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श्री कृष्ण शरण मम 
3# नमो भगणते बासुदेयाय। 
वशीपिभूषित करान्‌ नबन्तीरदाभात्‌ 
पीताम्घरादरुण थिम्धघफलाधरोष्ठात । 
पूर्णन्द्‌ु सुन्द्रमुखारविन्द नेन्नात्‌ 
स कृष्णात्परे किसणितत्वमह न जाने ॥ 


“आधचाये मधुसुदन सरस्वती 


जिनके करकमल बघंसीसे झयोभायमान हैं, नवीन घादल-सा जिनका स्घरुप है, 
जिनके बस पीले हैं, जिनके दोंठ सर्यकिरणोंकी भांति लाल हैं, जिनका मुख पृर्णवद्ध-सा 
सुंदर दे और जिनके नयन कमर जैसे हैं जैसे भगवान श्रीकृष्णो छोड़ कर अन्य 
फिंसी तत्वको मैं नहीं जानता | 


हे देव दे दयित है भुबनेकबन्धी 
है कृष्ण दे बपल हे करणकलिन्धों । 
है नाथ है रमण हे नयनापिराम 


हा ] हा | कदानुभषिनासि पद वृशोमे । 
--श्रोकृष्ण कर्णामृतमसे 


दे देव | दे दयालु ! हे विश्वके अकमाप्त बंधु ] ओ कृष्ण | अरे ओ शचपल ! 
हे करुणाके ओेकमान्न सागर | हे नाथ | हे रमणकर्ता | हे मेरे नयनोंकों सुख देनेवाले 
प्राणेश ] आपके मनोद्वर स्वरुपके 


दर्शन देकर मेरे जिन नयनोंको कब भाग्यशाली 
करेंगे! (आप सुझे कब दश्ेन देंगे !) 


उमा कहाँ में अनुभव अपना। 
सत हरि भजन जगत सब्र सपना । 
कद हनुसंत विपक्ति प्रभु सोई | 
जब तथ खुमिरन भज्ञन न ड्ोई ॥ 
कर सो करम करिय बिधि नाना । 
मन राखिय जहे फ़पानिधाना ॥ 


“ मचरित मानस - 


हों रसिया मैं तो शरण तिद्दारी, 


नद्दिि साधन बल बचन चातुरी, 
पक भरोंसो चरणे गिरघारी | 


“अमसखीजी 


जॉभार प्रदर्शन हर नियेश्त 


प्रतित्ष जानी, बिचारक और दार्शनिक मरी पोगरेजी महाराणश ने ध्रीमद आगशन 
का सार रूप भागवत रहस्य मामवा ग्रह ग्रथ मुलतल गूजशाती में लिसा है। स्वर्गीय 
लालाजी ने इसबा हिंदी अनूबाद धनयाद से प्रह्माशित किया था। विखित लाभ हूप 
अर्थात नगद राम मो बजाय सवा लाया भगवन मास खिसारर भेजने याले को ग्रट् पृस्सक 
दिया फरले थे । 

देश में गजरानी भाषी लोग पौणे तीस करोड #। इस पुरतवा मे गहराई मे 
आजतक दस आवयूलि हो चूकी है। भारत में हिंदी भाधी लोग छल्बीस बरोर हे लेकिन 
हिंदी में प्रथम आवृत्ति भी पूरी नहीं बिन पायी है। इसीलिए भर्श यह लगा मी विधि 
नाम जप के बजाय लागत दाम में यह पुस्तक लोगों की दी जाय तो दइेसवय न्‍धिज 
प्रभार हो सकता हैं। मेरी यह प्रार्थना मेरे भाई थी बेचर लासजी ये प्रा पृश्य शारवी 
शोगरे जी महराज से की गई और तुरत उन्‍होंने स्वीवती दे दी। इससे लिये में भीर 
मेरा ट्रस्ट पूण्य घारती जी के प्रति वृतज्ञवा प्रभदा करता है। स्व सान्शकों बच 
दिंदी अनूवाद अछारश उपयोग करने के लिए भी में उनवेा आभारी हूँ । 

धीअरवित्द आश्रम ने: श्री मदनलालजी और थी बालकृणजी ने इस पूरा वी 
करीब लागत दाम में हीं प्रकाशित करने में हमे जो मंहाशता भी है उन लिये मे 
उनके भी आशभारी है| 

यह प्ुस्तका निम्न शहरी में ग१३) में सरीद सबेगे। किसे अगर हिसी आई ही 
एससा भी कष्ट ने उठाना को तो तीन रपये पोस्देज के मितावर ४३६) मियां ए 
भेजने पर पुस्तक उसकी मिल जागगी। सनिवाईर करने का पता - 
१ हिंदी भागवत रहस्य प्रकाधन समिति वउव, शिया कीकटल, ित्ती05- |. 
» प्रह्लाद शाम शन्‍ना गज 24/# , ८७ पाप रिए0ते, [20॥॥-6 
इन सीमनसलाल फल ।0ी, रिा]6€५5 की-टा, उतठाता0 ४-2, 
* मानाग्यद #_सलालका हक यिजोत्ए (जीतकर यार, एसशॉएपाव-7, 

हमे आधा है कि इसी मर्ष मे इस पुस्ताता की चायलि बित्र जाथगी पीर इशारों 
शद्ति हपाने का सौभाग्य हमें शीक्ष ही मिडेशा। शिल्दी भावी वीछय अमो की पेशी 


कान गो घट संझयमर रसे कृशामर भाषान में हमपीं दिया, इसभ्ो जिये हारा पशा 


शपम सापका फराग्यताली समानता है ; 
शहर 


१६७६ 


42 


छ 


परम पूज्य शासत्रीजी श्री रामचेद्र डॉगरे मद्दाराजकी 
श्रीमद्‌ भागवत सप्ताह प्रसेग पर की जाती दनिक प्रार्थना. 


करारपिन्देन पदारविन्द सुखारबिन्दे विनिवेषयन्तम ! 
घटस्य पत्रस्य पुटेशयान घाल सुकुन्दे मनसा स्मराष्ति ॥ 
श्री मोबिद-दामोदर स्तोत्र 
श्रीकृष्ण गोधिंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण खासुदेय | 
जीहवे पिबस्थाम्रतमेददेव गोविंद दामोदर माधवेति ॥ १ 


विक्रेतुकामा किले गोपकन्या सुरारिपादापितचित्तवृत्तिः | 
दध्यादिक॑ मोहसशाहबीचद्‌ गोयिंद दामोदार माधबरेति ॥ २ 


गृहे ग्रहे गोपवध् कदम्बाः सर्वे सिलित्वा समाबाप्य योगम | 
पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्य गोविंद दामोदर माधवेति ॥ ३ 


सुखेशयना निलयेनिज्ञेष्पि नामानि विष्णोः प्रवदान्त मर्त्या' । 
ते निश्िितं तन्‍्मयतां च्रज़न्ति गोजिंद दामोदर माधवेति ॥ ४ 


जीहवे सदेघ भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि । 
समस्तभक्ताति विनाशनानि गोखिंद दामोदर माधवेति ॥ ५ 


सुखावसाने इृदसेव सारे दुःखायससाने इृदमेव क्षेयम । 
देदहायचसाने इंदमेशव ज्ञाप्य गोविन्द दामोदर माधवेति ॥ ६ 


श्रीकृष्ण राधावर गोकुलेश गोपाल गोव्धेन नाथ विष्णो। 
जीडवे पिबस्थाम्ृतमेतदेव गोवद दामांदर माधवेति ॥ ७ 


जीह॒थे रखके मधुरप्रियात्व सत्य द्वित त्वां परम चदामि। 
आयणंयेथा मधुराक्षराणि गोविंद दामोदर माधवेति || ८ 


त्वामेल याये ममदेदि जीहथे समागते दण्डघरे ऊृनान्ते । 
चक्तव्यमेत॑ मधुर सुभाकत्या गोबिंद दामोदर माधवेति ॥ ९ 


गोचिंद माधव स्तोचरका प्रेमले पाठ करे, 
दामोदर दयादानसे सहजही गोलोक संचरे 
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और क+नऋ औरा- 


श्री गणेशाय नम; 
श्री सरस्वत्म नमः 
श्री मुरुस्पी नमः 
ऊ नमः भगपते वासदेवाय 
भीक़ण। शरण मम 


भागवतका उद्देश और उसका माहालततय 


सनचिदानंदरुपाय विश्वोत्पत्यादिशितयें । 


तापत्रयधिनाशाय श्रीक्षप्णाय बस नमः ॥ 
(आहात्म्य भ, १ ज्झोक १) 


जे जगतूफी उरपत्ति, स्थिति आए विनादाके देनु हैं, तथा जो तीनों प्रकारके ताप 
माशकर्ता ई ऐसे सरिदानंदस्थरूप भगवान्‌ धीकृष्णमी हम सब धन फरने है । 
परमात्माके तीन रुपठप शाख्मे फह शसए हूँ- सत्‌, चित्‌ तथा हामंद। सब प्रगट 
केपसे सर्वत्र है। खित्‌ मौत तथा आनंद अप्रगट हैं। जड़ पस्तुन्ोगे सत्‌ सथा वित्‌ है पर॑शु 
आनेद नहीं है । तीपई सत्‌ और खित्‌ भरगटसा है परतु भानद सप्रगभर राता हु सर्वात फ्प्तगद 
झूपसे रहता है, अप्पतारुपसे दे। पैसे से आनंद इसे अपने अंदर ही है, फिर भी ज्ा्ेदकी 
मलुष्य | अपने ) याहर ही रतेजता है| मनुष्य मारदह, घन संपत्ति मादिमे सानसद फोोहता है । 
सानेद तो तुम्हारा अपना सखप है । बानेद तो ( तुम्हारे ) अरर ही है। इस झामदको 
जीवन किस प्रकार प्रगट करें यही भागयतद्ायप्त सिखाता है) 
दूधर्म मपतान रहता है फिए थी पद दीररता सहीं है। परंतु दूधसे दी दनावऊ, दी 
शैधम कानेपर मफसण देर जाता है। ठीए हरी प्रकाररे शाम वश्ये संनोपेधार चरपे प्रामदको 
प्रभट करना हे । दुधमें जैसे सपसलनका अयुभव नहीं होता है, इसी प्रषार इस्वश्का, कि शो 
सर्येर हैं, फिए भी उसवर अजुभध गहीं होता हैं । 
शीय है तो (खप्रवा ही, सो सी परत ईभारपो पद्षादनात सस्य बडा आदी है । इग्रा 
बारे हर झामदर बहा मिलता है? कोई री कार भी हाइ हो उसे मिस मिलसा है 
मारिजक थी ६ थक हास्वर । इह्पे दाति ही होएता है । 
इमर्त ४ शरगेद ध्रण/त दैशविप हप्ीपर्दन बताये गये है, पोज इनेशी है सुच्छ 
दास (०० ३) सशधशहग्द आमेद (२ इधर ला आम 
६ (छ८.) 


श्रीमद्‌ भागवत 





साधनजन्य आनंद अर्थात्‌ विषयजन्य आनंद, फि जो साधन या विपयके नाश द्दोनेपर 
उस आनंदका भी नाश द्ोता है भौर होगा | योगियोंके पास कुछ भी (साधन या विषय ) 
नहीं होता फिर भी उनको, आलंद है अर्थात्‌ सदा आनंदर्म रहते हैँ, इससे सिद्ध होता है कि 
धानंद्‌ अंदर है । 
सत्‌ , चित्‌ , आनंद ईश्वस्में परिषृणे हैं। परमात्मा परिपूर्ण सत्रूप, परिपूर्ण चित्‌रूप, 
परिपूर्ण आनंद्रूप हैं. । 
परमात्मा श्रीकृष्ण परिपूर्ण आनंद्‌-स्वरूप हैं। विना ईश्वर्का संसार अपूर्ण है। इश्वर्का 
अंश जीवात्मा भी भ्पूरं्ण है। जौवमें चिद्‌ अंश दे फिर भी परिपूर्ण नहीं है । मनुष्यमे शान आता 
है परंतु वह शात्र स्थायी नही दोता। श्रीकृष्ण परिपूर्ण शानी हैं। श्रीकृष्णको सोलदद हजार 
रानियोंके साथ बात करते समय भी वही शान था ओर जिस समय सारी द्वारिका आदिका 
नाश हो रहा था उस समय भी बढ़ी शान था। श्रीकृष्णका आनंद रानियाँमें या दवारिकामे है 
ही नहीं । सबका बिनाश हो रहा था तो भी श्रीकृष्णके आनंदका विनाश नहीं दाता है । कारण 
भ्राकृष्ण तो स्वये भानंद्रुप हैं । सत्‌ नित्य है, चित्‌ यद्द शान है, चिंदि शाक्तित अर्थात्‌ शान- 
शक्ति | मनुष्य अपने स्वरूपमे स्थित नहीं है अतः इसे आनंद नद्दी मिलता । मनुष्य जिस प्रकार 
बाहर विवेक रखता है वैसा घरमें रखता नहीं है। मनुष्य पएकांतमें स्व-सरूपमे स्थित रहता 
नहीं, जब (के उत्पात्ति, स्थिति और संहारलीलार्म श्री ठाकुरजीके स्वरूपमे कोई परिवर्तन नहीं 
होता । भ्री ठाकुरजी संहारको भी भ्पनी लीला हद्वी मानते हैँ । उत्पत्ति, स्थिति और पंहार 
श्री ठाकुरजीकी लीला है! परमात्मा तीनौम मामेद्‌ मानते है ओर अपने स्वरूपमें स्थित रहते हैं। 


जिपछका शान नित्य टिकता है उश्े ही आनंद मिलता है। चशा आनंदरूप होता दे । 
जीवको यदि आनंद्रूप होना हो तो उसे सच्चिदानंदका भाश्रय इोना है। यह जीव जबतक 
परिपूर्ण नहीं होत। तबतक उसे शांति नहीं मिलती है। आउंद्‌ नहीं मिलता है। खससारका 
प्रत्येक पदार्थ परिणामम बिनाशी होनेके कारण परिपूर्ण नहीं दो सके हैं । परिणाम स्वरूप यद्द 
तो भगवान्‌ श्री नारायण हैं. । इस प्रभु नारयणको जो पदचानता है ओर उस नारायणके साथ 
मनको जो तदाकार करता है उसीका मन नारायणके साथ एक द्योता हैं। केचल वद्द जीवात्मा 
ही श्री नारायण-रूप बनता दे और वद्दी परिपूर्ण द्वाता है तभी जीवका जीवन सफल होता है । 
जीव जबतक भपूर्ण है तबतक इसे शांति नदी मिलती है। जीव जब ईश्वरसे मिलता दै और उसका 
अपरोक्ष साक्षात्कार करता है तभी जीव परिपूर्ण होता है। परमात्मा श्रीकृष्णके दर्शन पानेके लिए 
ही यह मनुष्यका अवतार है। मानव ही श्री भगवानका दशन कर सकता है। पशुको तो अपने 
खरूपका भी भान नहीं है, तो चद्द चे चाय परमात्माके दर्शन तो फरे दी कैसे ? परमात्माके द्शनके 
विना जीवन सफल नहीं होता है। जो परमात्माका दशन करता है, उसीका जीवन सफल दे । 
यह जाब अनेक वर्षोंसे ( अनंत जन्मोंलि ) भोग भोगता चला आ रहा दै फिर भी इसे शांति 
तो मिली नहीं। यह शांति तो तब मिले कि जब जौवको परमात्माका दर्शन मिले । भीकृष्ण 
परमात्माके द्शनके बिना जीवको परिपूर्ण शांति नहीं मिलती हैं । 
द्शनके तीन प्रकार शास्त्रोम बताये गए हँ-- 
( १) स्वप्नमें प्रशुकी झांकी होती है। यह हुआ साधारण दर्शन । 
(२) मंदिर और सूर्तिमं परमात्माके दर्शन दो तो यह मध्यम द्शन है। 
(३) ईश्वरका क्षपसोक्ष दर्शन, यद्द उत्तम दर्शन दे । 


ध्रीमद भागवत मादालय 








परमात्माका अपयोक्ष साक्षात्कार जब द्वोंता दे तव जीवन सके होता है। चेदांतमें 
द् हद 
साक्षात्कारके दो प्रकार कदे गये हँ-- (१) परोक्ष शान, (३) भपसेक्ष आन । 


ई/वर किसी एक स्थानपर दे ऐसा जो माने बद्व परोक्ष साक्षात्कार है। ईश्वरके मिना 
कुछ नहीं दे । ईश्वर दी सब फुछ दे। में भी इश्यरसे भिन्न नहीं हैँ, यद् हू इश्वरका अपसेक्ष 
साक्षात्कार 

जिसे “ में स्पय ब्रद्म हूँ” (अद्म म्रह्मास्ति ) ऐसा शान (अनुभव ) होता दे उसे 
( भपरोक्ष ) साक्चात्कार हुआ है ऐसा कद्दा जाता दै ( माना जाता है)। देखनेयाला ईश्वण्को 
देखते दी ईश्वर्मय पनता दे तभी उसे ईश्वएका अपयेक्ष साक्षात्कार होता है | ईश्वरफा दी समर 
अल्लुभव करते करते जो ( उसीस । एकरूप दो जाता है ( केचल ) यही ईश्धरके परिपूर्ण स्थवकपको 
जाग सकता दे ( पहचान सकता दे ) और वेदांतम दसीको अपरोक्ष साक्षात्कार कदते एँ । इश्वर 
जगतूम किसी एक स्थानम है यद शान भी अपूर्ण हे। ईश्वर सर्च व्यापकर्द यह ( केबल ) एक 
मूर्लिध या संदिरम रद नहीं सकते हैँ ( समा नहीं सकते हूँ )। मंदिर प्रभुके दीन कर लेनपर 
बानी पुदप, जदों दृष्टि जाती दे वहीं, भगवानरूपका अनुभव करते हैँ! मेद्रमिं प्रभुके दर्शन 
करके बाइर सानेपर, प्रत्येक्म परमात्माका दशन करें, मन जहां जाये वहां ईश्यस्का इृद्वन करे, 
यही है ईभ्यरका अलाघारण दर्शन । जो परमात्मा मुस्मम दे कीं सब हे इसी प्रफार अखिल 
जागत्‌ जिसे अह्मस्परुप दीजता दे वही शानी है। लथमे परमात्माकां अनुभव करते करते उसे 
अपने स्वरूपमें भी परपरात्माका अनुभव दाता ए । परमात्माके परोक्ष द्शनसे फोई विशेष लाभ 
नहीं होता है परंतु जीय जब परसात्माका अपरोक्ष दर्शन करता दे तभी एतार्थ दोता है। शानी 
पुरपाकी तो अपने स्पररुपमें भी श्रो भगवान्‌ दीखते है। यही अप्रैत दे। श्रीक्षण लीलाएं 
इसोलिए हैं कि इन लोछामका चिंतन करती गोपिया, अपने स्वरूप भी परमात्माका अनुसंतर 
कपती है ।" छाली देखन में गई, में भी दो गई छाल |" गोपियोंकों भपने स्यरूपका विश्मण्ण हुआ 
है और कहती है. / में ही रूष्ण हैँ।” अपने ( प्यारे ) कृप्णका लथमे अनुभव करनी गोपियां 
अीरुप्णमय प्रनी ई । जिस अपने अदर परमात्माफा दशन दोता दे, यही जीय परमात्मार्म मिल 
जाता है । अपने झवर जिते परमात्मा दीख जाते दे उसके बाद खद जीव इम्यत्से जुदा नहीं रद 
सकता । वह इंम्यरस मिल जाया है । यही थी मागवतका फल दे । 


हनी शानरे पएरमात्माका (चल्लशा) अपपेक्त खात्यास्कार करते हूं अब कि वैधश्णय 
(भक्त) प्रेमसे परमार्माका अररोख्त साक्षात्कार करते है । 


इश्यर शीयकी अपनाका जब अबतने स्यझपकोा दान करते ई तमी यह मीय पी 
देता है । जिना ईग्यप्का साया संतार अपूर्ण है, जीय अपूर्ण है बता इसे दांति नहीं दै- नारापण 
ही पूण हैं। सभी दा।ति नारायणर्मे €। जर नारायणका शेद है, अतः मर सो नाशयणार्म ही 
सभा लाता चाहता हैं। पी लारापणकी पट्चान अरानेयाटा घोर श्रीवारायणमम सलीम होनिषय 
साधन यह भी भागपद दारू है । 


र्जायप नारायणका सक् है। हमे तो डा सीट जाना है! दवके फिये दाट्यील अनेक 
एपाप बड़े हैं । (|) करारी, ( २) आानायए, (|) सकियार्त । 








श्रीमद्‌ भागवत 
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उपनिषद्से ( उपनिषदोंके शानसे ) ईश्वरका अपरोक्ष साक्षात्कार होता है। परंतु भ्री 
व्यालजीने विचार किया कि उपनिषदोकी भाषा गृढ़ है, सामान्य मलुष्य इसे समझ नहीं 
सकेंगे । उपानिषदोंका शान तो दिव्य है । परंतु अपने जैले विछासी लोग वैसे दिव्य शानका 
अनुभव नहीं क( सकेंगे, कारण मनुष्योंके जीवन अति विलासी हैं। इखलिए शानमागले जीव 
ईश्वरके पाख जा सके यह असंभव है। अति वैराग्यके बिना शानमार्गम सफलता नहीं मिलती। 
शानकी बुनियाद दे वैराग्य। ऐसा अति चैराग्य प्राप्त करना कठिन दैं। श्री शुक्रदेचजी मदाराजको 
ऐसा ( अति ) वैराग्य प्राप्त हुआ था। जन्म होते ही उन्होंने वनकी ओर प्रयाण किया था और 
पितासे कहा था, “आप पिता नहीं हैं और में पुत्र नहीं हैं ”। चेद त्यागका उपदेश करते है । 
शास्त्र सब कुछ छोडनेको कद्दते हैं | शास्त्र तो कहते हैं, “ काम छोडो, क्रोच छोडो । ” परंतु 
मनुष्य कुछ नहीं छोड सकता । जे। साधारण पान-खुपारी भी नहीं छोड सकते है वे काम, 
फ्री, लोभ किल्न प्रकार छोडंगे ? वे घरका त्याग किस प्रकार करेंगे ? ( सचे साधारण ) 
मजुष्यको तो कुछ करना नहीं है और वह कुछ छोड भी नहीं सकता | परंतु बेदांत शास्त्र तो 
कहता हैं कि लब कुछ छोडकर, सर्वस्वका त्याग करके इश्वरके पाछे पडोगे तभी तुम इभ्बर्को 
पहचान सकोगे, उनले मिल सकोगे । खर्वका त्याग, खर्वस्वका त्याग तो साधारण मनुष्यके 
लिए सुलभ नहीं है । 


बेदके चार भाग ह-- (१ ) खंदहिता, (२) ब्राह्मण, (३ ) आरण्यक, (४) भाष्य । 
चेदोंकी समाप्ति उपनिपदोंसे होती है अतः उसे वेदांत कद्दते हैँ। आरण्यकर्मे उपनिषद्वाला 
भाग आता है ' जिन श्रेथोंका चिंतन ऋषि करते है उन्हें आरण्यक कहते हैँ। बेगलोंम॑ भोग- 
विलालमे खहनेवालोंका उपनिषदोर्म ( उपनिषदोंके अध्ययनम ) अधिकार नहीं है। अपने जैसे 
संसारमे फँसे जीव उपनिपदोके शानको पचा नही सकते । इत सब बातोंका विचार करके 
भगवान्‌ व्यासजीने श्रीमद्‌भागवत-छाखत्रकी रचना की है। डउपनिषदोंका बताया मागे अपने 
जैसोके लिए खुलभ नहीं है । उपनिषदोका तात्पर्य त्यागर्म है । 


जो पान-खुपारी, चाय नहीं छोड सकते और जो दो चार घंठे कथाम बैठे तो भरी 


(न (छींकणी ) की डिब्बी छोड नहीं सकते हैं, थे कामक्रोधादि विकार्रेकों केसे छोड 
सकगे ? 


जो काम छुखऊा उपभोग करते हैं वे योग/+पाल कर नहीं सकेंगे। भोगी यदि योगी 
होने जाएगा तो चह रोगी हो जाएगा । शान मार्ग जिलका पतन द्ोता है वह नास्तिक बनता 
है। योगमार्गस जिसका पतन दोता है बह रोगी बनता है । भक्ति मार्गम जिसका पतन होता है 
चह आसकत बनता है| कलियुगी मनुष्य य्गेगाभ्यास नहीं कर सकता । इस भागवत शाखरकी 
रचना कलियुगके जीचोंके उद्धार करनेके लिए की गई दै। 


... श्रीमद्‌ भागवत एक नचीन मार्गद्शन कराया गया है। “हम घरवार और घेधा 
छोड नहीं सकतेददें / पेसा कहनेवाकोको भागवतशास्त्र कहता है, “निराश न दोना, सब कुछ 
छोडकर जंगलमे जानेकी जरूरत नहीं है | केवल जंगलमे जानेलते ही आनंद मिलता है पेसा 
नह है ।” जीव जब सब प्रकारकी प्रत्नाति छोडकर निवृत्तिम बैठता दे तव भी मनमे प्रवृत्तिक 
घिचार बाते हे । है 





धीमद भागवत साद्राम्य 





श्री भागवतशाखका आदशी दिव्य है। गोपियोनि घर नहीं छोडा | गोपियाँ घरका काम 
करती थीं। उन्होंने स्वधमेका त्याग नहीं फरिया। वे बनमें नहीं गई । फिर भी मे थी मगवानकों 
प्राप्त कर सकी हैं । थी भागवत धाखत्र ऐला मार्गशेत कपता है कि योगीकों जो आनंद 
सम्राधिमं मिलता है, वद्दी आनेद्‌ आप घरमें रहते हुए भी प्राप्त कर सकते ६ । घरमें रहकर भी 
भाप प्रभुको प्रसन्न कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैँ । परंतु आपका अत्येक व्यवहार सफ्तिमय 
हो जाना वादिए। गोपियोफा पत्येक व्यवद्वार ही भक्तिसय घन गया था । 


घरने रहकर भी थी भगवानका दर्शन दो सकता दे गोवियोको घर्प्म ही परमात्माका 
दर्शन हुआ दै। गोदियों यही मानती थीं कि जदों एम जाती हूँ, हमारा श्रीकृष्ण हमर साथ है । 
वजमे ऐसी गोापियांफि दशेन करके उद्धवर्जीफा झानगर्च उत्तर गया था। गोपियोंक सत्संग्क 
बाद्‌ उद्धवजी कहने लगे-- 


चंदे नंदव्जस्रीगां पादरेगुमभीक्णशः । 
तासां हरिकथोड्टीत पुनाति श्ुवनत्रयम्‌ ॥ 


नेंद्‌ धाबके मजे रदनेवाली इन गोपियांफी चरण८जकों में बारयार प्रणाम करता हूँ । 

भर इसे मस्तक पर चढाता ूँ। भरे, इन गोपियोनि भगवान्‌ श्रीकृष्णमी छीलाकथाओफिे संयंधरम 
कै थक 4 ह 4 ५ 

जो गुणगान किर हैं वे तो तीनों लेकॉकों पत्रित्न फर रहे हैं भोर सदा सर्वदा पंत्रित्र करते 


रहेंगे । 


गेपियों सब श्री भगवानको निदारती दे । वे कदती एँ- इस दुक्षम, लतामें, फूल, 
फलमें मुझे मेर। प्रभु दीखता है | मेरा हृप्ण तो सुझ्त छोडकए जाता दी नहीं दे। गापियांफो 
घरम ही श्री परमात्मा साक्षात्कार छुआ हैँ | थी मागरतर्म कहा दे कि घरम रहा, अपने व्यय- 
हार करे, फिर भी परमात्माफों धरात कर सकेंगे । घरमें रदना पाप नदी है, परंतु घस्फों मन 
रखना पाप है । सबको साध होनेकी जरूरत नहीं | यदि आप लब संम्याख ले लेंगे तो साधु 
संन्वासि भाका स्वागत फोन करेगा ? उनका सम्मान फोन फरेग। 


७... गोपियोकी प्रेमडक्षणा भक्ति ऐसी दिव्य है कि उनफो घर्मे रदते हुए भी प्रद्ुफी प्राति 
हुई है। धीहुष्णरप बनी एं। हस प्रकार श्रीकृष्ण लिक्षफा मत मिलेगा यह धस्रीकृणरंण हो 
जायगा। ऐसे भल्ेफिक भक्तिमांगका भगपय्रान्‌ प्यात्त नाराएण इस भागदलशाश्मे संभल 
बएंगे और इसी भक्तिदारा परमात्माका साक्षात्कार होगा। 


अंमद भागपत्त भापके प्रस्यक ब्ययहारफों भी सक्तिधय यना देगा। भागपत स्यहार 
आर परमाधका शमत्यय कर हगा । आपफा घरमे भी यहा आनेद देगा कि जो खसामेद योगी 
घनमे पैटकर भागते हैं । योगी समाधि जैसा भानंद पाने हूँ शेता आनंद शहस्यफ मा थाप्त 
हो से: इसलिय भागवतदाररफी रणता शो गई है । सैलारफ, विषध-सध्योपे पाते घरारप हो 
ओए प्रशुके प्रति प्रेम जाग यही थी भागपतकी कयालीडा रा उदय दे । 


पागवत सर्थाग्‌ मधवानसत पग्िएल- मिलाने रा साथत ! सेतोका साधय छेते पाप! सै 
इजजा। है, भागा ब्याध्षय छतिया मगयान दोसा है । 





श्रीमद्‌ भागव॑त॑ 


बह 3 जज) 








5 


भाक्ति केवल मंदिरमे नहीं अपितु जदाँ भी बैठ जाओ चहदीं हो सकती है। इस भक्तिके 
लिए कोई देश (स्थान) या काल (समय ) की जरुरत नहीं है। भक्ति तो चोबीलों घंटे करनी 
है। भक्तिके काल ( समय ) और भोगके काल ( समय ) ऐसा जो भेद रखता है वह भक्त 
नहीं कर सकता है । भक्तित सतत करो, निरंतर करो । चोवीसो घंटे बह्मसंबंध वनाए रखो | 
दमेशा ध्यान रखो, सदा सावधान रददो कि मायाके साथ संबेध न दो जाय | 


जब चसुदेवजीने भ्रीकृष्णको मस्तक पर पंधराया तब उनका ब्रह्मसंवंध हुआ, जिससे उनके 
हाथ-पैरकी वेडियाँ टूट गई । परंतु योगमायाकों लेकर जब वापस पहुंचे तो फिर यंधनम पड 
गए | चसुदेवजीका ब्रह्मसंबंध तो हुआ परंतु वे इसको टिकाए ने रख सके। ब्रह्मसंवंधकों टिकाये 
रखना चाहिए. | ईश्वरका स्मरण छोडना नहीं चाहिपः। वेष्णय ( भक्त ) सगवानके साथ खेलते 
हैं। जीव जो क्रिया करता है ( जब वह सब ) ईश्वरके लिए करता है तो उसकी प्रत्येक क्रिया 
भक्ति बन जाती है। भक्तिका विशेष स्वेध मनके साथ है और जिससे भक्ति मनसे नहीं 
दोती है उसे तनसे सेवा करनेकी जरूरत दै। मानलिक सेवा श्रेष्ठ है। साधु-संत ते मानसिक 
सेवाम तन्‍्मय रहते दूं । यदि ऐसी सेवातन्मयता हो जाय तो जीव छताथ द्ोता हैं। भकित- 
मार्गकी आचार्या गोपियां दैं। उनका आद्श मन और आँखोके सामने रखो | ज्ञानमार्गल्े, योग- 
मार्गल जिस इश्वरके आनेदका अनुभव दोता है, उली आनंदका अनुभव इस भक्तिसे सहज 
प्राप्त द्ोता है । जानी योगियोंकों जो अह्मानंद्‌ प्राप्त होता है वद्दी इस साधारण जीवात्माकों भी 
प्राप्त हो ऐले उद्देशयसे श्री भागवतकी रचना की गई है। इसमें तो भगवानका स्वरूप बताया 
है। भगवान्‌ कैले है ? 


तापत्रयाविनाशाय श्रीकृष्णाय वर्य नुमः । 


परमात्माके स्वरूपका वर्णन करते हुए कहा गया है- तापत्रयाविनाशाय । छु'ख मनका 
घमे है, आत्माका नहीं । मनुष्य दुशखर्म ईश्वरका स्मरण करता है जिससे उसका पस्मात्माके 
साथ अनुसेघान होता है, और उसे आनंद मिलता दहै। जीवका स्वभाव सुंदर नहीं हे। 
परमात्माका शरीर तो दवा सकता है कि कभी खुंदर न भी दो। कुर्मांचतार, चराद अवतारके 
शरीर छुंदर नहीं थे। परंतु श्री परमात्माका स्वभाव खुंद्र, अतिशय झुंद्र है। दूसरोके दुःख 
दूर करलेका परमात्माका स्वभाव है। इलीलिए तो श्री भगवान्‌ बेद्नीय है । 


आध्यात्मिक, आधिदेविक तथा आधिभोतिक-तीनों प्रकारके तापाँके नाश करनेवाले 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी हम चंदना करते हैं। बहुत लोग पूछते हैँ कि वेद्ना करनेसे क्या लाभ है ? 
चेदना करनेले पाप जलते हैं| श्री राधाकृष्णकी चंदना करेंगे तो आपके सारे ताप नष्ट दोंगे। 
परंतु चंदना अकेले शरीरसे नहीं, मनस भी करे | अथोत्‌ श्री राघाकृष्णको हृदयमें पघराओ 
ओर उनको प्रेमले नमन करो । नमन प्रभुको बंधन डाऊता है । दुःखमे जो साथ द वह इश्वर 
दै और सुखमे जो साथ दे वद जीव है । इश्वर स्वेदा दुश्खमें ही साथ देते है। अतः ईश्वर 
चेदनीय हूं। इश्वरते जिस जिसको सद्दायता दी है उसको दुःखर्म ही सहायता दी है। पांडव जब 
तक दुःखम थे तब तक श्रीकृष्णजीने उन्नकी मद्द्‌ की । पर पांडब जब सिंहदासनपर बैठे तब श्री 
रूष्ण भी चहोले चले गए । ईश्वर जिसे भी मिले हैं, दुःख ही मिले हैं । सुखका साथी जीव दै 


३. 


आए दुःख्का साथी ईश्वर है इस बातक| खतत मनन करो। मनुष्य घन पानेके लिए: जितना 


हि 








अरीमद्‌ भागवत महात्म्प 


प्रयत्न करता है (भर दुःख सदन करता है.) उससे भी कहीं कम प्रयत्न यदि ईश्यरके लिए 
भी करे तो उसे इश्वर अवद्य मिलेंगे! कन्हैया तो बिना घुलाए गोपियकि घर जाता था, परंतु 
चह् मेरे घर फ्यो नहीं आता है ऐसा कभी विचार भी किया हैं ? आप भी निश्चय कॉमिए क्रि 
में भी ऐसे सत्करम करूंगा कि कन्हीया मेरे घर भी आएगा। भ्री मगवानके आगे हाथ जोड़ना, 
मस्तक नमाना इलका कया अर्थ है ? दाथ क्रियाशफ्तिका प्रतीक है। हाथ जोडनेका सर्थ दे 
कि में अपने इन दार्थोल्ति सत्कर्म करूंगा। मस्तक नमनेका अर्थ ह- में अपनी यादे-शक्तिको, दे 
नाथ ! आपको अर्पित करता हूँ ! घंदना करनेका अर्थ दहै- अपनी क्रियाशाक्ति ओर चद्धिशफ्ति 
श्री भगवानको अर्पित करनी चाहिए। श्री भगवानको चंदन करनेसे पाप-तापका नाश होता है। 
निर्भय द्ोना हो तो प्रेमले भगवान्‌ श्री रूपणदी घंदना फरो । मेरे भगवान्‌ दयाके सागर हैँ । 
कपल बाणी और शणिेरले नहीं, परंतु ददयसे भी घेदना कगे। छदयसे चेदना करनेसे धेंभरगयान्‌ 
के साथ प्रह्मसवंध होता है। 


जय भी घरसे घाहर निकलो, श्री ठाकुरजीकी चेदना फरक द्वी निकलो। ईश्वर प्रेम 
चादते है और प्रेम ही देते दूँ | ईश्वर यही मानते है कि यह मेगा दे ओर मुझसे भीख मांगता है । 
घदना करने से इश्वरफे साथ संयंध होता हे । इस जीवका स्वभाव ऐसा दे कि पद खेदना नहीं 
करता है। घरमें प्रयेश करते ही पत्नी घरमे न हो तो अपने बालकते पूछता है कि तेरी माता 
कहाँ गई परंतु इतकी क्या आवश्यकता है | चद बाहर गई दो तो तू येठकर सम गम कए। 
बाइरसे घरमे आभो तो उस समय भी इश्वरकी चंदना करों। मार्गम चलते हुए भी घेदना करो । 
परमात्मा ध्रीकृष्णकी आरंभ बदना फरे, यद जीव जो प्रेमसे प्रणाम करे परमाध्माकों, सो उल्ल 
पर श्री परमात्मा प्रसन्न होते हैं। यह जोबच चाहे ओर कुछ न के, इतना तो करा कि ध्री 
परमात्माको यास्वार घेदन को । घंदना करे तो सद्भावले करे | प्रभुक मुझपर अन॑द उपकार 
है। श्री परमात्माने हम पर कितने उपकार किये हैं । योलने और खानेका जीभ दी ई। देखने फे 
लिए आँखे दी हूँ। घुननेके लिए कान दिये हूँ | विचार करने के लिए मन दिया दे । सादि और 
विचारशक्ति भी परमात्माने दी दो है | इश्यस्क उपकार्सोको याद करो, याद रखे आर कहो कि 
दे भगवन्‌, में आपका क्रणी हैँ) ऐसी उत्तम भावनाके साथ पेदना फरो। कही कि मेरे 
परमात्मा तूने मुझपर झरुपा की है | तेसे झपासे में छुखी हूं ।मेरे पाप तो अंत हैँ, प॑नु दे नाथ, 
आपका एपाएं भी नरनंत हैं । 


भरी परमात्माकी घदना उत्तर भायपूर्पक करें तो घद अधरद्य सरल दोसी दे । 


पिचार करते कि प्रभुने मुंछ जो दिया है, फया में उसके योग हूं । नाथ, मे लो योग्य 
नहीं है, मैं तो पापी हूँ फिर भी थी ठाफुरजीने मुझे संपत्ति सौर प्रतिष्ठा लगने दो है) औीय 
धोग्प ली है फिर भी जीपको प्रभुने शपिक दे रपा है। माघ, भापरे उपफार खनंत दे माध, 
मे इसरा बहछा महीं खुका सकूगा। में को प्र, शाप! केवल पेदना ही काशा हैं। प्रदन 
करनेसे मिम्रामकः पाझय ( भार) फम होता है । दी टापशलीबा विड फू ६ जन ६ भार ) पहं 
4 कएण मम कोई अभिमान महीं हे । झीडणा सो बोड़ालाबी परतोवों मावरी शयां 4] 
बा थे हो भागगहका झारंस सी पइजास किपा गया है भाए पैदतातले ही सामाए भी 
त्तू! 








प्रीमद भागवत 


नमामि हर्रि परस्‌ । 


अफेले श्रोक्ृष्णकी बेदना नहीं की हे अपितु कद्दा है-- “ श्रीकृष्णाय राधाकृप्णाय चर्य 
जुमः। ” भ्रीजीका अर्थ है राघाजी | श्री राघाजीके साथ विराजमान श्री ठाकुरजीकी मे बेदना 
करता हैँ | परमात्माकी वंदना कर लेनेके बाद श्रीमद भागवतके वक्‍ता श्री झुकरेवज्ञीकी बेदना 
की गई दे। चंद्न करके तुम्हारी क्रियाशक्ति और बुद्धिशक्ति भर्पण करनेके पश्चात्‌ कुछ अधदित 
कार्य या विचार न किया ज्ञाय । 


कप कप घिक ५ 
पढने और विचारनेकी अपेक्षा जीचनर्म आचरण अधिक श्रेष्ठ है । 


+' _ हा] र्ज्न भे 
वेदोंका अंत नहीं और पुराणोंका पार नहीं है। मजुप्यजीवन रूघु है ओर शास्तरका 
कोई पार नहीं है । परंतु उस एकको अर्थात्‌ इंश्वरको जान छोगे त्तो सब कुछ जान जाओगे । 
फलियुगका मनुष्य कम समयम भी भ्री भगवानकों प्राप्त कर सकता है। यह दूँ जो श्री भागवतम 
चतापा है । 


सूतजी कहते हैं-सात ही दिनोंमे राजा पर्येक्षितने सद्गाति प्रात्त की थी जो मेंने अपनी 
ऑँखोसे देखा है । परीक्षितजीका उद्धार हुआ। फिर भी हम सबका उद्धार फ्यें। नहीं होता है 
हमें परीक्षित जैले भोता होना चाहिये और चक्ता भी श्री शुकदेवजी जैसा बने तो उद्धार हो 
जाय। हम सब परीक्षित ही हैं। यह जीव गर्भम आया और जिसने मेरी रक्षा की. यह चतुर्भुज 
स्वरूपवाला पुरुष कहें है ? कहाँ है ? एसा कहते कहते ईश्वरकी खोजमे निकले चद्द जीव 
परीक्षित है। परीक्षित अर्थात्‌ श्री भगवानके दशन करनेके लिए आतुर हुआ है ऐसा जीव । 
परीक्षितजीकी आतुरताका एक कारण था कि उन्हें मालूम हो गया था कि सात दिनोमे ( सातवे 
दिन) मेरी रत्यु होनेवाऊी है । तक्षक नाग मुझे डसनेवाला है। जीवमात्रकों तक्षक नाग डसने- 
घाला है। तक्षक कालका स्वरूप है ऐसा भागवतके एकादश स्कघमें कद्या है। कालरूपी तमक्षक 
किसीको नहीं छोडता | वह.लातवें दिन डसता ही है। सप्ताहके कुछ सात दित्त हैं। इन सात 
दिनों ( चार ) मेले किसी एक वार ( दिन) को यह काल अवदय डसेगा दी । इन खात चारमेंसे 
कोई एक घार हमारे लिए भी निश्चित तो है ही। तो फिए परीक्षितजीकी तरह कारकों मत 
भूलो । कोई भी जीव क्यों न हो, उस काछका भय तो रूगताहों है। र्॒त्युका भय केवल 
महुष्यफो है ऐसा नहीं है। प्रह्माजीकों भी कालका भय लगता है। 


॒ री जब“ निर्मय बनाता है । भागवतम लिखा है कि छुवजी रूत्युके सिर 
पर पाँच रखकर स्वगं्स गये थे | परीक्षित राजा समाप्तिमे बोले हैं कि मुझे अब कालका भय 
नहीं रहा हे, मुझे कालका भय नहीं ऊगता है। भागवत खुनकर परमात्माके साथ प्रेम कस्नेपर 
उसे फालका भय नहीं रगता है, जो भागवतका आश्रय लेते हैं वे निेय बनते है! 


लोग रुत्युको अमेगल मानते हैं, परंतु यह रत्यु अमंगल नहीं है । मत्यु ( काल ) 
परमात्माकी सेवक हैं अतः मंगल भी है। श्री ठाकुर्जीकों लगता है कि मेरा बारूक अब योग्य 
बना है तो वे मृत्युका आश्षा देते हैं कि उस जीवको पकडकर ले अ ओ। जिले पाप करनेका विचार 
भी नहीं आता है उसका खत्यु मंगलमय होता है । जीवनमे मनुष्य झत्युका सच्चा भय नहीं 


न कप 
रखता दे इसीसे उसका जीचन भी विगडता है और मरण भी । अतकालमे मनुष्यको जो घबराहट 
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होती है पह कालके डरसे नहीं, किंतु अपने किए हुएए पार्पोफी यादसे होती है। पाप करते 
समय तो मनुष्य डरता नहीं हे । डरता है तव जब कि पापोकी सजा भ्ुगतनेका समय आता है। 
स्ययहारय छोग एक दुसरेका भय रखते * । सुगीम लेठका सय रखता है, कारकुन अधिकारीका 
भादि | जब कि मनुष्य किसी भी दिन ईश्वरका भय नहीं रखता है इसीलिए वह दुः्वी होता है 


भागवत मनष्यकों निरभेय बनाता है। थी भागबनका आश्रय ठेनेसे निर्मयता प्रात 
होठी है। भें अपने परमात्मा श्रीकृष्णका अंश हूँ, में भगवानका हूँ। कुछ पैसे जेब आ जाए तो 
मलुभ्यकरों हिम्मत आ जाती है तो जब आप परमात्माकों हमेशा साथ ही रखकर फिरंगे ते आप 
निर्भय बन ही जाएंगे इसमें क्या आश्चर्य है । भय घिना प्रभमें प्रीति होती ही नहीं है। कालका 
भय रखो । कालके, मृत्युके भयले परञुम प्रीति होती है । अतः कालकी, परापकी, धर्मफी भीटि 
रखो | मनुष्य यदि सद्‌। कालका भय रखे तो इससे पाप नहीं होगा । निर्मय होना हो ते पाप 
छोड़ दो | श्री भागषत शाख हमें निर्भया यनाता हे। मनुप्यकों भोर फ्रिसीका भय चाहे न 
लगता हो फिर भी कालका भय तो इसे लगा है। रहता है । कामका नादा करके भक्ति आर 
प्रेममय जीघन जो जीता है वह कालपर भी विजय पाता है | कालझे जो मारता दे घदह फालरशी 
मार नहीं खाता | कामकी, कालकी मारसे छूटना हो तो परमात्माके साथ अतिशय प्रेष करना 
होगा। ईश्वएसे परम किये बिना ये विकार, काम, क्रोध आदि जाते नहीं हैं| परमात्मा साथ 
प्रर करेंगे तो कालका भय लगेगा ही नहीं घयजी खत्युफे सिरपर पांच रखकर वैफुट घाममें 
गए थे । काल ही तक्षक नागका स्वरूप है । काल-तक्षक किसीको नहीं छोठसा। क्रिसी पर भी 
इस कालको दया नहीं जाती । अतः इसी जन्मम दो इस कालपर विजय प्राप्त करो । जब जन्म 
होता है उसी समय ही सनन्‍्युकाल आर मखत्युकारण निश्चित किए जाते दे । 


पाप करने मे मनुष्य जितना सायधान ( होशियार ) रहता हू उतना पुण्य फरनेम नहीं 

रहता है । पाप प्रकट हो गया तो जगतू मप्रतिष्ठित हूँगा ऐसा सोचकर पापको प्रकाप्रच्चित 
होकर घह करना है | और इसी कारणते अतकाल् उसे पार्पोका याद आती है) इसीसे अंत- 
कालमें जो घवडाता हे । उस अपने किए हुए पाप प्रत्यक्ष दीखते है । पह समझता है कि मे 
मरमेकी तो कोई सेयारी की ही नहीं । मेरा अद कया होगा। सलुष्य जीर तो सभी कामोंके 
लिए सयारी फरना है, परतु मप्लेकी तपारी करता ही नहीं हैं। जिस प्रकार शादीदा सयारी 
करने हो उसी प्रकार ( खुशीवे ) घीरे घोरे मरनेकी भी तेयाशी कटा। मोतझ लिए सदा 
सावधान रहा। सत्यु अर्थात्‌ परमारमाको बीते हुए जीवनका दिसाय देनेका परप्ित्र विन । 
श्री भगवान्‌ पूछेते - मेने लुम्द औरे दे। थी, तुमसे उनसे क्या किया ?े काल दिप थे, मभने 
व्रजका क्‍या उपयाग किया हैं तुम्हें लन और सन दिए थे सो उनका तुमने क्या किया। इस 

दिसावय जो गडबक होगी तो पपराहट दगी ही। साधारण हनकमटेक्स ऑफीसरफों हिसाद 

देजा हाता है ता भी प्रगुष्यका धबराहट हा।भी दे थार यह टाकुरजीओ पायता फरता है. किये 

अभु, मेने हो अलग घणग चही बना री है, यरेतु नुम सेरा ध्यान रस्बला ! सक धपेड़े, डिल्गाव 

पेशत दजनी पच्ररादहट होती है छा किर खाते फोपनका दिलाद पेरे सार कया दा! दो: ? 

प्रभुने हमें झा दिया दे उरपका हिसाब देसा ही पदेगा । 
श (६ आह ॥ 
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सत्युको उज्ज्वल करना हो तो प्रतिक्षणकों उजागर करो । आँखका सद्भपयोग करो, 
घनका सदुपयोग करो, वाणीका सदुपयोग करो तो झुृत्यु उज्ज्वल होगी । प्रतिक्षण जे। ईश्वरका 
स्मरण करता है उल्लीकी मृत्यु खुधरती है। श्री भागवत मृत्यु खुघारता है। रोज स्मशानमें 
जानेकी जरूरत नहीं है परंतु स्मशानको रोज याद करनेकी जरूरत है। श्री शंकर स्मशानमें 
विराजते हैं! वे ज्ञानके देवता होनेले स्मशानम विराजते है। स्मशान तो शानभ्रूमि है! 
स्मशात्म समभाव जागते है, अतः ज्ञान प्रगठ होता है। इसीलिए स्मशान शानभूमि दे । जहाँ 
समभाव जागे उसीका नाम स्मशान | समभावका अर्थ है असम भावका अभाव | समभाव ही 
इंश्वरभाव है। मनुष्य लवमें समभाव रखकर व्यवहार करे तो उसका मरण खुघरता है। 
सर्चम (समभाव ) ईश्वरभाव जागे तो जीव दीन बचे ( देन्यमाव आए )। परमात्माको 
प्रसन्न करनेका साथत भी दैन्य ( भाव ) ही है| मनुष्यको अमर होना है । श्रीमद भागवतकी 
कथा अमर है | अमरकथाका जो आश्रय लेता है वद्द अमर हो जाता द्वे। राजा परीक्षित और 
शुकदेचजी अमर है। श्री भागवतकी कथा आपको अमर बनाती है और भक्तिरसका दान करती 
है। भक्तिसे द्वी मीराबाई द्वारिकाथीशमे और गौरांग प्रभु जगदीशमें सद्देह समा गए और 
अमर हो गए। श्री भागवत्की कथा खुनो तो अनायास ही समाधि लग जाती है। योग और 
तपके बिना ही श्री सगवानसे मिलनेका कोई साधन है तो वह है भागवतशास्त्र । 


भागब्रतंके भगवान्‌ इतने सरल हैं कि वे सबके साथ वोलनेको तैयार हैँ, जब कि चे 

तो किसी अधिकारीके लाथ ही बोलते है । भागवत शास्त्र मनुष्यकों ननिःसंदेह बनाता है | इस 
कथाम सब भा जाता है-- बुद्धिका परिषाक, शानका परिपाक, जीवनका परिपाक आदि हो जाने 
पर भगवान्‌ व्यासजीन इस प्रेथकी रचना की है। भगवानके नामका जाप करते हुए प्रेमसे इस 
कथाका श्रवण करो। तुम निःलंदेह हो जाओगे। भागवत नारायणस्वरूप है। परिपूण है। 
इसके भ्रवणस आएस्तिककों मार्गदर्शन मिलेगा और नास्तिक होगा वह आस्तिक बनेगा । 
शुकदेवजी जैसे आत्माराम मुनिने स्वेस्व छोडा, परंतु वे भी इस कथाको नहीं छोड सके । 
आत्माराम कोटिके महात्मा भी इस श्रीकृष्ण कथाम मस्त बसे हैं, पागल बने दें) सिद्ध, 
आसर्तिक, नास्तिक, पामर प्रत्येकका यह कथा जीवनका दान करती है। व्यवद्दारका शान भी 
भागवत आयेगा भागवत शानयोग, कर्मयोग, समाजघधमे, खीघम, आपदूधर्म, राजनीति 
आदिका ज्ञान भरा है। यह एक पेसा शास्त्र है कि जिसके श्रवण ओर मनन करले पर कुछ 
जानने जैसा वाकी रहता ही नहीं है। साधकंको साधनमार्ममें कैसे कैले संशय आते हैं इन 
सबका विचार करके व्यास सगवानजीने यह कथा रची है। व्यासजी ऐसा मानते है कि जो 
कुछ मेरे इस भागवतम नदी है, वह जगतके अन्य फिसी ग्रेथ्म भी नहीं है। जो भागवतर्म 
हैं केचल चह| अन्य अंथोमे है । - यद्हिस्ति तदन्यध्र यघक्षेह्ास्ति न कुत्नचित्‌। भागवतशास्त्र 

यह्‌ परिपूर्ण नारायगका स्वरूप हे, यह अतिशय दिवय रे | 

व्यासजीफे आश्चममें गणपतिजी मद्दाराज प्रगट हुए | व्यालजीने कट्दा- सुझे सागवत- 

शास्त्रकी रचना करनी दे, परंतु इसे लिखेगा कौन ? गणपातिजीने कद्दा- बहुत खुद ! मैं लिखनेको 

तियार हैं। परंतु में एक क्षण भी खाली नहीं चेहेगा। श्री गणपततिजीका बाहन तो चूहा है । 

चूदेका अथ है उद्योग । जो उद्योग पर बैठता है उसकी सिद्धि और नद्धि दासी बनती हैं। 

सतत ( निरंतर ) उद्योग करोगे तो ऋद्धि-खिद्धि आपकी दासी यर्नेंगी । एक क्षण भी ईश्वरके 
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खितन बिना ने यैठो। पत्येक का्यिके प्रारंभने गणपतिकी पूजा की जाती है। गणपतिजी विष्नर्शर्ता 

हैं। गणपतिका पूजन करनका अर्थ दे शितेन्द्रिय दोना। गणपतिनी कद्दते हैँ कि में खाली 
(यिना कामके ) थैेदता नहीं हैं.। जो दमेशा कार्यरत रहता दे उप्तका अमंगल नहीं दोता । थ्री 
गणपतिजी यने हैं लेखक ओर व्यासजी बने दूँ बक्ता। श्री गणपतिजीने कद्दा दे कि में तो एकक्षण 
भी खाली नहीं वैद्रेग। आपको चोबीलों घंटे कथा कदनी हगी। तब व्यास जीने कहा, में जो कूँ 
घद्द योग्य है या अयोग्य उलका पदले विचार करें ओर विचारपूर्यक लिखें । सौ *लोक हो जाने 
पर ध्यासजी एक पेसा कूट ?छोफ कद्द देते थे कि जिससे गणपतिको विचार करनेमे समय- 
छग जाता था और इतने सलमयमे ध्यालजी अपने अन्य काम पूरे कर लेते थे । 


देवताओंकों अपरोक्षता बहुत प्रिय है। लिखा दे कि राजा चिक़्क्रेतुक एक करोड़ 
रानियां थीं। संसारके विपयोकी जो मन रखता दे घी चित्रकेतु दे । संसारके सर्य खित्र 
जिसके मनमें थैठ गए हों यही बित्रकेतु है । ऐसा मन जय विपया्म तन्मय हो जाता है तभी 
घह मन एक करोड रानियेकि साथ रमण करता है | पेछा इसका अर्थ है ( कि वित्रकत॒की 
करोड रानियाँ थीं )। श्री भागवतमे अनेकों बार ऐसे प्रसंग आते है मिनका धोता और धक्ता 
विचार करें कि उनका लक्ष्याथ फ्या है । इस बातका दस भी जिचार करें इसके लिए व्यास- 
जीने अतिदशयोक्ति भी की है और लिखा है । जैसे कि, दिरण्याक्षके मुकुटका अग्रभाग स्वर्गसे 
स्पश करता था भौर उसके दशार्रारसे दिशापं आच्छादित द्वो जाती थी। लोभ दिन-प्राति-दिन 
बढ़ता है जाता हे यद तत्त्व घतानेका उनका ( इस कथनसे ) उद्देश्य था । 


सत्कमन विष्न आते हैं इसलिए सात दिनकी कथाफा क्रम बताया गया है । अन्यथा 
खूहनी ओर घोनकादिकी कथा एक दजार दिवस चली थी । विप्त न आए इसलिए ब्यासओी 
सर्वध्रयम श्री गणशाय नमः फदकर गणपति महाराजकी चेंद्ना करते एँ। इसके पदश्चास्‌ 
सरस्तीजीकी यंदना करने ईद । सरस्वतीकी एपासे मनुष्य समझ आती है। फिर सदगुरुफो 
पंदना करते है, और इसके बाद थी भागबतके प्रधान देव श्रीहृप्णवी चबना फरने दे । मैने छी 
भागवतशास्रकी रचना तो फर दी परेतु इस प्रेयका प्रचार फोन करेगा  व्यासजीने तुद्धायस्थामे 
इस प्रेधकी रणना की हैँ । अत. ये स्थ॒ये ता इस प्रंथका प्रचार का नहीं पाप॑गे। कद्धायस्थाओं 
इस प्रंधढी रचना कर लेने पर उनको खिला है + थद्द शास्त्र अब में किस्रफों दूँ हरी शागवत- 
शारू मेंते मानधसमाजफे कल्पाणके मिटिए रखा है । क्षी भागवतफी रचना करके मेने कस्टम शाप 
दी है। मबतक में बहुत याछा, मेने बहुत फुछ लिखा, झय में ईश्यर्फे साथ अपना सब्र 
जोटूगा । मेरा जीब जो प्रभुसि मछग हो गया था बद आीकषप्णके से मुग्य ही इसक्टिए मैने भागवत 
शारश बनाया है । भागवत यह प्रमपः दारत है । इस प्रेमक्षात्मफा प्रचार तो वाय कर सकता 
है. जो अतिदाय पिरक्ता हो ध्रीकृप्णको फ्लोडका अस्पके साथ प्रेम कारेयाले दस कराने 
अंधिडाते बडी हैं । ठेसा कौन मिस्ेगा ? सेखार झुस्म भोगनेके याद तो यहुनोंकी वैरारप 
भाता है, परत शम्मसे जिसने वैगरम अपनाया है वैसा वौन विटेगा | किम योरद पुत्र 
झान दे ईूँ कि जिपसे यह अरायका कल्याण के 3 ऐसा विधार करके तुद्धाबस्पात भी ध्याल 
जीबी पुररेप्ला जाग सगवपान्‌ टॉक वेगग्यके स्वरूव है। टािचर्त। मुशपर कृदा को और मे यहां 
शुदमपसे भाप सही यह के हो उकता है । दादुका जरम हे परंतु सहारदकर एव सही है। 


भगवान शिव परब्रद्ष हू; उसका ज़रस नहीं ६ । धप दिवरी मदाशारऋ अम्प पारल करें शो इए 
है 
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भागवतका प्रचार करें। मागवतशास्त्रका प्रचार तो शिवजी द्वी कर सकते हैँ कारण उनमें दी 
संपूर्ण वेराग्य है। जन्मसे जिखे वैराग्य दो बद्दी श्री भागवतका भचार कर सकता दे | श्री 
शुकदेवजीमे संपूर्ण चैराग्य है। व्यालजीने श्री शंकर्की श्यराधना की । शिवजी मद्दाराज प्रसद्ष 
हुए। व्यासजीने मांगा, “समाधि जो आनद आप भे(गते है, वद्दी आनद्‌ जगत्को देने के लिए 
आप मेरे घर पुत्ररूपले पथधारिए। ” भगवान्‌ शंकरको तो इल संलासम आना प्रिय नर्दी छग॒ता 
है। संसारम आजनेपर माया गले रूग जाती दे ।कोयछे की ख़दावम जानेपर द्वाथ-पेर काले दोते 
ही है | विना काले हुए नहीं। रह सकते | ब्यासजीने कद्दा, “ मद्ाराज, आपको ते संखारमें 
आनेकी कोई जरूरत नहीं दे, परंतु अनंत जीवाॉके कल्याण करनेके लिए आप छूपा कीजिए और 
आइए | आपको माय। कैघे प्रभावित कर सकती द॑ ? शिवजीने विचार किया कि समात्रि्त में 
जिस आनंदका अनुभव करता हूँ, यदि वैसा आनंद जगतूकों न दूं तो मुझे स्वार्थी क॒दा जाएगा। 
समाधिके आनंदका दान मुझे जगत॒कों करना चाहिप्एख। ऐसा विचार करके शिवजी महाराज 
अवतार लेनेको तत्पर दो गए । भ्री शुकदेवजी भगवान्‌ शिवजीके अवतार थ, अतः वे जन्मसे ही 
पूणे निविकार थे । जो जन्मसे विरक्त होता है वही सोलद् आये वेरागी कद्दलाता है । 


शानी पुरुष मायाका संग नदी रखते हूँ । शानी पुरुष मायाले सदा असंग रदनेका 
प्रयत्न करते दूँ । अतः चेष्णव भक्त मायामें भी ईश्वरका अनुभव करते हैँ | श्री शुकरेवजीके 
जन्मकी कथाएं दूसरे पुराणाम भी दे । 


श्री शुकदेवजी सोलह वर्ष पर्यत माताके पेटम रदे थे। मांके पेटर्म सोछद बप ठक 
परमात्माका ध्यान किया है। श्री व्यालजीन पूछा कि तुम बाहर क्‍यों नहीं आते हो? थ्री 
शुकदेवजीने उत्तर दिया, “ में संसारके भयसे बाहर नहीं अता हूँ! मुझे मायाका भय छगता 
है।” इसपर श्री द्वारिकानाथने आश्वासन दिया कि मेरे माया तुझे न्दी लम लकेगी। तब 
श्री शुकदेवजी माताफे गर्भसे बाहर आए। श्री शुकदेवजीकी ब्रह्मनिष्ठा वेराग्य, अलोकिक 
पेमलक्षणा भक्ति देखकर व्यालजी भी भरी शुकदेवजीको मान देते ह। जन्म द्वोते ही श्री शुकदेवजी 
चनकी ओर जाने छगे । अरणी देवी माताने प्रार्थना की कि भरा पुत्र निर्विकार ब्रह्मरूप है । यद्द 
मेरे यहांसे दूर न जाय । इसे रोको इसे रोको | व्यासजी उसे समझाते दे, “ जो हमे अति प्रिय 
लगता हो वही परभात्माको अर्पण करना चाहिएएच। वह तो जगत॒का कल्याण करने जा रहा है । 
तत्पश्चात्‌ भरी व्यालजी भी िछल द्वो उठे हैं, विचार करते हैं । अब यह तो जाता दै फिस्कर 
आतेवाला नह है। व्यासजी मद्दाशानी थे फिर भी पुत्रके पीछे दौडे हैं । व्याल नारायण श्री 
शुकदेवजीको चुरांते हैँ, “हे पुत्र, हे पुज, चापस लौठो | मुझे छोडकर जाना नहीं, में तम्हें लश्म 
( विवाह ) करनेंके लिए आपरह्द नहीं करूँगा, तो भी श्रीकृष्णका ध्यान करते करते और सबका 
भान भूले हूं ।( डस उन्मत्त अवस्था ) भान भूली अवस्थाम कोन किसका पिता ? कौन 
माता ? लौकिक संवेधका विस्मरण होता है तभी ब्रह्मसंवंध होत( दे । जबतक लछौकिक संवंधका 
स्मरण रहता हैं तबतक ईश्वरम आखक्ति ( भक्ति ) होती नहीं है । 


लव कप पे 
पे लीक कक दे। जुक श्री शुकदेवजी च्क्षा हरा उत्तर देते हैँ, र दे मुनिराज, आपको 
छत वियागस दुःख हो रहा दे, परंतु हमको तो जो पत्थर भी मारता है, हम उसे फल देते 


5 इक्षाक न उनके फल हैं | पत्थर मारतेवालेको भी फल दे वह्दी वैष्णव है। तो आप पुत्र- 
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वियोगसे किसलिए रोने हैं ? आपका बटा तो जगत्फल्याण करने चला दे। व्यासजी अपमी 
तक व्यग्न हैं, दल्तपर शुक्रदेवनीने कहा, “ यद जीव तो अतक बार पुत्र बना आर अनेकों बार 
पिता बना है | चासनाओंले बरधा जीव अनेक बार पिता-पुश्न-स्त्री बनता है अनेकों यार पूर्य- 
जम्मके दात्र भी घस्म भा जाते हैँ । अपनी बासताओंफे कारण दादा दही पोष यनकर खाता है । 
धासना द्वी सदा पुनर्जन्मका कारण बनती दे । पिताजी, मेरे और आपके अनेक जन्म दरए हैं। 
पूर्वजन्म याद नहीं एदते हूँ यही अच्छा दे । पिताजी, न तो आप मेरे पिताजी दे और न थी 
में आपका पुत्र । आपका ओर मेए सश्था पिता तो ध्री नारायण दे। वास्तवर्म ता जीव्रका सशथ्या 
संग्रंध ई+्घरके साथ दे। दे । पिताजी मेरे पीछे न पदों, थ्री भगवानऊे पीछे पड़ा । आप मपना 
जीवन परमान्माके लिए बनाहए | मुझे जो आनंद मिला दे वद आनंद में जगतको देने जाता हूं । 
तथ थ्री घुकदेवजी वहाँखे नमेंद तत्पर आए हूँ। श्री शुकदेवजीने कहा है कि (नर्मदाके) 
इस किनारे पर में बेठता हैँ और खामनेके किनारे आप विराजिएण । पिताजी, अब मेरा ध्यान 
छोड दो | मेए ध्यान न कप | दुरस चादे माप मुझे देखते रह परंतु ध्यान तो परमात्माका ही 
करण । जो परमात्माऊे पीछे पडते हैं घद घानी दे । पेलेफे पीछे मत पडो । परंतु परमास्माके 
पीछे पड्े । भागकतकी कथा सुननेके याद आप भी परमात्माफे पीछे पढ़े। तभी कथाश्रवण 
सार्थक होगा | यह नर जो नारायणके पीछे पड़े तो एत्ताथ होता हे | व्यासजी अपनी पत्नीकों 
सम्रग्माते दे कि यदि शुक ( श्री शुकरेव नी ) तुम्द अति म्रिप दे तो इसे अतर्याधीकों अर्पण फरो 
जो हृमे अति प्रिय लगता द्वो यह प्रभुको * तो दम भी प्रभुक्ो प्रिय रूगेंगे। ऐसे ल्वभूतटद्य 
स्वरूप मेरे सद्‌गुरु धी शुकदेवजी के चरणमे में बारबार बंदन करता हूं । 
खूतजीन भ्री शुकरेवजीको प्रणाम कर फे दस कथाका आरंभ किया है। 
पक यार नेमिषारण्यके क्षेत्रमे शोनकर्जाने सूनजीले फद्दा कि आजतक कथाएं नो यहुत 
सुनी हैं । अब कथाका सारतत्त्य छुननेंकी इच्छा दे। दम अब कथा नह! सुननी दे, सब 
कशाओका सारभूस फया दे यह सुनना हूं। कथालारं मम्त फर्णरसायनम्‌ । ' ऐसी कथा 
सुनाइएर कि हमारी भगयान्‌ श्रीकृषप्णमे भक्ति दढ़ दो। दर्मे शरीकुष्णकी प्राप्ति द्वा। मैसे 
मक्खन सबका सार ( तत्य ) दे येले सबका सार ( तत्त्व ) श्रीकृष्ण भगयान्‌ हैं । 
थ्री टाफुरती को मफ्खन बहुत प्रिय है । छाछा | ला ) को मफ्खन प्रिय है। छालाफों 
मफखन भागे रे, कुछ भार न काम आप ऐ। मफ्कन सयका खाट दे ओर परमात्मा सापमोगी 
हैं । झाज तक यहुत प्रथ पदे हैं । जिसे परमास्माकों श्राप्त काना हैं ऐसे थाधरूशो आशा है कि 
वह बडुत भंध ने पदे | अनेफ प्रेथ पदनेले पुशिम विक्षेप खड़ा दो ऊाता है । हमों भगवान थी 
बाटहूणा सारमोगी हैं । अतः वेष्णय भक्त सारमोंगी हैं। ता सयये कथा शो का घास्तस्व सुनभेकी 
इृष्छा हुई है । जीएय प्रकतिके भोग छोड़े ओर घीकृष्णसे मन जोड़े सो जीप भी शिव बन जाए। 
मागवत मक्खन है; दूसरे दाहप दूध-दही कस हैं। मारे शास्योगे सारण यह थी 
9.जकूथा है प्रोतनकर्ती कहते ई कि शान और परा्यरे साथ मेश्ति यदे ऐसी सारमूख कपः 
साझा आग बे, सक्ति यड़े एसा धारतत्द रइुनाएँ कि जिलते हूम संगयासका तप दर्चन 
को । शान देहायई: राध सहित पटाने के; लिए बहू कथा दे कथा गोनेफे 5० हाजी श्र 
महान, भकतोंक, सहाय पुरषओ: चरित्र सुनकर हमे मार दोफ है कि सोद मैते पदनी साप्माक 
इथाआपे तो कत किया हो गहें है । 
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नकली कि कला 


कथा खुननेके बाद यदि अपने पापोके लिए पश्चात्ताप हो ओर प्रभुके प्रति अपने 
हृद्यमें प्रेम जगे तभी फथाअ्रवण सार्थक होता दे। संखारके विषयकि प्रति यदि वैराग्य न ही 
और प्रभुके प्रति प्रेम न जागे तो ऐसी कथा कथा द्वी नहीं है ब्रह्माजीने नारदजीसे आश्षा की 
है, “बेटा, कथा ऐसी कर कि जिससे लोगोौको मेरे प्रभुके प्रति भक्ति जागे। कथा मनुष्यके 
जीवनको खुधारती दै । जीवनका परिवर्तन करती दे । कथा मलुष्यके जीवनमे क्रांति करती हू । 
कथा खुनकर भी यदि जीवनमें कुछ परिवर्तन न द्यो तो माने कि तुमने कथा खुनी दी नहीं दे । 
शौनक सुनिने इसीलिए प्रार्थना की है कि मेरा शान बढे, सेरी भक्ति बढे ऐेली कथा कर। 
अकेली भक्ति बढ़े ऐसा नहीं कहा दे । भक्ति, शान और चैराग्यके साथ साथ बढे । 


हलवेम लोकिक दष्टिसे गेहेकी कीमत कुछ अधिक नहीं दे । किंतु आटेके विन। हलवा 
नहीं बन सकता । तत्त्वकी इष्टिल विचार करें तो भाठेकी फीमत भी थी जितनी दी है | हलवा 
बनानेम घी, गुड ओर आठेकी जरूरत एक सी है । इली प्रकार छ्वान, वेराग्य और भक्तिकी 
जरूरत पक समान दी है ओर जीवनम इन तीनोंकी जरूरत है । सेोलद आने ज्ञान और वैराग्य 
आए, तथी जीवका जीवभाव जाता है । जिसमे ज्ञन, भक्त और चैराग्य परिपूर्ण दो वही उत्तम 
चक्ता दै | 

अनेक ऋषि-मुनि वद्दां गंगाके किनारे बैठे थे परंतु कथा करनको कोई तैयार नहीं हुआ 
तो भगवानने भ्री शछुकदेवजीको प्रेरणा दी कि वहां जाओ | श्री शुकदेवजीम शान, भक्ति और 
चैराग्य परिपूण्ण है । 

भागवतशास्त्र यह प्रेमका शास्त्र है। प्रेम तो पांचवां पुरुषार्थ है। श्रीकृष्णके प्रेममें देद- 
भान भूले ते मानो प्रेम सिद्ध हुआ। परमात्मा प्रेमको दी अपना स्वरूप कद्दते है । 

शानमार्गमें प्राप्तकी प्राप्ति है। शानमार्गम जो प्राप्त हे उसीका अनुभव करना दे । 
भमक्तिमार्गम भक्ति द्वारा भेदका विनाश करना दे । भक्तिमार्गम भेदका विनाश दै। शानमार्मम 
भेदका निषेध है । ज्ञानमार्गम श्ानले भेदका निषेध करनेमे आया है। शान और भक्ति दोनों 
मार्गका लक्ष्य एक दी है । 


सूतजी कहते दै-- आप खब ज्ञानी हैं| परंतु कोगोपर उपकार करनेके लिए आप 
३. 4० € 

प्रश्ष पूछते दे तो कृपया सावधान दोकर कथा खुनि८। पूर्व जन्मोंके पुण्यका उद्य होता है तभी 

इस पविन्न कथाके सुननेका योग मिलता दे । 


कलियुगके जीवॉको फालरूपी सर्पके सुखले छुडानेके लिए श्री शुकदेवजीने भ्री 
भागवतकी कथा कददी है । जिस खमय श्री शुकदेवजी परीक्षित राज़ाको यह कथा खुना रहे थे 
तो उस समय अम्ूत लेकर रूत्रगके देवतागण वहाँ आप.। उन्होंने कहा-- स्वरीका यह अस्त 
दम राजाको देते हूँ और बद्लेम यह कथाम्तगत आप हमे दीजिए । शुकदेवजीने परीक्षितजीसे 
पूछा कि यद्द कथाम्रत पीना दे या स्वर्गंका अमृत ? तो परीक्षितजीने श्री शुकदेवजीले पूछा कि 
स्वगका अमृत पीनले क्या लाभ * श्री शुक्रदेवजीने कद्दा, “ स्वगैका अमृत पीने से स्वर्गंके खुख 
मिलते हे। परंतु स्वर्गका अमृत डुःखमिश्चित दे। स्वर्गंका अम्लृत पीनेखे पुण्योका क्षय होता दै 
परंतु पापोंका क्षय नहीं होता है । कथास्तके पानले पापोका नाश दोता है । कथाम्तत ले भोग- 
चासनाका विनाश होता है अतः स्वर्गके अम्गतले यह कथाम्त श्रेष्ठ है । 
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सनस्कुमार अह्मलोकम रहते थे | एक बार बे भी इस कथाका आनेद लेने भारतमें 
आए | इससे छगता है कि अऋद्मलोकमें भी इत कथाके आनेद जैसा कोई आनंद नहीं है! तय 
परीक्षित राजाने कहा, “ भगवन, मुझे यह स्वगेका अमृत नहीं पीना है। में तो इस कथासतका 
ही पान करूंगा । 


सात दी दिनोंमें शान और वैराग्यको जाग्रत करनेके लिए याद कथा दें । शान और 
भैराग्य अपने अंदर ही है परंतु वे सोये हुए एँ । उन्हे जाग्रत करना है। आगे कथा आएगी कि 
शान और वेराग्यकों मूर्छा आई हुई है। सात दिनमें दी इस मान और चराग्यकों जाग्मत करके 
भफ्तिस्स उत्पन्न करना है। इसके लिए यह कथा है। एसा और कोई ग्रथ नहीं है कि जो सात 
ही विनम प्क्ति विलाए। 


सूतजी कहते हैं कि सात ही दिनेमे परीक्षितजीको जिस कथासे मुक्ति मिली थी घही 
कथा आपको सुनाता हैं। सात दिनामे ही परीक्षितको मुफ्ति मिली कारण उनके लिए यद्द 
निश्चित था कि ठीक सातयें ही दिन उनका काल आनेयाला दै। परंतु हम तो कालको भूल 
जाते हूँ । 


वक्ता भी शुकदेयजी जैसा अधधुत हो ओर श्रोता परीक्षितजी जैसा अधिकारी हो तो 
सात दिनमें मुक्ति मिलती है। पक्ता और धघोता दोनों अधिकारी होन चाहिए | बिजलीका प्रा 
और गोला ( बल्य ) दोनों ठीक होने चादिए। वक्ता ओर धोता दोनों ही अधिकारी हों तभी 
पद्द कथा मुक्ति दिलाती है । कथा सुनी तो परीक्षितकों लेने विमान आया । और उनको सद्‌- 
गति प्िली । परीक्षित महाराज विमानम बैठकर श्री परमात्माके घाममे गए। आजकल लोग 
कथा तो बहुत सुनते हैं परंतु उनको लेनेके लिए घिमान फ्यो नहीं आते हैं? इसका कारण 
यही हैं कि यक्ता भौर भोता अधिकारी मी मिलते हैँ । मलुप्य जब घासनाओर्म फैंसाई रुप 
तक पिमाम केले भाएंग ? आर यदि (इससे पहले ) विमान भा भी जाए तो सी इनपर कोई 
बैठेगा नहीं। कदाच स्वर्गमंसे विमान लेनेके लिए आ भी जाए तो भी मनुध्यकी जातेकी तैयारी 
भी तो कहों है ! हम सब विकार जोर घासनाओर्म बंधे हुए हैं। मनुष्य पत्नी, पुत्र, घन, घर 
आदिमे कैंसा है। जबतक यह गासक्ति छूटेगी नहीं तब तक मुक्ति नहीं है। जिसका मन 
परमास्माके रैगर्भ रंग गया है उसके लिए तो यह जहीँ बैठा है यहीं मुक्ति हैं। पऐेसोक लिए सो 
विमान आए भी ते क्या भर ने भाए सो भी कया ? इंश्ययके साथ तम्मयला हो जाय उसीते 
ही आमगंब्‌ पिलता है । उसले बदकर आनंद ता वैकुठमे भी नहीं है । 


भक्त सुकारामको लेनेफ विमान भझाया ते तुकारामते अपनी परथीलसे कहा कि बस 
जीवन हो मैं तुगई काई सुख मे मे उपका  परंस परमात्माने हमारे लिए विधान सेजा ईठ सो 
चलो, गुम्द विभानमे विदाकर परमार्माके घाममें छे चले । आओ, मेरे साथ घलो। पस्तु पनीर 
अू मामा | उसने कहां कि महाराज, आपको ऊागा हो सो जाइए! सुझे जगतका सोडकर सहों 
जांगा दे रकम । भर बह सही राई । 


में राशकय सोई पटोडशा बड़ा किन है । जबतक याटना 7 कुदित में हो जाय खबतक 
शांति नहीं मिद सकती ! अत्याका पराप सियाँव सी यदि दिखा हतर फाप मो जौयन मधुर 
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बट रोज 


बन जाये । बासनाएं बढती हैं, भेग बढते हैं हसीसे संसार कठु विषर यन जाता दै | जबतक 
चासनाए क्षीण न हो जायें तवतक मुक्ति न्ीं मिल सकती । पृचजन्मका शरीर तो 'चलछा गया 
है परंतु पूर्वजन्मका मन नहीं गया है। लोग अपने तनकी, कपडोंकी खूब चिता रखते हैं परंतु 
मरनेके बाद भी जो साथ आता है उस मनकी चिंता नहीं रखते है । मरतेके वाद जिले साथ 
आता है उसीकी फिक्र करों । धनशरीरादिकी चिंता मत फरो। मरनेके वाद तो जो अंगूठी 
तुम्हारी उंगलीमें होगी वह भी छोग निकाल लेगे। 


आचार-विचारके विना मनकी शुद्धि नहीं होती है।जवतक मनकी शुद्धि न दो तबतक 
भक्ति नहीं दो सफती है । शान और चेराग्यको ढढ करनेके लिप्ट यद भागवतकी कथ/( है । 


विवेकसे जवतक संसारका अंत न लाये तबतक संन्ाए्का अंत आतनेवाला नहीं है । 
जीवनम संयम और सदाचार जबतक न आए तबतक पुस्तकोंसे मिला शान किली काम छग्रगा 
नहीं। फेचल शान भी किस कामका १ 


पक गृहसरुथके पुजका अवसान हुआ । ग्ृहस्थ रोता दे । उसके घर कोई शात्ती साधु 
आता है और उपेदश करता है, “ आत्मा अमर है, मरण शरीरका होता है अतः तम्हारे पुत्नकी 
मुत्युका शोक करना अनुचित है ।”' छुछ समयके बाद्‌ उस साधुकी वकरी मर गई जिलले वह 
रोने लगा | साधुको रोता हुवा देखकर उस गृहस्थने साधुसे पूछा कि मद्दाराज, आप तो सझुझे 
उपदेश देते थे कि किलीकी मृत्यु पर शोक नहीं फरते | तो फिर आप किसलिए रुदन कर रहे 
हैं ? खाचुने कद्दा कि बालक तुम्दारा था और बकरी तो मेरी थी अतः रोता हूँ। ऐसा “ परोपदेशे 
पांडित्यम्‌' किस कामका ? 


शानका अनुभव करो / सुकत होनेके लिए शानका उपयोग है | कथा जीवनको सुचारती 
है । जीवनको पलट देती है । कथा खुननेपर जीवन पलट न जायें ते मानो कि कथा बरावर 
खुनी ही नहीं है। कथा मुक्ति देती है यह बात बिलकुल सच है । 


, _ रोज रुत्युकों एक-दे! बार याद्‌ करते रहो । शायद आज दी मुझे यमदूत पकडने आ 
जाएं तो मेरी क्या दशा होगी ? यदि ऐसा आप रोज सोचेंगे तो पाप नहीं द्वागा। मलुष्य 
मरणक/( विचार तो रोज करता दी नहीं हे, परंतु सेज्ननका विचार रोज करता है। 


इस भागवतशासत्रकी मद्दिभाका वर्णन दूसेर बहुतले पुराणेर्मि किया गया है। परंतु 
सामान्यतः पद्मपुराणके अंतर्गत माहात्म्यका चर्णन करते है । अब श्री भागवतकी मद्दिमाका 
वर्णन करना है! इस श्री भागवतकी महिमाका अब वर्णन करते हूँ । इस भरी भागवतकी कथा 
माहाकय एक बार सनत्कुमारोने श्री नारदजी से कद सुनाया था। माहात्स्यमें ऐसा लिखा है कि 
बडे बड़े ऋषि और देवता बरह्मलोक छोडके विशालाक्षेत्रसे इस कथाको खुननेके लिए आप ये | 
इस कथार्म जो आनंद्‌ मिलता है वह बह्मानंद से भी भ्रेष्ठ है । ( अर्थात्‌ ) योगी तो केवल अपना ही 
उद्धार करता है जब कि लत्लगी अपने साथ अपने संगप्नें आए हुए सभीका उद्धार करता है। 
वद्विका आश्रम समत्कुमार पघारे हैं | जिसे लोग बद्धिकाश्रम कहते हैं चही विशालाक्षेत्र है । 
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ववरीधिव्यालकी जय | 


स्केदपुराणमें कथा आती हैं. कि बद्धीनारायण विद्याल राज़ाके लिए; पथारें थे। 
पुंडलीकके लिए विद्वलनाथ आए थे । जिस भक्तके लिए भगवान आए, वद्द धन्य हैं | बद्ी- 
नारायणज्ञी तप-ध्यानका आदर्श जगतको बताते हैं। थे कहते हैं कि में ईश्वर ह तो भी तप 
करता हैं ध्यान लगाता हूँ । तपश्चरयाके विना शांति नहीं मिलती । जीव कठिन नपश्थर्या नहीं 
कर सकता है, अतः श्री भगवान आदर्श यतातें हैं| बालक जब दवाई नहीं खाता तो माता 
स्वयं उसे खाकर दिखाती है, जिससे वालक समझे फि दवाई भी एक सखानेकी चस्तु है। पैसे 
तो माताको दवाई खानेकी कोई जरूरत नहीं है परंतु खालकको समझानेके लिए. वह भी खा 
लेती हैं । 


भरी यद्रीनारायणके मंदिरमें लक्ष्मीजीकी मूर्ति मेद्रिस्फे बाहर है । खी और घबालकका 
संग तपश्चरयार्मं विप्नरूप है। इसमें खीफी कुछ निंदा नहीं हैं परंतु कामकी निंदा है। फिसीफो 
पत्नी ओर यालकॉका त्याग नहीं करना है, इसलिए फहना पडता है कि पत्नी और बच्चोफे 
साथ रहकर घरमे ही भगवानका भजन करो । इसी तरह तपस्विनी ख्रीके लिए भी पुरुषका 
संग त्याज्य हैं । 


विशालपुर्रम जहां सनत्कुमार विराजते थे वहाँ एक दिन नारदजी घृमते हुए आा 
गए। घहों सनकादि क्षियोंके साथ नारदजीका मिलन हुआ । नारदजीफा मुग्स उदास देस्यफर 
सनकादिने उनसे उदासीनताका कारण पूछा कि आप चिंता फ्यों हैं ! कुताशितातुरों ! आप 
हरियास हैं | घ्रीकृष्णका दास, कमी होथे नहीं उदास | वैष्णव तो सदा प्रसप्न रहता /। जो 
खिंता न करे. यही तो चैष्णव है। वैष्णव तो भ्रभुका चिंतन करता है। फिर भी आप प्रसन्न 
क्यों नहीं हैं? नारदजीने कहा कि मेरा देंश दुःखी है। सत्य, तप, ठया, दान रहे नहीं हैं । 
मनुप्य बोलता है कुछ और, उसके मनमें कुछ और ही होता है और करता भी कुछ और ही 
है । और कुछ कया कह ? उदरस्मरिणों जीया:। जीव केवल अपने अपने पेट भरनेबाले आर 
स्वार्थी हो गए हैं । 


| समालमें किसीकों भी सुसब-दांति रही नहीं हैं। मैने अनेकों स्थानका परिभ्रमण किया 
है। फिर भी से शांति नहीं मिली । आज साटा देश दुष््पी फ्यों हों रहा £! नारदकीने 
इसके कई कारण बताए हैं । धरम और ईश्यर्म जब्तफक आस्थायान नहीं बने, तप तक देध 
झुत्वी नहीं हो उकता । लिसके सीयनमे धर्मका स्थान प्रधान नहीं है उसे जापनते कर्मी दर्शति 


सही मिलली । घर्म और ईश्मरकों सूलनेयाला मानय कभी सखी नहीं होता । जगवमें जए धर्म 
रहा ही कड़ा हैं ! 


मारदआीने यह दुनबसे कड़ा है कि. शब दसप्र जाहने सत्य नहीं रहा £ छत सॉफ्ट ! 
जनतमे अवाय बदुत बट गया है | धसतायपे समा कोई चाप नहीं है । उच्पधानपर्शेम पडा हि 
हि अपादमापीको ने केबल पाप ही सतता है जपित उसने; पुदधोसा गी इपप शोस्प है था 
अचा आमेर पानपरे हस्त रब हो को ग्रस्यने गिछ्ठा रखी । हासपटय बोगनिवाला रण जे के 
कभी हनी दुआ है और भ॑ बारी इगा । 


के बात, रे 


श्८ धीमद्‌ू सागवत 
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मितभाषी बनोंगे तो सत्यभाषी वन सकोगे । 

जगतमें कहीं भी पवित्रता दिखाई नहीं देती । शरीर और वस्त्र जिस प्रकार साफ 
खुथरे रखते हैं उसी प्रकार मनकी भी पवित्र रखना चाहिए। मह्ु॒प्य कपडोको तो स्वच्छ 
रखता है किंतु मनको स्वच्छ नहीं रखता है । मनकी विल्कुल पवित्र रखो क्योंकि मन तो 
साथ साथ आएगा | 

जगतमें कहीं भी नीतिका दर्शन नहीं होता है | नीति और अनीतिसे वहुत कुछ धन- 
संपत्ति जुटानी है और कुमार्गम खर्च भी करनी है | कुठुंबउुखके उपरांत भी कोई खुख है या 
नही, इसका विचार भी मनुष्य करता नही है । वह तो यही सोचता है| कि इस धनसंपत्तिसे 
में तो अपने कुटुंबको सुखी करूँगा | अपनी इन्द्रियांका वह इतना तो दास वन जाता हे कि 
डसे कोई पवित्र विचार आता ही नहीं है । शरीर और इन्द्रियांके खुखमे वह ऐसा तो फंसा 
है कि शांतिसे विचार भी नहीं कर सकता कि सच्चा और श्रेष्ठ आनंद कौन-सा है और केसे 
मिल सकता है | जीवनमें जब तक कोई पवित्र लक्ष्य निश्चित नहीं होगा तब तक पाप रुकेंगे 
ही नहीं । जो लक्ष्यकी लक्षम रखता है, वही पापसे बच सकता है । 


मजुष्यको अपने जीवनका लक्ष्य मातम नही है। वह मंदबुद्धि करने योग्य कामको 
करता ही नही है | ज़गत्‌मे अन्नविक्रय होने लगा है। जगतूमे पाप बहुत बढ गया है | इसीसे 
घधरतीमाताने अन्नको अपनेमे समेट लिया है | अन्नविक्रय पाप है । 
ज्ञानका भी विक्रय होने लगा है । शानका विक्रय मत करो | ब्राह्मणको चाहिए कि वह 
(2232 जगतको ज्ञानका दान करे । अन्नदानसे भी शानदान श्रेष्ठ है। कारण, शानसे 
सदा शांति मिलती है । 
जबसे अन्न और ज्ञानका विक्रय होने लगा है तबसे पविन्नता नष्ट हो गई है और 
पाप बढ़ रहा है । 
मलुष्यकी भावना जबसे विगडी है तबसे विश्वम उसका जीवन भी विकृत हो गया है । 
संसारमे मुझे कहीं भी शांति नजर नहीं आई । इस प्रकार कलियुगके दोष देखता 
हुआ घूमता-फिरता में दुंदावनमें आया। वहाँ एक कौतुक देखा। एक य्रुवतीको देखा, 
उसके पास दों पुरुष मूछाम पडे हुए थे | वह स्त्री चारों ओर देख रही थी। उस ख््रीने मुझे 
( नारदजीको ) बुलाया, अतः में उसके पास गया । साधु पुरुष किसी स्त्रीके पास नहीं जाते है 
अत 0408 विना वुलाण उस ख्त्रीके पास नहीं गए | इस युवतीने मुझसे कहा कि ठहरो | 
क्षण तिष्ठ । 
दूसरोंके काम सिद्ध करोंगे तो तुम साथु बनोगे। खुवर्णले भी अधिक मूल्यवान्‌ 


समयको माने वह साधु है । जिसे समयकी कोई कीमत नहीं है वह अं पल 
है। किसीका एक भी क्षण नही विगाडना चाहिए । हीं है वह अंतकालमें खूब पछताता 


स झतः जब एक क्षण टहरनेके लिए कहा गया तो मैने उस झवतीसे पूछा कि देवीजी 
3९४ हैं। डस युवतीने मुझसे कहा कि मेरा नाम भक्ति है। ये शान और बैराग्य मेरे पुत्र 
हैं।ये अब बुद्ध हो गए हैं। मेरा जन्म तो द्वबिड देशमें हुआ है। महान आचार्य दक्षिण 


भारतम प्रगट हुए थे। श्री शंकराचार्यजी और श्री रामालु मे 
हु | शेकर जाचारय॑जी दक्षिणमें उत्पन्न हुए 
ह दक्षिण देश भक्तिका देश है । कक 
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कर्णाटकर्म मेरा परिपालन हुआ है, और मेरी दृद्धि भी वहीं हुई | आचार और विचार 
जहाँ शुद्ध होते हैं घहोँ भक्तिको पुष्टि मिलती है | आचार-विचार झुद्ध हों तो भक्ति हो सकती 
है। विचारोके साथ साथ आचार भी शुद्ध होने ही चाहिए । कर्णाटकर्मे आज भी आचाग्की 
शुद्धि देखनेमे आती है। भगवान व्यासजीकों कर्णाठकके प्रति कोई पश्षपात नहीं था। परंतु 
जो सच था उसीका उन्होंने वर्णन किया हैं। अब भी कर्णाटकर्म छोंग निर्जेला एकादशी करने 
है । एकादशीका अर्थ दीवाली नहीं है । 

मेरी एक एक करके सभी इंट्रियां भगवानको अर्पण करनी है ऐसी भावनासे एकादर्शाका 
थत रखो | 


महाराष्ट्रमे किसी किसी स्थान पर मेरा सम्मान हुआ | मद्वाराष्ट्रम कहीं कहीं भक्तिको 
सम्मान मिला है। पंढरपुर जैसे स्थल पर भक्तिका दर्शन होता है | गुजरात तो मे जीर्ण हो 
गई हैं.। ' गुजरे जीर्णतां गता | ' गुज़रातमें में अपने दोनों पुश्नॉफे साथ घृझ हुई । धनका दास 
प्रभुका दास नहीं हो सकता । गुजरात फाँचनका छोभी हो गया है, अतः भक्ति छित्त भिन्न हो 
गई है । 

भक्तिके प्रधान अंग नव हैं | इसमें प्रथम है श्रचण । केवछ कथा खुन लेनेसे भक्ति पूरी 
नहीं होती है | जो सुना है उसका मनन करो | मनन करके जितना जीवन उतारा हो, उतना 
ही भागवतध्वण सार्थक हुआ कहा जाएगा। कथा सुननेसे पाप जलने हैं परंतु मनन करके 
ज्ीयनमें उतारनेसे तो मुक्ति मिलती है । 


ध्रवणभक्ति छिन्न-भिन्न हो रही है फ्योंकि मनन नहीं रहा है। मनन नहीं करनेसे 
ध्रवण सफल नहीं होता । मननके अभावर्म भ्रवणभक्ति क्षीण होती जा रही है । 


कीर्तनभत्ति; भी नहीं रही है. फ्योंकि फीर्तनर्मे भी कीर्तन ओर पकंचनका लॉस आ 
गया है, और तभीसे फीर्तनभक्ति भ्रष्ट हो गई है । 


क्ानी पुरुषाकी अपमानसे भी सम्मान अधिक घुरा लगता है। धनके लोभकी अपेक्षा 
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कोर्तिका मोह छूटना घटा कठिन है । कीर्ति फा मोह ने झ्ाानीको भी खताता है। में अपने सनफों 
समग्माता है । जब तक तुम अपने मनकों स्वयं न समझाओगे तथ तक था मानेगा ही नहीं । 


कधा-कीर्लनमें जगत जञनायास ही विस्मत हो जाता हैं । मनुप्य सर कुछ छोड़कर 
जब मार्य लेकर, पैेटसा है तभी उसे संगत याद आता हैं | एाथामें जब बैठे हो तो संसार- 
प्यवहाग्क शिशारोफी मनसे निकाल हो । में अपने श्रीकृष्ण चरणों देटा है, ऐसी भावना 
गए्यों । कीर्तन-भकति निष्काम होनी चाहिए। संत सुलसीदाससीने बडा है कि उ्वास,सुम्याय ! 
में झपने गुरशके शिए. ऋधा करता हैं । दृसरोको पा सुस्प मिखता हे इसकी सुझे कोई स्शवर 
महीं है। मेरे मतकत सानेद मिले इससिए मे कथा करता है । 

पंडनसणि धमिमानके कारण चली गई। शभिमान पहनते ही बंदनस्िका साइ 
हुआ । सपर्भ धीएण्थफी भायना शम्शइप सदकत पेदन करी | धैदन बस्मसे दिरेध मए होता है ! 

शरए मरोपेदल सनाफय क्षय पताओ हुए बड़ा है कि  सप5ः सोक परपकोों सेंट ' 
वही सदा पैण्प है। हो धेदन बरता है यही विचाय है जाश हा पंदन कतागा थाफला है मद 
रिप्पय महीं है। सके आजर जप शक परहभाष रहेशा खप तक भरिएयो बरदि नही होगी । 

के 


२० श्रीसद्‌ भागवत 


निकल क न आमारम आज 55200 000 जीलीएीजीजीलीजीणओो 


आजकल तो छोग देहकी बहुत पूजा करते हैं । श्री ठाकुरजीकी सेवाके लिए, पूजाके 
लिए अब उनको समय नहीं मिलता है । देहपूजा बढी कि देवपूजा गई । छोगोने भांति भांतिके 
साबुन बनाए है । चाहे जितना साबुन मलो किंतु देहका जो रंग है वही रहेगा । परमात्माने 
जो रंग दिया है वही सच्चा रंग है, और चही ठीक भी है । मजुष्य बहुत विछासी हो गया है 
इस कारण ही अरचनभक्तिका हास इुआ है । शरीरको छोग वहुत सजाने-संवारने लगे है 
तभीसे अर्चनर्भाक्त चली गई । अतः जीवन सादा रखो । 


इसी प्रकार भक्तिके एक अंगका विनाश हुआ है। अर्थात्‌ जीव ईश्वरसे विभक्त हुआ 
( जुदा हुआ है ), श्री ठाकुप्जीले विम्रुख हुआ है | बुद्धिका जब बहुत अतिरेक होता है तो 
भक्तिका विनाश होता है। भक्ति छिन्न-विभिन्न हुई तो जीवन भी विभक्त हो गया । 

भक्तिके दो बालक है : शान और वैराग्य | भक्तिका आदर ज्ञान और वैराग्यके साथ 
करो । ज्ञान और बैराग्य मूर्छित होते हैं तो भक्ति भी रोती है । कलियुगमे शान और चैराग्य 
क्षीण होते हैं, बढते नहीं है । 


जवसे पुस्वकोमें आकर समा गया, तबसे शान चला गया। नारदजी कहते हैं कि शान 
और वैराग्यको मूछी क्यों आई है यह में जानता हूँ । इस कलिकालमें जगत्‌मे अधर्म बहुत बढ 
गया है। इसीसे इनको मूछों आई है । इस द्ुंदावनकी प्रेमभूमिमे तुमको पुष्टि मिली है | कलि- 
हे शान और वैराग्यकी उपेक्षा होती है, अतः थे निरुत्साहित होकर चृद्ध और जी्ण हो 
गए है। 

ज्ञान और वैराग्यके साथ में सक्तिको जाग्रत करूँगा । ज्ञान-वैराग्यके साथ मै भाक्तिका 
प्रचार करूँगा । नारदजीने शान-वैराग्यकीं जगानेके लिए अनेक प्रयल किए | परंतु कुछ बना 
नही है । वेदोके अनेक पारायण किए तो भी ज्ञान-वैराग्यकी सूछाों गई नही । 


कुछ थोडा-सा विचार करंगे तो यह ध्यानमें आ जाएगा कि ऐसी कथा तो प्रत्येक 
घरमें होती है । अपना यह हृदय ही चुंदावन है । इस हृदयके क्ृृंदावनमें कभी कमी वैराग्य 
ज्ञाग्मत होता है | परंतु वह जागृति ( स्थिर ) स्थायी नही रहती है । 


उपनिपदों और वेदोके पठनसे अपने हृदयमें क्चित्‌ ज्ञान और बैराग्य जागता है। 
परंतु फिरसे वे मूर्छित हो जाते हैं । 


वेदके पारायणसे वैराग्य तो आता है परंतु वह स्थायी नही रहता है । स्सशानमृमिमें 
जब चिता जल रही होती है! तो उसे देखकर कई व्यक्तियॉँकी बैराग्य हो आता है । परंतु वह 
बैराग्य टिकाउ नही होता । 


काम-खुखको भोग लेनेके बाद भी बहुतोकों वैराग्य आता है। संसारके विषयके 
उपभोग कर लेने बाद वहुतोको वैराग्य आता है । परंतु वह भी स्थायी नही होता है। विषय- 
भोगके वाद अरुचि तो होती है परंतु वह अरुचि विवेक और चैराग्यसे रहित होनेके कारण 
टिकती नहीं है । 

ज्ञान, वैराग्य और भक्ति आदि सब कुछ वेदोसे ही उत्पन्न हुए हैं।। परंतु वेदोंकी भाषा 
गढ़ 


होनेके कारण सामान्य मनुष्यकी समझमे कुछ नहीं आता ! कलियुगम तो श्रीकृष्ण: 
है अप -फकथा 
और श्रीकृष्ण ही शान और वैराग्य जा्मत होते हैं। 





धो टी ीधी ४ जीजा जी ४४ 
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नारदजी चिंतामें फँसे हैं कि शान और पैराग्यकी मूर्छा उतरती नहीं है। टसी समय 
आकाशवाणी हुई कि तुम्हारा प्रयक्ष उत्तम है ज्ञान-चैराग्यके साथ भक्तिका प्रचार करनेफे 
लिए आप कुछ सत्कर्म कीजिए । नारदजीने पूछा कि में फ्या सत्कर्म कर | तो आकादायाणीने 
बताया कि तुम्हें संत महात्मा सत्कर्म फ्या हैं वह बताएँगे । 

नारदजी अनेक साधु संतोसे पूछते हैं कि श्रानवैराग्य सहित भक्तिको पुष्टि मिले ऐसा 
कोई उपाय बताएं | परंतु निश्चित उपाय कोई भी नहीं बता सका । तो नारदजी चिंतार्म पड़ 
गए.। थे सोचने लगे कि निश्चित उपाय घतलानेवाले सेत मुझे कहाँ मिलेंगे, और थे फ्या साथन 
बताएंगे ? पेसा विचार करते करते नारदर्जी घूमते-फिरते यद्वधिकाश्रमर्मे आए । वहाँ सनकाड़ि 
मुनिआके साथ उनका मिलन दुआ । नारदजीने सनत्कुमार्रोकी यह सारी कथा खुनाई | 


नारदजी फटते हैं कि भेने जिस देशमें जन्म लिया है उसी देशफें लिए यदि उपयोगी 
न बन सकूं तो मेरा जीवन बृथा है । आप बताएं कि में फ्या सत्कर्म कर्रू । 


सनकादि मुनि कहते हैं कि देशके दुःखसे तुम दुःखी हो | तुम्दारी भायना दिव्य है । 
अक्तिका प्रचार करनेकी तुम्दारी इच्छा है। आप भागवतछ्तानमार्गका पारायण फीजिए । तुम्हारी 
इच्छा पूर्ण होगी । तुम भागवत शानयछ्ष करो और भागवतका प्रचार करो | इसीसे लोगोंका 
कल्याण होगा | इस कथासे शान ओऔर वैेराग्यकी जाशाति होगी। श्रीभागवतकी फथा जान, 
भक्ति और यैराग्यको यदानेयाली है । 


चेदोका पारायण करना अच्छा है । उससे आपकी इच्छा पूर्ण होगी। परंतु घेदोके अर्थ 
जल्‍दी समझमें नहीं आ सकते | इसलिए सर्व चेदेफे लाररूप इस श्रीभागवतका झ्ानयज्ञ फरो । 
घीभागवत-कथाका असतपान करनेके लिए थे बहाँसे गंगाजीफे फिनारे गए । शुदू 
भूमिमें सात््यिक भाव ज्ागते हूँ। भामिका प्रभाव स॒क्ष्म सीतिसे मन पर अवधय पढ़ना है। 
भोगभूमि भक्तिमे ब्राघक है। श्रीगंगाजीका तट क्षानमामति है। अतः आज्षा की कि गंगा 
किनारे चलो । 
थी नारदर्जी सनत्कृमाराफे साथ आनेद्वनमें आप हैं। सनत्कुमार श्री व्यासाश्रमर्म 
आए हैं। नारदजी हाथ लोडे बेटे हैं । यहाँ ऋषि मुनि सी श्री सागवत-कथाफा पान करने 
आए हैं। जो नहीं आए थे उन समभीके घर मृगु क्रपि जाते हैं. और विनीत भादसे यंदन करने: 
उनकी कथाम ले भाते हैं। सस्कर्ममे दूसरोको प्रेरणा दे उसे भी पुण्य मिलता है । 
कशथाके आरंभमें भगवानका ज़यलयकार करते हैं, भौर ' हरथे मगः *' का टुकोशार 
करते है | यह ' हरये नमः ” महाम॑ंत्र है । 
सारी भवकशियोंकी छोड़कर मनुप्य इपानमें बैठता हैं । यही भी साया थितर कराती है । 
अनादिकाटसे मतप्यफा मायाके साथ युर होता साया है । शीप ईश्यरके पार जाता #, मो 
माचाका आड़ अपिय छगता है जीप ररव प्रकप्रके मोह एऐोडफर प्रमुफ पारस कांप, यह मायातत 
प्िद मं लगता है। मायाका कोई एक रूपए नहीं है ; ईसशाए जि प्रकाश स्यापव हैं पैसे की 
माथा भी स्वापरू जैसी है । 
जीव और ईश्वए्क मिसनममें मादा विप्म करती है 


मादा मकपरे चंचल बनाती है । साया मनुच्यकों रमाराठी है कि रुरी -्वपसरक और धम- 
होपल्ि आउिम ही सा है । मनृष्यवी मावा परामित कर रेती है। सगच्यकी हार होगी है 
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और मायाकी जीत होती है । इसका कारण यह है कि मलुष्य प्रभुका जयजयकार करता नहीं 
है। कथा, भजनमें प्रेमसे ईश्वरकी जयकार करना चाहिए कि जिससे मायाकी हार हो ओर 
अपनी जीत हो । 


प्रभुका जयजयकार करोगे तो तुम्हारी भी जीत होगी और तुम्हारा भी जयज़यकार 
होगा । 


भूख और तृष्णाको भूलोंगें नहीं, तो पाप होते ही रहेंगे। भूख और प्यासकों सहन 
करनेकी आदत होनी चाहिए । आगे कथा आएगी कि राजा परीक्षितजीकी बुद्धि भूख और 
प्यासके कारण ही विगडी थी । 


सतजी सावधान करते हैं | हे राजन, नारदजी आज श्रोता बनकर बैठे हैं, और 
सनकादि आसन पर विराजमान हैं | अतः जयजयकार शुद्ध होने लगा है । 


यह भागवतकी कथा अति दिव्य है । इस कथाको जो प्रेमले सुनेगा उसके कानमेंसे 
परमात्मा हृदयमें उतरेगे । 


नेत्र और श्रोजको जो पवित्र रखते हैं उनके हृदयमें श्री परमात्मा आते हैं । भगवान 


श्रीकृष्ण कानमेसे, आंखमेंसे मनमे आते हैं । बार बार जो श्रीकृष्णकी कथा खुनता हैं उसके 
कानमेंसे श्रीकृष्ण हृदयमं पधारते हैं । 


पाप भी कानमेसे ही मनमे आता है। कानको कथा श्रवण कराओगगे, आप भ्रीभमगवान्‌ 
की कथाएं खुनेंगे तो मन भगवानमे स्थिर होगा। कानमेंसे भगवान हृदयमें आएंगे । श्री 
भगवानके हृदय-प्रवेशके लिए हमारे देहमे आँखे और कान द्वार हैं; साधन हैं। कई छोग 
आँखोसे ही प्रभ्रके स्वरूपकों मनमें उतारते हैं तो और कुछ छोग कानसे श्रवण करके श्री 


33425 हृदयम उतारते हैं । अतः आँख और कान दोनोंको पवित्र रखो । वहाँ भ्रीकृष्णकी 
पचराओ । 


प्रत्येक सत्कर्मके आरंभमें शांतिपाठ किया जाता है । उसका मंत्र है- ३४ भद्ठगं कर्णेमिः 
श्टणुयाम देवा: । हे देव, कानोंसे हम कल्याणकारी वचन सुनें । कान और आँख पवित्र हों। 


फिर सत्कर्मोका आरंभ हो । इसीलिए तो पूजामें गुरु महाराज कान और आँखोकी पानी लगा- 
नेकी कहते हैं । 


विशुद्ध इन्द्रियोंमे ही परमात्माका प्रकाश होता है । इसलिए इन्द्रियौको शुद्ध करी और 
शुद्ध रखो । मनको भी शुद्ध करो और शुद्ध रखो । काल नही विगडा है, मन ही बिगडा है । 
नेत्र और थ्रोत्रको पविन्न करनेंके बाद कथाका आरंभ होता है । 


े सनकादि मुनि कहते हैं कि इस भागवतशास्त्रमे अठारह हजार ग्छोक हैं । अठारहकी 
संख्या परिपूर्ण है। श्री रामकृष्ण परिपूर्ण हैं अतः नवमीके दिन प्रगठ हुए हैं। श्रीकृष्ण नचमीके 
दिन ही गोकुलमें आए हैं, 


ये तभी नेद्‌-महोत्सव करनेमे आया है। श्री रामजीकी बारह कला है 
और भ्रीकृष्णजीकी सोलह कला ऐसा भेद नहीं करना चाहिए | 

भरी भागवतम्मे मुख्य कथा है नेद्महोत्सवकी । इस कथाके भी अठारह ःछोक हैं । भरी 
भागवतपर प्राचीन और उत्तम टीका श्रीधर स्वामीजीकी है। उन्होने किसी सांप्रदायिक 
सिद्धाताका सहारा न लेकर स्वतेत्र रीतिसे भागवत-तत्वका विचार किया है । इस श्रीघरी 


श्रीमद्‌ भाराबत माहारणज श्३ 
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टीकापर बंसीघर महाराजकी टीका है। उन्होंने कहा है कि हमारे ऋषिमुनिओने फेचल 
निःस्थार्थ भावसे इस ग्रथकी रचना की है । 

श्रीमद्‌ भागवतकी माहिमाका वर्णन फीन कर सकता है? भागवत तो श्री नारायणका 
ही स्वरुप है। श्री भगवान्‌ जब गोलोक पघारे तब उन्होंने अपने तेजस्थरुपको इस स्रैथर्म श्स्त्ा 
था ऐसा एकाददा स्फेघमे लिखा हुआ है। अतः भागवत भगवानकी दास्दमयी साक्षान्‌ मूर्ति 
है, भ्रीकृष्णकी चादूमय मूर्ति है । 

उद्धवजीने जब पूछा कि आपके स्थर्गघाम गमनके बाद हस पृथ्बीपर अधर्म बदढेगा तो 
धर्म किसकी दारणम जाएगा श्री भगवानने तय कहा था कि भेरे भागवतका जो आशक्षय लेगा 
उसके घरमें काले नहीं जा सकेगा । 

भरी भागवत भगवानका नामस्वरुप हैं। नाम स्वरूपसे दी अन्य रूप सिद्ध होने हैं । 
मनके मेलको दूर करनेके लिए ही यह भागवतशारसत्र ह। मनको शुद्ध करनेका साधन भागवत 
कथा हैं। यह कथा सननेके याद भी यदि पाप फरना चाल्यू रखेंगे तो यमदुर्तोंकी ओरसे दो 
चांटे और खाने पडेंगे। 

ईप्वरके साथ प्रेम करनेका साधन यह भागवतशाख्तर है। मनुष्य पत्नी, धनसंपत्ति, 
कप साथ तो प्रेम करता है, परंत प्रभके साथ प्रेम नहीं करता है। इसलिए यह 
दुःसी है । 


थी रामानुजाचार्यके जीवनमे एक प्रसंग हुआ था। रगदास नामका एक सेठ था जो 
एक वेइयापर अतिशय आसक्त था। एक दिन रंगदास और बह ग्रेदया प्रश्न श्री रेगनाथ्जीके 
मेदिस्के पाससे निकले | श्रीमंत सेठ रंगदास घेशयाके सिरपर छाता पकड़े हुए जा रहे थे । 
टीक उसी समय धी रामानुजायार्यजी मैदिरसे बाहर निकले । उन्होंने यह दृश्य देखा | ये भी 
श्वरके ही जीय हैं. और ये भी ईश्यरसे मिल जाएं तो उनका भी उम़्ार हो जाए ऐसा सोचफे 
थे उनसे मिलने गए | रास्तेपर जाकर थे उस रंगदाससे मिले आर बोले कि आप इस पेश्यासे 
जो प्रेम करने हैं उसे देखकर मुझे यहुत आनंद हुआ | अस्थि और पिछ्ठाते भरी इस खीसे तम 
प्रेम करते हो ! इस खीकी त॒लतामे मेरे प्रथ भी रंगनाथजी अति सुंदर हैं । इस खीसे जसा प्रेम 
करते हो पेसा प्रेम मेरे प्रभुसे करो । प्रेम करने योग्य तो एक परमात्मा हीं हैं। ऐसा कहकर 
उन्होंने रंगदासके एक सांटा मारा | रंगदासकों पहाँ समाधि लग गई | उसे शी रंगनाधजीका 
दृ््दन इुआ | उस दिनके बाद रैगदासने किसी भी दिन ख्वीसे प्रेम नहीं किया । 
मनुष्य अपना प्रेमपात्र हर' श्षण बदलता है। परेश कड़ी भी इसे स्तोर ओर दारति 
बहीं मिएती है । बाल्यायस्थार्म मातासे प्रेम रूरता है! फठ बड़े होतेपर सिधोसे सेम करता 
हैं। विधाह इुसा तो पतनीसे प्रेम करता है। बुछ समय जानेके बाद अपनी उसी प्यारी परनीषय 
तिरस्कार करने छगता है और उससे कहता है कि में रराध विधाष्ट करनेगे मैने यही भारी 
भूल की है | उसे: बाद यह पुजोते गेम करता है उसे बाद यह भनाते ग्ेस बजा है: खत: 
ईशबगगंत हो प्रेमका पात्र बनालों कि जिससे पेमफा घाव परसनेका धरसेग हो मे भाग र 
आ सागबतदात्त बारबार धुनोगे तो परमात्याति प्रेम परेशा ' आशय मोग भाग्टि 
मो बहुल करते हैं पाजु उगपारत साधन कौर साधारिद सखोका साध्य सानफा हो करने 
हैं; अतः मत्तिः सार्थक महीं झोती है और शोर दुखी होते है भी भगपानहत डी सशक्त 
आजा, पसा ने सुशावत! महीँ । 
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कशाम हास्य रस गौण है। कथा किसीको हँसानेंके लिए नहीं है। कथा तो ईश्वरको 
प्रसन्न करनेके लिए है । 


प्रोताओंके हृदयमे जो शोक जाञ्मत करे वह शुक | कथा शुद्ध हृदयसे रोनेके लिए ह। 

मेरा आज तकका जीवन निरणेक ही निकल गया आदि भाव हृदयमें जागे तो ऐसी 
कथाका श्रवण सार्थक हुआ | कथा खुननेके वाद पाप न छूटे और वराग्य उत्पन्न न हो तो 
कथाका श्रवण किस कामका ! 


श्री भागवतके दर्शनसे, भ्रवणसे, पूजनसे पापोका नाझय होता है| श्रीमद्‌ भागवतके 
भ्रवणमात्रसे ही लद॒गति मिलती है | कथा-श्रवणका लाभ आत्मदेव ब्राह्मणका चरित्र कहकर 
बतलाया गया है | बिना दृर्शांतका सिद्धांत मनको नहीं छूता । अतः आत्मदेव ब्राह्मणका चरित्र 
कहा गया है । कथा केवल रूपक नहीं है। कथाकी लीला सच्ची है और उसमें कहा गया 
अध्यात्म सिद्धांत भी सत्य है । 


तुंगभद्वा नर्दाके किनारे एक आराम था। वहाँ आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी 
घुंधघलीके साथ रहता था| आत्मदेब पवित्र था| परंतु वह घंधली स्वभावकी कर, झगडनेवाली 
ओर दूसरोकी लुक्ताचीनी करनेवाली थी। आत्मदेव निःसंतान थे। संतानके अभावसे आत्मदेव 
दुःखी थे | संतानके लिए आत्मदेवने बहुत प्रयत्न किए, परंतु कोई सफलता नही मिली। अतः 
उसने आत्महत्या करनेका निश्चय किया । आत्मदेवने वनकी ओर प्रयाण किया | घूमते-फिरते 
रास्तेम नदीका किनारा आया । वहां उसे एक महात्मा मिले | आत्मदेव उस महात्माके पास 
गया ओर रोने रूगा । महात्माने उससे उसके दुःखका कारण पूछा । 


आत्मदेवने कहा कि मेरे पास खाने-पीनेके लिए तो बहुत कुछ है, परंतु मेरे वाद खाने- 
वाला कोई नहीं है, अतः में ढुःखी हँै। इसलिए मरनेकी इच्छासे आत्महत्या करनेके लिए 
यहाँ आया हैँ | महात्माने कहा कि तुम्हें कोई संतान नही है यह तो परमात्माकी कृपा हैं । पुत्र 
परिवार न हो तो समझ लो कि श्री ठाकुरजौने तुम्हारे हाथोसे ही सब कुछ करानेको तुम्हारे 
भाग्यम लिखा है, और इसीलिए तुम्हें कोई संतान नहीं दी है । पुत्र तो दुःखरूप है । 


ईश्वर जसी भी स्थितिमे तुम्हें रख वैसी ही स्थितिमें संतोष मानकर ईश्वरका स्मरण 
करना चाहिप्ट | तुकाराम महाराज कहते है-- 


ठेवीले अनंते तेसेची रहावे । 
चिती असो द्यावे समाधान ॥ 


अतः ईश्वर जिस स्थितिमें रखे उसीम॑ आनंद मानना चाहिए । 


एक बार एकनाथ महाराज विट्ठलनाथर्जाके मंदिरमे दशन करने गए | एकनाथजीको 
खुयोग्य पत्नी मिल्ली थी इसलिए वे श्री भगवानका उपकार मानते थे। थे कहते थे कि मुझे 
स्त्रीका संग नहीं, सत्संग दिया है। थोडी देर बाद उस मंदिरमे भक्त तुकारामजी दर्शन करने 
आए | तुकारामकी पत्नी ककेशा थी | ककेशा पत्नीके लिए भी तुकारामजी भगवानका उपकार 
मानते थे। वे कहते थे कि हे भगवन्‌, यदि तुमने अच्छी और खुंद्र पत्नी दी होती तो मैं सारा 


दिन उसीके पीछे लगा रहता और तुमको भी भूल जाता | अतः मेरा तो कर्कशा पत्नी मिलने 


पर भी भ्ता ही इआ है । 
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एकनाथर्जीकों अनुकूला पत्नी मिली तो उन्हें इसीमें आनंद हैं. और नुकारामजीको 
प्रतिकूला पत्नी मिली तो भी उन्हें आनंद हैं| दोनोंको अपनी अपनी परिस्थितिले संतोष हैं 
और भगवानका उपकार मानते हूँ । 


अपनी पत्नीकी मृत्यु हुई तो नरासिंद मेहताने भी आनंद ही माना भौर फदा-- 
भले घर्यु भांगी जंजाल ! 
सुखे भजीशु श्री गोपाल ॥ 
अर्थात्‌ अच्छा हुआ कि फुद्डंबकी झंसट छूट गई । अब तो में बड़े सुखसे, निःश्चिन्त 
मनसे श्री गोपालठका भजन कर सकूँगा । 
पक संतकी पत्नी अजुकूछा थी, दूसरेकी प्रतिकूला थी भौर तीसरेकी संधारको 
छोड़कर चली गईं, फिर भी ये तीनों मद्दात्मा अपनी अपनी परिस्थितिस संतुष्ट हैँ । 


सभा धैष्णव घही हे कि जो किसी भी परिस्थितिमें परमात्माकी ऊूपाका ही अनुभव 
है है हे 
करता है. और मनको शांत और संतुए रखता है । मनफो शांत रखना भी यडा पुण्य है। 


मात्ता ओर पिताको अपने पुश्रके लिए बहुत सिंता रहती दे। परंतु पश्नेपणाफे साथ 
साथ अनेक घासनाएं भी आती हैँ । पुश्नेषणाके पीछे वित्तेषणा और वित्तपणाके पौछे लोकैपणा 
जागती है । 

आत्मदेवने उस महत्त्मासे कद्दा कि मुझे पुत्र दो फ्योंकि पुत्र ही पिताफों सदूगति 
देता हैं। अपुत्रस्य गतिनास्ति। घे मदात्मा आत्मदेयकों समझाते हूँ कि धांते भगवती एक स्थान 
पर कहती हैं. कि पुप्रसे मुक्ति नहीं मिलती । 


धशके रक्षणके लिए सत्कर्म करो | यदि पुत्र ही सदगाते दे सकता दो सो संसारम 
प्रायः सभीकके पुत्र होते हैं सतः उन सभीफों सदूगते मिलनी चाहिए । पिताका पेसी भादा 
कभी नहीं रखनी चाहिए कि मेरा पुत्र थराद्ध करेगा तो मेरी सद्गति हो जाएगी। धाद फरनेसे 
पद्ट जीय भच्छी योनिर्म तो जाता है परंतु ऐसा मत समझो कि यद जन्म-सस्युके फेरेसे छूट 
ही जाएगा । 

झाद और पिंडदान मुक्ति नहों दिला सकते। श्रादकर्म धर्म हं।शारः करनेसे 
सरकसे तो छुटकारा मिलता है परंतु केवल थार करनेलसे मुक्ति नहीं मिलती। था करमेकी 
मनाई नहीं करते हैं । धाद करने से पिदगण प्रसश्र होते दे और आशीवदि देने हैं । 

पिडदानका सहाँ अर्थ कोई समहता महीं हे !इस दारोरफों पिएछ कदन है हसे 
परमास्माकों ध्र्पेण करमा शी पिडदान है । यदी मिश्यय करना है सु मेरा सीपन ईसाश्को 
अर्पण काना दे और इक्ी प्रकार जीवन को ईश्यरफो अर्पणा करें उसीका जोपम रापरार्धक है 
भौर इसौका पिंददाम सका है | अम्यया यादि केपल आटेके पिड़दानसे है। मुझि मिलन जानी 
तो ऋषि, मुनि "शान, योग, तप आदि साधनोकय निंदा बरले ही क्यों 

जीवन -मूरपुके आपसे पुडाता है कपरे सरकतों थीर यह कशक्ो भी अपना ही 
दिया हू ह। । दया हो शरती झाउमाका उदार काया है। जींद शव ही अपना उदार कर 
सका है? 

के है जब ॥ 


र६ धीमदू भागवत 


मिन्कनकन्पन्सन्ल नल जज जा आर कली शीरर्डाती कि का व जज शजशीशर्डी, (१७८०१ तीजीजी ++ जी 
श्री गीतानीमें स्पष्ट कद्दा है-- 
उद्धरेदात्मनात्मान॑ नात्मानमवसादयेत्‌ । 





--गी. अ. दे श्छोक ५ 
स्व अपने द्वारा द्वी अपनी आत्माका संसारसमुद्रसे उद्धार के और अपनी भआत्माको 
अधोगतिकी ओर न ले जाएं । जीवका उद्धार वह सवये न करेगा तो आर कान करंगा १ मजुष्यका 
अपने सिचा और कौन बडा हितकारी हो सकता दे ? यदि बह स्वयं अपना श्रय न करेगा तो 
पुत्रादि क्या करेगे ! 
$+बरके लिए. जो जीता हैं उसे अचइय मुक्ति मिलती दे । 


भरुति भगवती तो कद्दती द्वै-- जब तक ईश्वरका अपरोक्ष अजुभव न हो, शानन दो 
तब तक मुक्ति मिलती ही नहीं है | हि है 

सत्युके पहले जो भगवानका अज्ुभव करते हूँ उन्हे दी मुक्ति मिलती हैं। परमात्माका 
अपसरोक्ष साक्षात्कार बिना मुक्ति नहीं मिलती । 


तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्‍्यः पंथा विद्यतेष्यनाय । 


# ५ घि्के 
उसे जानकर ही मनुष्य मृत्युका उलछघन कर जाता हर परमपद्‌को प्र ल्पि्‌ 
इसके सिंचा अन्य कोई माग है ही नहीं। श्री भगवानको जाने बिना दूलरा कोई उपाय नहीं 
५ 4 हे. 
है। अन्यथा केवल भ्राद्ध करनले फोई मुक्ति मिलती नहीं है । 
तुम्दारे पिंडका दान करोगे अर्थात्‌ तुस्होरे शरीरको ही श्री परमात्माको अर्पण करोगे 
तो तुम्हारा कल्याण होगा । 
अपना पिंडदान तुम स्वयं अपने दहाथोंसे ही करे वही उत्तम है। जो पिंडमें है वही 
ब्रह्मांडमें है । निश्चय करो कि इस शरीररूपी पिंडको श्री परमात्माको अर्पण करना हे । तुम 
७ ५७ कि [| कक ढ ०७.५ 
अपना पिंडदान स्वयं ही क्‍यों नहीं करते दो ? घरमें जो कुछ है चद्द सब काममे लगा दो और 
नारायण नारायण करो । 


आत्देवको महात्माकी यद्द वात न जेँची । उसने कहा कि पुश्रसुखले आप संन्‍्यासी 
लोग अपरिचित दे अतः आप ऐसा कहते हैँ । 


मातापिताकी गेदको बालक चाहे जिस तरह गंदी करे फिर भी ये प्रसन्न होते हैं। 
कर [| |] 
अभखुखम खुखका अनुभव फरना दी संसारियोंका नियम है 


मद्दात्माने सुंदर उपदेश दिया, फिर भी आत्मदेचने दुराश्रद्द करते हुए फट्दा कि मुझे 
पुत्र दो वरना मैं प्राणत्याग करूँगा । मद्दात्माको दया आई | उन्होंने एक फल देकर कहा कि 
इस फलको तुम अपनी पत्नीको खिलाना । तुम्दोरे यहाँ योग्य पुत्र होगा । 


आत्मदेव फल लेकर अपने घर लौटा । पत्नीकों फल दिया | घुंघकी फल खानेके 
चजाग्र अनेक तके-कुतकी करने लूगी । ए्द सोचती दै कि फल खाने पर में गर्भवती होऊंगी 
ओर परिणामत। दुः्खी होऊंगी और वालकके छालन-पालन करनेमें भी कितना बडा दुभ्ख 
है । उसने अपनी छोटी वददनसे यह वात कही तो उसने युक्ति बताई कि मुझे बालक दोने ही 


बाल्य दे। उसे मे तुथे दे देगी। तू गर्भवती होनेका माटक कर । 


शीमदू सराबत आहूत्स्व २ 
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घुंघलीको पुत्र ( फल ) की इच्छा तो दे किंतु पिना कोई दुःख झेले। यह मलुप्यका 
स्पभाव है कि उसको घुखकी तो इच्छा दे किंतु बिना किसी प्रयक्षके भौर बिना फिसी फके । 
मनुष्य पुण्य फरना नहीं चादता फिर भी पुण्यके फलकी इच्छा करता दै और पाप 
करता हैं फिर भी पके फलको नहीं चाहता । 
छोटी पदनके फएने पर 'चुघलीने चद फल गायफा खिला दिया और स्व गर्भवती 
होनेका नाटक करने लगी। घद्दनफा पुत्र छे आई और जादिर किया कि यद भेरा पुत्र है। 
घुंधघलीने अपने पुत्रका धुंचुकारी नाम रखा । दूसरी और जिंस गायका धहू फल खिलाया गया 
था, उसने गाय जैसे कानोवाले मनुष्याकार बाहकफों जन्म दिया । उसका नाम गोफर्ण रखा 
गया । दोनों घालक बड़े हुएए। गोफर्ण पंडित और शानी हुमा भर घुंघुकारी दुए निकला । 
श्री सागवतफी कथा तीन प्रकारसे दे : आध्यात्मिक, आधिदेविफ भर भाधिभौतिक । 
जरा सोचंगे तो समझमें आएगा। 
मानवकाया दी तुंगभद्गा है । भद्राका अर्थ दे फल्याण फरनेयाली थीर ठुंगफा भर्थ दे 
अधिक । अत्यधिफ कल्याण करनेपाली नदी दी तुंगभद्वा नदी भोर चही मलुप्यका शरीर दे । 
मानय अपनी कायाके द्वारा दी आत्मदेय दो सफता दे । 
अपनी भास्माकों स्वयं देव बनाये वही भात्मरेव है | भात्मदेव दी जीवात्मा  । हम सच 
आपस्मदेष ६ । नर ही नारायण घनता दे मानघरदेद्दर्म रद्या हुआ जीप देव घन सकता दे भऔीर 
दूसरोंका भी देय घना सकता दे 
पशथ्चु भपने शरीरसे अपना कल्पाण नहीं कर सकते । मनुष्य शुद्धिवाला प्राणी द्वीनके 
कारण अपने दारीरसे अपना तथा एुसरोंका कल्याण फर सकता है । 
गुस्सा करनेयाली ओर कुतक करनेघाली धुंचुली घुद्धि ही दै। प्रत्येक घरमें यह घुंघुली 
होती है । घुंधुली कथा भी ऊधम मचा दे | द्विया बद्धि, दिया पृत्ति दी यद चुघुली हैं । 
ऐसी द्विधा बुद्धि जब तक होतो है तब तक आत्मशक्ति जाप्रत नहीं दोती । 
बुद्धि दूसरांको यातेमि नाहक टांग अडाती हे | यद बहुन बड़ा पाप है । 
में कीन है, भेरे स्थामी कौन हैं इसका पिचार युद्धि नहीं करती है । 
अबरक्िक साथ मास्माका पियाइ (संबंध ) तो हुआ किंतु जब तक उसे होई म्रदास्मा 
ने मिल, सत्संग न दो, तप तक विषेक नहों आता है. और पिवेकरूपी पुत्रका जन्म लीं होगा 
विधक हीं शात्माफा पुष्र॒ है 
पिना सत्संग पियक न दोई । 
भाग भर पुलिक सेदंधस वियकरूपी पुत्रका यदि जन्म नहीं होगा, तो खंत।रझुपी 
मदद जीव डूब मरता दे | जिसके घरमे वियेकरूएी पुत्र नहोंद्वोगा पहे संसारमी मरी 
डेच जाता दे! इसीसे हो आारमदेख गंधाफ: किनार पर द्ूुब मरमेफ लिए शाता हैं । 
पियेक सासपते जाप्रत होता है और वियेक् साग्माका झानदिश काता हैं । 
इजप॑ ऐप बगनेड) भी एुकरोंकी देव बननेकी दारिए आउयाने हे । सिलु इस आण्मन 
शंका जाप्त करना दे । इगुमानओी सारधें थे दिय फांदुवानने उसका शपरे स्वश्चता शाम 
कप मेल प्रशद अपन सपऋूपका आन दमा 


२८ श्रीमद्‌ भागबत्त 
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आत्मशक्ति सत्संगसे जाग्रत होती है । सत्संगके बिना जीवनमें विष्यता आती नहीं है । 
संतमहात्मा द्वारा दिया गया विवेकरूपी फल वुद्धिको पसंद नहीं है ' 


बुद्धि घुघुलीकी छोटी वहन है । मन बुद्धिकी सलाह लेता है तो ढुःखी होता दे मन 
कई बार आत्माको धोखा देता है। मन स्वार्थी है । मन कद्दे चद मत करना। सलाद खिफ 
ईश्वरकी दी लेनी चाहिए । 


चर मे लि ३ ० 
कुछ विचार करो । आत्मदेवकी आत्मा भोली दे । उसे मन-चुद्धि वारबार घाखा देते 
हैं। मनकी सलाह मत छो । आत्मदेव मन-घुद्धिका छल समझ नहीं सका । 


[8] कप कप 02. 
फल गायको खिलाया । गो अर्थात्‌ गाय-इन्द्रिय-भक्ति आदि अधथ॑ द्वोता है ।फल 
गायको अर्थात्‌ इन्द्रियको खिलाया । 


खूतजी समझाते हैँ कि लत्संगसे तुरंत द्वी इन्द्रियोंकी शुद्धि नहीं द्वोती । मन और बुसि 
जब भागवत और भगवानका आखरा लेंगे तभी शुद्ध होगे । 

धुंधुकारी कौन ? सारा समय द्रव्यसुख और कामखुखका चिंतन करे वही धुंघुकारी है । 
जिसके जीवनमे धम्म नहीं किंतु कामखुख और द्रव्यखुख प्रधान दे वही धघुंघुकारी है । 


खूतजी सावधान करते हैं ओर कहते हैं. कि बडा होने पर धुंशुकारी पांच वेश्याओं्म 
फेस चर (5 | | हक वेच््याएं च् 0-4 
फँस जाता हैं| शब्द, स्पर्श, रूप, रस, ओर गंध ये पांच विषय ही वेश्याएंँ हं। ये पांच विषय 
ही घुंघुकारी अर्थात्‌ जीवको बांधते हैं । 


वह शवके हाथोंसे खाता था। साफ लिखा है-- शबवद्स्ते भोजनम्‌ । शवके हाथ 
फोनसे ! जो द्ाथ परोपकार नहीं करते वही ह/थ शवके हाथ हैं । 

जिन द्वाथोंसे श्रीकृष्णकी सेवा न हो, जो द्वाथ परोपकार न करे, वे हाथ शबके 
दाथ ही हैँ । 
.. घुंघुकारी स्वान और शोचक्रियासे हीन था। कामी था अतः स्नान तो करता ही 


गा। परंतु स्नानके बाद संध्या सेवा न करे तो वह घ्नान व्यर्थ ही है। 


अतः क॒द्दा गया हे 
कि वह्द स्नान करता नहीं था । ह 


.... स्नान करनेके पश्चात्‌ सत्कम न हो तो वह स्नान पशुस्नान है । स्नान करनेके बाद 
यदि सत्कर्म न किया जाय तो वद्द स्नान किस कामका ? स्नान केवल शररीरकों ही स्वच्छ 
रखनेके लिए. नहीं है । 

4 पु हर. भ्े 
स्नान करनेके बाद लेवा, संध्या, गायत्री न हो तो वह स्नान भी पाप दो जाता है। 
शास्त्रेमे तीन प्रकारक स्नान बताए गए हूँ। उसमें ऋषिस्नान श्रेष्ठ है। उषसकालमें ४से५ 
वजेके समय जो स्नान किया जाय वह ऋषिस्नान दै। इसके बाद ५ से ६॥ बजे तकके 
समय किया गया स्नान मलुष्यस्नान दे और ६॥ बजेके बाद किया जानेवाला स्नान 
राक्षसी स्नान है । 
भगवान्‌ खरर्यनारायणके उद्यके पश्चात्‌ दंतधावन, शौंच आदि करना योग्य नहीं है । 


५ बद्धिके कर 3 0० 
.__. पथ बुद्धिके स्वामी देव हैं। उनकी संध्या करनेसे बुद्धि सतेज होती है । रूदान और 
सेघ्या नियमित करो । सस्यक्‌ ध्यान ही संध्या है । 
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नित्य सत्कर्त किये बिना किया जानेवाला भोजन भोजन नहीं है । ऐसा मजुप्य भोजन 
नहीं करता दे किस पापका प्राइन करता है । 


शीताजीमे कहा गया दे-- 


अंजते ते त्वघे पापा ये पर्च॑त्यात्मकारणात्‌ । 
“गीता अ, दे ज्डोक १३ 

जो पापी छोग अपने शार्रास्‍्के पोषणके लिए अन्नोत्यादन करते हूँ थे पापका भोजन 
कर रहे हैं । अतः हमेशा रूत्कर्म करो। भायुप्यका सदुपयोग फरो । 

तन और मनको दँड़ दोगे तो पापका क्षय होगा और पुण्यकी घृद्धि होगी । अपने मनको 
आप स्वयं दंड नहीं देंगे तो और कोन देगा 

पश्रके दुराचरणाको देखकर आत्मदेवकों ग्लानि छुई। उसने सोथा कि यह पुप्रद्दीन 
ही रहता ते। अच्छा होता | घुंघुकारीन सारी संपत्तिका व्यय कर दिया। अब तो पद माता- 
पिताकों भी पीटने लगा । ३ 

पिताफे दुःखको देखकर गोकणे पिताके पास आया। गोकण विताको वेराग्यका उपदेश 
देता ई । यद्द संसार असार है. और दुःखरूप तथा मोदसे यांघनेवाला ऐ। फ्रिसका पुप्त और 
घन भी किसका : 

संसारकोा घंध्यासुतकी उपमा दी गई दे। संखार मायाका पुत्र है ओर जब माया 
प्रिथ्या है तो संसार वास्तविक कसे हो सकता है ? 

गोकण आत्मदेवसे कहता है कि तुम अब घरवार छोड़कर घनगमन फरे | भरें 
मोहका अब त्याग करो । सब फुछ समझ-बूसकर स्वयं छोड़ दो, नए तो काल बलात्‌ छुशापमा 


देदेडस्थिमांसरुपिरे5भिमत त्यज स्व॑ 

जायासुतादिषु सदा ममता पिमुंच । 

पक्यानि्न जगादिद ध्णमंगानिए्ट 

बराग्यरागरासिको भव अक्तिनिष्ठट: ॥ 

“मागपत माहार्य भ, ४ न्छोक ७ 
पट देह दाह, मांस और रधिरका पिंड है । इसे अपना मानना छोड दो। खी-पुपादिकी 
ममता छोड़ो । यद संसार कणमंगर है । दसमेंसे किसी सी यस्तुका स्थायी समझ फर उससे 
शग, मोह जे करे। | केवल पैरार्यक राधखिक बने। और सगयान शी भक्तिय हव जाओ । 
सगरााप्राहके स्थारा बिन! भक्ति बहीं इाती | 


किसी भी परयरसे सतको सरसारिक विषयोमेसे घोतटाती करके पशु घैमो। सगाओ + 


संसारासाक नए ने होगी तब तक भगयदासकति सिए में होती । संलारके विषयोंत्रि मत पोते 
रही । हातुरजाक अरणाम गहा । 


३ घह गेंद सपना जद हे । कररण दुसे हम हमेदा। रह महीं सफेगे। मे और तो अरमा 
होता ई। कौम : 
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पिताजी, अब बहुत ग्रुज़र गई और थोडी दी रही | गंगा किनारे जाकर ठाकुरजीकी 
सेवा करो । मनको विक्षेप दोनेपर उसे रृष्ण-लीलाकी कथाम छूगा दो। भावना ण्खोगे तो 
हृद्यका परिवर्तत होगा। सेवा और लत्कमम परदोषदशन विज्नकर्ता है। अतः परदोपदशनका 
त्याग करो । 

पिताजी, अब तुम भी भगवानका आश्रय लेकर भगवानमय जीवन बिताओ। भगवान- 
मय जीवन जीनेफे लिए ध्यान, जप और पाठ अति आवश्यक है । 


उत्तम पाठके छ भंग हे: मचुरता, स्पष्ट अक्षरोघ्वार, पदच्छेदका शान, धीरज, लय 
सामर्थ्य और मधुर फंठ । पाठ शांत चित्तसे करो । समझे बिना और अतिशाय शीघ्रतासे पाठ 
कर 
मत करो | 


आत्मदेच गंगाकिनारे आया | मानसी सेवा करने रूगा | एकांतमें वेठटकर मनकी एकापग्म 
करने लगा । 


चैचल मनको विवेकरूपी बोघले सभालो और ध्यानमश् रखो। खंकल्प-विकल्पसे 
मनको दूर रखो । मानखिक सेवाम मनकी धारा अट्टूट रदनी चादिए । ऐसी सेवा दिव्य धोती 
है । उच्च स्वरले जपपाठ करनेसे मन एकाम्र द्ोता है, निरोध दोता है । 

आत्मदेव खतत भागवत-ध्यानम तनन्‍्मय बने हैं । 

निद्वत्तिम सतत सत्कर्म दोना चादिपए | अन्यथा निवुत्तिम भी पाप प्रगट होगा । 

आत्मदेव द्शम स्कंघका पाठ करते हैं । इसका नित्य पाठ करनेसे वह सचमुच देव बना । 

आत्मा परमात्मासे मिलती हू तो बद्द देव बनती हैं । आज जीव और शिव एक हुए। 
जीव और शिवका मिलन हुआ । 

भागवतका जो आलरा ले, वद्द भगवान्‌ बनता है। जो ईश्वर होता है उसे परमात्मा 
अनेक वार अपनेले भी बडा बनाता है । 

श्री परमात्माके दो स्वरूप हैँ; एक अचैनास्वरूप और दूसरा नामस्वरूप। भ्रोमद्‌ 
भागवत भगवानका नामस्वरूप है | सामग्नीसे जिसकी अर्चना (पूजा) दो, वद अर्चनास्वरूप है । 


न(मस्वरूपक बिना रुवरूपलेवा फलवती नहीं होती है, स्वरूपलेचा ठीक तरद्दसे भी 
दोती नदी है । उसका कारण यद्द है कि मनकी शुद्धि नहीं हुईं दे । मनकी शुद्धिके बिना स्वरूप- 
सेवा आजंद नहीं सिलता दे। खेवक जब तक संखारके लाथ भी संबंध रखता है, माया रखता 
है, तब तक उसे स्वरूपलेबाका आनंद नहीं मिलता है। 


यदि सेवा करनी ही हे त्तो संसारका स्नेह, मोह छोडना होगा। खंसारके विषयोंसे 
स्‍्नेंद करो तो विवेकके साथ कये । अधि वैसे तो सब कुछ भस्मीभूत करती है, फिर भी। उसका 


यदि विवेकपूर्नक डपयोग किया जाए तो अस्नि उपयोगी होती दवै। अभि न हो तो मलुष्यका 
पोषण नहीं दो सकता । 


मनुष्य हस संसारम जय तक अपने शरीरके प्रति सप्ान दे तब तक वद्द इस संलारको 


बिक नव बज बह भर 
छाड़ नहीं! सकता | जो मन मायाका स्पर्श करता है चध्ट सतत सनमोहनकी सेवाम जा नहीं 


0. न 
सफता । बा वारघार मायाका विचार करता है। अतः वह मलिन द्वोता है। नामलेवा 
मनकी ; लिए दी हे । 
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जब तक स्वरूपसेयाम मन एकाग्र न हो सके तव तक नामसेया करो । 


स्वरूपसेयाम जानंद नहीं आता है फ्योकि मन व्यय है, चंचल है। अपना मन 
कवरको छोडकर पारयार विपयोकी ओर ही जाता है। मजुप्यक्रा मन संसार-व्यवहारके साथ 
इतना तो तद्गूप द। जाता है कि जिसके कारण यद्द पाप करता ६ और उसे अपने पार्योका 
भान भी नहीं रहता दे । 


स्वरूपसेधा करते करते हृदय पिघले, अखि गीली हो, आनंद हो ओर एदयर्म सास््यिक 
भाव जागे तो मानों कि सेवा सफल हुई । हृदयकी भावना बिना की गई सेया फलयती नहीं 
होती । जीव शुद्ध होकर परमात्माकी सेवा करे तो भ्री ठाकुरजी प्रेमले प्रसन्न होत दे । 


मनमें अनेकों जन्मोंका मेल भरा होता हैं। ओर स्वरूवसेयार्म मतकी शुझ्ति अति 
रे की के रि े 
आधहयक है| मन शुद्ध नहीं है परिणामतः स्थरुपसेवा फलटयती नहीं होती दे | मनको शुद्ध 
करने के लिए नामसयाकी आवश्यकता दे । मनकी अध्युद्धि नष्ठ करता दे श्रीमद्‌ भागवत्त । 


फलियुगर्म नामसवा प्रधान है । श्री भागवत भगवानका दो नामस्वरूप हू। नाम 
क छू श्जे ब्‌ हु 
ही प्रह्म है । नाम दी परमात्मा है। ओर अधिक फ्या कं ? नाम परमात्मासे भी श्रेष्ठ (। 
ईंबर तो अटृ्ट दे । उनके साथ स्नेद्द करना कठित है | नामस्वरूप तो स्प््ठ दीखता दे । 


जिसका प्रत्यक्ष दशन न हुआ दो उसके नामको पकडोगे तो घद्द अवद्य शष्टिगोचर 
होगा । छवरका स्वरूप सबके लिए अनुकूल और सुरूम महीं दे परंतु नामस्थरूप सुलभ ४। 
क्ानी पुरुष नाममे निष्टा रखते हैं। थे नामका भाथय छेत दे । नाम ही इश्धरका स्थरूप है । श्री 
रामजीने तो कुछ दी जीयोका उद्धार किया था, परंतु उनके याद उनके नामसे अने कॉका उद्धार 
हो गया । श्रीकृष्णजी जब पृथ्वी पर विराजमान थे तथ जितने जीवघोफा उद्धार हुआ था उसकी 
तुलनामे उनके नामसे अनगिनत लोग संसार-सागरको पार कर गए । 


बडेसे बड़ा पाप कौनसा है! ईश्वरके नामके प्रति निष्टाका अभाव नामपाघन सरल 
है। भरी भागयत सगवानका सामस्यरूप है। शोमद्‌ भागधतका आश्रय ही नामका आश्रय है। 
जो सागवतका आध्रय करता है धद सगयान्‌ बनता दे । 
हु आत्मदृव श्री भागपतका आधय छेवःर दद्ाम सक्रेंथका पाठ करता था। हेपल ददाम 
स्कैंघके पाठसे ही उसे मुक्ति मिली थी । 
ग्रदि संस्टराका छान हा तो प्रतिदिन ददाम स्कंच, पिष्णु ग्रहस्यनाम जार दिये 
महिम्न स्तोजका पाठ करो । पाठ अध्के शानके साय करो। अरध्धकशान पिना किया गया पाठ 
भेधम पार है 
भगपाम जस्दी प्राप्त जही होते हैं, वे जलती एफपा नहीं झ्त हे क्योंकि आप इसे 
छाप के सहन महीं करते द्वू ! जीय कष्ट सहन करमेस ऋशता है। मगपानकी कृपाओ पिंक 
है ख ध्हत करा जो उवैद्छासे कष्ट म्रहस करता है उसे दाग दूपखरी महीं कर सकते । 
शाम्मइंथ आसन छताकृर दूर - बारह पंटे देशणा था। 
, पिममर पर दा निकले बेदी । शानियेत्र! सो आजंद सम्धधरये मिएगा है यद आमद 
आपका भी कया लअिडेगा। जिस छोलाओं धड़ कप्य है पद द्यक्ष ही हो रहो है पेज सोचो 
सी अमेद व्रिरेंशा उरची कि मरा शत ईस्वर्से जद्ाकार हो शा है 
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इच्यमेंसे डाष्टि दट जाए और द्रष्टाम स्थिर हो तो मनका निरोध दोगा और आहजंद 
प्रगठेगा । 


गोकर्णको छगा कि घुंघुकारीका व्यवदार उसे भी विक्षेपरूप होगा तो वद्द भी बनमें 
मय ग ब बे 
जा बसा | इधर धुंघुकारी वेश्याओंकों प्रलन्न रखनेके लिए चोरी करने लगा । 


सूतजी सावधान करते हैं । 


जीव प्रत्येक इन्द्रियोंका स्थामी दे । परंतु इन्द्रियाँ जीच पर प्रभुत्व जमा ले और मनुष्य 
इन्द्रियाँके आधीन दो जाए तो जीवन कल्ुषित हो जाता है। मन ईश्वरक साथ मेत्री करे तभी 
सुखी होता है | ईश्वरले अलग दोनेपर वह दुःखी होता है । जीवमात्र मनखुखा दें । 


घुंधुकारी अनिष्ट मार्गोंसे अर्थॉपाजन कर रद्दा है। वह राजाके मद्द॒लमे चोरी करने 
गया । अलंकार आदि चुरा छाया और चेश्याऑंको दिया । वेद्याएं सोचती हैं,कि यदि यह 
जीवित रहेगा तो हम किसी भी दिन पकड़ी जाएँगी | पेसा होने पर राजा हमारा सारा घन 
छीन छेगे और शायद्‌ और भी दंड भुगतना पडेगा । सो इसे ( घुंघुकारीको ) हम मार द्वी 
डाले तो अच्छा रहेगा। ऐसा सोचके उन्होंने 'घुंघुकारीकों रस्सीसे बाधा भोर उसके गलेमें 
फांखीका फंदा डाछा । फिर भी धुंघुकारी मरता नहीं दे । 


अति पापीकी स्त्यु भी जल्दी नहीं होती । 
वेदयाओने जलते हुए भंगारे घुंचुकारीके सुखम भर दिए और मार भी डाला । 


पांच इन्द्रियाँ ही अंतकालम जीवको मारती हैं, कष्ट देती हैं ओर उस सघमय जीव 
्. 
ठडपता है, छटपटाता है । 


और उसके वाद वेश्याओने धुंघुकारीके शरीरको प्ृथ्वीमे गाड दिया । उसके शरीरका 
अस्निसंस्कार भी घेश्याओने नहीं किया । 


जिसके चरित्रको देखनेमात्र द्वी से घुणा हो जाय वह दी है घुंघुकारी । घुंशुकारी 
अपने कुकमोके कारण सर्यकर प्रेत बना है। पापी ही भेत बन जाता है। पापी तो यमपुर्समें 
भी नहीं जा सकता । वह तो प्रेत द्वी होता है । 


गोकर्णने घुंधुकारीकी रूत्युका समाचार छुना। चद्द गयाजी गया और उसने वहाँ 
घुंधकारीकी भ्राह्चक्रिया की । 


गयाश्चाद्ध श्रेष्ठ हैं। चद्दाँ श्री विष्णुपाद है | हसकी कथा इस प्रकार है। गयासखुर 
नामका एक राक्षस था कि जिसने तप करके प्लह्माजीको प्रसन्न किया ) अह्माजीने वरः मांगनेकों 
कह्दा। तब उसने ब्रह्माजीको कद्दा कि आप क्या वरदान सुझे देंगे । आपको कुछ मांगना हो तो 
मुझले मांगिए । उसकी तपश्चर्यासे देवता भी भयभीत हो गए कि यह असर कैसे मरेगा? 
ब्रह्माजीने सोचा कि इसके शर्रर पर दीधकाल तक यज्ञ कराने पर ही वह मरेगा । अतः 
ऋह्माजीने यक्षके लिए उससे उसका शरीर दी मांगा | यज्षकुंड गयासखुरकी छाती पर बनाया गया। 
सो चष तक यज्ञ चलता रद्दा फिर भी गयाखुर नद्दीं मरा । यश्षकी पूर्णाहुती होने पर वह उठने 
लगा । ब्ह्लाजी चिंतातुर हुए । ब्क्षाजी भयभीत भी हुए । उन्होंने भगवानका स्मरण किया । 
उन्होंने श्री नारायणका ध्यान किया | नारायण भगवान प्रगद हुए और गयासुरकी छाती पर 
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दोनों चरण रखें। गयासुरने मरते समय सगवानसे घर मांगा कि इस गयातीर्थर्म जो कोई 
श्राद्ध फरें उसके पिठगण सदगति प्राप्त करें । भगवानने उसे वर दिया कि जो तेरे दार्रर पर 
पिडदान करेगा उसके पिंतराफी मुक्ति होंगी। भगवानने गयासुरकी भी मुक्ति दी । भमगवानके 
घरदानके फारण गवाज्ञीर्म पितृश्राद्ध करनेवालेके पितरोंकी भ्रुक्ति हीती है 

गोकर्ण बादम अपने घरको छोटा । रातम उसने फिसीके रोनेकी आवाज खुनी । 

मनुष्य पाप करता हुआ तो हँसता है, पर पापका दंड जब भुगतना पद्धता हैं तब बह 

गेता है। 

एक ही मातापिताके पश्न होने पर भी गोकर्ण देव बना और धघुधुकारी प्रेत । 

देव होना या प्रेत होना तुम्हारे अपने दाथोर्मे है ! 

गोकण्णने पूछा कि त्‌ कॉन है ! तेरी ऐसी दछश्शा क्‍यों हुई ! तू भूत है, पिशाच है' 
यथा राक्षस ! 

प्रेतने फहा कि में तुम्दारा भाई धुंधकारी ४ । बहुत पाप करनेफे फारण मेरी यह हालत 
हुई है। से प्रेलयोनि मिली हैं। 

गोकर्पनसे पूछा कि तेरे लिए भेने गयाम पिंडदान फिया फिर भी तू प्रेतयोनिसे सक्त 
क्यों न हुआ! 

प्रेतले कहा- “ गयाध्राद्शतेनाएि मुक्तिर्म न भ्रविष्याति । ” चाहे कितने भी गयाक्षाद 
करो फिर भी सहों साक्ति नहीं मिलेगी | ” केबल श्रादमात्र उ़ार नहीं कर सकता । 

गोफ्णन पृछा-" तुझे सदृगति कैसे मिलेगी ! फ्या फरे ! फिर सोच फर फटता है कि 
में कर सूर्य नारायणसे पृछूंगा । 


इूसरे दिन गोकणन सर्य नारायणफों अध्ये दिया और उनसे कहा कि महाराज, ज़रा 
साकिए । खर्य सारायण राफ गए । यह चिकाल संध्याफा फल है । 


प्राह्मणको चाहिए कि घह जिकाल संध्या कभी न चुके । धिफान्त संध्या फरनेयास्ता न 
तो कभी सूखे रहता है मोर न तो फभी दरिद्ध । 

सुर्य शारायणने पूछा- फ्या काम ई मेरा ! 

गोकर्षते कड़ा दि; भेरे साईके उस्ारका कोई उपाय बताइए । 


सर्च भारायणने पझा- तेरे भाईवों सदूगति दिलानेफी इख्छा हो तो भागदसवी विधि- 
पूरक कथा कर । धारासे शिस आत्माकी मुक्ति नहीं होती है उसे भागयत मुझछा करता है 
मेणवतशास सुखिशाश् है| भागवत्से सुछि मिलती है । 


भुंधुकाराकी पापरे मुक्त क्रानेके लिए सोकरसे सागयत समाहका पायोजात लिधा ! 
भुंधुकारी यहा आगा किशु उसे पैरनेंद लिए जगह मे दी को सास शाट्याईँ बॉस 
तु प्रविए दुआ । राज़ गकरः बाद एक; गांद टरसी गई । शाहये दिल यरविन सोधरीं का 
हुए । बॉसिमसे दिए पुरुष बाहर निका। शोक श्रदाय बह्दे, सह बोगिा-- * पाएँ 
विदधाजिसे शत सझ सह किया । 
धम्क मे सागव्त धपाा । 
५५ मं भेरेव, 


न 
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जड बांसकी गांठ हूटती है तो फिर चेतनकी क्‍यों न हटे £ विवाहमे दो व्यक्तिके 
टामन बांधे जाते हैं.। पतिपत्नीका स्नेह ही ग्रंथि है। इस भ्रंथिका छूटना कठिन है। परमात्माकी 
सेवा करनेके लिए एक-दूजेका साथ मिला है ऐसा सोचे तो पति-पत्नी खुखी हो सकते हैं। 

बांसमें अर्थात्‌ वासनाओम्म 'चुँघुकारी रहा था। बांसकी सात गांठ अथौत्‌ बालनाओकी 
सात गांठ । वासना ही पुनर्जन्मका कारण है। अतः बासनाको नष्ट करो । वासना पर विजय 
पाना ही खुखी होनेका उपाय है, मार्ग है । मल॒ष्य मोहकी नहीं छोड सकता । बासना अर्थात्‌ 
आसक्ति सात प्रकारकी होती है : (१?) नारीकी आसाक्ति ( पति-पत्नीकी आसक्ति ) 
(० ) पुत्रकी आसक्ति ( पिता-पुत्रकी आसाक्ति ) (३ ) व्यावसायिक आसक्ति (४) द्रव्यकी 
आसक्ति (५) कुहुंबकी आसक्ति (६) घरवारकी आसक्ति (७) गांवकी आसाक्ति | इन सभी 
आसक्तिओका त्याग करो । 


शास्त्रमे काम, ओध, लोभ, मोह, मद, मत्सर और अविद्याको सात गाठ कहा गया है । 
इनमें जीव बंधा हुआ है जिसे सुक्त करनेका प्रयत्न करना है । 

बांस वासनाका रूप है। जीव वासनाओंमे फंसा हुआ है | वासनासे ही जीवसे जीच- 
भाव आया है। वह निष्कामसे सकाम बना | वासनाओंकी आंथियाँ जब तक न छूटे तब तक 
जीवभाव निर्मूल नहीं होता । 


के थ्री भागवतकी कथाके श्रवणसे बासनाकी हरेक ग्रोथि ट्ूटती है। भागवत कथासे ये 
प्रेथियाँ टूटती है। प्रभुसे प्रेम बढे तो आसक्तिकी ग्रंथियाँ टूटने छंगे | श्री भगवानके नामका 
जप करेंगे ओर वही एक सत्य है ऐसा मानकर उसका नित्य स्मरण करेंगे तो वासनाओंकी 
्रोथियों छूट जाएंगी । 
हि एक ग्रहस्थका नियम था ओर वह बारह वर्षोसे कथा सुनता आया था। एक ब्राह्मण 
रोज कथा करनेके लिए आता था। एक दिन सेठको बाहर जानेका प्रसंग उपस्थित हुआ ! 
कथाश्रवणके नियमका भंग कैसे किया जाय ? उसने ब्राह्मणसे कहा कि में कल कथा 
नहीं सुन सकूंगा । मेरे नियमका क्या होगा : ब्राह्मणने कहा कि तुम्हारा पुत्र कथा खुनेगा तो 
चल जाएगा। ग्रहस्थने पूछा कि कथा झुननेसे वह वीतरागी बन गया तो ? ब्राह्मणने कहा- 
वारह वर्षासे ठुम कथा खुनते आए हो फिर भी तुम्हें वीतराग न हुआ तो फिर एक ही दिनकी 
कथासे तुम्हारा पुत्र कैसे विरागी हो जायेगा ! यजमान कहता है,“ हम तो रोज कथा खझुनते हैं 
किंतु मनकी गांठ नहीं छोडते हैं ।” ऐसा मत करो । कथा खुनकर मनकी गांठ छूटनी चाहिए । 


है जीव जब तक संसारखुखका त्याग मनसे भी न करे तबतक भक्ति सिद्ध नही होती 
हे । भोगका त्याग भी नही करना है और भक्ति भी करनी है । यह कैसे हो सकता है। धीरे 
धीरे मनको, स्वभावकोी खुधारना चाहिए । स्वभावके खुधरने पर ही भक्ति सिद्ध होती है । 
“ ज्ञान और बैराग्यको पुष्ठ करनेके लिए ही यह भागवत कथा है । 
े परमात्माके चरणोमे आसरा लेकर ही महापापी घुंचुकारी देवता जैसा वना। 
धुंधुकारी कहता है कि इस कथासे ही मेरे जैसे पापीकों भी परम गनि प्राप्त हुई । 


'बुंघुकारीको लेनेके लिए पाषंद विमान लेकर आए । गोक्णने पार्षदोंले पूछा- केबल 


चुसकारीको लेनेके 9०. 


उुुकारोकी लेनेके लिए ही विमान क्यों आए और किसौफो लेनेंके लिए क्यों नही ? 
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पार्षद्‌ कहता है-- वह ( धुंचुकारी ) एक आसन पर बैठता था, अनश्वन करना था 
आर रोज कथाका मनन करता था । 

प्रभुके चरणमें- मनमें निवाल करना ही उपचास है | उपयासकें समय कुछ भी गवाने 
पर पूर्ण उपवास नहीं होता है । 

कथा सुनकर केवल धुंधुकारीकों ही मुक्ति क्‍यों मिल्री ! था घुंधुकारीफी ही तरह 
सुननी चाहिएए। उसने कथाका मनन और निदिध्यासन फिया, अतः उसे मुक्ति मिल्दी । 


भ्रयण, मनन और निदिध्यासनसे ज्ञान दद होता है । 
अददं च दत॑ ज्ञान प्रमादेन हत श्रुतम्‌। 
संदिग्धों दि इतो मंत्रो व्यग्राचित्तो हतो जप: ॥ 


विना टढताका ज्ञान व्यर्थ है। उसी भांति लछापरवाह्यीसे किया गया श्रवण भी व्यर्थ 
ही है। संदेहयुक्त मंत्र व्यर्थ है| व्यमचित्तसे किए गए जपका भी कोई फल नहीं मिलता | 
संबेंद करनेसे मंत्र और चित्तके इधर-उधर भटकनेसे जप फलदायी नहीं होते | कथार्मे 
मन बिना मैठ फर ध्रवण करनेसे फ्या छाभ * वह फलदायी नहीं होता | कथा सुनते समय 
तन, मन और घरकी सभानता भूल जानी चाहिए । बेह-गेहात्मक विस्मानिसे और 
सम्मयतासे कथा खुननी चाहिए्:। भें ई/बरके साथ तनन्‍्मय होना चाहता £ ऐसी भावना रखी । 
कथा सुनकर और मनन करफे जीवनमें उतारोगे तो फथाश्रवण सार्थक होगा । कथा सुनकर 
जीयनमें एक छथ्य निश्चित किया जाय। श्री भागवत भगवानयी कथा सुनकर कुछ झहण करो । 
कथाका कोई एफ शब्द सी मनमे करेदोंगे तो जीवनका उद्धार हो ज्ञाए्गा । 


सम्रको प्रतीति हुई कि घुंघुकारीकी तरह हमने कथा सुनी नहीं, अतः हमें उस मैसी 
गति नहीं मिल्ली । कथाका मनन करें तो यह तो उत्तम हैं ही, परंतु ममन ने फरे तो भी लाग 
तो है ही | इसके पत्यात गोकणने ध्रावण मासमे दूसरी थार फथा कराई और सबका उद्धार 
हुआ । 

उस समय महारानी भक्ति बढ़ी प्रगर एुई । शान और पैरास्यफें साथ आई । दस 

रह 45 च्क | हे प्रिरः 

कथासे महारानी सक्ति प्रगट होती हैं| शान और गैरास्थके साथ भक्ति यदे तो सुक्ति मिस । 
ज्ञान और पैराग्यें यिता भक्ति करनेसे मुक्ति नारी मिटली | भक्ति महारानी आनेदित हई भौर 
ज्ान-पैरारथके साथ मूस्य करने खगी ! 

मूझित और क्षीण शानकी फिरमे पुए करतेके लिए, जाग झग्मेके सिए थरद्ट ४६ 
सागपतकी कथा है । 

गोकलेक समामश्परम भगपान प्रगट हुए, । इन्होंने गोबफसे बड़ा कि से मस्हार करा 
व्योननसे प्राझ जुआ हैं । तुम कोई परदाम मांगी । डा 
अप उस समप समरफुझार वड़ते हैं कि जो मनुष्य भ्रीकृष्यकी क्‍या ये, हीर्सन के 

हि पाप भरे इृदयमे शाप विशक्षमान को । सबपे सदगति प्िजी है । 
वैबुंडमे जो भामेद मिला है पढ़ी सानेद धी मागवत कथाएं मिसका है । रह गू दाम 


जड़ हैं कि. धप्रपूर्षेक इस कथाकः क्यश किया शाप ) कथा पदक सा एए उस्वदूदी 6०: 
$ 


दे भ्ीमद्‌ भागव॑ंतत 
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करना चाहिए । श्री भागवत ऐसा पंथ नहीं है जो रूत्युके पश्चात्‌ ही म्रक्ति दिलाए | यह तो 
सत्युके पहले ही मुक्ति दिलाता है । 

भागवत मुक्ति प्राप्त करानेका शस्त्र है । 

वेदांतके दिव्य सिद्धांत व्यासजीने इस माहात्स्यमे ही भर दिए हैं। छठा अध्याय 
विधि बतानेके लिए है । 

सत्कर्म विधिपूर्वक किया जाए तो द्व्य बनता है । सत्कर्म कालके नियमसे अवाधित 
है । सत्यनारायणकी कथामे भी कहा है-- 

सत्काय करनेमे देर न करो । 


घमराजके पास आकर एक याचकने दान मांगा | धमंराजने उसे अगले दिन आनेको 
कहा । भीमसेनने इस वातचीतकों खुनते ही विजयदुंदुभि वजानी शुरू कर दी। सबने सोचा 
कि भीमसेन कहीं पागल तो नही हो गया है, क्योंकि विजयदुंद्धाभि विज़थके समय ही बजाई 
जाती है। भीमसेननें इसका कारण ७ताते हुए कहा कि आज हमारे बडे भाईमे कालकों भी 
निर्यंत्रणमे कर लिया | वे जान गए हैं कि वे अगले दिन भी जीनेवाले हैं। घर्मराजके इस 
कालविजयके डपलक्ष्यमे में यह दुंद॒ुभि बजा रहा हूँ। धर्मराज़को अपनी इस भूलका तुरंत 
ज्ञान हो गया । 

कहा गया है :-- “ न जाण्युं जानकीनाथे सवारे झुं थवालु छे । ” अर्थात्‌ जानकी- 
नाथ भगवान्‌ श्री राम भी नहीं जान सके कि कल प्रातःकाल क्या होगा । 

धमराजने याचकको तुरंत वापस बुलाया और यथायोग्य दान दिया । 

सत्कर्म तत्काल करो । 

भवरोगकी ओषधि है भागवतकथा । 


जीवमात्र रोगी है। सबसे दुःखदायी रोग है जीवका ईश्वरसे वियोग । इस सोगके 
निवारणके लिए श्री भागवतका आखरा छो। श्रीकृष्णसे विरहरूपी रोगको दूर करनेकी 
औषधि यह भागवतशास्त्र है। रोगकी परिचर्याके समय आहार-विहार आदिके कुछ नियम 
हमें मानने पडते हैं वैला ही कुछ इस कथाके लिए भी जरूरी ही है । शुभ मुहर्तमे कथाका 
आरंभ होना चाहिए। 
ला वक्ताके लिए भी कुछ जरूरी रक्षण बताए गए हैं. । पहला लक्षण है विरक्तमाव | 
श्री शुकदेवजी जगतसे अस्पृष्ट नहीं थे फिर भी वे निर्विकार थे। हम भी जगतम रहते हैं, 
देखते हैं परतु हमारी आँखे विकाररहित नहीं है। श्री शुकदेवजञी ब्रह्मदाशष्टिवाले थे। प्रत्येक 
ख्री-पुरुषको वे भगवद्भावसे देखते थे । 
प्रत्येक नर-नारीको भगवद्भावसे देखो । 
सूतजी सावधान फरते हैं । 
क्या अर्थ है वैराग्यका  उपभोगके लिए अनेक पदार्थ डउमके 
प्रति आकर्षित न हो, वही चैराग्य पा गा 


य है। जगत्‌का त्याग करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है । किंतु 
भोगदशिले देखनेके वृतक्तिका त्याग करना है। हमारी विकारी दाष्ठिकों बदरूना काल 


घीमदू मागवत साहाताप द््५ 
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फामशएसे, भोगदाणिसे मत देखो । जब तक श्टिका दोंप नहीं जाता तव तक हमारी दाए्टि 
देखराए नहीं होगी । 

उपदेदकर्ता ज्राह्मण अर्थात्‌ बरह्मश् होता चाहिए | घह घीर, गंभीर और दृएशतकुशल 
होना घाहिए। 


यक्ता अति निस्पृद्दी भी होना चाहिए । द्रव्यका मोद तो छूट जाता है परंतु दीर्तिका 
मोद छोडना ब्रडा कठिन कार्य है । जीव कीर्तिका मोह रखता ही है। जो मन॒ष्य फीर्तिके मोहमे 
पँसा इुआ है, वह भक्ति नहीं कर सकता | 


जब भी कथाधवण करें संसारसे निर्ठिप्त होकर करें । कथा बैठकर भी धरयार और 
अंचेकी बात ही सोचते रहनेसे मन विकृत होता है। कथासंडपर्मे केबल कथाका ही पिचार 
करो । अन्य सभी सिंताएं छोड़कर कथाम बैठो । 


बक्ता और धोताकों चाहिप्ए कि ये ऑस्च, मन, बाणी, कर्म और प्रत्येक इन्द्रियोंसे भी 
प्रह्मचर्यका पालन करें । 


मन स्थिर करनेके लिए ऊध्यरेता होना जरूरी है।प्रह्मसर्यपालनसे ऊर्घ्यरेता हो सकते 
हैं। क्रोधित होनेसे पुण्यका क्षय होता है | घक्ता और भोता क्रोध न करें। विभिपूर्वक कथा- 
अचण करनेसे उसका फल प्राप्त होता है। कथाका श्रवण करनेवाले वैष्णव यमपुरीरम भहीं 
जाते | थे मैकुंठम जाते हैं । 


भागवतकी कथाका भ्रयण जो प्रेमसे करता है उसका संबंध मगयानसे जुशुता है। 
भागवत मगवानका साक्षात्‌ स्वरुप है। यह भरी भगयानका यादमयरुप है। 


बेदांतमें अधिकार और अधिकारीकी अच्छी चर्चा की गई हैं । 
अथातो अक्षजिज्ञासा । 


सबके पेदांतका अधिकार नहीं है । नित्यानित्य-धस्तु-विवेक, धामद्मादिषड्संपक्ति, 
इंह्ामुत्रफलमोगधिराग बिना वेदाताधिकार प्राप्त महीं हो सकता । वेदके सीन पिसारा किये 


गये हे : कम्मेका |, क्ानकांड, उपासनाकांड | उसी प्रकार उनके अधिकारी भी निश्चित किए 
गधे हैं | 


न्कम भागवत इर किसीके लिए है । सागपतका आधय छोगे नो सागधत सुम्दें मगयानक्ी 
गोदम जिटलाएगा । थह लुम्हें निर्मय और निःसंतेद करेगा । 


मारबतके स्छोक १८००० क्‍यों हैं | झाट प्रकातिफे साठ और सौंयां ईश्यर अतः पूरैता 
हु मवमस अंक पूणेताददो है स्वानपान, स्ययद्वार, पलेगन सादि सभी कायोएी विधियाँ 
भातचहमे शतायी गई हैं। एक इसी प्रंधका अवसेशन करलेसे सभी अफ्यणका कान सात होगा । 

बह प्रंध पूर्ण है। भागवत संगगान्‌ तारायछबा ही स्गझप है। ऊगय्‌ और ईम्यर, जय 
और अतत्‌, जीन और ईजर आाति वेबंधित आग सागवतं सात होगा ! 


भागवत कितना शुता को बडूंगी कि. शितनी बालोबो डीगपनम उखारा रचा + झवर अरे 
7ई बावोकर मन करों और उसे उपबदारओ कायोरियत करे । 


३८ श्रीमद्‌ सागवत्त 
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कं 


केवल ज्ञान व्यर्थ है । जीवन-व्यवहारके काममें लाया हुआ ज्ञान ही सार्थक होगा । 
गांधीजी भी कहते थे : ढाई मन ज्ञानकी अपेक्षा तोछा भर आचरण श्रेष्ट है । 
प्रभुके दिव्य सद्मुणोकी जीवनमें उतारो । पूर्वजन्मका विचार न करो । 


जनक राजाने याज्षवल्क्य ऋषिसे पूर्वजन्मोकी जीवनलीला देखनेकी मांग की । याह्ष- 
वल्क्यने मना करते हुए कहा कि उसे देखनेसे दुःख ही होगा। फिर भी जनक राजाने द्ुराग्रह 
किया । ऋषिने राज़ाको उनके पूर्वजन्मोका जीवन दिखाया। जनकराजाने देखा कि उनकी 
अपनी पत्नी ही पिछले जन्ममे उनकी माता थी। उन्हें दुःख हुआ । 


अतः यही अच्छा है कि पूर्वजन्मोंका विचार न करें । इसी जन्मकों सार्थक करनेका 
प्रयत्न करे । 


भगवान्‌ ही के साथ विवाह करो और औरोके भी विवाह कराओ | तुछली राघा- 
रानीका स्वरूप है। तुलसी-विवाहका अर्थ है अपना भगवानके साथ विवाह ( संबंध )। 
चातुमौसमे संयम और तप करनेके पश्चात्‌ ही तुलसी विवाह हो सकता है । 


संयमका पालन करोगे, तप करोगे तो ईश्वर मिलेंगे । 
आत्माका तो धर्म है प्रभुके संस्रुख जाना । 


॥ हरये नमः हरये नमः हरये नमः ॥ 


प्रथमः रकंघः 
मंगलाचरण 


जन्माद्रस्य यतोउन्च भादितरतश्र्थेप्म भिन्न) स्वरात्‌ 
तेने अरक्म हुदा ये आदिकवये मुप्ति यत्वर॒यः । 
तेजोवारिमृदां यथा विनिमगो यत्र प्रिसर्गोंड्सपा 
धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहक सत्य पर धीमहि ॥ 


सत्कर्मोमं अनेक विध आते हैं । उन सभीके नियारणके लिए मंगलाचरणकी आवश्यकता 
है। कथा बेठनेसे पहले भी मंगलाचरण करो । 


शाख कहते हैं कि देवगण भी सत्कर्मम विक्षेप करते है| देवोफों ईप्यां होती है फि 
नारायणका ध्यान यह करेगा तो यह भी अपने समान ही ही जाएगा। अतः देवॉसे भी प्रार्थना 
करनी आवश्यक है: हे देयो ! हमारे सत्कार्यम विशेष न करना। सूर्य हमारा फल्याण करें, 
यरुणदेख हम पर कृपा करें । 


जिसका मंगल्मय आवरण है उसका ध्यान करनेसे, उसे घंदन करनेसें, उसका 
स्मरण करनेसे मंगलायरण होता है। जिसका आचरण मंगल है उसका मनन और चिंतन 
करना ही मंगलाचरण है | ऐसे पक परमात्मा हैं। श्रीकृष्णा नाम और घाम मंगल है । 

संसारकी किसी घस्तु या जीवका चिंतन न करो । ईश्यरका चिंतन-ध्यान मलुष्य करें 
तो उसकी दाक्ति मनुष्यको मिले । 

क्रिया अमेगलता कामके कारण आती हैं । काम जिस्टकों स्पर्श करें, जिसे प्रभायित 
करें उस्पका सब कट अमंगल होता है। धीकृष्णकों यम स्पर्ध नहीं कर सकता | अत: उनका 
सभी कुछ मंगल है । जिसके मनमे काम हो उसका स्मरण करनेसे उसका फाम लुम्हारे मनमे 
भी आएंगा। सकामके शितनसे अपनेस सफामता आती है और निष्कामफे पिंतनसे सन 
लिष्काम बजता है| दशियज्षीका सब कुछ अमेगन है फिर भी उनका स्मरण मंगलमय है फ्योक्ति 


3म्होंने कामको जला कर भस्मीभूत कर दिया है| मनुष्य जय सफ सक्राम हैं तब सके उररका 
मेगल जईँ दोता । 


आर पूर्णतः मिष्काम है भतः उनका ध्यान धरे, स्मरण करो । पश्मान्मा पुटियसे पे 
4 | भीहृष्णका पथान करनेयास्टा निष्दाम बसता है। थी एष्णका सतत प्यात मे हो सके मो 
आंत भाषस्ि नहीं है किति जगरगः स्प्री-युरपाका एान कली मे करो । 

गोडा सा सोचतेस रूपारश यह बात भा जापती कि मन क्यों बिगडा हुआ हैं। 
सझ्ारका खिवम कानेगे रन पिज्त भोला है प्रभुका विषनन स्यष्ण काजिसे मन शुधर्स है । 

हीण अमेगए है, धश्ु मंगतामध है । गनृष्यपाोँ वामपूलि सह हो जाय को पयच कपः 
मेकार हो जाता है; जी कारक पाभीन गहीं है एसका रात सेगत हो कोला है । 
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काम जिसे मार सके, पराजित कर सके वह जीव ओर कामको जो पराज्ञित कर सके 
वह ईश्वर । 

महुष्यका अपना अमंगल कार्य ही विप्लकर्ता होता है, किसी औरका नहीं । 

प्रत्येक कार्यका आर॑भ मंगलाचरणसे करो | भागवतम तीन मंगलाचरण हैं ; प्रथम 
स्केधमे व्यासदेवका, द्वितीय स्कँधर्म शुकदेवजीका और समाप्तिम खूतजीका । 


शैयामं सोया हुआ महुष्य पाप अधिक करता है । 


प्रभातके समय मंगलाचरण करो, मध्याक्षम मंगलाचरण करो ओर रातको सोनेसे 
पहले मंगलाचरण करो । 

धीमहि । व्यासजीने ध्यान करते हुए कहा कि एक ही स्वरूपका वार बार चिंतन 
फरो । मनको प्रभुके स्वरूपम स्थिर करो । एक छी स्वरूपका बार वार चिंतन करनेसे सन शुद्ध 
होता है । परमात्माके किसी भी स्वरूपको इृष्ट मान कर उसका ध्यान करो । 


ध्यानका अर्थ है मानसद्र्सन । राम, कृष्ण, शिव या किसी भी स्वरूपका ध्यान करो । 
सर्वश्रेष्ठ सत्यस्वरूप प्रश्षका ध्यान करता हूँ ऐेसा श्री व्यासर्जीने मंगलाचरणमें कहा है। 
व्यासजी ऐसा आग्रह नहीं करते हैं कि एक मात्र श्रीकृ्णका ही ध्यान करो। वे किसी भी 
विशेष्ट स्वरूपका आग्रह नहीं करते हैं । जो व्यक्ति जिस किसी स्वरूपके प्रति आस्थावान, हो 
उसका ही वह ध्यान धंरे | ठाकुरजीके जिस रूपमें हमे आनंद हो वही रूप उत्तम है । एक ही 
स्वरूपके अनगिनत नाम हैं । सनातन धर्मके अनुसार देव अनेक होते हुए भी ईश्वर तो एक 
दी है । मंगलाचरणमे किसी एक देवका नामेछेख नहीं है । 


ईश्वर एक ही है, केवल उनके नाम और स्वरूप अनेक हैं । 


व्रृषभालुकी आज्ञा थी कि राधाके पास जानेका किसी भी पुरुषको अधिकार नहीं है। 
अतः साडी पहनके और चंद्रावछीका *टैगार घारण करके कृष्णजी राघाले मिलने जाते हैं । 
कृष्ण साड़ी पहनते हैं सो माता बनते हैं । 


एक सद्‌ विग्ना बहुधा बर्दंति। 
ईश्वरके अनेक स्वरूप हैं किंतु तत्त एक ही है। दीपकके आगे जिस किसी रंगका 
शीशा ( फांच ) रखेंगे उसी रंगका प्रकाश दिखाई देगा । 


हर किसी देवका पूजन करो किंतु ध्यान तो एक ईश्वरका ही करो । 
_ रुक्मिणाकी भक्ति अनन्य है। पूजन देवीका करती हैं. फिर भी ध्यान तो कृष्णका ही 
घरती है । 
.. पदन हर किसी देवको फरो किंतु ध्यान तो किसी एक ही देवका करो | जिस किसी 
रूपमे आस्था ओर रुचि हो उसी रुपका ध्यान करो। 


ध्यान, ध्याता और '्येयर्म एकत्व होना आवश्यक है और ऐसे एकत्व होने पर ही 
परमानंदकी प्राप्ति होती है । कम 


ध्यानके समय किसी औरका चिंतन मत करो। किसी चेतनका ध्यान करो, जडका नहीं। 
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ध्यान करना ही है तो भ्रीकृष्णका ध्यान करो। अनेक जस्मोँंसि इस मनको भटकते 
गहनेकी आदत हो गई है। ध्यान पहले तो संसारके विषय ही उभरते हैं। थे मनमे ने भाएं 
ऐसा करने के लिए ध्यान करते समय परमात्माके नामका बारबार चिंतन करो कि जिससे प्रन 
स्थिर दो सके | उदय स्वरसे कीर्तन करो | कृष्णके कीतनल जगतका ब्रिस्मरण होता है । 


परमात्माके मंगलमय स्थवरूपका दशन करने हुए फीर्तन करो । याणी कीर्तन करें और 
सांख दश्न करे तो मन शुद्ध और पवित्र होता दे । 
परमात्माका ध्यान करनेसे मन शुद्ध होता हें । दान या स्तानादिसे मनशुद्वि माटी 
होती दे! संसारका चिंतन करते रदनेते घिकृत छुआ मन ईश्वरके सतत चिंतन किए बिना 
शुद्ध नहीं होगा। 
इस पारीर जैसी मलिन पस्तु और कोई नहीं। हस पलिन दारीरसे परमात्मासे मिलन 
नहीं हो सफता | इस शाटीरका बीज अपयित्न है। ठाफोरजीफो मनसे मिलना ऐ । वित्त ध्यानफे 
मतोमिजझम नहीं हो सकता ! 
आँख़ले थी भगवानका दृशेन और मनसे स्मरण करोगे तो परमात्माक्ी शक्ति लुर्म 
मिलेगी । ईदवरका ध्यान फरनेसे ईम्यरकी शक्ति जीवकों मिलती है। ध्याम फरनेसे ईश्वर और 
जभीषका मिलन होता है। यिता ध्यानके घफ्तसंर्दंध नहीं हो सकता । 
घ्यानकी परिपक्ष दशा ही समाधि है! पेदांतर्म हसे जोवममुक्ति माना गया एँ। 
समाधि दीर्घसमय तक रहनेंसे शामियोंका जीने जी मुक्तिफा आनंद्‌ मिलता है 
भागवतम बार बार कहा गया है कि ध्यान करो और जप फरो। एरेक चरित्रमे इस 
सिख्ांतिका यणेन किया गया है। पुनगाक्ति योप नहीं दे । फिसी मिद्धांतकों पृद्धिध उठ करने के 
लिए उसे बार बार कहना पड़ता है । भागयतफे प्रत्येक स्कंघम इस जप ध्यानफी कथा हैं । 
बिना ध्यानके ईशवरका साक्षात्कार नहीं शो सकता। पसवैष-देवकीस स्यारह य्षो तक 
अयाव किया तो उन्हें परमात्मा मिले । भागवतका आरंभ ध्यानपोगे किया गया है । 
जो मनुष्य इेरका ध्यान फरेगा यही ईश्यरकों प्रिय होगा । 
साधनमारीझा आधय लेकर शानी सुझ ऐोते हैँं। शानले धानी भेदका निषेध फररे 
हैं। हानमार्मका छक्ष्य है प्वानलस भेदफों दूर कपना। मक्तिसे सेदशोें दूए करना मशिमागका 
छद्य हैं । ध्येय एक ही है। सो सागवतका हर्थ शामपरक और भरक्तिपरक हो सकता दे! मार्ग 
और साधन सिक्ष-भिश् हैं किंतु ध्येव सो एक ही है । 
इस्री कारण समृण और निर्मुण गोगीकी आपदपरता है। पैसे तो इंस्यर कअषरुप *ैं किस 
लशिस रुपकी सावनासे वैष्णयशन गन्मप होते हैं पैसा स्परूप भी ईश्वर घारण काले हू । बयशुण 
मिर्गुत् दोनों स्वरुपाका भागवत निरुपण हि निर्मुणरुपम प्रगु सर्वेध हैं और सगूण रूपसे धए:च्छ 
गोलोकर्स विशजते है) इृएदेयर्स पूरे! विश्वास रख कर देखा विश्यास एखो कि दगशते: जड़ 
झीर चेतन सभी पहाशो्मे प्रगुका बाघ है। मंगजामत्णका सगुण- मिर्भुणपत्क घर्य हो सकता है 
क्रिया भीर छीजलामें संतर है । प्रमु हो करे यह है ७ लीला “ हर जीप जे! व व है 
/ शिपा  । 
किया अंपनमूए है कारण उसके धार कली स्वत, गाए सौर हा कापकध ईयेंएर 
होश है । इस रकषी सोप्या बंगतरों मुक्त झुरती है । काएज दर कि ईज्वावो सवा और छतिभान 
६ (अब. ) 
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छू नहीं सकते । जिस कार्यम कठेत्वका अभिमान नहीं द्वोता चद्द दे छीला। केबल जीवाको 
परमानंदका दान करनेके लिए प्रभु लीछा करते हैं । यही फारण दे कि मक्खन चोरी, रास भादे 
खसभीके| व्यालजी छोला कद्दते हैं। भीकृष्णणी मक्खनकी चोरी तो करते हैँ कितु अपने लिए 
नद्दीं, मिन्नांके लिए । 


व्यासजी ब्रह्मसूत्रम लिखते हैं: “लोकपज्न लीलाफेघण्यम्‌ ।” देवी जीवॉके कल्याण 
३ जे कर कप बजे ले 8] 
करनेके लिए ही भगवान लोकिकजीधों जेसी लीला करते हैं । 


जगत्‌की उत्पत्ति छीला है, स्थिति लीला दे क्षार विनाश भी लीला है । 

विनाशमे भी आनंद हे। सबका द्व्ट में हैं। 'में' का नाश नहीं दोता | अहम (में )का 
विनाश न हो उसे भी शानी पुरुष लीला ही कहते हैं। ' में” भी ईश्वरका अंश है। किंतु यह 
“में ' अहंकार न बनना चाहिए । 


कृष्ण गांधारीखे मिलने गए तो गांघारीने उन्हें शाप दिया कि तुम्हारे बंशमे भी कोई 
नहीं रहेगा क्योकि तुमने मेरे वंशम भी किली एकको भी रहने नहीं दिया है। परंतु कृष्ण इसमें 
भी आनंदित हैं। वे कद्दते हैं। कि माताजी, में भी यही सोचता था कि इस सबका घिनाश 
फेसे फरूं। ठीक द्वी हुआ फि आपने शाप दिया। 


४ शांताकारम्‌ भुजगशयनम ।” यदि सर्प पर शयन करना पडे तो भी परमात्माकों शांति 
32325 है। छोगोको शैया और पलंग मिले तो भी शांति नहीं मिलती | श्रीकृष्णकी शांति 
॥ 


लय भी भगवानकी लीला है । जीवको उत्पाति और स्थिति भाती है, परंतु लय नहीं। 


प्रह्माजीकों घेद्तत्तका ज्ञान देनेवाले और जगतकी उत्पत्ति, स्थिति, संदारके कारणभूत 


भरी परमात्माका हम ध्यान करते हैं। आदिकति ब्ह्माको जिस दिध्यशानका दान किया उसका 
वर्णन दम करते हैं । 


कप मर 
भगवानके ध्यानमें तनन्‍्मयता न होगी ता संसारका ध्यान द्वोता रहेगा । उसे छोडनेका 
प्रयत्न करो। ध्यानके प्रारंभम संसार दिखाई देया। प्रत्येक साधकको ऐसा दी अनुभव द्वोता दे । 


०) रे ++ श्र ट ० 
इश्वरका ध्यान न दो सके तो कुछ आपत्ति नहीं है केतु संसारका, नर-नारीका, घन-संपसिका 
ध्यान ने हाना चाहिए । 


हक. कु 
दर्शन करनेके बाद भी ध्यानकी आवश्यकता है। मंदिर्के चेके पर बैठनेकी प्रथाका 
कारण भगधवानके ध्यानका है, सांसारिक बातचीत नहीं । मंदिरम जिस स्वरूपका दशन किया 


चे और ५ + 
"म ध्यान ओर चितन चौके पर बैठ कर करें । आस्भम व्यालजी ध्यात करनेकी आशा 


हे कु करते खमय अनेक विज्न उपस्थित द्वोते हैं. जिनका नाश परमात्माके ध्यातसे 
मध नह व्यासजी लिखते हैँ - “सत्यम्‌ परम्‌ धीमद्दि ।” सत्यस्थरूप परमात्माका 
इस ध्यान करते है। खत्यस्वरूप परमात्माका ध्यान करता हूँ ऐसा श्री व्याखजीने लिखा, 


क्योकि यदि वे श्रोकृष्णका ही ध्यान फरनेकी बात लिखते तो ६ कु 
पे 5 का बात लिखते तो शिवभक्त, वृष्त देवीभक्त 
भादि ऐसा मानते कि भागवत तो श्रीकृष्णके भक्तोंका ही। अंथ है। वष्तात्रयभक्त, देवी 


भ्रीमद्‌ मागउत माद्वात्म्य ॥ 7 
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ध्यासजीने किसी विशिष्ट स्वरूपके ध्यानका निदेश नहीं किया हे । केवल सत्यस्वरूप 
प्रभुका ध्यान घरनेको दी कहा है। जिस जिस किसी स्थरुपके प्राति ारुथा हो उसीका ध्यान 
चहद करे । 


संसारमें विभिश्न लोगेकी रुचि एक ली नहीं होती | शिवमद्िम्न स्तोत्र्म फद्दा है : 
त्रयी सांख्यं योग३ पशुपतिम्त वेष्णबमिति 
प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमद) पृथ्यमिति च | 
रुचीनां वैचित्यादृजुकुटिलनानापथजुपां 


नृणामेको गम्पस्त्वमप्ति पपसामणेव इंव ॥ 
सांगोपांग येद, सांख्यशासत्र, योगशास्त्र, पाद्ुुपतशाखत्र पेष्णवशासत्र, आदि भिन्न शाख्रों 

की आस्थावाले लोग अपने अपने शाख्रोंकी सर्योक्तम मानते है. ओर अपनी अपनी मनेतृक्तिके 
अनुसार सरल या कठिन मा बताते-मानते हे, कितु सच तो यह है कि इन सभी शाखाजुसारी 
मतांका प्राप्तिस्थान, लक्ष्य तो एक दी दे कि जिस त्तरद सरल और टेढी मेदी-सभी नदियां एक 
ही समद्रम जा मिलती दूं ! 

इर किसी फी रुचि ओर आस्था भिन्न भिन्न द्ोनेफे कारण शिव, गणेश, रामचंद्र आदि 
पिविध स्वरूपाको परमात्मा धारण फरते है । 

सत्य अधिनाक्षी, भवाघित, अपरिवर्तनशील दै | छुख, दुःख, लाभ, दानि आदिके 
कारण परमेश्यरक स्घरूपमे कोई परिधतेत नहीं होता! 

गोताजीम भगवान्‌ कहते हैं : 


दु।सेप्यनुट्टिग्नमना: सुखेपु पिगतरपह) । 


दु/खकी प्राप्तिके समय जिसका मन उद्देगरदित रहता दे ओर छुप्तफ समय लिक्षका मन 

स्पृदारद्िव रहता हैँ यही स्थितप्रड दे । श्रीकृष्णने अपने यथनफे अनुसार ही जीपन मिया। 
भी रामचंदजीको भी रामस्पानिपेक ओर चनवासके समय एकल्ता आनंद था! श्रीकृष्णको 
सोटह हआर राजियोसे सेवा पाते समय, सुबणफी द्वारिकासे ओर सवतादशके समय एक सा 
ई। भानंदानुभय इम था । 

भ्रीरृष्ण उद्चय से कहते है: उद्धप, यह सब ( जगत ) मिध्या है, केयट मे ही एक 
सरय हू! 

जअगत्‌ भसत्प है, परमात्मा सत्य है। भूत, पतीमान और भविष्यमें जे! एक ही स्वरूप 
धारण करे, यही सत्य है। इस्रीसे ही भगवान ब्यस्जी कहते हैं कि हम सत्यका ही भ्यात 
करते हैं, किसी दर देयशा नहीं - सो सत्यतले ही स्मेहसाय रखो। यदि छुपरी होना है सो साय- 
स्वारप परमामाक पथ पेस करो। जगत भतत्य है। दुनियाके पदार्थ दप्खदायी है । ये कहारमे 
जगत सत्य सा ही हरगता है किंतु परमार्य शश्टिसे, ताश्यिक दाप्रिप ट्रेलर की गम भराप जहा है । 
यही कारण है कि हानी पुछप जागवूका शिंतन महीं इरज और सतत जनिस्य है पेपा पा 
बार सोचते हू! ' 


जिसे पामाग्माका प्रपरोक्ष शाम होठा दे थे जगत सम्मान मई करते ह ब्यमके एउट 


जाम ब।दू पयो कब्ज मिय्या उ्यता दे थिति ही भगवानके साक्ातक्ारक बाद ह्रवतभ मिधया 
कक 


जन अीमदू भागवत 
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6 पु पु 
लगता है। मलुष्य सदा एक स्वप्तम नहीं रद्ता। इश्वरका एक ही स्वरूप है । उसपर काम, 
० ०. ५ चर ० / रू 
ऋोध लोभ आदि असर नहीं डाल सकते । वद्द रुवर्य आलंद्रूप है। इंश्वरके घिना जो भी दिखाई 
देता है वह सब माया दे, असत्य है और भासमात्र है । 
नकली रुपियेसे किखीको कोई मोद्द नहीं होता। उसी प्रकार इस अखत्य, नकली 
संसारले मोह न करो । स््री-पुरुष मिलन खुखद दे किंतु वियोग अति दुःखद है। वियोग 
अवदर्यभावी है ऐला समझकर इस जगतके जीचोले प्रेम न करो। परमात्मा अविनाशी हैं 
इसलिए उन्हींसे प्रेम करो । 


अंधेरेमं रस्सी सर्प सी लगती है किंतु प्रकाश होने पर, शान दोनेसे ही यथार्थ 
स्वरूपका शान होता दै। इस सर्परज्जुन्यायकी इष्टिले ही इस अखत्य संखारको अश्ञानी मानव 
खत्य मानता हैं। जगत्‌का भाल ईश्वरके प्राति अज्ञान होनेके कारण दी होता छूं। इंश्वरका 
शान न होनेसे द्वी तुम्दें यह जगत्‌ सत्य रूगता है। बैसे तो यह उश्य जगत्‌ भ्रामक है, मिथ्या 
है। किंतु परमात्माले आधारित द्वोनेक्े कारण यह सत्य सा लगता है । 


परमात्मा सत्य है इसलिए जगत्‌ भअसत्य द्वोने पर भी सत्य साही लगता दै। 
जगतका अधिष्ठान, आधार इंश्वर है ओर ईश्वर सत्य है सो जगत्‌ भी सत्य रूगता है । यदि 
राजा नकली भोतियोंका हार पहने, फिर भी उसकी प्रतिष्ठाके कारण जनता तो उस द्वारकों 
असली भमोतियाका दी मानेगी। गरीब व्यक्तिका खच्चे मोतियांका हार उसकी गरीबीके 
कारण नकली ही समझा जाएगा। इस तरद्द यद्द जगत्‌ नकछी मोतियांफा द्वार है जिसे 
परमात्साने अपने गलेमें पदन रखा दे । 

जगत्‌म रहते हुए भी उसे म्िथ्या खमझो। दृश्यमान वस्तु नाशघंत ही होती है ! 
यद्‌ दृ्म्‌ तदू लष्टम्‌। इसलिए बाह्य दश्यमान जगत्‌कों ज्राभासमात्र समझे । 

भागवंतके प्रथम स्कंघके पहले अध्यायका दुसरा छोक भागवतका प्रस्तावनारूप है! 


भागपतका सुख्य विषय क्‍या दे, भागवतका अधिकारी कौन है आदिका वर्णन इस दुसरे 
सलछोकमे किया गया है । 


धर्म: प्रोज्झितकैतवो5त्र परमो निर्मत्सराणां सतां। 
अ + वस्तुशिवद 
बच वास्तवमत्र वस्तुशिवदं तापत्रयोन्मूलनम ॥ 
भीमद्‌ भागवतमम प्राणीमात्र पर दया करनेवाले और मत्लराद्दित खत्पुरुषोंके एकमात्र 
आधाररूप, दैश्वर आयधनरूप, निष्काम परमघमम वर्णित किया गया है. ओर जो परमार्थरूप, 
जानने योग्य, परम छखदायी, आध्यात्मिक, भाधिभौतिक तथा आधिदैधिक तापको हस्नेयाले उस 


परमात्मारूप च् प्रोज्झि घममे 
रूप तस्‍्वका भागवतमे वर्णन फिया गया है। तकैतवो घमः | ज़िस धर्म कोई 
कपठ नहीं है. ऐेखा निष्कपट धर्म भागवतका मुख्य विषय है । 


_.. _ मलुष्य्‌ जिस सत्कर्मके फलकी अपेक्षा करता द्वै वह सत्कर्म, वद्द धर्म निष्कपट नरीं 
दें। निष्काम कर्ममे दोष क्षम्प हैं, सकास कममे दोष अक्षस्य ह। 


नारदजीने 5 टु 
नारदजीने चाल्मीकिजीसे “राम' मंत्रका जाप करनेको कहा। वाल्मीकिने भूलसे ' राम 


हि 3 
के बदले * मरा ' कर दिया और “मरा मरा ' जपने छगे। फिर भी उत्तको फल तो “ राम * 
मन्रक जापका ही मिला । 


ड्््ज्ज_ सम सह - खाक 


फल 


न्ञ्ख 


न्ज्् 
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अतिशय पापीके मुखसे आछानीसे ' राम ' नाम नहीं निकलता है। भगवानका हृदयमें 
प्रवेश होने पर पापको बाहर निकलना पडता है सो पाप भगवानका नाम नहीं लेने देता । 
सेवाका फल सेवा है । सुक्तिकी भी आशा मत करो। 

भागवतका सुख्य विषय है निष्काम भक्ति १ जहां भोगेच्छा है बद्दां भाक्ति नहीं होती। 
भोगके लिए की गई भक्तिले भगवान्‌ प्रलन्न नहीं होत। भोगके लिए भक्ति करनेवालेकी संसार 
प्यारा है, भगवान नहीं । 


भगवानके लिए द्वी भक्ति करो । भक्तिका फरू भगवान होना चाहिए, संसारखुख 
नहीं। जो ऐसा सोचते है कि भगवान्‌ मेरा काम कर दें या भगवान्‌ मेरे काम आएं उसे वैष्णव 
नहीं कहा जा सकता । भगवानसे कोई संतान मांगता है तो कोई धन । तो भगवान्‌ सोचते हैं 
मेरे लिए तो मंदिरिमं कोई आता ही नहीं है, खब अपना अपना मनोरथ मुझले पूरा करानेके 
लिए द्वी आते हैं । 

सच्चा वैष्णव तो भगवानले कहेगा कि में तो अपनी ज्ञानेन्द्रियाँ, कर्मेन्द्रियां, मन आदि 
सब कुछ तुम्दारे चरणोम अपित करनेके लिए आया हैँ । सच्चा वैष्णव भगवानसे न तो दशेन 
मांगता दे ओर न ते मुक्ति । वह यदि कुछ मांगेगा तो केचछ इतना ही कि वह भ्रगवानकी 
सेवाम ही तन्‍्मय होता स्हे । 

मांगनेसे भेमकी धारा हूट जाती है, प्रेमका प्रमाण घटने रूगता है । इसलिए प्रभुसे 
कुछ भी नहीं मांगो । भगवानको अपना ऋणी वनाओ + श्री रामचन्द्रजीने राज्याभिषेकके पर्लंग 
पर सभी वानरोकों भेंट दी कितु इलुमानजीकों कुछ नहीं दिया। इस घटनासे सीतार्जाको 
दुश्ख छुआ । उन्होंने रामले कहा कि हनुमान को भी तो कुछ दीजिए । रामजीने कह। कि उसे 
में क्या दूँ । उसने तो सुझपर कितने ही डउपकार किए दें और मुझे ऋणी बनाया है । 

थी राम हनुमानजीसे कहते है : 


प्रति उपकार करूं का तोरा। 
संमरुख हो न सकत मुख मोरा ॥ 


शुद्ध प्रेममें लेनेकी भावना नहीं होती, देनेकी होती है । मोद्द भोगकी इच्छा करता है जब 
कि पेम भोग देता है । प्रेमम मांग नहीं होती। प्रेममें अपेक्षाका भाव जगा कि सच्या प्रेम भागा ही 
समझे । भक्तिसे मांगी हुई वस्तु मिलेगी तो जरूर कितु भगवान्‌ दाथसे निकछ भागेंगे । नित्य 
, देनेवाला चला जाएगा। ' 
गीतामें कहा है : 
देवान्देवयजों यांति मद्भक्ता यांति मामपि | 
गी. अ. ७ स्छोक २३ 
सकामी भक्त जिस किसी देवताओकी पूजा करते हैँ, उन खभी देवताओं द्वारा में 
इच्छित भोगोंकी पूर्ति करता हूँ। किंतु मेरी निष्काम भक्ति करनेवाले भक्त मुझे ही प्राप्त करते हैं । 
भगवानसे घन मांगोगे तो घन तो मिलेगा किंतु भगवान्‌ स्वयं नहीं मिलेंगे । 
भगवानके पास जितना मांगोंगे तो उतना ही थे देंगे किंतु प्रेम कम हो जाएगा। 


व्यवहारम भी दम यह भनुभव करते हैँ के जब तक कुछ मांगा न जाय तब तक ही दो 
मिश्षोकी मैज्री भेमपूर्ण रहती दे । 


४६ श्रीमद भागवत्त 
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हि. 
छ रे ल्‍ | 

गोपियाँ नयन (दृष्टि ) भी कृष्णको द्वी देती हैँ और मत भी | बे श्रीकृष्णसे कुछ भी 

मांगनेकी अपेक्षा सर्वस्व अरपण दी करती हैं। भगवानसे कुछ मांगोगे तो प्रेम खेडित होगा । 
हि [पे / जे 0] पु 

हमेशा ऐसा ही मानिए कि परभुने सुझे बहुत कुछ दिया द । 

कई लोग हर वर्ष डाकोरजी तीथेकी यात्रा करते हैं। वे रणछोाडजीले कहते हे कि में 
छ घर्षोंसे आपके दृशनाथ आता रहता हैँ फिर भी मुझे पुत्र नद्दीं मिला है। भगवान उसे पुत्र 


तो देते हैं किंतु साथ साथ कहते हैँ कि अब मेरा ऑय तेरा संबंध टूट छुका । 

डाकोरजी अपेक्षासे कुछ कम दें तो मानिए किचे तो परिपूर्ण हैँ किंतु मेरी पात्रता 
अधूरी होनेले ही स॒ुझे कम मिला है । 

निष्काम भक्ति उत्तम है। वैष्णव मुक्तिकी भी अपेक्षा नहीं कर्ता | हरिके जन तो 

० [ है ह ० छऔ ढ 4 ० 

मुक्ति भी नहीं मांगते । मुक्तिकी अपेक्षाले भक्तिमें अलोकिक आनंद्‌ है। भक्तिम जिसे आनंद 
मिलता है उसे सुक्तिका आनंद तुच्छ नगण्य लगता है । 
3 चेदांती तो मानते हैं कि इल आत्माको बंधन दे दी नहीं तो फिर मुक्तिका प्रश्न ही 
कैसे उठता दै । वैष्णव मानते हैँ कि मुक्ति तो मेरे भगवानकी दासी है । दासीकी अपेक्षा मेरे 
भगवान गुरुतर हैं। 


भगवान मेरा काम कर ऐसी अपेक्षा कभी न करो । 


रामकृष्ण परमहंखको केंसरकी बीमारी छण गई। शिष्योंने कद्दा कि माताजी से 
कद्दिये, वे आपकी बीमारीका इलाज करेंगे। रामक्ृष्णने कहा कि अपनी माताको में मेरे लिये कोई 
तकलीफ न दूँगा । 


6 भ्े 
भक्तिका अर्थ यह तो नहीं है कि अपने खुखके लिए. डाकोरजीको हम न्ञास दें, 
परिश्रम दूं । 
गनेसे आप [३ 
| म सच्ची मेत्नीके गोरघकी हानि होती है। सच्चा समझदार मित्र कभी कुछ नहीं 
मांगता । 
'खुदामाकी भगवानके प्रति सच्ची भक्ति थी। वे दारिद्र थे। पत्नीने कुछ मांगनेके 
लिए उन्हें भगवानके पास भेजा। खुदामा भगवानके पास आये किंतु मांगनेके लिए नहीं, 
बा ञ्>े ४ आप थे 
मिलनेके लिए। उन्होने द्वारिकापतिका वैभव देखा फिर भी जुबान तक न खोली ! खुदामाने 
सोचा कि मैत्री-मिलनसे ही यदि सगवानकी आंखे भीग गई हैं तो फिर अपनी द्रिद्धताकी 
बात बताने पर तो उन्हें कितना गद्दरा दुःख होगा । मेरे दुःखका कारण मेरे कर्म ही हैं। मेरे 
डुशखकी गाथा खुनकर उन्हें ढुःख दी तो होगा ऐसा सोचकर खुदामाने भगवानले कुछ नहीं 
मांगा । 
खुदामाफी तो यही इच्छा थी कि अपने द्वारा छाए गए मुह्दोभर तां प्रेमसे 
दुलका भगवान्‌ प्रमर्स 
प्राशन करें । भगवान्‌ जाने कि वह कुछ लेने नदीं, देने द्वी आया है । 


९ (5 पक चर 
ईश्वर पहले हमारा खर्वस्व छेता है और फिर अपना सर्वस्व हमें देता है । जीवके 
निष्काम होने पूः हर 
काम दोते पर ही भगवान्‌ उसकी पूजा करते हैं । भक्त जब निष्काम द्वोता है तो भगवान्‌ 
अपने स्वरूपका दान भक्तको देता है । 
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जीव जब अपना जीवत्व छोड़कर इश्वरके द्वारपर जाता है तब भगवान भी अपना 
इंश्वरत्व भूछकर भक्तसे मिलते दे । 


खुदामा दस दिनकु भूखा था। फिर भी उसने अपना सर्वेस्व (सुद्ठीमर तांदुछ) प्रभुको 

दे दिया। खुदामाके तांदुल चाहे सुद्दीभमर द्वी थे फिर भी वही तो डस समय उसका सर्वस्व 

था । चैसे मुठ्ठीमर तांदुलकी कोई इतनी बड़ी कीमत नहीं हैं कितु मूल्य तो खुदामाके प्रभु 
प्रेमका है । 

.. यदि मेरे लिए श्री ठाकुरजीको थोडासा भी भ्रम उठाना पडेगा तो मेरी भक्ति व्यथ है, 

निष्फल है ऐसा मानों | भगवानसे कुछ भी न मांगो | न मांगनेसे भगवान तुम्हारे ऋणी होंगे। 


गोपियोने भगवानसे कुछ भी नहीं मांगा था। उनकी भक्ति निष्काम थी। अतः 
भगवान गोपियोंके ऋणी थे | गोपीगीतमें भी वे भगवानसे कहती है कि हम तो आपकी निःशुल्क, 
क्लुद्ग दालियाँ है। अर्थात्‌ निष्काम भावले सेघा करनेवाली दासियाँ हैं। इसी तरह कुरुक्षेत्रमे 
भी जब वे भगवान्‌ श्रीकृष्णसे मिलती है तो वहाँ भी वे कुछ मांगती नहीं हैं । वे तो केवल 
इतनी ही इच्छा करती हैं। 


संसारकूपपतितोत्त रणावलम्ब॑गेहंजुषामपि मनस्युदियात्‌ सदा नः । 


संसाररूपी कुएम गिरे हुआंको, उसमेंतरे बाहर निकलनेके अवरूंबन रूप आपके 
चरणकमल, घरमे रहते हुए भी दमारे मनभे सदा बला रहे। 


५ एक सखी उद्धवजीसे पूछती है कि तुम किसका संदेश लेके आए हो । कृष्णका ! वे 
तो यहाँ पर ही उपस्थित हैं। छोग कहते है कि श्रीकृष्ण मथुरा गए हैं वह बात गलत है । मेरे 
ठाकुरजी हमेशा मेरे साथ ही हैं। चोबीसों घेटोाका हमारा उनके साथ संयोग दे । 


गोपियोंका प्रेम शुद्ध है। चे जब भी भगवानका स्मरण करती हैं, ठा क्रजीको प्रगट होना 
ही पडता है गोपियोंकी निष्काम भक्ति इतनी सत्वशील है कि भगवान्‌ खिब्रे हुर चले आते है। 


टाकुरजीको सदा साथ रखोगे तो जहाँ भी जाओगे, भक्ति कर सकोगे। तभी तो 


तुकाराम भगत कद्दते हैं, मुझे चाहे भोजन न भी मिले, परंतु दे चिद्ल्‍डलनाथ, मुझे एक भी क्षण तुम 
अपनेसे अरूग मत रखना ! 


भगघान्‌ उद्धवजीसे कहते हैं: उद्धच, मेरी गोपियाँ मुझमें तन्‍्मय चित्तवाली मर्द्थ त्यक्त- 
वेहिकाए हैं| गोपियोंका आदर्श आँखके सामने रखो और भगवानकी भक्ति करो | खुदामाकी 
निष्काम भाक्तिको याद रखकर प्रभुकी भाक्ति करो | खुदामा और गोपियाकी जैसी भाक्ति सीखों। 
खुदामाकी भाकित भी निष्काम थी । 


हे कं अपना सर्वस्व भगवानको अपंण करो | ऐसा होने पर भगवान भी अपना सर्वस्व 
तुस ॥ 


निष्काम भक्ति ही भागवतका सुझ्य विषय है। निष्फाम भक्ति ही श्रेष्ठ भक्ति है। 
निष्काम भक्तिका श्रेष्ठ रश्टांत है श्रीकृष्णे प्रति सोपियोौकी निष्काम ममता, निष्काम प्रेम । 
गोपियोँ तो सुक्तिकी भी इच्छा नहीं रखती थीं। 
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भ्रीकृष्णका खुख ही अपना भी खुख दै ऐसा गोपियों मानती थीं । 


एक सखीने उद्धवजीसे कहा कि अभ्रक्रिण्णके वियोगमें हमारी कैसी दशा है घद् तो 
आपने देख लिया । मथुरा जाने पर भ्रीकृष्णजी से कहना कि याद आप मथुरामे खुखसे रहते 
हैं तो दमारे सुखके लिए बजमें आनेका कष्ट न करे | दमारा प्रेम अपने खुखके लिए नहीं है 
फितु क्रीकृष्णकों दी सुखी करनेके लिए है। श्रीकृष्णके वियोगसे हम डुःखी हैं. और विलाप 
भी करती हैं परंतु हमारे विरहमें यदि वे मथुराम खुखसे रद्दते हैं तो थे खुखी रहे। हमारे 
खुखके लिए वे यहां न आयें । यदि उनके अपने खुखके लिए ही वे यहां आना चाहें तो अवश्य 
ही पचारे । 


फ३ कर घट 
दूसरोके खुखमें सुखका अजुभव करना ही सच्चे प्रेमका लक्षण है । 
शांडिल्य मुनिने अपने भक्तिसूत्रम लिखा हे-- 


तत्सुखे सुखित्वम्‌ प्रेमलक्षणय । 


घन्य हैं वे त्जवाली भक्ततजन जो श्रीकृष्णले मिलनेके लिए मथुरा नहीं गए। गोपी 
प्रेमकी पागल अवस्थामं भगवानकी निकटताका अज्ञुभव करती है। सखी सोचती दै कि मे वहाँ 
मिलने गई और मेरे मिलनसे ठाकुरजीको कुछ कष्ट हुआ तो ? उचको कुछ छज्जा हुईं कि 
गांवकी इस ग्यालनसे में खेलता था तो । नहीं, मुझे मथुरा नहीं जाना है। मेरे प्रेममे कुछ न कुछ 
न्‍्यूबता ही रद्द गई है । इसीलिए वे सुझको छोडकर चले गए हैं । 


मेरा भरेम यदि सच्चा है तो वे अवश्य ही गोकुछ छौटेंगे। उस समय तक में विरदद 
डु-ख सहन करती रहेंगी । हे 


इसीलिए ध्रीकृष्णज्णी कद्दते हैं| मुझे गोकुलमे जो आनंद्‌ गोपियोंसे मिला है वह 

हृशरिकाम नहीं है | गोपियांका प्रेम निष्काम है । सगवानका जो आश्रय छेता हैं वह निष्काम 
पु कप पियीकी $% अप [० ९ गोपि पेयोंके 

वनता है। मोपियोकी ऐसी निष्काम मक्तिसे परमात्मा गोपियोंके ऋणी हुए। गोपीप्रेसकी महिमा 
दर्शनीय है। 

श्रीकृष्ण एक वार वीमार हो गए ( बीमार दोनेका नाटक किया ) | कोई भी औषाधि 
सफल नहीं हुई । तब प्रभ्ुुने बेष्णबभक्तकी चरणरज ओऔषधशधिके रूपमें मांगी। कोई वैष्णव 
पत्ती 'चरणरज दे तो भगवानकी बीमारी दूर द्वो सके | भगवानकी रानियौसे चरणण्ज मांगी 
गई । सभी रानियोंक्रो आख्र्य हुआ | प्राणनाथकों चरणरज्ञ दे तो मद्दापाप होगा और नरकमें 


2 
जाना पडेगा। नरकर्म कौन जाय £ एम तो चरणरज नहीं देंगी। दूसरोंसे भी चरणरज मांगी 
गई । कोई तेयार न हुआ । 


रे आशिक तक पहुँची । गोपियोंने खुना कि डनके क्ष्ष्ण 80 ( यदि वे 
2 चंगे हो सकते हैं ता हम अपनी चरणरज देनेको तैयार हैं। इसके लछिए हम कोई सी दुभ्ख 
सहनेको तेयार हैं । जो अपना कन्हैया खुखी ( भलाचंगा ) होता दो तो हम नरकयातना भी 


भुगत छेगी। उन्होंने अपनी चरणरज दी। श्रीकृष्णी बीमारी दूर हो गईं। सच्चे निष्काम 
प्रेमकी परीक्षा भी दो गई । 


भागवतका फल दे निष्काम भक्ति । निष्काम भक्ति भगवानको प्रसश्ष करती दे! 
गोपियोस्सी जैसी निष्काम भफ्तिकी भादत डालो । 
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भक्तिसे सुक्ति मिलती है। भक्तिके विना ज्ञान और चैराग्य प्राप्त नहीं हो सकते | बिना 
शानकी भक्ति अँधी है और बिना भक्तिके ज्ञान पंगु है। आदत और हाजत ( जरूरत ) पर 
नियंत्रण रखा जाय तो मानव प्रम्मुमें लीन हो सकता है । 


भागवतका सुख्य विषय है निष्काम भक्ति | भागवत सबके लिए है। वेदांत सबके 
लिए नहीं है । वेदांतका अधिकार सबको नहीं दिया गया। जिसे ब्रह्मको जाननेकी जिज्ञासा 
हो, उसीके लिए वेदांत है। वेदांतका अधिकारी कौन ! जिसने षद्संपत्ति आदिकी प्राप्ति की हो 
वही वेदांतका अधिकारी है । कितु भागवत तो सभीके लिए है । 

भागवतका अधिकार चैसे तो सभीके लिए बताया गया है फिर भी “ निर्मत्सराणां 
सता ?-शुद्ध अंतःकरणवाले पुरुषोंके जाननेके योग्य परमात्माका निरूपण इसमें किया गया है। 


निर्मत्सराणाम- निर्मत्सर होके कथा खुनो। मत्सर सबसे बडा शत्रु है। मत्सर 
सबको खताता है । ज्ञानी और योगी दोनोंकों मत्सर परेशान करता है । 
स्वयं प्राप्त की हुई योगासिद्धिके बलसे चांगदेव १४०० वर्ष जीए थे । उन्होंने सत्युकों 
चौद॒ह बार वापस लोठाया। वे सिद्धियामे फैंसे हुए थे। उन्हें प्रतिष्ठाका मोह था। उन्होंने 
संत ज्ञानिश्वरकी कीर्ति सुनी | चांगदेव ज्ञनिश्वरके प्राति मत्सर करने छगे । क्या यह वालूक 
मुझसे भी बढ गया [ जानेश्वरकी आयु सोलह वर्षकी थी । चांगदेवकी इच्छा हुई कि वह 
शानेश्वरको पत्र लिखे | किंतु पत्रमे संबोधन क्या किया जाए ! शानेश्वर अपनेसे छोटे- केवल 
सोलह वर्षके- सो ' पूज्य ' तो कैसे लिखा जाय £ और ऐसे महाज्ञानीको ' चिरंजीवी ! भी 
कैसे लिखा जाय ! और इस उलझनको वे खुलझा न सके सो विना लिखे ही पत्र भेज दिया | 
खंतकी भाषा संत जान सकते है । वे कोरा सी पढ लेते है । 
मुक्ताबाईने पत्रका उत्तर दिया। १४०० सालकी तेरी आयु हुई फिर भी तू कोरा ही 
रह साया । 
चांगदेवने सोचा कि ऐसे ज्ञानी पुरुषसे मिलना ही चाहिए | अपनी सिद्धियाँके 
प्रद्शनके लिए उन्होंने बाध पर खवारी की और सपैकी रगाम बनाई | और इस प्रकार वे 
जशञानेश्वरसे मिलनेके लिए आ रहे थे । 
इस ओर ज्ञानेश्वरसे किसीने कहा कि चांगंदेव वाघ पर सवारी करके आपसे मिलने 
आ रहे है । शानेश्वरने सोचा कि इस वृढेको अपनी सिद्धियोंका अभिमान हों गया है । 
चांगदेवने अपनी सिद्धियोंके अभिमानके कारण श्ञानेश्वरको पत्रमें “पूज्य ” शब्दसे 
संबोधित नही किया था । ऐ 
झ्ानेश्वरने सोचा कि चांगदेवकी कुछ पाठ पढाना चाहिए। संत मिलने आए तो 
उनकी आवभगत करनी ही चाहिए | उस समय ज्ञानठेव चौके पर बैठे हुए थे । उन्होंने चौकेसे 
चलनेकी आज्ञा दी । पत्थरका चौका चल दिया। चौकेफो चलता हुआ देखकर चांगदेवका 
अभिमान नष्ट हो गया । । 
चांगदेवने महसूस किया कि मैंने तो हिं पश्ुओको ही बसमें किया जय कि 
शानेभ्वरके पास तो ऐसी शक्ति है जो जड पदार्थकों भी चेतन वना देती है | दोनोका मिलन 
इुआ । चांगदेव शानेश्वरके शिष्य बन गए । 
७ (भाग, ) 
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यह दृष्टांत सिखाता है' कि हठयोगसे मनको नियंत्रित करनेकी अपेक्षा प्रेमसे मनको 
बसमें करना उत्तम हैं। चांगदेव हठयोगी थे | हठात्‌-बलात्कारसे उन्होंने मनको बसमें 
किया था । 

योग मनकी एकाग्न कर सकता है कितु हृदयको विशाल नही कर सकता | यही कारण 
है कि चांगदेव श्ञानेश्वरसे ईर्ष्या करते थे । 

हृद्यको विशाल करती है भक्ति | भक्तिसे हृदय पिघलता है, विशाल भी होता हे । 


मत्सर करनेवालोके तो इहकोक और परलोक दोनों विगडते है। मनमे मत्सर मत 
रखो । मनसे मत्सर निकाल दोगे तो मनमोहनका स्वरूप मनमें खुदढा' होगा । 


कथा खुनकर उसे जीवनमें चरिताथ करनेवाले छोग बहुत कम होते है । 


कथा खुनो और कथाके सिद्धांताका जीवनमें आचरण करो । केवल “ शुश्रूभिः ” नहीं 
कितु “ कृतिभिः ! भी बनो । इसीलिए कहा गया है' कि जब खुकाति पुरुष उन्हें सुननेकी इच्छा 
करता है उसी समय ईश्वर अधिलंब उसीके हृदयम आकर बंदी हो जाता है । भागवतकथाका 
श्रोता निष्काम ओर निर्मत्सर बन जाता है । 


किसी भी जीवके प्रति रखा गया कुभाष इंश्वरके प्रति रखा गया कुभाव है । मलुष्य 
जब तक निमेत्सर न बने तब तक उसका उद्धार नहीं होता। जैसी भावना आप दूसरोके 
लिए. रखोंगे चेसी ही भावना वे आपके लिए भी रखेंगे। दूसराके साथ वैरभाव करनेयाला 
व्यक्ति अपने साथ ही वैरभाव करता है । क्योंकि सबके हृदयमे ईश्वरका वास है । 

गीताम कहा गया है : 


श्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि स्बक्षेत्रेष भारत । 


नैमिपारण्यमें ८८००० ऋषियोंका ब्रह्मसूच्र हुआ | उस ब्रह्मसूत्रम एक बार सतजी 
पधारे | शोनकजीने खूतजीसे प्रश्न पूछा कि जीवमाञका कल्याण कैसे हो सकता है! कल्याणका 
खुलम और सरल मार्ग बताइए । मलुष्यमात्रके कल्याणका उपाय वत्ताइए | कलियुगके 
शक्तिहीन मजुष्य भी जिसका उपयोग कर सकें ऐसा कोई साधन वताहए | इस कलियुगके 
मानवरी मंदबुद्धि और मंदशक्ति हैं सो कठिन मार्ग नहीं अपना सकेंगे। कलियुगके मलुष्य 
भोगी होनेसे वे मंदबुद्धि कहे गए है | कलियुगके मानव ऐसे भोगी हैं कि एक ही आसन 


( बैठक ) पर बैठकर आठ घंटे ध्यान नहीं कर सकते। वे अपनेको चतुर मानते हैं, किंतु व्यासजी 
ऐसा माननेको तेयार नहीं हैं । 


_संसारके विषयाके पीछे ही जो ऊगा रहे उसे प्रवाण कैले कहा जाय ? शास्त्र कहता 
है कि सो काम छोडकर भोजन करो, हजार काम छोडकर स्नान करो, लाख काम छोडकर 


कप 
दान करो ओर करोड काम छोडकर प्रभुका स्मरण करो, ध्याम करो, सेवा करो। 


शर्त विहाय भोक्तव्य सहस॑ स्नान॑ आचरेत्‌ । 
लक्ष विहाय दातव्य॑ कोर्टि त्यवत्वा हरिं भजेत्‌ ॥ 
धरके कार्मोकी करनेके बाद माला मत 


फेरो, किंतु प्रभुनामका जाप करनेके बाद सब 
काम करो। करोड कार्मोंकी छोड़कर भगवानका 


स्मरण करो। कलियुगके मनुष्ष, जो काम करमा 


श्रीमद्‌ भागवत माहात्म्य णर्‌ 





है उसे, नहीं करते हैं' और जिसे नहीं करना है वही पहले करते हैं | इसीले व्यासजीने उन्हें 
मंदबुद्धि कहा है । 

विस्तारपूर्वक आप श्रीकृष्णथथा खुनाइए। कृष्णकथासे ठाण्ति नहीं होती। चैसे ही 
दर्शनमें तृप्ति नहीं होती । द्वारिकांक कृष्णका स्वरूप दिव्य हैं। श्री नाथजीका स्वरूप मनोहर 
है | दर्शनसे तृप्ति नहीं होती | भगवानकी मंगलमय अवतार-कथाओका वर्णन करों । भगवानकी 
लीला कथा खुन कर हम कभी तृप्त होते ही नही हैं. । 

कलियुगमें जब अधर्म बढता है तब धर्म किसका आश्रय लेता हैं! प्रथम स्कंघका 

प्रथम अध्याय ' प्रश्नाध्याय ' कहलाता है । है हु 

समुद्र पार करनेवालेको जैसे कर्णधारका आखरा है वसे आप हमें मिले हैं। आप 
भगवान हमारे केवट हैं । कुछ इस रीतिसे आप कथा खुनाएं कि जिससे हमारे हृदय द्वबित 
हो जायें । प्रभुकी ऊृपाके कारण ही आप हमें मिले हैं । 

परमात्माका मिलनेकी आतुरताके कारण ही खंतका मिलन होता है। जीव जय 
परमात्मासे मिलनेके लिये आतुर होता है तो परमात्माकी कृपासे संत मिलते हैं । 

स्वाद भोजनमे नहीं है, भूखके कारण ही है । 

मलुष्यकोी परमात्मामिलनकी भूख जब तक न रूगे तब तक संत मिलने पर भी उसके 
प्रति सद्भाव नही जगता। इसका एक ही कारण है कि जीवको भगवत्‌-दर्शनकी इच्छा ही 
नहीं हुई है । 

के चक्ताका अधिकार सिद्ध होना चाहिये ओर भ्रोताके भी अधिकार सिद्ध होने चाहिये । 
अ्रवर्णके तीन प्रधान अंग हैं : 

(१) श्रद्धा : श्रोताओकी चाहिये कि वे मनको एकाग्र करके श्रद्धासे कथा खुने । 

(२) जिज्ञासा * श्रोताको जिशासु होना चाहिये । जिज्ञासाके अभावम मन एकाग्र 
नहीं होगा ओर कथाका कोई असर भी न होगा। बहुत कुछ जाननेकी जिश्नासा न होगी तो 
कथाश्रवणसे कोई विशेष लाभ न होगा । 

(३ ) निर्मत्सरताः श्रोताके मनमें जगतके किसी भी जीवके प्रति मत्सर नहीं होना 
चाहिये | कथाम दीन और विनम्न होकर जाना चाहिये | पापको छोडकर, भगवानसे मिलनेकी 
तीन्र आठुरताकी भावनासे कथाश्रवण करोगे तो भगवानके दर्शन होंगे । 

प्रथम स्कंधर्म शिप्यका अधिकार वर्णित है । 

एक महात्मा रामायणकी कथा खुना रहे थे । कथा समाप्त होने पर किसी शरोताने 
महात्मासे पूछा कि कथा तो खुनी पर मुझे यह नहीं समझमें आया कि राम राक्षस थे या 
रावण । तो महात्माने उसे उत्तर दिया कि न तो राम राक्षस थे और न राचण । राक्षस तो मैं 
ही हैँ कि जो तुझे कुछ भी समझा न सका | 

परमात्माकी कथा वार बार सुनोगे तो प्रभ्न॒के प्रति प्रेममाव जगेगा । 


शोनक मुनिने सतजीखे कहा ; भागवत-कथामे हमको श्रद्धा है। आपके प्राति हमें 
आदर है । अनेक जन्मोंके पुण्योंका उदय होने पर ही आधिकारी चक्ताके मुखसे कथा खुननेका 
सौभाग्य प्राप्त होता है | 
के 


५३ श्रीमद्‌ू भागवत्त 
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प्रथम श्रवणभक्ति है। रुक्मिणीने अपने पंत्रम लिखा था कि तुम्धागी कथा सुनकर ही 
तुमले विवाह करनेकी इच्छा हुई थी। “ श्रुत्वा ' शब्द वहाँ है । 

भगवानके गुण खुननेसे उनके लिए प्रेममाव उत्पन्न होता ड्वै। ेु 

श्रोता और वक्ता दोनो विनयी होने चाहिए | खूतजी श्रोताओकी साधुवाद देते है । 
थे कहते है-- कथा खुनकर तुम्हें जो करना चाहिए वह्द तो तुम करते दी । तुम श्ांतिसे खुनते 
हो तो मेरा मन भी भगवान स्थिर होता है । तुम शानी हो । प्रभ्ुप्रेममें पागल हो | परतु मेरा 
कल्याण करने लिए प्रश्न पूछते हो । कथा खुनाकर में तो अपनी वार्णीफो पवित्र करूगा । 


मम लेतां वार्णी शुणकथनपुण्पेन भवतः । 
पुनामीत्यर्थे 5स्सिनू पुरमथनबुद्धिव्यवासित ॥ 
शिवमहिस्न स्तोचमे पुष्पदंतने भी कहा है कि शिवनत्त्वका वर्णन चसे तें। कौन कर 
सकता है। में तो अपनी वाणीकों पव्रित्न करने चला हूँ । 


आरंभम खतदेवजी शुकदेवजीकोी वेद्न करते है | फिर भगवान्‌ नारामणको वेढन 
करते हैं । नारायणं नमस्कृत्य । 

भारतके प्रधान देव नारायण हैं। श्रीकृष्ण गोलोकर्में पर्धारे | सभी अवतारोकी 
समाप्ति हुईं | किंतु नारायणकी न तो समाप्ति हुई है और न तो होगी । भारतकी प्रजाका 
कल्याण करनेके लिए वे आज भी तपश्चयां कर रे है । 

श्री दाकराचार्यजीको नर-नारायणका दल हुआ तो उन्होंने कहा कि में तो महान 
योगी हैँ इससे आपका द्शन कर सका हूँ । किंतु कलियुगके भोगीजन भी आपके दर्शन कर 
सके पेसी छूपा कीजिएण। भगवानने उस समय बद्रीनारायणके नारद कुंडमे स्नान करनेका 
आदेश दिया। वहांसें तुम्हें मेरी जो मूर्ति मिंछेगी उसकी स्थापना करना | बद्रीनारायण 
भगवानकी स्थापना शंकर स्वामीने की है। झंकराचार्यका प्रथम ग्रंथ है विष्णुसहस्नमामकी 
दीका । 


मनसे मानसद्शनका पुण्य बहुत लिखा गया है। नारायणको मनसे प्रणाम करो | जो 
जाए बद्री, उसकी काया खुधरी | 


वद्रीनारायण तीर्थम लूष्मीकी सूर्ति मंद्रिके बाहर है । तपश्थयीमे सक्षी, द्रव्य, बालकका 


संग बाधादायी है । नारायणने लक्ष्मीजीले कहा- तुम वाहर वैठकर ध्यान घरो, में अद्र बैठ- 
कर ध्यान धरूंगा । 


. ण्क भक्तन बद्रीनारायणके पूजारीसे पूछा कि इतनी कडाकेकी सर्दीम चेदनसे' 
ठाकारजीकी पुज्ञा क्यो करते हो ! पुजारीने उत्तर दिया-अपने ठाकेरजी कठोर तपश्चयी करते 
हैं जिससे शक्ति बढती है सो ठाकोरजीको बहुत गर्मी लगती है सो चंदनसे पूजा की जाती है। 


सूतजी सरस्वती और व्यासजीको वंदन करके कथाका आरभ करते हैं : 
स॒ वे पुंसां परो धर्में! यतो भक्तिरधेधज। 
अद्दैतुक्यप्रातिहता ययाउत्मा सम्प्रसीदति 
भा. १--२-६ 
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जिस धर्मसे मनुष्यके दिलमें श्रीकृष्णके प्रति भक्ति जगे, वही धर्म श्रेष्ठ है । भक्ति भी 
ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें किसी भी प्रकारकी कामना न हो। निष्काम तथा निरंतर 
भक्तिसे हृदय आनंद्रूप परमात्माकी प्राप्ति करके कृतकृत्य हो जाता है । 


खतजी कहते हैं-- जीवांत्मा अंश है और परमात्मा अंशी | अंशीसे अंश अलग हो 
गया है और इसीलिए वह दु-खी है अंशी अर्थात्‌ परमात्मामें मिल जानेपर ही जीव छतार्थ 
होता है । परमात्मा कहते हैं : मंमवांशों जीवलेकि । तू मेरा अंश है तू सुझसे मिलकर छृतार्थ 
होगा | नर नारायणका अंश है। अंश ( नर ) अंशी ( नारायण ) मे जब न मिल जाय तब 
तक उसे शांति नहीं मिलेगी । मैंने यह नियम निश्चित किया है कि अपने परमात्माका आश्रय 
लेकर उनके साथ मुझे एक होना है, किसी भी प्रकारसे इंश्वरके साथ एक होना है । शानी 
शानसे अमभेद सिद्ध करता है ता वैष्णब महात्मा प्रेम द्वारा अद्गैत ( अभेर ) सिद्ध करते हैं । 
प्रेमकी परिपूर्णता अद्धेतमें ही है। भक्त और भगवान्‌ अंततः एक ही हो जाते हैं। गोपी और 
कृष्ण एक हो गए थे । 
जीव और ईश्वर कैसे अछग हो गए इसकी चर्चा करनेकी जरूरत नहीं है । ईश्वरसे 
जीवका वियोग हुआ है यह सत्य है । यह वियोग कैसे और कबसे हुआ इसके विवादमे 
समयका व्यय करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है ओर इससे कोई लाभ भी नहीं है। घोती पर 
दाग लगने पर वह कब और कैसे रूगा इस पर ही सोचते रहनेसे वह दाग दूर नहीं होमा। 
डस दागको दूर करने पर ही थोती स्वच्छ होगी | इस तरह इश्वरसे मिलनेका प्रयत्न करे 
यही दृष्ट है । 
जब जीव निर्भय बनता है तभी वह भाग्यशाली होता है। जिसके सिर पर कालका 
भय है वह निर्भय कैसे हो सकेता है ! भाग्यशाली तो वह है, जिसे झ॒त्युका भय नहीं है। 
घ॒व, पांडव, वजभक्त धन्य है कि जिनके अधीन काल था । 
ईश्वरको यह पृच्छा और अपेक्षा होती है कि मलुष्यको दी गई बाद्धि और मनका 
उसने क्या किया ? जीवको स्त्युके दिन अर्थात्‌ हिसाब देनेके दिन भय लगता है। जिखका 
जीवन साफ है उसका हिसाब साफ है। जिस दिन इन्कमटेक्सका अधिकारी किसी ग्रृहस्थसे 
लाख-दो लाख रुपयेका हिसाब मांगता है तो वह ग्रहस्थ डर जाता है । तो फिर जब ईश्वर 
सारे जीवनका हिसाब मांगेगा तो क्या दशा होगी ! क्या इसका भी कभी विचार किया है! 
किये हुए पापोकी याद अन्तकालमें जब आने लगती है तो जीव भयभीत हो जाता है। 
जब तक म्॒त्युका भय है तब तक जीवको शांति नहीं मिलेगी । 
भगवान्‌ जव जीवको अपना लेते हैं तब भगवानका सेवक काल जीवका कुछ भी 
विगाड नहीं सकता । 


उपनिपदर्मं कहा है : जीव ओर ईश्वर साथ साथ बैठे हुए हैं फिर भी जीच ईश्वरको 
पहचानता नही है । जीव वहिभ्रुखकी अपेक्षा अंतर्मुख बने तो वह अंतर्यामी को पहचान सके । 
हि एक व्याक्तिको मालूम हुआ कि गगा किनारे रहनेवाले एक संतके पास एक पारसमणि 
है। पारसमणि पनिकी इच्छासे वह व्याक्ति संतकी सेवा करने लूगा। संतने कहा कि में 
गंगास्नान करने जा रहा हैं। वापस आकर तुझे में पारसमणि दूंगा । संत तो ऐसा कष्ट कर 
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चले गए । अब इस व्याक्तिके मन परसमणिके लिए अकुलाहट वढ़ती गईं। उसने संतकी 
भैरहाजियमें सारी झोपडी छान डाली | परंतु पारसमणि उसके हाथ न लगी | संत चापस 
आए | संतने यह जान लिया तो पूछा कि क्‍या इतना भी धीरज नहीं है । परसमणि तो मैने 
उस डिबियामें रखी है | ऐसा कट कर उन्होंने एक डिविया नीचे उतारी । वह डिविया तो 
लेहिकी थी ! तो उस व्यक्तिने सोचा कि यह कैसी पारसमणि है | क्योंकि जिस डिवियाम वह 
पारसमणि रखी गयी थी वह तो लोहेकी थी। इस पारसमणिने उस डिचियाकों सोनेकी क्‍यों 
न बनाया ? क्या यह पारसमणि असली है या यह संत मजाक कर रहे हैं? उसने 
संतसे पूछा कि यह डिबिया पारसमणिका स्पर्श होने पर भी लोह्टेकी ही क्‍यों रह गई ओर 
सोनेकी क्यों न वनी १ तो संतने उसे बताया कि वह पारसमणि एक ग़ुदडीमें रखी थी, वह 
आवरणमे था सो डिविया सोनेकी बनने न पाई | इसी प्रकार ईश्वर ओर जीव हृदयर्म, एक ही 
स्थानमे रहते हैं | परंतु दोनोंके वीच चासनाका परदा है और फलतः दोनोका मिलन नहीं हो 
पाता । अर्थात्‌ ईशवरकी जीव पहचान नहीं सकता और जाविका ईश्वरसे मिलन नहीं हो पाता। 
जीव/तमा डिबिया है और ईश्वर परसभणि। दोनोंके बीच परदा है जिसे हटाना आवद्चयक है । 
अहं और ममतारूपी चिथडा दूर करना है । 


_ साधना करने पर भी सिद्धि न मिले तो साधनाके प्रति साधकके मनमभे उपेक्षाभाव 
जगता है । जीव साधक है, सेवा, स्मरण साधन है। श्रीकृष्ण साध्य हैं। विष्णु भगवानकी 
भक्ति करना पुरुषोंका परम धर्म है । 


लोग मानते हैं कि भक्ति मार्ग विलकुछ आसान है| खुबहमें भगवानकी पूजा की कि 
बस हो गई छुट्टी । फिर वे सारा दिन भगवानको भुलाए रहते हैं । यह भक्ति नहीं है । 
चौबीसों घंटे ईश्वरका स्मरण रहे यही भक्ति है । 

भक्तिम आनंद है । किंतु महुष्य केवल शरीरसे भक्ति करता है, मनसे नहीं | वाणी 
भगवानके नामका उच्चार करे परंतु मन भगवानका उद्चार न करे तो वह सब व्यर्थ है | 
श मन खंसारके विषयोम रमता रहे और शरीर ठाकोरजीकी सेवा करे तो बेसी सेवा 
कोई आनंद नहीं रहेगा। सेचमे क्रिया मुख्य नही है, भाव ही प्रधान है । सब विषयामसे 
मनकी हटाओगे तव सेवाम आनंद आएगा | 

सर्वेषाम्‌ अविरोधेन बरह्मकर्म समारभे । सेवा करने बैठो तो पहले भावना करो । सेवा 
करने पर भी भगवानके दशेन न हो सके तो दोप अपना ही है। सेवककों सेवा करनेके वाद 
मेरा पाप गया, मेरा दु-ख गया, मेरा द्ररेद्रथ मिटा, में रूतार्थ हुआ ऐसी भावना होनी 
चाहिए । सेचा करने पर ऐसा भाव नहीं हो तो सेवापूजासे कोई आनंद नही होगा | 

संसारके विषयोकों मनसे हटाओ । जब तक नहीं हठाओगे तब तक सेवाम आनद 
नहीं 5 । सेचा यह भावना है । परमात्माकी सेचा तभी होगी जब संसारके विपयोका प्रेम 
कम होगा | 


परमात्मासे प्रेम करना है तो विषयोका भेम छोडना ही होगा । 
ग्रेमगली अति सांकरी 
तामें दो न समाहिं । 
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प्रेमकी संकरी गलीमे दोनोंका निवाह' नहीं होगा । जगत्‌का बंधन न छोडोंगे तब तक 
ब्रह्मसंबरध नहीं होगा । 

संसारके विषयोका मोह धीरे भीरे छोडो | संसारकी छोडके कहाँ जाओगे ! संसारका 
त्याग करनेकी आवद्यकता नहीं है । विषयोका मोह छोडनेकी जरूरत है । 

ब्रतम त्याग करनेकी आज्ञा है वह हमेशाके त्यागके लिए | हमेशाका त्याग हो नहीं 
सकता सो घतलिथि बतायी गई है। धीरे भीरे संयम बढाओगे, चेराग्य बढाओगे, तो ईश्वर 
सेवा, ध्यानमें अनूठा आनंद आ गा । 


एक समय एक चौबेजा मथुरासे गोकुल जानेको निकले । नौकामें बैठ कर 
यम्रुनाजीकी पार करना था। चौबेजी भंगके नशेमें थे। वे नौकामें बैठे और 'चप्पु चलाने लगे। 
अपने बाहुबल पर पूर्ण विश्वास होनेसे कहने रूंगे कि नाव अभी गोकुल पहुंच जाएगी। 
चौबेजीने सारी रात नाव चलाई। खुबह हुई । चौबेजी सोचने रंगे कि यह मथुरा जैसा 
कौनसा गांव आया । किसीसे पूछा कि यह कोनसा गांव है। उत्तर मिला कि मथुरा है । वही 
विध्रामघादट और चही मधुरा | नशा उतरने पर चौबेजीको अपनी मूर्खताका भान हुआ। 
चौबेजीने सारी रात नाव तो चलाई किंतु नाव तो रस्सीके जारिये घाटसे बची हुईं थी। 
नशेंके असरसे वे नाव खोलनाही भूल गए थे और सारी रात चलाने पर भी वहींके वहीं 
रह गए | 
यह कथा हँसनेके लिए नहीं कही गई । मत हँसो। यह अवस्था चोबेजीकी नहीं, हम 
सबकी है । सभी इंद्वियसुखके नशेमे चूर हैं। जीवको एक इंद्रियसुख भोगनेका नशा चढ़ 
गया है । स्पशसुखका, संसारके विषयसुखका नशा चढा हुआ है। घनके नशेमे मलुष्य मादिर 
जाता है। वह नहोम॑ होनेके कारण ठाकुरजीका सच्चे मनसे चिंतन नहीं करता है, अतः उसे 
भगवानके दर्शनका आनंद नहीं होता । दुनियाके विषय सुंदर नहीं हैं । केवल परमात्मा ही 
सुंदर है । वासनारूपी डोरीसे विषयामे बंधी हुई इन्द्रियाकी छुडाना है । 
वासना किसीकोी आगे बढ़ने नहीं देती । वासनाकी डोरीकी नहीं तोडोंगे तब तक 
3 बन सकोगे । घासनारूपी डोरीसे इस जीवकी गांठ संसारके साथ बंधी हुईं है उसे 
डना है । 
हृदयमे कोई वासना नहीं रहेगी तब भक्तिसे आनंद मिलेगा । 
सर्वोत्तम वस्तुका भगवानको अरपंण करना ही भक्ति है | 
विना वेराग्यके भक्ति रोती है। भोग भक्तिमे बाधक है। संयम और सदाचार 
बढाओंगे तो भक्तिसे आनंद मिलेगा । खुखी होना है तो संसारके विषयाके साथ ज्यादा 
प्रेम मत करो | घरम ही वैराग्यकी साधना करो | विना चैराग्यके शान और भक्तिकी शोभा 
नहीं है | शान और चैराग्य सहित भक्ति बढ़े तो ईश्वरका साक्षात्कार होता है । 
शानमार्गमे इन्द्रियोका निरोध करना पडता है। भाक्तिमार्गमे इन्द्रियोकों प्रभुमार्गमें ले 
जाना होता है । 
खुर्गंध लेनेकी इच्छा हो तो ठाकोरजीको फ़ूल अपण करनेके वाद उसका खुबास लो । 
प््मसंयेधकी सतत वनाए रखनेसे ही जीवात्माका कल्याण होता है| वेद भी उसी 
चासदेय भगवानका यर्णन करते हैं| उत्तमोश्तम तस्व अड्डैततस्प है. जिसे श्रीकृष्ण कहते हैं. । 


क्र प्रीमट भागयत्त 
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लौकिक व्यवहारके शानमें द्रैत है, ईश्वरके स्वरुपसंबंधी घानमें अद्रेंत है । व्यवहारके 
स्वरूपका ज्ञान द्वैतआवसे भरा हुआ है । व्यावहारिक शानमें श्ाता और लेय भिन्न भिन्न हैं। 
परमात्माके ज्ञान होने पर जाता और भेय एक बनते हैँ । सेवा - स्मरण करनेले तन्मयतः होती 
है | ईशवरका अपरोक्ष साक्षात्कार होता है जिससे चह्द जीव ईश्वरमें मिल जाता है। इसके 
बाद वह यह नही कह सकता कि भें ईश्वरकी जानता हूँ | थह ऐसा भी नहीं कह सकना कि 
में ईश्वरकी नहीं जानता । 
गोपी सबमें श्रीकृष्णफो देखकर जीवभाव भूल गई थी । 
लाली मेरे लालकी सब जग रही समाई, 
लाली देखन में गई, में भी हो गई लाल । 


श्रुति वणन करती है कि वहां नतो में रहता # और न तू । बस्ति अत्माकार हो 
जाती है । 


श्रीकृष्णके स्वरूपका जिसे अच्छी तरहसे ज्ञान होता है चद ईैश्वरसे अलग नहीं रह 
सकता । सबमे ईश्वरका ही दर्शन करनेवाला स्वयं भी ईश्वर ही बन जाता है । 


जीवका जीवभाव न जाय तव तक अपरोक्षालुभव नहीं होता। इस प्रकार अद्वितका 
शान बताया है। जीव और ब्रह्मका अद्गैत पीछे सिद्ध होगा, उससे पहले जीच और गुरुका 
अद्वैत होना चाहिए । मनसे एक होना है, शरीरसे नहीं। शुद्ध ब्रह्म मायाके संसर्भ बिना 
अवतार नहीं ले सका। सौ ठटचका सोना नरम होता है कि उससे जेबरकी घरावट ( बनावट ) 
नहीं घडी जा सकती | घाट घडना हो तो उसमें दूसरी धातु मिलानी पड़ती है। इसलिये 
परमात्मा भ्री मायाका आश्रय लेकर प्रगट होते हैं । परन्तु ईश्वरकों यह माया बाधक नहीं 
होती । जीवको माया वाधक होती है. । योगी जिसे परमात्मा कहते हैं, उसी परमात्मासे जो 
मिलता है वह जीव छतार्थ होता है। भगवानके प्रति प्रेम बढाना हो तो भगवानके अवतारोकी 
कथा खुनो | परमात्माके २४ अवतारोंकी कथा है । धर्मकी स्थापना करने और जीव्रका उद्धार 


करनेकी परमात्मा अवतार धारण करते हैं । ठाकुरजी का अवतार तुम्हारे घरमे होना चाहिये 
मन्द्रिमे नही | मानव शरीर यह घर है। 


भागवतमे मुख्यतः कृष्णक्था करली है परन्तु यह कथा आखिरमें आती है। 
भगवानके अवतारोंकी कथा खुननेसे जीवन खुधरता है। भगवानके सारे धर्म जीवमें उतर 
आये यही अवतार शुआ । तीसरे अध्यायमें २० अवतारोंकी कथा संल्लेपम कही गई है | पहला 
अवतार सनत्कुमारोंका | वह ब्रह्मचयका प्रतीक है। सब घर्मो्े बरल्मचर्य पहले आता है। 
प्रह्मचर्यके सिचा सन स्थिर नहीं रहेगा। अह्मचरयसे मन, बाद्धि, चित्त, अहंकार पवित्र होते है | 
प्रह्मययेका पालन करनेसे अंतःकरण शुद्ध होता है । पहला कदम है ब्रह्मचर्य । दुसरा अवतार 
चाराहका है। घाराह अर्थात्‌ श्रेष्ठ देवसः कौनसा ! जिस दिन सत्कर्म हो! वह दिन श्रेष्ठ ! 
सत्कर्मम लोभ विश्न करने आता है। छोमको संतोषसे मारो | चाराह अवतार संतोषका 
अवतार है। प्राप्तस्थितिमें संतोष मानों । लोभको मार कर, प्रभु जिस स्थितिमे रखे उसीमें 
संतोष मानो । यह वाराह अवतारका रहस्य है । तीसरा अवतार है नारदजीका + यह भक्तिका 


अवतार है। ब्रह्मचयका पालन करे और प्राप्त स्थितिमें संतोष लि 
मिले | नारदजी भ्क्तिके आचार्य हैं। ष माने, उसे नारद अर्थात्‌ भ 


श्रीमद भागवत माद्दाष्स्य ७५७ 
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चोथा अवतार नरनारायणका | भक्ति मिले तो उससे भगवानका साक्षात्कार होता 

है | भक्ति द्वारा भगवान्‌ मिलते है । परन्तु भक्ति ज्ञान और वैराग्य विना होगी, तो दृढ नहीं 
होगी । भक्ति शान ओर वैराग्य सहित होनी चाहिए | भक्तिम शान ओर वराग्यकी जरूरत 
है। इसलिये पाँचवा अवतार कपिलदेवका है | शान वैराग्यका । वैराग्यको जीवनमें उतारो। 
ज्ञान और वैराग्यके साथ भक्ति आयेगी तो भक्ति सदाके लिये स्थिर रहेगी । छट्ठा अवतार है. 
दत्तात्रेयज्ीका । ऊपर बतलाये हुए पाँच गुण तब्रह्मचय, संतोष, नान, भक्ति, और चैराग्य 
आपमें आयेंगे तो आप गमुणातीत होंगे, और आप अत्रि होंगे तो भ्रगवान्‌ आपके यहाँ 
आयेंगे । ऊपरके छ अवतार ब्राह्मणके लिये हैं। सातवाँ अवतार यज्ञका | ऑठवाँ अवतार 
ऋषभदेवका । नवों अवतार प्ृथुराजाका। द्सवाँ मत्स्य नारायणका | यह चार अवतार 
क्षत्रियोंके लिये हैं। धर्मका आदर्श बतानेंके लिये है | ग्यारहवॉ अवतार कूर्मका है। बारहवां - 
अवतार धन्वंतरीका | तेरहवें। अवतार मोहिनी नारायणका | यह अवतार वेश्यांके लिये है । 
प्रभुने वैद्ययोके जैसी लीला की है। चौद्हवोँ अवतार नरसिंह स्वामीका है। नूसिंह अवतार यह 
पुष्टिका अवतार है। भक्त प्रह्माद्‌ पर कृपा करनेके लिये यह अवतार हुआ है । भगवानने नृर्खिह 
अवतार में प्रहाद पर रूपा की है । प्रह्मद जैसी दश्टिसे देखंगे तो स्तेममें भी भगवानका दर्शन 
होगा । ईश्वर सर्वव्यापक हैं, ऐसा केवल बोलो नहीं उसका अनुभव करो । फिर तुमसे पाप 
नहीं होगा । संत भी व्यवहार करते हैं । जबतक शरीर है, तबतक व्यवहार करना ही पडता 
है। ईश्वरकी मलुष्य मनशाक्ति या बुद्धिशक्तिसे जीत नहीं सका, केवल प्रेमसे ही जीत 
सका है। यशोदाके प्रेमके सामने श्रीकृष्ण दुर्बल बनते हैं. और बैंध जाते हैं । बालकके प्रेमके 
सामने माताका बल डुर्बल होता है। प्रेमके सामने शक्ति दुबैल बनती है । आप भी परमात्मा 
पर खूब प्रेम बढाओ, वह भगवान्‌ डुर्बल होकर आपके पास आयगा। पंद्रहरवाँ अवतार वामन 
भगवानका है । जो पूर्ण निष्काम है । जिसके उपर भक्तिका, नीतिका छच्न है, जिसने घर्मका 
कवच पहना है | जिसे भगवान भी नहीं मार सके हैं । 


बलिराजाकी तरह। यह है- वामन चरित्रका रहस्य । परमात्मा बड़े हैं तब भी 
बलिराजाके आगे वामन अरथांत्‌ छोटे बनते हैं। सोलहवाँ अवतार परशुरामका | यह अवतार 
आवेशका अवतार है । सतच्रहवों व्यास नारायणका शानका अवतार है | अठारहवॉ रामजीका 
अवतार है । यह मयौदापुरुषोक्तमका अवतार है। रामकी मयौदाका पालन करो जिससे तम्हारा 
काम मिटेगा । अथांत्‌ कनेया मिलेगा । उन्नीसवाँ अवतार भ्रीकृष्णका । “ कृष्णस्तु भगवान 
स्वयम्‌। ” श्रीकृष्ण तो स्वयं भगवान्‌ हैं। राम और कृष्ण एक है। मल॒ष्य द्निमें दा बार भान 
भूलता है । दिनके बारह बजे भूखसे भान भूलता है ओर रातको निवृत्तिमे कामरझुख याद 
आता है, इसलिये भान भूलता है । इन दोनों समयोको संभालना है। सबेरे श्री रामजीको 
याद करो और रातकों श्रीकृष्णकी | वे दोनों समय बचायेंगे | रामजीकी मर्यादाका पालन 
करो तो श्रीकृष्ण पुष्टि पुरुषोत्तम पुष्टि अथौत्‌ कृपा करेंगे। संत एकनाथजी महाराजने इन 
दोनों अवतारोंकी सुन्दर तुलना की है| रामजी राजमहलमे पधारे और कन्हैया काराग्रहमे । 
एकके नामंके अक्षर सरल ओर दूसरेके नामके अक्षर जुड़े हुए हैं। पढाते समय सरल अक्षर 
पहले पढाते है और जुडे हुए चादमे। राम ये सरल अक्षर हैं। श्रीकृष्ण ये जुड़े हुए अक्षर हैं । 
रामजीकी मयौदाका पालन करो तब श्रीकृष्णावतार होगा ! जिसके घरमे रामजी न पथारे 
८ ( भाग, ) 
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वहाँ कृष्ण भी नहीं आते | रामजीका अवतार अर्थात्‌ रामजीकी मर्यादाका पालन | य्रे दोनों 
साक्षात्‌ पूर्ण पुरुषोत्तमके अवतार ६ | बाकीके सब अवतार अंशाचतार है । पूर्ण अवतार और 
अद्ञावतारका रहस्य यह है। अल्पकालके लिये, अल्प जीवॉके उद्धारके लिये जो अवतार 
होता है वह अंशावतार है। और अनन्तकालके लिये तथा अनन्त जीचेंकि कल्याणके लिये 
जो अवतार होता है वह पूर्णावतार है ऐसा संत मानते हैं। भागवतमें कथा तो करनी है 
कनैयाकी । परन्तु क्रम ऋमसे दूसरे अवतारोंकी कथा सुनाकर | अधिकार प्राप्त हो तो कन्हेया 
आये | इसके पीछे हरि, कल्कि, बुद्ध आदि अवतार हुए हैं। कुल मिलाकर २४ अवतार 
हुए हैं । 

परमात्माके २० अवतार, परमात्मा शब्दमंसे ही नीकलते हैं। (प८ ५; २८४ मा ८ 
४॥, <« आठ, मा5४॥ ) बह्मांड भी ईश्वरका अवतार है। कई, तो ब्रह्मांडमे ईश्वरको देखते हैं 
कई संसारके सब पदार्थॉमे मागवत्‌ स्वरूपका दशन करते हैं । सारा ब्रह्मांड भागवतरूप मानते 
हैं। सबका द्रष्टा परमात्मा मायांके कारण दृश्य जैसा दीखता है । स्थूल और खक्ष्म शरीरका 
अविद्यासे आत्माम आरोप करनेमें आया है| जो आत्मार्मे आत्मस्वरूपके शानसे यह आरोप 
दूर हों जाय, जो हो सका है उस समय ब्रह्मका साक्षात्कार होता है। द्वाति “ तदू ब्रह्म दशनम्‌ ' 
का खिद्धांत समझमे आयेगा | 


भगवान्‌ वेदव्यासजीने भागवत्‌ चारित्रोसे परिपूर्ण, भागवत्‌ नामका पुराण बनाया 
है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण धर्म, शञान आदि सहित स्वधाम पधारे, तो इस कलियुगमें अश्ञानरूपी 
अंधकारसे लोग अंधे हुए । उस समय भागवत पुराण प्रगट हुआ है । यह पुराण सूर्य रूप है। 
शुकदेवजीन राजा पर्यक्षितको यह कथा खुनाई है। उस समय में वहाँ हाजर था । यथामति 
यह पुराण कथा में आपको खुनाता हूँ । 


शोनकजीने पूछा : व्यासजीने भागवत॒की रचना किस अभश्निप्रायसे की ! और रचना 

करनेके बाद इसका प्रचार किस तरहसे किया ! आदि कथा हमे खुनाये । 

के अतिशय लोभी प्रतिपल ईश्वरका ध्यान करता है वैसे ज्ञानी प्रतिपल ईश्वरका ध्यान 
करता है, स्मरण करता है । ज्ञानी एक पल भी ईश्वरसे अलग नहीं रह सकता। झुकदेवजीकी 
जन्मसे ही बह्याकारवत्ति है। वे भागवत्‌ पढने गये, यह हमे आश्चर्य लगता है । झुकदेवजीकी 
प्रदोसा खूब की गई है । शुकदेवजीकी देव दृष्टि थी। देह दृष्टि नहीं थी । जबतक देह रृष्टि है 
तबतक दु.ख है । शुकदेवजी स्नान करती अपसराओके आगेसे निकले तब भी निर्विकार थे ! 
एक समय 23 कि एक सरोवरमे अपसरायें स्नान करतीं थीं, चहाँसे नम्न अवस्थामे 
झुकदेवजी निकले। अपसराओंने पूर्ववत्‌ स्नान चात्द्‌ रखा और किसी प्रकारकी लज्ञाका 
अलुभव नहीं किया | कपडे भी नहीं पहने। थोडी देर बाद व्यासजी वहाँले निकले, उन्होंने 
कपडे भी पहने थे परन्तु व्यासजीकोा देखकर अपसराओने तुरंत ही अपने वस्त्र पहल लिये। 
व्यासजीने इस वातको देखा तो वे आश्चर्यम॑ पड गये कि ऐसा क्यों हुआ ! अपसराओंसे 
डसका कारण पूछा । उन्होंने बताया कि आप दुद्ध हैं, पूज्य हैं, पिता तुल्य हैं परन्तु आपके 
मनमे यह पुरुष है यह स्त्री है ऐसा भेद है। जबकि शुकदेवजीके मनमें कोई ऐसा भेद नहीं है। 
शुकदेवजी केवल ब्रह्मशानी नहीं है, ब्रह्मदष्टि रखकर घुमते हैं । शुकदेवजीको अभेददष्टि सिद्ध 
हो चुकी है । उसे वह खबर नहीं कि यह ख्री है, यह पुरुष है । डर 
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संतके दश्न करनेवाला भी निर्विकारी बनता है | शुकदेवजीका दशन करके अपसराये 
भी निर्तिकारी बनी हैं। निष्काम हुई हैं। अपसराओंको छगा कि धिक्कार है हमें | इस 
महापुरुषका तो देखो । यह महापुरुष प्रभुग्रेममें कैसे पागल बने हैं | 


जनक राजाके द्रबारभं एक समय शुकदेवजी और नारदजी पधारे। शुकदेवर्जी 
ब्रह्मचारी हैं और ज्ञानी हैं । नारदजी भी ब्रह्मचारी हैं और भक्तिमार्गके आचार्य है। दोनों 
महापुरुष हैं। मगर इन दोनोंमें श्रेष्ठ कौन | जनक राजा समाधान नहीं कर सके। परीक्षा 
किये बिना कैसे फैसला हो ? जनकराजाकी राणी खुनयनाने निश्चय किया कि में दोनोंकी परीक्षा 
करूँगी । खुनयना राणीने दोनोको अपने घर बुलाया और झूले पर बिठाया । इसके बाद 
खुनयना राणी श्टैंगार सजके आई | और झूलेपर उन दोनोंके बीच बैठ गई | इससे नारदजीकों 
कुछ संकोच छुआ | में चाल त्ह्मचारी हूँ | मुझ जैसे तपस्वीका इस ख्ीसे स्पर्श हो गया ! 
और कहीं मेरे मनभें विकार आ जाये तो १ इस विचारसे वे कुछ दुर हट गये । परन्तु शुकदेवजीको 
वहाँ आकर काई बेठा है इसका भान तक नहीं हुआ । उसे तो स्त्री पुरुषका भी भान नहीं है। 
वे दुर भी नहीं हटते हैं। राणी खुनयनाने निणेय दिया कि इन दोनोंमें श्रेष्ठ शुकदेवजी हैं । 
इनको तो खीत्व या पुरुषत्वका भी भान नहीं है.। स्लीत्व और पुरुषत्वका भान न जाय तब 
तक ईश्वर नहीं मिलते । ख्रीत्व और पुरुषत्वका भान भूले तभी भक्ति सिद्ध हुई मानों । 
शुकदेवजीको स्त्रीम ्रीत्व नहीं। दिखता है, उनको सबमे त्रह्ममाच हो गया है। सबमें बह्म 
दिखता है | जबतक पुरुषत्व और ख्ीत्वका स्मरण है तबतक काम है । जब यह स्मरण जाता 
है, तब काम जाता है, अर्थात्‌ काम करता है। त्रह्मचर्चा करनेवाले सुलभ है। त्रह्मशानी खुलूम 
नहीं हैं । शुकदेव जैसी दृष्टि रखनेवाले खुलभ नहीं हैं । 


ब्रह्मदष्टि रखना कठिन है ' ऐसे पुरुषको तो भागवत्‌ पढनेकी जरूरत नहीं है | फिर 
भागवत पढने क्यों गये ( शुकदेवजी भिक्षा दतत्तिके लिये बाहर निकलते हैं तो भी गोदोहन 
कालसे अर्थात्‌ ६ मिनिटसे अधिस कहीं भी रुकते नहीं । फिर भी सात दिन तक बेठकर 
उन्होंने यह कथा राजा परीक्षितको केसे खुनाई ! हमने खुना है कि राजा परीक्षित भगवानका 
भारी प्रेमी भक्त था। उसे शाप रूगा । किस लिये यह हमें कहो । 


सतजी कहते हैं-- 

श्रवण करो--- द्वापरकी समाप्तिका समय था। वद्वीनारायण जाते हुए रास्तेमें 
केशवशप्रयाग आता है। वहॉ व्यासजीका आश्रम है। व्यासनारायण सरस्वतीके किनारे 
व्यासाश्रममें विराजते थे। एक समय उनको कलियुगका द्शन हुआ | उनको पॉँच हजार 
वर्ष बाद संसारमें क्या होगा इसका दशन हुआ । बारहवें स्कंधरमं इसका वर्णन किया है । 
व्यासजीने जैसा देखा वैसा लिख दिया है । व्यासजीने सोचा कि कलियुगके छोग विलासी 
होगे। मनुष्य बुद्धिहीन होंगे। वेद शास्त्रेका अध्ययन नही कर सकेंगे। इसलिये वेदके चार 
विभाग किये। चेदोका कभी अध्ययन कर भी ले परन्तु वेदके तत्त्वका ज्ञान, उसका तात्पर्य 
उनको नहीं होगा | इसलिये सतह पुराणोंकी रचना की । वेदोंको समझानेके लिये पुराणोंकी 
रचना की । पुराण तो वेदोपर भाष्य है । 

र 
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स््री, शुद्ध, पतित, द्विआाति, बेद्‌ ऋवणके अधिकारी नहीं हैं। इन सबका भी कल्याण 
हो पेसा विचार कर महामारतकी रचना की गई । मद्दाभारत यह समाजशाल है महाभारत 
यह पाँचवा वेद है'। भा का अर्थ होता है शान, रत अथोत्‌ रचना। ज्ानमें ओर भक्तिम 
र्सनेकी कला जिसमें बतायी गई है वह श्रन्थ भारत । शानमें जी जब र्मण करने जाता है 
तब कौरव घिश्न करते हैं| घममक्षेत्रे कुरुण्षेत्रे यह शरीरक्षेत्र है। धर्म और अधमेका इसमें युद्ध 
होता है। महाभारत प्रत्येकके मसमे और घरमें चल रहा है। सद्‌ दृत्तियो और असद्‌ 
वृत्तियोका युद्ध यही है महाभारत । जीव धतराष्ट्र है ( जिसकी आंख नहीं बह 'डतरा दर 
नही ) जिसकी आँखमें काम है वह अंधा छतराप्दू है। ' को अंधः यो विपयाह्ग॒रागी * अर्थात्‌ 
था कौन ! जो विषयाजुरागी है वह | दुःख रूप कीरव अनेक वार घर्मकी मारने जाते हैं । 
युधिष्ठिर और डुर्योधन रोज लडते है| ठुर्योधनत आज भी आता है। प्रशुभजनके लिये सवेरे 
ठाकुरजी ४ बजे जगाते है| धरमराजा कहते हैं कि उठो और सत्कर्म करो। परन्तु डुर्गोधन 
आकर कहता है पिछले प्रहरकी मीठी नींद आ रही है । सबेरे उठनेकी क्‍या जरूरत है तू 
अभी आराम कर | तेरा क्या बिगडता है : धर्म और अधर्म इसी प्रकार अनादि कालसे लडते 
चले आ रहे हैं। दुए विचार रूपी दुर्योधन मल॒ष्यकी उठने नहीं देता । निद्ठा और निदा पर 
जो विजय प्राप्त करते हैं. वही भक्ति कर सके है| दुर्योधन यह अधर्मे है। युधिष्ठिर यह 
धर्मका स्वरूप है। धर्म धर्मराजकी तरह प्रभुकें पास ले जाता है और अधर्म डुर्योधन 
मनुष्यको संसारकी ओर छे जाता है और इसका विनाश करता है । धम ईश्वरके शरणमे 
जाय तो घर्मकी विजय होती है| अधरमका विनाश होता है । इतने अन्थोकी रचना कर लेने 
पर भी व्यासजीके मनको शांति मिलती चहीं। शानी पुरुष अपनी अशांतिका कारण अपनेमे 
ह्दी खोजते हैं। उद्वेगका कारण अपनेमे ही खोजते है । अपने दुःखका कारण बाहर नहीं है। 
आपके दुःखका कारण आपके अंदर ही है। अज्ञान और अभिमान यह ढुःखके कारण हैं| 
व्यासजी अशांतिका कारण अंदर खोजे है. । मैंने कोई पाप तो नही किया है. ! जबकी अश्चानी 
पुरुष अशान्तिका कारण बाहर खोजता है'। वह बाहरके कारणोंमे ही अशान्तिका मूल पाता है। 
छोग किये गये पुण्योको फिर फिर याद करते हैं, परन्तु किये हुए पापको कोई याद 
नहीं करता। पापका कोई विचार नहीं। करता । व्यासजीको चिता हुई है मेरे हाथसे कोई पाप 
तो नहीं हुआ है । नहीं, नहीं, में निष्पाप हैं.। परन्तु मेरे मनमे कुछ खटकता है कि मेरा कोई 
न कोई काम अधूरा रह गया है | महुष्यकी अपनी भूल जब्दी नहीं मिलती है। इसलिये तो 
कहा हैः-- “ कृपा भयी तब जानिये, जब दिखे अपना दोष ” जगत्‌के किसी भी जीवका दोष 
नहीं देखो । अपने मनको सुधारों । जो कोई आपको भूल बताये तो उसका उपकार भूलना 
नही बा कानी हैं फिर भी अपनेकों निर्दोष नहीं मानते | मल्ुष्यका सबसे बडा दोष द 
कप हक रह 2 निर्दोष मानता है । निर्दोष एक परमात्मा ही हैं: । बह्माजीकी सूट 
5 न नहीं है । देवी सृष्टि और आखरी खाष्टि अनादि कालसे चली जा रहो हें । 
व्यासजी सोचते है कि सुझे कोई खंत मिले जो मेरी भूल सुझे दिखाये। सत्संग बिना 
मजुप्यको अपने दोषोका सान नहीं होता है। सत्संगमें मलुष्यकी अपनी भूल सझती है। 
व्यासजीके संकल्पसे परमात्माने नारदजीको उनके पास जानेकी प्रेरणा की । फीर्तन कंस्ते 
हक बा ४ । गेगाजीको आजंद हुआ । महापुरुषोंसे मिल्नेसे कथागगा प्रगट 
। उद्धार होगा। आज गंगाज़ी शांत है ताकि इन दो महापुरुषोंके 
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सत्संग विष्न न पड़े । यह महावैष्णव मेरे कृष्णदी कथा करेंगे ओर डउपकथासे अनेक 
जीवोंका कल्याण होगा। नारदजीने व्यासजीसे कुशलूताका समाचार पूछा फिर कहा, 
मैं तो आपको अभिनंदन देने आया था। परन्तु आपको चिंतामं देखकर आश्चर्य हो रहा है। 
मुझे लगता है कि आप किसी गहरी 'ितामें हैं । आप आनन्द नहीं हैं । व्यासर्जाने कहा 
कि आपकी परीक्षा सच्ची है। मेरी कोई भूल हुई है परन्तु मेरी वह भूल मुझे समझमे नहीं 
आ रही है | कृपा करके आप सुझे मेरी भूल समझा दें। स्नातस्थ मे स्यूलमर्ल विचक्ष्व । 

मुझमें जो अपूर्णता है, आप इस पर विचारो अर्थात्‌ मुझे बताओ | मेरी भूल मुझे 
बताओ आपका बहुत उपकार होगा । व्यासजीकी विवेकबुद्धि देखकर नारदजीको आनंद हुआ | 
नारदजीन कहा- महाराज, आप नारायणके अवतार हैं । आपसे क्या भूल हो सकती है! आप 
जानी है। आपकी कोई भूल नहीं हुई है। फिर भी आप आप्रह करते हैं तो एक बात कहता हूँ। 
आपने ब्रह्मसूत्ञके भाष्यमें वेदान्तकी खूब चर्चा की है । आत्मा अनात्माका बहुत विचार किया 
है । योगरूत्नके भाष्यमं योग की वहुत चची की है। समाधिके भेदोंका धहुत वर्णन किया है, 
परन्तु धर्म ज्ञान और योगके आधार श्रीकृष्ण हैं, इन सबका आत्मा श्रीकृष्ण है। उनकी कथाका 
आपने प्रेमपूर्वक चर्णन नहीं किया है । आपने भगवात्र॒का निर्मेल यश पूर्ण रीतिसे प्रेमले वर्णन 
नहीं किया है। मानता हूँ कि जिससे भगवान्‌ प्रसन्न न हों, वह शास्त्र और ज्ञान अपूर्ण ही है। 
कलियुगके जीवाके उद्धारके लिये आपका जन्म हुआ है। आपके इस अवतारका कार्य अभीतक 
आपके हाथसे पूरा नहीं हुआ है । इसलिये आपके मनमें खटका है । 


शानी पुरुष भी परमात्माके प्रेममें पागल न ही जाथ तबतक डनकी आनन्द मिलता 
नही । प्रभुमिलनके लिये जो आतुर नहीं होता उसका ज्ञान किस कामका १ कलियुगम सोगी 
जीव आपका ब्रह्मखूत्र आदि नहीं समझ सकेंगे। कलियुगंके विलासी मनुष्य आपके गहन 
सिद्धांत किस प्रकार समझ सकेंगे ! आपने तो थोग ज्ञान आदिकी खूब चर्चा की है परन्तु 
भगवानकी लीराओ और कथाओंका आपने प्रेमसे विस्तारपूर्वक वर्णन नहीं किया है ! 


प्रेमरहित शानकी शोभा नहीं है । परमात्मा जिसे अपना मानते हैं. उसीको ही अपना 
असली स्वरूप दिखाते हैं। परमात्माने अपना नाम तो प्रगट रखा है परन्तु अपना स्वरूप छिपा 
रखा है । जब परमात्मांके अपने प्यारे भक्त उसकी बहुत भक्ति करते हैं तब परमात्मा उनको 
अपने स्वरूपका दशन कराते हैं | साप्मान्य मलुष्य भी जहाँ प्रेम होता है वहाँ अपना स्वरूप 
प्रगट करता है । बाहरके मनुष्यकों देखने पर कोई दिल खोलता नहीं है । जिसके लिये प्रेम 
होता.है उसको तो बिना पूछे सब बता देता है । मनुष्य परमात्माके साथ प्रेम नहीं करता । 
इसलिये वह प्रभुका अनुभव नहीं कर पाता । बडा ज्ञानी होनेपर भी जबतक वह परमात्मासे 
प्रेम नहीं करता तवतक डसे परमात्माका अनुभव नहीं होता है। जूतोंसे, कपडोखे, पैसेसे 
प्रेम करता है चह कोई शानी कहलाता है ! आजकल छोग पुस्तकें पढकर ज्ञानी बन जाते हैं, 
उनको ग़ुरुकी सेवा नहीं करनी पडती। उनको ब्रह्मचय पालनेकी जरूरत नहीं रूमती। 
भ्रीकृष्णकी लीलाओं और कथाओंका आपने प्रेमले गान नहीं किया इसलिये आपको डुध्ख होता 
है। यही तुम्हारी अशांतिका कारण है। शानकी शोभा प्रेमसे है, भक्तिसे नहीं है । जो सर्वमें 
भगवत्‌ भाव न जागे तो यह क्वान किस कामका ! श्रीकृष्ण प्रेममें पागल वनोंग तो शांति 
मिलेगी । आपने प्रेममें पागल होकर कृष्णकथाका परिपूर्ण वर्णन नहीं किया है । जीवसे ईश्वर 
दूसरा कुछ नहीं मांगता, केवल प्रेम चाहता है । कलियुगके मनजुष्यको स्नानके लिये गरम पानी 
नहीं मिलता तो वह गुस्सेसे पागल हो जाता है ऐसे मलुष्य योग क्‍या खिद्ध करेंगे । जिसकी 
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ओोगमें आसक्ति है. उसकी तन्दुरस्ती नहीं रहती | द्वव्यमे जिसकी आसक्ति है उसका मन 
ठीक नहीं रहता । ऐसे मन्ुष्यल योग सिद्द नही होता । चित्तबरृत्तिके निरोधकी योग कहते है । 
इसे सिद्ध करना सुश्किल ह। वातें त्रह्मतानकी करे, प्रेम पेसेस करे उसे परमात्मा नहीं मिलता | 
डसे आनन्द नहीं मिलता | तो अब आप ऐसी कथा करो कि जिससे सबको प्रभु पति प्रेम 
जागे । ऐसी दिव्य कथा करो, ऐसा प्रेमशासत्र रचो कि जिससे सब हृप्पप्रेममें पागल बने | 
कथा सुननेवालोंको कन्हैया प्यारा छगे। संसारकी उपेक्षा करें| ऐसी कथा आप करेंगे तो 
आपको शांति मिलेगी । 


महाभारतमे श्रीकृष्णचरित्र है । वहों धर्म, सदाचारकों महत्त्व दिया गया है वहाँ प्रेम 
मोण है । ऐसी कथा करो कि आपको भी शान्ति मिले और सब जीवोकों भी शांति मिले। 
व्यासजीने भी जबतक भागवत्‌ शास्त्रकी रचना नहीं की तवतक उनको शान्ति न्दीं मिली ! 
कलियुग कृप्णक्था और कृष्णकीर्तनके खिवा दूसरा कोई उद्धारका उपाय नहीं है। कलियुगर्म 
मनुष्याफा उद्धार दूसरे साथनोंसे नहीं हो सकता। केवल कृष्णकीर्तन रृप्णस्मरणसे ही 
कलियुग मजु॒ष्योका उद्धार होगा। परमात्माकी छीला कथाका च॒र्गन आप अतितग्रेमपूर्वक करो । 
सब साधनेंका फल प्रभुप्रेम है। आप तो शानी हे । महाराज, मैं आपको अपनी कथा सुनाता 
हूँ । में केसा था और केसा हो गया । 


व्यासजीको विश्वास दिलानेके लिये नारदजी अपनाही दृष्ठांत देते हैं । अपने पृर्व॑- 
जन्मफकी कथा खुनाते हैं। कथा श्रवण और सत्संगका फल बताते हैं । कथा खुननेसे संतोकी 
सेघा करनेसे जीवन सुधरता है। में दासीपुत्र था परन्तु मैंने चार मास कन्‍्हेयाकी कथा खुनी | 
सुझे सत्संग मिला तो मेरा जीवन दिव्य वना । कृष्णकथाले मेरा जीवन खझुघरा । में दासीपुत्र 
था। आचार-विचारका कुछ भान न था, परन्तु मैने कथा खुनी इससे मेरा जीवन पलट गया । 
यह मेरे सदगुरुकी कृपा थी। व्यासजी नारदजीसे कहते है। अपने पूर्वजन्मकी कथा खुनाओ । 
नारदजी कहते हैं कि खुनो-में सात आठ सालका था कि मेरे बचपनमें ही मेरे पिताकी रूत्यु 
हो गयी। मेरी माता दासीका काम करती थी। में मिल वालकोके साथ खेलता था मेरे पुण्योका 
उदय हुआ | हम जिस गॉवम रहते थे, वहाँ घूमंत फिरते साधु आये। गॉवके छोगेने उन्हें 
उस गाँवमें चातुमौस ठहरनेको कहा, और कहा इस वालकको आपकी सेवाम सौंपते हैं.। यह 
पूजाके फ़ूल लानेमें मद्द्‌ करेगा । दुसरे काम भी करेगा विधवाका लडका है प्रसाद भी आपके 
पास ही ले लेगा। मुझे संतोका केवल दर्शनही नहीं, उनकी सेचाका भी लाभ मिला। 
जबतक किसी महाएुरुपकी प्रत्यक्ष सेवा नहीं करो तबतक मनमेसे वासना नहीं जाती ! अंदरके 
विकार नहीं जाते । मेरे गुरुदेव सच्चे संत थे। प्रभुभक्तिमें रंगे थे। मुझे सच्चे संतकी सेवा 
करनेका लाभ मिला । पहलेतो सच्चे संतोके दशन मिलते नही और दर्शन हो भी जाय तब भी 
उनके प्रति सदूभाव नहीं जागता । गुरुदेव अमानी थे इसलिए दूसरोकों मान देते थे । उनके 
संगसे मुझे भक्तिका रंग लगा । गुरुने मेरा नाम हरिदास रखा । 


शुकदेवजीने जन्मते ही व्यासजीसे कहा कि आपसे मेरा कोई संचन्ध नहीं है । आप 
मेरे पिता नहीं है । मेरे पिता तो प्रभु परमात्मा हैं। सुझे जाने दो । परन्तु यह मार्ग सरल नहीं 
हे । इस मार्गकी सामान्य मनुप्य अनुकरण कर सके ऐसा नही है। आसान मार्ग तो यह है कि 
३ साथ प्रेम करो । अथवा एक श्रभ्षुके साथ प्रेम करो । आत्मा और परमात्मा एक हैं । 
गुरुदेव भ्रेमकी मूर्ति थे। ग्रुरुजीसे उठनेसे पहले में उठता था। गुरुजीकी सेवाके समय में 
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फ़ूलतुलसी ले आता | मेरे गुरुजी दिनमें दो बार कीतन करते थे। सवेरे ब्रह्मसअकी चर्चा 
करते थे। परन्तु रातको रोज कृष्ण कथा, कृष्णकीतन करते । कन्हैया उनको बहुत 
प्यारा था। मेरे गुरुदेवके इष्टदेव बालकृष्ण थे । ये ऋषि, बालस्वरूपकी आराधना करते थे । 
बालक जल्दी प्रसन्न होते है। बालकृष्ण जल्दी प्रेम करते हैं ओर जल्‍दी प्रसन्न होते हैं । 
कन्हैयाका कोई भक्त उसे बुलाता है तो कन्हैया दौडकर जाता है। में कीतनम जाता और 
कथा खुनता | में बहुत कम बोलता था बहुत बोलना संतोको अच्छा नहीं लगता । वाणीसे 


शक्तिका खच मत करो। अथांत्‌ कम बोलो । मौन रखो । 


सेवा करनेवाले पर संत कृपा करते हैं । यह तीनो गुण नारदजी कहते हैं कि सुझमे 
थे। मैं तो कौल और भील बालकोंसे खेलता था। एक दिन में कथामें गया | मेरे गुरु कृष्ण 
कथाका वर्णन करते थे | मैंने कथामें बाल लीला खुनी। छोटे छोटे बालक कन्हेयाकों बहुत 
प्यारे लूगंते है। कथा खुनकर प्रभुके प्रति मेरा सद्भाव जागा। कृष्णकथा यह प्रेम कथा है । 
कृष्णकथामें योगियोंको, स्त्रयोको बालकोंको सबको आनंद आता है । श्रीकृष्णकी कथा ही 
ऐसी दिव्य है कि यह सबको आनन्द देती है। श्रीकृष्ण कथामे ऐसा आनन्द आने रूगा 
कि मेरा खेलना छूट गया । 


श्रीकृष्णकथामे गुरुदेव पागल बने हैं। मनुष्य संसारके पीछे पागल बनते हैं। और 
उस दशासे मुक्त नहीं हो सकते। भगवानके पीछे जीव पागल बने तो जीव शिव एक 
होते है । संतकी आँखे शुद्ध होती है| पवित्र होती हैं। संत ऑखोसे पाप नहीं करते । 
संतकी आँखमें श्रीकृष्ण बिराजते हैं। संत तीन प्रकारसे कृपा करते हैं। संत जिसकी ओर 
बार बार दृष्टिपात्‌ करते हैं, उसका जीवन खुधरता है। माला फेरते जिस शिष्यकी याद 
आयेगी उसका जीवन खुधरेगा । मेरे गुरु मुझे बार बार निहारत थे | गुरुजी कहते थे यह 
वज्चा बडा समजदार है | गुरुजीको आनन्द होता है। वे बहुत प्रसन्न थे । 


यह जीव जाति हीन है । परन्तु कर्म हीन नही है। संत जिस पर प्रेमकी नजर डालते 
हैं उसका कल्याण होता है। एक दिन प्रसाद ले लेनेके बाद में उनकी खूठी पत्तले उठाता था । 
दासीपुत्र था। कहे बिना मुझे खानेको कौन देता £ गुरुजीने मुझे इस प्रकार सेवा 
करते देखा । संतका हृदय पीघला । मुरुजीने पूछा कि हरिदास तुमने भोजन किया है। मेंने 
ना कही | गुरुदेवको सुझ पर दया आई। यह बालक कितना समझदार है| गुरुदेवने मुझे 
आज्ञा दी कि पत्तलूम मेने मदाप्रसाद रखा डे यह तुम खाओ। मेने वह प्रसाद खाया । 
शाखत्रकी आजा है कि गुरुजीकी आज्ञाके सिवा उनका उच्छिष्ट नहीं खाना। संत जब फल्याणफी 
भावमासे प्रसाद देते हैं तो कल्याण द्वोता है । संत हृदय पिघलने पर बुलाकर देते हैं । तब थे 
प्रसन्न हुये है पेसा मानना। मेने प्रसाद श्रद्ण किया । मेरे सब पाप नष्ट हुये । मुझे भक्तिक। रंग 
लगा। मुझे कृष्णप्रेमका रंग लगा। उस दिन में कीर्तनमें गया। मुझे नया अनुभव हुआ । 
कीर्तनमं एक निराला आनंद आया मैं आनंदमें थे थे नाचने लगा। अति आनंदमें देहद्याध्याल 
छूटता है। कीनेन सक्ति श्रीकृष्जीकों अतिशय प्रिय है। भक्तिका रंग मुझे उली दिन रूगा, 
मुझे राघाकृष्णता अचुभव हुआ । शुकदेवजी कहते हैं, नारदजी व्यालजीको अपना आत्मचरित्ष 
खुनाते हूं। में कम बोलता था, इसलिये मुझ पर संतोंकी कृपा हुई । में सेवामे सावध।न रहता 
था। संत सेवामें सद्भाव रखते हैं| परन्तु गुरुदेवकी मुझ पर साल कृपा इई। मुझे वासुदेय 
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गायज्ञीका मंत्र दिया | पहले स्कंश्में पाँचने अध्यायका २७ वा ख्छोक यह चाखुदेव गायश्रीका 
मंत्र है । इस बाखुदेव गायत्रीका हमेशा जप करो । 


नमी भगवते तुम्य वासुंदेवाय धीमहि। 
प्रदुम्नायानिरुद्धाय नमः संकषणाय च ॥ 


चार मास इसी प्रकार गुरुदेवकी सेवा की । गुरुजीका वह गॉँव छोडकर चले जानेका 
दिन आया | गुरुजी अब चले जायेंगे यह सोचकर मुझे दुःख हुआ। मैने गुरुतसे कहा- 
युरुजी आप मुझे साथ ले चलिये | उझले मत छोडो | में आपके शरणमे आया हूँ। में आपके 
चोंके पर सोया करूँगा। में आपका नीचसे नीच काम भी करूँगा। मुझे सेचाम साथ ले चलो । 
मेरी उपेक्षा न करो  गुरुरेचने विधाताका लेख पढ़कर सुझे कहा कि तू तेरी माताका 
ऋणाजुबंधी पुत्र है । इस जन्‍्मसे तुमले डसका ऋण चुकाना चाहिये इसलिये माताका त्याग 
नहीं; करना | तू यदि माताकोी छोडकर आयेगा तो तुझे दूसरा जन्म लेना पडेगा । तुम्हारी 
माताकी आह हमारे भजनमभ विक्षेप करेंगी। तुम घरमे रहो । घरले रहकर भी प्रभुका सजन 
हो। सकता है। नारदजी कहते हैं, आपने तो कथाम कहा था कि प्रभुभजनमें जो विश्न करे 
उलका त्याग कर दो। प्रश्रके भजनमें जो साथ दे उसका हा खंग करो। ईश्वरके सार्गम ले जाय 
वही सच्चा स्नही है। मेरी माता जो भरे भजनमें विक्लेप करनेवाली हो तो क्या मुझे मेरी 
माताका त्याग नहीं करना चाहिये ! संसारी मा-वापकी यही इच्छा रहती दे कि मेरा पुत्र 
विवाह्ट करके वशकी वृद्धि करे । उनको यह इच्छा तो होती ही नद्दीं कि हमारा पुत्र परमात्मा 
तन्‍्मय हो।। मेरी माता मेरे अजनमे विश्तेप करनेवाली है। आपने कथामे एक दिन कद्दा था कि 
अपने स्लेही भीजो कथामे विक्षेप करनेवाले हो तो ऐसे स्नेहियोंका भी त्याग कर दो। 
भीरांचाईफो छोगोने बहुत च्रास दिया तब मीरांबाईने घवडाकर खेत तुलसीदासको पत्र लिखा 
कि मैं तीन साल की थी तबसे मेन गिरधर गोपालके साथ शादी की है। ये मरे संबंधी मुझे 
कष्ट देते है । सुझे अब क्‍या करना चाहिये £ तुलसीदासने चित्रकूटसे ही पत्र लिखा कवि 
कसौटी सोनेकी होती है पीतछकी नहीं | तुम्हारी यह काटी होती है। “ जाके प्रिय न 
रापवैदेही, सो छांडिये कोटि चैरी लम जद्पि हो परम स्नेड्ी ”। जिले सीताराम प्यारे त लगे, 
जिसे राधकृष्ण प्यारे न लगे ऐेसा जा खगा भाई दो तव भी उसका खेग छोड देना चाहिये । 
दुशसंग सर्वथा त्यागने योग्य है । “ दुःसंग सचचैथा त्याज्यः ” | 


मीरांबाईले यह पत्र पढकर मेवाडका त्याग कर दिया और वृन्दावन आ गयीं। भक्ति 
बढानी हो त्तो मीरांवाईका चरित्र वार बार पढो | खसंसारी मातापिता भी पुञ्रको संसारका ही 
ज्ञान देते हैं। माताके संगम रहँँगा तो भजनमे विश्लेप होगा । गुरुजीने कहा तू माँका त्याग करे 


यह मुझे अच्छा नही छगता । ठ'कुरजी सब जानते हैं। तुम्हारी माता तुम्हारे भजनमें विश्न 
करेगी ते ठाकुरज्ी कोई लीऊा करगे । संभव है ये तुम्हारी माताको उठा छेगे। अथवा तेरी 
माताकी बुद्धिको भगवान्‌ सुधार देंगे | घरम॑ रहना और इस महामंत्रका जप करना माँ का 
अनादर नहीं करना । जप करनेसे प्रारब्यध बदरूता है । जप की धारा तूटे नहीं इसका ध्यान 
रखना । मेले गुरुजीसे कहा आप जप करनेकों कहते हैं मगर में तो अनपढ दाखीपुत्र हूँ । | 
जप कैसे करूँगा + जपकी गिनती केसे करूँगा । गुरुदेवजीने फहा, ज़प करनेका काम तुम करो - 


और जप ग्रिननेका काम श्रीकृष्ण करेगे ।जप तुम करना, गिनेगा कन्हैया। जो प्रेमले भगवानका 
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स्मरण करते हैं उनके पीछे पीछे भगवान्‌ फिरता है। मेरे प्रशुको और कोई फाप नहीं है । 
जयतकी उत्पत्ति और संहारका खारा काम मायाको सौंप दिया है। परमात्माके नामका जो 
जाप करता है परमात्मा उसके पीछे पीछे फिरते है। जपकी गिनती तो नहीं करनी है। जप 
गिनोगे तो किलीको कदहनेकी इच्छा होगी | किसीको जपकी संख्या कद्दोगे तो थोडा पुण्य चला 
जायेगा । पुण्यका क्षय होगा । गुरुजीने सुझे वाखुदेव गायत्रीमंत्रका बत्तीस छाख जप करनेको 
कहा । बत्तीस छाख जप द्वोगा तो विधाताका लेख भी मिटेगा | पापका नाश होगा। बेटा, इस 
मंत्रका सदा जप करना | मंत्रका जाप करनेसे ईश्वरके साथ जीवका संबंध होता हे। रुद्रसे 
संबंध पहले होता है इसके बिना ऋ्रह्मके लाथ संबंध नहीं होता दे । फिर ब्रह्म साक्षात्कार होता 
है। रोज यही भावना रखना कि श्रीकृष्ण मेरे साथ ही हैं। श्रीकृष्ण प्रेमका स्वरूप है। तेरा 
कल्याण करेंगे। बेटा, तू ब/लकृष्णका ध्यान करना । श्रीकृष्मका बारूख्वरूप अति मनोहर है । 
', बालकको थोडा दो तो भी वह राजी होता है | इसलिये गुरुदेवने बाल उपासना की । बाल- 
स्वरूपका ध्यान करनेकी आजा दी। भावनाखे बालस्वरूपका ध्यान करो मेरे गुरुजी मुझे 
छोडकर चले गये | मुझे अति दुःख हुआ । पूवेजन्मके शुरुका नाम लेते दी नारदजी रोने लगे। 


_ चीन्‍ा नन्‍डॉी रतरी न्ज फ छत 


सच्चे सद्गुरुको कोई स्वार्थ नहीं होता दै | मैंने निश्चय किया और जप शुरू कर 
दिया। में सतत जप करता । जप किये बिना मुझे चेन नहीं आता | घूमते फिरते और स्वप्लमें 
भी जप करता था । शैया पर सोनेखे पहले हमेशा जप करो । जपकी घारा न टूटे | एक वर्ष 
तक वाणीस जप करना । तीन वर्ष कंठसे जप करना। तीस वर्षके बाद्‌ मनले जप होता है । 
इसके बाद अजपा जाप द्ोता है । जो इसके बाद होता है। 


मां फो यह रुचता न था। फिर भी मेंने बारह वर्ष तक सोलह अक्षरी महामंत्रका 
जप किया | मनुष्य जप करते हुये भी छलकपट बहुत करते हैं । इसीसे उनके पुण्योंका नाश 
होता दै। मां की बुद्धि भगवान्‌ बदल देंगे यह सोचकर मांको मेने कभी कुछ न कहा। मेंने 
मेरी माताका कभी भी अनादर नहीं किया | उसके बाद माता एक दिन गौशालात गई। वहाँ 
उसको सर्पने काट लिया। खतजी सावधान करते है। सपे अपराधीको काटता है। माताने 
शरीरका त्याग किया | प्रभुने रूपा की । ' अनन्नई मन्यमानः '। मेने माना कि मेरे भगवानका 
मुझ पर अनुग्रद हुआ है | माताजीके देहका अपस्लि संस्कार किया। मुझे आनन्द्‌ हुआ। में मातृ- 
ऋणसे मुक्त हुआ । घरमें जो कुछ रखा था मैंने माताके काममें ले लिया | मुझे प्रभुमें श्रद्धा थी 
अतः मैंने कुछ संग्रह नहीं किया । जन्मले पहले मेरे: लिये माताके स्तनमे दूध पैदा करनेचाला 
द्यालु भगवान्‌ मेरे पोषणकी व्यवस्था करेगा | वह क्यों नहीं करेगा ? परमात्मा विश्व॑भर हैं । 
में अपने सगवानका हूँ तो कया भगवान्‌ मेरा पोषण नहीं करेंगे ? मैंने कुछ नही लिया । पहने 
इये कपडोके लाथ मेने ग्रृहत्याग किया । जिसका जीवन केवल इश्वरके लिये है, वद कभी भी 
सेअह नहीं करेगा। भगवान्‌ नास्तिकका भी पोषण करता है । नास्तिक कद्दता है में हश्व रमे नहीं 
मानता, परन्तु सेरा परमात्मा कहता है बेटा, तू सुझे नहीं मानता मगर मैं तुझे मानता हूँ उसका 
क्या होगा ? जीव भले अज्ञानमें जो चाहे सो बोले मगर ठाकुरजी कहते है तू भगवानका ओश 
हे । जो इंश्वरका नियम पालछता नही, धर्मको जो मानता महद्धों ऐसे नास्तिकका भी परमात्मा 
पोषण करते हैं । मेरा फ्या कन्हैया पोषण महीं करेगा ? 
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मैंने कभी भीख मांगी नहीं, मगर मेरे प्रभुक्की कृपासे मे बाभो भ्रूर्त्रा न गहा। भने किसी 

चीजका संग्रह नहीं किया, परन्तु मेरे भगवानने किसी दिन मुसे भृग्या नहीं रग्या। मगचतु 

स्मरण करता में फिरता था । वारद्द वर्षतक मेने सनेक तीथाका ख्रमग किया । इसके बाद में 

घ्रूमता फिरता गन्जा नदीके तद पर पहुँचा । गंगास्तान किया, इसके बाद एक परीपलके दुक्षके 

नीचे बैठकर में जप फरता था । जप ध्यानसे करता था । मुरदेबने आप्रा फी थी कि खूब जप 

करना । सेने जाप नहीं छोडा । गुरुने कहा था प्रभु दर्शन दे तो भी जप छोड़ना नर्दी ! गंगा 
किनारे वारद्द वर्ष रहा । 


चोबीस सालसे भावना करता था कि कन्देया मेर साथ है । मेरे पूथ्रेजन्मके पाप बहुत 
होंगे इसलिये मुझे प्रभुके दर्शन नहीं द्वो रहे दे | परन्तु श्रद्धा संपूर्ण थी इप कारण एक दिन 
प्रभु मुझे दशशन अवश्य देंगे। भावना भारसे मुझे श्रीकृष्ण दीखते थे । मगर मुझे बालकृष्णके 
प्रत्यक्ष दर्शन नहीं छो रहे थे। अपने श्रीकृष्णका मुझे प्रत्यक्ष दशन करना था + सुये लगा कि 
श्रीकृष्ण मुझे कब अपनायगे ? कब सुझे मिलेंगे ? मुझे श्रीकृप्ण दर्शनकी तीत इच्छा जागी। 
क्या दी अच्छा हो कि मुझे भ्रीकृष्णकी झांकी दो । 


.. मेरे लब्लाने कृपा की । एक दिन ध्यानमें मुत्र सुंदर नीला प्रकाश दीखा। प्रकाशकों 
देख में जप करता था। वहाँ प्रकाशमेंसे वालकृष्णका स्वरूप प्रगद हुआ। मुझे वालकृष्णलालके 
मनोदए स्वरूपकी झांकी हुई। मेरे कृष्णन कस्तूरीका तितफ लगाया था। चक्षस्वलमे 
कोस्तुममणिकी माला घारण की थी। नाक मोती था। आँखें प्रेमले भरी थीं। मुझे जो आनन्द 
हुआ उसका वर्णन करनेकी शक्ति सरस्वतीमे भी नहीं दै। सुझे हुआ कि में दौडता जाऊँ भीर 
श्रीकृष्ण चरणमे वन्दन करूँ। में जैसे ही वन्दन करने गया तो कृष्ण अंवरध्यान हों 
गये | सुझे रूगा मेरा श्रीकृष्ण मुझे क्‍या छोडकर चला गया ? बच्चों मुझ आकाशवाणीसे आन्ना 
मिली, तेरे मन खट्म वासना रही है। जिसके मनमे सृक्ष्म वासना रह गई दो ऐसे योगीको 
में द्शन नहीं देता। इस जन्ममे अब मेरा दशेन तुझे नहीं धोगा। यों तो तेरी भक्तिसे 
प्रलन्न हुआ हूं, तरे पेमको, भक्तिको पुष्ठ करनेके लिये तुम्हें दशन दिया है! परन्तु ठु्को 
क्षमी एक जन्म और लेना पड़ेगा । अभी तेरे बहुतले जप उव्की हैँ । अगले जन्ममें तुझे मेरा 
दशन होगा । दृष्टि ओर मनको खुधार ! सतत विचार कर कि में तेरे साथ हूँ । जीवनके अंतिम 
श्वास तक जप करना । भजन विनाका भोजन पाप दै। सत्कर्मकी समाप्ति नहीं हुआ करती | 
जिस दिन जीवनकी समाप्ति डसी दिन सत्कर्मकी खमाप्ति। इसके बाद में गंगाकिनारे रद्दा ! 
मरनेसे पहले मुझे अजुभव होने छगा कि इस शरीरमें मैं जुदा हैं। जड-चेतनकी अधि छूट 
गयीा। जड ओर चेतनकी, शरीर और आत्माकी जो गांठ छगी है यद्द गांठ भक्तिके सिवा नहीं 
छूटती | शरीरसे आत्मा जुदा है यह लव जानते हैं पर उसका अनुभव कौन करता है? 


4... शानका अज्ञुभव भक्तिसे द्वोता है। संत तुकाराम मद्दाराज़ कहते हैं कि मैंने अपनी 
ऑसोले मेरा मरण देखा हे। अपने आत्म-स्वरूपको निहारा दै। मन ईश्वरमें छगा हो ओर 
इश्वर-स्मरण करते करते शरीर छूट जाय तो मुक्ति मिलती हैं। मनको ईश्वरका स्मरण करानेके 
लिये जप व्भर कोई साधन नहीं है। जब जीमसे जप करो तभी मनसे स्मरण करना ही 
चाहिये | सारा जीवन जिसके पीछे गया होगा वही अतकालमें याद आयेगा | अंतकाल तक 
मेरा जप चाल्मू ही बना रहा | जपकी पूर्णाहुति नहीं दोती! | भजनकी समाप्ति नहीं होती है 
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शरीरकी समाप्तिकि साथ ही भजनकी समाप्ति | जीवनके अंत तक भजन करना । अंतकालूम 
राधघाकृष्णका चिंतन करते मेने शरीरका त्याग किया । मेरी रूत्यु मेने प्रत्यक्ष देखी ' मुझे 
सत्युका कष्ट नही हुआ | इसके बाद मे ब्रह्माजीक यह जन्म | पूवजन्मके कर्माका फल सुझे इस 
जन्ममें मिला । मेरा नाम नारद रखा गया । पूर्वेजन्मम किये गये भजन ले मेरा मंत्र स्थिर हुआ 
है। मेरा मन संसारकी ओर जाता ही नहीं। अब मेरा मन चंचल नहीं होता है । अब तो मे 
सतत परमात्माका दशेन करता हूँ । 


पक दिन में गोलोक धाममें गया, जहाँ सतत रास-छीला होती दे । वहाँ 
श्रीराघाकृष्णका मुझे दृशन हुआ | में कीतंनम तन्‍्मय छुआ ! श्रीकृष्णकी तेनम मुझे अति आनन्‍द्‌ 
हुआ । प्रसन्न होकर राधाजीतने मेरे छिये प्रशुसे सिफारिश की कि नारदजीकों प्रसाद 
श्रीकृष्णजीने मुझे प्रसाद दिया । व्यासजीने पूछा, प्रसादमें प्रभुने तुम्दे कया दिया ? नारदजीने 
कहा कि प्रसादीम प्रभुने मुझे यह तम्बूरा दिया। प्रभुने सुझे कद्य- कृष्णकीर्तन करते करते 
जगतम भ्रमण करो, और मुझले जुदा हुये अधिकारी जीवॉको हमारे पास रू(ओ | संखार- 
प्रवाहम बहते हुय जीवोंका हमारी ओर छाओ । 


भगवानको कीर्तनभक्ति अतिप्रिय है । यह वीणा लिये में जगत्‌म भ्रमण करता हूँ । 
नादके साथ कीर्तन करता हूँ । अधिकारी जीवोंकों या कोई योग्य चेला मिले उसे प्रभुके घाममें 
ले जाता हूँ | मुझे रास्तेमें शुव मिल्ला उसको प्रभुके पास ले गया | मुझे प्रहकादजी मिले तो 
डनको प्रभुके पास ले गया । ऐसे भक्त मिले उन्हें में प्रभुके पाल ले गया ) जो कोई भक्त मिलते 
हूं उनको प्रभुके पास ले जाता हूँ । 


सत्संगमें मेंन सगवत्‌ कथा खुनी। श्रीकृष्णतथा खुनी फिर मेने कृष्णकीतेन किया, और 
प्रेमलताको पुए्र किया । अब तो जब में इच्छा करूँ तभी कन्दैया मुझे झांकी देता है| मेरे साथ 
कन्हेंया नाचता है । संत नामदेव मद्दाराज जब कीतेन करते थे उस समय श्री विद्वरूनाथजी 
नाचते थ। में अपने ठाकुरजीका काम करता हूँ इललिय उनका अतिप्रिय लगता हूँ । कीतनम 
सलारका भान भूछे तो आनन्द आये। कीतेनमे तन्‍्मय हुआ मनुष्य संसारको भ्रूलता है । 
कीतनसे संखार सम्बन्ध छूटता है? ओर प्रभुके लाथ सम्बन्ध बंधता दे । संसारका ध्यान 
छोडवमेका प्रयत्न करो! कीत॑नम आनंद कब आता है जब जीभले प्रभुका कीतेन, मनसे उसका 
चिंतन करेंगे ओर दृष्टिले उसके स्च॒रूपकों देखेंगे तभी आनन्द आयेगा। कलियुगमे न्ामकीतन 
करनसे पाप जलते है हृदय शुद्ध होता है | परमात्मा हृदयमे लमाता है! परमात्माकी प्राप्ति 
होती है । अतः कथाम कीतेन होना वी चाहिये। कीतेन बिना कथा परिपूर्ण नहीं होती। 
कलियुगम स्घव॒रूपलेबा जल्दी नहीं फलती | स्मरण-लेवा अर्थात्‌ नामसेवा तुरंत फलती है । 


है व्यालजी, इस सबका सूल सत्संग है | सत्लंगकी यह बडी महिमा है | जो सत्संग करता है 
वहीं सतत बनता हे । 


श्रीकृष्णकथास मेरा जीवन खुधरा हू । कष्णकथा छुनकर मुझ सच्चा जीवन मिला हू । 
कथा सुनकर वराग्य करो ओर स्वभप्षाचकोीं सुधारों । सयम बढ़ाकर ज्यादा भजन करोगे तो 
सफलता जरूर मिलगी। नारदजी व्यासर्जाल ऋददत हैं, आप सुझे जो मान देते हैं यह 
सत्लगका मान है। सत्सगर्स ही में मानके योग्य हुआ हैं । भील वालकोंके साथ आवारा 
घृमनवालछा में सत्संगसे ही देवपि वन्ता है । 
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नारदजी दालीपुत्र थे। सच्चे साधुसंतकी सेवासे उनका जीवन खुधरा | संत स्वयं तीथे 
हैँ। संत जंगम तार्थ है छोहेको सोना बनाता है फिर भी लोदहेको अपने 
रूप हैं। संत जंगम तीर्थ हूं। पारसमणि छोद्देको व बनाता है देको अप 
जैसा नहीं बनाता है । परंतु संत अपने संलर्गमें आये हुओः अपने जेसा बनाते है।" संत 
करे आपु समाना ” | मनुष्य, देव होनेंक लिये बनाया गया है। मनुष्यको देव होनेके लिये चार 
गु्णोंकी आचद्यकता है । (१) संयम ( २ ) सदाचार (३ ) स्मेह ओर ( ४ ) सेवा ये चार 
गुण सत्लग बिना नहीं आते दे । सत्संगका फल भागवतूम बताया गया है । 


सत्संगले नारदजी दासीपुत्रले देवर्षि हुये हैं। मछुष्य मायाका दास बना है। सत्संगले 
वह इससे छुटकारा पा सकता है | सच्ची भक्तिका रंग लगता है। फिर इसे प्रभु विना चेन नह 
मिलता | नारदजीका चरित्र यह भागवत्‌का बीजारोपण है। सत्सेग और सेवाका फल 
बतानेका इस चरित्रका उद्देश्य है । अतः विस्तार किया है | हमने यह देख लिया कि जप बिना 
जीवन खुघरता नहीं। दानसे घनकी शुद्धि होती है | ध्यानले मनतकी शुद्धि होती है और 


शरीरकी शुद्धि सस्‍्नानसे होती दै। परोपकारले भी मनकी-मलिनता पूर्णतः नहीं घुलती है, 
इसलिये ध्यान और जपकी आवश्यकता है । 


जप करनेवालेकी स्थिति कैसी होनी चादिये ? भीज्रह्मचैतन्य स्वामीने कहा है कि 
“८ सहज सुमिर्न होत है, रोम रोमले राम |” जपकी प्रशंसा करते गीतामें भगवानने कहा है 
कि “ यशातां जपयशो5स्मि ” मी आ. १९ ज्छोक २५। रामदास स्वामीने दासवोधम लिखाहे कि 
जप करनेसें जन्मकुंडलीके भ्रह भी खुघरते दूँ । एक करोड जप करनेले तन खुघरता है अर्थात्‌ 
आरोग्य प्राप्त द्ोता है। दो करोड जप करनेसे द्रव्य खुप्त मिलता है भर्थात्‌ घनकी प्राप्ति होती 
हैं। तीन करोड ज्ञप करनेसे पराक्रम सिद्ध होता है, यशकीर्ति मिलती है| चार करोड जप 
करनेसे खुखकी प्राप्ति होती है । पॉच करोड जप करनेखे शानकी प्राप्ति होती है । छ करोड़ जप 
करनेसे भन्द्रके शतरुओंका विनाश होता है। सात करोड जप करनेले ख्रीकों खोभाग्य सुख 
मिलता है। खत्रीको पति खुख, और पुरुषकों पत्नी खुख्न मिलता है । आठ करोड जप करनेसे 
मरण खुघरता है। अपसृत्यु टलती है। मत्युस्थान खुघरता है। नव करोड जप करनेसे 
इशध्देवकी झांकी होती है। अपरोक्षानुभ[ति द्ोती है। जिस देवका जप करते हूँ । उस देवके 
सम़ुण स्वरूपका साक्षात्कार होता है | दृश, ग्यारह, बारह करोड जप करनेसे संचित प्रारब्ध 


पु धर ३4.५ 
ओर क्रियमाण कर्म जल जाते ईँ । इन कमोंका नाश होता है। तेरद्द करोड जप करनेसे 
भगवानका साक्षात्‌ दशन होता है । 


_नारदजी व्यासजीखे कहते हैँ कि अब आप ऐसी कथा करो कि जिससे खुननेवालोका 
पाप जले । उनका हृदय पिघले । आपने अब तक शान-प्रधान कथा बहुत की है परंतु अब प्रेम 
प्रधान कथा करें-आप ऐसी कथा कर कि जिसले सबके हृदयमे कृष्णप्रेम प्रगट दो। कथाका 
तात्पर्य नारदजीने बताया द्वे- कथा खुननेखे प्रभु प्रति प्रेम जागे और संसारके विषयाँके प्रति 
बिराग जागे तो कथा खुनी कहलाये। नारद्जीने व्यासजीको पे ली आशा दी है दि कृष्ण्रेममे छीन 
द्ोकर कथा करेंगे तो आपका और सबका कल्याण द्योगा | व्यालजीने कद्दा कि आप मुझे 
कथा खुनाय। नारदजी कद्दते ई आप ज्ञानी हैं, आप अपना स्वरूप भूले तो नहीं हैं न! भाप 
समाधिमे बैठिये कर समाधिमें जो दीखे वद्दी लिखिये | बहिसुंख इन्द्रियोंको अन्तसुंख करनेसे 


समाधि ईश्वरके समीप पहुँचाती है। इश्वरके साथ एक होना ही समाधि है। इश्वसमें लीन 
दोना यही समाधि है। चारद्जी जब तक न मिले, नारायणका दर्शन होता नहीं है । संखारमे 
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आनेके बादू यह जीव अपने स्वरूपकों भूछता हैं. कोई संत कृपा करें नब जीवको अपने 
स्वरूपका भान कराते हैं । व्यास नारायणकों भी नारदकी जरूरत पड़ी थी। इसके वाद नारदजी 
ब्रह्मलोकमं लिधार गये | व्यासजीने प्राणायामसे दृष्टि अंतमझुख की। वहां हृदयग्रुफामे 
बालकृष्णके दर्शन हुये । व्यासजीकों सब लाछाओंका द्शन हुआ दै | व्यासजीकी नाः दजीने 
स्वरूपका भान कराया। इसके परिणामस्वरूप व्यासजीने श्रीमद्भागवत्‌की रचना की। 
भागवत्‌में तत्वज्ञान भी बहुत है, परन्तु इसका प्रधान विषय तो प्रेम हैं। दूखरे पुराणों शान, 
कम, आचार, धर्म आदि प्रधान हैं, परन्तु भागवत्‌ पुराणमे प्रेम प्रधान है, भक्ति प्रधान है । 
चाल्मिकी रामायण आचारधर्म-प्रधान अ्थ है, जबकि तुलली रामायण भक्तिप्रधान अ्न्थ है । 
वाल्मिकीजीको अपने जन्ममे कथा करनेसे तृप्ति न हुईें। भगवानकी मंगलमय लीलाकथाका 
भक्तिसे प्रेमपूर्वक्ष वर्णन करना बाकी रह गया, इसलिये उन्होंने कलियुगर्त तुलसीदालके 
रूपमे जन्म लिया । 
कालि, कुटिल जीव, निस्तार हित चाल्मिकी तुलसी भयो ५ वेद्स्दीकृत भागवत्‌्का यह 
फल है। यह तो सबको विदित है कि ज्ञक्षकी खाल तथा पत्तोंम जो रख द्योता है उसले दृक्षके 
फलमे विशेष रस द्ोता है। रसपूण इस भ्रीमद्‌ू भागदतरूप फलूका मोक्ष मिलने तक आप 
बारबार पान कीजिये। पिबत भागवतरसमालये | भ १ १.३२.। जबतक जीव ओर ईश्वरका 
मिलन न हो जाय तब तक इल प्रेमरसका पान करो। इ्श्वरम जबतक तुम्हारा रहूय न हो 
जाय, तबतक इल प्रेमरसका पान करो । भागवकात आस्थादन किया करो । भागवत रसका 
पान करो । वेदान्त अधिकारीके लिये है । सबके लिये सरल नहीं है। वेदान्त त्यागकी आज्ञा 
करता है। वेदान्त कहता है लवेका त्याग करके भगवानके पीछे पडो | जबकि खंखारियाोखे 
कुछ छूठता नहीं | ऐलोॉके उद्धारके लिये कीनला उपाय ? हां, हैं उपाय। त्याग न कर सको तो 
कोई हरकत नहीं, परंतु अपना सर्वेस्व ईश्वरको समपेण करो, ओर अनासक्त रहकर ही उसे 
भोगो। व्यालजीने ब्रह्मसूत्र बनाया, योगद््शन पर भाष्य रचा, परन्तु उनको रूगा कि 
कलियुगके मानवी भोगपरायण होंगे ओर ड्सीकारण उनले इश्च योगमे भवृत्ति नहीं दो 
सकेगी, उनके लिये करुणा करके यह भागवतशासत्र रचा। परीक्षितकों निर्मित्त बनाकर 
संसारमे फँले छोगंकि लिये व्यालजीने यह भाववत्‌की कथा की है। भागवत खास कर 
संसारियोंके लिये दे । 
इस भागवत्‌ पुराणका संसारियों पर करुणाके कारण शुकदेवजीन वर्णन किया है 
प्रभुभेमके लिवा शुष्क शानकी शोभा नहीं । यह बतानेका भागवत॒का उद्देश है। भ्रक्तिके सिचा 
शानको शांभा नहीं है । जब ज्ञात वेरग्यसे दढ़ किया हुआ नहीं होता, तो ऐसा शान मरण 
छुधारनेके बदले संभव है कि मरण विगाड़े। खंभव है कि ऐसा ज्ञान अंतकालमे घोखा दे । 
मरणको भक्ति खुघारती हद । भक्ति विना ज्ञान झुष्कद्दैे। वह मरण विगाडता है। विधि 
निषधकी मर्यादा त्याग चुके, बड़े बडे ऋषि भी भगवानके अनंत कल्याणमय गुणोंके वर्णनमे 
सदा रत रहते है । एसी है भक्तिकी महिमा । 

2 नैर्गुण्यस्था रमन्ते सम गरुणालुकथने हरे: । भा २.१.७। ज्ञानीकों अभिमान सताता हैं 
अक्तका नहीं । भक्ति अनेक सद््‌युणको लाती है, भाक्ति खचैग्रुणोंक्नी जननी है | भक्त नम्न होता 
है, भक्त विनीत बनता है। भागवत कथा-जों कथा पाप दूर कर और प्रभ्ञ॒के प्रति प्रेम जाग्रत करे 
चद्दी सच्ची भागवत कथा । भगवानकी कथा ओर भगवानके स्मरणले हृदयकों आदे बनाओ 
उस्रक मेंगलपक्षय नामका जप करो | यही कलियुगर्म मुक्ति पानेका मार्ग हे । विषयोका वन्‍्धन 
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महुप्य छोडे, तभी मनको सच्चा आनंद खुख मिलता है। संयम और खदाचारकों घीमे घीमे 
बढ़ाते जाओ तो भक्ति आनन्द आयेगा। चेराग्यके बिना भक्ति सफल नहीं होती। आचार 
विचार झुद्ध होगा तो भक्तिकों पुष्टि मिलेगी। जीवन विछासमय 'ुआा तो मान लो कि 
भक्तिका विनाश हुआ हैं। भागवत शास्त्र मनुष्यको कालके मुखसे छुडाता है । यह मनुष्यकों 
सावधान करती द्वै । कालके मुखसे छूटना दो तो छालके भी काल श्रीकृष्णकी शरणमें जाओ। 
जो सर्वस्थ भगवान्‌ पर छोडते द उनकी चिता भगवान्‌ स्वयं करते हैं। महाभारतके युद्धम 
डुर्योघनके ताना देने पर भीष्मपितामहने प्रतिज्ञा की थी कि- कल में अर्जुनकों मारूँगा, या में 
मरूँगा | इस प्रतिशासे खब घवराये, कारण कि यह भीष्मपितामहकी प्रतिशा थी। यद्द छुनकर 
कृष्ण भगवानको चैन नहीं आया। रातको निद्रा नहीं आयी। भीष्मकी प्रतिश। खुनकर 
अर्जुनकी क्‍या दशा हुई दोगी, यह सोचकर भगवान्‌ अर्जुनकी स्थिति देखने आये | जाकर कया 
देखते हैँ कि अर्जुन तो शांतिसे गद्दरी नींद सो रह्य है। भगवानने सोंचा कि भीष्मने ऐसी 
प्रतिज्ञा की है, भीपण प्रतिज्ञा की है, तो भी यह तो शातिखे सो रद्या है। उन्होंने अर्जुनको 
जगाया और पूछा- तुमने भी भीष्मकी प्रतिज्ञा खुनी है न? अर्जुननें कद्दा- हां, खुनी है। 
श्रीकृष्णन कद्दा- तो तुम्दे सत्युका भय नहीं है, चिंता नदी है ? अर्जुनने कहा- मेरी चिता 
करनेवाला मेर। स्वामी है । वह जागता है इसलिये में शयन करता हैँ | चह मेरी चिंता करेगा 
में किसलिये चिंता करूँ | इस तरद्द सब ईश्वर पर छोडों । मनुष्यकी चिंता जब तक ईश्वरकों 
न हो जाय, तब तक वह्द निश्चित नहीं होता । 


प्रथम स्कंध यह अधिकार लीला हैं। अधिकार बिना संत मिले तो उसकी ओर 
सद्भाव नहीं जागता। सतोको खोजनेकी जरूरत नदीं है। खोजनेले संत नहीं मिलते हैँ। केवल 
प्रभुकृपासे दी संत मिलते हैँ। आखिर जबतक मन शुद्ध नहीं होगा तवतक प्रशुकी कृपा नहीं 
दोगी। तवतक मन दुजन रद्देगा जबतक खत मिलते नहीं। संत बनोगे तो संत मिल्क जायेंगे। सत 
दुखनेको दृष्टि देत ६ कि संखारके पदार्थोंको देखनेमें आनन्द है, उनके डपममोगर्म आनंद नहीं 
हैं। संसार यह ईश्वरका स्वरूप है । इस कारण जगत्को इंश्वरमय देखो | 


० शुकदेवजी और अप्सराओँका प्रध्ंग पहले कद्द चुके हैं। महाप्रभुजीने वेष्णवके लक्षण 
वताये है कि जिसके दर्शनले कन्हैया याद आये बड़ वैष्णब, जिसके लंगर्भ आने पर प्रभु याद 
आय चह चेप्णव । अष्छराओंको शुकरेवर्जाके दर्शनसे चैराग्यकी उत्पत्ति हुई, कृष्णकथांके पीछे 
चंद पागल बनी ह। जगतूरम सेतोका अभाव नहीं है परन्तु सद्शिष्योका अभाव है। जिसका 
अधिकार सिद्ध हुआ दै, उले संत पुरुष मिल जाते हैं । मनुष्य संत बनता है तभी डसे संत 
मिलते हूँ। संत वननेसे पहले खंत मिले तो डखमें सद्भाव नहीं वनता है। जिसकी आखमें 
इावा हू वह सवेम इश्वरका अनुभव करता हे ।इल जगतूमे निर्दोष एक परमात्मा ही हैं । 
हश्वरक सिवा छाई निदोष नहीं है। संतोर्मे कोई एकआध दोप होगा, कारण पूर्ण सत्यगरुण 
प्रगठ दोनेपर नो यह जीव इस शरीरमें नहों रह सकता है। ईश्वरले यह अलग नहीं रह 
सकता । यह ब्रह्माजीकी रुष्टि गुणदोपसे भरी हुई है । जगतू्‌म सब प्रकारते कोई खुखी दो ही 


नहा सक्रा हैं। यदि खर्ब भ्कारते कोई खुखो हो जाय तो खुखका भान भी भूल बैठेगा । जगे 
जय उ्सा असा कोण आहे चरिचारी मना तुज शोधोनी पाद्दे । 


संसारके पत्येक पदार्थर्म दोप हैं, और गुण भी हैं। दृष्टिको 


किलीऊ आह ऐसी गुणमयी चनाओं कि 
किसलीका दोप देख न सको । जबतक तम्दारी दृष्टि गुणदोपोले भरी हुई है तवतक सतमें भी आपको 
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दोष दीखेंगे । इसलिये “ दृष्टि शानमर्यी छृत्वा पर्येत्‌ ब्रह्ममय जगत्‌ ” ।जिसकी दृष्टि गुणमयी 
है, चही संत है । अभिमान आये ता पतन द्वोता दै। सतत दीनता आये उसकी आवश्यकता 
है । संभव है, कि ईश्वर भी संतमें एकाघ दोष इंणदापूर्वक रखता द्वो। संभव है कि ईश्वर भी 
अपने भक्तोंम एकाघ दोष रहने देता हो कि जिसले मेरे भक्तोंकों नजर न लगे। माता वालकका 
झु॒गार करके दूलरोंकी नजर न छगे इसलिये गाछ पर काले काजछका टीका जैसा लगा देती 
हैं। मनुष्यमें जब कोई दोष नहीं रहता तो उसके मनमें! अभिमान आता है ( कि मेरे दोष दूर 
हो गये )। अपनी दृष्टिकों गुणमय बनाओ । किसीके दोषोंकों मत देखों " किलीके पापका 
विचार न करो, या वाणीसे उन पापोंका उदच्चार करना नहीं | संत होना, क्या घर छोडना है? 
घर छोडनेकी जरूरत नहीं है। घर छोडनेसे ही कोई संत बनता है ऐसा नहीं। है | धरम रहकर 
संत बन सकते हो | घरमें रहकर भी ईश्वरको प्राप्त किया जा सकता है। लंत तुकाराम 
महाराज, संत एकनाथ, गोपियां आदिने घरमें रहकर हो प्रभ्ुको प्राप्त किया है । गेरुण कपडे 
पहन लेने ले कोई संत नहीं हो जाता है । कपडे बदलनेकी जरूरत नहीं हैं। कलेजा बदलनेकी 
जरूरत है । उसके लिये मनको बदलनेकी जरूरत है । 


मनके गुलाम मत बनो, मनकों गुलाम बनाओ। परीक्षित राजाने मनको सुधार लिया । 
अतः उसको शुकदेवजी मिल गये । सब छोडनेकी जरूरत नहीं है। सब छोडनेसे निव्ृत्तिके 
समय इन्द्रियां बहुत आस देती हैं। संसारम जो लक्ष्यकों बाद रखता है वही लंत है। मनुष्य- 
जीवनका लक्ष्य है परमात्मासे मिलन | जो इस लक्ष्यके लिये प्रतिक्षण सावधान हैं वह संत है । 
आत्मा यह मनका साक्षी है, द्रष्ट है। जिसने अग्ना मन खुधार। है वह संत है। मनकों 
खुधारोंगे तो तुम भी संत बनोंगे | मनको सुधारनेकी जरूरत है| जगत्‌ नहीं बिगड़ा है, अपना 
मन बिगड़ा है । मन पर विश्वास मत करों। मन पर अंकुश रखो जिस दिन मन शुद्ध है चरित्र 
शुद्ध है ऐसा साक्षी तुम्हारी आत्मा दे तो मानो कि तुम संत हो। मनको खुधारनेके अनेक उपाय 
हद जो शाख्रोने बताये हैं । मनको झत्युका भय दिखाभो तो मन खुधरेगा। ख्॒त्युके स्मरणसे मन 
उधरता है डे खत्युकी भूलन पर मन बिगडता है । परीक्षित राजाने जब खुना कि सातवें दिल 
मरनवाला हैँ, सुनते द्वी तुरंत उसके विर/सी जीवनका अंत आ गया। अब विलासी जीवन 
विरक्त जीवन हुआ है । परीक्षितको म्त्युका भय छगा, तो उसका जीवन झखुधरा। स्॒त्युका दुःख 


भयंकर दै । जीव शरीर छोडता हैं उस समय हजारों बिच्छू एक साथ डंक मारते हों ऐसी 
वेदना होती है । 


जन्म दुःख जरा दुःख जाया दुःख॑ पुनः पुनः । 
अन्तकालं महादुःखं तस्मात्‌ जागृहि जाग्रहि॥ 


हि जन्म दुःख है, बुद्धावस्था दुःखमय है, और स्त्री ( स्री पुत्रादि कुदुंबजन ) दुःखरूप 
है, और अंतकाल भी बडा दुःखद है | हसलिये “ जागो ”-/ जागो ” । इस अंतकाऊकों रोज 
याद करो | नित्य विचार करो कि यदि आज यमदूत मुझे पकडने आये तो में कहां जाऊंगा, 
नरकमें, स्वगम या चैकुंठमे ” । खत्युका निवारण शक्य नहीं है तो फिर पाप किसलिये 
करते हो? कई एक तो बहुत समझदार बनते हैं। दो सेर सागसब्जी छेनी हो, तो सारा बाजार 
घूमते हैं । माथा घुनते हैं, कि करेला त्वू या तोरई ? जिसके विचार करनेकी जरूरत थी उसका 
तो विचार नहीं किया और सागलउ्ज्ञीका विचार कर रहा है। मझत्युकी रोज याद करो, 
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झुत्युका भय रहेगा तो तुम्हारा पाप दूर होगा और जिस दिन तुम्दार पाप दूर हो जायगा 
तब मान लेना कि तुम संत हो गये | 


पाप-पुण्यके अनेक साक्षी हैं। खूर्य, चंद्र, घरती, बायुदेव सब साक्षी है । मेरे 
भगवानके अनेक सेवक है । वे जद्दों तुम जाओंगे, साथ आते है । मनुष्य यद्द मानता है कि जो 
मैं पाप करता हैं डउले कोई देखता नही है । भरे भाई, एकान्त केखा भी हो, चहों वायु है और 
चहँ भी तेरे अन्दर परमात्मा विराजमान हैं। “ यद्यपि लोके मरणं शरणं तदापि न मुश्ति 
पापाचरणम्‌। ” आखिर तो मनुष्य इस लोकम मरणकी शरण ही जाता दे फिर भी चह पाप 
आचरण छोडता नही है | शंकराचार्य स्वामी कहते हैं कि मनुष्य यह जानता है कि एक दिन 
मरना है, यह सब छोडकर एक दित जाना है ऐसा द्वोने पर भी वह पाप क्‍यों करता है ? मुझे 
इसका आश्चर्य होता हैं। इसलिये अपने जीवनको सम्दालों । 


परीक्षितका अधिकार सिद्ध होने पर शुकदेवजी वह्दों पधारे हैं | शुकदेवजीको आमंत्रण 
नहीं देना पडा | शुकदिव नी ऐसे नहीं कि किसीके आमंत्रण पर आये । राजाका जीवन बदल 
गया है। शुकदेवजीने जब यद्द जाना कि परीक्षित राजा अब राजा नहीं रहा है, महर्षि हुआ हे 
तो वह आ गये | र/जर्षि और ऋषि एक हैं । राजा जबतक मदलमें चिलासी जीवन विताता था 
तबतक शुकदेचजी नहीं आये, परन्तु तक्षकक भयसे संसार कूटा कि तुरंत ही शुकदेवजी पचारे। 
राजा होता और उस समय शुकदेवजी कथा करने गये द्वोते, तो राजा कहता-“ आप आये है, 
ठीक किया है | एक घंटा फथा करें और विदा ले ले | मुझे वहुत काम है । ” परीक्षित राजाकों 
विश्वास था कि अब सात द्निके चाद मरना है | दमें तो अपनी यह खबर भी नहीं हैं। जीवन 
पानीका बुलब्ुला है ! पानीके बुलुबुलेको फ़ूटते देर नहीं छगती | इसी प्रकार जीवनके भंत 
आनेमे भी देर नहीं लगती | 


प्रथम स्कंध अधिकार लीलाका है। श्रीमद्‌ भागवतके शञानके संपादनका अधिकारी कौन! 
यह शान देनेका अधिकारी कौन ? आदि बताया है | पहले स्केघम तीन प्रकरण हं। उत्तमाचिकार, 
मध्यमाधिकार प्र तीसरा कनिष्ठाघिकार। शुकदेवजी और परीक्षित उत्तम चक्ता आता 
नारद और व्यास मध्यम श्रोता वक्ता और खूतजी शोनकर्जी कनिष्ठ वक्ता तथा शरोता हैं। 
व्यासजी समाज खुधारनेकी भावनासे कथा करते हैं। इसलिये उनको मध्यम चक्ता कहा है । 
समाजको सुधारनेकी इच्छा अनेक बार प्रभुभजन, प्रभुमिलनम बाधक होती है। दूसरेको सुघारने- 
की भावना प्रभुभजनम विध्न करती है। दूसरोको खुधारनेकी झंझटमें नहीं पडना, तुम अपना जीवन 
खुघ(रे!। कथा करते समय शुकदेवजीको खबर नहीं थी कि मेरी कथा खुननेके लिये सामने 
कौन कौन बेढा है। शुकदेवजीकी कथासे बहुतोंका जीवन खुघरता है परन्तु इसका विचार 
शुकदेवजी नहीं करते। शकर/चार्यजीने कहा है कि बह्मज्ञानी मद्दात्मा एक क्षण भी ब्रह्मचितन 
नहीं छोड सके हैँ। ऐसी द्शा शुकदेवजी की है। सोलह आने वैराग्य न होतो दाष्टि झह्माकार नहीं 
होती । जगतमे ब्रह्मश्ानी मिल सके हैं, परन्तु अह्मदाष्टि रखकर विचारनेवाले शुकदेवजी जैसे 
नहीं मिलते ! 
२ कथनी और करनी एक न हो और चतेन एक न दो तबतक शब्द शक्ति नहीं आती! 
* आधी केलें मग सांमितलू ” रामदास स्वामीने कहा दे कि मैने किया है मैंने अचुभव किया 
है, इसके वाद आपको कद्दा है। शुकदेवजी महाराज जो बोले हैं, वह जीवनमे उतारकर बोले हैं । 
शुकदेवजी उत्तम वक्ता हैं कारण कि चाणी और वर्तन उनका एक हैं। इसीलिये (किसी खंतने 
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कहा है“ बोले तेसा चाले, त्याचि वन्दाविता पाउडै ” | ऐसा व्यक्ति वन्दनीय है। एक समय 
एक माता अपने पुत्रकों संत एकनाथजीके पास छायी। कहने लगी- “ महपराज़ मेरे पुज्रकों गुड 
खानेकी बहुत आदत पड गई है। अब वह यह आदत छोडता, नहीं है। वह गुड खाना 
छोड दे पेसा आशीर्वाद दीजिये । '? महाराजने उस समय आशाीरवाद नहीं दिया, कारण वे स्वयं 
गुड खाते थे | उन्होंने उस मातासे कहा कि कुछ दिनके बाद ठुम पुत्रको लेकर आओ । उस 
समय में आशीर्वाद दूँगा । आज नहीं । उन्होंने स्वयं गुड खाना छोड दिया | विद्वलनाथ कृपा 
करो । आजलसे मैंने गुड छोडा है, ताकि मेरी बातमें शक्ति आये | फिर कुछ दिनोके बाद वह 
माता अपने पुत्रको लेकर आई । महाराजने उस समय उस बालककोी आशीर्वाद दिया । 


प्रसादकी प्रसादी करते, अजीर्ण हो इतना प्रसाद नहीं लेना चाहिये। भगवान्‌ योगी 
हैं, और भोगी भी हैं, और यह जीव भोगी है, योगी नहीं है। इसलिये भगवान्‌ छप्पन भोगका 
भोग लगाये तो भी कोई हर्ज नहीं है । हमले ऐसा नही हो सकता । त्यागसे अलोकिक शाक्ति 
आती है | विषय भोग हमारे हाथसे निकल जाये, छूट जाये, तो दुःख होता है, और विषय 
प्रात हो और हम उसको छोड दे तो आनन्द होता है। शुकदेवजीमें सोलह आने वराग्य है, 
अतः वह उत्तम वक्ता हैं । 


महाप्रभुजीने कहा है कि भागवतर्म समाधिभाषा मुख्य है। ईश्वरके ध्यानर्म जिसे 
थोडासा भी आनंद है, उसे भागवतका अर्थ जल्दी समझमे आता है | व्यासजीने एक एक 
लीलाका प्रत्यक्ष दशेन किया है। व्यासजीने अंतर-दष्टिसे यह सब देखा है। भगवानका स्वरूप 
अलौकिक है । अपनी आँखें लोकिक हैं । अतः लोकिक आँखे अलोकिक ईश्वरको नहीं देख 
पक बाहरकी आँखें बेद करने पर अन्द्रकी आँखे खुलती हैं | तभी परमात्माका दशैन 
होता है । 


सूतजीने कहा- व्यासजीने अठारह हजार कछोकोका यह भागवत अर्थ बनाया। 
व्यासजीकों लगा कि अब हमारा अवतार काये पूरा हुआ । जो मेरे भागवतका आश्रय लेगा 
उसको कलिका भय नही लगेगा । परन्तु व्यासजीकों एक चिंता हुई कि प्रन्थ तो मैंने बना 
दिया, परन्तु इसका प्रचार कौन करेगा ? इस अन्थमे मेने सब कुछ भर दिया है। यह भागवत 
प्रेमशास्त्र है । मायांके साथ-संसारेक साथ प्रेम करनेवाला भागवतशास्त्रका प्रचार नहीं कर 
सकेगा । जन्मसे जिसे मायासे संसर्ग नहीं हुआ है वही इस प्रन्थका प्रचार कर सकेगा । 
भागवत परमहंसकी संहिता है। श्रीकृष्ण तो महापरमहंस हैं। अदलाद, भरत, ऋषभदेव, आदि 
सब परमहंस हैं । अतः निर्विकारी ही इस अंथका प्रचार कर सकता है । बहुत सोचने पर 


2०83 लगा कि ऐसा योग्य तो मेरा पुत्र ही है। शुकदेवजीको रंभा भी चलछायमान न 
कर सकी । 


नारियोमं श्रेष्ठ तो रंभा हीहेै। ऐसी रंभा शुकदेवजोको चलित करने आयी। 
शुकदेषजीने कहा- वुथा गते तस्य नरस्य जीवनम । 


शुकदेवजी कहते है कि विषयभोगीका जीघन बुथा नहीं है। सुनो देवी कि किसका 
जीवन ब॒था है । 
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नारापणः पंकजलोीचन। प्रश्न! 
क्ेयूरहारें! परिशोभमानः । 
भक्त्या युतो येन सुपूजिती नहि 
वृथा गत तस्य नरस्य जीवनम्‌ ॥ 


नीलकमलसे खुद्र जिनके नेत्र है, जिनके आकर्षक अगी पर केयूर हार आदि अलंकार 
शोभायसान हैं ऐसे स्वातयोमी नारायण प्रभुके चरणकमलाम, जिसने भक्तिपूनेक स्थयंको 
अपण करके इस आवागसनके चऋको नए नहीं किया, ऐसे लोगोंका महुष्यदे्ठ घारण करना 
व्यर्थ है । पेसे छोगोंका जीवन वृथा ही है । 


श्रीवत्सलक्ष्मीकहसपदेशस्ताक्ष्यध्वजश्क्रघर) परात्मा । 
न सेवितो येन क्षण मुकुदो इथा गते तस्य नरस्य जीवनम्‌ ॥ 


० जिनके वक्षस्थल पर लक्ष्मीजी शोसायमातत हैं, जिनकी ध्वज्ाम गरुडजी विराजित 
हैं, जो खुदर्शन चऋषारी हैं ऐसे परमात्मा मुर्कुंद भगवानका जिसने क्षणमात्र भी स्मरण नहीं 
किया ऐसे मलुप्योका जीवन वृथा ही मानो । 


रंमाने जब नारीदेहकी अति प्रशंसा की तो शुकदेवजीने रंभासे वहा, स््रीका शरीर 
इतना खुगंधीमय और खुंद्र होता है यह तो मैने आज ही ज्ञाना । मुझे तो पहले खबर ही न 
थी कि स्त्रीका शरीर इतना सुंदर होता है। परमात्माकी प्रेरणाले यदि अब मुझे जन्‍म लेना 
होगा तो में तेरी जेसी माता ही पसंद्‌ करूंगा । 


शुकदेवजी जन्मसे ही निर्विकारी है । जिस पुचने जन्मके समय ही पितासे कहा कि 
आप मर पिता नही हैं और मैं भी आपका पुत्र नहीं हैं, ऐसे शुकदेवजी ( पुत्र ) घर आये तो 
कैसे £ शुकदेव जन्मसिद्ध योगी हैं । जन्म हुआ कि तुरंत ही तपश्चयोके लिये वनकी ओर 
उन्होंने प्रयाण किया | शुकदेवजी सदा ब्रह्मचिन्तनमें लीन रहते थे । उनको वनसे बुलायें कैसे: 
वह वनमेंसे घर आये तो मैं उनकी सागवतशास्त्र पढाऊं और फिर वे इसका प्रचार करें, 
व्यासजीकी यह विचार आया। श्रीकृष्णके स्वरूपका वर्णन नहीं हो सकता है। भगवानके 
स्वरूपका कोन पार पा सका है ! योगी लोगोंका मन उस प्रभुका कुछ अनुभव कर सका है 
कारण यह है कि * 


यतो वाचों निवतेन्ते अप्राप्प मनसा मह । 
आनंद ब्राह्मणों विद्वान न विभेति कदाचन ॥ 


अथोत्‌ उसका 3० कह लिए जानेवाला मन भी वाणीसहित वापस लोट आता है | 
श्रीकृष्णका स्वरूप अद्भुत है। योगियोंके चित्तको भी आकर्षित करता है। ऐसा वह स्वरूप 
है। तो वह कन्हैया, शुकदेवजी जैसे योगीको क्यों नही आकर्षेगा ! शुकदेवजी निर्भुण ब्रद्मके 
चिंतनम छीन थे । डसमेसे उनके चित्तको हटाने, सशुण ब्रह्म की ओर उसे खीच लानेको 
श्रीकृष्णलीलाके छोक सुनाने चाहिये ।-उन श्छोकौका कोई और ही जाडुई प्रभाव श्रीव्यासजीने 
निश्चित किया। व्यासजीके शिष्योंकोी जंगलम जब वे दर्भसमिथ लेने जाते तब हिंसक 
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पशुओंका भय लगता । उन्होंने यह बात व्यासजीसे कही । व्यासजीने कहा- जब जब तुमको 
भय लछगे तब तब इस भागवतके सछोकोका पाठ किया करो। श्रीकृष्ण मेरे साथ हैं पेसा विचार 
करो । ईश्वर सतत हमारे साथ है ऐसा विचार करोंगे और अच्ुभव करोगे तो तुम निर्भय 
. बनोगे। राधारमण श्रीकृष्णका स्मरण करो । इसके बाद जब ऋषिकुमार वनमे जाते तो 
बहाँपीडम आदि ज्छोक बोलते तो वनमें हिंस्न-बाघ आदि सब पशु बेरको भूल जाते थे और 
शान्त बन जाते थे | पशुओके मन पर भी इन जछोकोका प्रभाव पडता है परन्तु डुःखकी बात यह 
है कि आज मनुष्यों पर भी इसका प्रभाव नही पडता है | जिन मंत्रोसे पशुओंका आकर्षण 
हुआ उन मंत्रोले शुकदेवजीका आकर्षण कैसे नही होता ! देहका भान भूले नहीं तबतक देवका 
दर्शन नही होता है । शुकदेवजी ज्योतिर्मय बह्मका चिंतन करते है उनको देहाभिमान नहीं है। 
शुकदेवजी परमहंसोके आचार्य है इसलिये ब्रह्मचितन करते हैं । उनके मनका आकर्षण करनेके 
लिये व्यासजीने युक्ति सोची । व्यासजीने शिष्योंसे कहा कि शुकदेवजी जिस वनमें समाधिमे 
बैठे हो वहाँ आप जाईये और वे खुने इसग्रकार इन दो श्छोकाका गान कीजिये । ये दो सछोक 
उनको खुनाइये । शुकदेवजीका हृदय गंगाजल जैसा शुद्ध हैं। जल शुद्ध और स्थिर हो तो 
उसमें शुद्ध प्रतिबिंब पडता है । अपने हृदयरूपी दीवार पर बहुत गंदगी रूग गई है| इसे 
बिलकुल साफ करनेकी जरूरत है । इसे साफ करों जिससे परमात्माका प्रतिबिंब उसमें 
पडेगा । अपने हृदयमें हजारों जन्मोंका मेल भरा है। इसलिये हृदयकी दीवारको खूब रगडो 
इस मैलको दूर करो । मैलको दूर करनेसे परमात्माका प्रतिबिंब उसमें पडेगा । अत शुद्ध 
बनो । दब्दमसे रूपका दशन होता है। नामस्ष्टि पहले ओर रूपसष्टि उसके बाद । शिष्य 
आज्ञा पा कर डस वनमे गये । शुकदेवजीका चित्त आकर्षित करनेके लिये शिष्य स्छोकोंका 
गान करने लगे । शुकदेवजी स्नान संध्या करके समाधिमें बैठनेकी तेयारीमें थे। जो वे 
समाधिमे बैठ जाते और समाधि लग जाती तो वे यह स्छोक नहीं खुन पाते | अतः शिष्याने 
तुरंत ही गान प्रारम्भ किया | 
बहांपीड नट्वरवपु+ क्यो! कर्णिकारं 
बिश्रदूवास; कनककपिशं वेजयन्ती च मालाम्‌ । 
रन्धान्‌ वेणोरधरसुधया पूरयन गोपबूंदे: 
वृंदरण्प स्वपद्रथर्ण प्राविशद्‌ गीतकीतिः ॥ 


भा. १०-२१-५ ( चेणुगात ) 

श्रीकृष्ण गोप बालकोंके साथ चून्दावनमे प्रवेश कर रहे है | उन्‍होंने मस्तक पर मोर 
मुकुट धारण किया है और कानों पर कनेरके पीले पीले पुष्प, शरीर पर पीला पीताम्बर, और 
गलेमे पाँच प्रकारके खु्गंधित पुष्पोंसे वनी वैजयन्तीमाला पहनी है। रंगमंच पर अभिनय 
करनेवाले श्रेष्ठ नट जैसा क्‍या खझुन्दर वेष है | वांखुरीके छिद्टोंको वे अपने अधराग्तसे भर रहे 
है । उनके पीछे पीछे गोप वारूक इनकी लोकपाचन कीर्तिका गान कर रहे हैं । इस प्रकार 
चकुठले भी भ्रेष्ट यह चून्दावनधाम इनके चरण-चिहोसे अधिक रमसणीय बना है। मोर 
श्रीकृष्णकी प्यारा लगता है। मोर कामखुख इन्द्रियोंसे नहीं भोगता है। संसारके काम खुखकोा 
भूलनेबाला ही ईश्वरका दर्शन कर सका है। प्रभुके साथ मेत्री करनी हो तो “काम ” के साथ 
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भैत्री छोडनी होगी । शानी छलाटमें दृष्टि स्थिर करके वहां ब्रह्मका दर्शन करते हैं. और वैष्णव 
हृदयमे भ्रीकृष्णका दशेन करते हैं । शुकदेवजीने स्छोक खुने । श्रीकृष्णका स्वरूप मनोहर लगा। 
शुकदेवजीको ध्यानमं अति आनन्द आता है। वाह । मेरे प्रभु ! उन्होंने तुरंत निश्चय किया कि 
निराकार ब्रह्मका चिंतन नहीं करेंगे। अब सग्रुण साकारका चिंतन फरेंगे। परंत सोचा कि 
सगुण ब्रह्मकी सेवाम सब वस्तुरओकी अपेक्षा रहती हि हे कन्हेया तो मिश्रीमाखन माँगेंगा। में 
तो यह कहॉसे लाऊँगा ! मेरे पास तो कुछ नहीं है । में निर्ुण ब्रह्चका उपासक है पैने तो 
लंगोटीकी भी त्याग किया है । यह कन्हैया तो बहुत माँगा करेगा तो चह सथ में कहाँसे 
लाऊँगा ! यशोदांके घरमे माखन क्या कम था ? फिर भी कन्हैया कहता था, मा, मु घरका 
माखन अच्छा नहीं लगता । मुझे बाहरका माखन अच्छा छगता है | गोपियांके माखनमे नहीं, 
गोपियोके प्रेममें मिठास थी । गोपियोके प्रेमम स्वाद्‌ था । यह कन्हेया तो मांगकर प्रेमसे भोग 
लगाता है । वह मुझे कहेगा कि तुम माखन लाओ, मिश्री छाओ | तो में सब कह्दांसे लाऊँगा ! 
इसलिये साकार ब्रह्मका चिंतन नहीं करूँगा । इस निगण ब्रह्मका ही चिंतन करूँगा । निराकार 
तह्मको कुछ देना नहीं पडता है इसलिये मेरे लिये तो यही उप्तम है। किली वस्तुकी 


आवश्यकता नही है। इस प्रकार शुकदेवजी विचार कर रहे थे कि चहोँ व्यासजीके शिष्योने 
दुसरे स्छोकका गान शुरू किया । 


अहो बको ये स्तनकालकूट 
जिधासपापापयदप्पसा ध्वी । 
लेभे गति धात्युचितां ततो5न्यं 
के वा दयाल शरण त्रेजेम ॥ 
भा. 3-२-२३ 


अहो ! आश्चर्य है कि दुष्ट पृतनाने स्तनोंमे विष भरकर जिनको मारनेकी इच्छासे ही 
ड धपान कराया था, उस पूतनाको भी उन्होंने ऐेसी गति दी, जो उसे किसी धायको देनी 'चाहिये 
थी। अर्थात्‌ उसे सद्गति दी। भगवान्‌ श्रीकृष्फे सिवा ऐेसा कौन दूसरा दयाछु है कि 
जिसका शरण अ्रहण करे £ अर्थात्‌ डनसा द्यालु कोई दूसरा नहीं है कि जिसकी शरण ग्रहण 
कर सके। पूतना स्तनोंमे बिष छगाकर आयी थी। ईश्वरंके घाममें आई है। वासनाका विष मनमें 
रखकर, हृद्यम रखकर मनुष्य परमात्माके सम्मुख जात। है, उसे परमात्माका दशन नहीं होता । 
पूतना विष छगाकर तो आयी परन्तु वह मातृभावना लेकर आयी थी । माताका काम किया था 
पूतनाने । इसलिये उसे यशोदा जैसी गाते दी है । विष देनेवाली पूतनाको भी मेरे प्रभुने 
सदूगति दी थी। मेरे प्रभुको माखन मिश्रीकी तो क्या किसी भी चीज़की जरूरत नही है । वे 
केवल प्रेम चाहते है। “ प्रेमके वश अज्जुन रथ हांक्यो भूल गये ठकुराई ”, प्रेमले वश करके 
अर्जुनने महासारतके युद्धमं अपना रथ चलबा लिया । वहा प्रभु अपनी ठकुराई भूल गये | 
पदार्थ भसन्न हो चह जीव, और प्रेमले पसन्न हो वह ईश्वर । प्रेम करने योग्य एक परमात्मा 
ही है। ऐसे परम कपालछुको छोड में किसकी शरणमें जाएँ; ! 
._ शुकदेवजीके मनमें शंका थी कि कन्हैया सब मौगिगा, तो में क्या दँगा ? उस शंकाका 
निवारण हुआ | शुकदेवजी इधर उधर देखने रंगे कि यह जछोक कौन बोल रहे हैं। वहाँ उनको 
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व्यासजीके शिष्योंका दर्शन हुआ | शुकदेवजीने उनसे पूछा कि आप कौन हैं ! आप जो स्छोक 
बोल रहे थे वे किसके रचे हुये हैं ? शिष्योने कहा, हम व्यासजीके शिष्य हैँ | व्यासजीने हमें 
ये मंत्र दिये हैं । यह दो छोक तो उदाहरणके लिये है, दूसरे शछोक गोदाम्म भरे रखे हैं । 
व्यास भगवानने ऐसे स्छोकोसे भरपूर श्री भागवत पुराणकी रचना की है | शुकदेवजीने पूछा 
कि ऐसे कितने श्छोक उन्होंने बनाये हैं। शिष्योने कहा कि ऐसे अठारह हजार छोक उन्होंने 
बनाये हैं। आओ खुली रहते भी इन सछोकोंसे समाधि लगती है । आँखें बन्द हो और 
समाधि लगे यह बात आसान है | पर यह तो ऑँख खुली हो और समाधि लगे ऐसी समाधि 
लगती थी। साथो सहज समाधि भरी । शुकदेवजीने सोचा व्यासजी मेरे पिता हैं, में उनका 
उत्तराधिकारी हूँ । में पिताके पास जाकर यह पुराण सखुनूँगा । 


आज शुकदेवजीको मागवतशासत्र पढनेकी इच्छा हुईं है। कन्हैयाकी लीला सुनकर 
उनका चिक्त आकर्षित हुआ है। योगियोंका मन भी इस कृष्णकथासे खिचता है। निर््नेथ 
शुकदेवजीको भागवतशास्त्र खुननेकी और अध्ययन करनेकी इच्छा छुई। भागवतके स्छोक 
खुनकर शुकदेवजीका चित्त आकर्षित डुआ | निशुण ब्रह्मका उपासक सग्गरुण ब्रह्मके पीछे पागल 
हो रहा है । बारह सालके बाद आज शुकदेवजी व्यासजीके आश्रममें दोडते हुये आये है । 
शुकफदेवजीने व्यासजीको साष्टांग देडवत्‌ प्रणाम किया। व्यासजीने शुकदेवजीको छातीसे 
लगाया और माथा चूमा | शुकदेवजीने कहा, पिताजी ये शछोक मुझे पढाओ । शुकदेवजी कथा 
और छतार्थ होते हैं । व्यासजीने शुकदेवजीको भागवतका अध्ययन कराया और हस 
प्रकार व्यासजीकी चिंताका अंत आया कि भागवत पुराण शाखका प्रचार कैसे होगा। इस 
अप्रंथफा सच्चा अधिकारी आत्माराम है कारण कि श्रीकृष्ण सबकी आत्मा रूप हैं। विषयारामको 
इस अन्थफो सुननेकी इच्छा ही नहीं होती है । 


खूतजी कहते है, शोौनकजी आश्चर्य मत करो। भगवानके ग्रुण ऐसे मधुर हैं कि सबको 
चह अपनी भोर खींच लेते हैं फिर इनसे शुकदेवजीका मन आकर्षित हुआ इसमें क्या नई 
बात है! 
आत्मारामाथ मुनयो निग्रेन्था अप्युरुक्रमे । 
कुतन्त्यहेतुकी भक्तिमित्थम्भूतगुणो हरि। ॥ 


जो ज्ञानी हैं, जिनकी अविद्याकी गांठ खुल गई है, और जो सदा आत्मामें ही रमण 
करते हैँ वह भी भगवानकी हेतुरहित ( निष्काम ) भक्ति करते है, क्योंकि भगवानके गुण ऐसे 
मधुर हैं कि सबको अपनी ओर खींच लेते हें। भगवानके कथामस्ततका पान करते भूख और 
प्यास भी भूल जाती है, इसलिये तो दसवें स्केंघके पहले अध्यायम राजा परीक्षित भी कहते 


! कि पहले सुझे भूख और प्यास लगती थी, परन्तु भगवानके कथाम्रतका पान करते करते 
अब मेरी भूख अदृश्य हो गयी है। 


नेबातिदु।सहा श्रुन्मां त्यक्तोदमपि बाध॑ते । 
पिबत लन्‍्पुखाम्भोजच्युतं हरिकथासृतम्‌ ॥ 


मेरा पानी भी छूट गया है । फिर भी मै आपके झुखले निकलते श्री हरिकथारूपी 
अम्दतका पान कर रहा हैँ । इसीलिये यह दु-लद् भूख भी मुझे पीडा नहीं देती है। भोजन 
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सजनका साधनमात्र है इसलिये भूख न सताये इतना भोजन करना चाहिये | सतजी वर्णन 
करते हैं इसके वाद यह कथा शुकदेवज़ीने राजा परीक्षितको खुनाई । मेरे गुरुदेच भी वहाँ थे । 
उन्होंने यह कथा सुझे सुनायी | अब में यह कथा तुमको खुनाता हैं । 

श्रवण करो। अब में तुम्हें राजा परीक्षितके जन्म, कर्म और मोक्षकी कथा तथा 
पांडवॉके स्वर्गारोहणकी कथा कहता हूँ | पॉच प्रकारकी शुद्धि वतानेके लिये पंचाध्यायिन्ी 
कथा शुरू करते हैं | पितशुद्धि, माठ्शुद्धि, वंशशुद्धि, अन्नशुद्धि ओर आतश्रुद्धि | जिनके यहद्द 
पँच शुद्ध होते हैं उन्हींमे प्रभुदशनकी आतुरता जागती है । आतुरताके बिना ईश्वरद्दीन 
होता नहीं | राजा परिक्षितम ये पॉँच शुद्धियाँ मौजूद थीं। यह वात दिखलानेंके लिये अगली 
कथा कही जा रही है। ७ से ११ अध्यायोंमँ “बीज ” शुझिकी कथा है | वारहवें 
अध्याय परीक्षितजीके जन्मकी कथा है | परीक्षित कहगे कि यह कथा खुनते खुनते मुझे तृप्ति 
नहीं हो रही है । उत्तम श्रोता वही है कि जो भजनमें भूख और प्यास भूल जाते है । 


प्रभुभजनमे आनन्द आये तो भूख, प्यास भूलछती है, आत्माकार-दृत्ति हो जञानेपर 
देहघमंका भान नही रहता है । कौरव और पांडवॉंका युद्ध समाप्त हुआ है। अश्वत्थामाने 
विचार किया कि में भी पांडवॉको कपठसे मारूँगा। पांडब जब सो जायेंगे तब उनकी माँरूगा। 
अरे ! जिसे भगवान्‌ रखे उसे कौन मार सकता है ! प्रभुने सोये हुये पांडवॉको जगा दिया 
और फह्ा कि मेरे साथ गंगाकिनारे चलो। पांडवॉको श्रीकृष्ण पर कितना दृढ विश्वास ! 
द्वारकानाथ जो कहते थे वे करते थे। वे कोई प्रश्ष॒ मी नहीं करते थे । पांडवॉको प्रभुमें पूर्ण 
विश्वास था | पांडव स्वतंत्र नहीं थे मगर प्रभुके अधीन थे । आजकल स्वतंत्रताका अलग अर्थ 
करते हैं। जिनके जीवनमें संयम है, जो परमात्माके आधचीन हैं चही स्वतंत्र हैं। ऐसे पांडवोके 
कुल्म परीक्षितका जन्म हुआ है| पांडवॉको लेकर श्रीकृष्ण मंगाकिनारे आते हैं। प्रभुके कहने 
पर भी द्रोपदीके पुत्र नहीं आये । बालक बुद्धि है न ! वे बोले कि आपको तो नौंद नहीं आती 
है हमको तो नींद आती है । आपको जाना हो तो जाओ | परिणाम यह हुआ कि अश्वत्थामाने 

द्रौपदीके पाँचो पुजोको मार दिया | दुःख समझदारी आती ह्ै। 

प्रभुसे एकाध डुःख मॉगो कि जिससे अक्ल ठिकाने रह सके । जो सब प्रकारसे खुखी 
हो जाता है 8४८ वनकर प्रभुके सामने नमन नहीं करता। आज कृष्ण निष्ठुर बने हैं | 
द्रौपदीके आखुआको देखते भी नही । आज द्रौपदी रो रही है, परन्तु द्वारकानाथको दया नहीं 
आती हैं। नही तो द्रौपदीका रूदन श्रीकृष्णले सहन नहीं होता था। पहले तो जब जब जरूरत 
पडी, तब तब द्रोपदीके ऑस्‌ पोंछने दौडते चले आते थे | यह जीव सब. प्रकारसे खुखी 
ही यह योग्य नहीं | एक दुःख मलुष्यके हृदयमें होना ही चाहिये कि जिस दुःखसे विश्वास 
हो कि भगवानके सिवा मेरा और कोई नही है । ५ 


.. हर एक महापुरुष पर दुःख आये हैं ) परमात्माने सोचा कि पांडवोकों पृथ्वीका राज्य 
मिलता है संतति है और संपत्ति भी भरपूर है। सब प्रकारले पांडव खुखी हो यह ठीक नही है! 
पांडवॉको इस अति खुखमें शायद आभिमान हो जायगा तो उनका पतन होगा। ऐसे शुभ 
हैतुले ठाकुरज्ञी कभी कभी निष्ढर हो जाते हैं । खुखमे पांडव भगवानकों न भूलें इसलिये 
उन्होंने उनको यह दुःख दिया। भगवान्‌ डुःखर्म ज्ीवकी गुप्तशातिसे सहायता करते है। 
अश्वत्थामा और अज्जुनका युद्ध हो रहा है | अर्जुनने अश्वत्थामाकों मास्नेकी प्रतिशञा कर ली 
थी। परन्तु मारनेकी हिम्मत नहीं हो रही थी । गुरुपुञ्न गुरुका स्वरूप है। अध्वत्यामाकी 


गा 
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बॉधकर उसे खींच कर द्वौपदीके पास लछाया। द्वौपदी आंगनमें बैठी है, पुत्रशोकर्म 
डूबी हुयी है । अश्वत्थामाकी यह दशा देख द्रौपदी दौडकर आयी। अभ्वत्थामाकों वन्द्न 
करती है और कहती है कि मेरे आंगनमे ब्राह्मणका अपमान नहीं करों । अपने पाँच बालकोंकी 
हत्या करनेवालेको द्वौपदी वंद्न करती है । यह कोई साधारण चैरी नहीं है । पाँच बालकोंकों 
मारनेवाला आँगनमें आया है फिर भी त्रह ब्राह्मण है इसलिये प्रणाम करती है | आपका वचेरी 
क्या आपके घरआऑँगनमें आया हो तो कया आप जय श्रीकृष्ण कहेंगे १ 


भागवतकी कथा खुन खुनकर जीवनको खुधारो | वैरकी शांति निर्वैरसे होती है । 
प्रेमले होती है । वन्दनासे होती है । वही वैष्णव है कि जो वैरका बदला प्रेमले देता है। जय 
श्रीकृष्णका अर्थ यह है कि मुझे जो कुछ दीखता है यह सब कृष्णमय है | अश्वत्थामा सोचते 
हैं कि सचमुच द्रौपदी ही वन्दनीय है। मैं वनन्‍्दनीय नहीं हैँ। अश्वत्थामा कहते हैं. द्रौपदी, 
लोग जो तुम्हारी प्रशंसा करते हैं. वह बहुत कम है । तुम बेरका बदला प्रेमसे देती हो | 
छोपदीके गुणोंसे आज व्यासजी भी तन्मय बने हैं । द्रोपदीकों उद्देशकर कहते हैं, 'धामस्वभाव।'। 
कोमल् स्वभाववाली, झुन्दर स्वभाववाली । जिसका स्वभाव अति झुन्दर हो वही 
श्री भगवानको प्यारा है | शरीर जिसका सुन्दर हो वह ठाकुरजीको सर्वेदा प्रिय नहीं लगता 
है परन्तु जिसका स्वभाव खुन्दर है वह ठाकुरजीको सर्वदा प्रिय लगता है । स्वभाव खझुन्द्र 
कब बनता है ! अपकारका बदला भी उपकारमें देंगे तब | द्रोपदी बोल उठी कि उनको छोड 
दो । उन्हें मारो नहीं, वे ग़ुरुपुञ्न हैं। जो विद्या गुरु द्रोणाचायने अपने पुत्रको नहीं दी वह 
आपको दी है । क्या आप यह सब भूल गये हैं ! ब्राह्मण परमात्माका स्वरूप है| गाय छूली, 
लंगडी, बॉझ हो तो भी गायका शाग्रुन मनाते हैं। मेसका शगुन कभी नहीं मानते है | गाय 
और ब्राह्मण वन्दनीय हैं । द्रोपदी तो दयाका स्वरूप है। “ दयारूप ' द्रोपदीके साथ जबतक 
हृदय शादी न करे तबतक श्रीकृष्ण उसके साराथि नहीं बनते । अर्जुन जीवात्मा ग़ुडाकेश और 
श्रीकृष्ण हषिकेश है । यह जोडी तो इस शरीररूपी रथमे बैठी है। इन्द्रियरूपी घोडोंका 
रथ प्रभुको सौंपेंगे तो कल्याण होगा । इन्द्रियोंक स्वामी श्रीकृष्ण हैं- * हृषिकेश ' | युधिष्ठिर 
यही घम्म है, भीम यही बल हे | सहदेव-नकुऊ यही बुद्धि और शान हैं | इन चार गुणोचाला 
जीव यह अजुैन है । ये गुण कब शोभायमान होते हैं कि जब द्रोपदी दया उनकी पत्नी बनती 
है, जीव दया द्रौपदीके साथ विवाह करता है तभी । द्रौपदी कब कैसे मिले ? जब धर्मकी बडा 
माने तभी । परमात्मा साराथि भी तब वनता है और उसीका होता है फि जो घर्मको बडा 
मानता है । आज तो लोग धर्मको बडा नहीं मानते हैं । छघनको बडा मानते है, उसी कारण 
संयम और सदाचार जीवनमेंसे निकल गये हैं । मानव जीवनमें धन मुख्य नहीं है धर्म झुख्य 
है। घन घर्मकी मर्यादा रह कर ही प्राप्त करना चाहिये । आपको कोई काये करना हो तो 
पहले घममसे पूछो कि यह कर्म करनेसे मुझे पाप तो नहीं लगेगा ? आप अर्जुन जैस। जीवन 
ग्ुजारोंगे तो भगवान्‌ आपका सारथि बनेगा । द्वौपदीने अभ्वत्थामाको बचाया और अजुैनको 
कहा उनको सार भी देंगे तो भी मेरे पाँच पुत्नोंमेसे एक भी चापस नहीं आयेगा परन्तु 
अश्वत्थामाको मारनेसे उनको माता गौतमीको अति दुःख होगा। मैं अभी सघया हैं । 
अश्वत्थामाकी माता विधवा है । वह पतिकी खूत्युके बाद पुञज्रके आश्वासन पर जीती है | वह 
जब रोयगी तो में नही देख सकूंगी । किसीका आशीर्वाद नहीं ले तो कुछ नहीं मगर किसीकी 
ठंडी सांस नही लेघा । कोई ठंडी सांस दे ऐसा कोई कर्म नहीं करना ववाहिये । 
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जगत्‌म दूसरोकी रुछाना नहीं, आप गो लेना, रोनेस पाप जलता है । रोनेस एक दिन 
परमात्मा खुनता है, कृपा करता है । रोनेसे खुखी हुआ जा सकता है । भीम भर्जुनसे कहते हैं, 
ऐसे वालहत्यारे पर भी दया होती है क्या ! तुम्हारी प्रतिशा कहाँ गई ? दोपठी बार बार 
कहती हे ' मारना नहीं ! । अब अर्जुन सोचर्म पड गये। श्रीकृप्णनें आया दी कि ट्रीपदी जो 
कह रही है वरावर है। द्वोपदीके दिलमें दया है। भीमसेनजी कहते हैं कि मनुस्य॒तिम कहा है 
आतताईको मारनेम पाप नहीं । धर्म प्रमाणसे भी आतताईकौ-अश्वत्थामाको मारनेमें पाप नहीं। 
श्रीकृष्ण भी मनुस्मृतिको मान्य रखकर उत्तर देते है कि ब्राह्मणफका अपमान यह भी उसकी 
स॒त्युके बराबर है अतः अश्वत्थामाको मारनेकी जरुरत नहीं है। उसका अपमान करके निकाल 
दो । अश्वत्थामाका मस्तक नहीं काटा परन्तु उसके माथेम जन्मसिद्ध मणि थी बह निकाल ली | 
अश्वत्थामा तेजहीन हो गये । अब भीमसेनने भी सोचा कि अब उसको मारनेसे क्या वाकी 
रहा है ! अपमान तो मरणसे भी विशेष है। अपमान प्रतिक्षण मारनेके बरावर है। अश्वत्थामाने 
सोचा इससे तो मुझे मार दिया होता तो अच्छा था । 


शुकदेवजी सावधान करते है कि हे राजन ! अभ्वत्थामाने सोचा कि पांड्चोंने मेरा 
अपमान किया है। में इसका बदला गा । अपना पराक्रम दिखाऊँगा। उत्तराके पेटमे गर्भ है 
ओर बह पांडबॉका उत्तराधिकार्स है । उसका नाश होने पर पांडवॉके वंशका नाश होगा | 
यह सोचकर उसने उस गर्भ पर च्रह्मात्स छोडा | उत्तरा व्याकुल ट्ठुई है। हरिस्मरण, हरि 
आश्रय लेते है तो भगवान्‌ मार्ग दिखाते हैं | ईशवर स्मरण बार बार किया जाय तो भाव शुद्ध 
होते हैं । ब्रह्मा(्त्र उत्तराके शरीरको जलाने लगा। उत्तरा दौडती हुई श्रीकृष्फे पास आयी 
। श्रीकृष्ण उत्तराके गर्भम जाकर परीक्षितका रक्षण करते हैं। जीवमाज्न परीक्षित है। सबकी 
गर्भम कोन रक्षा करता है? जीवमाजञका रक्षण गर्ल ई/वर करता है। बाहर आनेपर भी जीव 
मात्नकी रक्षा भगवान्‌ ही करता है। जीवमात्र पर्सश्षित जैसे हैं। भगवान उत्तराके गर्भवाले 
परीक्षितका रक्षण करते हैं उतना ही नहीं वे तो जीवमात्नका रक्षण करते हैं। गर्भम तो 
जीवात्मा तो हाथ जोडकर भगवानकी सतत नमन करता है। और याहर आनेके बाद ठोनों 
हाथ छूट जानेसे उसका नमन भी कट जाता है। प्रभुको वह भूल जाता है गर्भावस्था 
जीवकी रक्षा परमात्मा करता है । चाल्यावस्थाम भी जीवनकी रक्षा परमात्मा ही करता है यह 


तो युवावस्थाम मानवी होश भूलता है' और अकडकर चलता है और कहता है कि में धर्ममे 
नहीं मानता, ईश्वरमें मानता नहीं । 


5 द्रोपदीने न्‍ पु ध्+ ठाकुरजीके 
पपदीने उत्तराकों सीख दी थी फि जीवनसे डुःखका प्रसंग आनेपर ठाकुरजीके 


के. .ह लय लेना। ढुःखके प्रसेगके समय श्रीकृष्णकी शरणमें जाना। कन्हैया दधामय 
हैं। वह तेरी अचर्य सहायता करेगा। 


अपने ढुःखकी कथा द्वारिकानाथके सिवा अन्य किसीसे कभी मत कहो | 
उत्तराने देखा था कि अपनी सासजी रोज द्वारिकानाथको रीक्षाती हैं । 

यलक जल्द अजुकरण करता है। उसके सामने कभी पाप मत करो । 

उत्तरा रक्षाक लिये पांडवोंके पास नही किंतु परमात्माके पास गयी । 

माताक पेटम ही परीक्षितको परमात्माके दर्शन हुये थे अतः वे उत्तम श्ोता हैं । 
भगवान्‌ किसीक गर्भमें नहीं जाते । परमात्माकी सील अप्राकृत है। 
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देवकीके पेटमें प्रभु गये नहीं थे । देवकीको भाख ( श्रांति ) कराया था कि वे पेटमे 
गये थे | कितु आज जरूरत आ पडी थी। आज भक्तकी रक्षा करनी थी। सो परसात्माने 
गर्भम जाकर रक्षा की । 
परम आश्चर्य हुआ है। 
शरीकृष्णने खुदर्शनचऋसे अह्माखका नियारण किया। परीक्षितकी रक्षा करनेके व्यद्‌ वे 
द्वारिका पधारनेको तेयार हुये ! 
कुती मर्यादा-भक्ति है, साथन-भक्ति है | 
यशोदा पुष्टि-भक्ति है। यशोदाका सार व्यवद्दार भक्तिरूप था । प्रेमलक्षणा भक्तिमे 
ब्यवह्दार और भक्ति भेद नही रहता | वेष्णवकी सारी क्रियाय भक्ति ही बन जाती हैं । 
प्रथम मर्यादा-सक्ति आती है । उसके बाद पुष्टि-भक्ति । मर्यादा-भक्ति साथन है सो 
व आरंभर्म आती है। पुष्टिभक्ति खाध्य है अतः वह अंतर्म आती दे । 
भागवतर्म नवमस्कंध तक साधन-भक्तिका वर्णन है। दशमस्कंघरम खसाध्य- 
भक्तिका वर्णन है । साध्यभक्ति प्रभुको बांधती है| पुष्टिभक्ति प्रभुको बांधेगी। उसकी कथा 
भागवतके अंतर्म आती है | हरेक व्यवहमरकी भक्तिरूप बनाये सो पुष्टिभक्ति है। 
भक्तिमागम भगवद्वियोग सहन नहीं होता। भक्तिसे सगव।नका विरद खदन नहीं 
होता । वैष्णव वह है जो प्रभुके विरहमे जलता है । 
द्वारिकानाथ द्वारिका जानेको तैयार हुये । छुंतीका दिल भर आया । उन्चकी अभिराषा 
है कि चोबीसों घंटे में भीकृष्णकों निहारा करूं | मेरे भीकृष्ण मुझसे कहीं दूर न जायेँ। जिस 
मार्गले भगधानका रथ जानेवाला था वर्दी कुंती आयी और द्वाथ जोडकर रास्तेमें खडी हो गयीं। 
प्रभुने दारुक सारथिसे रथ रकवाया ओर कुंतीले कद्दा कि फूफीजी, आप मार्गमे 
क्यो खड़ी हैं ? वे रथसे नाचे उत्तरे। कुंतीजीने चंदन किया : 
चंदनसे प्रथु वंधनम आते हैं। वंद्नके समय अपले स्वारे पार्पोफको याद करो | हृदय 
दील, मज्न होगा | 
सूतजी वर्णन करते ह । 
नियम तो ऐसा है कि रोज भगवान्‌ कुंतीजीको वेद करते हैं। किंतु आज कुंती 
भगधषानको घेदन कर रही हैं। भगवानजे कद्ाा कि यह आप क्या कर रही है ? में तो तुम्दारा 
, भतीजा हूँ । तुम सुझे प्रणाम करो यहं शोभास्पद नहीं है। 


५ कैंती कद्ठती हैं कि मैं आज तक आपको अपना भतीजा मामती थीं। कितु आज 
समझमे आया कि आप इंश्वर हैं। योगीजन आपका दी ध्याग करते हैं । आप सबके पिता हैं । 


कुंतीकी भक्ति दास्यमिश्रित वात्सस्यभक्ति है। हलुमानजीकी भक्ति दास्यभक्ति है। 

दास्यभक्तिक आचाये हजुमानजी हैं। दास्यभावसे हृदय दौन बनता है। अपने स्वामीको 

देखनेकी हिमत मुझमें नही है। में तो उनका दास हूँ । दास्यभक्ति अधिकारी महात्माकों पाप्त 

होती दे । दास्यभक्तिम दृष्टि चरणों स्थिर करनी होती है। विन्ा भावके भक्ति सिद नहीं हो 

सकती । इंश्वरके साथ कुछ भी संबंध जुड़ना चाहिये | मर्यादा-सक्तिखे दास्पभाव मुझ्य है । 
११ ( भाष, ) 


८२ प्रीमद्‌ भाचउेदा 
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कुंती वात्सल्यभावसे कृष्णका मुख निद्दारती हैं। मेरे भाईका पुत्र, यही वास्सल्य 
भाव हुआ । मेरे भगवान्‌ है यह भी दास्यभाव ही है। चरणद्शनले तृप्ति नहीं हुई सो मुख 
देख रही है । कुंती भगवानकी स्तुति करती है । 


नम। पंकजनाभाय नम) पंकजमालिने । 


नम। पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजादुप्ये ॥ 
भा. १-८-२२ 


जिनकी नाभिसे ब्रह्माका जन्मस्थान कम्तल प्रगट हुआ दे, जिन्होंने कमरोकी माला 
7 हेड बा भू 
घारण की है, जिनके नेत्र कमलफे समान विशाल ओर कोमल हैं ओर जिनके चरण में कमलचिद 
ऐसे + 
है. ऐसे, दे कृष्ण, आपको बार बार वंदन । 


भगवानकी स्तुति रोज तीन बार करो- खुबहमे, दोपहरम ओर रातको सोनेसे पहले। 
इसके अलावा खुख, दुग्ख ओर अंतकालमे भी स्तुति करो । अजुन ढु'खम स्तुति करता है, 
कुंती खुखम स्तुति करती हैं और भीष्म अंतकालमे स्तुति करते दे । 

खुखापसाने, दुःखावसाने, देद्दवसाने स्तुति करो । 

कुंती कहती हैं : प्रभुने दमें सुखी किया हे। हमे कैसे कैसे संकटोंसे उबारा! 
भगवानके उपकारोंका वे स्मरण कर रही हैं। वे भगवानके उपकारोंकों भूली नहीं हैं। में 
विधवा हुईं तब मेरी संतान नन्‍्हींसी थी । उस समय भी आपने द्वी मेरी रक्षा की थी । 


सामान्य मनुष्य अतिखुखमें भगवानको भूल जाता है । जीवमात्र पर भगवान्‌ अनेक 
उपकार करते हैं । किंतु वद सब कुछ भूल जाता दै । परमात्माके उपकार भूलने न चाहिये । 
हम जब बीमारीले अच्छे होते है तो अम्ुक ओषघिसे बीमारी टली ऐसा मानते हैं। अमुक 
डॉक्टरने हमें बचाया ऐसा मानते हैं। किंतु भगवानले ही बचाया है ऐसा नहीं मानते। 
भगवानका उपकार नहीं मानते हैं। विचार करो कि डॉक्टरकी दवाई और इंजेक्शनमें 
बचानेकी शक्ति कुछ है भी क्या ? ना, ना, बचानेवाला तो कोई और ही है। डॉक्टरके पास 
जो बचालेकी शक्ति होती तो डसके घरसे कभी अंतिमयात्रा निकलती ही नहीं । 


बिना जलूके नद्दकी शोभा नहीं है, प्राणके विन्ना शरीर नहीं शोभा देता, कुंकुमका 


झीका न हो तो सौसाग्यवती री नहीं खुद्ाती । इसी प्रकार पांडव भी आपके विमा नहीं 
खुद्दाते । नाथ, आपसे ही हम खुखी हैं। 


गोपगीतमे गोपियाँ भी भगवानके उपकारका स्मरण करती हैं। गोपियाँ कद्दती हैं- 
विषजलाप्ययाबू व्यालरक्षसाद्‌ वर्षमारुतादू चेद्युतानलात्‌। यम्ुनाजीके विषमय जजसे 


होनेवाली म्त्युले, अजगरके रूपमे खा जालनेवाले भंघासुरसे, इंद्रकी ५ । 
दाधानल आदिले आपने हमारी रक्षा की है । खुरसे, इंद्रकी वर्षा, आंधी, बिजली 


कंतोजी याद करती हैँ कि जब भीमको डुर्योधनने विषमिश्रित लखडू खिलाये थे उस 


समय भी आपने ही इसकी रक्षा की थी । लाक्षाग्रहले 
स् हले भी हमे बचाया। आपके उपकार अनंत 
दे । उसका बदछा हम कभी चुका नहीं सकते । ड़ 


रे 
॥ 
हैः 
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मेरी द्वौपदीको डुःशालन सभामें खींच छाया । उस समय दुर्याधनने कद्दा कि द्रौपदी 
अब अपनी दाखी है। उसे निरवैख्र करो। दुःशासन वस्त्र खींचने लगा । किंतु भगवान्‌ जिसे 
ढकता दे उले कौन उघाड सकता है। दुःशालन थक गया । छोग भी आश्चर्यम डूब गए। 
सब सोचने लूंगें-- 


सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, 
सारी की ही नारी है कि नारीकी ही सारी है । 


जीव ईंभ्वरको कुछ भी नहीं दें सकता । जगत्‌का सब कुछ हेश्वरका दी हैं। भगवान 
कद्दते दे कि जो मेरा है वद्दी मुझे देनेम क्या बडी बात हुई ! 


रोज तीन बार भगवानकी प्रार्थना करो कि द्दे नाथ, में आपका हूँ। सुझ पर आपके 
अनंत उपकार हैं कुंती कद्दती हैं कि आपके उपकारका बदला में किस तरह चुकाऊँगी 
में आपको बारबार बंदन करती हूँ । 


नाथ, हमारा त्याग न करो। आप द्वारिका जा रहे हैं क्रिंतु एक वरदान मांगनेकी 
मेरी इच्छा दे । वरदान देकर आप चांहे चले जाइए | कुंती सा वर कभी डुनियामं आज 
तक किसीलने मांगा नहीं हैं और मांगेगा भी नही । 


विपद! सन्‍्तु ना शाश्रत्तत्र तत्र जगदूशुरों । 
भवतो दशेन यत्स्यादपुनभेवदशेनम्‌ ॥ 


भा. १-८-श० 

हे जगदूगुरु, इमारे जीवनमें प्रतिक्षण बिपद्‌ आती रहें, क्‍योंकि विपदावस्थामे दी 
निमश्चितरूपसे आपके दर्शन होते रहते हैं ओर आपके होने पर जन्म्र-मत्युके फेरे टल जाते हैं । 

दुःख ही मलुष्यकों सयानापन आता है। डुग्खमें दी भ्रभुके पाख जानेका मन द्वोता 
है । विपत्तिम ही उनका स्मरण होता दै । से! विपत्ति ही सच्ची संपत्ति है । 

मलुष्यमें प्रभुके बिना चैन आता है क्योंकि वह भक्तिरसको समझा नहीं है । 

कुंती मांगती हैं कि बडी भारी विपत्तियाँ आती रहें ऐसा घरदान दीजिए | 

७ ओई ३ 2 हक [ 
श्रीकृष्ण कद्दते हूँ कि यह क्‍या मांगती हो तुम । आपकी बुद्धि चकरः तो नहीं गई है ? 


आजतक खरे कई प्रलंग आए हूँ। अब छुखकी बारी आई है। अब दुःखी होनेकी 
इच्छा है ! 


ु हर प्रकारका अभिमान छोडकर जो दीन बनता है चह भगवानकों प्यारा लगता है । 
कुंती दीन यनी हे । नाथ, में जो मांग रही हैं वही ठीक दे। दुःख ही मेरा गुरु दै। ढुःखर्मे 
मजुष्य सयाना बनता है। दुःखले जीवको परमात्माके चरणॉमें जीनेको इच्छा होती है । 
जिस दुशखमें नारायणका स्मरण हो वह तो खुख दे, उले दुःख कैसे कहें ? 
विपत्तिमं आपका स्मरण होता है सो उसे मैं संपत्ति मानती हूँ । 


ट्‌्डे श्रीमद्‌ भागवत 
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सुखके माथे शिल्ल पडो । हरि हृदयसे जपाय । 
बलिहारी वह दु।/खकीं जो पल पल नाम जपाय ॥ 
जो पछ पल नाम जपाय ॥ | 


हनुमानजीने रामचँद्रसे कहा था कि आपके ध्यानम सौताजी तन्मय हैं इसीसे में 
कहता हूँ कि सीताजी आनंद्म है । 


कह हलुमंत विपत्ति प्रश्नु सोरे । 
जब तब सुमिरन भजन न होई ॥ 


२ चिप कप] 
नाथ, जब आपका स्मरण, भजन न हो सके वही सच्ची विपक्षि दे ऐसा समझो । 


मेरे छर पर विपत्तियों आए कि जिससे आपके चरणोॉका आश्रय लेनेकी भावना 
जागे। छुनियाके मद्दापुरुषोंके जीवनम ढुःखके प्रसंग ही पदले आते हैं । 

चार प्रकारके मद्ले मलुष्य भान'्मूला-सा हो जाताहे: (१) विद्यामद 
(२) युवानीका मद्‌ (३) द्वव्यमद्‌ (४) अधिकारमद । इन चार प्रकासके मदके कारण जीव 
भसगवानको भूल जाता है । 


अपने रोते हुए बालककों ताली बजाकर शांत रखनेका प्रयत्म करता डुभा प्रोफेलर 
डस समय यह भूल जाता दै कि वह एक बडा चिह्धान्‌ प्रोफेसर है । किंतु उसी प्रोफेसरको 


प्रभुकीतनके समय ताली _वजानेमें लज्ञा होती है। पढेलिख लोगोफो भमजन-कीर्तनमें लज्जा 
भाये तो डससे बडा पाप कोन-ला द्वोगा ? 


भगवानले कहा है कि उन चार प्रकारंके मदसे जीव उन्मक्त बनता है और मेरा 
अपमान करता है! 


2 बसे मदवालोकी जीभको कीत॑नके समय पाप पकद़ रखता है । पाप उससे कहता है 
कि तू बोलेगा तो मुझे बाहर निकलना पडेगा। 


से ८. िप ५ ७७ 2. 4) 

५. मंद्दाभारतमें कद्दा है कि हूर प्रकारके रोग मदके कारण ही होते हैं । अतः दीन होकर 
22200 000 25 ठुम्हारे जन्मके कई प्रयोजन बताए जाते है किंतु मुझ छूगता हैं. कि दुशेका 
वा करता हो प्रधान काय नहीं है। किंतु अपने भक्तोंको प्रेमका दान करनेके लिए आप 
आए है । 

कुती बनकर स्तुति करो । 


के 85 ९5 ७ ० ल ५ से 
.. ५ सैमसे वाखुद्चजीन कहा था कि कंसके च्ासके कारण में गोकुल नहीं जा सकता। तुम 
गोकुलमें व कल दृशन करना | जब आप गोकुलमें बाललीला कर रहे थे उस समपष 
जल दुशनके लिये आयी थी। आपका वालस्वरूप भुछाये नहीं भूलता ) उस समय 
यशोदाने आपको बांधा था। उसकी झांकी में आज तक नहीं भूली | 


काल भी जिससे कांपता है वे कालूके काल भीकृष्ण आज थर थर कॉप रहे दें ! 


५. .मर्यादाभक्ति पुष्टिभक्तिकी इस प्रकार प्रशंसा करती है । कुंती यशोदाकी प्रशंसा कर 
है। है । भ्रमका वेघन भगवान्‌ भी नहीं भूछ सकते । 
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सगुण बअह्मके साक्षात्कार करनेके बाद संखारमे आशक्ति रह जाती दै। सगुणस्वरूप 
और निर्गुणस्वरूप दोनौंका आराधत करे उसीकी भक्ति सिद्ध होती है| स्नेहपाशमिम छिन्धि । 
स्वजनोंके साथ जुडी हुयी स्नेहकी डढ रस्लीको आप तोड़ दें । 


आप ऐसी दया करें कि मुझे अनन्य भक्ति प्राप्त हो । 


स्तुतिके आरंभ और समाप्ति दोनोमे नमस्ते है। सांख्यशाखके २६ तत्त्वोका प्रतिपादन 
२६ स्टोकोंकी स्तुतिमं किया गया है । 


भगवान्‌ सब कुछ करते हैँ किंतु वेष्णवकों नाराज नहीं करते । 


कुंतीका भाव जानकर भगवान्‌ वापल लोटे । कुंतीके महरूमें पधारे । भतिशय 
आनंद हुआ | अजुस वहाँ आया । वह्द अपनी मातासे कहता है कि भगवान्‌ मेरे सखा है. अतः 
मेरे लिये ही वे वापस लोटे हैं । 


कुंती कहती हें . रास्ता रोककर मैने विनति की इसलिये वे वापस भाये हैं । 


द्रोपदी कहती है कि रूष्णकी अँगुलि कट गयी थी तो मैंने अपनी साडी चीरकर पट्टी 
बांची थी इसलिये वे वापस आये हैं। 


खुभद्रा कददती है कि में तुम्हारी भांति समुँहयोली नहीं किंतु सगी बहन हूँ भठः वे 
वापस आये हं। मुझे मिलने आये थे डल समय में कुछ बोछ न सकी थी सो वे वापस भाये है । 
परमात्मासे प्रेम करोगे तो वे तुम्दारे होंगे। 


सबका प्यारा कितु किलीका भी न होनेवाला । वह सबसे न्यारा हैं। वह तो दबसे 
ऊँची प्रेम सगाईके सिद्धांतमें मानते हैं । 


भीष्याचार्यका प्रेम अति दिव्य था। कृष्ण कद्दते दें में कोई सगाई-संथंधको नहीं 
मानता में तो प्रेम-लगाईको ही मानता हूँ | में तो भपने भीष्मके लिये वापस आया हैं। मेरा 
भीष्म मुझे याद कर रहा है, पुकार रहा है | 

भीष्मपिता उस समय बाणशेया पर सोये हुये हैं। उनका मरण खुधारनेके लछिशे 
भगवान्‌ वापस आये हैं । 


महात्माओंकी मृत्यु मंगलमय होती है | संतोंका जन्म अपनी तरह सामान्य दी होता 
०, [के 8.४ कर ५ के होते 
है। अतः संतोंकी जन्मतिथि पर उत्लव नहीं मनाया जाता। किंतु खंतांकी मृत्यु मंगलमय होती 
के हे. [पु च् 
है, पुण्यमय दोती दे अतः उनकी पुण्यतिथि म्॒त्युतिथि मनायी जाती है । 
५. भीष्मपिताकी रूत्यु किल श्रकार होगी उसे देखनेके लिये बडे बड़ लंत और ऋषि-मुनि 
वहाँ पघारे हैं । 
प्रभुने घरमेराजाको उपदेश दिया। उन्हें खांत्वना नहों मिल रही। अतः उन्हें 
७ प्ताके ० 
भीष्मां पास जानेके लिये भगवान कहते हैं । 
बाणगंगाके किनारे जहाँ भीष्म सोये हैं उस स्थान पर सच आये । 


च्डै रे पु 
. आष्म खोचते हैं कि उक्तरावस्थामें उत्तरायणमे मुझे मरना है। भीष्मपितामहने कालले 
कह्दा कि में तेरा नोकर नहीं हैँ | में तो अपने श्राकृष्णका सेवक हैँ । भीष्प ह्वारकानाथका ध्यान 
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करते है । मुझे भगवानने वचन दिया है कि अतिम खमयमे में अवश्य आऊँगा कितुचेतों 


में डन्के दशन करता हुआ प्राणत्याग करूं ऐसा लोचते हैँ, उसी समय घर्मराज च्दों अति हूँ। 
घरमराजसे भीष्म कहते है * श्रीकृष्ण तो साक्षात्‌ परमात्मा हैं । वे तेरा निमित्त करके 
मेरे लिये आये है । मेरी रत्यु खुधारने आये हैं । 
भगवानकों भीष्मने वचनबद्ध किया था। कॉरव-पांडवयुद्धके समय दुर्योधन 
कक ४९ कम कक ४2-5५ भर रे ३ 
भीष्मपितामद् से कद्दते हैं : दादाजी, आठ दिन तो दो गये फिर भरी आप किली पांडवकों मार 
पु ४ न. बे के ब हर 
नहीं सके हैं। आप ठीक तरदले छडते ही नहीं दूं। भीष्म आवेशर्म आ गये। ओर 
५ कप (अप रे कर कड हे + 
आवेशावस्थाम दी उन्होने दुर्योधनसे कद्दा कि रातकों बारद्द बजे जब मे ध्यानमें बढ तव अपनी 
रानीफो आश्यीर्वाद्‌ लेनेके लिये भेजना । में अखंड सौभाग्यका वरदान दूँगा । 


़्‌ः कर भा प्रिले 3] 
श्रीकृष्णको यद्द जानकर चिंता हुई। डुर्योधनकी पत्नी भानुमतीसे वे मिले ओर 
हा प [पु # ५ के ् हम (का 
उससे फहा कि दादाजी तो घरके द्वी तो हैं। उनले मिलनेके लिये आज जानेकी जल्‍दी फ्या 
है। कल जाना उनके दशनके लिये । भानुमती मान गयी और न गयी । 


महात्मा कद्दते है उसी समय कृप्णने द्रोपदीको जगाया। एक स्व॒रूपसे _द्रीपदीको 
के न पे डे ५ से था| 
लेकर वे भीप्मपितामहके पास गये और दूसरे स्व॒रूपले थे द्वोपदी वन्कर अर्जुनकी शीयापर सो 
ह< सर कक ३ > ५ 
रहे » श्रीकृष्ण रूपरहित होते हुए भी अनेक रुूपावाले हैं । 


भीष्मपितामद्द ध्यान कर रहे हैँ । आज द्वारिकाधीशका स्वरूप दीखता नहीं है! कितु 
काली कमली, द्वाथर्म दीपक आदि स्वरूपवाले भगवान्‌ दीखते हैं । आज द्वोपदीके रक्षक वनकर 
भगवान्‌ आये है | द्वारपालने उनको रोका । कोई भी पुरुष अंदर जा न सके ऐसी आज्ञा थी। 
द्रौपदीने अंद्र जाकर प्रणाम किया। डु्योघनकी पत्नी भानुमती ही आयी है ऐसा मानकर 
भीष्मपितामहने आशीर्वाद दिया कि 'अखंड सोभाग्यवती भव । 


.. द्रौपदीने पूछा- दादाजी, आपका आशीर्वाद सच द्वोगा ? भीष्पने पूछ कि देवी, व्‌ 
फोन है । द्वोपदीने उत्तर दिया में पांडवपत्नी द्रौपदी है । 


भीष्मपित/पद्दने कद्दा कि मैंने तुझे आशीर्वाद दिये हें तो सच ही होगे । पांडवॉको 
० हक भर हि ७ ५ ; न ० 
मारनेका प्रातेशञा मेने आवेशवश की है, सच्चे हदयल नदी । तुझे सच्चे हृदयसे आशीर्वाद दिये हैं 


वे सच द्वी होंगे। किंतु मुझे तू यद् तो बता कि तू अकेली यहों कैसे आयी । तुझे द्वारकानाथके 
सिवा ओर कोन छाया द्वोगा ! 


भीष्मपितामद्द दोडते हुये बाहर आये। श्रीकृप्णको उन्होंने कहा कि आज तो में आपका 
ध्यान करता हूँ कितु अंतकालूमे आपका स्मरण न जाने रहेगा या नहीं।। प्राणप्रयाणके समय 
वातपित्त आदिके प्रकोपसे गला रूंध जायेगा तो चैले समयमे आपका स्मरण केसे होगा ! सो 
अंत समयम मरो छाज रखनेको पचारियेगा। अंतकालमें भ्रयंकर स्थिति होगी उस समय 
सुझे लेनेके लिये आइयेगा। डख समय श्रीकृष्णने भीष्मपितामहकों बचत दिया कि में 
अवइय आऊँगा। उनको दिये गये वचनका पालन करने द्वारकानाथ पथारे थे। 


३  ल | 6 4९. 
पञजुसे रोज प्रार्थना करो कि मेरी स॒त्युके समय जरूर आना। शरीर ठीक दो तो 
ध्यान, जब ह। सकता हू। अंतकालम दुःखले देहानुध्ंधान होता है । जिससे परमात्माका 
ध्यान करना कठिन हे । 


धीमद्‌ भ्रागवत झाहद्यात्म्य ८७ 
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भीष्मपिता श्रीकृष्णकी स्तुति करते हैं : नाथ; कृपा करो | जैसे खडे हैं बैले ही रहना। 
स देवदेवो भगवान्‌ ग्रतीक्षतां कलेवर यावदिद हिनोम्यहम्‌ | - 


रूष्ण सोचते दें कि सुझे बेठनेके लिये भी नहीं कहा? पुंडलीककी सेवा मुझे याद 
आती है। तुकारामते प्रेम ले एकबार पुंडलीककों उछाहना दी थी कि मेरे विह्वलनाथ तेरे द्वार 
पर आये तो तूने उनकी कद्र न की | मेरे प्रभुकों तूने आसन भी नहीं दिया! 

रोज रोज प्रभुसे प्राथना करो कि मेरी झ॒त्युको खुधाए्नेके लिये आना। शरीरमें जब 
शक्ति है तो खूब भक्ति करो ओर प्रभुको मनाओ । 


श्रीकृष्ण कहते हैं: दादाजी, इन धर्मराजाकों रूगता है कि मैंने ही सबको मारा है । मेरे 
कारण ही सबका सर्वनाश हो गया | उन्हें शांति मिले ऐसा उपदेश आप करे । 

भीष्मपिता कहते हैं : रुकिये। घमेराजाकी रांकाका निवारण में बादम करूंगा । मेरी 
एक शकाका समाधान पहले करे । मेरे एक प्रश्षका पहले उत्तर दे । मेरा जीवन निष्पाप दे । 
मेरा मन पवित्र है, मेरा तन भी पवित्र है, मेरी इन्द्रियों भी शुद्ध हैं। में उनसे यह बात कर 
रहा हैँ जो मनकी बाते भी जानते हे । भीष्म कदते हैं कि मेंने पाप किया ही नहीं दे तो फिर 
मुझे यह दंड क्‍यों मिल रहा है। मुझे बाणशेया पर क्यो लोना पडा ? मुझे अतिशय वेदना 
क्यो होती है? में निष्पाप हूँ फिर भी मुझे क्यों सजा देते हैं । 


भगवान कहते हैँ; दादाजी, आपने कोई पाप नहीं किया है यह सच है। इसी कारणसे 
कप नेके ० हक न्‍ क्र ८ का 
तो में आपसे मिलनेके लिए आया हूँ | आपने स्वयं कोई पाप नहीं किश। फिर भी आपने 
अपनी आंखोसे पाप होता हुआ देखा है। आपने जो पाप देखा उसीकी यह सजा है । 


कोई पाप करे उसे देखना भी पाप है। किसीके पापका विचार करना भी पाप है। 
ब् हि । - [ 
किसीका पाप देखना नहीं, खुनना भी नहीं ओर किसीसे कहना भी नहीं । 


भीष्म कहते हैं कि वह पाप मुझे याद्‌ नहीं आ रहा है। मेंने कोनला पाप देखा है ? 


. _ कृष्ण कहते हैं कि दादाजी, आप भूल गए होंगे किंतु मैं तो नहीं भूछा । मैं इंश्वर हैँ । 
मुझे तो खब कुछ याद रखना द्वी पडता है। याद करें दादाजी कि एकबार जब आप सभामे 
बेठे थे वदौं दुःशा खन द्रोपदीको छे गया था। आप उस समय वद्दी थे। द्वौपदीने कद्दा था कि 
यूतमे सब फुछ हारा हुआ पति अपनी पत्नीको दाँव पर लगा नहीं सकता । डुर्याघनने कहा 
था कि अब द्रौपदी दाली बनी है, उसे निर्वेस्र करो | 


डस समय द्रोपदीने आपसे कद्दा था कि द्वारे हुए पतिको अपनी स्त्री दाॉँव पर लगानेका 
अधिकार नहीं है। दादाजी, आप न्याय करे कि में जिता हूँ या भजिता ? उस समय भाषने 
कहा था कि दुर्योधनका अन्न ग्रहण करनेसे मेरी बुद्धि कुंठित हो गईं है और आप चुप रह गए। 
पैसा घोर पाप सभामे हो रहा हो ओर आप उसे देखते रहें यद्द आप जैसे शानीको शोभा 
नहीं देता | दोपदीका अपमान आप समभागद्म देखते रहे । द्रौपदीको तो आशा थी आप जैसे 
शानी सभामे हैँ तो वे न्याय करेंगे ही। आपने उस समय द्विधावश होकर भन्यायकों रोका 
नहीं | अतः निराश होकर द्रीपदीने पुकारा-- 


है ऋष्ण ! हारिकावासिन्‌ ! क्यासि यादवनंदन । 
कौरवे; प्रिभूतां मां कि न जानासि केशव ॥ 


८८ श्रीमद्‌ भागवत 


के बल्ले ना ऑबकीलीलललहडज आटड तल तट लत जी जा “४ ध ७ + 





४ >5४- ० -२४ू#:. बडे कु ४८ तट मेज 


२७... ६६; पे 
द्वौपदीकी पुकार खुनकर में वहाँ शुप्तरूपसे आया था। मैंने सब कुछ देखा। दुःशासन 
डे ८ पु ट ञ ञ्‌ न 
द्रापदीकी साड़ी खीच रहा था और आप केवल देखते हुए बैठे थे। सभामें दो रहे अन्यायको 
आपने चुक्चाप होने दिया ' इसी पापका आपको यद्द दूँड मिल रहा हैं । 
भीष्मपिताने नमन किया। उन्होंने फिर धर्मराजाको उपदेश दिया। स््रीधमे, आपदू- 
[| ९5 जे कर, * ८ पर्चम कप च्च 7 
घर, राजधर्म, मोक्षधर्म, भादि समस्थाभोका मद्दासारतक शांति बोध हैं ओर फिर 


परचम बताया | 


[2 2 खश्िससे 
युधिप्ठिरने पूछा कि सभी घम्मो्मले कौनसे घर्मकों आप श्रेष्ठ मानते हे ? किससे जप 
हि रे कप $ हे ० हक ु 
करनेल जीव जन्ममरणरूपी सांसारिक बंधनसे मुक्त होता है £ 


भीष्मपिताने फद्दा- स्थाधर-जंगम रूप ससारके स्वामी, ब्ह्मादि देवोंके देव, देश-काल 
और वम्तुसे अपरिच्छिन्न, क्षर-अक्षरसे श्रेष्ठ पुरुषोत्तमके सदस्तनामाका निरंतर तत्परतासे 
गुणसंकीतेन करनेसे मलुष्य सभी दुःखोले सुक्त होता है । 

विष्णुसहस्ननामका पाठ करना द्वी परमधम दे । शिवमद्दिन्न और विष्णुसहस्रनामका 
रोज पाठ करो | शिवजीकी स्तुति करनेसे ज्ञान मिलता है । ज्ानले भक्ति उढ द्वोती है । विष्णु 
भगवानकी स्तुति करनेस पाप जल जाता है। विष्णुसदस्त्त नामके पाठ करने ते ललाट पर लिखे 
हुए विधाताके लेख भी बदल जाते है। जन्ममरणके बंधनसे जीवको वह मुक्त करता है। 
भगधान्‌ शंकराचार्यको विष्णुलहर्नतामका पठन बहुत प्रिय था। उन्होंने सबसे एहले 
विष्णुसदस्सनाम ५र ही भाष्य लिखा है। उनका अंतिम ग्थ है अ्ह्मखुजका भाष्य-शांकरमाष्य | 
और फिर उन्होंने कलम छोड दी । 

विष्णुसहस्ननामका पाठ रोज दो बार करो। बारहवर्ष तक ऐसा करनेसे अवश्य 
फल मिलेगा ! पक बार रातको सोनेसे पहले पाठ करो । इसमें द्वियशाक्ति है । रूछाट पर 
लिखे गए लेखाको मिठाने और बद्लनेकी शक्ति इसमें है। गरीब आदमी विष्णुयाग कैसे कर 
सकता है ? परंतु वह विष्णुलहस्तनमका पेद्रद हजार पाठ करे तो उसे एक विष्णुयागका पुण्य 
मिलता है १ 

भोजनकी भांति भजनका भी नियम दोमा चाहिए। बारहबर्ष सक नियमपूर्वक 
सत्कर्म फरो | फिर अनुभव द्ोगा। चादे फोई भी काम हो, भगवानका भजन निर्यामत करो । 
जिस परमात्माक्ती कृपाल खुख मिला, पुत्ध मिला उस ठाकुरजीकी सेचा-स्मरण जीव न करे 
तो इससे बडा पाप और कोनसा द्वोगा ? 


फिर भीष्मपितामहने भगवानकी स्तुति की और बोले कि दे नाथ, आपका दछोन में 
खाली हाथो ले केले करूं ? में आपको कया अपण करूं ? 


भगवान्‌ जीवले घनसंपत्ति वहीँ मांगंत | वे तो मन-बुद्धि दी मांगते हैं । 
भीष्मपितामइने कहा कि में अपना मत और बुद्धि आपके 'यरणमे रखता हूँ । 

पु 3 ९44 ०. 
५ यह जीव बड़! कपटी है । ओर क्या कहूँ ! कोई संकट आ जाये तो रणछोडरायजीका 
दक्ष करने जाता हू । वह्ठा ग्यारह रुपये भेट करता है। और कहता है कि हे नाथ, 
अदालतमें अपने भाई पर दावा दायर किया है, भेरा ध्यान रखता । ध्यान रखनेसे उसका 


मर क्र ७ अप री 
पयेमे कि अदालत साथ जाता । चद्द वकीछूको तो ३०० रूपये देगा | और ठाकुरजीको ११ 
रुपयंम ही समझा देना चाहता है । 


3 


पहला स्केच ८९, 
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भगवान कहते हैं कि में तो सब कुछ देखता, जानता और समझता हैँ । में तो तुम्हारे 
दादाका भी दादा हैँ | लक्ष्मीजी जब भगवानसे पूछती हैं कि आप अपने भक्तोंको दर्शन क्‍यों 
नहीं देते हैं! तब भगवान्‌ कहते हैं कि वह द्यता बदलेमें क्या लेना चाहता है वह भी 
तो देखो । ह ४ 

भगवानका तुम अपना मन, अपनी बुद्धि, अपना हृदय अर्पित करो। 

भीष्मपितामह स्तुति करते है कि हे भगवन्‌, केवल एक बार मुझसे कहा कि में 
तुम्हारा हूँ। 

भक्ति ही खत्युको खुधारती है, सार्थक करती है | शान पर भरोसा मत रखो। आत्मा 
शरीरसे अलछूग है यह तो सब जानते है परंतु इसका अनुभव सबको नहीं होता | ढुःख होता 
है तब मनमें देहाध्यास होता है | देहाचसानके समय बीस करोड बिच्छुओंके डंक सी बेदना 
होती है । 

भक्ति रत्युको खुधारती है । कई वार ज्ञान मृत्युकी बिगाडता है। 

भीष्मपितामह ज्ञान पर भरोसा नहीं रखते थे | वे भगवानके शरणम गये। वे 
भगवानसे कहते हैं. कि में आपकी शरणमे आया हूँ। वे ऐसा नहीं कहते कि वे ब्रह्मरूप हैं । वे 
तो कहते हैं कि में आपका हूँ | आपकी शरणमें आया हूँ | भगवान्‌ उन्हें कुछ उलाहना देते हैं । 
वे कहते हैं कि में आपको अपना कैसे मानूँ | आपने तो अजुन पर भी बाण चलाये हैं। अपने भक्त 
पर चलाये गये बाणोको में कैसे भूल ! 

भीष्मजी कहते हैं कि यह सारा जग जानता है कि पांडवों पर मेरा कितना प्रेम है । 
और आप भी तो यह जानतेही हैं। युद्धमं मेरा शरीर कौरवोौके पक्षम था किंतु मेरा मन तो 
पांडवोंके पक्षम ही था | पांडवों पर में बाण तो चलाता था पर मनसे में यही चाह रहा था 
कि विजय पांडवॉको ही मिले । जयों5स्तु पांडपुज्नाणाम्‌ ऐसा बोलकर ही में बाण छोडता था। 

कृष्ण कहते हैं कि फिर भी आप शरीरले तो पांडवोके पक्षमें नहीं थे। आपने कौरवोके 


पक्षमं रहकर मेरे पांडवॉके साथ युद्ध किया है। आए जब मनसे पांडवॉके साथ थे तो फिर 
तनसे भा पांडवोके साथ क्यों न रहे ! | 


भीष्मपितामह कहते हैं कि हे प्रभो, मैं उस समय आपके दर्शन करना चाहता था । 
आप अर्जुनके रथ पर थे। मैंने सोचा कि यदि मैं पांडवोंके पश्षमें रहंगा तो सामनेस आपके 
दर्शन कैसे कर सकूँगा | आपका सतत दर्शन करते रहनेके लिये ही में पांडघोंके विरुद्ध कौरचोके 
पक्षम जा मिला | पांडवोके पक्षसे लडता तो आपके दशन में अच्छी तरह नही कर पाता | 
भीष्मजी स्तुति करते हैं : 


त्रिशुवनकमन तमालवणे रविकरगौरवराम्बर॑ दधान | 
वपुरलककुलाबृताननाब्ज बिजयसखे रतिरस्तु मेडनवद्या ॥ 


जिसका शरीर जिभुवनखुंदर और नीरूतमाल जैसा है, नीलवर्ण है, जिसके तन पर 
सर्यकिरण खा श्रेष्ठ पीतांबर शोभित है और मुख पर कमलके समान उलझी हुई रूटे बिखरी 
हुई है, ऐसे अजुनसखा श्रीकृष्णमें मेरी निष्कपट प्रीति हो । 


हल पार्थसखे रतिममास्तु ऐसा स्वरूपवान्‌ पार्थलारथिकों रोज अपने सखंमुख रखो । 
नि घोडोकोी भगवानको सोंप दो । शरीर रथ है, इन्द्रियों घोडे हैं। 
१५२ ( भाग, ) 


९७० श्रीमद्‌ भागवत्त 
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ना 


अपनी निष्काम वुद्धि और मन आपको अर्पित करता है । मतिरूपकाल्पिता चिठ्प्णा ] 
मन तो केवल भगवानकों ही देनेकी वस्तु है। फिर भी जगतूम कोई खत्रीको मन देंता है तो 
कोई पुरुषकों | भगवान, तो कहते हैं तुम अपना धन आदि नहीं किंतु मन ही मुझे दों । 


भगवान्‌ कृष्ण सोचने लगे कि वयोबुद्ध भीष्मपितामह बहुन समझदार हैं | कितना 
च शत मच लत  ]  क 
मीठा बोलते हैं। यह जीव जब ठाकुरजीको कुछ अर्पण करता है तो उन्हें बडा संकोच 


होता है । 


भगवान्‌ आगे सोचते है कि युद्धेके समयकी भीष्मपितामहकी विलक्षण मूर्ति मुझे 
याद आती है | उनके मुख पर विखरी लटें घोड़ौंके पांवले उडती हुई ध्छसे मव्मेली हो रही 
थी | और मुख पर पसीनेकी छोटी छोटी दूँढें अछक रही थी ! 

खुंदर कबचधारी कृष्णके प्रति मेरा शरीर अंतःकरण और आत्मा समर्पित हो जाये | 
प्रभुसे प्रार्थना करो कि मेरे शरीररथ पर आप विराजें। मेरे शरीररथ पर द्वारिकाधीश विराजें 
हैं ऐसा भाव मनमे करो | मेरे इन्द्रियरूपी घोडे अरकुंशमे न रहे तो प्रभु उनको तुम अंकुशित 
कर देना । मैंने घुरा आपके हाथमे रख दी है। मेरी इन्ठ्रियोंकी बशमें रखना। मेरा रथ 
सकुशल पार कर दो । 
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प्रभुकी शरण ग्रहण करनेवालेका ही मरण खुघधरता है । 


है नाथ, जगतूम आपने मेरी प्रतिष्ठा कितनी बढ दी ? मुझे कितना संमान दिया : 
मेरी प्रतिक्षा रखंनेके लिये आपने अपनी प्रतिना छोड दी । 


स्वानिगममपहाय मंख्तिज्ञासृतमधिकतुस्‌ । 


श्रीकृष्णन महाभारतके युद्धम कोई भी अख्न-शखस्त्र धारण न करनेकी प्रतिज्ञा की थी । 
भीष्मने कहा कि में तो गंगापुत्र हूँ | में तो ऐसा युद्ध करूँगा कि कृष्णकों अख-शख्त्र धारण 
करने ही पडेंगे। में उनसे हथियार चलवा कर ही रहूँगा। भीष्मके बा्णोंसे अर्जुन मूर्निछत 
हो गया फिर भी वे बाणवर्षा करते रहे । कृष्णने सोचा कि यदि भीष्म वाण चलाते रहेंगे तो 
मेरे अजजुनकी म्र॒त्यु हो जाएगी महा अनर्थ होगा । मेरी प्रतिशा चाहे टूट जाय । 


भगवान्‌ रथ परसे कूद पडे | सिंहकी भांति दद्दाडते हुये वे रथचक्र लेकर भाष्मकी 


ओर दौड पड़े | भीष्मने उसी समय कृष्णकों नमस्कार किया और भगवानका जयजयकार 
किया ) 


भक्तोकी प्रतिज्ञा पूरी करनेके लिये भगवान्‌ अपनी प्रतिज्ञाको तोड देते हैं। 
ठाकुरजीकी यह भी एक लीला है। भगवान भक्तोंका पूरा पूरा समान करते है । वे मानते 
हैं कि चाहे मेरी पराजय हो , पर भक्तोंकी विजय होनी ही चाहिए । 


भीष्म कहते हैं कि मेरी और कृष्ण दोनोंकी प्रतिज्ञा पूरी हुईं। उस समय भगवानके दी 
रूप में एकसाथ देख रहा था। एक स्वरूप रथ पर विराजित था और दूसरा रथसे कूदकर 
चक्र छेकर दौड रहा था । अर्जुन सूर्चिछत होनेसे घोडे स्थको कहीं गढेमे न गिरा दें 


्् 
ऐसा सोचकर भगवानका एक स्वरूप रथ संभालता था ओर डस रूपने तो कोई भी शर्त्र 
घारण नहीं किया था। 


पहला स्कष ९१ 
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भीष्म अर्थात्‌ भयंकर । भर्यंकर कौन है ! मन ही भयंकर है । अतः भीष्मका अर्थ है 
मन । अर्जुन जीवात्मा है । मन आवेशयुक्त होने पर संकल्प-विकल्प बहुत करता है । मन ही 
संकल्प-विकर्पके बाणोंकी बोछार करता है। अतः जीवरूपी अर्जुन घायल होता है ओर 
मूर्चिछित होता है। ईश्वर जब मनको मारने लगते हैं तभी वह अंकुशित होता है। भगवान्‌ 
मनकी खुद्र्शन चऋसे मारने जाते है तब कहीं मन शांत होता है । 


ज्ञीवात्मा जब परमात्माकी शरणमें जाता है तो मनको व शांत करते हैं। मन 
संकरप-विकल्प करना छोड दे तो यह मन आत्मरूपमे तदाकार हो जाता है। तभी जीवनको 
भी शांति मिलती है। ु 

जी स्तुति भीष्मजीने की थी वह अलुपम है। वह स्तुति केठस्थ करने योग्य है । 
इसे भीष्मस्तवराजस्तोत्र भी कहते है । 


इसके बाद भीष्मने उत्तरायण्म देहको छोड दिया । भीष्माचारय भगवत्‌ स्वरूपमें 
तद्ाकार हो गए | वे कृतार्थ हो गए । 


उत्तरायणम मूृत्युका अर्थ है शानकी अथवा भक्तिकी उत्तरावस्थामं, परिपक्क दशाम 
सत्यु । कई पापी छोग भी बैसे तो उत्तरायण कालमें मरते हैं फिर भी उनको सद्गति नही 
मिलती और कई योगीजन दक्षिणायनमें मरते हैं फिर भी उनकी दुर्गति नहीं! होती । 
दक्षिण दिशामें यमपुरी है, नरकलोक है। नरकलोकका अर्थ है अंधकार। जिन्हें परमात्माके 
स्व॒रूपका शान नहीं है, जिन्होंने परमात्माका अनुभव नहीं किया है और वैसे ही मर जाते हैं 
उनकी मुत्यु दक्षिणायन कहलाती है। 
संतोका जन्म तो हमारी ही भांति साधारण होता है किंतु उनकी स्॒त्यु मंगलमय 
होती है । 
भीष्म महाश्ञानी थे फिर भी प्रभुप्रेममें तन्मय होकर मरे थे । यह बात हमे बतलाती है 
कि भक्ति ही श्रेष्ट है । 
साधन-भक्ति करते करते ही साध्य-भक्ति सिद्ध होती है । 
जिसकी झत्युके समय देवगण बाजे बजाते हैं उसकी खत्यु ही रूताथ जानो । 
भीष्मंके प्रयाणके समय देवोलने ऐेसए ही किया था । ऐसे काम जगमे करे कि 
जब तुम आये जगमें तो वह हँसा, तुम रोए। 
ऐसी करनी कर चलो, तुम हँसो, जग रोए ॥ 


सानवजीवनकी अंतिम परीक्षा उसकी रूत्यु ही है। जिसका जीवन खझुंद्र होगा, 
उसकी झत्यु भी मंगलमय होगी । 


जिसका मरण बिगडा उसका जीवन भी व्यर्थ रहा । मरण तब खुधरता है जब 
मानव प्रत्येक क्षणकी खुधारता चलता है जिसको समयके मूल्यका भान होता है। विगत 
संपत्ति फिर प्राप्त हो सकती है, किंतु विगत समय फिर कभी नहीं मिलता । पन्येक क्षणका 
जो सदुपयोग करेगा उसीकी मरात्यु मांगलिक होगी । 


९२ श्रीमद्‌ भागवत्त 
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कण कणका सड्भपयोग करो और क्षण क्षणका भी | एक भी कणका और पक भी 
क्षणका दुरुपयोग न करो । कणका जो दुरुपयोग करता है वह दरिद्र बनता है ओर क्षणको 
व्यर्थ खर्चनेवाला जीवन बिगाडता है। प्रतिदिन संयमको बढाओ । प्रतिपरू जो ईश्वरका 
स्मरण कप्ता है उसकी स॒त्यु भी खुधरती है । 
भीष्म आजीवन संयमी रहे थे।| संयम बढाकर प्रशभुके सतत स्मरणकी आदत होनेसे 
मरण खुघरेगा | 
जीवनका अंतकाल बडा कठिन है । उस समय प्रभ्रुका स्मरण करना आसान नहीं है । 
जन्म जन्म मुनि जतन कराहीं, 
अंत राम कहि आवत नाहि । 


समस्त जीवन जिसकी लरगनमे बीता होगा वही अंतकालमे उसे याद आएगा | 

ईश्वर तबतक कृपा नहीं करते कि जब तक मनुष्य स्वयं कोई प्रयत्न करे । सारा 
जीवन भगवत््‌ स्मरणमें बीते और कदाचित्‌ वह व्यक्ति अंतकालमे भगवानकों भूल जाय 
तो भी भगवान्‌ उसे याद करेंगे । 

सत्कम कभी व्यर्थ नहीं होता । 

भक्त मुझे भूले तो भी में उसको नहीं भ्रुलाता पेसा भगवानने कहा है। 
भीष्मपितामहकी मुत्युको उजागर करनेके लिए द्वारिकाधीश पधारे थे। भीष्मपितामहने 
महाज्ञानका विश्वास न किया और उन्‍होंने प्रभुकी शरण ली । 

भीष्मपितामहकी रूत्युसे युधिष्ठिर्को डुगख तो हुआ किंतु उनकी सद्गतिसे उसको 
आनंद भी हुआ | 

धमेराज राजसिंहासन पर बैठे । हस्तिनापुरका शासन करने रूगे। उनके राज्यमें 
अकाल नहीं है । न तो अतिब्रृष्टि होती है और न अनावृष्ठटि । धर्मराजके राज्यमें न तो कोई 
भूखा है ओर न कोई बीमार । 

धर्मकी मयादाका पालन करनेवाला कभी भी दुःखी या बीमार नहीं होता । 

अनेक जन्मोंकी भोगवासना अभी मनमें है। उसका बिलकुल नाश तो नहीं हो सकता 
किंतु विवेकले उपभोग करोगे तो अंतकाल तक इन्द्रियाँ स्वस्थ रहेगी । धर्मकी मर्यादामें रह 
कर मजुष्य अथे और कामका उपभोग करेगा ते। वह दुःखी नहीं होगा | संयम और सदाचार 
नहीं बढे तो तो धनसंपत्ति भी आनंद नहीं दे सकेगी । 

खूतजी सावधान करते हैं । 

धर्राजाके राज्यमें धर्मकी भी शिक्षा दी जाती थी। 

आरोग्यं भास्कराव्‌ इच्छेत्‌ 
मोक्ष इच्छेत्‌ जनादेनात्‌ । 
सूर्यनारायण प्रत्यक्ष भगवान्‌ हैं. और बाकी सभी देव भावनासे सिद्धि देते हैं! 


सर्यनारायणका पत्यक्ष दशन होता है। उनके दंशनके लिये भावनाकी वैसी कोई आवश्यकता 
नहीं है । इसी प्रत्यक्ष देवकी आराधना करो | 


' पंदछ्ा स्क॑ंध ९३ 
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घमेराज भी सूर्यनारायणकी उपासना करते थे । 


सूर्यनारायणकी अराधना किये विना बुद्धि शुरू नहीं होती | ज्यादा नहीं तो कमसे 
कम रोज बारह सूर्यनमस्कार करो । 


मेरे सर्यनारायण और श्रीकृष्ण एक ही हैं। कृष्ण ही सूर्यनारायण हैं | श्रीकृष्ण 
भगवानने स्वयं ही गीतामे कहा है कि ज्योतिषां आदित्यों । 


इस सूर्यनारायणकी उपासनाका ऋ्रम कहा गया है । उनकी उपासना करनेवाला कभी 
दरिद्र नहीं बनता । 


महाभारतके वनपर्वम एक कथा है । युधिषप्ठिर सूयन|रायणकी उपासना करते थे। 
वनमे सूर्यदेवने उनको एक अक्षयपात्र दिया । 


रामको भी सर्य ही ने शक्ति दी थी और उसी शाक्तिसे उन्होंने रावणको मारा। 
रामने भी यही आदर्श सामने रखा है कि में स्वयं ईश्वर हूँ फिर भी सूर्यनारायणकी उपासना 
करता हैँ। 


घर्मके साथ नीतिका विवाह अर्थात्‌ संबंध न हो तब तक नीति विधवा जैसी ही है। 
और विना नीतिका धर्म चिघुर है । 


अर्थोपाजन चैसे तो धर्म है परंतु वह धर्मालुकूल होना चाहिये। 


धर्मराजाके पविच्न राज्यम किसीके भी घरमे कोई क्लेश न था। पुत्र मातपिताकी 
आज्ञा्कां पालन करता था। उस समय राजा धर्मनिष्ठ होनेफे कारण प्रजा भी धर्मनिष्ठ थी। 


युधिष्ठिरका राजतिरूक करके श्रीकृष्ण द्वारिका गये। वहॉँकी जनताने रथयात्राका 
दशन किया। 


है रथमे विराजित द्वारिकाधीशके रोज दशन करो | उनके हाथोम शंख, चक्र, गदा 
और पद्म हैं। रथ सोनेका है । एक झांकी सी करें तो हमारा हृदय पिघलेगा। इस शरीररथमे 
श्रीकृष्णकी झांकी करो ।हृदयखिहासन पर विठाकर भक्तजन प्रभुका दर्शन करते हैं। ज्ञानीजन 
समाधिकी अवस्थाम ललाटमें ब्रह्मदर्शन करते हैं । 


द्वारिकाधीशने द्वारिकामम प्रवेश किया । नगरजन कहते हैं. कि आपकी छूपासे बैसे तो 
सब ठीक था | एकमात्र दुःख यही था कि आपका दरशैन नहीं कर सकते थे । 
सभीको कृष्णद्शनकी आतुरता है । 


....__ भगवानले अनेक रूप घारण्‌ किये और सोलह हजार रानियोंके साथ राजप्रसादमें 
प्रवेश किया। भगवान्‌ वाणीचतुर हैं। सभी रानियोंसे कहते हैं: कि में तेरे ही घरमे पहले 
आया हूँ । 


दूसरे दिन रानियोंके बीच प्रेमकलह हुआ। भगवानकी यह दिव्य लीला है। उस 
समय कामदेव लूडने आया। रासलीलाम कामदेव पराजित हुआ था फिर भी उसे मनमें 
अखंतोष रह गया था कि उस समय तो कृष्ण बालक ही थे। उस समय मैं हारा था वह 
कोई अचरजकी बात नहीं थी | 


९७४ भ्रीमद्‌ू भागवत 
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बा, 


कामदेवने भ्रीकृष्णले कहा किजब खुंद्र युवतियों आपकी सेवा कर रही हों उसी समय 
सुझे झगडना है। खुंदर प्रेमल हावभावस रानियोंने श्रीकृष्णको प्रसन्न करनेका प्रयत्न किया । 
किंतु श्रीकृष्ण तो अजेय ही रहे । 


चनमें वुक्षोके तले बैठ कर कामका दमन करना तो ठीक है किंतु अनेक रानियाकि 
साथ रहकर कामको जीते चह तो परमात्मा है| 


श्रीकृष्णदा चिंतवन-मनन करनेवालेकी काम सता नहीं सकता तो श्रीकृष्णकों तो चह 
कैसे सतायेगा ! ईश्वर वह है कि जिसे काम कभी आधीन न कर सके | कामके आधीतन हो 
जाय वह जीब है । 


श्रीकृष्णपो कामदेव पराजित न कर सका ) उसने अपने धब्ुप-वाणका त्याग 
करना पडा | 


श्रीकृष्ण योगेश्वर हैं। शंकर भी योगीश्वर है । प्रवृत्तिमें पर्णतः रह कर भी उसमें 
आसक्त न बने, वही है योगीश्वर । संपूर्ण निवृत्त रहकर स्वरूपमे स्थिर रहे वह है योगीश्वर । 

बारह वे अध्यायमे परीक्षितंके जन्मकी कथा है । उत्तराने वालकको जन्म दिया | चह 
चारो ओर देखने लगा | माताके उद्रम मुझे चतुर्भुज स्वरूप जो पुरुष दीखता था चह कहाँ 
है! परीक्षित भाग्यशाली था कि उसको माताके गर्भम ही भगवानके दर्शन हुए । यही कारण 
है कि चह उत्तम ध्ोता है । 


युधिष्ठिरने त्राह्मणोंसे पूछा कि बालक कैसा होगा ? ब्ाह्मणोने कहा-- वैसे तो सभी 
श्रहन दिव्य हैं किंतु स॒त्युस्थानकी कुछ गडबड़ी है। उसकी र्त्यु सर्पदंशसे होगी। यह खुनकर 
धर्मराजाको ढुःख हुआ मेरे चंशका पुत्र सर्पदंशसे मरे यह ठीक नहीं है। ब्राह्मणोने उनको 
आश्वस्त किया । चाहे सर्पदंशसे उसकी स॒ृत्यु हों किंतु उसे सद्गति मिलेगी | उसके अन्य ग्रह 
शुभ हैं । इन अहोकी देखकर रूगता है कि इस जीवात्माका यह अंतिम जन्म है । 

नवे स्थानमें स्वग्ृहे उच्चक्षेत्रका बृहस्पाति जिसके हो वह घर्मात्मा बनता है। 

परीक्षित दिनोदिन बड़े हो रहे हैं । 

चौद॒हवें ओर पंद्रहर्व अध्यायमें घृतराष्ट्र-पांडवमोक्षकी कथा है । सोलहचे अध्यायसे 
परीक्षित चरित्रका आरंभ होता है | 


विद्ुरजी तीर्थयात्रा करते हुए प्रभास क्षेत्रमे आए। उन्हें खबर हुईं कि सभी कौरवोंका 
विनाश हुआ हे और धघधर्मराजा राजसिंहासन पर बैठे हैं । केवल मेरा भाई धघतराष्ट्र ही 
धर्मेराजाके यहां मुट्ठी भर खानेके लिए रह गया है | 


विद्ुर आए । धमराजाने उनका स्वागत किया | विडुरजी संमान मांगने नहीं आए 
थे । अपने बंधुको बेधनमुक्त करानेके लिए आए थे। उन्होंने छत्तीस बरसों तक तीथैयात्रा की |, 
संत तीथौंको पावन करते हैं । वैसे तो-- 
उत्तमा सहजापस्था, मध्यमा ध्यानधारणा | 
अधमा मूर्तिपूजा च, तीथयात्राउधमाउथमा । 


पहला स्कँच ९जु 
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इसका कारण यह है कि यात्राम अन्य चिताओके कारण परमात्माका नियमित ध्यान 
नहीं डी पाता । सत्का नियमपूर्वक नहीं होता है इससे तीरथयात्राकी अपेक्षा भगवानका ध्यान 
श्रेष्ठ है । 

देवी भागवतमे लिखा है कि घरकी अपेक्षा अधिक सत्कर्म तीर्थयात्रामं न हो सके तो 
बह तीर्थयात्रा व्यर्थ ही है । 


विदुरजीने छत्तीस वर्ष तक यात्रा की फिर भी बात तो अति संक्षेप ही कही । 

आत्मप्रशंसा झृत्यु है। अपने सत्कमोंका स्वयं अपने सुखसे वर्णन न करो | 

विदुरजीने छत्तीस वर्षकी यात्राका छत्तीस शाब्दोंमे ही वणन किया है । आजकल तो 
लोग हमने इतनी यात्र। की ऐसी बात बार बार करते है । 

अपने हाथसे जो भी पुण्यकार्य हो उसे भूछ जाओ और जो पाप हो उसे याद रखो | 
खुखी होनेका यह मार्ग है | किंतु मनुष्य पुण्यको तो याद रखता है किंतु पापको भूल जाता है। 


युवावस्थाम जिसने बहुत पाप किए हो उसे व्रृद्धावस्थामे नींद नही आती । 


मध्यराजत्रीके समय विदुरजी ध्र॒तराष्ट्रके पास गए। वे जाग ही रहे थे। विद्धरजीने 
पूछा कि नींद नहीं आ रही है क्‍्या। जिस भीमको तुमने विषभरे लड्डू खिलाए उसीके घरमें तुम 
अब मीठे लड्डू खा रहे हो। घिक्कार है तुम्हे । पांडवॉको तुमने दुःख दिया | तुम ऐसे दुष्ट हो 
कि राजसभामे द्रोपदीको बुलानेकी तुमने संमाति दी थी। पांडबॉको छोडकर अब यात्रा करो। 


धृतराष्ट्र कहता है कि मेरे भतीजे बडे अच्छे हैं | मेरी खूब सेवा करते हैं । उन्हे 
छोडकर जानेको दिल ही नहीं होता । 


विदुरजी कहते हैं। अब तुम्हें भतीजा प्यारा लग रहा है। याद करो कि तुमने पांडवॉको 
मारनेके लिए कितने प्रयत्न किए थे। भीमसेनको लड़में विष दिया। लाक्षाग्रहमे आग लगायी । 
आदि । यह धमराजा तो धमकी मूर्ति है सो तुम्हारे अपकार बदला उपकारसे दे रहे हैं । मुझे 
लगता है कि कुछ ही दिनोमें पाण्डव प्रयाण करेंगे और तुम्हें सिंहासन पर बिठलायेंगे | तुम 
अब मोह छोडो | तुम्हारे सिर पर काल मंडरा रहा है । तुम्हारे मुख पर मुझे खत्युका दशन 
हो रहा है । समझ-वूझ कर गृहृ॒त्याग करोगे तो कल्याण होगा नहीं तो कालके धककेके कारण 
घर छोडना पडेगा। छोड विना कोई चारा नहीं है। खुद समझ-सोचकर घर छोडे वह 
बुद्धिमान्‌ है। कुछ ही समयमे तुम्हारी मृत्यु होगी। 


यह जीव ऐसा अनाडी है कि सोच-समझकर स्वयं कुछ छोडना नही चाहता । किंतु 
जब डॉक्टर कहता हे कि ब्छडमेशर है, कामकाज बंध करो। आराम नहीं करोगे तो 
जोखिम है, तव वह डरके मारे घरमें बैठ जाता है | इस तरह लोग डाक्टरके कहने पर धंधा- 
कामकाज छोडते है । 


ध्वतराष्टर्‌ कहता है- भाई, तेरा कहना ठीक है किंतु में तो अंध है । अकेला कहां जाऊँ? 
कल बिदुरजी कहते हैं कि दिनको तो धर्मराजा तुम्हे जाने नहीं देंगे सो में मध्यरात्रिको ही 
तु चल | 


श्रतराष्ट्र और गांधारीकी लेकर विदुरजी सप्तस्तनोततीर्थ गए । 


९६ श्रीमद्‌ भागवत 
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सुबह हुई तो युधिष्ठिर ध्तराष्टके महलमें आए । चाचाजी दिखाई नहीं देंते। 
थुधिष्टिरे सोचा कि हमने उनके सौ पुत्रोंको मौतके घाट उतार दिया अतः उन्होंने आत्महत्या 
की होगी । जब तक चाचा-चार्चाका समाचार न मिलेगा तब तक में पानी भी नहीं पीऊंगा। 

धर्मात्मा व्यथित होता है तो उससे मिलने संत आते हैं । धर्मराजाके पास उस 
समय नारदजी आए | धर्मराजाने उनसे कहा कि मेरे पापोंके कारण ही चाचाजी चले गए | 

वैष्णव वह है जो अपने ही दोषोकों सोचे, दुसरोके दोषोको नहीं! 

नारदजी समझाते हैं कि घृतराष्ट्रको तो सदूगति मिलनेवाली है | चिंता मत कर । 
हर एक जीव मृत्युके आधीन है जहां चाचा जाएँगे वहां तुम्हे भी जाना है। आजसे पांचवें 
दिन चाचाकी सद्गति होगी और फिर तुम्हारी बाण आएगी। चाचांके लिए अब रोना 
नहीं । अब तुम अपना ही सोचो । 

मृत्युसे अखित व्यक्ति कमी वापस नहीं आता । जीवित अपने ही लिए रोए बह ठीक 
है। एककी सुत्युके पीछे दूसरा रोता है । किंतु रोनेबाछा यह नहीं समझता कि जो वहां गया 
है उसके पीछे उसे भी जाना है। रोज सोचो कि मुझे अपनी मृत्यु उजागर करनी है तुम्हारे 
लिए अब छ महिने वाकी हैं। तुम अपनी मृत्युकी सोचो । 

सूतजी सावधान करते हैं। 
शैयाम सोनेके बाद अर्थात्‌ अंतकालूम आया हुआ सयानापन किस कामका ? चह 
निरर्थक है । 

नारदजी कहते हैं: तुम्हें मैं भगवत्‌ प्रेरणासे सावधान करनेके लिये आया हूँ 
विद्रजी ध्रतराष्ट्रको सावधान करने आये थे | में तुम्हें सावधान करने आया हैँ | छ मासके 
पश्चात्‌ कलियुगका प्रारंभ होगा | अब तुम किसीकी भी सिंतान करो । तुम अपनी चिता करो | 

युधिष्ठिरने कई यज्ञ किये | भगवान्‌ द्वारिका गये तो साथमें अजुनको भी ले गये । 
भ्रशुकी इच्छा थी कि यडुकुछका नाश हो तो अच्छा हो । और यदुकुछूका सर्वनाश हो गया। 

युधिष्ठिरने भीमसे कहा कि नारदजीने कहा था वह समय अब आ रहा है ऐसा 
लगता है । उुझे कलियुगकी परछाई दिखायी दे रही है। मेरे: राज्यमें अधर्म बढ रहा है| 
मीदरम ठाकुरजीका स्वरूप आनंदमय नहीं दीखता है। सियार और कुत्ते मेरे समक्ष रोते हैं । 
तुझे में और क्या कहँ ! | 

में कल घूमने गया था । एक छोहारके पास एक वस्तु देखी । मैंने पूछा कि यह क्या 
5 कहा कि यह तो ताला है। छोगोंके घरोसे चोशे होने लगी है' सो ताले लगाने 

आजसे छ महिने पहलेकी बात है। एक बैद्यने एक त्राह्मणको एक घर बेचा था । उस 
की बुनियाद्मोसे कुछ सोना मिला। ब्राह्मण वह सोना लेकर सेठके पास गया । सेट 


धर्मनिष्ठ था। उसने कहा कि मैंने तो उकान तर उल्ल 
वह सब तुम्हारा ही है। ब्राह्मणने तुम्हे बेच दिया था सो उसमेंसे जो कुछ भी मिला 
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कलि अर्थात्‌ कलछहका रूप। जिस घरमें कृष्णकीर्तन, कृष्णक्री कथा होती है वहां 
कलछि नहीं जा सकता | 


अर्जुन अब तक आया नहीं था और भीमसेनर तथा धमंराजा चेसी बाते कर रहे थे । 
इतनेमे अजजुत्न भी आ गया | उसके सुख पर तजका आभासमात्र भी नहीं दौखता था। 
युधिष्ठिरने उससे पूछा कि तेरा तेज कहां गया | अर्जुन, तूने द्वार आए हुए अतिथिका सत्कार 
किए बिना ही तो कट्दी भोजन नहीं कर लिया हे न ! 


अतिथि भगवानका स्वरूप है। द्वार पर आए हुए अतिथि भूखे रहे तो यजमानके 
पुण्यका क्षय द्वोता है। नचिक्रेता यमराजके घर तीन दिन तक भूखा-प्याला बैठा रद्द था । 
यमराजते आकर पूछा कि तुमने क्या खाया इन तीन दिनों | तो उसने कद्दा- आपका पुण्य । 


मनुष्य शरीरकी अपेक्षा आंख और मनसे भधिक पाप करता है। 


गीताजीम भगवानने अर्जुनको प्रमाणपत्र दिया है कि वह अपापी है, पवित्र है । 
इसीलिए तो भगवानने उसको ग़ुह्म तम शान दिया । 


एक बार रातके समय उर्धेशी अज्जुनसे मिलने आई । भर्जुनने उसका मुख तक न 
देखा | उसने उर्वेशीले कहा कि माताजी, में तो भरतखंडका वासी हूं। मेरे लिए परखी माता 
3. 
समान है। 


एकांतमे जो कामको पराजित करे वददी वीर है । 


सुझे पूरा भरोसा है कि परखी-गमनका पाप अजुन नहीं कर सकता। फिर भी वह 
आज़ निस्‍्तेज फ्यों है ! सुझे 'तो यह लक्षण कलियुगके लगते है । 


घर्मराज अज्जुनले पूछते हँ- तेरे आत्मस्वरूप परमात्मा श्रीकृष्ण कुशल तो हैं न? वे 
द्व/रिकामम ही है क्‍या ? 


अजुनने कहा- फ्या बताऊं भाई ? मेरे प्रभुने मेय त्याग किया है। जिन्होंने लाक्षा- 
गृहसे हमें बचाया था वे अब तो स्वघाम पधारे है। प्रभु सुझे अंतःकालमें साथ नहीं ले गए। 
उन्होंने सुझले कद्दा कि तू जब मेरे साथ आया ही नहीं था तो फिर में तुझे अपने साथ केले 
ले जा सकता हूं! मेने तुझे गीताशाख्रका जो शान दिया है वही तेरी रक्षा करेगा। बड़े भेया, 
आजतक में कभी हारा नहीं था | किंतु कृष्णचिरहसे व्याकुल हुआ में आज द्वारिकाल लोट 
रद्दा था तो रास्तेम॑ काबा लोमगोने मुझे छूट लिया । मुझे रगता है कि मुझमें जो शक्ति थी 
बह मेरो नहीं थी कितु छारिकाधीशकी ही थी, और उनके चले जानेले वह शक्ति भी चली 
गई है। मुझे प्रभुके उन अनंत उपकारोंकी याद्‌ आ रही है। लाक्षागदृद्हन आदि कई संकटा- 
वस्थाम उन्होंने हमारी रक्षा की थी । 


कृष्णकपाकों याद करते करते अर्जुन कृष्णचिरहमे रे रहा है। 


घमराजासे अजुन कद्द रहा है कि द्रषद्राजाकी राजसभार्म मैंने जो मत्स्यवेध किया 
था, वद भगवानकी शाक्तिक बल पर ही किया था। 


१३ (भाग. ) 
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कई महाराज। मत्स्यवेध न कर सके थे | क्णने सोचा कि में मत्स्यवेध करूं । कृष्णने 
सोचा कि कर्णने मत्स्यचेध कर दिया तो मेरा अर्जुन रह जायेगा और द्रौपदी कर्णकी हो जायेगी। 
ऐसा सोचकर ही श्रीकृष्णने सभामें कर्णका अपमान करवाया । कृष्णने एक दासीको द्रोपदीके 
पास भेजा । द्रोपदीने हीनजातिके कर्णल विवाह करनेसे इन्कार कर दिया । 


[के नः [कप [का ३ # रु 8.4 
मुझमें तो हिमत ही न थी। किंतु मुझ पर भगवानकी कृपार्ष्ट थो जिससे झुझ्म 
शक्तिसंचार हुआ और में उस द्नि मत्स्यवेध कर सका | 


लाक्षागहकी आगमे पांडब जल कर मर गये हैं ऐसा मानकर दुर्योधनने तो उनका 
श्राद्ध भी कर दिया था। 


ससारमें मनरूपी मत्स्य घूमता-फिरता है, उसको विवेकरूपी बाणसे मारों। जिसे 
क # चु रा चु [कप ५ 
द्रोपदी मिलती है उसका सारथी भगवानकों होना पडता है। द्रोपदी कृष्णमक्तिका ही नाम 
च 2." भू छः बिक ७ कप चु हि 
है। मनको जबतक न मारोगे, कृष्णभक्ति प्राप्त नही होगी । मनको जो प्रिय है वह मत करो | 


मनकी इच्छाके वश नहीं होगे तो घीरे धीरे वह अकुशमे आता जाएगा । 


आजतक मोजशोकमें ( आनंद-प्रमोदम ), भोगमें, पापमे कितना खच्चे कर द्या उसका 
जीव कोई हिसाब ही नहीं रखता | ब्राह्मणको कुछ दिया हो तो उसे वह याद रखता हैं । हम 
और क्या कर सकते हैं ? हजार रुपयेका दान दिया है। अंतकालूमें जीव चिंता करता है कि 
मेरी बेटीका क्‍या द्वोगा ? मेरे भानजेका क्या होगा? किंतु तू यद्द तो लोच कि तेर क्या द्वोगा 


००" पी, ».] है) 
जिस पर भगवानकी हृपाद्ष्टि होती हे वही इस मनमत्स्यको मार सकता हैं। 
भगवानकी कृपादृष्टि जब तक न हो तब तक मन नहीं मरता । 


प्रभुकी कृपादृष्टि होगी तो मनमत्स्य मरेगा। मन मरेगा तो भक्तिरूपी द्रौपदी प्राप्त 
बल प ८७ [ बिच पु [आप पे थे प् 
होगी। परमात्माकी क्ृपाहा्रि होने पर ही जीव मनको वशमे कर सकता है | प्रभुकों प्राथना 
न करनेसे मन मनुष्यको अधोर्गातिकी गत॑में फंक देता है । 


. .. अर्जुनको कृष्णके कई उपकार याद आ रहे हैं। उन्हेंने मुझे गीताका उपदेश दिया था। 
बडे भेया, एक वार भगवानने मुझसे कहा था कि कुछ मांगों । बडे बडे ऋषि ओर महात्मा 

जन्ममरणके फेरोसे मुक्ति पानेकी इच्छाले जिनका ध्यान करते हैं उनसे मैंने मांगा कि युद्धम 
मुझे जीत मिले । अफसोस, सुझे मांगना ही नहीं आया । 


ई 


किरातबधके समय में शॉंकरके साथ युद्ध कर सका वह भी श्रीकृष्णके ही प्रतापसे । 


» बडे भेया, द्रोपदीले भी कृष्णकों कितना स्नेह था ? द्रौपदीके केश पक्रड़कर डुष्टमन 
ड्से सभामे खींच लाए । आंखूभरी आंखोसे द्रौपदी कृष्णके चरणोंमि जा गिरी । उन्होंने सभामें 
हैं प्रतिज्ञा की कि इस अपमानका मैं बदला रूगा, और कृष्णने उन दुष्टोंकी ऐसी दशा की 
कि उनकी पत्तियां विधवा वीं और उन्हे अपने केश स्वयं ही छोड़ते पड़े । 


बड़े सै | ४0 28% 
डे भेया, याद करो बह्द प्रसंग कि जब हमारा नाश करनेके लिए कपफ्ट करके 


हु हक कप का #्रं के हे 
डर्याघनने डुर्वासाको भेजा था। भाजीके एक ही पत्तेले अक्षयपात्र भग्के कृष्णने हमें उस 
सकटसे बचाया था । 
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दुर्योधनने चार माहिनों तक डुर्वालाको अपने यहां भोजन कराया। वे प्रसन्न हुए। 
उन्होंने दुर्योधनसे वर मांगनकों कहा । दुर्योधनने सोचा कि दुर्वालाके शापसे पांडवोका नाश 
करनेका यह अच्छा अवसर है। करू इस ऋषिका एकादर्शाका अनशन था। चैले तो सूर्यदेवका 
अक्षयपात्र पांडबंके पास है, कितु द्वरौपदीके भोजन कर लेनेके बाद उसमेले कुछ भी नहीं 
मिलता । दुर्वाला द्वौपदीके मोजन करनेके बाद वहां पहुंचेंगे औ८ द्रोपदीस भोजन न मिलने 
पर क्रोधित होंगे और पांडवॉकों शाप देंगे, जिलले पांडवोकी दुर्गति होगी | 


दुयोधनने ऐला कुविचार करके दुर्वालाले विनति की कि आप अपने दस दजार 
शिष्योंको साथ ले जाकर युधिष्ठटिरका आतिथ्प स्वीकार करें क्योकि अपने कुल्ुेंब के वे ही गुरुजन 
हैं। ओर हां, द्वोपदी वेचारी भूली न रह जाय इललिए पांडवीके भोजन करलेनेके बाद ही वहां 
आप जाइएगा । 
संतकी सेवा सदभावसे करेंगे तो फलीभूत होगी किंतु डुर्भावसे करेंगे तो सफल 


| 0... पल «] 


नहा हागा । 


चार माल तक दुर्वासाकों अपने यहाँ भोजन कराकर दुर्योधनने पांडवॉके सर्वनाशकी 
हुउछ की। इसी दुर्भावनाके कारण उसकी अपनी ही हानि हुई। अन्यथा संतको भोजनदान 
करनेसे पुण्य मिलता है| दुर्योधनने लंतकी सेवा तो की किंतु किसीके सर्वनाशके हेतु की थी 
सो डसे पुण्य नहीं मिला । 


दुर्योधनकी घिनतिके अनुसार दुर्वासा दस हजार शिष्योंके साथ पांडवॉके ऑगनमें 
पधारे | दुर्वासाने युधिष्ठटिरसे कद्दा- राजन्‌ ! कल एकादशीका भनशन था सो आज हमें बडी 
भूख लगी है । आपके घर दम भोजन करनेकी इच्छासे आये हैं । 


है सर्यनारायण द्वारा दिये गये अक्षयपात्रसे पांडव मध्याह्कालम आये हुये ब्राह्मणोको 
भोजन कराते है । अक्षयपात्र संकल्पानुखार भोजन देता था। 


_ पांडब तो ऐसे भक्त हैं कि दिपदावस्थामे भी ईश्वरकी रूपाका ही दर्शन और अनुभव 
करते है । 
आज द्वोपदी भोजन कर चुकी है सो अक्षयपात्रसे कुछ भी मिलनेकी संभावना थी 
नदी । फिर भी युधिष्ठिरजीने दुर्वासाले कहा कि बडी कृपा हुईं हम पर कि आपने हमारा आंगन 
पावन किया । आप खब गंगास्तान कर ले इतनेमे भोजन तैयार कर देगे। 


घमराजाका घेये तो देखो कि घरमे अश्नका एक कण भी नहों है फिर भी उन्होंने दस 
हजार ब्राह्मणोकी भोजनके लिये आमंत्रण दिया | 


युधिप्ठिरको विश्वास है कि मेने आज तक कभी अपने घर्मकी उपेक्षा नहीं की है । 
इससे घमस्वरूप प्रभु मेरी रक्षा अचद्य करेंगे। भीम, अर्जुन, द्रौपदी आदि चिंता कर रहे हैं 
कि इन सबको भोजन कैले करायेंगे । द्रौपदी भी सोचती है कि अब अक्षयपात्र भी काम नहीं 
आ सकता क्योंकि मेने भोजन कर लिया है। द्रौपदी दुःखले फातर हो रही थी कि भोजन न 
मिलतेले क्रोघित होकर दुबौसा शाप देंगे ओर मेरे पांडवॉका सत्यानाश हो जायेगा । 
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द्रौपदी द्वारिकाघीशकी प्रार्थना करने लगी। नाथ, मेरी छाज रखना, नहीं तो 
जगत्‌ तुम्हारी भी खिल्ली उडायेगा। द्रौपदीने आर्तनाद किया कि जिस प्रकार आज तक 
तुमने हमारी सहायता करके लाज रखी है उसी तरह आज भी हमारी लाज रखना। आज 
जो हम इन द्ख दजार संतोंकों भोजन न दे सकेंगे तो दुर्वासा शाप देंगे और हमारा सर्वनाश 
होगा । 

जीव जब तक प्रभुको प्रेमले घब्रडाकर पुकारता नहीं है तब तक कुछ नहीं होता | जीव 
संकटावस्थाम प्रभुकों पुकारता है । 


द्रौपदीने दुःखल कातर होकर घवडाकर प्रभुको पुकारा। परमात्माने द्रोपदीकी आते- 
वाणी खुनी तो उसकी सद्दायता फरनेके लिये आनेको तैयार हो गये । 


भक्त जब हृदयपूर्वक कीतन करता दे तो भगवानका सिंदासन भी डोलने लगता है। 


भगवान जानेकी तैयारी कर रहे थे तब उत्थानका समय हो रहा था | रुक्मिणिजी 
चालमे मेवा लेकर आई थीं। एक ओर राफ्मिणि 'कृष्णले भोग लगानेका आश्रद कर रही थीं 
और भोगके बाद जानेको कहती थीं तो दूसरी ओर द्रौपदी आतंनाद कर रही थी। रुष्णते 
वहां जानेका सोचा तो रुक्मिणी पहले मोगका आग्रह करने रूमी | तो भगवानने कहां कि दस 
हजार प्राह्मणोंको द्रौपदी वनमें भोजन कैसे करायेगी ? में तो चला, भोजन में भी वहीं कर 
लुँगा। 

3 २ कुटियार्म ] 

द्वारिकानाथ दौडते हुए द्रौपदीकी वह कुटियामें आये जहां चद वडी तनन्‍्मयतासे 
प्रार्थना कर रदी थी। भगवान्‌ वही प्रगट हुए । ेु 

इस प्रकार तनन्‍्मयताले कीर्तन करो कि भगवान्‌ वांद्रोमे छेकर तुमसे कद्दे कि आंखे 


खोलो, में आ गया हूँ । 


भगवानने द्वौपदीसे कद्दा कि देख मैं आ गया हूँ। सुझे वडे भूख लगी है । कुछ खाने- 
को तो दे । द्रौपदीने द्ाथ जोडकर कद्दा कि हम तो छुट गये है। हमारे घरमें कुछ भी नहीं दे । 
आप मजाक न करें। दस हजार खंतोंको भोजन कराना है इसीलिये मेंने आपको पुकारा हैं। 
आप उसकी व्यवस्था करके हमारी राज रगख्े तो बडी कृपा होगी । 


तो भगवान कहते हैँ कि उन खंतोंके भोजनका प्रबंध ता बादमें होता रहेगा किंतु 
पहले मेरे लिए खानेकी तो कुछ बात कर । तू अपने भोजनसे पहले मेरे. लिए हमेशा कुछ न 
कुछ रख छेती द्वे तो आज जो भी तूने रख छोडा हो वह मुझे दे । 


जे पे | 
हि ता कहती है कि नाथ, आज तो मैं भूल ही गई थी सो आपके लिए भी कुछ भी 
भनद्दा रहा हू | 


कि 7 5२ 

भगवानून कहां कि वह तुम्हारा अक्षयपात्र सुझे दिखाओ। शायद्‌ मेरे लिए उसमे 

कुछ हो । द्रौपदीने प्रभुके द्वाथमे अक्षयपात्र रख दिया । उन्होंने उसमें देखा तो सब्जीका एक 
पत्ता उसमे रह गया था । 


चैसे त्तो ७३ ह] 
अक्षयपात्रम्त चद पत्ता कहांस आ सकता था ? किंतु भगवानने प्रेमफ्योगसे 
पत्ता उत्पन्न कर लिया। उन्होंने उस पत्तेका प्राशन किया | 


पद्का स्कंघ / १०१ 
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परमभात्माको जीव जब प्रेमले कुछ भी देता है तो उन्हें तृप्ति हो जाती हे । अंतर्यामी 
रूपसे वे सभी जीवोर्म व्याप्त हैं अतः उनकी जब तृप्ति होती दे तो लभी जीव भी तृप्त होते हैँ । 
परमात्माकों हजारों बार मनाओ तब कही किसी दिन वे भोग लगाते हैँ | कन्दैयाकों रोज भोग 
लगाओ। किसी दिन कुछ भी वे प्रहण करेंगे तो भी तुम्दारा बेडा पार द्वो जाएगा। परमात्माको 


अल्पमात्रामें भी भोजन कराओंगे तो सारे ज़गत्‌फो भोजन करानेका पुण्य मिलेगा । 


भगवान्‌ द्रौपदीस कहते हैँ कि भाज जगत॒के सभी जीव ठप हो गएा भगवान, दुर्वासा 
और अन्य दूध हजार संत सभी तृत् दो गए। 


युधिष्ठिरने जाते हुए ब्राह्मणोंको रोकनेकी आज्ञा दी। भीम खंतोको बुलाने गया तो 
वहां वे तृप्तिकी डकार ले रदे थे। वे भोजन करनेके लिए आनेका नाम ही नहीं लेत थे । 

दुर्वासाने सोचा कि यह काम कृष्णका ही हो सकता है। उन्होंने भीमले पूछा कि कहीं 
द्वारिकाले कृष्ण तो नहीं आए हैं न। भीमने कहा कि वे तो कभीके आए हुए हैँ और द्रोपदीस 
बातचीत कर रहे हैं। वे तो कहते हैं. कि डुर्वात्ा तो मेरे गुरु हें सो में उनको आज प्रेमसे 
भोजन कराना चाहता हूं । 

दुर्वालाने कद्दा कि कृष्ण मेरे गुरुके भी गुरु हैं। में उनका गुरु नहीं हूं । अब मुझे 
भोजन करनेकी कोई आवध्यकता नहीं है | तुम्हारा संयम, सदाचार, घर्मपालन, कृष्णभक्ति, 
कृष्णप्रेम देखकर मुझे विना भोजन किए ही तृप्ति हो गई है। में संतुष्ट हुआ हूं । दुर्वालाने 
आशीर्वाद्‌ दिया कि तुम्दारी ( पांडवाकी ) विज्ञय होगी और कौरवोका विनाश होगा । 


बड़े भैया, सेचा दु्योचनने की और आशीर्वाद आपको मिला | 


शंकर स्वामी कट्दते हैँ कि यदि जीव ओर ब्रह्म एक न हाँ तो श्रीकृष्ण पत्तौका प्रशन 
करे और दुर्कासा तृप्त हों ऐसा कैसे हो सकता है ( जाँच और इंश्वरका भेद्‌ आमासमात्र है और 
तत्त्व तो एक दी है । 

भगवानक स्वधामगमन और यदुवंशके विनाशका समाचार खुनकर युघिष्ठिरते 
स्वर्गारोेहणका निश्चय किया। परीक्षितकों राजलिहासन दे दिया। पांडवॉने द्रोपदीके साथ 
लेकर स्वर्गारोहणके लिए द्िमालयकी दि्शाम प्रयाण क्रिया। केदारनाथर्म उन्होंने भगवान 
शिवजीकी पूजा की | जीव और शिवका मिलन हुआ। उसके आगे निर्वाण पेथ है। पांडवाने वही 
रास्ता लिया। चलते चलते सबसे पहले द्रौपदीका पतन हुआ क्योंकि वैसे तो वद भी पतिबता 
थी कितु अजुनके प्रति उसे अधिक प्रेम था सो वह उसकी ओर पक्षपातका भाव रखती थी । 

दुसरा पतन हुआ सहदेवका। क्योकि उसे अपने शानका अभिमान था | तीसरा पतन 
हुआ नकुलका क्योंकि उसे अपने रूपका अभिमान था। फिर पतन हुआ अर्जुनका । उसे 
अपने बलका अभिमान था । 


फिर पतन हुआ भीमका । उसने धर्मराजले पूछा कि मेरा पतन क्‍यों हुआ । मैंने तो 
कभी कोई पाप किया दी नहीं था । 
युधिष्ठिरने फद्दा कि खाता बहुत था सो तेरा पतन हुआ । 


...__ खानेके समय आँखें खुली रखो, किंतु संतोंको और देवोको भोजन कराते समय आँखें 
बेद्‌ रखो । 


॥। 


9०२ श्रीमद्‌ भागवत 
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ककनीत पट 


घर्वराज अकेले आगे बढते लगे | धर्मराजाकी परीक्षा करनेके लिए. यमराज कुक्ेका 
रूप लकर उनके पास आये | उन्होने दूसरा भी रूप लिया और युधिष्ठिरले कद्दा कि में तुम्ह 
स्वर्ग ले जाऊंगा किंतु तुम्दारे पीछे पीछे जो कुत्ता चला आ रहा दे उस स्वर्ग प्रवेश न 
मिलेगा | तो युधिष्ठिरने कद्दा कि जो मेरे साथ साथ चलछा आया द्वै उसे में अकेला केसे छोड 
दूँ। उसे छोडकर में स्वगंम नहीं आ सकता । 


सात कदम साथ चलनेवाला मित्र वन जाता है । 

धर्नराजा सदेह स्वर्ग गये । तुकाराम भी सभीको राम राम कहते हुये स्वर्ग गये थे। 
आम्हीं जातो आमुच्या गांवा, 
आमचा राम राम ध्यावा। 


0 ५ हि जज श है 
ऐसा कहते हुय थे स्वगे गये। 


मीराबाई भी सदेद्द स्वर्ग गयीं थीं । वे द्वारिकाधीशर्म सदेद समा गयी थीं, लोन हो 
गयी थीं। भेबाडमे उनको बहुत कष्ट मिला था सो उन्होंने मेवाड छोड दिया। उनके जानेके 
बाद मेबाड बहुत दुःखी हुआ | वद्दां यवनोंका आक्रमण हुआ । राणाजीने लोचा कि मीरा फिर 
मेवाड जाये तो देश खुखी हो । राणाजीने त्राह्मणोाकों ओर भक्तोंकों मीराकों बुलानेंक 


भेजा । मीराने उनसे कहा कि कल यदि मेरे द्वारिकान/थकी अलुशा मिलेगी तो में आपके 
साथ आऊँगी। 


अगले दिन मीराने दिव्य श्टेगार किया | थे आतुर थीं कि आज उन्हें अपने गिरिधर 
गोप/लखे, अपने प्राणप्रियतम श्रीकृष्णत मिलना है| में इख खंसारमे अब रहना नहीं चाहता! 
कृपा करो मेरे नाथ ! कीत॑नके साथ साथ वे नरतेन भी करने रूगी । आज उनका अंतिम 
था । द्वारिकानाथने उनको अपने हृदय ले लगा लिया | भीरा सदेद्द द्वारिकाधीशर्म विलीन ही 


गयीं। कृष्णभक्तिले उनका शरीर इतना दिव्य हुआ था कि वह सशरीर कृष्णमें विलीने 
हो गयी । 


आत्मा और परमात्माका मिलन कोई आश्चर्यकी वात तो नहीं है । किंतु रृष्णप्रेमसे जड 
शरीर भी चेतन बनता है ओर चेतनम चिलीन हो जाता है | द्विय पुरुष सशरीर 
जा मिलते हैँ । प्रयाण और मरणमे भद्‌ है ।| अंतिम श्वास तक नित्यकर्म करता रहे उसका 


प्रयाण कहा जायेगा ओर मलिन अवस्थाम द्वाय द्ाय करता हुआ देह छोड़े उसका मरण 
कहा जायेगा। 


पांडव प्रभुके धामम गये | उनकी मखत्यु उजागर हो गयी | क्‍योंकि उनका जीवन श्रेष्ठ 
था ओर शुद्ध था। उन्होने अपने जीवनकालम कभी घमंको छोडा नह! था । 


घनकी अपेक्षा धर्म श्रेष्ठ हे। धन इस लोकम कुछ खुख पता है और कभी कभी दुःख 


भी देता है । किंतु धरम तो जीवन और परलोक दोनोंको उजागर करता है। धर्म खत्युके बाद 
भी साथ साथ आता दे । 


..... अब परीक्षित राज करने छगे। उन्होंने धर्मले प्रजापालन किया। तीन अश्वमेध यश 
भी किये । 


पहला स्कघ १०३ 


की कक की 
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अध्यमेध यज्ञके समय घोडेको मुक्तताले विचरण कराया जाता है। वासना ही घोड़ा 
(>ल. का हर जे [| ९ ०. 
है। वासना कभी कहीं बंधती ही नहीं है । आत्मस्वरूपमभ विलीन दोनेपर दी चह अंकुशित 
होती हैं। किसी विषयमे वासना फंस न जाय उसका ध्यान रखना जरूरी है| 


इन्द्रिय, शरीर और मनोगत वालनाका नाश दी तीन यज्ञ हैं । 


परीक्षितने यही तीन यज्ञ किये | चोथा यज्ञ बाकी था। बचुद्धिगत वालनाका नाश तो 
शुकदेवजी जैसे त्रह्मनिष्ठ गुरुकी कपासे ही होता है । अतः चौथा यज्ञ अभी तक हुआ नहीं था। 


शुद्ध आचार हो तो विचार शुद्ध होते हैं। जलशुद्धि और अन्नशुद्धिकी मर्यादाओके 
पालनसे सिद्धि मिलती है। आचार शुद्ध रखो | स्वेचछाचारीका पतन होता है । 


परीक्षितके आचार अति शुद्ध थे अर्थात्‌ धर्मश!|खकथित मयोदाके अनुसार थे। सो 
हा पु रे १०७५ 
उनमे कलिपुठुषका प्रवेश न हो सका | कलिने सोचा कि परीक्षित कुछ पाप करे तो में उसमें 
प्रवेश पा जाऊंगा । राजके मनमें पहले प्रवेश करूं तो प्रजाम भी प्रविष्ट हो सकूँगा । 


समाजकों सुधारना अब अशकक्‍्य सा हो गया है। कितु व्यक्तिगत जीवन तो खुधर 
सकता है। आचार और विचारखे जो शुद्ध होता है उराके घरमे फलि नहीं आ सकता । 
जिसके घरमे कृष्णकीर्तन, कृष्णलेवा निश्य होती हो उसके घरमें कलि प्रवेश नहीं कर सकता । 
आज भी कुछ वैष्णव घर ऐसे हैं जिसमें कलि प्रवेश नहीं पा सका है । 


( हि. |, मि +प आप च 

शासत्रकी रचना मलुष्यंके कब्याणके लिए द्वी की गई है । जो आचारधम छोड देता है 

का ३०३ / ० ५ ७ 

उसके विचार भी अशुद्ध हो जाते हैँ। घमे माता-पिता है। पत्नीकी पसंद्गी हो सकती है 

| 
माता-पिताकी नहीं। घमंका परिवतेन नहीं किया जा सकता। वर्णाश्रमधर्मके पाछनले आचार 
शुद्ध हो सकते हैं । 

गायकी सेवा करो। गाय खाती तो है घास, किंतु देती है दूध। जो भगवानने संपत्ति 

दी दो तो गोपालन करो । आजकल लोग घनसंपत्ति मिलते पर कुत्ते पालते हैं। कुत्तेका 

अनादर करनेकी बात नहीं है कितु मर्यादाको छोड़कर अधिक प्रेम न करो | आंगनमें आए 

हुए कुत्तेको रोटी खिलाना घर्म है किंतु कुछ छोग उसे अपनी मोटरमें बिठाकर घूमते-फिरते 

हद और तो हम क्या कह सकते हैं ऐसे लछोगाोके लिए ! किंतु अगले जन्ममे स्वयं ही कुत्ता 
होनेकी यह तैयारी है । 


जीवमाजत्रम परमात्मा है। किंतु प्रत्येकका शरेर सिन्न है और कर्म भी भिन्न भिन्न ददे 
इसलिए हरेकके साथ पीना ओर खाना इष्ट नहीं है । 

एकादशीफे दिन अन्न नहीं खाना चादिए | एकाद्शीके दिन अनशन करना धर्म है। 
कितु हम अपने ही शासत्राकी बात नहीं मानत। ओर जब डॉक्टर कहता है कि विपषमज्वर 
(टाइफोइड ) है और इक्कील दिन भोजन मत करना तो उसकी बात मान छेते हैँ और 
हफ्कीस दिनका अनशन कर लेते हैँ ! 

जिस तरह पापीके मनमे कलि प्रवेश कर छेता हैं उसी तरह शाख्रकी मर्यादाका 
डलल्‍्लूंघन करनेवालेके घरमें भी घुस जाता है। 


यदि आचार-विचार शुद्ध हो तो कलछि तुममे प्रवेश नहीं कर सकेग[ | वप्वहार भी शुद्ध 
[ ह्‌ः # | [का 
ही होना चाहिए। सत्यपूर्ण, शुद्ध व्यचद्वर न कर ओर केवल हर पूर्णिमाके दिन सत्यनारायणढी 
पूजा करे तो उससे क्या लाभ होगा ? अखत्यभाषीकी पूजा सत्यनारायणको अस्वीकार्य है । 


१०७ श्रीमद्‌ भागवत्त 


चीज आज की का १ आल शाशीमईमाशिई 
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एक दिन एक आश्चर्यजनक घटना हुई । परीक्षित दिग्विजय करने निकले हैं । घूमते 
फिरते वे सरस्वती नदीके किनारे पर आये | वहां गाय-वैलौकीं एक फाछा पुरुष लकडीसे पीट 
रहा था। 

बैल धर्मका स्वरूप है और गाय पृथ्बीका स्वरूप द॑ । 

गायकी आँखोंले आँसू बद रहे हैँ। घर्मरूप बेछ उससे दढुःखका कारण पूछता ह्दे। 
पृथ्वी कहती है भ्रीकृष्णने इस पृथ्वीकोकसे अपनी लीला समेट ली है सो यह संसार पापम्रय 
कलियुगकी कुटष्टिका शिकार हुआ दे । 


पर आप पे कल 
धमकी मर्यादाका पालन ठीक तरहसे करोगे तो शान अपने आप ही प्रकट होगा | 
घर्मारूढ रहोगे तो शानगंगाका अवतरण होगा | शिवजी नेदी पर अर्थात्‌ धर्म पर आरूढ है 
सो उन्नके सिर पर श्ानगंगा है। 


धर्मके चार अंग मुख्य हैं- (१) सन्‍य (२) तप (३) पवित्रता और (४) देया। 
इन चार्रोका योगफल ही धरम है। इन चारो अंगों पर जब घम आधारित था सच सत्ययुग 
था | तीन अंगों पर आधारित था तब तेतायुग आया, दो अंगों पर ही आधारित रद्दा तय 
दापरयुग आया और एक ही अंग पर धर्म आधारित रद्द गया तो कलियुग आया। 


रे श्र $ सतत कि 8 
सत्य : सत्य ही परमात्मा है। सत्य और परमात्मा मिन्न नहीं हैं। जहां सत्य है चह्दा 
०-5 ध्५ पु 
परमात्मा है।जो असत्य बोलता है उसके पुण्योका क्षय होता दै। सत्यके सहारे नर नारायग- 
हर 73 4२ +५ 
के पास जा सकता है । जो द्वितमाषी और मितमाषी दें चह सत्यवादी हो सकता है। 


_ तप: तप करो। दर प्रकारके ख़ुखोंका उपभोग न करो । थोडीसी तपश्चर्या रोज करों 
जो हरेक प्रकारके लोकिक खुखोका उपभोग करता है उस पर परमात्मा कृपाद्ट नहीं करते। 
दुःख सहकर परमात्माकी आराधना करना ही तप है | दुःख सहता हुआ प्रभुभजन करे वहीं 
श्रेष्ठ है । जीभ जे। मांगे वद सब कुछ उसे देते मत रहो। कुछ सहन करना भी सीखे।। 
इन्द्रियोंका स्वामी आत्सा दे। इन्द्रिय जो कुछ मांगे वह उसे देनेले तो आत्मा उसका गुलाम 
बन जायेगा। विचिपूर्वक अनशन करने ले पाप भस्मी भूत होते हैँ । भगवानके लिए कष्ट स्र्ता, 
ढुःख सहना द्वी तप है। चाणी और वर्तनमें संयम और तप होने दी चाहिए | 

पवित्रता : कलियुग पवित्रता रही ही कह्दां है ? बाहरलसे सब पवित्र लगते हैं. और 
अंदरले सब मलिन हो गए हैं । व्लोका दाग तो मिट सकता है किंतु कलेजे पर पडा दाग कभी 
नहीं मिटता । जीवात्मा बैसे तो सबकुछ छोडकर जाता है किंतु मनको तो वह अपने साथ 
लेकर जाता है| पू्वेजन्मका शरीर नदों रद्ता कितु मन तो रद्दता दी है । 

लोग चस्र, अन्न, आचार अ(द्की देखभाल यहुत करते हैं कितु सत्युके बाद भी जो 
साथ आनेवाला है उल्ल मनकी कोई देखभाल नहीं करता। खत्युके बाद जो साथ आनेवाला हद 


उसीकी चिंता करो, उलीकी देखभाल करो । जिस तरह कपडोंको स्वच्छ रखते हो उसी तरह 
मनको भी स्घच्छ रखो । 


जिख तरद्द खंसार-व्यवद्दार निभाती हुई माता अपने वच्चेकी देखभाल करती है उसी 


तरह व्यावद्दारिक कर्म करते हुए भी इंश्वरके साथ संयंध बनाये रखो | हमेशा सोचते-संभालले 
रहो कि अपना मन कभी न बिगड्ठे । 


पहला स्क्रंघ श्ण्ण 


बज आओ 
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दया + धर्मका चौथा अंग है दया | श्रुति कहती है जो केवल अपने लिये अन्न पकाता 
हैं वह अन्न नहीं, पाप खाता है। | 

धर्मके इन चार चरणोौमे सत्य सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोपरि है । 

महाभारतमें सत्यदेवकी कथा है । 

लक्ष्मी. चंचल है । वह किसी न किसी पीढीके हाथांसे चली ही जायेगी । 


एक दिन प्रातःकाल सत्यदेव जब जगा तो उसने अपने घरसे एक खुंदरीकों बाहर 
जाते हुये देखा । राजाको आश्चर्य हुआ । उसने ख्लीसे पूछा कि वह कोन है ! उसने उत्तर दिया 
कि उसका नाम लक्ष्मी है, में अब तेरे घरसे जा रही हूँ | राज़ाने अनुज्ञा दी । 


कुछ देर बाद एक सुंदर पुरुष घरसे बाहर निकला । राजाने जब उससे पूछा कि वह 
कोन है, तो उसने कहा कि वह दान है । जब लक्ष्मीजी यहांसे चली गयीं तो तुम दान 
कैसे कर सकोगे ! सो में भी लक्ष्मीके साथ ही जा रहा हूँ । राजाने उसे भी जाने दिया। फिर 
एक तीसरा पुरुष बाहर जाने लगा | उसने बताथा कि वह है सदाचार | जब लक्ष्मी और दानही 
न रहे तो में रहकर क्या करूंगा १ राजाने उसे भी जानेकी अज्ुमति दे दी । फिर एक और खझुंदर 
पुरुष बाहर जाते हुए दीखा । पूछने पर उसने अपना नाम बताया कि वह यश है। बह बोला- 
* जहां लक्ष्मी, दान और सदाचार न हों वहां में नहीं रह सकता । राजाने उसे भी जाने दिया। 


कुछ देर बाद एक और खझुँद्र युवक घरसे निकलकर जाने लूगा। पूछने पर उसने 
अपना परिचय दिया कि वह सत्य है। जब आपके यहां लक्ष्मी, दान, सदाचार और यहा नहीं 
रहे तो में अकेला केसे यहां रह? में भी उनके साथ जाऊँगा। 


तो सत्यदेव राजाने कहा कि मेंने तो आपको कभी छोडा ही नहीं फिर आप सुझे 
क्यो छोडकर जा रहे हैं । आपको अपने पास रखनेके लिये ही मैंने लक्ष्मी-यश आदिका त्याग 
किया है । में आपको जाने नहीं दूँगा । आप मुझे छोडकर चले जायेंगे तो मेरा तो सर्वस्व छुट 
जायेगा। राजाकी इस प्रकारकी प्रार्थनाके कारण सत्य नहीं गया ओर जब सत्य ही नहीं गया तो 
लक्ष्मी, दान, सदाचार और यश भी राजाके घर वापस कोट आये । 


जहाँ सत्य होता है वहाँ लक्ष्मी, दान, सदाचार और यशको आना ही पडता है । 
विना सत्यके ये सब व्यर्थ हैं. | इसलिये यह स्पष्ट ही है कि सत्य ही सर्वस्व है । बाकीकी चार 
संपत्तियां चली जाये तो कोई चिन्ता नहीं, किंतु सत्य नहीं जाना चाहिये । सत्य रहेगा तो सव 
कुछ रहेगा | 


खूतजी वर्णन करते हैं । इस अध्यायमें धर्मकी व्याख्या की गयी है ! सत्य, तप, पवित्रता 
और दान ये चार ही धर्मके प्रधान अंग हैं । इन चारोंका समन्वय ही धर्म है। इन चार 
तत्त्योंसे जो परिपूर्ण है वही धार्मिक है । 

सत्ययुगम ये चारों तत्त्व थे | फिर जेतामें सत्य चला गया । द्वापरमें सत्य और तप न 
रहे | और कलियुगमे सत्य और तपके साथ साथ पवित्रता भी चली गयी । कलियुगमे केवल 
दान ही रह गया कलियुगमें दान ही प्रधान है। दान एक कलियुगे । कलियुगर्म केवल दान 
ओर दयाके सहारे ही धर्म रद्द गया है । . 

१४ ( भाग ) 


१०६ श्रीमद भागवत्त 
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परीक्षित राजाने देखा कि एक बैल कचल एक ही पांव पर खडा है ओर एक व्याक्त 
उसे लकडीसे मार रहा है । राजाने बैलसे पूछा कि तेंर तीन चरण किसने काट दिय : धर्मरुपी 
बैलने कहा कि राजन, में अभी तक यह निर्णय नहीं कर सका हूं कि मेरे पांच किसने काट 
और कौन मुझे दुःखी कर रहा है ! कोई कहता है कि काल डुःख दे रहा है तो कोई कहता ह कि 
कर्म ही मनुष्यको दुःख देता है । कोई ढुःखका कारण स्वभाव वतलाता है । 

अपना स्वभाव शांत रखो । काल, कर्म और स्वभाव ही जीवको डुः्ख देते हैं । 

राजन, मेरे दुःखका कारण आप ही सोचे | राजा समझ गए कि वह कठोर पुरुष 
जो कि गाय-बैलोको सता रहा है कलि ही है। यह कलि ही धर्मनिष्ठोकों सताता है। वे 
कलिको दंड देनेकी तयार हुए तो कलि राजाकी शरणमे आया | कलिने परीक्षितके चरणोका 
स्पर्श किया और यही कारण है कि परीक्षित राजाकी मति भ्रष्ट हुई । 

जिस मलुष्यके स्वभाव ओर चरित्रसे हम अनजान हा उसका हमे कभी स्पश न 
करना चाहिए | जिस व्यक्तिका तुम स्पश्ञे करोंगे उस व्यक्तिके कुछ न कुछ परमाणु तुम्हारे 
शरीरमें प्रबिष्ठ हो जाएंगे । पुण्यशाली व्यक्तिके परमाणु पवित्र होते हैँ आर पापी व्यक्तिके 
परमाणु अपवित्र होते हैं। जैसे व्यक्तिका स्पर्श करोगे बसे व्यक्तिके परमाणु तुम्हारे शरीरमें 
घुस जाएंगे | 

परीक्षित राजाने कालिकों स्पर्श करने दिया तो उनकी चुद्धिमे विकार आ गया | 
राजा जानते थे कि यह कलि है, अपचित्र है सो उसे दंड देना चाहिए । दुर्शकों दंड देना 
राजका धर्म है । फिर भी उन्होंने कलिके प्रति दया जताई । उन्होंने कलिसे कद्दा कि तुझे 
४ नहीं किंतु तू मेरे राज्यकी सीमासे वाहर चला जा | मेरे राज्यमें लिए तेरे काई स्थान 
नही है । 

कलिने राजासे प्रार्थना की ओर कहा कि में अब कहां जा सकता हूं ! तो परीक्षितने 
उसे चार स्थानाम रहनेकी अलुमति दी। वे स्थान हैं, चूत, मद्रि, नारीसंग और हिंसा | इन 
चार स्थानोमें क्रमशः असत्य, मद, आसक्ति और निर्देयता ये चार अधर्म रहते हैं । 

जुएऐे और सझ्ेका धन जिसके घरमें आता है वहां साथ साथ काछि भी आ जाता है। 
जहां सद्ठा वहां बच्चा ( दाग ) और यह वद्दया ( दाग ) जीचनमें पक्की तरह लग जाता है। 

कई लोग ऐसे भी हैं जो जुण ओर सट्देमें कमाते हैं और फिर उस घधनका दान करते 


हैं। वे मानते हैं कि चलो, दान किया और मेरी शुद्ि ं 
३ शुद्धि हो गई परंतु सब व्यर्थ ही है । 
यह सब अनीतिका धन है, ऐसे धनके दानसे कभी जाँवन शुद्ध बडी होता है 


अधमका धन प्रभुको स्वीकार्य हे ही नहीं । 


शा।खनिषिद्ध भोज्य वस्तुएं जहां खाई जाती है, जहां जानवूझकर हिंसा की जाती है 
चहां कालि अवश्य रहता है । 


ये चार स्या तो ३6:50 मा हक 
सवार गद हैं। कोई अच्छा-सा स्थान मुझे रहनेको मिले तो ठीकहे । तो परीक्षिः 
उसे खुबर्णम रहनेकी अनुमति दे दी । ।् पटक कता प 
अशुद्ध साधघनसे जब खुबण घरमे आता है तो कलि भी उसके साथ आ घमकता है | 


5 
अनीते ओर अन्‍्यायसे प्राप्त शनमें काडे है। अनीति द्वारा छन कमानेवालेकों तो कलि डुःखी 


चर 
करता ही है पर जो यह घन अपने वारिरुके लिए रखता है वह वारिस भी दुःखी होता है 
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अखत्य, मद, काल, चेर और रजोगरण यह पांच जहां न हो, वहां आज भी 
सत्ययुग ही हैं । 

जिसके घरमें नित्य प्रभुकी सेवा और स्मरण होता है, जिसके घरमें आचार-विचारका 
पालन होता है उसके घरमें कलिका प्रवेश कभी नहीं होता । 


बैलके तीनो पग परीक्षितने फिर लगा दिए अर्थात्‌ घर्मकी फिर स्थापना की । 

कलिने सोचा कि राज़ाने पांच स्थान रहनेके लिए दिए्ट हैं | अब कोई तकलीफ नही 
है । अब परीक्षित राजाके घरमें भी कमी घुस जाऊँगा । 

एक दिन परीक्षितको जिज्ञासा हुई कि देखूं तो सही कि मेरे दादाने मेरे लिए घरमें 
क्या क्या रख छोडा है । एक पेटीमेसे खुवर्णमुकुट मिला । विना कुछ सोचे ही राजाने मुकुट 
पहन लिया । यह मुकुट तो जरासंधका था। जरासंधके पुत्रने सहदेवसे वह मुकुट मांगा था 
कि मेरे पिताका मुकुट मुझे दे दों। सुकुट लछोटानेकी सहदेवकी इच्छा न थी। फिर भीम 
जबदेस्ताी यह मुकुट छाया था। सो यह धन अनीतिका | अनीतिका धन उसके कमाने- 
वालेकीं और वारिसको भी दुश्खी करता है। इसीलिए उस मुकुटको पेटीमे बंद करके रखा 
गया था । आज परीक्षितने देखा तो उसे पहन लिया । वह मुकुट अधमेसे छाया गया था 
इसलिए उसके द्वारा कलिने परीक्षितकी वुद्धिमे प्रवेश किया । 


इस मुकुटठकों पहनकर परीक्षित राजा वनमें शिकार करने गए । यहां “ एकदा * 
शब्दका प्रयोग किया गया है। राजा वैसे तो कभी शिकार करनेके लिए जाते नहीं थे किंतु 
आज गए हैं | अनेक जीवोकी हत्या की। मध्याहकाल होने पर राजाको भूख और प्यास 
खताने रूगी। 

उन्होंने एक ऋषिके आश्रममें प्रवेश किया | शर्मीकऋषि समाधिम लीन थे । 


कोई संत जप-ध्यानमें बेठे हों वहां मत जाना। यदि जाना पड़े तो प्रणाम करके 
छोट आओ | उस समय छौंकिक बात न छेडो | प्रभुके साथ एक होनेकी इच्छा संतकी होती 
है। लोकिक वातें उनके तप-ध्यान-भजनमे बाधारूप बनेगी । 


हू परीक्षितने सोचा कि इस देशका में राजा हैँ फिर भी ऋषि मेरा स्वागत क्यो करते 
नही हैं ! शायद स्वागत न करनेका नाटक ही वे कर रहे हों । राजाकी वुद्धिमे कलिने प्रवेश 
किया था। अतः शमीकऋषिकी ही सेवा करनेकी अपेक्षा राजा ऋषिसे सवाकी अपेक्षा कर 
रहे हैं। उन्हें दुर्चुद्धेनि आ घेरा । उन्होंने एक मरा हुआ सांप शमीकऋषिक गलेमे पहना दिया। 
उन्होने तपस्वीका अपमान किया | 


अन्यकों अपमानित करनेवाला स्वयं अपना ही 52288 । अन्यको छलनेवाला 
खुद अपनेकी ही छलता है | क्योंकि सभीम आत्मा तो एक ही है । 

राजाने शरमीकऋषिके गलेमे ता मरा हुआ सांप पहनाया किंतु ऐसा करके उन्होने 
अपने गलेमे तो मानो जीवित सांप ही पहन लिया । सपै कालका स्वरूप है | 

सपे साक्षात्‌ कालका स्वरूप है । सभी इन्द्रियवृत्तियोंकों अंत्ुख करके प्रभम स्थिर 

शमीककषि िक हक कप ल्‍ हज 

हुआ ज्ञानी जीव ही शर्मीकऋषि ह । ऐस ज्ञानी जीवके गलेमे सपे पहनानेका अर्थ है कालको 
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मारना। जितेन्द्रिय योगीका काल स्वयं मरता है. अर्थात्‌ काल उसे प्रभावित नहीं कर सकता। 

€ छे. ग्जोगुणमे कर | बे बिलासी ऐेसॉक ०: गलेम के 
राज़ाका अर्थ है र फंसा, भोगप्रधान विलासी जीव | ऐ लेम सर्प छटकता है 
अर्थात्‌ जीवित सर्प उसके गलेमे हैं । 


शमीकऋषिके पुत्र झंगीने जब यह वात जानी तो वह क्रोधसे भड़क उठा कि ऋषिका 
अपमान करनेवाला ग्रह राजा क्‍या समझता है अपने मनमें। उसने सोचा कि त्रह्मतेज अब भी 
जगतूमे विद्यमान है। में राजाको शाप दूँगा। शटंगीने शाप दिया राज को कि तूने तो मेरे 
पिताके गलेम मरा हुआ सांप पहना दिया, किंतु आजसे सातवें दिन ठुझे तक्षकनाग डंसेगा | 


पर्यक्षितने अपने सिरसे मुकुण उतारा तो तुरंत उसे अपनी भयंकर भूलका भाव 
हुआ । मैंने आज पाप किया मेने मतिश्रष्ठ होकर ऋषिका अपमान किया। 


जब भाति भ्रष्ट हो जाय तो मान लो कि कुछ न कुछ अद्युम अवश्य होगा! पाप हो 
जाय तो उसका विचार करके अपने शरीरकी खजा दो । भोजन करनेसे पहले सोच लो कि 
कि मेरे हाथासे कुछ पाए तो नहीं हो गया है न! जिस दिन पाप हुआ हो उस दिन 
अनशन करो । तो फिर कभी पाप नहीं होगा । 


धन्य है परीक्षित राजा, उसने जीवनम केवल एकवार ही पाप किया था | किंतु पाप 
हो जानेके बाद उसने पानी तक नहीं पिया। ऋषिकुमार द्वारा दिए्ट गए शापकी बात खुनकर 
उसने सोचा कि अच्छा ही हुआ कि झुझे मेरे पापकी सजा मिल गई | 


परीक्षित सोचते हैं के में संसारके विषय खुखोमें फंस गया था अतः मुझे सावधान 
करनेके लिए ही प्रभुने सुझ् पर यद्द कृपा की है। मुझे अगर शाप न्‌ मिल्ठा होता तो में भला 
कव वैराग्य धारण करता ( मेरे लिए प्रभ्लुने शपावतार घारण किया है । 


स॒त्यु सिर पर मंडरा रही है ऐसा सोचते रहोगे तो पाप नहीं होगा । 

.._ परीक्षितने गृहत्याग किया और वे गंगातट पर आए । उन्होंने गेंगास्नान किया और 
यह निश्चय किया्‌ कि अन्नजलका त्याग करके अब प्रायश्रित्तत्त करूंगा | वड़े वड़े ऋषियोने 
यह बात छुनी तो बिना बुलाएं ही वे राजासे मिलने आ गए। उन्‍होंने सोचा कि परीक्षित 
अब राजा नहीं, राजार्षि बन गए हैं.। राजाके विछासी जीवनका अब अंत हुआ है! राजाका 
जीवन अब बदल गया है और इसीलिए वे सव परीक्षितस मिलने आए | परीक्षितने खडे 
होकर सबको प्रणाम करके उनकी पूजा की । 

राजाने अपने पापकी वात उन ऋषियांसे बता दी । 


चैसे तो सभी छोग पापको छुपाते हैं और अपने पुण्यकी व्यतें सबके सामने प्रकट 


झट २5 
करते रहते हैं । पापको छुपाओ मत और पुण्यको तुम प्रकट मत करे । समाजके सामने पाप 
स्वीकारनेसे पाप करनेकी आदत छूट जाती है । 


परीक्षितने कहा कि मेने पावित्र संतके गलेमें मरा हुआ सांप पहना दिया। में अधम 


हैं। मेरा उद्धार कीजिए ) मैंने खुना है कि पापीकों यमदूत मारते-पीटते छे जाते हैं। मेरा 


मरण खुघरे ऐसा कोई उपाय बताएं । मुझे डर रूगता है। मने मरनेकी अभी तक कोई तेयारी 
भी नहीं की है । 
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परीक्षितने मत्युकी वेदनाका विचार किया। जन्म-मरणंके दुःखके विचारसे पाप 
छूटठेगा। उन्होंने ऋषियोसे कहा कि आप कुछ ऐसा करे कि सात दिनमें मुझे मुक्ति मिल जाए । 
आसन्नसझ्त्युके कर्तव्य आदि मुझे बताइए । समय अधिक नहीं है ज्ञानकी लंबी-चोडी बाते 
करेगे तो समय पूरा हो जाएगा। मुझे ऐसी बाते वताइए और मुझे ऐसा! मार्ग बताइए जिसखे 
परमात्माके चरणोम में लीन हो जाऊँ | मुझे ऐसी कथा सुनाइए कि जिससे मेरी मुक्ति हो । 

ऋषिगण सोचने लगे | हम कई वर्षोसे तपश्चयां कर रहे हैं फिर भी मुक्ति मिलेगी या 
नहीं, उसकी चिंता रहती है । हम भी खझत्युसे डरते हैं। अंत समयमे प्रभुका नाम होठों पर 
आना मुश्किल बात है । मात्र सात ही दिनमें राजाको कैसे स॒ुक्ति मिलेगी ? यह तो अशक्य 

है। इससे सब ऋषि चुप हो गए हैं । 

सात ही दिनमें म्ुक्तिका पाना अरसंभव-सा ही है। सत्युके पासका समय अति 
नाजुक होता है । महाज्ञानियांको भी रूत्युका डर छगता है। रामका नाम जल्दी होठों पर 
नहीं आता। 

रामचरितमानसम वालिने कहा है-- 


जन्म जन्म सुनि जतन कराहीं । 
अंत राम कहीं आवत नाहीं ॥ 


कोई भी ऋषि राजाकों उपदेश देनेका तैयार न हुआ | किसीमे भी बोलनेकी हिमत 
नहीं थी। परीक्षित सोचते हैं कि समर्थ होने पर भी ये ऋषि मुझे उपदेश क्यो नहीं दे रहे हैं ! 

वे सोचते है कि जगतके जीव चाहे मेरा त्याग करे, में भगवानका आसरा दूंगा | 
भगवान्‌ नारायण कृपा करेंगे। अब समय आधिक नहीं है । में किसकी शरण हूं! में अपने 
परमात्माकी ही शरण दूं | वे तो मेरी उपेक्षा नहीं करेंगे । में पापी तो हू किंतु पांडवर्वशी हूं | 
अब विना ईश्वस्के मेरा कोई नहीं है । 


परीक्षितन ईश्वरका आसरा लिया। भगवानकी स्तुति की। द्वारिकानाथको याद किया 
मैंने कोई सत्कर्म नहीं किया। ये ब्राह्मण मुझे उपदेश नहीं दे रहे हैं क्योंकि में अधम है । 
जिस परमात्माने, जब माताके गर्भमें में था तब ब्रह्माखसे मेरी रक्षा की थी वे आज भी मेरी 
रक्षा अवश्य करेंगे | में पापी तो है किंतु भगवानका हूं । नाथ, में आपका है । 


दुष्टतमो5पि दयारहितोडपि कृष्ण तवाइस्मि न चास्मि परस्प । 


हे द्वारकानाथ, में आपकी शरणमें आया हू । आपने जब मेरा जन्म उजागर किया है 

तो मेरी झत्यु भी सु्धारिए । 
परमात्माने शुकदेवजीको प्रेरणा दी कि वहां जाओ | शिष्य योग्य है। परीक्षितके जन्मकों 

सुधारनेके लिए हृारिकानाथ स्वयं आए थे। किंतु मुक्ति देनेका अधिकार केवल शिवजीका है 
इसलिए भगवान्‌ शिवजीसे कहा । सो भगवान्‌ शिवर्जाके अवतार शुकदेवजी चहां पथारे। 
सेहारका काम शिवजाका है अतः परशीक्षितकी खत्युकी खुधारनेके लिए शुकदेवजी पघारे । 

शुकदेवजी दिगेवर हैं | वासनाका वस्त्र छूट गया था। सोलह वर्षकी अवस्था है। 
कमर पर न तो मेखला है ओर न छंगोंटी । आजानवाहु हैं । वक्ष/स्थल विद्याल है । दाप्ठ 
नासिकाके अग्नमाग पर स्थिर है । मुख पर वालोकी रूट विखरी हुई है | वर्ण कृप्णकी भांति 
श्याम है और तेजस्वी भी है । 


१९७ श्रीमद भागवत्त 
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शुकदेवजी पर वालक पल उडा रहे थ। नागाबाबा चला, नागावबाबा चला। किंतु 
शुकदेवजी माना यह सब कुछ जानते ह। नहीं है । द्वत्ति ब्रह्माकार ह। थे ब्रह्मरचितन करते हुये 
देहसे अभान हो गये है । 


परमात्माके ध्यानमें जो देहभान भुलाता है उसक शरीरकी देखभात्ठ परमात्मा स्वत्र 
करते हैं । सोचते हैं कि इसे देहकी जरूरत नहीं है किंतु मुझे तो है । 


चारों ओर प्रकाश फैल गया। सर्यनारायण तो कहीं धरती पर उतरे नहीं दे न! 
मुनि जान गये कि ये तो शंकरके अवतार श्री शुकदेवजी पधारे हैं । सभामें शुकदेवजी पधारे। 
व्यासजी भी उस सभामे थे । उन्होंने खडे होकर शुकदेवजीकी चंदन किया । 


शुकदेवजीका नाम खुनते ही व्यासजी भी भवविभोर हो गये । 


शुकदेवजीके लिये प्रयुक्त विशेषण तो देखो: “ अनपक्ष:;, निजलाभतुषशे, 
अवधूतवेश- ”। 


। व्यासजी सोचते है : भागवतका रहस्य शुकदेवजी जानता है यह मे नहीं जानता। 
कसा निर्विकार है ! मेरा वेटा भागवत कहेगा और में स्ूँगा। 


हर राजाक कल्याणक हेतु पधारे हुये शुकदेवजी खुवर्ण सिंहासन पर विराजे ! पर्रक्षितने 
ख खोलीं । मेरा उद्धार करनेके लिये इन्हें प्रभुने भेजा है। अन्यथा मुझ जैसे पापी और 
विलासीके यहाँ वे नही आते ! 


परीक्षितने शुकदेवजीके चरणोम साष्टांग प्रणाम किया । परीक्षितने अपना पाप उन्हें 
कह खुनाया | में अधम हैँ। मेरा उद्धार करो । आसन्नमरणको क्या करना चाहिये १ मलुष्य- 
मात्रका कर्तव्य क्‍या है ? उसे किसका श्रवण, ज़प, स्मरण और भजन करना चाहिये * 


गुरुदेव शुकंजीका हृदय पिघल गया । शिष्य खुयोग्य है। 


अधिकारी शिष्य मिलते पर गुरुका दिल कहता है कि उसे अपना सर्वस्व दे दूँ। गुरु 
ब्रह्मनिष्ट हो 0222 भी हो तथा शिष्य प्रभुदर्शनके लिये आतुर हो तो सात दिवस तो 
क्या सात मिनटमे प्रभुदशन हो सकते हैं। अन्यथा गुरु छोमी हो और शिष्य छोकिक 
खुखकी इच्छा करता हो तो दोनों नरकवासी होते हैं: । 
लोभी गुरु और लालची चेला, 
दोनोंका नरक ठेलमठेला । 


_ शुकदेवजी कहते हैं : राजन, तू घवडाता क्‍यों है. ! अभी सात दिन बाकी हैं : मैं तेरे 
पाससे कुछ लेन नहीं, देने आया हैँ। मैं निरपेक्ष हैँ । मुझे जो आनंद मिला है और परमात्माके 
जो दर्शन हुये हैं वही दर्शन तुझे कराने आया हैं। सुभे जो मिला है वह तुझे देने आया हैं| 
भरे पिताजी भूख लगने पर दिनमे एक वार बेर खाते थे। किंतु इस कृष्णकथा्े मजनानंद 
इतना मिलता है के सुझे तो बेर भी याद नहीं आते । मेरे पिताजी वस्त्र पहनते थे। प्रभु- 
चिंतनमे मेरा चल्ल॒ कब और कहां छूट गया वह भी मुझे खबर नहीं है। सान दिनमें ठुझे 


80080 कराऊँगा । में वादरायणि हूँ | कृष्ण आनंदम मस्त होनेके बाद वेर खाना 
र्हा ६ 


पहला स्कृच ५११ 
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भगवान्‌ बादरायणिः । शुकदेवजीका संपूर्ण वर्णन वेराग्य शब्दसे व्यक्त हो सकता है। 
बादरायणिके स्थान पर शुक शब्दका प्रयोग चछ सकता था क्या ! भागवतमें एक भी 
शब्दका प्रयोग निरथक नहीं है । शुकदेवजीके वैराग्यकी दिखिलानेके लिये ही इसका प्रयोग 
किया गया | शुकदेवजी बादरायण-व्यासजीके पुत्र हे । व्यसजीका तप और बैराग्य कैसा था! 
व्यासजो सारा दिन जपतप किया करते थे ओर भूख लगने पर सारे दिनमे केवल एक बार बेर 
खाते थे | केवल बेरका ही आहार करते थे अतः वे बादरायण कहलाये | वेसे बाद्रायणके 
शुकदेवजी पुत्र हैं। जिसमें खूब ज्ञान-वैराग्य हो, वह दूसरेको खुधार सकता है । शुकदेवजीमें 
वे दोनों पूर्णतः थे । 


आजके सुधारकर्म त्याग और संयम दिखायी ही नही देता। वह दूसरोंको क्‍या 
खुधारेगा ! मनुष्य पहले अपने आपको ही खुधारनेका प्रयत्न करे । 


राजन, जो समय बीत गया उसका स्मरण मत करो | भविष्यका विचार भी मत 
करो। सिर्फ वर्तमानको खुधारो। सात दिन बाकी रहे हैं। मेरे नारायणका स्मरण करो, तुम्हारा 
जीवन अवद्य उजागर होगा | 


लौकिक रसके भोगीको प्रेमरस नहीं मिलता, भक्तिरस भी नहीं मिलता। जिसने 
कामका त्याग किया है वही रासिक है जगत्‌का रस कट है, प्रेमरस ही मधुर है। जो 
इन्द्रियोँके आधीन होता है उसे काल पकडता है । 


भागवतका वक्ता शुकदेवजी जैसा ही होना चाहिये । 


हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे । 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 


दिवतीय रकंधः 


दे है > 3 ज् 
सत्‌ यह परमात्माका नाम है। सभीम जो ईश्वरका दर्शन करे वही सद्गुरु है । अधि- 
4 शिष्यको चर 
कारी शिष्यका सदूगुरु अवश्य मिलता है । 


प्रथम स्केधमे अधिकारलीलाका वर्णन किया था। परीक्षित आधिकारी थे अतः उनको 
शुकदेव सुनि जैसे सद्युरु मिले | परीक्षितमे पांच प्रकारकी झुद्धियां है, माठ्झद्धि, पिठशाडे, 
द्रव्यशाद्धि, अन्गुद्धि जोर आत्मणुद्धि । 

सद्शिष्यको ही गुरुकपा मिलती है और ईश्वरदर्शन होते हैं । 

सदूगुरुतत््व और ईश्वरतत्त्व एक है। ईश्वर जिस तरह व्यापक हैँ उसी तरह गुरु 
भी व्यापक हैं! जिसका कही भी अभाव न हो वही व्यापक हैं । परमात्मा सनातन सद्‌ग॒झर 
भी व्यापक हैं। 

व्यापकको खोजनेकी नही किंतु पहचाननेकी आवश्यकता है । 

परमात्माकी भांति गुरु भी व्यापक हैं किंतु वह अधिकारीको ही मिलता है । 

स्वयं संत बने विना संतको पहचाना नहीं जा सकता। तुम्हें संत दिखाई नहीं देते 
क्योकि तुम संत नहीं हो । जो संत बने डसे संत मिले। संत बननेके लिए व्यवह्यारको अतिशुद्ध 
करना चाहिए । जबतक मुट्ठी भर चने तककी भी जरूरत है तबतक व्यवहार छूटता नहीं है । 


जो प्रत्येक व्यवहारको भक्तिमय बनाए वही सच्चा वेष्णव हे । 


संत होनेंके लिए मनकों खुधारनेकी जरूरत है। मनकी बदलनेकी जरूरत है। जो 
अपने हृदयका परिवर्तन करता है वह संत वनता है। मन शुद्ध होने पर संत मिलता है 
संतसे मिलनेके लिए संत आता है | विछासीको संत नही मिलते । 


गुरुदेव ब्रह्मा है। गुरुदेव नया जन्म देते हैं। नया जन्म देनेका अर्थ है कि वे मनको 
और स्वभावको खुधारते है । गुरुदेव विष्णु है क्‍योंकि गुरुदेव शिष्यकी रक्षा करते हैं। शुरुदेव 
शिष्यको मोक्ष भी देते हैं। इसीसे वे शिवजीके भी स्वरूप हैं। शुरू किए विना न रहो | तुम 
लायक होगे तो भगवानकी कृपासे सद्गुरू मिलेगे ही । 


तुकारामजीने अपने अनुभवका वर्णन किया है। कथा-चार्ता खुनते हुए प्रभुके नामसे 

मेरी प्रीति हो गई । में भी 'विद्वल विद्वुल ” का सतत जप करने रूगा | प्रभुको मुझ पर दया 

आई । मुझे स्वप्नमें मेरे सद्शुरू मिले, मेरे सद्गुरू मुझे रास्तेमें मिले । में गंगास्नान करके 

आ रहा था कि वे रास्तेमे मिले | उन्होंने सुझसे कहा कि विद्वलनाथकी पेरणासे मैं तुझे उपदेश 

देनेके लिए आया हूं । मेने गुरुदेवसे कहा कि मैंने तो भगवानकी कोई सेचा नहीं की है। फिर 
भी गुरुदेवन मुझ पर कृपा की ओर ' रामक्ृष्ण हरि ' का मंत्र दिया । 


गुरुदाक्षिणामे उन्होंने पावभर तूप अर्थात्‌ थी मांगा। क्या तुकारामके गुरुको पाव 
भर घी भी मिलता नहीं था क्या £ किंतु तुकारामकी वाणी गृूढार्थसे भरी हुई है | तूपका अर्थ 


दूसरा स्कंघ ११३ 
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है तेरापन ओर मेरापन ( अर्थात्‌ अहम्‌ ) तू सुझे दे दे! आजसे तू भूल जा कि तू पुरुष 
है। तू अपना पुरुषत्व भूल जा। मेरे गुरुदेवने मेरापन और तेरापन सुझसे मांग लिये। मुझे 
आज्ञा दी कि तू अपना अभिमान सुझे दे दे | आजले अहमको मत रखना । तू एरुप नहीं है 
और तू स्री भी नहीं है । तू किलीका पुत्र भी नहीं है | देहके सारे भाव तू मुझे अपंण कर दे । 
तू शुद्ध है, ब्रह्म है, ईश्वरका अंश है । 

, जीवका ईश्वरंके साथ संबंध सिद्ध कर दिया, जोड दिया। 


जिसकी प्रत्येक क्रिया शानमय हों बह उत्तम गुरु द्दे। ज्ञानी भक्तोकी प्रत्येक क्रिया शान 
+ गरेकिक ९३, बे 
और बोध रूप होती है | संतांका सब कुछ अलोकिक होता है । 
शकदेवजी मात्र ब्रह्मशानी ही नहीं थे। परंतु उनकी के भी ब्रह्मदष्टि थी । 
सर है देखते जेसी ८४5 रत म 
शुकदेवजी हरेकका समभावले, बअह्मम्ावसे देखते हैं! जैसी दृष्टि वेली स्वृष्टि । जिसकी द्ष्टि 
ब्रह्ममय हो उसे जगत्‌का भाल नहीं होता | शुकदेवजी गुरु ही नहीं, खद्गुरु भी हैं । शुकदेवजी 
सा श्र हे पं ॥ ०० 
जैसे ब्रह्मदष्टिवाले सुलूम नहीं हैं। बसे ब्रह्मशानी-ब्रह्मशानकी बाते करनेवाले तो खुलभ हैं । 
शुकदेवजी जैसे गुरु मिले तो खात द्विसमें तो क्या सात मिनटोमे भी मुक्ति दिला 
ह ०० प ७ ४0७ ३. [25 कप 
सकते हैं । किंतु शिष्य परीक्षित जैसा अधिकारी होना चाहिये। शुरू और शिष्य दोनों 
अधिकारी होने चाहिये । 
मेत्रदीक्षा अधम है; स्पर्शदीक्षा उत्तम है । 
प्रह्मभावमें तह्लीन होकर झुकदेवजीने परीक्षितके सिर पर वरदद्दस्त रखा कि तुरंत 
उनको ब्रह्मका दशेन हुआ । 
प्रथम स्कंधरमं अधिकारकी कथा बतायी है । भागवतका श्रोता कैसा होना चाहिये वह 
बताया गया है | वक्ता कैसा होना चाहिये वह भी बताया है । 
आगे कथा आयेगी कि धुवजीको मार्गमें नारदजी मिले और प्रचेताओंकी शिवजी मिले । 
अधिकारी शिष्यकों सदूगुरु मिलते हैं। परीक्षितके लिये भी शुकदेवजी आये। अन्यथा छाख 
* ०५४ [»] कु 
आमंत्रण देने पर भी शुकदेवजीको आँखे उठाकर देखने तककी फुरसखत नहीं है । क्योंकि सच्चा 
झानी एक क्षण भी परमात्माके दृशन किये बग्रेर नहीं रह सकता । 
तीन प्रकारके श्रोतावक्तामे व्यासजीका क्रम दूसरा है, क्योंकि वे समाजसधारणाकी 
दष्टिसे कथा करते थे | शुकदेवजी दुसारोकी खुधारनेकी नहीं किंतु अपने अंतःकरणकों खुखी 
करनेकी चृत्तिसे कथा करते थे । 
शुकदेवजीने कथाका आरंभ तो किया किंतु मंगलाचरण नहीं किया । कारण देहभान 
बिलकुल नहीं था| तीन अध्यायोके बाद शुकदेवजीने मंगलाचरण किया । 
भागवतर्म तीन मंगलाचरण है । प्रथम व्यासजीका, दूसरा शुकदेवजीका और अंतमे 


तीसरा खूतजीका | योवनमे मंगलाचरण, मगलछ भाचरणकी बहुत जरूरत दहै। इसलिये ही 
है का दर जद [>प] तु 
शुकदेवजीका मंगलरायरण बारह ग्छोकोंका है और अन्य सभीका एक एक ज्छोऋका है । 


उत्तम वक्ता कौन होता हे! जो संपूर्णतः वेराग्यमय हो, वह चक्ता उत्तम है । 
5 रथ भु- हा 
१५ ( भाग. ) भी 
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संखारके किसी भी विषयम मन म जाय, वद्द वैराग्य दे | संलारके विषयोंकों देखते 
हुये भी जिसका मन उसमे नहीं रमता, उलने दी सच्चा घेराग्य सिद्ध किया है ॥ विन्ना वराग्यके 
हृढ़ता नहीं आती । चैराग्यलसे शान शोभित होता है । शान, भक्ति, वरर्य परिपूण होने पर 
मनुष्य ब्रह्ममय वनता है। 


शुकदेवजीमे पूर्णतः शान, भक्ति और चेराग्य थे । 
शानीका हृदय कृष्णप्रेमम न पिघले तो चह शान फकिल कामका ! 


परीक्षित राजा शुकदेवजीसे पूछते हैं; जिसकी सत्यु लमीप हो उसका कतव्य क्या 
है? उसे क्‍या फरना चादिण और क्या नहीं करना चाहिए! मल॒ष्यमात्रका कतंव्य फ्या है ! 


शुकदेवजीने कहा राजन, तूने अच्छा प्रश्न किया है । सुन | अंतकालमे घांत, पित्त 
और कफसे जिदोष होता है। मझ॒त्युकी वेदना भयेकर होती है। जन्ममरणके ढुःखेंका विचार 
करेंगे तो पाप नहीं होगा । सो झत्युसे डरते रहो । उसको स्मरण रखो । सोचो कि मैने सत्युके 
स्वागतकी तैयारी की है या नहीं | ऐसा चिंतन फरनेसे वेराग्य भाता है । 


जन्मसृत्युजराव्याधिदुःखदोपालुदशनम्‌ । 


जन्म, झृत्यु, जरा, व्याधिके दुःक्कोका बार बार घिचार करो तो वेराग्य उत्पन्न होगा 


[2 5 3] 
और पाप छूटेंगे। वर्ना पापके सस्कार जल्‍दी नहीं छूठते। सोचेसमझे विना विवेक-बेराग्य 
उत्पन्न नहीं हो सकता । 


कालफो सिर पर रखकर दृमेशा ईश्वरका चिंतन करो। फकालको याद रखोगे तो 
पापवत्तिका उद्भव नहीं होगा । 


भजनके लिए अलुकूल समयकी प्रतीक्षा न करो । फोई भी क्षण भजनके लिए भजुकूल 
हैं। कोई तकलीफ न रहने पर भें भजन करूंगा ऐसा मानना अशान है। 


पक मलुष्य स्नान फर्रनेके लिए समुद्रके किनारे पर गया! किंतु स्वान करनेके बजाय 
चह वहां बटा ही रहा । 


लोगोंने उससे पूछा कि क्यो इस तरह वेठा हुआ है? स्वान कव करेगा ? 


उस मनुष्यते कद्दा कि समुद्रम एकके बाद एक तरंगे उठ रही हैं। तरंगोंके बंद होने पर 
स्नान करूंगा । 


क्या समुद्रकी मोज फभी रुकती हैँ ? मौज कब रुकेंगी और कब स्नान होगा ? 


न्क संसार भी एक समुद्र है। उसमें अछ॒विधारूपी तरंगे आतं! ही रहेंगी। इसलिए यदि 
कोई कहे कि अनुकूछता होने पर भगवानका भजन करूंगा तो बेसी सर्वागी अद्ुकूलता 


ततो आएगी द्वी नर्दी । जिस तरह चह मलुष्य स्नान नहीं। कर सका उसी तरह ऐसे मलुष्य 
ईश्वरभजन किए विना रह जाते हैं । 


जीवनमें चादे मुश्किले आएं किंतु इस लक्ष्यको मत भूलना कि मुझे परमात्मासे मिलना 


है, प्रभुखे मुझे एक होना है । छोभी जिस तरह पेसोपर लक्ष्य रखता है उसी तरह महापुरुष 
परमेश्वरपर लक्ष्य रखते हैं । 


दूसरा स्कंधे १५५ 
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भगवानते भी गीतामे कहा है : 
अतकाले च मामेव स्मरन्प्ुक्त्वा कलेबरम्‌ । 
गीता अ. ८ नछोक ५ 


अंतकालम जो मेरा स्मरण करता हुआ देहत्याग करता है वह मुझे पाता हैं। अंतकालका 
अर्थ जीवनका नहीं परतु प्रत्यक क्षणका अंतकाल | स्रो प्रत्येक क्षण ईश्वरका चिंतन, ध्यान, 
स्मरण करना चादिए | 


प्रत्येक क्षणका खुधारोगे तो ग्वृत्यु भी खुघरेगी । प्रत्येक क्षणको खुधारनेका अर्थ है हर 
क्षण ठाकुरजीकी अपनी दर्ट्म रखना । 

लोग मानते हैं कि सारा जीवन काम्धधा करेंगे, उल्टा-लीथा करके घन कमाएँगे 
और अंतकालम भगवानका नाम लेकर संसार पार कर छेंगे। यह गलत विचार है इसालिए 
तो स्पष्टता की गई है कि “ खदा तद्भावभावितः । ! हमेशा जिस भावका चिंतन करोगे उसीका 
अंतकालम भी स्मरण होगा । 

भगवानने भी आशा की है कि ' तस्मात्‌ सर्वेषु कालंषु माम्‌ अज्"ुस्मर | ! इसीलिए सारा 
समय तू निरंतर मेरा स्मरण कर । 

यद्द तो सर्वविद्त बात है जिख बातका सर्वदा चिंतन किया गया है झत्यु लमय भी 
उसीका ही स्मरण होता रहेगा । ॥ 

पक सुनारका दृष्टांत है। एक खुनार बीमारीके कारण शैयामें पडा हुआ था | कई मद्दिनाँसे 
चह बाज़ार नहीं जा सका था सो उले सोना ओर सोनेके बाजारभावका ही विचार आता 
रहता था | अंतकाल आया | बुखार बढता जा रद्दा था। डॉक्टरने आकर वुखार नापकर कहा 
कि एकसो पांच ( १०५ डीआी ) दे । सोनी समझा कि किलीने सोनेका भाव बताया है। वह 
अपने पुत्रसे कहने छूगा कि बेच दे, बेच दे। हमने अस्छलीके भावम लिया था । अब एकसौ 
पांच हुभा है तो बेच दे । ऐला बोलते बोलते दी वह भर गया। खुनारने सारा जीवन सोना 
खरीदने -बेचने और सोनेके विचारम दी गुज़ारा था सो अतकारूम उसे सोनका दी विचार 
आता रहा | 

घन-सपत्तिकी ही चिंता करनेवालेको, रुपया-पैसा पेदा करनेवालेको अंतकालमें भी 
डसीका विचार आता है । धन कमाना कोई पाप नहीं है किंतु उले कमाते समय भगवानको भुला 
देना पाप दै। 

| शुकदेवजीने क॒द्दा कि हे राजन, मनुष्यकी आयु इसी तरद् समाप्त द्ो जाती है। निद्रा 
ओर घिलासमें राते ग्रुजर जाती हैं ओर घनप्राप्तिके प्रयत्नमें त्था कुड्डेबके परिपालत्तमें दिन 
गुजरते जाते हैं । 
निद्रया हियंते नक्तं व्यवसायेन च वा वय। | 
दिवा चार्थेहया राजन, कुदुंबभरणेन वा ॥ 


भा. २-१-रे 
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न्ड ना 








मनुष्यका अधिकतर समग्न निद्रा और अर्थापाजनर्मे चला जाता ईै उसका बहुत-सा 

9 ऊँ 
लम्नय बातें करनेमे चला जाता है। वहुतोंका समय पढनेमे गुजरता है बहुत पढ़ना भी 
अच्छा नहीं है। अति वाचनस शब्दशान तो वढ़ता है किन्तु साथ साथ अमिमान भी बढता द्दे। 


राजन, जो समय चला गया है उसकेलिए अब मत रोओ। उसका विचार भी न करो | 
0० (0 कक 
भूतकालकी वार्ते द्वी सोच्ते रहने ले कोई छभ नहीं है। तुम अपने बर्तमानकों खुधारो | सात 
दिनें। [आप 8. कप 
दनोंका जो यह समय मिला है उसीका सदुपयोग कर लो । 


मनुष्य इन्द्रियॉंके खुखमे ऐसा फंसा हुआ दे कि उसे अपने लक्ष्यका ध्यान ही नहीं 
रहता | शरीर, स्त्री, संतान आदि लब कुछ अलत्य हे फिर भी उन सबके मोहम ऐसा पागछ वन 
गया है कि उसे समय और लक्ष्यका भी भान नहीं रह गया है। तुम्हे क्या करना है, 
कहा जाता है, कया बनना द्वै उसका विचार आज ही कर लो । इच्छाशुद्धिके विना कर्मशुद्धि 
नहीं होती | तुम निश्चय कर लो कि मुझे भगवानसे मिलना है, मुझे प्रभुके घाममे जाना है, 
मुझे पुनजेन्म नही लेना है । 

जगत्‌में विकार और वासनाके बढ जानेके कारण त्याग ओर संयम कम हो गया है । 

काल मनुष्योंकों घक्का दे ओर उन्हें रो रोके घर छोडना पड़े उससे यह अच्छा दे कि 


ते विवेकले स्वेच्छापूर्वक दी घर छोड दें। शंकरस्वामीने कद्दा है : निजग्दात्‌ त्‌ण 
विनिगस्यताम | 

4 दे राजन, मानव-जीवनकी अंतिम परीक्षा सृत्यु है । मनुष्यकी प्रतिक्षण स॒त्यु होती 
रहती है। जा प्रत्येक क्षणका खुघारता है उसकी झुत्यु खुधरती है और जिसकी मृत्यु खुधर 
गई उसका जीवन भी उजागर हो जाता है । 


प्रभुका स्मरण प्रत्येक क्षणके अंतकालमे करना चाहिए-क्षणस्य अंतकाले मात्र जीवनके 
अंतकालमे श्र 7 पु क ७ लय को 
अंतकालमें ४५3०५ क्षण-क्षणकों जो सुधारता है उसीका जीवन सुधरता है। यद्द शरीर प्रतिक्षण 
[] कड का भू, 
बदलता रहता है अर्थात्‌ प्रतिक्षण शरीरका नाश होता रहता है | अंतकालम अर्थात्‌ प्रत्येक 


रु 3 (4 हि कप शंकराचार्यजीने 
पलके अंतमे मलुष्यकी स॒त्यु दोती रहती है सो प्रभुका स्मरण प्रतिक्षण करो । शंकराचार्यजीने 
शाॉकरभाष्यम यही कहा हे । 


, अन्यथा जिसका जीवन निद्रा घनोपाजन ओर कुड्डुंबके परिपालनमें ही गुजर गया हो 
उसे अंतकालम चद्दी खत कुछ याद आता रद्दता हैं। सारा जीवन जिसमें बीता हो वही 
अंतकालमे याद्‌ आता है। 

एक चूढा बीमार हो गया । उसका सारा जीवन द्वव्य आदिके पीछे ही बीता था। 

+ द न हि धर ८. क्म्ष ० #<. किक 
अंतदाल-नजदीक आया । उसके पुत्रादि कद्दते हैँ कि पिताजी, अब आप श्रीकृष्ण गोविंद 
सुगर, हे नाथ नारायण बाछुदेचका जप कीजिए | किंतु उस बूढेके मुँहसे ये शब्द निकलते ही 
नह है । जीवनम कभी भगवानका नाम लिया द्वो तब वह नाम याद्‌ आये न ? 

स वहद्द वूढा मनसे द्रव्यका ही चितन कर रहा दहै। उसकी दृष्टि आंगनमें गई । उससे 
हक कं बछड़ा झाड़ू चवा रहा हे । इतना छोटा सा नुकसान भी वह “बूढा कैले सह सकता 
हा 39390 जलता है कि मैंने केसे कैसे घन कमाया है यद्द ये लोग कया जाने ? उले 
जगा व्वव-पेक्षाको त्तथा अन्य चीजवस्तुओंकी इन लोगोंके लिए कोई कीमत ही नहीं है। 
मरे जानके बाद्‌ ये लोग घरको छुटा ही देंग। | 


७ 
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वह बूढा कुछ स्पष्ट बोल तो सकता नहीं था इललिये कुछ बडबडाने-छगा[। उसके एक 
बेटेने सोचा कि पिताजी भगवान्‌का नाम लेना तो चाहते हैं किंतु कुछ बोल नहीं सकते। दूरे 
बेटेने सोचा कि पिताजी कभी भगवानका नाम्र तो लेते नहीं सो वे कुछ मिलकतके बारेमें 
कहना चाहते हैं | कुछ धन छुपा रखा होगा उसके वारेमे कुछ कहना होगा उन्हें। पुत्रोने 
डॉक्टर बुलाकर उसले विनाते की कि कुछ ऐसा करो कि पिताजी दो-चार शब्द बोल सके। 
डॉक्टरने इंजेक्शन देनेके लिये हजार रुपयेकी फीस मांगी | पुत्रेनि सोचा कि कहीं गाडकर 
रखा हुआ घन बतायेंगे। अतः दजार रुपये खचे कर डाले। 


पिताकी बात खुननेके सभी आतुर थे | दवाईने अपना काम किया । कुछ शक्ति मिली 
हक ०५ हक 40० पक... जु 
तो वह बूढा बोला : खब मेरी ओर क्या देख रहे हो ? वद्दों देखों। वद्द वछडा कबसे झाड़ू खा 
० ० 0 0०. 
रहा है । और इल तरह बछडा-झाड़ू, झाडू-बछडा करते हुये बूढेने देद्द त्याग दिया । 


आप देखे, ध्यान रखें कि कददीं आपकी भी ऐसी दशा न हो । 
यह बात हँसनेके लिये नहीं, सावधान करनेके लिये कद्दी गई है । 


लक्ष्मीजी भकेली आती हैं तो रुलाती*हें किंतु साथम ठाकुरजी भी आयें तो सुखी 
करती हैं । 


लोग कहते हैं कि आनेवाले कारकी खबर केसे हो सकती है ? किंतु वद्द तो पद्लेले 
ही सावचान करके आता है । कार सभीको सावधान करता है | कितु लोग मानते ही नहीं है । 
काल आगमनके पहल पत्र लिखता है । किंतु कालका पत्र पढना कोई नहीं जानता । बाल श्वेत 
होने रूग जाएं तो मानो कि कालकी नोटिस आ गयी है । दांत गिरते लूगे तो मानो कि कालकी 
नोटिस आ पहुंची है और सावधान बनो। दांत गिर जाते हैं तो छोग नकली दांत लगवाते हैं । 
दांत गिरने लग जाएं तो समझ लेना चाहिए कि अब तो दूध-भात खाकर प्रभुभजन करनेका 
समय आ गया है| छेकिन लोग नकली दांत बनवाकर इसलिए लगवाते हैं कि पापड खानेका 
मजा आयेगा | ऐसे कहाँ तक चलेगा ? खानेंसे शांति तो मिलती दी नदीं, इसके विपरीत 
घासना ओर अधिक मडकती दी है । 


सत्युकी कई निशानियाँ बताई गई हैं। अरुंघतिका तारा न दिखायी दे तो मानना 
चाहिए कि एक वर्षम मृत्यु होगी। स्वप्तम कीचडम शरीर घंसता हुआ दाखे तो मानो कि नो 
मासम रहत्यु होगी। स्वप्तम कुम्दारके दाथों अर्थात्‌ गधे पर सवारी करनेका दशय दिखायी दे 
तो मानों कि छे मासमें ग्व॒त्यु हों जाएगी | कानमें उंगलि डालनेके बाद अंतर्ध्वनि न खुनायी दे 
तो समझे कि आठ दिनोंमे सत्यु हो जाएगी। रूत्युक लक्षण जानकर भयभीत मत द्वोना। 
५३३३३ होनेके लिये ही ये लक्षण बताए गये हैं । सावधान द्वोनेके लिये ही यह भागवतकी 
कथा है । 


भागवतकी कथा खुनकर परीक्षित कृतार्थ हुये | मरणकी खुघारने के लिये भागवतशास्त्र 
हैं । जीवनको जो सुधारता है उसीका मरण सख़ुघरता है । 


राजन ' मरणको सुधारना हो तो प्रत्येक प्षणकों खुधारों । रोज सोचो, विचारो, मनकों 
वार बार समझाओ कि ईश्वरके बिना मेरा कोई नहीं है। इस शरीरकों भो एक दिन मुझे 
छोडना पडेगा अतः यह भी मेरा नहीं है । जब शरीर भी मेरा नहीं है तो मेरा है ही कोन ? 
क्योंकि सभी संबंध शरीरके कारण ही उत्पन्न हये हैं । 


११८ श्रीमद भागवत 
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भें 6५ ५ न प 
भावना करों कि न तो में किलीका हैं और न कोई मेरा हैं । इस तरद ममताको हटाओ | 
हि /््> ४. 8०१ ० ५5 4९ 
संग्रदसे ममता बढती दे इसलिए अपरियश्रही वनो | दत्त भोगम नहीं, त्यागम दे । 
समता खिद्ध करनेके लिये सबसे ममता रखों । व्यक्तिमत ममता दुर करो । 


प्रत्येक मनुष्यकी चादिष् कि वद्द प्रतिक्षण सर्वात्मा, सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
लीलाओका दी श्रवण, कीतेन और मनन करे । 

इन्द्रियॉंकों भोगसे नहीं प्रभु-स्मरणसे-प्रभुसेवासे ही शांति मिलती है । 

ढुःखका कारण देंद्द दी है । डुशख भोगनेके लिये दी तो देद मिली द्वैे न पाप ही न 
किये होते तो यदद देह और यद्द जन्म द्वी क्‍यों मिला द्वोता 


कर 5 


रामदस स्वामीने दासबोधमें लिखा है : देह घारण करना दी पाप हैं। मनुष्य दर 
तरहसे खुखी नहीं हो सकता । 

है राजन, मानव शरीर सुखके उपभोगके लिए नहीं मिला हैं। मानवशरीर तो 
भजन करके भगवानको प्राप्त करनेके लिए ही मिला द्वै । 

इन्द्रियछुख सभी प्राणियांको एक-सा ही मिलता दे । शरीरखंगसे जो खुख खत्री- 
पुरुषकी मिलता है वहद्दी खुख कुत्तेकों भी कुतियाके संगलसे मिलता है। अतः मनुष्यजीवन 
पाकर प्रभु स्मरण छीन रहो। तुम जीवनको कुछ ऐसे सखांचेम ढालो कि सत्युके क्षणमें 
भभवानकी द्वी याद्‌ आए | 
_ जीव छिव बननेका प्रयत्न ही नहीं करता, अन्यथा वद तो शिव बननेके लिप ही 
जन्मा है । 

जीव जब ईश्वरले कद्दता दै कि में आपका हूं तो वह संबंध अपूर्ण हे । परंतु ईश्वर जब 
जीवसे कहता है कि तू मेरा है तभी वह सबंध परिपूर्ण दोता है । 

पापकों टालो, पुण्यकार्य तुरंत करो। ईश्वर हमे पापकी प्रव्त्तिआँले कभी नहीं। 
जोडता | परंतु जन्मोंके संचित संस्कार ही पाप करंनेंके लिए प्रेरणा देते हैं । 

पएकांतमें ईश्वरमजन करो। मनकों एकांत जल्‍दी एकाग्र बनाता है एक ईश्वरम ही' 
सबका अंत करना एकांत हैं। इंश्वर एक और अटितीय हैं। मनको एकाग्र करनेके लिए 
एकांतम रहनेकी जरूर है। ग्रहरुथ घरमे समभाव नहीं रख सकता, वह फिर चाहे गीताका 
पाठ ही क्यों न करे ? “ समत्वम्‌ योग उच्यते ” । गृहस्थाअ्मके व्यवहार विषमतासे भरे 
हुए: ६ । वहां समता नहीं रखी जा खकती । ग्रहस्थके घरमें भोगके परमाणु भरे हुए होनेके 
कारण घरम रहकर परमात्माका सतत ध्यान करना कठिन है। भागवतर्म शुकदेवजीने स्पष्ट 
कहा दे कि जिसकी र॒त्यु समीप आ गई हो वह घर छोड दे : “ गृहात्‌ प्रतजितों घीरः | 
घेयलद्दित घर छोडो, पवित्र तीरथके जलमे स्तान करो और पवित्र एकांत स्थरूम आशन 
जमाकर बैठ जाओ । मनसे प्रणबका जप करो ५ प्राणायामसे प्राणवायुकों चशमें करो ! मनकों 
अन्य विचारोले रोककर भगवानके मंगलमय रूपले जोड दो। मीराबाईने एकांतमें गिरिधरके 
भागे नाचना तय किया था। उसकी टेक थी “ में गिरिधरके आगे नाचूंगी |” तथी डसकी 
भक्ति सिद्ध हुई । 

पुकांतम धठकर पहले प्राणायाम करो। मनका प्राणसे संबध है। प्राणलें मन भी 


ग्ल कप ७ हेड दादिनी 
स्थिर होता है । प्राणायामके तीन भेद होते है । प्रथम पूरक प्राणायाम करना होता है दादिनी 
नासलका द्वारा वाहरकी ह॒वा अंदर र्ींचो । यह सब योगकी प्रक्रियाएं हैं । 


दूसरा स्कंध ११९ 


/5ध४८४/४/५८४./४.८ ०-5 2 27000-0200:0000:0७0७0ए७ीशणिंगीय 














मदाप्रभुजीने खुबोधिनीम कहा है कि योगकों भी भक्तिका सहकार चाहिये। योगको 
जो भक्तिका साथ न मिले तो वह योगी रोगी बन जाता है । विना भक्तिका योग रोग उत्पन्न करता 
है। विना भक्ति किये योग साधक नहीं होता, इतना ही नहीं, वह कभी कभी बाधक भी हो जाता 
है। भक्तिसे योग किया जाय तो प्रभुके साथ संयोग होता है। योगले योगी मनको स्थिर कर 
सकता है किंतु हृदय विशाल नहीं होता | हृदयकी विशालता तो भक्ति और ज्ञानसे ही होगी । 
इसलिए पूरक प्राणायाम मे पेसी भावना करो कि प्रभुका तेजोमय स्वरूप तुम्दारे हृद्यमें उतर 
रदा है । भगवानका व्यापक तेज तुम्हारे हृदयमें आ। रहा है । 
फिर जब कुंभक करो तब भावना करो कि में ईश्वरका आलिंगन कर रहा हूँ। प्राणको 
शरीए्म रोके रखना दी कुंभक है । उस समय ब्रह्मलंबंधकी भावना करो । उस समय सोचो 
कि मेरे प्रभुके साथ मेरा मिलन हुआ है। मेरे प्रभुने मेरा आलिंगन किया है । यह चह्मलंबंध 
सतत टिक जाए तो मुक्ति मिलती है | मनुष्य इस ब्रह्म तंबंधकों सदा बनाये नद्दी रख सकता । 
संसारके विषयों मनको जाने देनेखे ब्रह्म क्षबंध भंग दो जाता है । 
फिर रेचक प्राणायाम करना द्वोता है । बाई नाकसे श्वास बाहर छोडना रेचक 
कहलाता है । उस समय ऐसी भावना करो कि में प्रभुके साथ एक हो गया हूँ । में भगवानसे 
एकरूप हो गया हूँ, भगवानका बन गया हूँ, इसलिये मेरे पाप बाहर निकल रहे हैं, वासना 
बाहर निकल रही है । मेरे मनके सारे विकार बाहर लिकल रहे हैं और अब में शुद्ध हो रहा हू। 
जब तक कुछ न कुछ लछोकिक व्यवहार भी करना द्वे तब तक मन स्थिर नहीं हो 
* खकता बाहरका संसार तो भजनमे, कीतनमे विक्षेप नहीं करता किंतु मनका संखार अवश्य 
विक्षेप करता हि । 
ब्राह्मण संध्यामें क्रधमषेण करता है। वह सोचता है कि मेरे पाप वाहर निकल रहे हैं । 
मनकी मलिनता दो प्रकारकी द्वोती है : 
स्थूल मलिनता-साधारण साधन तप, त्षत, अनशन आदिसे यह मलिनता दूर द्वोती है । 
सूक्म मलिनता :- तीय भक्ति दी उसे दूर कर सकती है । 
शुकदेवजीने इसीलिये आरंभ विराद्‌ पुरुषका ध्यान धरनेकी बात कही है। विराट 
पुरुषकी धारणा किये विना मन शुद्ध नहीं दोता । 
शुकदेवजी कहते हैं कि वैसे तो मेरी निष्ठा निर्गुणमें दे तथापि नेद्नंदन 
यशोदानंदन मेरे मनको बार बार अपनी ओर खींच लेते हैं। श्रीकृष्ण भगवानकी मधुर लीलायें 
मेरे मनको, मेरे हृद्यको बलपूर्वंक अपनी ओर आकर्षित करती हैं । इसी कारणसे मेने भागवत- 
पुराणका अध्ययन किया ओर में वह आपको खुनाउंगा | 
भगवानके नामका प्रेमसे संकीतंन करना ही सभी शास्रोंका सार है । 
सभी शास्त्र पढों, उन पर विचार करो किंतु याद रखो कि नार|यण दरि ही सच्चा है । 


आलोडथ सर्वेशास्राणि विचार्य च पुन! पुनः । 
इदमेक सुनिष्पन्न ध्येयो नारायणो हारि। ॥ * 


मैंने सब शास्त्र देख डाले, कई यार विचार किया, फिर भी सार तो एक दी निकछा 
कि उन सभोके ध्येय फेवल नार(यण हरि ही है। सभी शास्त्रोंके वाचन-मननके बाद मैने तय 
किया दे कि केवल भगवानका दी ध्यान करना चादिए | 
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निर्गुणके प्रति जवतक निष्ठा न हो सके तव त्तक मनके रागद्वेप नहीं जायेंगे । जिलकी 
सगणमें तो निष्ठा हो किंतु वबद निर्गुणकों न मानें तो उसकी भक्ति अपूर्ण ही रहती है । 


ध्यानके आरमभमे मनकी सेवा करो । ध्यानर्के समय मन शुद्ध न हो तो आनंद नहीं 
मिलता । मनकी वादरी विषयोम भटकते रहनेकी आदत पड गयी है। वर्तमानकालमे जीवन 
भोगप्रधान बन गया है। अतः मनकों अंतस्ुख करना चंडा कठिन दे । ज्ञानी पुरुष मन॒की 
मलिनता घोनेंके लिये विरद्‌ पुरुषकी धारणा करते हूँ । विराद्‌ पुरुषकी धारणाका अथ है 
सारे जगतको ब्रह्मरूप मानना | ब्राह्मण उस विराट पुरुषका मुख ह, क्षत्रिय हाथ है वेश्य 
जघा है, शुद्ध पग है, नदियां नाडी हैं। इस प्रकार जगत्‌के प्रत्येक पदार्थका ब्रह्मरूप देखकर 
मनको शुद्ध करना है। साधारण साधकके लिए इस विराट पुरुषकी कल्पना ओर धारणा 
कठिन है अतः कुछ छोग अति झुंदर नारायण भगवानका ध्यान करते हैं । 


जगत्‌को जबतक त्रह्मरूप नहीं मानेंगे तबतक रागह्ेप नहीं मिटेंगे। कुछ छोग जगतकोा 
ब्रह्ममय मानते हैं तो कुछ छोग प्रत्येक पदार्थमें ब्रह्मस्वरूपका अनुभव करते हैं। रागद्वेपके 
नाशके लिये विराट पुरुषका ध्यान करो | सार विश्व उसी विराट पुरुषका स्वरुप है ऐसी 
भावना मनमें दढ हो जाय तो जगत्‌की किसी भी वस्तुके प्रति हीनभाव या कुमाव न हो | 


८६ भ्् ० २५. के हम हे 
७ हरि ही जगत्‌ है । ब्रह्मदष्टिले जगत्‌ सत्य हैं। ब्राह्मण भगवानके मुखसे निकला है, 
वेच्यय जंघासे निकला है, शूद्र चरणसे निकला है अतः किसीका भी अपमान भगवानका है 
अपमान है | इसलिए क्रिसीका भी अपमान और तिरसुकार न करो। जग़त्‌म जड और चेतनका 
जबतक भेद्‌ रखेागे तव तक ध्यानमें एकाग्रता नहीं आयेगी । 


इसके बाद भागवतम वैराग्यका उपदेश दिया गया है। बिना चैराग्यके ध्यान नहीं हो 
सकता, ध्यानमे एकाभ्मता नहीं हो सकती । 


संसारका स्मरण ही दुःख है ओर संसारका विस्मरण ही सुख है । 


शानमार्गम तीव चैराग्य होना चाहिये। भक्ति-प्रेममार्गम समर्पणकी प्रधानता है! 
भक्ति करनी हो तो वह वैराग्यके विना तो चछ सकती है. किंतु सबके साथ प्रेम तो करना ही 
पडेगा | वैराग्यसे यद्द काम अधिक कठिन है। सबके साथ प्रेम करो अथवा अकेले ईश्वरसे प्रेम 
करो | जगत्के घत्येक पदाथके साथ प्रेम करना भक्तिमाग है। 


शानमार्ग त्यागप्रधान द्वै। भक्तिमार्गम समपेणका प्राधान्य है। शानी सबका निषेध 
करता हुआ परिनिषेधम जो शेष रहता है उसमें मनको दृढ ऋरताहै । साधारण मनुष्यके लिये 
शानमार्ग खुलूभ नहीं दे । मनुष्य सर्वस्व त्याग तो कर नहीं सकता । 


शरीरसे आत्मा भिन्न दे ऐला खब समझते तो हैं किंतु उसका अजुभव आसान नहीं 
है। भक्त मानता हूँ कि गायमें बसे हुए श्रीकृष्णकी खेवा घालमे बसे हुए श्रीकृष्णसे करूँगा । 
है भक्तिमार्गमे सद्भाव आवश्यक है । सभीके प्रति सद्भाव रखना कठिन कार्य है। 
भीकृष्ण भगवान्‌ तो स्वयंको छात मारनेवालेको भी खद्भावकी दृष्टिसे ही देखते हैं । 
..__ मनकी मलिनता धोनेके लिये विराद पुरुषका ध्यान घरना है। विराट पुरुषक्े ध्यान 
करनेका अर्थ है इस जगतूमे जो कुछ दीख रहा हो डसमें परमात्माका वास है ऐसा समझकर 


व्यवहार करना । सारा जगत्‌ उसी विरादू पुरुषका स्वरूप है। विराट पुरुषके ध्यानके लिये 
तीत्र घेराग्य जरूरी है । $ 


५ 
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हि सारा विश्व बअकह्मरूप है ऐसा मानकर ज्ञानी पुरुष छलाटमें बह्मके दर्शन करता है । 
है... छः 4७ ही ८ 
वेष्णवजन हृद्यमें चतु्ुज द्वारिकानाथके दशेन करते हैं । 


प्रभुके एक अंगका चिंतन करना ध्यान है और प्रभुके सर्वागकार्चितन करना घारणा है। 
हर दास्यभक्ति द्वारा हृदय जद्दी दीन बनेगा। पहले भगवानके चरणाराविंदका ध्यान करो, 
फिर मुखारविदका और अंतर्म सर्वांगका ध्यान करो | 


हे ध्यानयोगकी कथा कपिल गीतामें विस्तारसे दी गयी है जिलखका यहां संक्षेप किया 
गया है । 


कप 2. भर 
साधक सावधान होकर ध्यान करंगा तो उसकी समझम यह बात आ जाएगी कि 
मायाकी शक्ति भ्रांतिमय ही है । 


इश्वरका चिंतन न द्वो सके तो भी कोई नहीं है किंतु संसारका चिंतन तो कभी भी 
कर कप रु रु ०» डनेकी 
नहीं करना चादिए । ईश्वरका ध्यान चाहे न हो सके कितु संसारका ध्यान छो आदत 
डालनी चाहिए । 


ध्यानके बिना ईश्वरका साक्षात्कार नहीं हो सकता । जिस तरह रुपये-पेसोंका ध्यान 
करते हो उसी तरह परमात्माका ध्यान करो । 

.. आरंभावस्थाम आँखोंके लामने अंधकार-खा छा जायेगा । किंतु धैयंले योगधारणा 
करके मनको वशमें करो | बुद्धि द्वारा प्रभुके सर्वा्गोंकी धारणा करो ज्यों ज्यों बुद्धि स्थिर 
होती जाऐगी, त्यों त्यों मन भी स्थिर होने रंगेगा। धारणा स्थिर द्ोने पर ध्यानमें प्रभुका 
मंगलमय स्वरूप दीखता है और भक्तियोगकी प्राप्ति द्वोती है । 

ध्यानमें मन्न यदि स्थिर न हो सके तो उस मनको झूत्युले भयभीत करो | तभी वह 
स्थिर होगा । मनको किसी भी तरद्द समझाओ ओर स्थिर करो । 


क्षणभंगुर जीवनकी कलिका, कल ग्रात! समय खिली न खिली; 
मलयाचलकी शुचि शीतल गंध समीर चली न चली । 

कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्न है चोट झिली न शिली; 
रट ले हरिनाम अरी रसना, फिर अंत समयमें हिली न हिली ॥ 


शानदेवने मनको गुरु बनाया द्वै। मनका सच्चा गुरु आत्मा है । 

एकनाथ महाराजके पास एक वैष्णव आया । उसने महा।राजले पूछा कि आपका मन 
इैश्वरमे, सदासर्वदा श्रीकृष्णमें केले स्थिर रहता द्वे ? मेरा मन तो आधा घंटा भी प्रभुमें स्थिर 
नहीं रह सकता । मनको स्थिर करनेका कोड उपाय बतायें। 

पएकनाथने सोचा कि उपदेश क्रियात्मक दोना चाहिये। उन्होंने कद्दा कि जाने दे इस 
यातको अभी । मुझे लगता है कि तेरी सत्यु समीप आ रदीहैे' खत्युके पहले बेर और वासनाका 
त्याग करना चाहिए। चर ओर वासना रत्युको विगाडती है । सात दिनोके बाद फिर मेरे 
पास आना । 

शहद ( सास ) 
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स॒त्युका नाम छुनते ही उस वैष्णवके तो भानों दोश दी उड गये । चद्द घर छोटा । 
५ ] यों ४5 कि ०५ 
घन-संपत्ति आदि खब कुछ पुत्रके हाथोंमे सोप दिया । उसने सवले क्षमा-याचना की भर 
जे ०] 
वह ईश्वरका ध्यान करने लगा | सात द्नोंके बाद वह एकनाथ महाराजक पास आया। 


4 ँप मे ० हक ८५ 

महाराजने पूछा कि इन सात दिनोंमे तूने क्या क्या किया ? तूने कुछ पाप तो नहीं 

किया ? चैष्णवन उत्तर दिया कि में झुत्युसे ऐसा डर गया कि सब कुछ छोडकर प्रभुके 
ध्यानमें लग गया । 


तो एकनाथने कहा कि मेरी एकाग्रताका यही रहस्य है । में खत्युको रोज याद करता 
हूँ । में श॒त्युका मनमें डर रखकर सतत ईश्वरभजन करता हूँ अतः सभी विषयोसे मेरा मन हृट 
जाता है और वह सदाखवंदा श्रीकृष्णमे एकाग्र रहता है । 
परमात्मामं मन्न तन्‍्मय न हो खके तो कोई बात नहीं दे किंतु संसारकें साथ कभी तनन्‍्मय 
ने बनो । 
रे # 


परमात्माके ध्यानले जीव ईश्वरम मिल जाता है। ध्यान करनेचाला ध्येयम मिल जाता 
है। ध्याता, ध्यान और ध्येय तीनो एक होते हैं ्ति है, यही अद्दैत है 
। ध्याता, ध्यान ओर ध्येय तीनो एक होते हैं । यही मुक्ति है, यही अद्वेत है । 


2 ७ रे 
दृष्टि, द्रश आर दशन एक द्दोने चाहिए । साधन, साथक, साध्य एक बनने सचादिए। 


ध्याता, ध्यान और ध्येय तथा दर्शन, द्रष्टा और दृश्य एक वने तो समझो कि ध्यानम 
और दशोनमें एकतानता उत्पन्न हो गई है । एकतानता धोनेसे वह अन्य सब कुछ भूल जाता है 
ओर उसे ईश्वरक सिवा दूखरा कुछ भी नहीं दौखता । 


हे लोग परमात्माको घन देते हैँ किंतु वे तो मन मांगते हैँ | व्यवहार तो करो कित॒ 
इश्वरम-कृष्णम मन रखकर करो। पनिहारिने पानीसे भरे घड़े सिर पर रखकर बातचीत करती 
हुई चलती हैं फिर भी उनका ध्यान सिर पर रखे हुए घडामें रहता है कि कहीं वे गिर न 
पडे | इसी तरद्द संसारके व्यवहार करते समय भी हमेशा ईश्वरका स्मरण भी करते रदों। 


जगतके पदार्थोंम आसक्ति न रखो । 


विषयानेदी व्यक्ति बह्मानंद्को समझ नहीं सकता। ब्रह्मानंदका वर्णन कोई भी नहीं 
कर सकता । उर्पनिषद्म दृष्शांत दिया गया है कि शक्कर ( मिश्री ) से बनी हुई गुडियाने 
सागरकी गहराईको जाननेका प्रयत्न किया | किंतु वह सागरमें जो गई सो गईं ही । उसमे 
वह विलछीन द्व गई । जो ईश्वरम लीन हो गया हो, उस जीवकों कोई ईश्वरसे भिन्न नहीं कर 
सकता। ज्यों ज्यों ध्यान किया जाता दवै त्यों त्यों जीवका परमात्मामें रूय दोता जाता है भोर 
फिर जीवका जीवत्व रहता ही नहीं है । 

भागवतमे शानमाग ओर भक्तिमार्ग दोनों बताए गए हैँ। 


, शानमार्गमें जीव इंश्वरके साथ एक होता है, और ईश्वरमें विीन हो जाता है । दूसरी 
ओर कतिपय वेष्णचाचार्य कुछ छेत रखकर अद्वेतको मानते हैं। भक्तिका आरंभ भले दी द्वैतसे 
दो, किंतु उसकी समाप्ति तो अद्वेतसे ही होती है । भक्त और भगवान अऊूग नहीं रद्द खकते ! 
जो जीव इश्वरमें विलीन हो गया दे उसे भगवान अपने स्वरूपसे अलग नहीं कर सकते! 
उपनिषद्म ईश्वरका वर्णन करते हुए कह्दा है-- रसो वे सः । अर्थात्‌ इंश्वर रसरूप दें । 
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वेष्णव आचार्य अभेदभावमे श्रद्धा रखते हैं। जलम रहनेवाली मछली पानी नहीं पी 
सकती । इस तरद्द जो बअक्मरसमे ड्रब गया है, जो बह्मरूप द्वो चुका है वह फिर परमात्माके 
रखात्मक स्व॒रूपका अनुभव नहीं कर सकता | त्रह्मरूप दोनेसे जीवकी दुःखनिर्व॒त्ति ता दोती 
है कितु वह आनंदका अनुभव नहीं कर सकता । रखात्मक ओर आनंदात्मक ब्रह्मका अनुभव 
करनके लिए जीवकों कुछ अलग रहना पडेगा, थोडा-सा रेत रखना दी होगा । तब भक्त 
कहता है कि में अपने प्रभुका अंश हूँ, में अपने भगवानकी गोपी हूँ। मुझे परमात्माके साथ 
पक नहीं होना है | मुझे तो परमात्माकी सेवा करनी है मुझे गोलोक धाममें जाना है । 


_ भक्त जब टीकिक देहको छोडकर अप्राकृत शरीर धारण करके गोलोक-घामम प्रवेश 
रे ० >> अु रे हि +' ७ बैड 
करता है तो भगवानकों आनंद होता हैं। वे कहते है मेरा अंश मुझमें मिलने आया है| 
्ध 
इसलिए भगवान उत्सव मनात है । 


भक्ति करता तुका ज्ञाला पांडरंग । 


किंतु तुकाराम कहते हैँ कि कीर्तन करनेमें मुझे जो आनंद मिलता है वह विट्ठल 
बननेमे नहीं मिलता 
जीव ईश्वरका अनुभव कब कर सकेगा ? जब ईश्वरसे वह मिन्न रहेगा तभ्षी वद उस 
रखसका अनुभव कर सकेगा + वैष्णवाचार्य चाहते हैं. कि जीव ईश्वरसे कुछ अछग रदे । 
कीडा मंवरीका चिंतन करता हुआ स्वयं भंवरीरूप बन जाता है। उसी तरद्द ब्रह्मका 
चिंतन करता हुआ जीव स्वर्य त्रह्मरूप बन जाता है। यद्द तो है केवल्यमुक्ति। किंतु वैष्णवजन 
। कैयल्यमुक्तिकी इच्छा नहीं रखते। वे ईश्वरकी सेवा-पूजा और उसका रखास्वादन 
करनेके लिए थोडा-द्वेतभाव रखते ही हैं । 
ह जो व्यापक ब्रह्मम ठीन दो चुका दे वह उससे अलग कैसे हो सकता दै ? पानीके जड 
या ठोस होनेके कारण मछली अलग रद्द सकती हैं। किंतु जो पानींम हर तरहसे डूब गया 
दो वह पानीका आस्वाद नहीं ले सकता। उसी तरह ईश्वरम डूबा हुआ जीव इंश्वरके स्वरूपका 
रसानुभव नहीं कर सकता | इसीलिए वैष्णव महापुरुष थोडा-ला द्वेत रखकर भगवानकी 
सेवा-स्मरणमें कृताथताका अज्ञुभव करते हैं । 
यह दोनों सिद्धांत सत्य हैं। खेडन-मंडनके पचडेम मत पडो | गोरांग प्रभु भी इस 
भेदामेद भावको मानत हैँ.। लीलाभेदको मानते हैं. । परंतु तत्त्व दप्टिले अभ्ेद हैं। अभिन्न द्वोने 
पर भी उन्र दोनोमे खूछम भेद है । 
एकनाथ मद्दाराजने भावार्थ रामायणम उस सिद्धांतकों समझानेके लिए एक दृष्टांत 
द्या है । 
अशोक वनमें रामके विरदर्म सीताजी रामका अखंड ध्यान-स्मरण करती हैं। खीताजी 
रामके ध्यानमें तन्‍्मय हैं। विरदर्मे तन्मयता विशेष होती है। सर्वत्र राम दीखते हूं । माताजी 
भूल जाती हैं कि वे सीता हैं ! 
सभीमें रामका अज्ुभव करनेवाला रामरूप वनता हे। यद्दी केवल्यमुक्ति है। 
सीताजीको कई वार लगता है कि वद रामरूप हैं। वे अपना खीत्व भी भूल जाती दें । 
ता 
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एक वार सीताने शत्रिजटाले पूछा कि मेंने खुना है कि कौडा भेवरीका चिंतन करता 
हुआ स्वयं भंवरी बन जाता है तो इसी भांति रामजीका सतत सिंतन कर्नेसे भें भी यदि 
राम बन गई तो क्या होगा ! 
सीताजी रामके ध्यानमें ऐसी तन्मय दो जाती हैं कि मानो वे स्वयं रा ही हो जाती है। 
ब्रह्माविद्‌ बह्षेव भवति । 


त्रिजटाने कहा कि माताजी, आप रामरूप हो जायें तो अच्छा ही होगा । जीव और 
शिव एक दो जाय तो जीव छतार्थ हो जाता है । 

तो सीताजी कहती हैं कि यदि में रामका चिंतन करती हुईं स्वयं राम बन गई तो 
फिर श्री रामजीकी सेचा कौन करेगा ? सीता रहकर रामकी खेबा करनेमे जो आनंद है वह 
स्वयं रामस्वरूप बननेमें नहीं है । मुझे राम दोोनेमें आनंद नहीं है। मुझे तो रामजीकी सेवा 
करनी दे । 

सीताजीको दुःख द्वोता है कि उनका युगलभाव खंडित हो जाएगा। उस हालतम 
सीतारामका युगलभाव नहीं रह सकेगा । 


तब आिजटाने कहा : अन्‍्योन्य प्रेम होनेके कारण रामजी आपका चिंतन करते हुए 
सीतारूप बन जाएंगे और इस तरह आपका युगलभाव जगतूम भखंडित ही रहेगा। 

यही भागवती मुक्तिका रहस्य है । 
रे वैष्णव आचार्य प्रथम द्वेतका नाश करते हैं और भद्वत भाप्त करते हैं। फिर काव्पनिक 
डत वन्नाए रखते हैं कि जिसके कारण कन्हैयाकी गोपीभावसे पूजा की जा सके । 

शानीजन शानसे अद्वैत सिद्ध करते हैं। यह वह्वैतम॒क्ति है, कैवल्यमुक्ति है । 

भक्त भक्तिसे अद्वैत सिद्ध करते हैं.। यह भागव्ती मुक्ति है । 

इस प्रकार दो भक्तियोंका वर्णन हुआ है । सत्रह तत्तोका सक्षम शरीर है। स्थूछ और 
सक्षम शरीरका नाश होने पर मुक्ति प्राप्त होती है। 


:._ विचारप्रधान मलुष्य शानमार्ग पसंद करता है। भावनाप्रधान मनुष्य कोमल हृदयी 
हाोनके कारण भक्तिमार्ग पसद्‌ करता है । 

3 इंश्वरसे विसुख न दोना ही भक्ति है। सभी साधनोंमें भक्ति दी श्रेष्ठ हे। भक्तिशुत्य 
उरुपोके सभी साधन निष्फल दी रदते हैं । जीव और इश्वरका मिलन कर।नेका साधन है कथा। 
भागवत जहाँ भी भक्ति शब्दका प्रयोग किया गया है चहो तीच शब्द भी प्रयुक्त हुआ है! 
भक्ति तीच्र होनी चाहिए | बिना तीघ्रताके साधारण भक्तिसे कुछ नहीं होता । 


ताव्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरुष परम । 


चेराग्यकी इच्छावाला समक्ष भक्त हो तो उसे तीन भक्तियोगसे परम पुरुष पूर्ण 
परमात्माकां पूजन करना चाहिए । 

शुकदेवजी कद्दते हैं--.. 

ग [ये कर हु 0५4 ' 

है राजन | मुक्ति प्राप्त करनी ही है तो आरंभम भोगोका त्याग करना ही पडेंगा। भोगी 


जन या भक्तिमार्गम आगे नहीं बढ सकता। भोग भक्तिमे भी बाधक है और शानमें भी ' 
भागका अपेक्षा त्यागर्म अनंत गुना खुख है। 


दूसरा स्कृछ श्श्ण 





इन्द्रियजन्य खुख सभी प्राणियाम एक खा ही होता है। पशुका, मलुष्यका और 
देवगंधवंका त्वचेन्द्रियका स्पशेसुख ओर जिद्वेन्द्रियका रखखुख समान दी दोंता दे । इन्द्रिय- 
खुखके उपभोगके समय जो आनंद मलुष्यको मिलता हैं वहीं आनंद पशथ्चुको भी मिलता है । 
छष्पन मन रुईकी गद्दीवाले पलंग पर सोनेवाले संठकों जो आनंद मिलता दे वही आरद्‌ 
कर्चरे-कूडेके ढेरमें पड़े हुए गधेकों भी मिलता हैं। इसीलिये मनुष्यकों चाहिये कि वह बुद्धि- 
पृवेक भोग छोड़े । 
भोगमें क्षणक खुख मिलता है पर त्यागलें हमेशाके लिये अनंत सुखकी प्राप्ति होती दे । 
भोगले शांति नही मिलती त्यागले शांति मिलती दे | पशु, पंखी, मनुष्य सभीके लिए 
इन्द्रिय खुख तो एक समान दी है | मनुष्यको जो खुख श्रीखंड खानेले मिलता है वही सुख 
खुभरकोां विष्ठा खानमें मिलता है । 
राजन ! तुमने आज तक अनेक भोगोंका उपभोग किया । अब तुम्र अपनी एक एक 
इन्द्रियांकों भक्तिरसका पान कराओ। इन्द्रियरूपी पुष्प तुम भगवानकों अर्पित करो। 
राजन ) जिसकी सुत्यु समीप है उसे चाहिए कि वह संखारकों भूलनेका और 
परमात्माम मन लगातनेका प्रयत्न करे । 
राजन धीरे घीरे संयमको बढाओ | श्रीकृष्फका सतत ध्यान घरना ही मनुष्यमात्रका 
कतंव्य है । जो ईश्वरम तन्‍्मय द्वोता है उले मुक्ति मिलती है । 
राजन , जन्म उसीका सफल हुआ जानों कि जिले दूसरी बार माताके गर्भम जानेका 
अवलर ही न मिले । गर्भवाल नरकवाल दै । कर्म ओर वालनाकों साथ लेकर जो जन्म लेता है 
उसके लिए गर्भवास नरकवाल ही है । 
शुकदेवजी जनकराजाके राजग्रहम विद्या सीखनेके लिये गये। विद्याभ्याल समाप्त 
हुआ | शुकदेवजीने गुरुदक्षिणा देनेकी इच्छा प्रकट की। जनक राजाने कहा मुझे कोई 
गुरुद्क्षिणाकी इच्छा नदी है । फिर भी तुम आशश्रह करते ही द्वो तो जगत्‌म जो वस्तु बिलकुल 
पेरुपयोर्ग। हो वही मुझे दे दो । 
जनक राज़ाने निरुपयोगी वस्तु मांगी तो शुकदेवजी उसकी खोजमे निकल प॑ 
उन्होंने प्रथम मिद्दी उठायी तो उसने कहा कि मेरे तो कई उपयोग हूँ । पत्थरने भी वेसा ही 
कहा | जो भी वस्तु उठायी वह सभी उपयोगी तिकछ पड़ी । अंतर्मे हर कर शुकदेवजीन विधा 
उठायी | तो उसने भी कहा कि में भी उपयोगी हूँ | मल॒ध्यके पेटम जानेसे दी मेरी यह अवद शा 
हुई है। फिर भी में निरुपयोंगी नहीं हैँ। 
सोचते सोचते शुकदेवजीने पाया कि यह देहामिमान ही निरुपयोगी है । 
परमात्माकी सेवा करत हुए पुरुषत्व और ख्रीत्वका भान चला जाए तो गोपीभाव 
लिद दोताहे और परमात्माकी नित्य लीलामे प्रवेश मिल जाता है। ' संग त्यक्तवा सुखी भवेत्‌ |! 
शुकदेवजीने जनक राजासे कहा कि में अपना देहममिमान ग़ुरुदाक्षणामं अर्पित करता 
हूँ । यह सुनकर जनकराजाने शुकदे्‌वजीसे कहा कि अब तुम छतार्थ हो गये दो । 
कदेवजीने देहाभिमान छोड दिया। देहमान न दोनेके कारण ही उन्होंने मगलाचरण 
नह किया || चोथे अध्यायमं मंगलाचरण कया ह॑ बारहदब स्छाकस। 
( स्क्रथ २ अध्याय ४ स्छोक १२ ) 
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साधकको कथा मार्गद्शन कराती है। इतना ही नहीं सिद्ध पुरुषोंको भी कथा खुननेकी 
जरूरत रहती है। शुक्रेवजीकी कथामें भी पराशरजी, व्यासजी आदि बेठ थे । 
द्वितीय स्कंधर्मे अध्याय १-२-३ में भागवतका पूरा सार और सारा बोध आ गया है। 
राजाकों जो उपदेश देना था वद इन तीन अध्यायोमें विद्त दे। फिर उसके वाद तो परीक्षित 
राजाका मन विषयकी ओर न चला जाय इसलिए सभी चरित्र कहे गये ह्। 
शुकद्‌वजी स्तुति करते है । 
नमी नमस्ते5स्त्वृपभाय सालवतां 
विदूरकाष्ठाय मुहुः कुयोमिनाम्‌ । 
निरस्तसाम्यातिशयेन राघसा 


स्वधामनि ब्रह्माणि रंस्थते नम; ॥ 
भा. २-४-१४ 
जो महान्‌ भक्तवत्ेछ हैं और हठपूवेक भक्तिहीन साधनावाले मनुष्य जिसकी 


है] 


छायाका भी रुपर्श नहीं कर सकते, जिसके समान भी किसीका ऐश्वर्य नहीं है तो फिर अधिक 


तो कैले हो सकेगा । तथा जो ऐश्वर्य-युक्त होकर निरंतर अह्मस्वरूप अपने घाममें विद्दार कर 
रहे हैं ऐसे भगवान श्रीकृष्णको मैं बार बार नमस्कार करता हूं। 


रु पु जे ० की १ |: 
प्रेमम पक्षपात हो ही जाता हूँ। शुकदेवजी राघाकृष्णको दो वार नमस्कार करते हैं। 
क्योकि राधाजी भ्रीशुुकदे वजीकी गु८ हैं । राघाजीने शुकदेवजीका त्रह्मसंवंध करवा दिया था। 
इस गछोकके ' राघला ? शब्दका अर्थ कुछ महात्मा राधिकाजी भी करते हैं । 
शुकदेवजी पूर्वजन्ममें तोता थे । वे रात-दिन हरेभरे निकुंजरम राधाका नाम सतत 
“हते थ। शुकदेवजी श्री राधाजीक शिष्य हैं। यही कारण है कि भागवतमें राधाजाके 
भासका उल्छेख तक नहीं है। गुरुका प्रकट रूपसे नाम लेना शास््रनिषिद्ध है । 
भागवतके टीकाकार श्रोधर स्वामी इन पांच चस्तुओको नित्य मानते हैं। भगवानका 
उयझूप, भगवानकी छीछा, भगवानका धाम, भगवानके काम और परिकर । | 
परीक्षित राजाने पूछा कि अपनी मायासे भगवान्‌ इस खष्टिकी रचना केसे करते हैं। 
इस खसष्टिकी उत्पत्तिकी कथा कद्दिए । 
..._ शुकदेवजीने कद्दा ; राजन, तुमने जो प्रश्न मुझस पूछा है वहीं प्रश्न नारदजीने ब्रह्मा" 
जीखे पूछा था। तुम डसकी कथा खुनो। ब्रद्माजीने नारद्जीसे सष्टिके आरंभकी कथा कही थी। 


भगवानकी इच्छा हुई कि वे एकसे अनेक बर्नें-- एको5हम्‌ बहु स्याम्‌ । उन्होंने २४ 


तत्त्व उत्पन्न किए । वे सभी तत्त्व कुछ न कर सके तब प्रभुने उ्त सभी तत्त्वेमि प्रवेश किया। 
तभी उन तत्त्वोमं चेतनशक्ति प्रकट हुईं । 


सातवें अध्यायम भगवानके लॉला-अवतारोंका संक्षिप्त वर्णन ह्वे। 


न 
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आादिदेव ब्रह्माजी अपने जन्मस्थान कमर पर बेठकर खष्टि रचनेकी इच्छासे सोचमें 
इबे हुए थे। फिर भी जिस शानटष्टिसे सश्टिकी रचना की जा खकती थी वह प्राप्त न हो सकी । 
ऐसेम ब्रह्माजीने आकाशवाणी सुनी * तप तप। ब्रह्म।जीने समझा कि मुझे तप करनेका आदेश 
मिला है । ब्रह्माजीने सो चर्ष तक तप किया और उन्हें चतुझ्ुुज नारायणके द्शन हुए। 


तप किए बिना किसीका भी काम नहीं बपेगा । जो तप नहीं करता उसका पतन होता है । 
8. देने के 

(तप शब्दके अक्षरोंकों पलट देने पर पत होता है। ) 

नारायण भगवानने तब्रह्माजीको चतुःशछोकी भागवतका उपदेश किया। छितीय स्कंघके 
नये अध्यायके ३२ से ३५ खछोक दी चतु/छोकी भागवत है। 

भगवान्‌ आँखमिचौनी खेलते हैं | आरंभमें सभी जीव भगवानमें निद्धित थे! भगवान 
प्रत्येक जी वको खोज खोज कर उसके कर्मानुसार शरीर उसे देते हैं । फिर कहते हैँ कि अब में 
छुप जाता हूँ, तू मुझे खोज लेना । 

जब जगत्‌ अस्तित्वमें नहीं था तब भी मैं था । जब जगत्‌ नहीं रद्देगा तब भी मैं रहूँगा। 
जिस तरह रुक्ष्ममें एक दी अनेक स्वरूपले देखता है उसी तरह जाग्र॒त अवस्थाम भी अनेकम 

कर 4 # ऐ हक 
एक दी तत्व दे ऐसा ज्ञानी पुरुषोका अनुभव है। आभूषणके आकार भिन्न भिन्न होने पर भी 
, सभी एक ही प्रकारके खुवर्णसे बने हुए होते हैँ | मूल्य भी उस खुवर्णका दी है, आकारका नहीं। 

ईश्वर्के सिवा जो भी कुछ दिखायी देता दे बह अखत्य ह्वै। ईश्वरके लिवा दूसरा जो 
कुछ भी दिखायी दे, वद्द ईश्वरकी माया ही है । अस्तित्व न द्ोने पर भी जो दिखायी देता द्दे 
ओर सभीमे व्याप्त होते हुए भी ईश्वर दिखायी नहीं देता यह्‌ इश्वंरकी माया दी है।यद 
मायाका ही कार्य है। उसे ही महापुरुष आवरण और विक्षेप कहते हैं । 

सभीका मूल उपादानकारण प्रभु है। प्रभुमे भासमन संखार सत्य नहीं दे, किंतु 

पु 

मापाके कारण आभासखित होता है । 


मायाकी दो शक्तियाँ हैं :- 
(१ ) आवरण शक्ति +- मायाकी आवरण शक्ति परमात्माको छुपाए रहती है । 


(२) विक्षेप शक्ति :- मायाकी विक्षेप शक्ति इश्वरके अधिष्ठनम ही जगत्‌का भास 
कराती है| ईश्वरम जगत॒का भास कराती है । 


अंधकारके दृ्शांत द्वारा यह सिद्धांत समझाया गया है। जो नहीं है वह भूछले दीखता 
हि ३, ०५, और 
है ओर जो है वह दीखता नहीं है । 


आत्मस्वरूपका विस्मरण ही माया है। अपने स्वरूपकी विस्म्ठाति स्वप्त ही है। जो 
स्वप्न देखता है वह देखनेवाला सच्चा दै। स्वप्नम एक ही पुरुष दो दिखाई देता दे । तात्विक 
दश्टिसे देखें तो स्वप्नका साक्षी ओर प्रमाता एक दही है । वह जब जागता है तो उसे विश्वास 
हो जाता है कि में तो घरमें सेज पर ही सोया हुआ हूं। स्वप्नका पुरुष भिन्न है। जगत्का त्रह्म 
तत्त्व एक ही है किंतु मायाके कारण अनेकत्वका भास होता है। माया जीवनसे लगी हुईं है। यह 
माया जीवनसे कब लगी ? कहा नहीं जा सकता, क्योंकि म।या अनादिे है ' उल्लका मूल ख्ोजनेकी 
जरूरत नहीं है | 


३२८ श्रीमद्‌ भागवत्त 


शिम्दन्शन्शशशम्शन्सन्श नदी नसन्शन्लनयट सन शीट सर जज जी से ये ये सा आज शक 2श न शीा।ईग* हरी + राजी बल ल नी जीजी ही हल हट 


मायाका अर्थ दे अज्ञान | अज्ञान कबसे शुरू हुआ वह जाननेकी क्‍या जरूरत हैं? 
माया जीवसे कबसे लगी दे उसका विचार न करो । उसका पार कोई भी नहीं पा सकता। 
कब विस्मरण हुआ यह कद्दा नहीं जा सकता | उसी तरह अशानका कब आरंभ हुआ वह भी 
नहीं कहा जा सकता। पर अज्ञानका तात्कालिक विनाश करना जरूरी है। 


कपडों पर दाग लग जाय तो वह कैसे लगा, किल जगह छगा, कोन सी स्याही दोगी 
हे ० पद पु हक 0" ०. बा 
आदिका विचार करनेकी अपेक्षा उस दागको तुरंत दूर करना ही हितावद दे । 


मायाके बारेमें सोचते रहनेकी अपेक्षा मायाको दूर करनेके लिए परमात्माकी शरण 
लेना अच्छा दे । 


| ० पर न पु 0 २ ९ पु जा 
मायाका दर्शन करनेकी सुदामाकी इच्छा दोने पर उन्होंने श्रीकृष्णले कद्दा कि आपकी 
च् (5 ५०» श्र कप 
मायाका में दशन करना चाद्वता हैँ । वह केसी होती है ? श्रीकृष्णने कहा कि समय भाने पर 
उसका दशन कराऊँगा | चलो, पहले दम गोमतीम स्नान कर ले । 


ह वे दोनो गोमती तट पर आए। स्नान करने लगे। भगवान तो स्नान करके पीतांवर 
पहनने लगे। खुदामाने गोमतीके जलम गोता लगाया । उसी समय भगवानन अपनी मायाक 
दशन कराया । व 


खुदामाकों लगा कि गोमतीम वाढ आ गई है । वे उसमे बह्दे चलते जा रहे हैं । उन्होंने 
पक घाटका आखरा लिया। घूमते-फिरते वे एक गांवके पास आए | हां एक हथिनीने 
उनके गलेम फूलमाला पहनाई । लोगाने खुदामाले कहा कि हमारे देशके राजाकी मत्यु हा 
गई है। इल गांवका नियम है कि पहले राजाकी मुत्युके बाद हथिनी जिसको माला पहनाए 
वही राजा हो । इसलिए आप हमारे देशके राजा हो गए है । 


. सुदामा राजा बन गए। एक राज़कन्याके साथ उनका वियाद्र भी हो गया। वारदह 
वर्षके दांपत्य जीवनमें दो पुत्र भी उत्पन्न हो गए। फिर एक दिन बीमार दोनेले रानीकी 
र॒त्यु हो गईं। खुदामा दुःखसे रोने गे क्योंकि वद्द रानी खुंदर और खुशील थी । लोगने 
खुदामासे कहा कि मत रोओ । हमारी मायापुरीका नियम है कि आपकी पत्नी जहां गई है वहां 
आप भी भेजे जाये । पत्नीकी चितामे आपको भी प्रवेश करना होगा । 


.. भव खुदामाने पत्नीका रोना बंद कर दिया और वे अपना रोना ही रोने लगे। हाय 
अब भरा कया होगा १ उन्होंने छोगोंसे कद्दा कि में तो परदेशी हूँ । आपके गाँवका कानून सुझ् 
पर नहें। छग खकता। मुझे एक बार स्नान-संध्या करने दो फिर चाहे मुझे जरा देना । वे स्तात 
करने गए तो चार पुरुष निरणानी करने लगे कि सुदामा कहीं भाग न जाएं। खुदामा खूब 
डर गए | घबडाहटके मारे वे परमेश्वरको याद्‌ करने रूगे । 


& वे रोते हुए नदीसे बाहर आए । उस समय भगवान्‌ तो तट पर खड़े हुए पीतांबर 
पहन 22 थे। भगवानते पूछा कि तुम क्यों रो रद्दे हो ? खुदामाने कहा कि वह सब कहां चला 
गया ! हम क्या है ? मेरी समझमें तो कुछ नहीं आता। भगवानने कहा कि यही मेरी 
माया है। मेरे बिना जो आभास होता है वही मेरी माया है। 


.._ मायाका अर्थ है विस्मरण । “मा? निषेधात्मक है औ ' या! हकारात्मक, इसप्रकार जो ने 
हा उस दिखाये वह माया है । 
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४८८ आटा: 


् कि 
मायाक तान प्रकार ह 5 


( १) स्वमोहिका ( २) स्वजन मोहिका ( ३ ) विमुखजन मोहिका | 
जो सतत ब्रह्मदष्टि रखता है उसे माया पकड नहीं सकती । माया जीवसे लगी हुयी 
हैं यह सिद्धान्त तत्त्व-दृष्टिसे सच्चा नहीं है । 


माया नतंकी है | वह सबको नचाती है । नर्तकी-मायाके मोहसे कछूटना है तो नर्तकी 
शब्दकी उलठ दो और तव होगा कीत॑न | कीतन करोगे तो माया छूटेगी। कीर्तन-भक्तिमे 
हरेक इन्द्रियकी काम मिलता है। इसलिए ही मद्दापुरुषोने कीर्तन-भक्तिकों श्रेष्ठ माना है । 


मायाका पार पानेंके लिए, माया जिसकी दासी है उस मायापात परमात्माको 
पानेका प्रयत्न करो । मायाकी पीडासे मुक्ति पाना चाहते हो तो माधवरायकी शरणमे जाओ । 
मामेव ये प्रपद्चन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ 
मुझे ही जो भजते हैं वे इस ढुस्तर माया अथवा संसारको पार कर जाते हैं । 


तस्मात्‌ सर्वात्मना राजन्‌ हरिः सर्वत्र स्वदा । 
श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्र स्मतेव्यों भगवान्नृणाम्‌ ॥ 
राजन, इसीलिये मलुष्यको चाहियें कि वह हरकोई स्थानमें और हर किसी समय, 
अपनी संपूर्ण शक्तिसे भगवान्‌ श्री हरिका श्रवण, कीर्तन और स्मरण करता रहे । 


मायाकी अधिक चर्चा न करो । ब्रह्माजीने नारदजीकों एसी आज्ञा दी थी कि माया 
जिनकी दासी है ऐसे मायापति परमात्मांके चरणोका आखरा लेकर प्रभु भक्ति बढे उस तरहसे 
इस सिद्धांतका प्रचार करो | नारदने वह उपदेश व्यासजीको दिया। व्यासजीने उन चार 


कोकोके आधार पर हजार सछोकोका भागवतशास्त्र रचा ! 


हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे । 
हरे कृष्ण हरे क्रंष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 





9 १४ ( भाग ) 


तृतीय: रकंधः 


आत्माको यह शरीर बंधनमे रखता है |! शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है। कितु जड- 
चेतनकी यह ग्रंथि असत्य है, गलत है। क्योंकि चेतनको जड़ वस्तु किस प्रकार बांध सकती 
है! यह ग्रंथि असत्य होने पर भी, जिस तरद्द स्वप्त हमें रुलाते हैँ चसे ही यह भी हमें रुलाती 
हैं । तात्त्विक दष्टिसे देख तो हम यह नहीं कह सकते कि जड़ शरीर चेतन आत्माको बांधकर 
रख सकता है। चेतन आत्माको जड शारीर वंघनमें नहीं रख सकता । आत्मा शरीरस भिन्न 
है, यह वात सभी जानते हैं, किंठ इसका अज्ञुभव वहुत कम लोग कर पाते हें । 


शुकदेवजी कहते हैँ- हे राजन, तुम जो प्रश्न करते हो, चैसे ही प्रश्न विदुरजीने 
मेतरेयजीस पूछे थे । ये विड़्रजी ऐसे है कि आमंत्रणके विना भी भगवान्‌ उनके घर गए थे | 


परीक्षितने कहा कि विद्धुरुजी और मैश्नेयजीका मिलन कब हुआ वह सुझे बताइए । 


श्उ 


शुकदेवज़ी कहते हैं कि आमंत्रण पाए विना ही भगवान्‌ विदुरजीके घर गए थे, उस 
प्रसंगकी बात पहले बता दूं । 


घृतराष्ट्रने पांडवॉकोी लाक्षागृहमें जला देनेका प्रयत्न किया था। विदुरजीने 
ध्वुतराष्ट्रको उपदेश दिया किंतु उसका उतराष्ट्र पर कुछ भी असर नहीं हुआ । विद्धरजीने 
सोचा कि यह ध्ृतराष्ट्र दुष्ट हे । उसके कुसंगसे मेरी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाएगी । फिर भी 
उन्होंने उसको कई बार उपदेश दिया, किंतु धतराष्ट्रन एक भी न खुनी तो विदुरजीने उसके 
घरको ही छोड दिया । 

विद्ुुर जी अपनी पत्नी खुलभाके साथ सम्ठद्ध घरका त्याग करके वनमें चले गए। 


वनचासके बिना जीवन खुबास नहीं आ सकता। इसीलिए तो पांडवोने और भगवान्‌ 
रामचंद्रजीने भी वनवास किया था। 


.__ बिद्धरजी तो पहलेसे ही तपस्वी-सा जीवन बिताते थे और भगवानका कीर्तन करते 
थे। इसलिए दुर्योधनके छप्पन भोगोंकों छोडकर भ्रीकृष्णने विद्ुरजीके घर भाजीका प्राशन 
किया | 

_विडुर और खुलभा वनमे नदीके किनारे कुटिया बांधकर रहने लगे ओर तपश्चर्या 
करने लगे। वे हररोज तीन घंटे के ग-कथा, तीन घंटे कृष्णसेवा, तीन घंटे प्रभुका ध्यान, 


तीन घंटे प्रभुका कीतन और तीन घेंटे प्रभुकी सेवा करने लगे । वारह वर्ष तक वे इस प्रकार 
भगवानकी आराधना करते रहे । 


न मनको सतत सत्कर्मम लगाए रखो | मन निठल्ला होकर पाप करेगा । भगवानका थे 
कीतन करते थे और भूख लगने पर भाजी खाते थे । 


भोजन करना पाप नहीं है। भोजनमें ही खो जाना और भोजन करते समय भगवानकों 
भूल जाना पाप है। कई लोग कढी खाते खाते उस्रीम खो जाते है और अगले दिन माला 
फेरते हुए भी कढीको याद करते हैं । मन सोचते है कि कलकी कढी कितनी स्वादिष्ट थी | 
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विद्रजीने खुना कि द्वारिकानाथ संधि करानेके लिए हस्तिनापुर आ रहे हे । 
धतराष्ट्रने सेवकौको आज्ञा दी कि कृष्णेके स्वागतकी तेयारी करो। छप्पन भोग 
लगाओ । 


धृतराष्ट्र यह सेवा कुभावसे करते हैं। सेवा सदा सद्भावस करनी चाहिए | 
कुभावसे सेवा करनेवांल पर भगवान्‌ प्रसन्न नही होते | जो सद्भावसे सेवा करते हैं उसकी 
सेवासे वे प्रसन्न होते हैं । 

विदुरजी गंगास्नान करने गये थे । वहाँ उन्होंने सुना कि कल तो रथयात्रा निकलेगी । 
पूछने पर छोगोंन वताया कि कल द्वारिकासे भगवान्‌ श्रीकृष्ण आ रहे हैं । 


विदुरजी घर छोटे | वे बड़े ही आनंदर्म मन्न दीख रहे थे | उनकी पत्नीने पूछा : क्या 
बात है कि आज आप बडे खुश दिखायी दे रहे हैं । 


विदुरजोने कहा : सत्संगमें सारी बात कहूँगा | मैंने कथाम सुना था कि जो बारह 
वर्षो तक सतत सत्करम करे उस पर भगवान्‌ कृपा करते है | वारह वर्ष एक ही स्थानमे रह 
कर ध्यान करनेवालेको प्रभु दर्शन देते हैं | मुझे लगता है कि द्वारिकानाथ दुर्योधनके लिए 
नहीं किंतु मेरे ही लिए ही आ रहे हैं । 


खुलभाने कहा कि मुझे स्वप्तम रथयात्राके देन हुए थे। वह स्वप्न सच होगा । 
बारह वर्षासे मेने कमी अन्न नहीं खाया । 


विदुरजी कहते हैं. कि देवी ! तुम्हारी तपश्चयाका फल कल मिलेगा । कल परमात्माके 
दर्शन होंगे । 

खुलभादेवीन विद्रजीसे पूछा कि आपका प्रभुके साथ कोई परिचय भी है । 

विदुरजीने कद्दा कि जब में कृष्णको वंदन करता हूँ तो वे मुझे “ चाचा ”” कह कर 
पुकारते हैं। मं तो उनसे कहता हूँ कि में अधम हैँ, आपका दासानुदास हूँ । मुझे चाचा मत कहो | 


जीव जब नम्न होकर प्रभुकी शरणमे जाता है तो ईश्वर उसका सम्मान करते हैं । 

खुलभाके मनमें एक ही भावना है कि ठाकुरजी मेरे घर पर भोजन करें और में उन्हें 
प्रत्यक्ष निहारूं । 

सलभा कहती हैं कि वे आपके परिचित है तो उनको हमारे घर पधारनेका न्योता 
दीजिये । में भावनासे तो रोज भगवानको भोग लगाती हैँ । अब मेरी यही इच्छा है कि मेरी 
दृष्टिके समक्ष वे प्रत्यक्षरूपसे भोजन करे । 


विदधसज्ञी कहते हैं कि मेरे आमंत्रणकों अस्वीकार तो वे नहीं करेंगे, किंतु इस छाटी-सी 
झोपडीमें हम उनका आदर-सत्कार कैसे करेंगे ! उनके आगमनसे हमें तो आनंद होगा किंतु 
उनको तो कष्ट ही होगा । मेरे भगवान्‌ छप्पन भोगोंका प्राशन करते हैं। घ्तराष्ट्रके घर उनका 
भलोमाति स्वागत होगा | मेरे पास तो भाजीके सिवा कुछ नहीं है । में उन्हें क्या अर्पण 
करूँगा ? हमारे यहाँ आनेसे ठाकुरजीको परिश्रम होगा । अपने मेरे खुखक लिए में भगवानको 
जरा भी कष्ट नहीं देना चाहता । यही पुष्टिभक्ति है । 

है 


१३२ श्रीमद्‌ भागवत 
खुलभाने कहा कि मेरे घरमें चाहे दूसरी कुछ भी चीज भले ही न हो किंतु मेरे हृदयमें 
प्रभुके लिए अपार प्रेम तो है ही । वह प्रेम ही में तो भगवानके चरणोंम समर्पित कर दूँगी। 
हम जो भाजी खाते हैं, वही में ठाकुरजीको पेमसे खिलाऊंगी । 
जीमके सुधरने पर जीवन भी खुधरता है और जीमके विगडने पर जीवन भी विगड 
जाता है। सीधा सादा भोजन करनेसे जीवन शुद्ध होता है। 
यादि आहार सादगीपूर्ण और छझुद्ध होगा तो शरीरमें सरात्तिक ग्रुणकी वृद्धि होगी। 
सत्त्वगुणके वबढनेसे सहनशक्ति भी बढती है और अंत्म बुद्धि स्थिर होती है । 
आहारशुद्धो सखशुद्धि , 
सच्जुद्गो भ्रुवा स्मृति! । 


अतः विदुरजीकी भाँति अतिशय सादगीभरा जीवन जीओ । जिसका जीवन सीधा- 
सादा है वह अवश्य साधु वनेगा। 
खुलभाने कहा कि में गरीब हूँ तो क्‍या हुआ ! गरीब होना कोई अपराध है क्या! 
आपने कथामे कई बार कहा है कि प्रभु प्यारके भूखे है। भगवान्‌ गरीबासे अधिक प्यार 
रखते हैं। 
विडुरजीने कहा: भगवान्‌ राजप्रासादम्मं जाएंगे तो वहाँ खुखसे रहेंगे। मेरे 
घरमें उनको कष्ट होगा। इसलिये में भगवानकों यहों लाना नहीं चाहता | देवी, हमार 
अन्द्र कुछ पाप अभी बाकी हैं| में तुम्हें कल ऋृष्णके दर्शन करानेके लिए ले जाऊंगा । किंतु 
ठाकुरजी अपने घर आये ऐसी आशा अभी मत कर वे वादमें कभी हमारे यहॉ आयेंगे अवश्य, 
पर कल नही । 
चेष्णब इस आशाके सहारे ही जीता है कि मेरे प्रभु आज नहीं तो पांच-द्स वर्षोंके 
बाद कभी तो आयेगे ही । और नहीं तो कम-से-कम मेरे जीवनके अंतकालमें तो आयेंगे ही | 
सखुरूभा सोचती है कि पति संकोचवच्य आमंत्रण नही दे रहे है | किंतु मेँ तो मनसे 
आमंत्रित करूँगी । 
.... अगले दिन बिद्ुर्‌ और सुलभा बालकृप्णकी सेवा करत है । बालकृष्ण स्मित कर रहे 
हं। विदुर ओर खुलभा भगवानकी प्रार्थना करते है-- 
रथारूढों गच्छन्‌ पथि मिलितभूदेवपटलैः 
/्< ५ 
स्तुतिप्रादुभाव प्रतिपदमुपाकण्य सदय; । 
दयासिंधु्वेधु; सकलजगतां सिंघु-सदयों 
जगन्नाथ; स्वामी नयनपथगामी भवतु में ॥ 
रथयात्राक समय मार्गमें इकट्ठे हुए ब्राह्मणबंदोंके द्वाराकी गई स्तुतिकों खुनकर हर 


कदमके साथ जो द्वित हो रहे हद चे द्याके सागर, अखिल ब्रह्मांडके बेधु और समुद्रपर कृपा 
फरनके हेतु, उसके तटपर निवास करनवाले श्री जगन्नाथ स्वामी सदा मेरे नेत्राके संमुख रहे। 


हमेशा रथारूढ द्वारिकानाथके दर्शन करो | 
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भगवान रथमें बैठकर जा रहे हैं । 


जब तक जीव शुद्ध नहीं होता तब तक परमात्मा उससे आंख नहीं मिलाते । और 
जब चार अंखे एक न हा तब तक दर्शनभे आनंद नहीं मिलता । 


विदुर और खुलमा भी रथ देख रहे हैं। विद्धरज्ी सोचते हैं कि मेरी ऐसी तो पात्रता 
नहीं है कि भगवान मेरे घर आएं | किंतु क्या एक नजर मुझे देखंगे तक नहीं ? में पापी हूं 
किंतु भेरे भगवान्‌ तो पापीके उद्धारक हैं, पतितपावन हैं। उनके लिए मैंने सभी विषयोका 
त्याग कर दिया है । नाथ, आपके लिए मैंने क्या क्या न सहा ( बारह वर्षोसे मैंने अन्न नहीं 
खाया । क्या भगवान्‌ मेरी ओर एक दृष्टि भी नहीं करेंगे ! कृपा कीजिए | हजारों जन्मोसे 
मै आपसे जुदा रहा हूँ पर आज आपकी शरणमें आया हूं । 


लोगोंकी भीडमेंसे रथ आगे बढ रहा था | प्रभ्ुकी आंख तो नीचेकी ओर देख रही 
थीं | विदुर-खुलभाने दर्शन किया । श्रीकृष्णने भी विद्धुरचाचाको देखा। विद्धर ऋृतार्थ हो 
गए कि चलो मेरी ओर भी भगवानने दृष्टि की | भगवानका दिल भी भर आया। दृष्टि प्रेमसे 
आद हो गई | भगवावने सोचा कि मेरे विदुर न जाने कबसे मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। 


खुलभाको लगा कि मेरे प्रभु मेरी ओर देखकर ही हेस रहे थे। मेरे प्रभुने मेरी ओर 
देखा । भगवान जानते हैं. कि भें विदुरकी पत्नी हैँ और इसीलिये उन्होंने मुझ् पर दृष्टिपात 
किया । 

प्रभुने दष्टिसे ही विदुरजीसे कहा कि में आपके घर आएऊँगा। किंतु अति आनंदमे 
डूबे हुए खुलभा-विदुरज्ञी भगवानका संकेत समझ न पाये । 


करूष्ण हस्तिनापुर गए । वहां घरृतराष्ट्र ओर दुर्योधन प्रभुके स्वागतके लिए एक 
महिनोंसे तेयारी कर रहे थे। प्रभुका आगमन हुआ । प्रभुने धृतराष्ट्र-दुर्योधनकोी बताया कि में 
द्वारिकाके राजाकी हेसियतसे नहीं, अपितु पांडवॉका दूत बनकर आया हूँ। पांडवॉका नाम 
खुनते ही दुर्योधनने भगवानका अपमान कर दिया। दुष्ट दुर्याधनने भगवानका अपमान करते 
हुए कहा कि भीख मांगनेसे राज्य नहीं मिलता | खुईकी नोकपर रखी जा सके उतनी भाएमे 
भी में पांडवॉको नहीं दूंगा। में युद्धके लिए तेयार हूँ । उसने श्रीकृष्णकी एक न मानी । संधि 
करानेके प्रयत्नम श्रीकृष्ण सफल न हो सके | 


घतराष्ट्रने भगवानसे कहा कि इन भाईयोंके झगडेसे आप दूर ही रहे । आपके लिए 
छप्पन भोग तेयार है, आरामस भोजन कीजिए । 

श्रीकृष्णने कहा कि तुम्हारे घरका अन्न खानेसे तो मेरी भी बुद्धि श्र. हो जायगी । 

पापीके घरका अन्न खानेसे किसी भी व्यक्तिकी वुद्धि भ्रष्ट हो सकता है । 


छप्पन प्रकारकी खाद्य वस्तुएं भगवानके लिए तेयार की गई थीं, फिर भी उन्हाने 
खानेसे इन्कार कर [दिया । अन्य राज़ाआने आशा की कि कृष्ण उनके घर भोजन करेंगे। किंतु 
कृष्णन तो उनको आर सभी ब्राह्मणोकोी भी निराश कर दिया । 


द्रोणाचार्यने तब पूछा कि आप सभाीके आमंत्रणसे इन्कार कर रहे हैं तो फिर कहां 
जाएंगे ! भोजनका समय हो गया है। कही न कहीं भोजन तो करना हो पड़ेगा। यदि 
याघ के कोई चर 8 पु] 
दुर्याधनके यहां भोजन करनेमें आपको कोई ऐतराज़ है तो आप मेरे घर चलिए | 


१३४ श्रीमदू भागवत 
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भगवानने उनसे भी इन्कार कर दिया ओर कहा कि मेंतो मेरा एक भक्त जो गंगा 
किनारे पर रहता है उसीके घर जाऊंगा । 

द्रोणाचार्य समझ गए कि हम वेदशास्त्रसंपन्न ब्राह्मण आज हार गए | 

धन्य हैं विदुरजी ' 

भगवानने सोचा कि विदुरजी दीर्घकालसे मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैँ तो में आज उनके 
पास ही चला जाऊँ। 

इस तरफ विद्वुरजी सोच रहे हैं कि में अभीतक अपान्न ही रह गया हूं अतः भगवान्‌ 
मेरे घर नहीं आते । 

आज खुलभाका हृदय भी बडी कातरता और आदतासे सेवा कर रहा है। वह 
भगवानसे प्रार्थना कर रही है कि मेने आपके लिए सर्वस्वका त्याग कर दिया है फिर भी आप 
नहीं आ रहे | गोपियां सच कहती हैं कि कन्हैयाके पीछे जो लग जाता है उसीको वह रुलाता 
है । आपके लिए भेने संसारखुखको त्याग दिया, सर्वस्व आपके चरणॉरम रख दिया, फिर भी 
मेरे घरा आपका आगमन क्‍यों नहीं हो रहा है * 

कीर्तनभक्ति श्रीकृष्णको अति प्रिय है । सूरदासजी भजन करते ह तो श्रीकृष्ण आकर 
उनके हाथमे तंबूरा देते है । खूरदास कीतन करते हैं. और कन्हैया खुनता है। 


नाहँ वसामि बैकुंठे योगिनां हृदये न च। 
मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद ॥ 


भगवान नारदसे कहते हैं कि न तो मेरा चैकुंठमे वास है और न तो योगियोंके 
हृदयमें। में तो वहीं पर रहता हूँ जहां मेरा भक्तजन प्रेमसे आदे होकर मेरा कीर्तन करता है। 

झोपडीम विदुर-खुलभा भगवानके नामका कीतंन कर रहे हैं । <कितु वे नहीं जानते 
कि जिसका वे कीत॑न कर रहे हैँ वह आज साक्षात्‌ उनके द्वार पर खडा है 

मजुष्यका जीवन पविन्न होगा तो भगवान्‌ विना आमंत्रण पाए भी उसके घर आएंगे। 
किब्पत रे दे ०. पु 
जो परमात्माके लिए जीता है उसके घर परमात्मा स्वयं आते हैं । 

विना वुलाए ही भगवान्‌ आज विदुरजाके द्वार पर आ खडे हुए हैं | बाहर प्रतीक्षा 
करते हुए दो घंटे निकल गये | कडी भूख छगी रही थी। भगवान सोच रहे थे कि इनका 
कीतन कब समाप्त होगा ! विदुर-खुलभाका जीवन तो प्रभ्॒ुके लिए ही था। 

अतमे व्याकुल होकर श्रीकृष्णने झोपडीका द्वार खटखटाया । और कहा, चाचाजी, में 
आ गया हूँ । 

कीर्तन करो तो ऐसा करो कि भगवान्‌ स्वयं आकर तुम्हारे घरका द्वार खटखटाएँ । 

विदुरजीने कहा : देवी, द्वारिकानाथ आए हैं ऐसा रूगता है | 


द्वार खोलने पर चतुभभुंज नारायणके दर्शन हुए । अति हर्षके आवेशमें विदुर-खुलमा 
आखन तक न दे सके, तो प्रभुने स्वयं अपने हाथोंसे दर्भालन विछा लिया और विद्धुरजीको 
भा हाथ पकड़ कर पासमे बविठा लिया | 


हु ० झे श ले पु 
ईश्वर जिसका संमान करता है डसका मान चिरजीदी होता है । 


तीसरा सकथ श्रेज 
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भगवानने कहा कि मैं भूखा हैँ | मुझे कुछ खाना दो । 
भक्ति इतनी सशक्त है कि वह निष्काम भगवानको भी सकाम बना देती है | वेसे तो 
भगवानको भूख नहीं लगती किंतु मक्तके कारण ही उन्हें खानेकी इच्छा होती है । 
विद्धरजीने पूछा कि आप॑ने दुर्योधनके घर भोजन नही किया क्‍या £ 
कृष्णने कहा : चाचाजी, जिसके घर आप नहीं खाते, वहां में भी नहीं खा सकता | 
ईश्वर भूखे नहीं होते ऐसा उपनिषद्का सिद्धांत है। जीवरूपी पक्षी विधयरूपी फल 
खाता है अतः दुःखी होता है । उपनिषद्का यह सिद्धांत गलत नहीं है । ईश्वर नित्य आनंद- 
स्वरूप हैं | मागवतका सिद्धांत भी सच्चा है । ' 
ईश्वर तृप्त हें कितु जब किसी भक्तका हृदय प्रेमसे भर आता है तो वे निष्काम होनेपर 
भी सकाम बनते हैं । सगुण और निर्गुण एक है। निराकार साकार बनता है । ईश्वर प्रमके 
भूखे हैं । अतः ज्ञानसे प्रेम श्रेष्ठ है। प्रेममे ऐसी शक्ति है कि वह जडको भी चेतन बना देता 
है, निष्कामको सकाम बना देता है, निराकारको साकार बना देता है। वस्तुका परिवर्तन 
करनेकी शक्ति शानमे नहीं, प्रेममें ही है । 
पति-पत्नी सोचने छंगे कि भगवानका स्वागत केसे करें। वे दानों तो तपसवी थे और 
केवल भाजी ही खाते थे । उनका संकोच हो रहा था कि ऋष्णको भाजी कैसे खिलायें ! दोनोको 
कुछ खुझाई नहीं दे रहा था । 
इतनेमे तो द्वारिकानाथने चूल्हेसे भाजीका बर्तन उतार लिया और उसे खाने भी लगे | 
स्वादिष्टता और मिष्ठता बस्तुर्म नहीं, प्रेममे है | दाड्ुुकी हलवा-पूरी भी विष जैसी 
ही लगती है | 
भगवानको दुर्योधनके घरके मिश्टान्न अच्छे नहीं लगे । किंतु विद्धरजीकी भाजी खाई । 
अतः लोग आज भी गाते हैं : 
सबसे ऊंची प्रेमसगाई ।॥ 
दुर्योधनको मेवा त्यागों साग विदुर घर पाई । 
जूठे फल शबरीके खाये बहुविधि प्रेम लगाई । 
प्रेमके बस नृप-सेवा किन्हीं आप बने हरि नाई । 
राजसुयज्ञ युधिष्ठिर किन्हों तामें जूठ उठाई । 
प्रेमके बस अजैन-रथ हांक्यों भूल गये ठकुराई । 
ऐसी ग्रीत बढ़ी बृंदावन गोपीन नाच नचाई । 
खर क्रूर इस लायक नाहीं कहूँ लूगी करों बडाई ॥ 
शुकदेवजी कहने रंगे : राजन, संगका रंग मनको भी लगता है । मनुष्य जन्मसे ही 
भ्रष्ट नहीं होता । जन्मके समय तो वह शुद्ध होता दे | वड़े होने पर वह जिसके संग रहता है 


उसीका रंग उस पर रूगता है | जैस। संग होगा चैसे ही वनोंगे । सत्संगसे जीवन उजागर 
होता है और कुसंगसे भ्रष्ट होता है । 


१३६ श्रीमद्‌ मारयत 
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सोचिए कि वारूकका जब जन्म होता है तो उस समय तो वह निरर्यसनी होता है। 
कोई और किकण्प भ्च कप # 
डसमे न तो कोई बुरी आदत होती और न तो कोई आभिमान | बड़े होने पर जेंला संग 
मिलता है वैसा ही उसका जीवन बनमे-विगडने लगता । 


आम्रचुक्षक चारों ओर बबूछ लगाओगे तो आम नहीं मिलेंगे । विछासीका संग होगा 
तो मलुष्य विछासी हो जाएगा और विरक्तका संग होगा तो विरक्त | चाहे सब कुछ विगड 
जाए किंतु मन, बुद्धिकों मत विगडने दो। दिल पर छगा दाग तीन-जन्मोर्मे भी शायद 
नदी मिंटेगा । 


संगका रंग मनको लगता ही है। ज्ञान, सदाचरण, भक्ति, वेराग्य आदिम जो 
महापुरुष तुमसे वढकर हो उन्हींका आदर्श अपनी दाशिसमक्ष रखों | रोज़ इच्छा करो कि 
भगवान्‌ शंकराचार्य-सा ज्ञान, महाप्रभुजी जैसी भक्ति और शुकदेवजी जेंसा वराग्य मुझे भी 
मिले । प्रातःकालम ऋषियोको याद करनेसे उनके सदूशुण हमारे जीवनमे उतरते हैँ । अपने 
अपने गोत्रके ऋषिको भी याद करना चाहिए। आज तो लोगोको अपने गोत्रका भी नाम 
मालूम नहीं है । 

रोज गोजोच्चारण करो। रोज पूर्वजोका वेदन करो। हमेशा सोचते रहो कि मुझे 
ऋषि जैसा जीवन जीना है, ऋषि होना है, विछासी नहीं होना है । 

राम भी रोज वसिष्ठजीको बदन करंते हैं, उनका संमान करते हैं । 


सांसारिक व्यवहार निभाते हुए प्रह्मनशान निभाना और भक्ति करना कठिन है। संगका 
असर भी खूब होता है । चोरी और व्यभिचार महापाप माने गए हैं। ऐसा पाप करनेवाला 
यदि अपना भाई भी हो तो उसे भी छोड दो | 

किसी जीवका तिरस्कार मत करो, पर उसके पापका तिरस्कार अवदय ही करो | 

घृतराष्ट्र जैसे दुष्ट व्यक्तिके संगसे मेरा जीवन भी भ्रष्ट हो जाएगा, यह सोचकर हीं 
विदुरजीने ग्रहत्याग किया था और गंगातठपर रह कर भक्ति करते थे । भाजी खाकर ही वे 
संतुष्ट थे। इन्द्रिय-खुखम फँसा मनुष्य भक्ति नहीं कर सकता । आहार ऐसा करो कि जी 
इन्द्रियोंकी और जीवनको स्वस्थ रखे | 


घतराष्ट्रने विदुरजीके लिए वैसे तो बहुत कुछ भेजा था किंतु उन्होंने कुछ भी ग्रहण 
नहीं किया था । 

पापीके घरका कुछ भी खाया नही जाता । अन्न दोष प्रभुके भजन-कीर्तनमें वाघक है। 

भगवान्‌ जब कृपा करते हैं तो धन-संपत्ति नहीं देते किंतु सच्चे साधुका सत्संग करवा 


देते हैं। सत्संग ईश्वरक्ृपासे ही प्राप्त होता है । किंतु कुसंगमें न रहना तो अपने हाथकी बात है, 


पल प ही बात है । कुसंगका अर्थ है नास्तिकका संग, कामीका संग | पापीका संग 
मत करो । 


आगे कथा आएगी कि विदधरजीने घृतराष्ट्र-दुर्योधनका त्याग किया और तीर्थयात्रा 
करने चले गये, क्योंकि वे कुसंगम रहना नहीं चाहते थे । 


जीव ( मनुष्य ) जब तक लौकिक खुखोंका त्याग नहीं करता है तब तक प्रभ्ुकी उसके 


प्रति दया नहीं आती | सर्वेस्व॒का त्याग करके विदुर-खुलभा परमेश्वरकी आराधना कर रहे थे, 
तप कर रहे थे । 
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तपश्चर्या करनेसे पाप जलते हैं । जीव शुद्ध द्वोता है | ग्रदस्थका यही धम है कि वह 
वर्षके ग्यारदद मास घर-ग्रदस्थीम बिताये और एक मास किखी पवित्र तीर्थस्थानमे एकांत मे 
रद कर भगवानकी आराधना करे, तप करें। उस समय वद्द भक्ति-तपम ही छूगा रहे, अन्य 
प्रवृत्तियाँ छोड दे | जो भी काम करो प्रभुके लिए ही करो। तप करनेसे परमात्मा प्रसस्न 
द्वोते हैं । 
तपका प्रथम चरण है जिह्ला पर अंकुश । जिस व्यक्तिकी आवश्यकताएं अधिक दें वह 
कभी तप नहीं कर सकता। आजकल लोग अपनी आवश्यकताएं बढाते चले जा रहे हैँ। परिणाम 
यद्द द्वोता है कि संपत्ति ऑर समयका व्यय इन्द्रियोंकी बहलानेमे हो जाता है । मजसुष्य साधना 
तो करता नहीं है और ऊपरसे फरियाद्‌ करता है कि भगवान्‌ दर्शन ही नहीं दे रहे दें । 
भगवान खुलभ नहीं, दुर्लभ दैं। 
विदुरजीने परमात्माको प्रसन्न करनेके लिए. बडी भारी तपश्चर्या की थी ओर तभी 
भगधानको दया आई कि मेरे इस भक्तनें मेरे लिएए कितने कठिन कष्ट उठाए हैं और वे विना 
चुलाए ही विदुरजीके घर आ पहुँचे । विदुरज्ञीका प्रेम दी ऐसा सच्चा था कि उनसे कुछ 
मांगनेकी स्वयं प्रसुकी भी इच्छा हुईं । 
जब सगवानबके हृद्यमें हमसे कुछ मांगनेंकी इच्छा जागे तस्ी समझो कि तुम्दारी भक्ति 
सच्ची दे । जद्दां प्रेम है वदांसे मांगकर भी खाया जाता है। प्रेम हो तो कन्हैया मक्खन मांगेगा | 
जहां प्रेम न हो वहांले विना मांगे मिलने पर भी खानेकी इच्छा नहीं होगी । परमात्मा प्रेमके 
आधीन हो जाते हैं । जो इंश्वरंके साथ प्रेम करनेकी इच्छा रखता है उसे चाहिए कि वह जगतके 
साथ अधिक प्रेम न करे । जगव॒के भति न तो तिरस्कार करो। ओर न उससे अधिक प्रेम करो । 
प्रेम करनेके लिए पात्र हैं केवल ईश्वर । डसीले तुम अधिकसे अधिक प्रेम करो । 
विद्वस्जीके घर परमात्माका आगमन छहुआ। विदुरजी ओर खुलमभाकी भावना और 
भक्ति सफल दो गयी । ठाकुरजीने उनके घरकी भाजीका भोजन किया । 


सत्कार्य ऐसा करो कि विना बुलाए भी भगवान्‌ आनेकी इच्छा करें। भेत्री समान 
व्यक्तियाम होती है । जीव जो इईश्वरके समान बने तो उसले मिलनेके लिए भगवान्‌ स्थयं 
आयेंगे । 

प्रभुने घ्तराष्रक घरका पानी तक न पिया, सो कौरवोंका नाश हो गया। 

शुकदेवजी राजाकों कथा खुना रहे हैं । 


दुर्योधनने पांडवॉका राज्य हडप लिया । पांडवॉको वनवाख मिला । वहांसे छोटनेके 
बाद युधिष्ठिरने राज्यका अपना हिस्सा मांगा। किंतु घृतराष्ट्र और कौरवोने हिस्सा देनेसे 
इन्कार कर दिया। भगवान्‌ श्रीकृष्ण पांडवॉकी ओऑरसे संधि कराजेके लिए आये। किंतु 
कुरुराजने उनकी बात अनखुनी कर दी । फिर विदुरजीने भी घतराष्टको समझाया । विदुरजीने 
घुतराष्ट्रको जो न्‍्याय और घ्मकी वात समझाई थीं, वद्द बिदुरनीति कद्दलाती है । 


.._ जो औरोंके घनका हरण करता दै बही घृतराष्ट्र है। जिसकी आंखें केचछ रुपया-पैसा 
ही देखती दे वह आंखे होत हुए भो अंधा दी है । पापी पुत्र पर प्रेत) रखनेवालू। पिता घुनतर।ए 


है। उल्च युग तो शायद्‌ एक ही घतराएट था, श्राज तो दजारा-लाखों हैं । 
२८ ( भाता ) 


गा 
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विदुरजी ध्तराष्ट्रसे कहने लंगे-डुयोचन पापी दे | वह तेरा पुत्र नहीं है किंतु तेरा 
रु से 
पाप ही पुत्रका रूप लेकर आया दे । 


कई बार अपना पाप ह्वी पुत्रका रूप लेकर आता दे और सताता हैं। शास्त्रने कहा हैं 
कि दुराचारी पुत्र माता-पिताकी दुगंति करता हे । सदाचारी पुत्र माता-पिता की सदूगाते 
करता है । ढुराचारी पुत्रका सम छोड दो। मान छो कि यद्द मेरा पुत्र नहीं दे किंतु मेरा पाप 


दी पुत्ररुपले आया हुआ है। छोटे बच्चोफो पापका डर बताते रहनेसे वे मान जाएगे। आज- 
] ऐ] [0] 3 
कलका युवक पापका डर नहीं रखता हे अतः वद्द मार भी खाता है । 


विदुरजी कहते हैं- दे ध्वतराष्ट्र ! दुर्याधन दुराचारी दैं। वह्द तेरे वंशका विनाश 
करनेफे लिए दी आया है । 

चोरी और व्यमिचार मद्दापाप हैं। ओर सभी पाप क्षम्य दो सकते हूँ किंतु ये दोनों 
पाप क्षम्य नहीं हो सकते। कुछ चोर जेलकी हवा खाते हैं तो कई महलकी । चोर कौन है ? जो 
स्वये परिश्रम नहीं करता और पराया घन दृडप कर जाता है वह्दी चार द्ै। जिल्लका है उसे 
दिए बिना ही जो खाता है वह चोर है। किस्तीका कुछ भी सुफ्तमें मत खाओ। मेदनत किए 
विना जो खाता है वद्द चोर दे | स्थितिपात्र होने पर भी जो अतिथियाका भलीभांति सत्कार 
नहीं करता वह भी चोर ही है| जो अपने लिए दी पकाता है और खाता है वह भी चोर दे । 
अज्निको आहुति दिए विना जो खाता है वह चोर दै। मुनाफाखोर भी चोर है। सोचो कि 
इनमेले तुम भी किसी प्रकारंके चोर तो नहीं दो ? 

.  धृतराष्ट्र ! दुर्योधन चोर है। प्रभु तो पांडवोकों दी राजसिंद्दासन पर बिठाएँगे क्योंकि 

प्रभुने उनका अपनाया दे । घमेराज तुम्हारे अपराधको क्षमा करनेको तेयार हैं । 


घमेराजा अजातशन्नु हैँ। भागवतने दो अजातशत्न॒ बताए हें-- एक तो धमराजा 
युधिष्ठिर ओर दुसरे प्रह्मादजी । 


हे घरृतराष्टू, तुम दुर्योधनका मोह छोडो | अन्यथा खारे कोरवकुलका विनाद्ा द्वीकर 
ही रहेगा । 
दुर्योधन ऐसा दुष्ट था कि द्रौपदाके सोंदर्यको देखकर जल रद्दा था । 
५ [कप “> था 
, , शैकराचार्यने महाभारतके गीता, विष्णुसहस्सननाम, उद्योगपर्च ओर खसनत्खुजातपव 
इन अंगों पर टीका रची है । 


धृतराष्टर कहता है-भाई तेरी बात तो सच्ची है किंतु मेरे पास दुर्योचनके आते दी मेरा 
ज्ञान गायब हो जाता है। 


पु कत पु हद ० ण.. 
पापका पिता है लोभ ओए माता है ममता। छोम और ममता ही पापकी प्रेरणा देते हैं। 


सेबकों हर 0. (० प 
ने दुर्योधनको समाचार खुनाया कि विद्धुरचाचा आपके विरुद्ध बोल रहे थे। 


डुर्योंचन आगबवूला द्वो गया और तुरंत दी डसने विदुरचाचाकों राजसमाममे बुलाकर उनका 
अपमान किया । 


की युधिष्ठिर 5००० [कप हक. 2० ०. पु धिष्ठिरने 
यक्ष्त्त से पूछा था कि हमेशाके लिए नरकर्म किले रहना पडता है । यु 


कहा था- आमंत्रित करक, इच्छापूचक, दुब्ुद्धेखि किलोका अपमान करनेवालेको हमेशाके लिए 
नरकमे रहना पडता है। 


हि. 
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दुर्याधन विदुरचाचासे कहता है: तुम दासीषपुत्र हो। मेरा अन्न खाकर मेरी ही निंदा 
करते द्वो ? मेरे घरमे रहकर मेरे दी विरुद्ध काम करते दो ! 


विहुरज्ी तो ऐसे घीर-गंभीर थे कि निदाकों सहन कर लेते थे। 
सभामे निदासे विचलित न द्वोकर उसे सद्द ले वह संत है। समर्थ होते हुए भी जो 
सद्दे वह संत दे | वह भगवानका अवतार ही हे । 


चैले तो विदुरजीम इतनी तो शाक्ति थी कि एक ही दृष्टिपातसे दुर्योधनकों जलाकर 
भस्मीभूत कर दें | किंतु विदुरजीने अपनी इस शक्तिका उपयोग नहीं किया । 


शक्तिका दुरुपयोग करनेवाला देत्य दे । शाक्ति, संपत्ति और सखमयका विवेकपूर्चक 
स्रदुपयोग करनेवाला देव बन सकता है। 


कष्ट सददते रहोगे तो संत बनोगे । कुछ सासे ऐसी भी द्वोती हैं जो अपनी बहुओं पर 
जुल्म ढाती रहती हैं। उनका कहना है कि बहसे हम बडी हैँ अतः उन पर हुक्म चलानेका 
हमें हक है। दमेशा ऐसा सोचो कि बहू और सास एक समान हैं । खास बहसे बडी नहीं है। 
किसी भी जीवकों छोटा या हल्का मत खमझो। जीव ईश्वरका ही स्वरूप है । 


विदुरजीकी भांति बारद्द वर्ष तप करोगे तो खदनशाक्ति आपगी। सातक्तिक आहार 
करनेवाला दी सहनशक्ति प्राप्त कर सकता है। विदुरजीने बारह वर्ष भाजीका दी भोजन किया। 
तुम कमसे कम बारद मदिने भाजी पर रहोगे तो सददनशक्ति पाओंगे। तेल-मिर्ची अधिक 
खानेघालेका स्वभाव भी मिचे जैसा दी हो जाता है । अत्यधिक सहन करोगे तो सुखी होगे। 
सहनशक्ति तब आती है जब आहारविहार बहुत सात्तिक दो । इस जीवका स्वभाव ही ऐसा 
है कि उसे जो कुछ मिछा है उतनेसे वद संतुष्ट नहीं द्ोता । बुद्धि यदि ईश्वर्म स्थिर रखोंगे 
तुम खब कुछ सहन कर सकोगे और संतुष्ट भी हो सकोगे। विदुरजीने केवल भाजीमे ही 
खंतोष माना ओर ईंश्वरकी आराधना करते रहददे । 


अपमानसे विद्व॒रजीकों न तो दुःख हुआ और न तो ग्लानि। डुयोंधनने राजलभारम 
# के .] ४, (पे [०] 
उन्नका अपमान किया फिर भी वे ऋोधित नही हुए | विदुरजाने सिर्फ भाजी ही तो खायी थी न ? 


. डुग्ख ओर फ्रोचको पी जानेकी शक्ति खात्तविक आद्यारसे ही भाप्त होती है । खुखी 
होना दे तो कम खाओ और गम खाओ। मनुष्य सब कुछ खा जाता है किंतु गम नहीं खा 
खकता, फ्राध नी पचा सकता | 


तुम्दारी कोई निंदा करे तो उसे शांतिसे सद्द छो। उस समय ऐसा मान लो कि वह 
निंदक मुझे मेरे दोषोका भान करा रद्द है, मेरा पाप थो रदा है। कुछ लोगोंका स्वभाव ही 
ऐसा द्वोता है कि निंदारसमें डूबे बिना उनका खाना पचता ही नहीं है। इस दुनियाने किसीको 
नहीं छोडा, लभीकी निंदा की । निंदा करनेवाले पर क्रोध मत करो । ऐसा मानों कि इसमें भी 
प्रभुका द्वी कुछ संकेत दै। 


हु धर मर +| आर 
भगवान्‌ बडे दुःखसे कहते ६ कि मानवकल्याणके लिए मजुष्य-अवतार लेकर मैं इस 


धरती पर आया था, फिर भी लोगोंने मेरी निंदा की | विदुरजी भी अपमानमें प्रभुकी कृपाका 
दी अनुभव करते है । 


२५ 
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विद्धरजीन सोचा कि दुर्योधन मेरी निंदा नहीं कर्‌ रद्दा दै अपितु उसके 'अंदर बसे 
हुए नारायण मुझे कौरवोंका कुसंग छोडनेका आदेश दे रहे हैं। कौरवॉका कुसंग छोडनेकी यह 
प्रभुभ्ररणा दै । 

मद्दापुरुष निंदामे भी सारतत्त्व खोजते हैँ । जो अच्छी वस्तुओं अच्छाई देखें वदद 
साधारण वैष्णव हैं, किंतु जो बुरी वस्तुओरम भी अच्छाई देखता है वह उत्तम वैष्णव है। 
प्रतिकूल परिस्थितिर्म भी चैष्णव प्रभुके अजुश्रद्दका द्वी अनुभव करता दै। भगवानते सोचा कि 
यदि कोरवोंके साथ ही बिढुरजी रहेंगे तो कौरवोंका विनाश न हो सकेगा | इसलिए ही 
विडुरजीको वद् स्थान छोडनेकी प्रभुने प्रेरणा दी । 


रामायणमें रावणते विभीषणका और भागवतमम दुर्योचनने विद्रजीका अपमान किया 
था। इस धकार लंतोंका अपमान करनेके कारण ही उनका चिनाश हुआ । 


कुडुंबमे कम-से-कम एक ही व्यक्ति पुण्यशाली द्वो तो उस कुरुंचका नाश नहीं हों 
सकता, कोई उसका अद्दित नहीं कर सकता । 


... विद॒रजीके जानेसे कौरवोका सर्चनाश हुआ और विभीषणके जनेसे ढरूकाके रावण 
ओर अन्य सभी राक्षसोका संद्वार हुआ । 


डुयॉघनने सेवकॉको आज्ञा दी कि इस विद्धुरको धक्के मारकर वादर निकाल दो। र्कितु 
विदुरजी समझ-बूझकर पहले दी घरसे निकल गए। घलुष्य-बाण भी वहीं छोड गए। 
कौरवोको इस प्रकार उपदेश दिया गया था कि पांडवोके साथ घनुष-बाण लेकर मत लड़ों ! 
अगर छडना ही दो तो वाणीसे रूडो | 


विद्धरजी तीर्थयात्राके छिए चल पड़े। घृतराष्ट्र द्वारा भेजा गया घन उन्होंने छोटा द्या। 

आजश्यकताएँ कम करते जाओगे तो पाप भी घटते रहेंगे और जरूरत वढाओगे तो 
पाप भी बढ़ते द्वी रहेंगे। भ्राप्त स्थितिसे असंतोषका अनुभव ही मलुष्यको पाप करनेकी प्रेरणा 
देता है । इलीलिए तो कहा है कि पापका पिता असंतोष ओर लोभ है । 

जो पाप नहीं करता वह पुण्य ही करता है । 

विदुरजी छत्तीख वर्षकी यात्रा करने निकले कितु अपने स्लाथ उन्होंने कुछ भी नहीं 
लिया | जब कि आजकलके लोग यात्रा करने निकलते हैं तो छत्तीस चीज़ लाथ लेकर चलते 
दे। अपनी जरूरतकी लंबी रूबी खूची बनाते है और उसमेंसे कोई चीज वाकी न रह जाय 
इसके लिए पूरी पूरी कोशिश करते है । 

यात्राका अर्थ है: याति ज्ञाति। इन्द्रियोंको प्रतिकूल विषयोसे इटाकर अनुकूल 
विपयोमे छगा देना ही यात्रा है। तीर्थयात्रा उसीकी सफल होती दे जो तीर्थ जैसा ही पवित्र 
द्वीकर वहांसे छोटता है । 

५. औवल यात्रा करनेसे ही पुण्य नहीं हो जाता। कई बार तो मनुष्य यात्रा करते करते 
पापकी गठरी बाॉँधकर भी आता दै। यात्रा विधिपूर्वक करनी चाहिए । विधिपूर्वेक यात्रा 
जज ही पुण्य प्राप्त दोता है। यात्रा करनेके लिए निकलनेसे पहले प्रतिशा करनी चाहिए कि 
भ अव ब्रह्मचर्यंका पालन करूंगा, कभी क्रोध न करूंगा, अखत्य नहीं बोलेगा, व्यर्थभाषण नहीं 
करूंगा । ऐसी भतिक्षा करनेके पश्चात्‌ द्वी यात्राका ध्वारंभ किया जाए । 
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आजकल तो घन-संपत्ति बढ जानेपर धानिक लोग यात्राके नामपर घूमनें-फिरने 
निकल पडते हैं । इस तरह तो कौआ भी काशी-मथुराका चक्‍कर लगा लेता दोगा । 
तीथाँके सच्चे साधुसता-ब्राह्मणोंकी निंदा करनेचाला को तीर्थयात्राका पुण्य प्राप्त नर्दी हो 
सकता । साधुसंतांके प्रति सद्भाव न हों तो तीर्थयात्रा विफल रहती है। गुरु शब्दका 
अपश्रंश है गोर | कुछ ऐसे भी छोग हैं जो गोरको पत्र लिखकर खूचना देते हैं कि दम 
इतने व्यक्ति यात्राके लिए आ रहे हैं इसलिए भोजन आदिकी व्यवस्था कर देना । तीर्थके 
गोर आपके नोकर नहीं हैं । 
तीथैस्थानम विधिपूर्वक स्नान करना चाहिए। वहां कुछ्ले करना ओर साबुन लगाकर 
नदी नहाना चाहिए । 
महाप्रभुजी दुःखले कहते हैँ कि अतिशय विछासी और पापी लोग तीर्थस्थानोंकी ओर 
जाने लगे ओर वहां रहने भी लगे । यही कारण है कि तीर्थस्थानोंकी मद्दिमा लुप्त होने लगी । 
जब विदुरजी यात्रा करने गए तो साथमे क्या ले गए थे? कुछ नहीं। केवल कौरदोका 
पुण्य ही साथम ले गए थे । 
सः निर्गतः कोरवधुण्यलब्धो । 
कौरवाका पुण्य साथ ले गए। क्योंकि उन्दोने विदुरज्जीका अपमान किया था, निंदा की थी । 
तुम्हारी कोई निंदा करे, अपमान करें ओर तुम उसे खद्द छोंगे तो तुम्हारा पाप उस 
निंदकके पास जाएगा और उसका पुण्य तुम्दें मिलेगा । 
तीर्थम जाओ तो उस दिन अनशन करो | ब्राह्मणोंका अपमान मत करो । सच्चे खाघु- 
संत-ब्राह्मणोंका अपमान करनेले तीर्थयात्रा विफल रहती है। अनशन करनेले शरीरकी शुद्धि 
होती हैं, पाप जल जाते हैं और सार्तिकभाव जाम्रत होता है । 
चिदुरजी प्रत्येक तीर्थम अनशन करते थे ओर विधिपूर्वक स्नान करते थे । यात्रा फिस 
प्रकार की जाय इस विषयमें विदुरजी कहते हैं : 


गां पयेटन्‌ मेध्यविविक्तवत्तिः 
सदा55प्छुतोडघ शयनो5्वधृतः । 
अलक्षितः स्वेरवधूतनेषो 
त्रताने चेरे हरिततोषणानि ॥ 
भा० ३-१-१९ 
पृथ्वी पर वे अबधूत वेषमें परिभ्रमण करते थे जिससे स्नेद्दी-संबंधी उन्हें पहचान न 
सके। शरीरका ः“गार भी करते न थे। वे अल्पमात्रामें बिलकुल पवित्र भोजन करते थे। शुद्ध 


वृत्तिसे जीवननिर्वाद करते, प्रत्येक तीर्थम स्नान करते, भूमि पर दी शयन करते और भगवान 
जिनसे प्रसन्न दो सकें ऐसे बत करते थे । 


संत तीर्थको पावन करते हैँ । भारद्वाज मुनि स्नान करनेके लिए आते थे तो गंगाजी 
पतच्चीस सीढियां ऊपर आजाती थीं। गंगाजीको ज्ञात था कि और लोग तो अपने पाप मुझे देनेके 
लिए आते हैँ जब कि भारद्वाज मुनि तो मुझे पावन करनेके लिए आते हैं ! 
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अति संपत्ति अनर्थका मूल है। इसी कारण भगवानने खुबर्णकी द्वारिका जलमें डवा 
दी थी। 

द्वारिकार्मे भगवानकी मूर्ति मनोहर है, डउखका स्वरूप अद्भुत है । देखते रहने पर भी 
मन तृप्त नहीं द्वोता । द्वारिकाधीशका दर्शन लछोगोंको अवश्य करना चाहिए । 

काशीका महात्य्य भी अधिक है । काश्ीके प्रमुख देव दे भैरवनाथ । 


विश्वेश माधव डुंढिं दंडपाणि च भैरवम्‌ ॥ 


जे # ८ डे भरे 
इस स्छोकका रोज पाठ करनेसे काशीवासका फल मिलता हूं। काशीम नव मास 
रहनेवालेका पुनजन्म नहीं होता । काशीके मणिकर्णिका घाटपर यद्द ग्छोंक लिखा हुआ है : 


मरणं मंगल अत्र । 
सफल जीवन अन्न ॥ 
शिवजी ज्ञानके मुख्य देव हैँ । काशीमें शान शीघ्र ही सिद्ध होता है। शान पाना 


हक 


चाद्दते हो तो तुम्हें इमशा।नम रहना पडेगा। इमशान शान-भूमि है। इमशानमे रदनेकी नहीं, 
उसे सदा याद करते रहनेकी आवद्यकता है । दिनमें तीन-चार वार इमशानको याद करते 
रद्दोगे तो बुद्धिम॑ परिवर्तन दोगा। कल्पना करो कि तुम काशीम ही रहते हो । यहां बेठ कर 
मनसे ही गंगास्नान करो | कलियुगर्म ते मनले सत्कर्म करनेवालेको भी पुण्य मिलता है । 

तीर्थक्षेत्रोम गयाजी ( पिठगया ) प्रसिद्ध तीर्थ है। वहां अनेक भाद्ध करने होते हैं । 
प्रथम श्राद्ध फल्गु किनारे किया जाता दे ओर अंतिम श्राद्ध अक्षयवट तले करना होता है कि 
जहां करारविन्द तथा पादारविंदवाले बालकृष्ण निवास करते हैं। भ्राद्धक्रिया करानेवाला 
पुरोद्दित किसी एक वस्तुका त्याग करवाता है और भगवानसे कुछ मांगनेको कद्दता दे । 

पहले कुछ त्याग किया जाए फिर उसके बाद ही कुछ मांगा जाए। जो भगवानके 
लिए कुछ त्याग कर सकता है, उस ही उनसे मांगनेका अधिकार मिलता है । अधिकतर लोग 
अपनी जिस वस्तुसे रुचि न हो उसे ही छोडनेकी प्रतिज्ञा करते हैँ। खाने-पीनेकी सामान्य 
चीज छाडनको प्रतिशा अधिकतर छोग करते हैं. । किंतु इस तरद्द साग-खब्जी या फल आदिके 
प्यागल काई लाभ नहीं होगा। यदि पाप और विकारका त्याग करोगे तो राम डोगा। ऐसा 
कद कि काशीविश्वनाथके दर्शन करके मैंने काम छोड दिया और गोकुल -मधथुराकी यात्नामें 
क्रोधको त्याग दिया । एक एक तीर्थ एक एक पाप छोड दो | एक पक त्याग करो । प्रभुके 
लिए अति श्रिय बस्तुका त्याग करोगे तो वे प्रसन्न होंगे । 
मम अलावा, शानभूमि है। अयोध्या चैराग्यभूमि है । जज प्रमभूमि है। व्रजरजमें कृष्णप्रेम 


.. नमदाका किनारा तपोभूमि है। “ रेबातौरे तपः कुर्यात्‌। ” नमंदाके किनारे पर श्ञान, 
वेराग्य और भक्ति तीनों सिद्ध हो सकते हे। 


__तीथमन कोच मत करो | तीथमें त्रह्मचर्य आदि बतोंका पालन करोगे तभी तीर्थयात्राका 
फल मिलेगा । 


_ यात्रा करते हुए विद्ुरजी यमुना किनारे चूंदावन आए । ठाकुरजीकी कृपासे तुम्हें 
समय पमिक सके तो चार मास वृंदावनमे रहकर प्रभुभजन करो | 
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कन्हैया बजमें नंगे पांव घूम रहा था, यशोदाने समझाया कि नंगे पांव बनमें घूमनेसे 
कांटे-कंकड चुभ जाएंगे, इसलिए पगरखा पद्दनकर जा। तो कन्हैयाने कहा कि गायोंकी सेवा 
करनेके लिए ही तो में तो आपके घर आया हूं। गत जन्ममे मे राजाके घरमे राम बनकर जन्मा 
था तो मुझे किलीने गौलेवाका अवसर ही नहीं दिया। इललि५ मैने सोचा कि अब भविष्यमें 
में किसी गोपालकके घर जन्म लूंगा और गोसेवा करूँगा। जब वे पांच वर्षके बालक थे, तभीखे 
गायोंका खिलानेके याद खानेका उनका नियम था कन्हैंय्याने कहा कि मेरी गायोंके पेर भी तो 
खुले ही हैँ तो फिर में दी केले पगरखे पहन सकता हूं 


लालाके या तो कई नाम हैं किंतु एक वैष्णवने कद्दा है कि मुझे तो गोपालकृष्ण नाम 
दी बडा पसंद है। कृष्ण बम खुले पांच फिरते रहते हैं, अतः नजरज अति पावन दै । द्वारि- 
काम तो राजा थे अतः खुले पांव घूम नहीं सकते थे | 


विदुरजी वजकी कृष्ण-रमणसे पवित्र रजमें लोटते हैं। रमण-रेतीम गोपियोंकी भी 
चरण-रज है | विदुरजी कृष्णकी मंगलमय छीलाओका चिंतन करते हैँ। यम्ुुनाके किनारे 
लौकिक बातें करना पाप है। यद्द भूमि अतिशय पविन्न है। श्रीकृष्ण यहां गाये चराने आते 
थे। बजकी लीला नित्य द्वैे । भागवतके प्रमुख टीकाकार श्रीधर स्वामीने कहा है कि भगवानका 
नाम, लीला, स्वरूप, घाम, परिकर नित्य हैं। आज भी भगवान्‌ भ्राकृष्ण बजमे हररोज लीला 


करते हैं । 


भगवान्‌ कहते दें कि जगतके किसी भी ख्री, पुरुष, जड़ या चेतन चस्तुमे आनंद नहीं 
है। तुम मेरे पाल आओ , में ही आतंद्रूप हूँ । 


श्रीकृष्ण आनेदरूप दे । 


विदुरजीने अलुभव किया कि मेरे श्रीकृष्ण गायोंकों लेकर यम्लुनाके किनारे आए है। 
यह कद्स्वका वृक्ष है। वेष्णव इसे टेर कद्म्ब कद्दते हैं । कदम्ब पर झूलते हुए श्रीकृष्ण बेसी 
बजाते हैं ओर अपनी प्यारी गायोंको बुलतते दूँ कि दे गेगी, हे गोदावरी आओ + विदुरजीकी 
ऐसी भावना थी कि वे लीलाको प्रत्यक्ष देखे। अतः उन्हें यदह्द सब अनुभव हुआ । 


गायोंके बीच खड़े हुए गोपालकृष्णका ध्यान करो। ऐसे कृष्णका ध्यान करनेसे 
तन्मयता शीघ्र प्राप्त होती है । 


इन्द्रियोका विवाह परमात्माके साथ करो, विषयोके साथ नहीं । 
भगवानका एक नाम है हथिकेश | उसका अर्थ है- हृषिक माने इन्द्रिय और ईशका 


अर्थ है स्वामी । इन्द्रियोके स्वामी श्रीकृष्ण हैं। ये पांच ईन्द्रियां सच्च पति नहीं दें । इन्द्रियां 
पांते होना चाहती हैं। संसारका कोई भी रूप जबतक आंख देखती रहेगी तवतक नींद नहीं 


आती । इसका अर्थ यद्द दे कि रूप आंखका पति नहीं है ! 


_विदुरजी सोचते हूँ कि मेरी अपेक्षा ये पशु श्रेष्ठ हैं जो परमात्माखे मिलनेके लिए 
भातुर होकर दोडते हूँ । गाये भी कृष्ममिलनके लिए व्याकुल हैँ। घिककार है मुझे कि अभी 
तक मुझमें कृष्णममिलनकी तीर इच्छा उत्पन्न नहीं हुई है। गाये दोडती है और में पत्थर-ला 
बैठा हुआ हूं। उनकी ओंखें प्रेमाश्ुुसे गीली दो गयीं। ऐसा प्रसंग कब शआयेगा कि में भी इन 
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गायोंकी भांति कृष्णमिलनके लिए दौंड छग।ऊँमा । वे कृष्णलीलाका चितन करते हुये ऋष्णप्रेममे 
पागल हो गये हैं, अति तन्‍्मय हो गये है । 

किसी भी तरद्द जगत्‌कों भूल जाओ और प्रभुप्रेमम तन्‍्मय हो जाको । सभी साधनोका 
यही रदस्य हैं। विरद जब अतिशय तीत्र होता दे तभी परमात्मासे मिलन द्वोता है । 


प्रभु उस समय प्रभाखमे थे | उद्धवकों शानका उपदेश दिया। भागवत धर्मका उपदेश 
०० ०. कप ३. ८. 
दिया | फिर उद्धवसे वद्गिकाश्रम जानेका कहा | तो उद्धवने कद्दा कि अकेले जानेमे मुझे दर 
लगता है, आप भी मेरे साथ चलिए | 


जीव इश्वरको अपने पास ही रखे तो वह कभी भयभीत नहीं होगा । 
उद्धवकों भागवतधघर्मका उपदेश मिला फिर भी उसका मन शांत न दो खका । यह 
ब # छ ३ [प चर 
भगवानसे कद्दता है कि में अकेला तो कैले जा सकता हूँ। दम दोनों साथ ही जायेगे। 


मात्र निर्गुण ब्रक्मका शान कुछ अधिक उपयोगी नहीं दो सकता है। सगुण त्रह्मका 
हक 4 तप 
सद्दारा लकर ही निगुण ब्रह्मको पदचानना है । 


श्रीकृष्णने उद्धव कहा कि में सेत्रश रूपसे तेरे साथ दी हूँ। में तुझम समाया हुआ 
हैं मेरा स्मरण करने पर उसी क्षण में उपस्थित हो जाऊंगा। तो उद्धवर्जीने प्रार्थना की कि 
विना किसी आधारके भावना नहीं कर सकता | मुझे कुछ आधार दीजिये, तव भ्रीकृष्णने उसे 
अपनी चरण-पाडुका दी | उद्धवने मान लिया कि क्षव द्वारिकानाथ मेरे साथ ही हैं अब में 
अनाथ नहीं, सनाथ हूँ। ये पादुकायें नहीं, प्रत्यक्ष प्रभु ही मेरे साथ है । उद्धवजीका प्रभुके 
प्रति भेम इतना प्रगाढ था कि भगवानकी पाडुकाम भी वे प्रभुका द्वी दर्शन करते हैं। उन्होंने 
अपने मस्तक पर पादुकाय रख लीं । 


.. मस्तक बुद्धिम्रघान है। इसपर प्रभुको बिठलानेले तुम्हारे मनमें कोई बिकार नहीं 
घुसेगा । 


.._ शुकदेवजी कहते हूँ : राजन, उद्धवजी बद्धिकाश्रम जा रद्दे थे। उनको मार्गम यमुनाजी 
ओर न्नजभूमिके दशेन हुए । मेरे ठाकुरजीकी यद्दी तो लीला है । 


तीर्थस्थानमे मात्र स्नान करनेंसे मन पूरा शुद्ध नहीं द्योता। वहां बसे हुए किसौ 
भजनानंदी संतका सत्संग करनेसे मन और अधिक शुद्ध होता है । 


, _ उद्धजजीने सोचा कि में यहां कुछ दिन रहँगा और किसी खंतका, किसी वैष्णवका 
सत्छेग करूंगा । वे निश्चय करते है कि कोई प्रसुका छाडला वैष्णव मिलेगा तभी में बोलूंगा 
अन्यथा मौन रहगा । 


_ बूंदावनमें अनेक साधु आज भी राघाकृष्णकी गुप्-लीलाओका दर्शन करते फिर्ते है । 
यमुना किनारे रमणरेतीमे विड॒रजी चेठे थे। दुरले उद्धवर्जाने उन्हें देखकर सोचा [कि छगता 
दे कि यह काई चेष्णव वेठा हुआ है ओर उसके हृदय कृष्णप्रेमसे भरा हुआ है । समीप जाने 
पर डद्धवर्जाने पहचान लिया कि ये महान भगवद्भक्त विदुरजी हैं और उन्होंने विदुरजीको 
वेदन किया | उसी समय विदुरजीने आँखें खोलों ओर उद्धवजील कहा कि यह टीक नहीं दे कि 
आप मुझे वेद्न करें। विदुरजीने उद्धवजीको प्रणाम किया । 


तीसरा स्कैँच १७५ 











संतांका मिलन भी कैसा मधुर होता दे । 


चार मिंले चोंसठ खिंले, 
ह बीस रहे कर जोड । 

हरिजनस हरिजन मिले, 

बिहंसे सात करोड ॥ 


चार ; चार आँखे; चोसठ : 'चौसठ दांत | बीस: दहाथ-पैरकी अगुलियाँ; लात करोड : 
७ भर ५ ७ भर हरि 
सात कोटि रोम शरीरम सात करोड रोम (रोंगटे ) होते दे। दृरिजनका अथ है हरिके छाडले | 


विदुरजी और उद्धवजीका द्व्य सत्संग हुआ | 


मनुष्य सत्संगम जितना समय विताता है, उतना दी वह सह्दी अर्थमे जिया है। 
स्‍ में न 4 ७ हे. कं जे ३ 
संतोंके मिलनमें केवल परमात्माकी द्वी चर्चा द्ोती है। संतले मिलन दोने पर तुम भपनी 
लोकिक बाते मत करो । 


यम्लुनाजीको आनंद हो रहा है कि ये भक्त आज मेरे प्रभुकी छीलाका वर्णन करेंगे। 
मेरे श्रीकृष्णकी बाते करेंगे। भेरे रयामसुंदरका शुणानुवाद करेंगे, लीलागान करेंगे में अपने 
ऊकष्णका लीलाओंका वर्णन सुनूँगी। यम्ुनाजी शांत, गंभीर हो गई। उन दो भक्तोंने प्रथम 
बाललीला, फिर पोगंडलीला, प्रोड्लीका आदि सारी लीलाओंका वर्णन संक्षेपम किया। 


उद्धवजी कद्दते हैँ : मुझे प्रभुने प्रभालम भागवतघरमका डपदेश देकर वद्रिकाश्रम 
जानेकी आशा दी थी | आपके द्र्शनसे मुझे बहुत आनंद हुआ दे । 


विदुरजी कदते हैं? जिस भागवतधर्मका उपदेश आपको भरगवानत्रे दिया था वह में 
खुनना चाहता हूँ | में जातिद्दीन ओर कर्मदवीन हूँ | कितु आप जेसे बैष्णत्र तो द्‌याके सागर होते 
है। भगवानजे थोडी-सी कृपा सुझ पर की थी | आप मेरी इच्छा पूर्ण करे में अधम हूँ। फिर 
भी जो उपदेश आपको प्रभुने दिया था, में आपसे श्रवण करनेकी इच्छा रखता हूँ। आप कृपया 
सुझे सुनाईये । 


उद्धवजी कहते है कि आप साथारण मानच नहीं हैँ । 


मनुष्य जब तक दीन और नम्न नहीं हो जाता, तब तक बह भगवानको नहीं भाता । 
] कप पु | प 
जहां भी दा पहुचे वहां आकिष्णके दृशनकी भावना करोगे, तभी देन्धभाव आएगा । 


विदुरजी, आपसे और तो क्‍या कहूं ? जब मुझे उपदेश दिया था तब मैत्रेयजी वर्दा 
बैंठे थे। भगवानने जब स्वधामगमन किया उस खमय उन्होंने वछुदेव, देवकी, रुक्मिणी 
सत्यभामा आदि किसीको भी याद नहीं किया किंतु आपको तीन बार याद किया था। वे मुझसे 
कटद्दते थे कि मुझ अपने विद्य॒स्की याद आ रही है। बह मुझे नहीं मिला। एक वार जो 
भाजी मैंने उसके घर खाई थी उसका स्वाद में अभी तक नहीं भूल पाया। बद भाजी मुझे 
आज भी याद आती है । 


भगवान्‌ जिसको अपना कई और अपन/ मत उसंफा बेडा पार ही दे । 
१९ (भाग, ) 
(0 
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साधारण व्यवहाारमं कोई किसीले नहीं। कद्दवा कि तू मेरा है। जीव मंद्रिम जाकर 
भगवानसे कहता है कि में तेरा हैँ. और घर छोटकर अपनी पत्नीसे कद्दता दे कि में तेरा हूँ! 
मंदिर जो भगवानका था वह घर आनेपर किली औरका दो गया । इसीलिए भगवान्‌ न तो 
प्रसन्न होते हैं और न ते। कद्दते है कि तू मेरा दे । मंदिर्में जो भगवानका था वह घर लौटने 
पर यह भी भूल गया कि वह किसका है । 


भगवानको वैसे तो कई कई मनुष्य कहते हैं हम आपके हैं किंतु ऐसा कोई नहीं कहता 
कि में केवल आपका ही है और अन्य किसीका नहीं हैं ' 


कृष्ण तवाइस्मि न चास्मि परस्य । 


जगतूम जब तक मलुष्य किसी अन्यका है तब तक वह भगवानका नहीं हो सकता। 
भगवान्‌ जिसे अपना सभझ वह मायाके वेधनोसे मुक्त हो जाता है। भगवानसे दररोज प्रार्थना 
करो कि आप पक बार कह दें कि तू मरा है। भगवान्‌ जब कहे कि तू मेरा दे तभी सच्चा 
ब्रह्मसंबंध होता है । 

तुलसीदासजी कहते हैं कि सुझ जेसे कामीकों अपना कहनेम रामजीको छज्जा होती 
है। आप राजाधिराजके आंगनमे पडा हुआ कुत्ता हूँ मैं तो । छुझे अपने आंगनमे पडा रहने 


दीजिए । सुझे अपनाइए । 
तुलसी कुत्ता रामका मोतिया मेरा नाम, 
कंठे दोरी प्रेमकी, जित खींचो उत जाना । 


चर ५ पु «| ० * ७ 
प्ले आपकी पद्दी गलेमे बांध ली है। में पापी हूं फिर भी आपका हू । में कुत्ता हूं किंतु 
रामजीका | परमात्माने सुझे अपनाया दे । 


परमात्मा जब आपको अपना छे, तब उन्हें जो काम पसंद आए वे दी काम करो | 


.... भोगम सेतोष मान लो किंतु भगवानके भजनमें कभी संतुष्ट मत दोओ । भक्तिमें जो 
संतोष मान छेता है, वद प्रभुके मार्गम कभी आंगे नहीं बढ सकता । भक्ति ऐसी करो कि 
भगवान्‌ तुम्दे स्मरण करे, भगवानको तुम्दारी याद सताए । 


भगवानने विदुरजीकोी तीन बार याद किया था ? 
विडुरजी उद्धवजीसे पूछते हैं कि कया मुझे सचमुच भगवानने याद किया था ? 


उद्धवजी कहते है + आप वड़े भाग्यशाली हैं। भगवानने आपको एक बार नहीं, तीन 
तीन बार याद्‌ किया था। उन्होंने यद्ष भी कहा कि सभीकों मेले कुछ न कुछ दिया दे किंतु 
विदुर ५ से कप # ५ ही कप ऐप कु द्‌ 
जीओा में कुछ न दे खसका। इसलिए मेन्रेयजीको उन्होंने आज्ञा दी कि- “ जब विद्वुरजी 
तुमसे मिले तो उन्हें इस सागवतघमंका शान देना ! 


दे हज बातकी खुनकर विद्ुस्जीकी ऑँखोसे अश्ुधारा यह निकली | प्रेमले विहल होकर 
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आत्मानं च कुरुश्रेष्ठ ऋष्णेन मनसेघ्षितम्र्‌। 


ध्यायन्‌ गते भागवते रुरोद प्रेमविनहल। । 
भा. ३-४-र२५ 
परम भक्त उद्धवजीके मुखले भगवानके प्रशंसनीय कार्याँकी बात तथा प्रभुके अंतर्घ्यान 
दोनेके समाचार खुनकर तथा परमधाम जाते खमय भी प्रभुने मुझे याद किया ऐसा जानकर 
और उद्धवजीके चले जानेसे विदुरजी प्रेमविह्वल होकर रोने रंगे । 


उद्धवजी बद्विकाश्रम गए और विदुरजी मैत्रेयऋषिके आश्रमकों जानेके लिए निकले | 
यमुनाजीने कृपा करके विद्दरजीको भक्तिका दान दिया। यम्भुनाजाने नवधा भक्ति दी | शान 


और वैराग्यके बिना भक्ति दृढ भी नहीं होती और सफल भी नहीं होती । शान ओर वैराग्यका 
दान गंगाजी करती है । 


विदुरजी गंगाके किनारे मैच्रेय ऋषिके आश्रममें आए । गंगाजीकी बडी महिमा है । 
विदुरजीने गंगाजीमे स्नान किया | गंगाजीके किनारेके ये पत्थर भाग्यशाली हैं क्योंकि मेत्ेय 
ऋषि जैसोंके चरणोंका उन्हें रुपश-लाभ होता रद्दा है। इन पत्थरों पर चैष्णवॉकी चरणरज 
गिरती रही है । 


विद्धरजी सोचमे डूबे हुए हैं कि जातिद्दीन होनेसे मुझे मैतेय ऋषि उपदेश देंगे या नहीं । 
में जातिदीन अवश्य हूँ, किंतु कर्मदीन नहीं हैँ। में पापी हूँ, अधम हूँ कितु परमात्माने मुझे 
अपनाया है। अतः मैजेय ऋषि मुझे अवश्य उपदेश देँगे। 


भक्तिमागंकी श्रेष्टठाका यद्दी कारण है कि जब तक परमात्माका प्रत्यक्ष मिलन न होने 
पे से 8 हक नल. [9] रु 
पाए तबतक मुक्त ऐला ही! मानता हे कि मेरे ही दोषके कारण मिलन नदीं दो रद्दा है। भक्तिसे 
( के होते भर ४ 35.0 
देन्बकी उत्पत्ति होती है । शानमार्गमें योगी ब्रह्मरूप होने रूगता है, किंतु अभिमान आनेके 
कारण बहुतोंका पतन भी द्वोत्ता दे । 


._ आश्रमम आकर विद्धरजीने मैचेयजीको साष्टांग प्रणाम्र किया है। उनके विनय- 
विवेकसे सभीको आनंद हुआ । 


मेत्रेय ऋषि कहते हैं * विदुरजी, में आपको पहचानता हूँ । आप साधारण व्यक्ति नहीं 
है। आप तो यमराजाके अवतार हैं। मांडब्य ऋषिके शापके कारण दासीपुत्रके रूपमें शूदक 
घर आपका जन्म हुआ था । 


एक बार कुछ चोरोंने राजकोपले चोरी की । चोरी करके वे भागने लगे। राजाके 
सेबकाॉको इस चोरोका सम्राचार मिला तो उन्होंने चोरोंका पीछा क्विया। राज़ाके सैनिकोंकों 
पीछे आते हुए देखकर चोर घबडा गए । चोरीके मालके साथ भागना मुश्किल था | इतनेमें 
रास्तेम मांडडय ऋषिका आश्रम आया। तो चोरोंने चुराई हुएं चद्द सारी घन-संपत्ति उस्ती 
आश्रमम फेंक दी ओर भाग खडे हुए । राजाके सैनिक पीछा करते हुए आश्रममें आप | वहां 
राजकोपसे चुराई गई सारी घन-संपत्तिको देखकर उन्होंने मान लिया कि यह मांडव्य ऋषि 
दी चोर है । उन्द्ोंने ऋषिको पकड़ा और घनलेपत्तिके लाथ राजके समक्ष उपस्थित कर दिया। 
राज्ञान दुंद्यांत दंड दिया । 


१४८ श्रीमद्‌ भागवत 
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अब मांडव्य ऋषिकों बधस्तंभ पर खड़ा कर दिया गया । वे वहीं पर गायत्री मंत्रका 
जाप करने छंगे। मांडव्य मरते ही नहीं हे । ऋषिका दिव्य तेज देखकर राजाको लगा कि यह 
तो कोई तपस्वी मद्दात्मा लगते है। राजा भयभीत हो गया । ऋषिकों वधस्तंभसे नीचे उतारा 
गया | सारी बात जानकर राजाक़ों ढुःख हुआ और पश्चाताग दाने छगा कि मेंने निरपराध 
ऋषिको शूली पर चढाना चाद्दा | उसने मांडव्य ऋषिसे क्षमा करनके लिए प्रार्थना की । 


मांडव्य ऋषि कद्दते हे * राजन , तुर्ददे तो में क्षमा कर दूंगा, पर यमराजसे पूछेगा कि 
+ [थे ३ हर [० 2 4 45 . भर 
मुझे ऐला देड क्यों दिया! मैने कोई पाप नहीं किया फिर भी मुझे ऐला दूेड क्‍यों दिया ? 


में यमराजको क्षमा नही कर सकता । 
जिसने पाप किए दा उसे डर छमता है । पापीको यमराजा क्रूर छगते हैं । 
* ।० १ जे ्ु १ ! न्‍्र 
माउव्य कद्दत हूँ: ४ सुझ निष्पापकी सज़ा क्यों? मैं उस न्यायाघीश यमराजको 
देड दूँगा। 
अपने चारिज्य पर केसा अरछ विश्वास ? भरतखंडका एक पवित्र संत आज न्याया- 
घीशले दी उत्तर मांगने जा रहा है । 


५ अमराजकी सभाम आकर ऋषिने यमराजसे पूछा कि जब मेने कोई भी पाप नहीं 
किया हैँ तो भी मुझे शूद्ीवर क्‍यों चढाया गया ? शुद्वीपर छटकानेकी सजा झुझे मेरे कौन-से 
पापके छिए दी गई ! 

५ + "मी घबड़ा गए। उन्होंने खोचा कि यदि कहंगा कि भूल द्वो गईं तो ये मुनि मुझे 
शाप दे दंगे ! तः उन्दोत्त कपिखे कद्दा कि जब भाप तीन वरखके थे तब आपने एक तितलीकों 
अंडा चुभोया था, उसी पापकी यह सजा दी गई है। 

.. जाने या अनजाने जो भी पाप किया जाय उसका दूड भुगतन्ा ही पडता है। भगवान्‌ 
3 गहं स्वीकार करते। पुण्यके उपभोगकी इच्छा न करें तो कोई बात नहीं किंतु पाप तो 
भोगना ही पडेगा। 


'सण्य कृष्णापण हो खकता दे, पाप नहीं । पाप तो भोगना ही पड़ेगा । अन्यथा पापका 
नाश नहीं हो सकता । 
.. छोग शामको दूकानसे घर लौटते समय मेंद्रिम जाते हैं और द्ाथ जोडकर प्रार्थना 
तु जह कप भू 0 ः कप पु कप शत 
कु. खारे दिन में जो कुछ झूठ बोला हँगा, किसौकों ठगा दोगा, जो कुछ भी कुकर्म किए 
भें, वे सभी तुम्दें अपित करता हूं । 
कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्ी 
35 गा55त्मना वा ग्रकृतेः स्वभावात्‌ । 
करोमि यत्‌ यत्‌ सकल॑ परस्मै 
नारायणायेति समपयामि ॥ 
पर को छ 
'टीया, वाचा और मनसे जो किया जाय अर्थात्‌ इनसे जो पुण्य किया जाय वह प्रशुका 


0 का 
अपेण करना है। पुण्य समर्पित दो सकता दै, पाप नहीं। भगवान्‌ पाप नहीं छेते । सामान्य 
सरकार पुरस्कार वापस छेती दे किंतु किसीको दी गई सजा वापस नहीं लेती । 
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जे ८. च्े सू चल पिंत ्थ 
भगवान कद्दते हैँ कि यह केसा मूर्ख व्यक्ति हैं जो झुझे अपने पाप अपित करने चला 
च कप # कप धर जय $ दूं 
है । परमात्माकों हमेशा पुण्य समर्पित करो। खदा यही सोचो कि पापकी खजा में खद्द रूंगा 
और उाकुरजीको पुण्य अर्पित करूँगा । 


ठाकुरजीको सर्वोत्तम वस्तु अर्पित करनी चाहिए। इसका नाम दी भक्ति दै। भ्गवानको 
पुण्य ही समर्पित कि५ जाने चाहिए । 


मांडब्य ऋषिने यमराजसे कहा : शासत्रकी आशा है कि यदि अशानावस्थामें कोई 
मसुष्य कुछ पाप कर दे तो, उसका उसे स्वप्तमें दंड दिया जाए। मैं बाछक था अतः अबोध 
था | इसलिए. उल समय किए गए पापकी सजा तुम्हें मुझे स्वप्तमें ही देनी चाहिए थी। 
तुमने मुझे अयोग्य प्रकारसे दंड दिया दे। अतः में तुम्हें शाप देता हू कि तुम्दारा जन्म 
शूद्॒यानिम दोगा । 


इस प्रकार मांडव्य ऋषिके शापके कारण यमराजकों विदुरजीके रूपमे दासीके घर 
जन्म लेना पडा | 


देवसे भूल होने पर उसे मलुष्य बनना पडता है और मनुष्य भूल करे तो उसे चार 
2 पु 
पगवाला पशु वनना पडता हैँ। पापी मलुष्य पशु बनता हे । 


विद्धरजी कद्दते दूँ कि एक बार मुझल्े भूल दो गई तो मुझे देवले मलुष्य बनना पडा। 
और अगर अब भी में असावधान रद्द तो मुझे पशञ्चु बनना पडेगा। 


फिर इसके बाद मैत्रेयजीले विद्धरजीने अनेक प्रश्न पूछे : भगवान्‌ अकर्ता हैँ, फिर भी 
कटपके आरभमे इस खष्टिकी रचना उन्होंने केसे की ? संखारम सभी छोग खुखके लिए प्रयत्न 
करते हैं, फिर भी न तो उनका दुख दूर होता है और न तो उन्हें खुख मिलता है। ऐसा 
क्‍यों? इन प्रश्नोंका उत्तर मिले ऐसी कथा कीजिए और भगवानकी लीलाओंका वर्णन कीजिए । 


पैत्रेयजोने कहा + सष्टिकी उत्पत्तिकी कथा भागवत बार बार भाती है। तात्त्विक 
४" पु १०. ५ कर... ८७ [3०4 न 
दृश्टिसे जगत्‌ मिथ्या है। अतः खसाथुओने उसका अधिक विचार नहीं किया है। किंतु खष्टिके 
कर्ताका वार बार विचार किया है । 
परमात्माको मायाका स्पर्श हुआ सो उसने संकल्प किया कि में एकसे अनेक बनूँ । 
७१ 2 6 अर की. ट 
एको5हम्‌ बहु र्पाम्‌। पुरुषमेसे प्रकृति, प्रकृतिमेले महत्‌ तत्त्व, महत्‌ तत्त्वमेसे अ्हकार उत्पन्न 
इुआ | अद्दकारके चार प्रकार हैँ । फिर पंचतन्मात्रासे पेच महाआूतोकी उत्पत्ति हुईं। किंतु ये 
०. पाप ।] ॥६ ५ भ्ट हक, कर 
तत्त्व सुवयं कुछ भी क्रिया नहीं कर सकते थे, अतः ईश्वरने हरेक वस्तुम प्रवेश किया । 
उपनिषदू्म कहद्दा है कि प्रत्येक वस्त॒में प्रभुने प्रवेश किया है अतः खारा जगत 
परमात्माका संगलमय स्वरूप है | 


भगवानकी नाभिस्ते कमल उत्पन्न हुआ | उसमेंले ब्मा प्रकटे | अह्माजीने कमलका सुख 
(8 ००, च ४2 
खोजनेका प्रयत्न किया तो चतुझ्चुज नारायणके दर्शन हुए । ब्रह्माजीनें उन्का स्तवन किया | 


4 हम पु # ने _ 
संताते ओर संपत्ति मगवत्कपाका फल नहीं है, प्राय्यका फल दै | भगवान, जिस पर 


छुपा करते हैँ उसका मन शुद्ध द्ोता है । बिना मनःशुद्धिके ईश्वरका दर्शन नहीं होता । ईभ्वरके 
इशेनके विना जीवन सफर नहीं दोता ! 
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। 
जिसने मुझे जन्म दिया उसीको जाननेका मेंने प्रयत्न भी नदों किया । मेरे जैसा मूर्ख 
और कोन दागा ? 
ब्रह्माजीकों डर लगा कि खलारमें आन पर इन्द्रियां कद्दी गछत रास्ते पर न चली जाएं । 
ब्रह्माजीन सष्टिका निर्माण किया। कामको जन्म दिया। कामने प्रथम पिंताकों मोहित 
किया । 


प्रथम हुए स्वायंभु मछु और शतरूपा रानी । उस समय पृथिवी ता रसातलमें डूबी 
हुई थी | ब्रह्माने सोचा कि प्रजाका निर्माण तो करूं, किंतु उसे बसाऊं कहां 2 अतः नास्िकामले 
वराद् भगवान्‌ प्रकट हुए। उन्होंने पृथ्वीकों पानीमसे बाहर निकला । रास्तेम॑ मिले दिरण्याक्षका 
मारा ओर पृथ्वीका शासन मलुके द्ाथम सॉपकर भगवान्‌ स्वघाम लोट गये । 


विदुरजीने कद्दा कि आपने तो बहुत संक्षिप्त कथा खुनाई। इस कथाका रहस्य क्या 
? बह दिरण्याक्ष कोन था ? चरती रस।तलम क्यों डबी थी ? वराहनारायणका चरित्र मुझ 
खुनाइए । 


यह कथा मैनेयजीन विद्ुरजीकों रुनाई थी ओर शुकंदेवजीन परीक्षितत्तों । 
दिति कश्यप ऋषिकी धर्मपत्नी थीं। एक दिन सा्यकाछकों दिति झुंगार करके पतिके 
5 ऐप 30५ कर ८ आप €ः 
आई और कामखुखका उपभोग करनकी इच्छा प्रकट की, क्‍योंकि बह कामातुर दो गई थी । 


कश्यपने कद्दा : देवी, यद्द समय सायकालूका दे यह समय कामखुखके लिए उपयुक्त 
नहीं हे । इस समय कामाधीन द्दोना ठीक नहीं है । जाओ, दीपक जछाओ । 


शास््रम कद्दा गया है कि सोभाग्यवती सलीम रक्ष्मीका अंश है । सायंकालके समय 
लक्ष्मीनारायण घर आते हैं । उस समय घर बंद द्वोगा तो लक्ष्मीजी “जय श्रीकृष्ण ” कहती हुई 
वापस छोट जाएंगी। आजकल तथाकथित खुधर हुए छोग़ खास करके शामको दी 
ताला लगाकर बाहर निकल पडते हूं । घूमने जाना द्वी दो तो सूयोस्तके पदले घरमे लोठ आना 
चाहिए । स्त्रियोको चाहिए कि शामको घर बाद्दर भ्रटकती न फिर॑। संध्या समय तुलखीकी 
पूजा करो और वद्दां दीपक जलाओ। भगवानके जागे घूपदीप जलाओ | 


मलुष्यके हृदयमे अंधकार दे । वद्दा प्रकाश जलाना है । 
द्शम स्कंघमें कथा दे । गोपियां यशोदाजीसे फरियाद करती हैं कि कन्हैया दभारा 
माखन चुराकर खा जाता है । तो यशांदा कहती दे कि अंचेरेम माखन रखा करे कि 
कन्हेया उसे देख हद न पाए । गोपिया कहती हैँ कि माखन तो अंचेरेम ही रखा था किंतु 
कन्हैयाके आते द्वी वहां उजियारा छा गया । 


धो 


ईश्वर परप्काशी नहीं है वद्द तो स्वयंप्रकाशी है । परमात्माकों दीपकर्की आवश्यकता 
, नहीं है ! दियेकी जरूरत तो मानवको दे । 


सायकालका खूय आर चद्॒के तंज क्षीण होते हे, दुर्वछ होते हैं. खूय वुद्धिका स्वामी दें 
और चंद्र मनका। मन और बुद्धिके स्वात्ती खुय-चन्द्रंेके सायंकालम दुवल होनेके कारण मन 
आर बुद्धम काम उस समय प्रवेश पा जाता है। काम मन सांझकी बेलामें प्रवेश करता 


आर राजिकों भकट होता है। संध्याकालम प्रशुके नामका जप करोगे तो मनमें कामका प्रवेश 
नह! दो पाएगा । 


तीसरा स्कंघ श्ण्शु 
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कद्यप ऋषि दितिको समझाते हे कि मानिनी मान जाओ | भगवान शंकर इस समय 
ब्ध को ३ कप] कद न्‍प रा + 
जीवमात्रको निहारनेके लिए भ्रमण करते है। अतः इस समय स्त्रीसंग करनेस शंकर भगवानका 
चन्े ९ +. बिक का कप के. कर ३ 
अपमान होगा और अपमानके कारण अनर्थ होगा ' शंकर भगवान्‌ देख लगे तो दंड दंगे । 











४ भ्रस्मांतम्‌ शरीरम | ” इस शरीरका अंतमे तो भस्म ही होगा । अतः शिवजी भस्म 
लगाते हैं ओर जगत॒को वेराग्यका बोघ कराते ६ , शरीरका अतिशय लालन न करों । हमेशा 
याद्‌ रखो कि इस दरीरको एक-न-एक दिन इमशानमे दी जाना है। ग्रहस्थाश्रम विलासके 
लिए नहीं है किंतु मर्यादामं रद कर, विवकले कामखुखका उपभोग करके कामका विनाश 
करनेके लिए हे, वेराग्यके लिए है | नियमपू्वंक कामके विनाशके लिए यह ग्रहस्थाश्रम्त हे । 
काम ऐसा दुष्ट है कि एक बार हृदयमें प्रवेश करनेके वाद चह बाहर निकलता द्वी नहीं ६ । 
एक बार कामके अंदर प्रविष्ठ होने पर तुम्हारा सारा सयानापन हवा हो जाएगा | अतः जीवन 
ऐसा लादा और पवित्र बनाओ कि मन-बुद्धिम प्रवेश करनेका अवसर काम कभी पा ही 
न सके । 


उल्लुभोंकी एक समाममे उन्होंने प्रस्ताव पास किया कि खूयनारायणका अस्तित्व है ही 
नहीं, क्योंकि वे हम दि्खिई नहीं देते | उब्लू खूर्यकी देख न सके तो क्या इसका अथ यह है कि 
खूयका अस्तित्व ही नहीं है ? घर्मम आस्था न रखनेवाले, ईश्वरको न माननेवाले इसी उल्लूके 
बड़े भाई हो हैं । 

दितिकी भेद बुद्धिमंसे दी इन हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपुका जन्म हुआ है। लभीमे 
मेरे नारायणका वास है ऐसा अभेद्भाव रखोगे तो पाप नहीं दोगा। 


दितिने कश्यपकी वात न माती ओर कश्यप भी दि्तिकर दुराग्रहके आगे झक गए। 
अतमे दि्तिको अपनी क्षतिका भान हुआ। वद पछताईं। उसने कदश्यपकी पूजा कि ओर 
भगवान शिवजीसे क्षमायाचना की । 


कद्यपन कहा कि तुम्हारे गर्भसे दो राक्षस उत्पन्न होंगे । 


पति ओर पत्नी उचित संयमका पालन न करे तो उनले पापी प्रज्ञाकी उत्पत्ति होती 
हैं। पवित्र दिवल जेसे कि दोनों पक्षोकी दूज, पंचमी, अध्मी, एकादशी, चोदश, पूर्णिमा 
अमावास्या तथा पर्वोके दिन ब्रह्मचयंका पालन अवद्य करें | छोग कहते हें कि काल बिगड़ 
गया हे अतः पापी प्रज्ञा उत्पन्न हो रहा हैं। वेसे काछ भी कुछ कुछ विगडा तो है दी कितु 
लोगाका दिल ज्यादा बिगड़ गया है | एकादशी, पूर्णिमा या पविन्न दिनोंका विचार किए 
विना द्वी कार्मांच दो जाते हैं। अतएव पापी प्रजा उत्पन्न हो रदी है । 


कामका हृदयम प्रवश करनंका अवसर हा न दया जाये। एक वार कामका द्यम 
प्रदेश दा गया कि सयानापन निरथक हो जाता है । 


दितेन भी काम्मांच दोनेके कारण ही सयानापन गैंवा दिया था। 


मनुष्य केवल इस शारीरका ही विचार करेगा तो भी उसके हृद यमें शरीर-छुखके प्रति 
तिरस्कार उत्पन्न होगा आर वेराग्यके भावों की उत्पत्ति होगी। यह शरीर कैसा दे ? इसमें 
दाडुयां टेंढी-तिरछी बिठा दी गई हैं । उस पर मांस रख दिया गया है और फिर त्वचासे मद 
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दिया गया हैं। अतः अदरकी चीजे नहीं दीखती। अन्यथा रास्तेमें पडे हुए धड़ीके डुकडेको 
क्र 5 | पक श5 # वेश्च 
कोई छूणगा भी घहीं। वह सोचेगा कि उसे छूनेले दारीर अपविद्य हो जाएगा। कित वह्दी 
३ ८ ६ ४5 कक] 3 0० पल] 3५ दू ० द्वीगी 
मनुष्य देदम छिपी हुई दड्डियासे प्रेम करता दै । ऐसी मूर्खता दूखरी और क्या द्वीगी ? 


भागवततमें एक स्थानपर कहा गया दे कि यह शरीर तो कुत्त ओर छोमडीका भोजन 
#7 | किक कक ण्गे 2 का शत कक ० 
है। अशभ्विसंस्कार ८ हो तो इसे कुत्ते ही खाएंगे । ऐसे शरीशका मोह छोडो । 


जब दितिने जाना कि उसके गर्भले राक्षस उत्पन्न होंगे तो वह धबडा गई। तो कश्यपने 
कहा कि उनका संधहार करनेके लिए भगवान्‌ नारायण आएंगे। तो दि।तिने कद्दा कि तब तो मेरे 
०. कप ह 
पुत्र बड़े भाग्यशाली होंगे । 


[4० डे बी सु 
हर कच्यपने दितिको ऐसा भी क्षाश्यासन दिया कि तेरा पोच महान भागबत-भक्त ओर 
कक पु हक. कप 
महान वेष्णव होगा और प्रह्ाद नामसे जगतमे विख्यात दोगा । 


जो ठाकुरजीका सेवा-स्मरण अकेला करें वह राधारण वैष्णव द्वै / फेतु जिसके संगसे 
भर ७ ३५ ५ डेप कण पल ० ८५ +>2] ०० मई 
दूसराकों भी देश्वरकी सेवा ओर स्मरण करनेकी भेरणा मिले ओर इच्छा जागे बह मद्दान्‌ 
केष्णव है । 


भक्तोने एक बार मद्दाप्रभु वल्लभाचार्यजीसे कद्दा कि हत वष्णवका लक्षण वताइए। तो 
मद्दाप्रभुजीन कद्दा कि जो ठाकुरजीकी सेवा करे वही वैष्णव है । भक्तोंने कद्दा कि यद्द बात वो 
दम भी जानते है | हमे कुछ विज्ञिष्ट छक्षण बताइए । तो महाप्रभुजीने कहा कि मद्दान्‌ वैष्णव 
घह है कि जिसके लंगमे आनेवालेको ठाकुरज़ीकी सोवासे प्रीति हो जाय और उसपर भी कृष्ण 
भक्तिका रंग रलूण जाय । 


प्रह्मद मदान्‌ वेष्णव हैं । 


+ भह्नादके संगम आनेवाले पर भी भक्तिफा रंग लग जाता था । तुम्दारी संगत करनेवाले 
पर भक्तिका रंग न छगे तो मानो कि तुम्हारी भक्ति कर्मी कच्ची ही हे। किंतु दूसरोंको 


सुधारनेकी तकलीफ पडनेकी साधारण मलुष्यकों कोई जरूरत नहीं हैं। तुम अपना दी मन 
शुद्ध कर लो वस, यही काफी है । 


, व्यखन जैला कोई पाप बह्दी है । जो व्यसनकों पराजित कर सकता है चद्दी भक्ति कर 
सकता है। आजकल ता फैशन और व्यसन ही समय ओर संपत्तिका व्यय किया जाता हैं. 
व्यसनके पीछे पागल बना छुआ व्यक्ति भगवानकी सेवा नहीं कर सकता । वेष्णव तो वह है 
कि जो निव्येखनी हो | जो भगवानकी आराधना करना चाहता है उसे लौकिक व्यसनसे प्रीति 
नहीं करनी चाहिए। जिसे इश्वरकी आराधना करनी है उसे चाहिए कि वद्द फेशन और 
व्यसनमे न फंसे | व्यलन हो तो एक ही हो और वह व्यसन दो रृष्णभक्तिका । 


विद्याव्यसनम्र्‌ अथवा हरिपादसेवनमस्‌ व्यसनम्‌ । 
तुकाराम महाराजको भक्तिका ऐसा ही व्यसन था। उनकी आंखोंकी ऐेखी आदत 


पड गे थी कि जहां भी उन्तकी नजर जाती वहां उन्हें 'सुरलीमनोहरका स्वरूप दिखाई 
देता दे । 


दीसरा स्कंच श्परे 


० 











भक्ति व्यसनरूप हो जाएगी तो तुम्हें मुक्ति दिखाएगी ! भक्ति व्यसन-सी हो जाती 
है तो तुरंत सुक्ति मिलती है। 

राज्यशासनसे समाज नहीं सुधरता । संत ही सद्भावके द्वारा डसे खुधार सकते 
हैं। प्रह्मादके संगमें जोभी आए उन सभीका उन्होने कल्याण किया । 

दिति गर्भवती हुईं। उसने सोचा कि मेरे पुत्र देवोंका कष्ट देंगे, अतः इनका जन्म शीघ्र 
न हो | इस विचारसे दितिने सो वर्षों तक गर्भ धारण किए रखा | खूय-चंद्रका तेज शक्षीण 
होने रूमा | देव घबडाए, | चे ब्रह्माजीके पास आए और उनसे पूछा कि दितिके गर्भमें कौन हैं ? 
उन्हे त्रह्माजीने, दितिके गर्भम जो थे, उनकी कथा झुनाई । ब्रह्माजी बोले कि-- 

पक बार मेरे मानसपुत्र सनकादि ऋषि घूमते-फिरते बैकुंड-छोकमें गए । 

अंतःकरण चतुष्टयके शुद्ध होने पर ही ईश्वरके दर्शन होते है । ईश्वरद्शंन करनेके 
लिए जाते समय इन चारोको शुद्ध करके जाओ। अंतःकरणके चार विभाग ( प्रकार ) है। 
अंतःकरण जब संकरप-विकल्प करता है तब उसे मन कहा जाता है, वह जब किसी वस्तुका 
निर्णय करता है. तब उसे वुद्धि कहते हैं, श्रीकृष्णका चिंतन करने पर उसे चित्त कहते हैं. और 
उसमें जब क्रियाका अभिमान जगता है तब उसे अहेकार वहते हैं | मन, बुद्धि, चित्त ओर 
अहंकार इन चारोकी शुरू करो । विना इन चारोकी शुद्ध किए परमात्माके दशेन नहीं हो सकते । 
8४5६ इन चारोंकी शुद्धि नहीं होती । ब्रक्मचर्य तभी सिद्ध होता है. कि जब बह्यनिष्ठा 
सर्ध [ 


सनत्कुमार बह्मचयैके अवतार हैं। वे महाशानी हैँ फिर भी बालक जैसे वेन्यभावसे 
रहते दे । 

सनत्कुमार आदि नारायणके द्शैन करनेके लिए चैकुंठमे जाते है.। 

काम और काल बैकुंठम प्रवेश नहीं पा सकते । जहां बुद्धि कुंठित होती दे, बढ चैकुंड 
है वैकुंठके वक्ष और पुष्प दिव्य हैं| छ ऋतुएं सखियां बनकर उस घामकी सेवा करती हैं । 
वद्दां सात बडे बडे किले हैं जिन्हें छांघकर जाना पडता है। 

दक्षिणमें रेंगनाथका मंद्रि इस वर्णनके आधारपर ही बनाया गया है। 

सनत्कुमारोंकी अलोकिक वैकुंठधामका दर्शन हो रहा है। यहां अमर भी प्रेमसे 
ईश्वरके गुणगान करते हो ऐसा लगता है। वे भ्रमर गुन ग़ुन कर रहे हैं। भाने श्रीकृष्णका 
दर्शन-कीर्तन ही कर रहे हो | वैकुंठ्मं विषमता नहीं हैं । यहांके पार्षद भगवान जैसे हैं और 
दासियां लक्ष्मीजी जैसी हैं । पार्षद भी शेख-चक-गदाधारी चतुझुज हैँ । 

ईश्वर जब कुछ प्रदान करने लगते हैं तब वे देनेंम कुछ भी संकोच नहीं करते । 
भगवान्‌ जब देंते है तब लेनेवाला लेते लेते थक जाता है। मनुष्य आखिर कितना ले सकता है ! 

ईश्वरकी राजसभाम विषमता नहीं है तुम भी भोजन आदिम विषमता मत करो । 
कई सेठ घरमें तीन प्रकास्के चावल रखते हैः नौकरानीके लिए अछग, साधु-बावाओको देनेके 
लिए अलग और स्वयंके खानेके लिए द्व्लीके वासमतीके चावछ | इस तरह तीन प्रकारके 
चावल रखते है| ऐसा भेद कभी नहीं। रखना चाहिए। सबके लिए समान भावसे एक दी 
तरहका भोजन पकाओ। हमारी माताए परोसनेमे बडी चतुर हैं। अपनी या अपनोकी रोटीपर 
कुछ ज्यादा घी लगाती है । 

२० ( भाग, ) * 
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जन्री 


भोजनमें विषमता मत करो। विषमता करनेवालेकी संग्रहणीका रोग होता है | 
विषमता ही चैरको उत्पन्न करती है, विषमता करनी ही पड़े तो सद्भावसे करो। व्यवहारमें 
संपूर्ण समानता नहीं होती । वैकुंठमे विषपमता नहीं होती | लक्ष्मीजी भी चैकुंठम प्रमाद नहीं 
करतीं । वहां लक्ष्मीजी स्वयं सेवा करती हैं, झाड्ू बुह्ारती हैं । 


झुकदेवजी कथा नहीं कर रहे अपितु वे लक्ष्मीनारायणका दान कर रहे हे | शरति- 
बिंवकी देखनेले बिंबका मोह होता है। तब बिबको देखनेस कितना आनंद होता होगा ; 
घैष्णव भाग्यशाली हैं कि वे प्रतिबिबको देख सकते हैं। भगवान्‌ अपना बिंव नहीं देख सकते। 
कन्हैया दर्पणमें अपना प्रतिर्थिब देखता है! कन्हैया यशोदाजीसे कहता है कि यह बालक 
बहुत सुंद्र है, मैं उसके साथ खेलना चाहता हूं। माता समझाती है कि चह कोई और बालक 
नहीं है । वह तो तेरा ही प्रतिबिब है । अपने प्रतिबिंबका दर्शान करनेसे जब भगवान्‌ स्वयं 
सुग्ध हो जाता है ते गोपियां बिंबका दशेन करके भान भूल जायें इसमें आश्चर्यकी कौनसी 
बात है ! 

सनत्कुमार वैकुंठके छ द्वार पार करके सातवे द्वारपर आए। वहां जय-विज्ञय खडे 
थ्रे। समत्कुमार भगवानके प्रासादमें प्रवेश कर ही रहे थे कि भगवानके द्वारपाल जय और 
विजयने उन्हे रोका । 


जे क कहा कि हम तो माता और पिता- लक्ष्मी और नारायणसे- मिलने 
जा ] 


सनत्कुमार कौपीनघारी थे। कोपीनका अथे केवल लंगोटी नहीं है । जितेन्द्रिय ही 
कीपिनधारा हैं । 


भगवानका दशन करनेके लिए जितेन्द्रिय होकर ही जाना पडता है। 


द्वारपालोने सनत्कुमारोंसे कहा कि अंदरसे आशा मिलने पर हम आपको प्रवेश करने 
देंगे । तब तक आप यहीं रुकिए | सनत्कुमार यह खुनकर क्रोधित हो गए । 


क्रोध कामालुज-कामका छोटा भाई है । अति सावध रहने पर कामको तो मारा जा 
सकता है किंतु उसके छोटे भाई क्रोधको मारना कठिन है | कामका मूल संकल्प है। शानी 
किसी ओरके शरीरका चितन नहीं करते अतः काम उन्हें पीडा नहीं दे पाता | शानी प्रुरुषका 
पतन काम हारा नहीं; कोघके कारण ही होता है । 
हे छ द्वार पार करके ज्ञानी पुरुष आगे बढता है किंतु सातवें द्वार पर जय-विजय उसे 
रांकते है । 
योगके सात प्रकारके अंग ही चैकुंठके सात द्वार है। वे हैं- यम, नियम, आसन, 


प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान और घारणा। इन सातो द्वारौकोी पार करनेके बाद ब्रह्मका साक्षात्कार 
होता है | योगके इन खातों अंगोकी सिद करने पर चैक्ेंठम प्रवेश मिलेगा । 


ध्यानका अर्थ है एक अंगका चिंतन | शरीर और आंखको स्थिर रखना ही आसन है | 
धारणाका अर्थ है सवोंगका चिंतन | धारणा अनेक सिद्धियों विन्न डालती हैं। सर्वांगका 


दर्शन ही घारणा है | साधकको जीवनकी अंतिम सॉस तक सावधान रहनेकी जरूरत है । 


ज्य-विजय प्रतिष्ठाके दो स्वरूप हैँ । स्वोगके चिंतनमे सिद्धि-प्रसिद्धि बाधा उपस्थित करती 
ई। सिद्धिके मिलने पर प्रसिद्धि होती है। सेवामे प्रमाद करनेबालेका पतन होता है । 
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जय अर्थात्‌ स्वदेशमें प्रतिष्ठा और विजय अर्थात्‌ परदेशम विजय । 

जगत्‌ मेरे लिए क्या कहेगा, इसकी चिंता मत करों, किंतु जगदीश्वर क्या कहेंगे उसीका 
ख्याल रखो । जो लोकिक प्रतिष्ठामें फँसता है, वह परमात्मासे दुर हो जाता है । 

भगवानके राजमहलके सातवे द्वार पर जीवकों जय और विजय रोकते हैं । 


जय-विजयका अर्थ है कीर्ति और प्रतिष्ठा । कीर्ति ओर प्रतिष्ठाका मोह मलुष्य नहीं 
छोड सकता | वह घरका नाम तो रखता है अद्योकनिवास, किंतु वह अशोकमाई कब तक 
उसमे बने रहेंगे ! घरको ठाकुरजीका नाम दो | घर पर भी नाम है और कथाम बेठनेंके लिए 
रखे हुए आसन पर भी नाम है । घर और आसन पर लिखे हुए ये नाम कितने दिन तक रह 
पाएंगे ! घरका मोह कूठता है किंतु प्रतिष्ठाका मोह नहीं छूठ पाता । 


शिष्य कुछ प्रशंसा कर देते हैं तो गुरु मानने लगता है कि वह  ब्रह्मरूप हो गया । सो 
सेवा-स्मरणकी वह धीरे धीरे उपेक्षा करने लूगता हैं और वह पतित हो जाता है । 

मनुष्यका मन नामरूपमें फेसा हुआ है । नाम और रूपका मोह जब तक न छूट पाए 
तब तक भक्ति नहीं हो सकती | मन श्रीकृष्णके रूपमे फँस जाए तभी मुक्ति मिलती है । 
प्रतिष्ठाका मोह आया नहीं कि भगवानकों द्वार परसे ही वापस लोट जाना पडता है। 


फरोध करनेसे सनत्कुमारोको प्रभ्ुके सातवें द्वारस वापस लौटना पडा । किंतु उनका 
क्रोध सात्त्विक था। वे द्वारपाल भगवानके दशनमें बाधा उपस्थित कर रहे थे अतः वे क्रोधित 
हुए। अतः भगवान्‌ अडुगह करके छार पर आए ओर सनत्कुमारोंको दर्शन दि्या। किंतु वे 
भगवानके राजमहलमे तो प्रवेश पा ही न सके । 

महाप्रभुने इस चरित्रकी समाप्ति करते हुए कहा है : शञानीके लिए शान-मार्ममें 
अभिमान विश्लकर्ता है। अभिमानके मूलम यही ऋषध है। कुछ अज्ञानावस्थामे मरते हैं तो 
कुछ लोग ज्ञानी होकर अभिमानवश होकर मरते हैं | ब्राह्मणको शिक्षा न मिले तो वह अज्ञानी 
रहता है और शिक्षा कुछ अधिक पा के तो कम्मी कभी अभिमानी होकर भी मरता है। 

कर्ममार्गम विश्नकर्ता काम है । कश्यप और दितिके मार्गम कामने ही बाधा डाली थी। 
कामसे कर्मका नाश होता है । 


भक्तिमार्गम छोभ बाधक बनता है। छोम भक्तिका नाश करता है| 


शान-मार्गम क्रोध विश्न करता है। सनत्कुमारके मार्गम क्रोधने ही वाधा डाली । 
ऋधरसे से 7 
ऋषधसे शानका नाश द्वोता है । 


बन [>पक रे ज्ञानीके मम 
देहदाप्टिस काम उत्पन्न होता है। शानीके मार्मम काम बाघा नहीं डाठता, किंतु क्रोध 
बाधा डालता है ! 


इन तीनोके कारण पुण्यका लय (क्षय ) होता है । विवेकसे काम नश्ट होता है. किंतु 
फ्रोधको नष्ट करना कठिन है। 


एकनाथजी महाराजने ५ ह्वे ८ और 

पकनाथजी महाराजदे भावाथ-* रामायणम लिखा है कि कामी ओर लोभीको तो कुछ 
न कुछ तात्कालिक काम हो सकता है, कितु क्रोध करनेवालेको तो कभी कुछ भी लाभ नहीं 
हो सकता, इतना ही नहीं, उसके पुण्यका क्षय भी हो जाता है । 
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चल्लभाचार्यजीने इरा यरिन्रकी समाप्तिमें कद्दा ्ेः 
कामेन क्मबाश; स्थात्‌ क्रोथेन शाननाशनस्‌ । 
लोभेव भक्तिनाश। स्यात्‌ तरमात्‌ एतत्‌ तय त्यजेत्‌ ॥ 
इसी कारणसे ही गीताजीम काम, कोध, लोगको नरापद्वार फहा है : 


त्रिविध नरकस्येद हारे नाशनमात्मन; । 
फामक्रीधस्तथा लोभस्तस्मादेतसर्य सजेंत्‌ ॥ 
गी. अ. 5६ छोक ६१ 
भक्तिमार्मम लोभ विश्वरूप है। मनुष्य भगवानऊे हि अथवा दान देनके लिए घटियासे 
घटिया चीज-वस्तुओका उपयोग करता है । पुत्रक लिए कपड़े बनवाने हो तो सात या सतह 
रुपये भीटरबालका कपड़ा के आता है और ठाकऊुरजीफ वत्य-श्टगार बनवाने दो तो दो-तीन 
रुपये मीटरवाला कपड़ा ढेढता है । एक ग्रटस्थ चाजारप्त ठाकुरतज़ीफ लिए फूल लत जाता है । 
माली कहता है कि गुलावके फूलकी कीमत चार आज्ना दे | तो श्राहक कऋद्दता दे कि कनेरका 
फूल ही दे दो, क्योकि मेरे भगवान तो भावनाके धूसे द । किंतु जब पत्नी कदतो हे कि मेरे 
लिए एक अच्छी-ली बेणी (सिरे छगानेऊ लिप फूछाका गजरा ) छा दो । तो बहुतसा खर्च 
करके भी वह अच्छी मनपसंद वेणी ले आता है । 
जत्यनारायणकी कथा करानी दो तो वह' दो सी रूपयेका पीतांवर पहनकर वठता है| 
और जब ठाकुरजीको बस्तर परिधान करनेका प्रसंग आता है तो बल कोगा कि बढ़ कलावा (डोरी 
विशेष ) कहां है ! बही छाओ | भगवान फहते हैं कि वेटेजी, म्‌ सब समसता &। में भी तुझे 
पक दिन छंगोटी ही पहनाऊंगा। मैने तेरी लंगोंटीके लिए डं।री अनामत ही रख छोडी है। 
पेसा नहीं करना चाहिए । भगवानको उत्तमोत्तम वस्तु अर्पित करो | 
“ २५२ चैष्णयनकी वार्ता " मै असनादास भक्तका एक हृष्णांत है। एक बार वे 
ठाकुरजीके लिए फ़ूछ लेनेके लिए वाजारम निकले | मार्लाकी दूकानपए एक अच्छा-सा कम्रल 
देखा । उन्होंने सोचा कि आज़ अपने ठाकुरजीक्के लिए यही खुद्र कमल ले जाऊं। उसी 
समय वहां एक यवनराज आया जो वेद्याके लिए फूल लेना चाहता था । जमनादास भक्तने 
कह. कीलकी कीभत पूछी तो सालीने कहा कि पांच रुपये इसकी कीमत | तो यवनराजने 
वीचम ही कह दिया कि में इस फूलंके लिए दस रुपये दुगा। तू यह फूल मुझे ही दे | तो 
आ जमनादास भक्तने कहा कि में पश्चीस रुपये देनेको तैयार हूँ । फूछ झुझे दी देना | इस 
भकार फूल लेनेके लिए दोनोके बीच होड-सी छग गई । 
.__. ._ यवनराजने दस हजार की बोछी रूगाई तो भक्त जमनादासने कहा कि एक लाख । 
जजयाक लिए यवनराजको वैसा कोई सच्चा पेम नहीं था, केवल मोह था । उसने सोचा कि 
मेरे गज छाख रुपये होंगे तो कोई दूसरी ख्री भी मिल ही जाएगी पर उधर ज्मनादास भक्तके 
पता जी दा » शुद्ध था। उन्होंने अपनी सारा 
0. चच दी और लाख रुपयेमें बह >मलऊकूल खरीद कर श्रीनायजीकी सेवा अर्पित कर 
दिया | फूल अर्पित करते ही श्रीनाथज्ञीके सिर्से मुकुट नीचे गिर गया। इस पकार भगवानते 
बताया कि भक्तके इस फूलका वजन मेरे लिए भत्यधिक है । 


तीसरा रुप श्ष्ड 
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सनत्कुमार कोधित हुए अतः उनका पतन छुआ । प्रभ्ुके द्वार तक पहुँच कर उस्हें 
वापस लोटना पडा । 


मन और बुद्धि पर कभी विश्वास मत करो | वे वार बार दगा दे जाते हैं । अपनेको 
निर्दोष माननेके समान दोष ओर कोई नहीं है । 


काम-ऋरोंध अंदस्के विकार हैं । वे बाहरसे नहीं आते। सनत्कुमारोंका कोघ 

बादरसे नहीं आया है। अवसर मिलते ही ये विकार वाहर आ जाते हैं। अतः मन पर 
+ ही ० रे  र + हा + 

सत्संगका, भक्तिका अंकुश रखो। सतत ईश्वर-चिंतन करनेसे अंद्रके चिकार शांत हो जाते है । 


सनत्कुमारोने कोघित होकर जय-विजयको ज्ञाप दिया कि राक्षसोर्मे ही विषमता 
दोनोके ३ ८ [0 कप े हक ्े 
होती है | तुम दोनोंके मनमें भी विषमता है । अतः तुम राक्षस हो जाओ | 


मंदिरम थोडा-सा पाप किया जाय तो वह भी मद्वापाप ही होता है । सनत्कुमारोने 

तो बैकुंठम क्रोध किया । 
[क ऐ ० 3 (4 
शुकदेवजी सावधान करते है : राजन, ऐसा पाप कभी मत करना । 
सनकादिक ऋषियोने शाप दिया कि दैत्यकालमे तुस्हें तीच बार जन्म लेना पडेगा । 
किक ०० ४5 कर कर के कि । [कप ४ जे रे कर 
भगवानने सोचा कि इन्होंने मेरे आंगनम ही पाप किया है अतः वे घरम आलनेके पात्र नहीं हैं 
४ [पे ये कप है. रख 

इन्होंने अभी तक क्रोध पर विजय नहीं पाई है। अतः वे मेरे घाममें आनेकी पात्रता गँवा चुके 
हैं। में बाहर जाकर उन्हें दर्शन दे आऊँ।। 


सनकादिकोको अंदर प्रवेश न मिल सका। यदि वे अंदर जा सके होते तो फिर बाहर 


आनेका श्श्ष उपस्थित ही! नहीं होता, कारण भगवानका परमधाम तो है- “ यद्गत्वा व 
निवर्तन्ते । 


भगवानने लक्ष्मीजीसे कहा कि छूगता है कि बाहर कुछ झगडा हो रहा है । वे दोनो 
बाहर आए । ठाकुरजीने सनत्कृुमारोंकी ओर नहीं देखा । आज नजर धरती पर है । 


अपने द्वारा किए हुए पापोंके लिए सच्चे दृद्यसे जीव जब तक पछताए नही, तवतक 
टराकुरजी दशन नहीं देते । 


अगर खुदा नजर दे 
तो सब खुदाकी है । 


5 पनेको ्े ५ छोड़ते त्त 
लोग अ वेष्णब कहलाते है कितु पाप करना नही छोडते | स्वदोष-दव्द्ान यह 
ईश्वग्व्शंनका फल है । सनत्कुमार वंदन करते हैं किंतु प्रभुजीने उनकी ओर नही देखा । दोनों 
ऋषि भगवानसे क्षमायाचना कर रहे हैं । प्रभुने कहा कि भूल तुमसे नही हुई | तुम्हारा अप- 
मान मेरा अपमान है । 


/ डे ०2 09००६ # 
ब्राह्मण भगवानको श्रिय हैं क्योंकि वे भगवानकी पहचान कराते है। भगवान्‌ कद्दते 
हैं कि आपने मेरी भक्ति और ज्ञानका प्रचार किया है । ब्रह्मा, लक्ष्मीसे भी मुझे मेरे भक्त अधिक 
रद ८ हैः कक] ज्ञीः ह> की [कप बुरा च्क न 
प्रिय दे । भगवान्‌ वाणीचतुर दै। लक्ष्मीजीको कही बुरा न छग ज्ञाए इसलिए सोचकर वे फिर 
कहते है कि “पर यादि भक्ति अनन्य न हो तो वह झुतले प्रिय नहीं है ।'' रक्ष्मीजीकी भक्ति अनन्य 


१५८ प्रीसद्‌ भागवत 
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है। वे निष्काम भावसे प्रेम करती है अतः वे सगवानको विशेष प्रिय दे । ” भगवान कहते है 
“/ निष्काम भक्ति मुझे अतिशय प्रिय है| यदि लक्ष्मीजीकी भी भक्ति निष्काम नही तो मुझे वे 
भी प्रिय नहीं लगती | ”! 

चंचल लक्ष्मी ठाकुरजीके चरणॉमे स्थिर हो जाती है । तुलसीजी राधाज़ीका स्वरूप 
हैं । तुलसी विवाहका तात्पर्य जीवात्मा और परमात्माका वियाह दी है । 

सनकादिक सोच रहे हैं कि हमारी प्रशसा तो बहुत की जा रद्दी हैं कित हमें धामके 
अद्र तो बुलात ही नही है। हमें अभी तपश्चयी करनेकी आवश्यकता हे । अभी तक हमारा 
क्रोध नष्ट नही हो पाया है । वे ब्रह्मलाकम पघारते हैं । 

जय-विजयको सांत्वना देते हुए नारायण भगवानने कहा: तुम्हारे तीन अवतार होंगे 

सनकादिकोके शापसे जय ओर विज्ञय क्रमश: हिरण्याक्ष और द्रिण्यकद्षियुके रुपमे 
अवतरित हुए हैं । 

शुकदेवजी वर्णन करते है । 

द्तिके गर्भम जय-बविजय आए । दो बालकौका जन्म शुआ | उनका गाम हिरण्याक्ष 
ओर हिरण्यकशिपु रखा गया । 

अखमयमे किए गये कामोपभोगक कारण दिति- कद्यपके यहां राक्षसोंका जन्म हुआ। 


अतः कामके अधीन मत होओ | एकादशी द्वादशी, पूर्णिमा, अमावास्था, जन्मतिथि, आदि 
द्विसाम ब्रह्मचर्यफा पालन करो । 


महाप्रभुजीने इस चरित्रके अंतर्म कश्यपके खिरपर तौन वीष आरोपित किए हैं 
ऊर्मत्याग, मोनत्याग और स्थानत्याग। 


हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु रोज चार-चार हाथमर बढते थे। यदि सचमुच ही 
ऐसा होने छंगे तो माता पिताकी डुर्गतिकी कल्पना कर खकते है ? और मुसीबतोंको नजरअंदाज 
कर भी दूं, तो भी रोज रोज कपडे छोटे पडने लगे। 


कितु यह तो भागवतकी समाधिभाषा है । भागवतर्म समाधिमाषा ही मुख्य है तथा 
लोकिकभाषा गोण है । 


. इससे लोभका स्वरूप बताया गया है। चार-चार हाथभर रोज़ बढते थे अर्थात्‌ लोभ 
रोज रोज बढता ही जाता है । छामसे छोभ बढ़ता है । बिना प्रभुरपासे लछोभका अंत नहीं 
दोता । इृद्धावस्थाम शरीरके जीर्ण हो जानेके कारण काम तो मर जाता है किंतु लोभका नाश 


कि 


नहीं हो पाता ! 


9 दक लोभ लोभसे ह्ले बढनेसे 
लाभसे लोभ और लोभसे पाप बढता है। पापके बढनेसे धरती रसातलम जाती है | 
घरती माने मानव-समाज दुःखरूपी रसातलम डूब जाता है । 


हिरण्याक्षका अर्थ है संग्रहत्त्ति और हिरण्यकशिपुका अर्थ है भोगवृत्ति । 


के भोग बढ्ता है तो भोग भी बढता है और भोगके वढनेसे पाप बढता है | जबसे 
लोग मानने लगे हैं कि रुपये-पेसेसे ही सुख मिलता है तबसे जगतूरम पाप बहुत बढ गया है! 
केवल घनसे खुख मिलता हो ऐसी बात नहीं है । 


तीसरा सके १५९ 
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हिरण्याक्ष और हिरण्यकशियुके संहारके लिए भगवानूने क्रशः वराह ओर नूर्सिह 
अवतार धारण किया था । हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु छोभके ही अवतार हैं । 


भगवानने कामको मारनेके लिए एक ही अवतार लिया अथोत्‌ रावण-कुंभकर्णको 
संहारनेक लिए रामचंद्र॒जीका अवतार लिया । क्रोधको मारनेके लिए-शिशुपालके वधके लिए 
पक कृष्णावतार ही लिया | किंतु छोभको मारनेके लिए दो अवतार लेने पड़े: वराह और नर्सिदद 
अवतार । 


काम-क्रोधको मारनेके लिए एक-एक अवतार ही लेना पद्य ! कितु छोभको मारनेके 
लिए. दो अवतार लेने पडे, यही बताता है कि छोभकों पराजित करना बडा दुष्कर है | 


चुद्धावस्थाम तो कई छोगोमं सयानापन आता है, किंतु जो जवानीम ही सयाना बन 
जाए वही सच्चा सयाना है। शक्तिके क्षीण होने पर कामको जीतनेमं कौन-सी बडी बात है ! 
कोई कहना माने ही नहीं तो यदि बूढेका क्रोध मिटे तो उसमें कौन-सी अचरजकी बात हुई ! 
किंतु यह छोम तो बुद्धावस्थामं भी अंत तक नहीं छूट पाता। छोमकी मारना कठिन है। 
खत्कर्मम विप्नकर्ता लोभ है अतः संतोषके द्वारा उसे मारना चाहिए | लोभ संतोषसे ही मरता 
है । इसलिए संतोषकी आदत डालो । 


लोभ आदिंके प्रसारसे पृथ्वी दुःखरूपी सागरमें डूब गयी थी। अतः भगवानने वराह 
अवतार लेकर उसका उद्धार किया । वराह भगवान संतोषके अवतार हैं । 


वराह अवतार यज्ञावतार है। वर + अह | वर अर्थात्‌ श्रेष्ठ और अहका अर्थ है 
दिवस | कौन-सा दिवस श्रेष्ठ है ! जिस दिन तुम्हारे हाथोंसे सत्कर्म हो चही दिन श्रेष्ठ है । 
श्रेष्ठ कम करनेसे दिवस भी श्रेष्ठ बन जाएगा । जिस कार्यसे प्रभु प्रसन्न हो वद्दी सत्कर्म है । 
सत्कर्मकी ही यज्ञ कहते है । 


हे हिरण्याक्ष सत्कर्ममे विप्नकर्ता है । मज्ुष्यके हाथों सत्कर्म नहीं होता क्‍योंकि उसे 
लगता है कि प्रभुने उसे बहुत कुछ दिया है| हिरण्याक्ष छोभका स्वरूप है । 


समुद्रमें डूबी हुईं पृथ्वीको बराह भगव।नने ब।हर तो निकाला किंतु उसे अपने पास 
न रखा । उन्होंने पृथ्वी मज॒कों अथीत्‌ मलुष्यौंको सोप दी । जो कुछ अपने हाथोंमें आया उसे 
औरोंको दे दिया | यहा संतोष है । 


वराह भगवान्‌ यश्ञके दृष्टांतरूप है । यज्ञ करनेसे चित्तशुद्धि होती है । लोभ आदिका 


नाश करके चित्तशुद्धि करनी चाहिए | चित्तशुद्धि होनेसे कपिलमुनिकी अर्थात्‌ ब्रह्मविद्याकी 
प्राप्ति होती है । 


यशपूर्वक जीवन जीओगे वें। ज्ञान मिलेगा । यज्ञावतारके बिना मनकी शुद्धि नहीं होती 
और मनशुद्धि या चित्तशुद्धिक बिना ज्ञान नही मिलता । और तब शानावतार भी नहीं होता 
ओर कपिल देव भी नहीं आते | अज्ञानकों दूर करनेका काम वराह अवतार बताता है। 
अज्ञानको दूर करनेके लिए यज्ञ करो। सत्यभाषण भी यज्ञ है | यश करोंगे तो कपिल भगवानकी 
अहयषिश्ञा बुद्धिम स्थिर होगी । 
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कर्म चित्तशुद्धिके लिए है। भक्ति मनकी एकाग्रताके लिए है। कर्म, उपासना और झञान 
तीनोकी जीवनम जरूरत है। कर्मसे चित्तश्ुद्धि होनेके बाद त्रद्मजिज्ञासा जागती है । 

श्री शंकराचार्थ कहते हैं कि- “ छोग त्वचाकी मीमांसा तो बहुत करते ई परंछ 
आत्माकी मीमांसा कोई नहीं करता। / 


हिरण्याक्षकी इच्छा हुई कि स्व॒र्गमसे संपत्ति ले आऊँ। दिन-प्रति-दिन उसका लोभ 
मठुसा जाता था । एक वार वह पातालम गया । चहां उसन वरुणसे लड़ना चाहा । 


बरुणने कहा कि तू वराह नारायणसे युद्ध कर । 


हिरण्याक्षने वराह भगवानके पास आकर उनसे कद्दा कि यू खुअर जैसा है। तो 
जे कोर कप पु ५ 
बराह नारायणने उससे कहा कि त्‌ कुत्ता जैसा है । ओर बात चढ़ गई। 


सभी पापोका सूछ वाणी है | वाणीदोप होनेसे वीर्य दूषित द्वोता। डब्बारके विना 
पाए नहीं होता । पहले मनक द्वारा उच्चार जाने पर ही पाप होता है। 


मुष्ठिप्रहार करके वराह भगवानने हिरण्याक्षका संह्ार किया ओर पृथ्वीका राज्य मचु 
मद्दाराजको सौंप दिया। मलुसे उन्होंने कहा कि धर्मसे पृथ्वीका पान करना । और वे 
बद्विनारायणके 9.4 # 2. 
बृद्धिनारायणके स्वरुपम कीन हो गए । 


मलुष्यसात्रका धर्म है समाजको सुखी करना | यह आदर्श वराह सगवानले अपने दी 
आचरण द्वारा सनुष्योकी सिखाया । 


र मारनेके लिए वराह मारायणके चरणोका आश्रय लो | वराहके चरण संतोषफे 
स्जझुप है । 


मनुष्यके जीवनम जब तक लोभ द तय तक पाप है । और पाप ज़ब तक दे तव तक 
शांति प्राप्त हो नहीं सकती । जिसका जीवन निष्पाप है उसे ही शांति मिलती दे । 


केवल अरथोपार्जनके लिए ही बुद्धिका उपयोग न करो। उसका डपयोग ईश्वरोपासनाके 
किए करो | अन्यथा उस जोहरी जैसी ही तुम्हारी दशा भी होगी । 


पक बार किसी राजाके दरवारमें एक जोहरी आया | उसके पास एक हीरा था | 
डस हश्की कीमत ठहरानेके लिए कई जोहरियोकी बुलाया गया। सभीने अलग अछूम कीमत 
जताई । राजा निराश हुआ । इतनेमे एक चुद्ध जैौहरी आया | उसने हीरेकी कीमत निन्‍्यानवे 
छाझछ रुपये बताई। तो राजाने पूछा फि पूरे एक करोड रुपये क्‍यों न कहा ? तो उस बृद्ध 
ओऔहरटीने और सो हीरे मंगवाकर डस हीरेंके आसपास रख दिए । तो उस हीरेका तेज 


निन्‍्यासवे हीरे पर पडा किंतु एकपर न पडा। तुद्ध जोहरीने कहा कि यही कारण है कि 
घफक छास्य कमर कहा । 


राजाको छगा कि यह जोहरी किसना बुद्धिमान है। वह बोला- मंत्रीजी, इन्दें कुछ 


पुरस्कार दो | तभी चहां बैठे हुए एक महात्माने कहा कि इस जोहरीके खिरपर घूछ ( खाक ) 
डालो । मदस्मासे फेल जिश्चि्र प्रस्तावका कारण पूछा गया | जा 
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महात्माने कद्दा : इस जोदरीने अपनी बुद्धिका उपयोग केवल पत्थरोका विचार करने के 
लिए ही किया है, ईश्वरका भजन करनेके लिए नहीं । जिस बुद्धिका उपयोग डसने केवछ 
पत्थरोको देखने-परम्नेमें किया है उसका उपयोग यदि उसने इंश्वरको पदचाननेके लिए किया 
होता तो उसका उद्धार हो जाता। आप इस जोदरीको चतुर मानते हैं किंतु में उसे मूर्ख 
मानता हैँ । 
हिरण्याक्षकी म्॒त्यु होगी तभी पाप मरेगा ओर तभी ब्रह्मविद्याका ज्ञान बुद्धिम स्थायी 
होगा । घुद्धिके निष्काम दोने पर ही! ब्रह्मशान स्थायी दो सकता दे । 
मलुष्यके शरीरम नौ छेद्‌ हैं। जिसके द्वारा शान बाहर निकल जाता है। इन्द्रियोंके 
द्वारा शान बाहर न निकल सके इसलिए इन्द्रियोका निरोध करो ओर उन्हे प्रभुके मार्गकी 
ओर मोड दो । 
तृतीय स्केधम दो प्रकरण है : पूवं-मीमांसा और उत्तर-मीमांसा । 
पूर्व मीमांसामं वराद नारायणके अवतारकी बात कद्दी गई दे और उत्तर मीमांखामें 
कपिल नारायणके चरित्रका वर्णन है। 
यश्न किए बिना कपिल नारायणकी विद्या बुद्धिम स्थिर नहीं द्ोती । 
मम, वचन और कायासे किसीकों भी पीडा न देना, यददी यश्ञ है । जो कारण यिना ही 
दिल जलाता दै वद्द आत्मघात कर रहद्दा है । सदासवचंदा प्रसन्न रहना भी यश्ष ही दे । 
यज्ञ किए विना, सत्कर्मके बिना चित्तशुद्धि नहीं होती और चित्तशुद्धिके विना शान 
टिकता नहीं ! खत्कर्मसे. सभी इन्द्रियों शुद्ध होंगी । जिलका मन कलुषित है उसे परमात्माका 
भनुभव नहीं दो सकता । 
मानवशरीर एक गगरी है। इसमें नो छेद हैं। यादे गगरी छेद्वाली दो तो वद्द कभी 
भरी नहीं जा, सकती । हरेक छेद्ले ज्ञान बह जाता दै। शानका प्राप्त होना कठिन नही दे। शान 
आता तो हे कितु वह रह नहीं पाता । विकार-वासनाके वेगमें वद कई बार बह जाता है । 
वैसे तो सबकी आत्मा शानमय है अतः अशानी तो कोई नहीं है किंतु शानको सतत 
बनाए रखनेके लिए, इन्द्रियोंके द्वारा बढ्दी जाती हुई बुद्धिशक्तिको रोकना है। श्वानी इन्द्रियोंको 
विषयकी ओर नहीं जाने देता । जब कि वैष्णव इन्द्रियोंको प्रभुके मार्मकी ओर मोडता है । 
ज्ञान टिक नहीं पाता क्‍योंकि मज्ुष्यका जीवन विलासी दो! गया है। साराका सारा 
कान पुस्तकम दी पडा रदता है, मस्तकम जाता ही नहीं हे । 
जो पुस्तकौके पीछे दोड़े वद्द विद्वान है और भक्तिपूवक परमात्माके पीछे दोड़े वह 
संत है | विद्वान शाखके पीछे दोडता है जब कि शास्त्र संतके पीछे दोडते हैं। शास्त्र पढकर 
जो बोले वह विद्वान है। प्रभुको प्रसन्न करके उसीमें पागल होकर जो बोलता दे वह संत है । 
गीतामें भगवानने अजुनले कद्दा दै- अर्जुन, शान तो तुझीमे दे । 
इृदयमें सात्विक भाव जागे, मन शुद्ध दो जाये तो हृदयमेंले श्वान अपने आप दी 
प्रकट दोता है । 
मीरावाईने अपने भजनमें कहीं पर भी लिखा नहीं दे कि उनका कोई गुरु था 
किसीके घर वे शास्त्र पढनेके लिए गई थीं । तुकाराम मद्दाराज़ भी किसीके घर शास् पढने 
लिए नई गए थे । 
गा २१ ( स्राग, ) 
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हृदयमें स्थित हुए छोभको मारनेसे कपिल भगवान्‌ अपने आप आए | 


।] 9३ प 
ज्ञानका शत्रु है हिरण्याक्ष। भागवतम वताए गए अबतारोके क्रममें भी रहस्य हैं । 
शानको बुछ्धिम स्थिर करता है तो दिर्याक्षको मारना होगा) पहले द्विरण्याक्षकों मारनेपर 
फिर कपिल भगवान आते हें । 


पे ५ ८5 4 [म् चदै 
भपने मनसे पूछो कि प्रभुले मुझे जो सुख-संपात्ति मिली है उसके लिए में पात्र भी 
हूँ या नहीं। उत्तर नकारात्मक दी होगा। लोभकों संतापसे मारो। ज्यादा पानेकों इच्छा न 
करो | पाप इसलिए होता है कि मनुष्य मानता है कि प्रभुने मुझे जो दिया दे वह बहुत कम 
है। पाप नहीं दोगे तो इन्द्रियोंकी शुद्धि होगी और तम्नी इन्द्रियोंमे शान-भक्ति ठिक पाएगी । 
४. हि रे कक ०. पु 
यज्ञादिसत्कर्मले चित्तशुद्धि होती है । इसके बाद ब्रह्मशान वुद्धिम टिक पाता हैं । 


पूर्वमीमांसाके वाद इस उत्तरमीमांसाका आरंभ किया गया है। उत्तरमीमांलामे 
शान-प्रकरण दै। कपिल मुनि शानके अवतार हैं । 


० हक] [ 2] 
स्वयंभू मल॒की रानीका नाम शतरूपा था | मनु मद्दाराजके दो पुत्र थे- प्रियवत ऑर 
उत्तानपाद्‌ । तीन कन्याएँ भी थीं- आकृति, देवहुति तथा प्रछूति। आकृतिका रुचिसे, देव- 
0 बे [आप घन 
हृतिका कदमले और प्रसूतिका दक्षसे विवाह हुआ । 


कर्दमऋषि ओर देवहूतिके घर कपिल भगवान्‌ आप थे । 


विदुरजी प्रश्न करते हे कि दे मेचरेयजी, आप कर्दम और देवट्नातिके वेशकी कथा 
कहिए्‌ | कपिल भगवानकी इस कथाको सुननेकी मेरी इच्छा है। 


.... मैत्रेयजी कहते हैँ : - कपिल अद्यशानके स्वरूप हैं। फर्दम बचोगे सो तुम्दारे घर कपिल 
आएंगे । कदम अथोत्‌ इन्द्रियोंका दमन करनेवाला | कर्दम अर्थात्त्‌ जितेन्द्रिय । जब तक मनुष्य 
कदम नहीं वन पाता, तव तक उसे कपिल नहीं मिलता । शररीरमें सत्त्वगुणकी बुद्धि होते पर 
अपने आप ज्ञानका झरना फूट पडता है, ज्ञान प्रकट होता है । 


शरीरमे सत्त्वगुणकी बुद्धिले शानकी प्राप्ति होती है । शुद्ध आहार, शुरू आचार भोर 
शुद्ध विचारसे सत्त्वगुणकी चृद्धि होती है । सत्वगुण बढेगा तो शान मिलेगा । लक्त्वगुण बढ़ता 
है संयमसे, सदाचारसे | सत्त्गगुणके बढनेसे अंदरसे श्ानका स्फुरण होता है। जीमके खुधरनेसे 
जीवन खुधरता है। जीभ जो कुछ मांगे चह सभी उले मत दो। सोने पर दों-चार मिनटमेही नींद 
आ जाएगी ऐसा मदखस हो तभी सोना चादिए | सोने पर तुरंत नींद थ आएगी तो जीव 
कामखुखका चिंतन करेगा आगे कथा आएगी कि घरकामके पूरे: होने पर गोपियोँ क्ृष्णकीर्तन 
करती थीं। 

जीवन -सात्त्विक बनाओ । 


जितेन्द्रिय बननेके लिए सरस्थतीके किनारे रहना होगा। सरस्वतीका कितारा 


सत्कमका किनारा है। यम्ुनाजी भक्तिका स्थरूप है, गंगा शानका मोर सरस्वती सत्कर्मका 
स्वरूप हैं । 


हा शुकदेवर्जी राजर्षिको खुनाते हैँ :- राजन, कर्दम ऋषि सारा दिवल तप करते थे। उनके 
तपस भगवान प्रसन्न हुए। भगवान्‌ ऋषिके घर पथारे | पिडुरजीके घर भी द्वारिकाताथ गये ये। , 


तीसरा रकंध १६२ 


जी 
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की आस आस 2 आन ीशिराईशिसहीियई 


भगवान श्रीकृष्ण दर तरहसे उदार हैं। किंतु समय देनेमे उदार नहीं हैं | खुबर्णकी 
अपेक्षा समयको अधिक मूल्यवान्‌ मानो । रक्ष्यकों लक्षमे रखोंगे तो जीवन सफल द्वोगा। बिना 
लक्ष्यका मनुष्य विना पतवारकी नाव जैसा दे । 
कर्म जितेन्द्रिय मद्दात्मा थे। उनकी तपश्चर्या सफल दो गई । उनके सामने भगवान्‌ 
प्रकट हुए । सिद्धपुरके पाल कर्देम ऋषिका आश्रम था । उन्होंने बडी तपश्चर्या की । शर्रमें 
केवल हड्डियाँ दी रद गंद । ऐसी कठोर तपश्चर्यासे भगवान्‌ प्रसन्न हुए | आंखले हर्षाशु निकल 
आए । उन्हीं आंखुआसे बिंदू सरोघर बना | खिद्धपुरकी यात्रा करते समय इस बिंदू सरोवरम 
स्नान करना पडता है । 
तुम भी अधिक ध्यान करोंगे तो भगवान्‌ तुम पर भी प्रसन्न होंगे ओर तुम्हे दर्शन भी 
देंगे। भगवानका ध्यान न हो सके तो कोई बात नहीं दे किंतु सावधान रहो कि तुम्दारा मन 
कहीं सांसारिक विषर्योम स्थिर न हो जाये । आंखरूपी रतनका जतन करो। आंखोंकी शक्तिका 
हुब्यैय मत करो । 
संसारका सौंदर्य क्षणिक दे । 
घन-संपत्तिके बढने पर लछोगोम। विवेकका अभाव होने रूगता है। एक भाईं मिल्ले । 
दौनि & २, ० ल्‍ ज 
उन्होंने कदा कि कश्मीर झुंद्र प्रदेश हैं| देखना चाहते हैँ तो चलिए दमारे साथ । 
जगतकी कोई भी वस्तु खुंदर नहीं है। आंखोंम बिकार होनेके कारण चस्तु खुंद्र 
लगती है । मलुष्य सौद्यके पीछे पागल होता है। किंतु जिस व्यक्तिके सोंद्यम वह पागल होता 
है, उसका मुख्त यदि चेचकके दागसे बिगड जाए तो उसे देखनेका भी द्लि नहीं होगा । 
जिद शरीरकी नहीं, हृद्यकी झुंद्रता देखो । जगत्‌की अपेक्षा जगत्‌का सर्जनहार अधिक 
खुद्र ६ । 
छोग कश्मीरका सौंदर्य देखने 
कितना अधिक सुंदर होगा ? 
श्रीकृष्ण सुंदर है ऐला यार यार विचारकरनेले भक्तिका उदय होता द्वे। एक इंश्वर 
ही नित्य-खुंद्र हे । 
ठाकुरजीके दर्शन करनेसे आंखे खफल होती हूँ । कदम कहते हूँ ;- मद्दाराज, आपके 
दर्शन करनेसे मे आंखें सफल हुई हैँ । आपको प्राप्त करनेक बाद संसारकी मांग करनेवाला 
मुर्ख दे । संसारके जिस सुखका भोग नरकके कीडे भी करते दे वेले खुखकी इच्छा परमात्मासे 
करनेचाला मूर्ख फौन होगा? 
लोकिक कामखुखकी इच्छापूर्तिक लिए श्रीकृष्णदी आराधना करनेवाला तुच्छ है । 
..._ _कर्दमने भगवानसे कद्दा कि में आपसे खीलंग नहीं, सत्संगकी इच्छा करता हं। मुझे 
ऐली स्रो दीजिए कि जो मुझे प्रभुकी ओर ले जाये। ऐसी पत्नी मुझे मिले कि जब कभी मेरे 
मनमे पाप आ जाए तो वह सुझे उल पापकमसे रोके ओर प्रभ्ञुके मार्गम ले चले | मेरा वियादद 
संसार सागरमें डूबनेके लिए. नहों, किंतु तेरनेके लिए हो। कृष्णलेबा महान, धर्म दे। में 
कामसुख नई मांगता । शास्त्रमे पत्नीको कामपत्नी नहीं किंतु घर्मपत्नी कद्दा गया है । भ्ह्माजीने 
विवाद्द करनेके लिए मुझे आज्ञा दी द्वे। में पत्ती नहीं, घरमें सत्संग चाहता हूँ। स्लीसंग 
काम संग नहीं, सत्संग दे! घमेके आचरणके लिए पत्नी है । 


ने जाते हैं। किंतु उस कश्मीरकी बनाने वाला मेरा इयामसुंद्र 


१६४ झीसवू सागबत 
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अकेला पुरुष या अकेली ख््री घर्ममागेम आगे नई वढ़ सकते | शाविकके बगैर अकेली 
नाव संसार सागरको पार नी कर सकती + नाविक भी अक्ेका संसलारसागर पार सही कर 
लकता । स्त्री नौका दे पुरुष नाविक | दोचोंकों एक-दूसरेके सद्दारेकी जरूरत दे । पुरुषम विवेक 
होता है और ख्वीम स्नेह । विवेक ओर स्नेदके मिकनसे भक्ति प्रकट द्ोती हे। पुरुष कमा 
सकता दे । पुरुष शानस्वरूप दे | खीका छद्य कोमछ दोनेके कारण चुद समर्पण करती है। 
स्त्री क्रियाशक्ति दे 

बहुतोकी आश्रय होगा कि कदेमने इतने खारे वर्षकी तपश्चर्याके बाद भगवादले 
मुक्तित क्यों न मागी ? कर्दमने सोचा कि इजारों जन्मोंकी कामवालनाएं छुपुप्त रीतिले मनर्म 
जमा दो शई हैं उस संतुष्ट करके मज्ुष्य पर जो तीन प्रकारके ऋण हँ उनमेंले मुफ्त दोना 
अच्छा हैं ओर उसके वाद्‌ मुक्तिकी इुछछा करनी चाहिए | 


भगवानले कद्दा ४ दो द्निके बाद मलुमह्दाराज तुम्दारे पास आएंगे और अपनी पुत्री 
देवहूति तुम्दे दंगे । परमात्माने आज्ञा दी कि मलुमद्वाराज फन्‍्या छेकर आएं तब नकरे मत 
करना । आजकलके छोग नखरे दिखाते है कि हम विवाह नहीं करना है । 


पति-पत्नी पवित्र जीवन जीएँ तो उनके यह्वां जन्म लेनकी भगवानकी इच्छा होती है। 

भगवानलने कहा कि में पुज्ररुपम तुम्हारे यहां आऊंगा। जगतको मुझे सांक्यशा्यका 
उपदेश करना है । ऐसा कददकर श्री दरि वहांसे विदा दो गए । 

नारदजी मलु मद्वाराजके पास आए ओऔर उनसे कद कि तुम कर्दमकों कम्यादान दो | 

मलु मद्दाराज शतरूपा ओर देवहीतिके साथ कर्दम ऋषिके आश्रमर्म आए! । 


कर्दमने देवहतिके विवेककी परीक्षा की। उन्होंने तीन आलन बिछाएए। सभौको 
बैठनेके लिए कहा तो मलु-शतरूपा तो बैठ गए. किंतु देवह॒ति नहीं बैठी । तो कर्द्मने उनसे 
कह्दा-देवी, यह तीसरा आसन तुम्दारे लिए ही है, बैठा । 

देवहतिने सोचा कि भविष्यम यद्द तो मेरे पति दोनेवाले हैँ । पति द्वारा विछाए गए 
आखसनपर वचेटूगी तो पाप द्वोगा । इस आसनपर वैठना मेरा घर्म नहीं है ओर आसन पर न 


चैठनेस आसन देनेचालेका अपमान होगा। सो अपना दादिना दाथ आसन पर रखकर 
आसनके पास वह बेठ गयी । 


न वह बेचारी पुराने जमानेकी थी। _आजकलके जमानेकी द्वोती तो उस आसन पर 
पहलेले दी बैठ जाती। आज तो पत्नी पतिको पुत्रको झुलानेकी आज्ञा देती है। सतानको पतिके 
पास रखकर अकेली घूमने-फिरने निकल पडती दै | ऐला मत करो । 


हर आयेनारीके सच्चे संस्कार आज भुलाये जा रहे हैँ। आज कल्यापरीक्षाकी रीति भी बदल 
पर | 


कर्दमने सोचा कि कन्या योग्य दे, विवाह करनेमे कोई हरकत नहीं है। 
मनु मद्दाराजने कद्दा कि इस कन्याका में आपको अर्पण करना चाहता हूँ । 


हर छ करनेकी पे 
कर्दम ऋषिने कद्दा : विवाद रनेकी इच्छा मेरी भी है किंतु पदले एक प्रतिज्ञा करनी 
है। मेरा विवाह विछासके लिए नहीं, कितु कामका नाश करनेके लिए हागा । 


सीखरा स्केन श्द्५ 


ज्ज््््व्््््िजि जि जज जैज थ ४४४ 








विवादका भयोजन कामविकाश्ष नहीं, कितु कामविनाश दे। कामभावको एक ही स्थान 
पर संकुचित करके, कामका उपभोग करके उसका विनाश करना ही ग्रृहस्थाश्रमका आदशं हैं । 


कर्दम ऋषि फद्दते है; मेस विवाद्द काम _बिनाशके लिपि है। काम कृष्णमिलनमें 

किब्स- १ प्‌ कक के 
पिन्नकर्ता है । उसी कामको मुझे मारना दे | एक पुत्रक दीन तक लोकिक संबंध बनाए रखूँगा । 
पक पुत्रके हो जाने पर लौकिक संबन्ध॒का त्याग करूंगा और संन्यास रे लगा । 


कन्यादानके मंत्र लिखा है : खंतस्या इति एकबचनम्‌ | खंततिभिः ऐेखा नहीं कहा 
है। चंशकी रक्षा करनेके लिए एक ही पुत्रके लिए कन्याकों अर्पित करता हैँ । शास्त्रने पदले 
पुत्रकों दी घर्मपुत्र कद्दा है। अन्य सभी पुत्र कामज पुत्र । कामराचरणके लिए नहीं, धर्माचरणके 
लिए विवाद है। पिता पुत्रले कद्दता है कि तू मेरी आत्मा है । एक पुत्र होनेके बाद पत्नी माता 
समान दोती दे * 


काम ईश्वरकी भाँति व्यापक द्ोना चादता ड्लै। शक जहां सुंदरता दीखती दे वहीं काम 
के ०७ रे ५. जे 
उत्पन्न होता दे । उसे एक ही ख्रीम संजोकर नाश करनेके लिए विवाह करना है । 


विवाहके समय “ सावधान ” कहा जाता दे । क्योंकि सभी जानते हैं कि विवाहके बाद्‌ 

ु / चेक से 
यद सावधान नहीं रदेग।। विवाहके बाद सावधान रह, वह जीत ज्ञाता है। भथवा जो 
पहलेसे सावधान द्वोता दे वद जीतता दे ' 


रामदास स्वार्मी विवाहके पहले दी सावधान दो गए थे | विवाह-मंडपमें पुरोहितजीने 
« खावधान-लावधान ' कद्दा और वे सावधान द्वोकर मंडपसे भाग खडे हुए । 

भोगके बिना रोग नहीं होता । पूर्व जन्मके पापके कारण भी कुछ रोग द्वोते हैं। तो कुछ 
रोग इस जन्मके भोग-विलछाखके कारण दोते हैं। “ भोगे रोगभयम्‌ । ” भोगोपभोगम रोगोका 
भय दे। भोग बढनेखे आयुष्यका क्षय दोता हैं। दम भोगका उपभोग नहीं कर पाते, भोग ही 


हमारा उपभोग कर जाता है । 
जबले वरराजा मोटरम बैठकर व्रिवाद्द करने जाने छगा हैं तबसे घरसेसार बिगड़ गया 
० पा कप के ५० 
है। आजके वरराजाको घोड़े परसे गिर जानेका डर छगता हू । उश्वस पूछो कि एक दी घोडा तुझे 
गिरा देगा तो वे ग्यारद्द घोड़े तेरी कया दा करेंगे ? एक घोडेको भंकुशम नहीं रख सकता तो 
का ०4 ब्े [] ्ै ८. 2 
फिर उन ग्यारद्द धोडोंको कसे अंकुशम रख सकेगा ? ग्यारद्द इन्द्रियाँ दी ग्यारद घोड़े दें । 
जिलेद्रिय दोनेके लिए विवाद करना दे । आज तो दम विचादका देतु दी भूल गए हैं । 
कर्दूम ऋषिने आदर बताया कि मेरा दिवाद एक सतू पुत्रके छिए है। उसके याद ्‌ में 
संभ्याल छूंगा । मेरी यद्द प्रतिज्ञा तुम्हारी कन्याको मान्य हो तो में विवाद करनेके तैयार हैँ। 
मलु मद्दाराजने पुत्रीले कद्ा- ये तो विवाहके समय द्वी संन्यासकी वात करने लगे हैं। 
किंतु देवद्ति भी असाधारण थीं । 
शुकदेवजी वर्णन कर रहे दें । 
देवइ्ठतिने कद्या- मुझे प्ले दी पतिकी जरूरत थी। कामांचध होकर सखंशार सागरमें 
हृश्नेके लिए णदस्थाभ्रम नर्दी दे। मेरी ऐसी दी इब्छा थी कि मुझे कोई जितान्द्रिय पति मिले । 
५ ९ है... के हु थे न ० 
देवको बुलानेवाली शक्ति दी देवह्ति है। निष्काम बुद्धि ही देवफो बुला सकती दे । 


१६६ क्षीक्षदू भागवत 








घन जे 


मलु महाराजमे विधिपूर्वक कन्यादान फर विया । देंवद्नति-कर्दमका विवाद हो गया। 

देवह॒ति करदमके आश्रमम रहने लगीं । उसने सोचा कि मेरे पति तपर्वी दे, अतः मुझे 
भी तपरिविनी दोना द्ोगा। वे दोनों वारद्द वर्ष एक ही घरमें रदते हुए भी खंयमी और 
लिर्विकार रहे | 


वृक्षिण प्रदेशम आजले ग्यारह सो वषे पहले चाचस्पति मिथ्र मामके एक ऋषि हो गए 
9३ ० दे मन 
हैं। पहशाल्रों पर उन्होंने टीकाएं लिखी दे जो आज भी प्रण्यात हैं । 


वे सारा दिन तपश्च्या ओर अंथलेखनमे बिताते थे । विवाद होनेके बाद छत्तीस बरस 
गुजर गए कितु वे यद्द भी नहीं जानते थे कि उनकी पत्नी फोच है ? छत्तीस वर्ष साथ रहने 
पर भी वे अपनी पत्नीको पदचानते नहीं थे । 


एक दिवस वे ब्ह्मसूत्रके शांकरभाष्य पर टौफा लिख रदे थे । भ्राष्य लिख रदे थे 
फितु एक पंक्ति कुछ हंगले लिखी नहीं जा रही थी | दिया भी कुछ छुंघला दो चला था अतः 
ठीक तरइ्से दीखता भी नहीं। था | उनकी पत्नी द्एकी ले! बढा रही थी  इतमनेम वाचस्पतिक्री 
नजर उस पर पडी तो उन्होंने पुछा-देवी, तुम कौन दो 


विवाह हुए छत्तीस बरस बीत चुके थे फिर भी वे पत्नीका पद'चानते नहीं थे । कितने 
संयमी भोर जितेन्द्रिय होंगे वे ! 

पत्नीने कद्दा-कभी आपका विचाद छुआ था, वद्द याद आता दे ? 

घाचस्पतिन कद्दा-हां, कुछ कुछ याद्‌ आ रद्दा दै । 


पत्नीने कद्दा मेरे दी साथ आपका विष/द हुआ था। में आपकी दासी हूं । आजले 
छत्तीस बरस पहले दमारा विवाद्द हुआ था। 


पत्नीने विवाइकी याद दिलाई तो वाचस्पतिके मतमें प्रकाश जगा और उन्होंने 
पत्नीसे कहा- तेरे खाथ मेरा विवाद हुआ है । छत्तीख वर्ष तूने मौन ही। रहकर मेरी सेवा की | 
तेरे उपकार अनंत दे । तेरी कया इच्छा दे ? 


पत्नी भामतिने कहा ः नाथ, मेरी तो कोई भी इच्छा नहीं दै। आप जमतके कल्पवाणके 
लिए शास््राकी टीकाएं रचते हे । में आपकी सेवा करके छतार्थ हुई हैँ। आपकी खेवा करते 
फरत दी मर खरत्यु दो | 


घाचस्पतिका हृदय भर आया। पत्नीसे ओर एफ बार कुछ मांगनेफो कट्दा, किंतु उसने 
कुछ भी नर्दी मांगा । 


वाचसुपति : - देवी, तुम्दारा नाम क्‍या है ? 
भामति :- इस दासीको सब भामाति कद्दते हैं । 


३५% याचरुपति : - में शांकर-भाष्य पर जो ठीका लिस्त रहा हूँ उसका नाम में ' भामाति- 
टीका ? रखूंगा । 


आज़ भी वाचस्पतिकी वद्द टीका * भामति-टीका ? के नामसे प्रसिद्ध दे । 


तीसरा स्केंध श्दै७ 
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ऐसा था हमारा देश भारतवर्ष । एक ही घरमे छत्तीस वर्ष तक साथ साथ रहकर भी 
संयमका उन्होंने पालन किया था। ऐसे संयमीको ही ज्ञान मिलता है। ज्ञान वाजारमे नहीं 
मिलता । आजकल पुस्तकोंके द्वारा श्ञानका प्रचार और प्रसाए तो बहुत हो रद्या दे किंतु किसी 
भी व्यक्तिके मस्तकम ब्लान दिखाई नहीं देता । 


पूर्ण संयमके विना ज्ञान नहीं पाया जा सकता | पूर्ण संथमके विना परमास्पा भी प्रकट 
नही होते । 

एक ही घरमें रहकर भी फर्दम-देवट्टतिने बारह वर्ष तक और वाचस्पति-भाभक्‍खतिने 
छत्तीस वर्ष तक संयमका पालन किया । आजकलका मनुष्य तो छत्तीस घटे भी संयमित नहीं 
रह सकता । 

कर्दम जीवात्मा है और देवद्वति बुद्धि है। देवहति देवबको बुलानेवाली निष्काम बुद्धि है । 
एक दिवस्र कर्दमने देखा कि देवहुतिका शरीर बहुत दुबे हो गया है, उसने मेरी सेवा करते 
करते अपना शरीर खुखा दिया है। यद यह देखकर उन्तका दिल भर आया । उन्होंने देवट्तिसे 
कहा कि देवी कुछ वरदान मांगो | तुम जो भी मांगोगी धहदी में दूंगा । 


देवह॒तिने कद्दा : आप जैसे ज्ञानी पति मुझे मिले हैँ वही वरदान है । में तो पूजा करके 
बस इतना दी मांगती हूं कि मरा सोभाग्य अखंडित रहे । 
पद्दला पेठ द्वे या पेटका दाता परमात्मा ? 


स्त्रीका धर्म है कि रोज वह तुझखी और पार्वतीकी पूजा करे | भ्राजकी स्त्री तुल्सीकी 
पूजा तो करती द्वोगी कितु चाय-नाइता करनेके बाद दी । 


यह खुनकर कदम बोले- “ कुछ न कुछ तो तुम्दे मांगना दी होगा। ” 


पतिके आश्रदद करते पर देवट्टातिन कद कि आपने पतिज्ञा की थी कि एक खंतानके दोसे 
५ ्स कक रे 
पर आप संन्यास लेगे। अब यदि इच्छा हो तो एक बालकका मुझे दान दे । 


मनुष्यशरीरकी रचना ही ऐसी है कि वह भोगांका मर्यादित प्रमाणम ही उपभोग कर 
सकता । मर्यादाका उरलंघन करेगा तो वह सोगिष्ठ द्वों जाएगा। कर्दम बोले- “ में तुझे दिव्य 
शरीर अर्पित करूंगा | ” 


देवहती सरस्वतीके किनारे पर रुनान करने गई | सरस्वतीमसे अनेक दासियां निकलीं । 
देवड्ठतिने स्नान किया ओर उनका शरीर बद्रू गया। कर्द्म ऋषिने संकव्पके वलछसे घिमान 
बनाया और दोनों बैठे गए उस पर । 


कथामे शांत और करुण रस प्रधान है। श्ंगार और द्वास्य रस गीण है । कथामें शृंगार 
रसका वर्णन करनेकी आशा महात्माभतने नदी दी है । 


भोताओंको संसारके विषयोके प्रति अरुचि द्वो और ईश्वरके श्रति प्रेम हो यद्द लक्षमे 
रखकर वक्ताको कथा करनी चाहिए। 


कथाश्रवणके बाद्‌ विषयोके प्रांत अरूचि और इंश्वरके श्राति रुचि न हुई तो समझो कि 
कथा खुनी ड्वी नई है। कथा सुनकर वैराग्य होता दे। भागवतके दूसरे स्कंघर्म भह्माज़ीने 
नारब॒को बताया दे फि कथा किस प्रकार की जानी चाहिए । 


१६८ श्रीमद्‌ भागवत 
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बडा 


इन सो वर्षो देवह॒तिकी नो कन्याये हुई किंतु पुत्र एक भी न हुआ | जो नो कन्याओं 

का पिता होता है उसके यहां कपिल आते दहै। जिसकी नो पुत्रियों द्वोती हैँ उसे ज्ञान मिलता 

है। नो कन्याओंका अर्थ नवघा भक्ति | नवधा भक्तिके विना शान नहीं होता। सामान्य अर्थ 

करें तो कह सकते हैं कि नो कन्याओंका विश्राद् करते करते पिताकी अक्ल ठिकाने भा जांती 
कि मेने यद्द क्या कर दिया । 


नवधाभक्तिके न द्वोने तक कपिल अर्थात्‌ शान नहीं आता। अ्रवण, फीत॑न, स्मरण 
पाद्खवन, अचन, वंद्न, दास्य, सरू्य और आत्मनिवेद्न ये नो अंग नवधा भक्तिमें आते हैं । 
मवधा भक्तिके सिद्ध दोने पर द्वी कपिल भगवान्‌ पघारते हैं। भक्ति दही शानरूपमें बदलती है। 
भक्तिकी उत्तरावस्था द्वी शान है। अपरोक्ष शानकी पूर्वावस्था दी भक्ति है। भक्तिके बाद शान 
जाता दै। शानकी माता भक्ति है। जिसकी नवधा भ्रक्ति ल्िद्ध नहीं ध्ोती उसे ज्ञान नहीं 
मिलता। भक्ति छारा ही शान मिलता है। भक्तिर्शानाय कदपते | ? तारिविक दृष्टिसे अंतर ब्ान 
और भक्तिमें अंतर नहीं दै । भक्तिमें पहले “ दासोउ_म्‌ ” है और फिर “ सोडद्म्‌ ” है। 
नौ कन्याओंके जन्मके वाद कर्म संन्‍्याल लेनेके लिप तैयार हुए । एक दिवस कर्दमने 
सोचा कि अब तो इस विछासी जीवनका अंत आए तो अच्छा दो । 


“/ धत्पप्रधानाः च्राह्मणा: । ” चेश्य विलासी जीवन जीए तो कोई बात नहीं, किंतु 


आक्षणको यद्द शोगा नहीं देता | अतः कर्ईमने सोचा कि एकांतमे बैठकर में तप करूं। देवहतिने 
फट्दा- में भी त्याग करना चाहती हूँ | विवादका अर्थ है तन दो किंतु मन तो एक ही । 


देवह्डति वोली- “ नाथ, आपने तो वचन दिया था कि एक पुत्रके जन्मके बाद आप 
संन्या किक के 
संन्यास रँगे। पुत्रका जन्म तो अभी तक हो दी नहीं पाया है । फिर इन कन्याओंकी ओर मेरी 
५ धर ५. [क 
देखभाल कोन करेगा ! इन कन्याआंकी व्यधस्था करनेके वाद्‌ शी संन्यास लीजिए । 


शुकदेवजी वर्णन कर रहे हैं : 


कर्देम-देवह॒तिने विकारका त्याग किया। उन्होने कई वर्षों तक परमात्माकी आराधना 

” इक बाद देवहूतिके गर्भम साक्षात्‌ नारायणने वास किया। नो मासका समय समाप्त 

जे क। आचायों, योगियों और साधुओके आचार्य पकठ होनेवाले थे। बक्मादि देव कदम ऋषिके 

आश्रममे आए । श्रह्माजीने कर्देम ऋषिसे कहा कि तुम्दारा ग्रहस्थाअ्रम सफल हुआ | तुम अब 
जगतूके पिता बन गए हो। वद्द बालक जगतूको दिव्यज्ञानका उपदेश करेगा । ”? 

जीच भगवानके लिए जब आतुर होता है तय भगवानका अवतार होता है। आतुरताफे 


कर अ£ 


कारण भगवानके दर्शन द्वोते हैँ । 
कदम और देवड्टतिकी तपश्चर्या और आतुरतासे भगवान उनके यहां पुत्ररुपसे आए । 


जन रे € [2 4 है 
योगीजन योगसे अक्षाकेद्शन कर सकते हैं किंतु संसारी लोग शुद्ध भक्तिसे भगवान्‌को 
पुत्ररूपसे प्राप्त कर सकते हैं और भगवानका छालन-पालन कर सकते हैं। 


कपिल भगवानके जन्म छेने पर देव इतिने कर्वमसे हे मक्का 
हे कब पल 
कर सकते हैं। ” इतने कदमसे कह्ा- “ क्व ग्रहर 


नेम कहते हैं कि अव सुद्े इन नौ कन्यामोंकी सिंता सता रही है। - 


तीसरा स्कून १६९ 





एक युगल था। प्रभु पर पतिकी दृढ अ्रद्धा नहीं थी। पत्नीने इयाम वर पहने । पातिने 
का तो उसने कहद्दा कि तुम्दारे दष्टिम भगवान्‌ नहीं दे, अतः मेंते काछे कपड़े धारण 
किए है । 

मद्दाभारतमें एक कथा है। भीष्मने प्रतिशा की [के कल में अर्जुनका वध करूंगा। 
भीष्माचार्यकी प्रतिज्ञा व्यर्थ नहीं हो सकती । पांडवर्सेनामें द्ाह्यकार मच गया। अर्जुन सो 
नित्य नियमानुसार भगवत्‌-चिंतन करते हुए लो गए। श्रीकृष्णकों चिंता दोने लगी कि कल 
मेरे अर्जुनका क्‍या द्वोगा ? वे अर्जुनसे मिलने आए। अर्जुन तो सोये हुए थे। भीकृष्णने उन्हें 
जगाकर पूछा कि तुम सो कैसे रद्दा दो ? तुम्हें आज नींद कैले आ रही है? तो भर्जुनने कहा 
कि मेरे लिए जब आप स्वर्य जागरण कर रहे हैं तो मुझे क्या चिंता हो सकती है ? मैंने अपना 
कतंव्य निभा लिया, अब आपको अपना कार्य निभाना है? 

मनुष्यका कर्तव्य है अनन्य शरणागाति । घद खदा यद्दी सोचे कि मेरे मरनेसे भीकृष्णकी 
ही अपकीर्ति होगी । 

कर्दम कहते हैं. मुझे नो कन्याओंकी चिंता है । तो शत्रक्माने कहा : “ तुम फ्यों चिंता 
करते द्वो ? तुम्हारे घर तो स्वयं भगवान्‌ पथारे हैँ । तुम चिंता करनेके यदले प्रभुका चिंतन 
करो ॥ 99 

पल्लभाचार्यजीने कद्दा है कि ' चिंता कापि न कार्या !। सेवा-स्मरण करते हुए जो 
चैष्णघ तन्‍्मय होते है उनकी चिता ठाकुरजी फरते है । 

ब्रह्मा नौ ऋषियोंकों अपने साथ लाए थे । सभी ऋषियोंको एक एक कन्या दे डाली, 
अन्रिको भनख्या, वसिष्ठको भरंघती आदि | कदम ऋषिने सोचा कि अब भपने लिरसे खारा 
भार उतर गया। वे कपिलके पास आए ओर कदने छगे कि सुझे संन्यास लेना दे । 

संन्यासका अर्थ है परमात्माके द्शेनके लिए सभी सुस्तोका त्याग। 


काम्यानां कमेणां न्यास संन्यास कवयो एविदु। । 
केवल ईभ्वरके लिए जो जीए, यद्दी संनन्‍्यासी है। 
कपिलने कद्दा कि आपकी इच्छा योग्य दी है। संन्यास लेनेके बाद भाप किसी 
प्रकारकी चिंता ८ करं। आप अपना जीवन इंश्वरको अर्पित कर दे ! 
सुक्ति दो प्रकारकी दे : 
(१) कैबल्य मुक्तिः- इसमें जीव ईश्वरम लीन द्वोता दे मोर दोनो एक बन जाते हैं। 


(२) भागवती मुक्ति- इसमें भी ईश्वरसे जीव प्रेमसे एक तो दोता है किंतु थोडा-सा 
द्वैत रखकर नित्यलीलछा, नित्यसेवाम मग्न रहता है। 


कर्दंम ऋषिने संन्यास अद्दण कर लिया । 


परमात्माके लिए सभी संसारखुस्तोंका त्याग द्वी संस्यास है। त्यागकफे विना संन्यास 
उजागर नहीं होता | कई कोग निद्चत्त होने पर ( पेन्शन पर जाने पर ) भी दूसरी नौकरीकी 
सलाश करते है। सरकारने जब कद्द दिया कि तुम नोकरी करने योग्य नहीं रहे हो, तो फिर 
दूसरी नोकरी फपो दूढते दो अब तो भगवाबका भजन करनेके विन आए ई । 

२२ ( भाग, ) 
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संन्यासकी विधि देखलनेसे भी वैराग्य द्वोता दै। संन्‍्यासकी क्रियामें विरजा होम 
कप कक, 6 बी द्ककि हक का च््प 
करना पडता है। दूच, ब्राह्मण, खू्ये, अभि आदिकी साक्षी विरजा द्ोम किया जाता 8। फिर 
नदीम स्नान करके, लछंगोटी फेक कर नश्नावस्थाम ही बाहर निकछना पडता दे। 


आदि नारायणका चिंतन करते करते कईम ऋषिकों भागवती मुक्ति मिली । 
कपिलगाीताका आरंभ हुआ | प्रसंग दिव्य द्वे । पुत्र माताकों उपदेश दे रद्दा है। 


भागवतके इस मदच्त्वके प्रकरणके नौ अध्याय हैं । कपिल गीताका प्रारंभ २५ ये अध्यायसे होता 
धर के ्् > पु न हब च् ७ 
है। इसमें सांख्यशास्प्रका उपदेश है। तीन अध्यायोंमें पदले वेदांतका शान आता है ओर 


५ ा (ः के (.] >> ५ 
अंतर भक्तिका चणन या गया ट्ै । फर डसके बाद सलारचक्रका वर्णन द्द्। 


रु 5 कल ऋषियाने ३ करनेके 
देवह॒तिन खाचा कि ऋषियाने मुझसे कद्दा था कि यह वारूक माताशा उद्धार करनेके 
० प ०. न देवट्टतिने ८७, 

लिए आया हे। तो में कपिल भगवानसे प्रश्न पूछ जिसका वे अवश्य उत्तर देंगे। देवट्टातिते 
कपिल अगवाबके पाख आकर उत्से कद्दा कि यादे आपकी अजुमति दो तो में आपसे प्रश्न पूछना 
घाएती हूं। 

कफपिलने कद्दा- माता, संकोच मत करो । तुम जो कुछ पूछना चाहती दो, पूछो । 

माता देवहूतिने आरंभमें दी शरणागाति स्वीकार कर ली । 


विना इंध्वरका आखरा लिए जीवका उद्धार नहीं हो सकता। गीतामें अर्जुनने भी पदले 
धरणागति स्वीकार की थी और भ्गवानसे कहा था-- 


शिष्यस्तेडह शाथि माँ त्वाम्‌ ग्रपन्तम । 


देवहातिने पूछा- जगमें लब्चा खुख कहां दै ? जगत्मे सच्चा आनन्द कहां दे! नित्य 
आनन्द कहां है ! जिसका नाश न दो सके पेसा आनन्द बताओ | 


. अनेक बार इन्द्रियोका लालन-पालन करने पर भी मुझे शांति नहीं मिली है। समय 
बातते जाने पर भान दोता है कि विषयोके आनन्द कोई सार नहीं है। इन्द्रियोंने जो कुछ 
मांगा, वद्द सभी मैंने दिया फिर भी तृप्ति बहीं हुई है। 


े इन्द्रियां दररोज नए नए विषय मांगती हैं। जीवको रसखुखकी ओर खींचती हैं। 
सा उपखुखकी ओर ओर त्वचा रुप्शखुखकी ओर खींचती है। कई छोग याद्‌ करते रहते हैँ 
चक नद्दी जे ५१०१० [ च् के 
के दो महीनेखे अम्लुक चीज खायी नहीं है। दो मदीनेसे वह चीज खाई नहीं हैं यह तो वे याद्‌ 


हा संतोष दिया नहीं कि आंखें सताने लगेगी कि दो महीनेसे फिल्‍म नहीं देखी है। ऐसा 
च ही रदे होते हूँ कि इतनेमे पत्वी कहती है कि पाख-पडोसके लोग तो भद्दीनेमें चार बार 
किल्म देखने जाते हैं। नई फिल्म तक उन्होंने देख ही | हम कब जाएंगे ? 


+ 


रुपये-पैंसे खर्च करके फिल्म देखनेके लिए अंधेरेमे बैठते उन्हें खुघरा हुआ कहें या 
दिगडा हुआ ? कुछ तो कहते हैँ कि दम तो धार्मिक फिल्म देखते हे ;। धार्मिक चित्र भी देखने 
नद्दीं चाहिए क्योंकि ५ मंका अभिनय करनेवाछा राम तो नहीं होता । रामका अभिनय 
2.५ याद परल्ीको काम आवसे देखता हो तो उसकी फिल्में क्‍यों देखी जाएं ! राम जैसा 
हो कोई पुरुष रामका अभिनय निभाए तभी प्रभाव अच्छा रहेगा । आप कहेंगे कि मैं कट्ट 
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कर रदा हूँ । किंतु मैं तो जो देख रद्दा हूं वही कद रहा हूँ । विछासी चित्र देखनेसे जीवन 
विगठता है । 


एक स्थान पर शंकर स्वामीने कद्दा दे कि ये इन्द्रियां चोर हूँ । इन्द्रियां तो चोरसे भी 
अधिक बुरी हैं । चोर तो जिलके घरमें, जिसके सहारे रद्दता दे वद्दां चोरी नद्दीं करता, जब 
कि इन्द्रियां तो अपने पतिके समान आत्माको ही घोखा देती हैं। देवह॒ति कद्द दी दे कि इन चोर-ली 
इन्द्रियोंसे में उकता गई हूं । छुसे बताओ कि जगतूम सच्चा खुख, सब्ध। आनन्द कहां हैँ और 
उसे पानेका खाधन कफोन-सा है । 


कपिल भगवानकी आनन्द हुआ । वे वोले- माताजी, किली जड़ चस्तुम आनन्द नहीं 
रद सकता । आनन्द तो आत्माका स्वरूप है | अशानवश जीव जड वस्तुम आनन्द ढूंढता ह्वे। 
जड वस्तुर्म आनन्द रद नहीं सकता | संसारके विषय खुख तो देते दे किंतु आनन्द नह देते। 
जो तुम्दें छुख देगा वह्दी तुम्हे दुःख भी देगा | किंतु भगवान्‌ हमेशा आनन्द ही दूँगे। आनन्द ' 
परमात्माका स्वरूप दे। 

खसंसारका खुख खुजली ( वमडीकी एक बीमारी ) जैसा है कि जब तक आप खुजाते 
रदते हैं तव तक अच्छा लगता द्वै । किंतु खुनानेसे नाखूनम रहे हुए जदरके कारण खुजलीफा 
रोग बढता जाता है । सर्वोत्तम मीठाईका स्वाद भी गले तक दी रद्दता है । 


जगतके पदार्थों आनन्द नहीं है, उसका भासमात्र है। यद्द जगत्‌ डुग्खरूप दे । 
गीताजीम भी कहा दे : 


अनित्य॑ असु्ख लोक॑ इम प्राप्प भजस्व माम्‌ । 
भगवान्‌ कद्दते हैं- हे अर्जुन ! क्षणभ्रेगुर और खुल्तरहित इस जगत्‌को और मनुष्य 
शरीरको प्राप्त करके तू मेरा ही भजन कर | 
भरंभमे जड वस्तुमं खुख-सा अनुभव होता है किंतु वद खुख विषमय ही है । 
विषयेन्द्रियसयोगाद्यत्तदग्रे5म्तो पमम्‌ । 
परिणामे विषामेव तत्सुर्ख राजसं स्मृतम ॥ 
गी. अ. १८ स्छोक ३८ 


विषयों ओर इन्द्रियोंके संयोगसे जो खुख उत्पन्न द्ोता है वह आरंमर्म ( मोगकालमें ) 
तो अम्ठत जेखा रूगता है किंतु परिणामकी दृष्टिसे तो वह विष खमान ही है। इसी कारणले 
इस खुखको राजस कहद्दा गया दे । 


इन्द्रियोंको खुखसे दास नही होती । विदेकरुपी घनका हरण करके इन्द्रियां जीवकोा 
संसाररूपी गर्तमें फेक देती हैं । बादरके विषय न तो आनन्द है और न तो खुख। आनन्द 
बादर नदी, अंदर हे, आत्माम है। आनन्द अविनाशी अंतर्याप्रीका स्वरूप है। कपिल आगे 
कहते हँ- दे माता, यदि शरीरमे आनन्द द्वोता तो उसमेले प्राणोंके निकल जानेके बाद भी 
लोग उसे संजोकर अपने पास रखते । रे 
कं 
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विषय जड हैँ । जड पदार्थम भानन्द्‌ रद्द नहीं सकता। चैतन्यके स्पर्शके कारण ही 
जड पदार्थम्र आनन्द्‌ू-सा प्रतीत होता है । 


दो शररीरोंके स्पर्शसे खुख नहीं मिलता, किंतु दो प्राणोंके एक होनेख आनन्दका 
/ छ [क भ्े कप कर 
भनुभव होता है । याद दो प्राणोंके इकट्ठे दोनेपर खुख मिलता हे तो जिसमें अनेक प्राण समाये 
हुए हूँ ऐसे परमात्माके मिल्ूनसे कितना अधिक आनन्द द्वोता होगा ? 


वबाहरके विषयोम आनन्द नहीं दै, किंतु चित्तम, मनमे आत्माका प्रतिविंब पडनेसे 
आनन्द-सा अनुभव द्वोता है। इन्द्रियोंको भनचाद्दा पदार्थ मिलने पर विषयों थे तद्गूप हो 
जाती हैं, अतः कुछ समयके लिए एकाप्न व एकाकार होता है। उस समय चित्तर्म आत्माका 
अतिविव पडता द्वे जिससे आनन्दका भास होता है। जगतके विषयोंम जब तक मन फैंसा हुआ 
दें तव तक आनन्द नहीं मिल्त सकेगा । आनन्द आत्माका उसी प्रकार सद्दज़ स्वरूप है कि जिस 
पकार शीतलूता जछका खद्दज स्वरूप है। आनन्द आत्मामें ही द्वे। 


आत्मा और परमात्माका मिलन ही परमानन्द्‌ है । भगवानम मन फँसे, और डूबने लगे 
तभी भआानन्द्‌ मिलता है । 





4. 


बार बार अपने मनको तुम समझाओं कि खंसारके जड पदाथम खुख नहीं हे । सोने 
पर सब भूल जानेसे आनन्द मिलता है। खारे संसारको भूलनेके बाद ही गाढी नींद आती है । 

भात्मा तो नित्य, शुद्ध और आनन्‍्द्रूप दे। खुख-डुशख तो मनके घर्म हैँ। मनके 
निर्विषय दोने पर आनन्द मिलता है. दश्यमेंसे दष्टिको दृदाकर द्रष्टामें स्थिर किया जाए तो 
आनन्द मिलेगा । आनन्द परमात्माका स्वरूप ह्दे। 


भादत-द्वाजत कम्र करोगे तो सुखी दोगे । 


कपिल कहते हैं- माताजी, यादि विषयॉमे ही आनन्द समाया हुआ हो तो सभीकों सदा 
के समान आनन्द मिलना चाहिए । तृप्त व्यक्तिके आगे यदि श्रीखंड भी रखा जाएगा तो उसे 
पसन्द नहीं आएगा। बीमार व्यक्तिके सामने मालपुए रखें जायें तो भी वद्द नद्दीं खाएगा। अतः 
अखेंडमे, मालपुओम अर्थात्‌ विषयोम, जड पदार्थोर्मे आनन्द नहीं है। यदि भ्रीखंडमें आनन्द 
माया डुआ हांता तो बीमारको भी उसे खानेसे आनन्द मिलना चाहिए था। किंतु उसे 


आनन्द नहीं मिलता, अतः आनन्द श्रीखंडमें नहीं । इसी प्रकार सभी विषयोंके बारेमें भी 
समझना चाहिए । 


. _संखारके पदार्थोंमे तो आनन्द नहीं है किंतु इन्द्रियांको मन चाद्दे विषय, पदार्थ मिलने 
पर चे अंतर दोती हैँ । अन्तमुंख हुए मनमें ईश्वरका प्रतिबिब पडता है अतः आनन्द होता 


2 +ः हक छ रे 
कि पक खेठ श्रीखेड-पूरीका भोजन कर रद्दा है इतनेमें कहींसे तार आता है कि उनका काराबार 
हप गया तो वही भ्रीखंड उसे जदरः जैसा लगेगा और खानेको दिल दी नहीं होगा । 


हक संसारके जड़ पदार्थाँमें आनन्द नहीं है। जब जब आनन्द मिलता है, चेतन परमात्माके 
५ शरण दी मिलता है। परमात्माके साथ संबंध होने पर ही आनन्द मिलेया। जीव 


कपणी हे, परमात्मा भोले हैं। जीव उपेक्षा करेगा तो 
गम तो भी परमात्मा उसके अपराधको क्षमा कर 
ईंगे। आनन्द नारायणका स्वरूप दी द्दे। जज अप 
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आनन्‍्दका विरोधी शब्द नहीं मिलेगा। आनन्द यह अक्लस्वरूप है। जीवात्मा भी आनन्द्‌- 
रूप है। भशानके कारण जीव आनंदको ढूँढनेके लिए बाहर जाता है बादरका आनन्द लंबे समय 
तक टिक नहीं सकता । 


आत्माके लिए कोई वास्तविक सखुख्त-ठुःख नहीं है। सुख-दुख मनमें ही होते हैं 
खुख-दुःख मनका धर्म है। जन्म-मरण शरीरका धर्म है। भूख और प्यास आत्माके घम हैँ ! 
मनमे खुख-दुःख दोने पर आत्मा कव्पांत करती है कि मुझे दुःख होता है। मन पर हुए खुख- 
दुःखका आरोप अज्ञानसे आत्मा अपने पर करती है । _आत्मस्व॒रूपभ डपाधिके कारण खुख- 
ढुःखका सास द्वोता दे: आत्मा स्फटिक मणि जैसी श्वेत, शुद्ध है। उसमें विषयोंका प्रतिबिंब 
पडने ले मनके कारण आत्मा मानती है कि उसे दुःख-खुख हुआ है। र्फटिक मणिके पाछि 
जिख रंगका फूल रखोंगे चैसा ही वह दीखेगा। वह रंग स्फ्टिकका नहीं, फूलका दी दे। 
स्फटिक मणि श्वेत है। उसके पीछे छाल गुलाबका फूल रखोगे तो वह छाल दीखेगा। गुलाब- 
के संसगेसे वह लाल दो जाता है। 

जलमे चंद्रमाका प्रतिबिंब पडता है। जलके इलन-चलनके कारण वद्द प्रतिर्बिंव भी 
हलचल करता हैं, कंपित द्ोता दै। कितु चास्तविक चंद्रमा पर उसका कुछ भी प्रभाव नहीं 
पड़ता | इसी तरह देद्ादिके घमम, स्वयंमें न होते हुए भी जीवात्मा उन्हें अपनेमें कर्पित 
कर झेता है। अन्यथा जीवात्मा तो निर्लेप दै। जीवात्माम देखे जाते हुए देहादिके घर्म इस 
प्रकार दुर दंगे । निष्काम भागवत धर्मके अलुखरणसे, भगवानकी छपासे और उससे प्राप्त 
भगवान परके भक्तियोगसे धीरे घीरे वद्द प्रतीति दूर दोती है। जो भक्तिनिष्ठ है वद समस्त 
लोकमे व्याप्त परमात्माको देख सकेगा । 


संखारके विषयॉमेंसे खभी प्रकारसे हटा दुआ मन इश्वरम लीन होता है। जब मन 
निविषय दोता है तभी वद आनन्व्रुप द्ोता है । 


जीव जैसा कपटी और ईश्वर जैसा भोला और कोई नहीं दे । 


दुसरोंके लिए कुछ करना पडे तो तकलीफ सी ह्वोती है परन्तु अपनोंके लिए करना हो तो 
आनन्द द्वोता है | रातको ग्यारह बजे कोई साधु आयगा तो उनसे पूछा जाएगा कि महाराज, 
चाय लाऊं या दूध लाऊं । मन कह्देगा कि इतनी रात गए यह बला कहांस आ पडी। विवेक 
तो करना दी पडता दे । मद्दाराज सरल दंगे तो कहँगे कि खुबदसे भूखा हूँ, पूरी बना डालो । 
किसीका पत्र लेकर आये हैं. अतः बनाना तो पडेगा दी, किंतु खाना बनानेके साथ साथ बर्तनॉँकी 
ठोकपीट भी छुनाई देगी । 


,. पर यदि नैद्दरले अपने भाई भायेंगे और कहेंगे कि मैंने नाइता कर लिया दे अतः भूख 
नई है, फिर भी चद कहेगी कि नहीं, तू भूखा दोगा। 83 दलवा-पूरी बना देती हैँ । कोई 
बे नहीं दोगी। अपने भाईओंकों तो हलवा-पूरी खिलायेगी ओर मद्ााराजको चायसे दी टाल 

गी। 
यह सब मनका खेल है। मन्‌ बडा कपटी दै । * मेरा और तेरा ” का खेल इस मनने 
दी रचा हैं । सचमुच्च मन द्वी बंचन आर माक्षका कारण है । 


५ जिओ के कि 
कपिल कद्दते हं- द माता, मनको ही इस जीवके बंधन और मोक्षका कारण माना गया 
दै। मत जो विपयोमे आसकत हो जाये तो वह वेघनका कारण बनता दे और यही मन यदि 
अं कक. डे 
परमात्माम आसकत हव। तो मोक्षका कारण बन जाता है । 


१७७ श्रीमद्‌ सासयत 
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चेत। खल्वस्य बंधाय मुक्तये चात्मनों मतम । 


गुणेषु सक्त बंधाय रत वा पुसि मुक्तये ॥ 
भा. २-२५-१५ 


भगवान मतुष्यका शरीर या घर नद्दीं, बल्कि हृदय देखते हैं। मन दिशाल हो तो 
भगवान्‌ आते हैँ । मन्में छिपी हुई अइंता-ममता, अपना-परायाकी भावना ही मनको ढुःखी 
करती है | मतके ये घममं आत्मसुवरूपमें मासमान होनेके कारण आत्मा स्वयंकों सुखी-दुःखी 
मान्रती दे | परतु वास्तवम वह आनंद्रूप दे । 


मनके खुघरने पर सब कुछ खुघरता है और मन्के विगड़ने पर खब कुछ बिगड़ता 
हक भ् ० ५ कक ५ है का 
है। सुख-दुःख के दाता हैँ अदंमन्‍्यता और ममता । उसे छोड देते पर दी आनंद्रूप मिलता है। 


पाप करनेके लिए किसीको प्रेरणा देनेक्की जरूरत नहीं पडती, किंतु पुण्य करनेके लिए 
प्रेरणा देनी पडती दे । मन अधोगामी दे । ह 


मलुष्यका मन पानीकी भांति गहढेकी ओर दी बहता है। जरलूकी तरद मन भी अधोगामी 

है। जलकी भांति मनका स्वभाव भी ऊपर नहीं, नीचे की ओर जानेका है। इस मनकी ऊपर 

चढाना है । उसे परमात्माके चरणों तक ले जाना है । यंत्रके संगम आनेसे प/न्नी ऊपर चढता 

उस्री तरह मंत्रके खेंगमे आने पर मन ऊपर चढता है । मनको मंत्रका खंग दो । मंत्रका संग 

होगा तो अचोगामी मन ऊर्घ्वगामी बनेगा। जिसने अपना मन खुधारा है वह दुखरोको भी 

खुघार सकेगा। मनको खुधारनेका और कोई साधन नहीं है। मन शचब्दके अक्षरोंकी उलट 
दोगे तो शब्द बनेगा नम | नम और नाम ही मनको सुधारेंगे। 


मनको स्थिर करनेके लिए नामजपकी आवश्यकता है। जपले मनकी मलिनता और 
चंचलता दूर दोती है । अतः किसो भी मंत्रका जाप करो । सांसारिक विषयोंके संगले विगढा 
छुआ मन इंश्वरका ध्यान करनेसे खुधरता है । स्ाके अंतरपें परमात्मा है फिर भी वे समीका 
डुः्ख दूर नहीं करते हैं । .अंद्र विराजे हुए चैतन्यरूप परमात्मा मन-चबुद्धिको प्रकाश देते हैं । 
भगवानका स्वरूप पंसा तजोमय हैं कि हम जैसे साधारण जीव उन्हें देख नहीं पाते । 


भगवानका निर्मुण स्वरूप खद्म होनेके कारण दिखाई नहीं देता और भगवानका 


सग्ुण स्वरूप तेजामय द्वैे अतः वह भी नहीं दीखता। इस कारणसे हम जैसॉके लिए तो 


भगवानका नामस्वरूप, मेत्रस्वरूप दी इष्ट है। भगवान्‌ चाहे स्वयंको छुपा ढँ, किंतु अपने 


नामको छुपा नहीं खकते। नामस्वरूप प्रकट है अतः परमात्माके किसी नामस्वरूपका इंढ 
मनसे भाक्षय ले लो । 


हू मंत्रके विना मनशुद्ि नहीं ह्दो सकती । बिगड़ा हुआ भन ध्यानके साथ तप करनेस 
उपर दाकक़ वालनाले मन विगडता है और अलौकिक बालनाके जागने पर वद खुधरेगा | * 
चाखनाका नाश वासनाखे ही करना पडता ह्वै। अलत्‌ वाखनाका पिद्याश सद्‌ वासनासे दोगा। 


हक | द्दो लोकघाममे 
डा जब हर के कि सुझे अन्‍्म-मरणके फेरोंसे झुक्‍्त होना है, मुझे गे 
जाना है, सुस् किसी माताके गर्भम नहीं जाना है, सुझे इसी जन्ममे परमात्माके दर्शन करने 


एंसी भावना रखनेसे मन खुघरेगा | कांटा कांटेसे निकलता दे उसी तरह वासना ही वासनाको 
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कक कक कली 








निकाल बाहर करती है । फिल्‍म देखनेकी वासना दुर करनी ट्टैतो परीक्षा पद्दछा नंबर 

ऐसी कप है की बे ० | 
आनेकी वासना रखो | ऐसी वासनासे अध्ययन्म रुचि पद! दोगी ओर भ्रध्ययनकी रुचिस 
फिल्‍म देखनेकी वालना छूट जाएगी । 


किसो एक राजाके पाल एक बकरा था। राज़ाने एक बार एलान किया कि इस 
बकरेको जंगलम चराकर जो उसे तृप्त करके लाएगा उसे में आधा राज्य दुगा । किंतु बकरेका 
है # (24 के. 
पेट पूरा भरा है या नहों इसकी परीक्षा में खुद करूंगा । 


इस पुलानको सुनकर एक मलुष्यने राजाके पास आकर कद्दा कि बकरा चराना कोई 
बडी बात नहीं दै । ओर वद बकरेको लेकर जंगलमे गया । व्दां सारा दिन उसने फोमल हरी 
घास बकरेकी खिलायी। शाम होने पर उसने सोचा कि अब तो बकरेंका पेट भर गया होगा 
कर्योंकि सारा दिन उस चराता फिरा हूं। बकरेके साथ वह राजाके पास आया। राजाने 
थोडी-सा हरी घास बकरेके आगे रखी। तो वकरा उसे खाने गा | इस पर राजाने उस 
मनुष्यले कद्दा कि तूने उले पेटभर खिलाया ही नई है वर्ना वह घास क्‍यों खाने रूग जाता ? 

बहुतोने बकरेका पेट भरनेका प्रयत्न किया । परंतु ज्योद्दी द्रबारमे उसके खाम्रने 
घास डाली जाती कि वद खाने लगता । 

एक सत्संगीने सोचा कि राजाके इस एलानमें फोई रहस्य है, तत्त्व है। में युक्तिसे 
काम लूंगा। वह बकरेकों चरानेके लिए के गया। जब भी बकरा घास खाने जाता तो वह उसे 
लकडीले मार देता । सारे दिनमें कईं बार ऐसा हुआ। अंतर्मे बकरेने सोचा कि यदि में घास 
स्तानेका प्रयत्न करूंगा तो मार खानी पड़ेगी । 


शामकों वह सत्संगी बकरेका लेकर राजद्रबारमें छोटा। बकरेको घास बिल्कुछ 
खिलायी नहीं थी फिर भी उसने राजासे कहा मेने उसे भरपेट खिलाया दे, भ्रतः वह अब 
बिल्कुल घास नहीं खाएगा। कर लीजिए परीक्षा । 

राजाने घास डाढी लकिन उस बकरेने खाया तो क्‍या, उसे देखा ओर सूंघा तक नहीं। 
बकरेके मनमें यह बात बैठ गयी थी कि घास खाऊंगा तो मार पडेगी। अतः उसने घास नहीं 
खायी । 

यद्ध यकरा हमारा मन ही दे । बकरेको घास चराने ले जानेवाला जीवात्मा है। राजा 
परमात्मा है ! मनको मारो । मन पर अंकुश रखो । मन खुघरेगा तो जीवन खुघरेगा । मनको 
22 लकडीसे रोज पोटो। भोगसे जीव तठृप्त नहीं हो सकता। त्यागम ही तृप्ति समाई 
हुइ हू । 


मन अद्डंता और समतासे भरा हुआ है। मन जब कुछ मांगे तब उसे विवेकरूपी 
लकडीसे मारोग तो वह चशमे हो जाएगा । 


रामदाल स्वामीने मनको बोध दिया है | दढ वैराग्य, तीव भक्ति और यमनियमादिके 


48504 वशमें द्ोता है ओर स्थिर दोता दे। और अंतमे घीरे घौरे प्रक्रा भी भदइय 
जाती दे । 


संसार पर वैराग्य लानेका एक ही उपाय है : 
जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोपानुदशेनम्‌ । 
इस जगत खुस्ती दोनेके दो द्वी मार्ग हैं : एक शानमा्ग और दूसरा भक्तिमा्गे। 
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पानमार्ग फहता है कि सब कुछ छोडकर परमात्माके पीछे पडो । बिना वैराग्यके बान 
नहीं मिलता | शानमागमे वैराग्य सुख्य है। इसमें सब कुछ छोड देना पडता है। शानी सब 
कुछ छोडकर एक भगधानको ही पकडे रहता है। इस मार्गम त्याग सुख्य है।इस मार्गेके 
आचाये शिवजी हैँ । सघस्वका त्याग करना यडा कठिन फाम है । 

भक्तिमार्ग कहता है कि सर्वस्थका त्याग कठिन है। इसकी अपेक्षा तो येद्दतर है कि 
सभी कुछमें ईश्वर है ऐसा मानकर सभीसे विवेकपूर्चक प्रेम करो | इस मार्गम भगवत्‌भाव 
रखकर समपैण करना है। भक्तिमागम कुछ भी छोडनेकी वात नहीं दे । वैष्णव कदेगा कि 
फेलेकी छालमें भी भगवान्‌ हैं । में इसे गायको रिबिलाऊंगा । 


भक्तिमागेम समर्पण मुख्य है। इस मार्गके आचार्य भ्रीकृष्ण है । भगवान, श्रीकृष्ण हर । 
के च्ुँ भर २ हे 
फिसी पर प्रेम रखते है। इस मार्मम हर किसीके साथ प्रेम करना दाता दे। भगवान जैसा 
प्रेमी न तो कोई हुआ है ओर न कोई होगा । हे 


पक बार अ्षुगु ऋषि वकुंठमे गए। भगवान सो रदे थे। रूष्मीमी चरणसेचा कर रही 
कोई [कप पु कं के, 
थीं। भ्रुगुका छगा कि यह तो कोई विलासी लगता दे, उसे बडा देव कोन कद्दे ? ऋषि तो 
भरे बक्प पु 
परीक्षा करने है आए थे, अतः उन्होंने सोए हुए भगवानकी छाती पर लात मार दी । 


भ्ुगु ऋषिने लात मारी, किंतु उस छात मारनेवाले सभी मेरा कन्हैया तो प्रेम ही करता 
है। भगवानले ऋषिले कह्ठा- मेरी छाती तो बडी कठोर है ओर आपके चरण-कोमल हैं । शायद 
आपके चरणोम चोट आई होगी ओर इतना कहकर भगवान ऋषिके चरण द्वाने लगे | 

है कोई जगतूमे ऐसा प्रेम करनेवाला दूसरा । 


विष देनेवालेसे भी कन्हैया प्यार करता दै। लक्ष्मीजीको घुरा लगा। थे वोली- ऐसी 
भी कहीं परीक्षा द्वो सकती दे? परीक्षा करनेका यद्द ढंग अच्छा नहीं है । मैं त्राह्मणोंके घर नदीं 
जाऊंगी । लक्ष्मीने ब्राह्मणोकी त्याग दिया । इसीलिये सामान्यतः ब्राह्मण गरीब रह पये हैं । 


जानी मानते हैँ कि जबसे यद्द शारीरिक संबंध दुआ है तवसे इसीसे दुःख हुआ दे। 
अतः वे शरीरसे प्रेम नहीं करते । 


प्रेम करना द्वी है तो खबसे प्रेम करो । किसीसे भी प्रेम नहीं करना द्वो तो कोई वात 
सही, किंतु अपने शर्यरखे तो प्रेम करो दी नहीं। एक परमात्मासे प्रेम करो। खभीसे प्रेम 
करो अथवा सभीका त्याग करो | और यदि तुम सभीका त्याग नहीं कर सकते हो तो समीमे 
इेश्वरभाष रखकर सभीसे प्रेम करो । सभीमेसे मम्ताका त्याग करों अथवा सब कुछ ई 
समर्पित करके सभी कमेफलॉका त्याग करो । 


| सभीके प्रति ममता-ग्रेरापन द्वोना द्वी समर्पणमार्ग है। भमुकफे प्रति द्वी ममता दवा 
स्वार्थमाग है आज तो सभी स्वार्थमार्मी हैं । 


पैसो मारो परमेश्वर ने पत्नी मारी गुरु, 
छयां-छोकरां मारां शालिग्राम, पूजा कोनी कर ९ 


अर्थात्‌ घन-संपत्ति मेरा परमेश्वर है, मेरी पत्नी दी मेरी गुरु है ओर मेरे संतान मेरे 
शालिजआम ई। अब में पूजा करूं भी तो किसकी ? 


तीसरा सकथ १७७ 





. जो संसारमेंसे जागृत नहीं होता वद्द कभी कन्दैयाको पा नदी सकता | केंस काम और 
अभिमान दे | वद्दी सभीको कारागहमें रखता दे। 


जागृत कोन दै जो मनसे दिषयसुखका त्याग करके भगवानके नामका जाप करे वद्दी । 
जगतमे कौन जाञ्मत हुआ दे | तुल्खीदासजी कद्दते दें : 


जानिए तबहि जीव जग जागा। 
जब सब विषय विलास विरागा ॥ 


जब सभीमें विषय-विलासके प्रति वैराग्य उत्पन्न हो जाए, तव मानो कि वह जीव 
ज्ञागा है । कपिल कहते हैं- माताजी, यद्द मन अनादिकालसे संसारम भठकता आया है। 
सत्संगसे मन खुघरता है। वासनाका त्याग करनेसे मर खुघरता है । विवेकी पुरुष संग 
क्थवा आसक्तिको आत्माका बंधन मानते हैं । किंतु संत-महात्माओंके श्रति जब आसक्ति या 
संग हो जाए तब मोक्षके द्वार खुल जाते हैँ । अतः सत्संग करो । 


देवहतिने कहा, आप खत्खंग करनेकी आज्ञा देते हैं, किंतु झुझे तो इस संसारमे कहीं 
भी कोई संत दिखाई नहीं! पडता । 
कपिल भगवानने कहा- माता, तब मानों कि तुम्ही पापी द्ो। पाप होने पर तो 
संतका मिलन होने पर भी सदभावना नहीं होती । संतको ढूंढने तुम कद्दां जाओगी तुम ी 
संत बनोगी तो तुम्हें संत मिलेंगे । 
एकनाथ, तुकाराम, नरसिंह आदि ग्रहस्थाश्रमी थे। दे घरमें रहकर ही सत वने थे । 
संतोके लक्षण जीवनमे उतारोगे तो संत बन सकोगे । 
विना सत्संगके सुस्त नहीं मिलता । स्वर्य संत बने विना सच्चा खंत नहीं मिलेगा । 
जैसी दृष्टि वेसी सृष्टि | फ्रोधंक कारण हनुमानजीको श्वेत फूछ भी छाल दिखाई दिए थे । 
पएकनाथ महाराज रामायणके सुंद्रकांडकी कथा कर रहे ये । 
। इस खुंदरकांडमें सभी कुछ खुंदर है। खुंदरकांडका यह नाम इसलिए रखता गया है 
इसमें हलुमानजीको माता सीताजीकी पराभाक्तिके दर्शन हुए दे । 
प्रह्मचर्य और रामनाम हो तो इस संसारसागरको पार किया जा सकता है| हलुमानजी 
जैसे ही इस सागरकी पार कर सकते हैं। सागर पार करके हनुमानजी अशोकचनमे आए । 
पकनाथ मद्दाराज कथारम कहते है कि जब दलुमानजी अशोकवनमें आए तब वहां वाटिकार्मे 
सफेद फूल खिल रहे थे। जहां सीताजी घहां अशोकवन। जदां भक्ति वहां भ-शोक 
( शोकका अभाव )। 
हलुमानज़ी वद्दां कथा खुननेके लिए आए थे। उन्होंने प्रकट होकर विरोध करते हुए 
कहा कि महाराज, आप गरूत कह रहे है! अशोकवनमें उस समय लाल फूल खिले हुए थे, 
कक नहीं । मेने अपनी आंखोंसे प्रत्यक्ष देखा था। एकनाथ महाराजने कहा कि में तो अपने 
83 तारामको मनाकर्‌ कथा कर रहा हैँ । और सुझे जेसा दिखाई दे रदादै वैसा कद्द रहा 
अंतर्म इस झगडेको लेकर वे दोनों श्री रामके पास गए । रामचंद्रजीने कहा कि मम 
बात सही है। क्रोधावेशस लाल आख शोनेके फारण इसुमानज़ीने फूल लाल देस्ते थे, 
अन्यथा फूछ तो सफेद ही थे ! 


है कि 
है ( भाग, ) 
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जिसकी दृष्टि जैंसी होगी उसे वैसी ही रूष्टि दिखाई देगी | डुर्योधनको जगतूम कोई 
खेत न मिला, उसने सभीको डुर्जन ही पाया । युधिष्ठिरको कोई दुर्जन नहीं मिला, उसने 
सभीकी सज्जन ही पाया । 

संतोके धर्म ( लक्षण ) में तितिक्षाकों प्राधान्य दिया गया है। सहन करोगे तो 
खुखी होगे । 

संतोका चरित्र पढो । संतोंकों कई दुःख सहने पडे हैं. । किंतु उन डुःखोंका संतों पर 
कुछ असर नहीं होता । अतिशय सहन करे वही संत है । 


एकनाथ महाराज पैठणम रहते थे । गोदावरी नदीकी ओर जानेवाले मार्ग पर एक 
५० [कण सा 
पठान रहता था । एकनाथ महाराज उसी रास्तेसे स्नान करनेके लिए जाते थ। वह पठान 
महाराजको बहुत सताता था । किंतु महाराज सभी कुछ सहते रहते थे । 


एक दिन उस पठानने सोचा कि यह ब्राह्मण ऋरोधित नहीं होता है. तो आज' में उसे 
क्रोधित करके ही रहूँगा | महाराज स्नान करके वापस आ रहे थे | तो उस पठानचे महाराज 
पर थूका । महाराज दूसरी बार स्नान करने गए । फिर उस पठानने महाराज पर धूका | कई 
बार ऐसा होता रहा कितु महाराज क्रोधित न हुए । गोदावरीस वे कहने छगे कि तेरी ऊपा हू 
कि तू मुझे स्नान करनेके लिए वार वार बुला रही है | वह पठान चाहे डुर्जनता करता रहे, में 
अपनी सज्जनता नहीं छोडना चाहता । पठान एक सो आठ वार महाराज पर धूका आर 
उतनी ही बार महाराजने गोदावरी-स्नान किया। अंतमें वह पठान शरमाया। बा ३ 
महाराजके पांव छणए और क्षमा मांगी । उसने कहा, महाराज, आप संत हैं, ईश्वर हे । मे 
आपको पहचान न सका । महाराजने उत्तर दिया कि क्षमाका कोई सवाल नहीं है। तुम्हारे 
कारण तो आज मुझे एक सौ आठ वार गोदावरी-स्नानका पुण्य मिला । 

_ शांति डसीकी बनी रहती है जो अंदरसे ईश्वरके साथ संबद्ध रहे | जो ईश्वरसे दूर 

है उसे शांति कहांसे मिलेगी ( 

कपिलजी कहते हैं--माता, जो वहुत सहन करता है वही संत बन सकता है। अतिशव 
विपत्तिम भी जो ईश्वरका अजुग्रह समझे वही महान वैष्णव है । 

डुष्ट लोग किसीको भी अच्छा नहीं देख सकते । दुशने तुकारामकों गधे पर विठाया; 
35 8408: पत्नीको ढःख हुआ । किंतु तुकाराम तो उससे बोले कि मेरे विद्ठलना 

लिए जो गरुड भेजा है उसी पर वैठा हूं में तो । सभीन गधा देखा किंतु तुकारामकी 

पत्नीने गरुड देखा । 

जगनमे सब कुछ सहते रहो । 

जगत्‌म अंधकारका अस्तित्व है अतः प्रकाशका मूल्य है । 


के संतोंका पहछा लक्षण तितिक्षा है तो दूसरा हैं करूणा। तीसरा लक्षण है सभी 
प्रति खुहृदूभाव | अजातशत्रु, शांत सरल स्वभाव आदि भी संतोंके लक्षण हैं | 
शांतिकी परीक्षा प्रतिकूछताम होती है | अर्थ-घधनसंपत्तिसे तो प्रतिदिन संबंध रखते ही र्कितु 
उसके साथ साथ परमात्मासे भी संबंध रखोगे तो संपत्ति भी मिलगी और शांति भी' 


बल आग कहते हैं कि इस जीवनगाडीकी केवल पटरी ही बदलनी है। ईश्वरके लिए कुछ मे 
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संत पुरुष प्रभुके दितार्थ सर्वस्वका त्याग करते हैं । “८ मत्कते त्यक्तकर्माणः त्यक्तस्वजन- 
बांधवाः । ” संत मेरे अर्थात्‌ परमात्माके लिए संपूर्ण कर्म तथा अपने सगरेसंबंधियोंका त्याग 
करते हैं । संत परमात्माक लिए संसारके विषयोंका बुद्धिपूर्वक त्याग करते हैं । 

भगवान्‌ परीक्षा करके ही अपनाते हैं । 


भूखे मारुं, भूखे सवाई," 
तननी पाई छाल, पछी करीश न्याल । 


मैं भूखसे व्याकुल करूंगा, भूखा ही खुलाऊंगा, तनको गला दूंगा और तब उसे 
मालामाल करूंगा । 
भगवानने नरसिंह मेहताकी कई धार परीक्षा की थी । 
पर, है भगवान्‌, इस कलियुगम आप ऐसी परीक्षा करेंगे तो कोई भी आपकी सेचा 
नहीं करेगा ! 
भगवत्‌ परायण रहकर भगवानकी कथाओंका श्रवण-कीतन करे, भगवानमें ही चित्त 
रमाता रहे तो सक्तिका विफ्रास होता है । भगवानकी कथा खुननेसे भ्रद्धा ढढ होती है। उसके 
बाद भगवानके लिए आसक्ति यढ़ती है । आसक्ति बढनेसे व्यसनात्मिका भक्ति प्राप्त होती है । 
और जिसकी भक्ति व्यसनात्मिका बने उसकी मुक्ति सुलम होती है। भक्ति जब व्यसन-सी 
उत्कट बनती दै तब ईश्वरके पास ले जाती है । 
हे माता, तीव भक्तिके विना मुक्ति नहीं मिल सकती। तीजत्र भक्तिका अर्थ है, 
व्यसनात्मिका भक्ति । 
तुकारामने भक्तकी बडी अच्छी व्याख्या दी दे । एक क्षण भी जो भगवानसे विभक्त 
न हो पाए वह भक्त है | व्यवह्वारका कामकाज निभाते हुए भी जो भगवानसे विभक्त न हो पाए 
यही भक्त है। “ तीवेण भक्तियोगेन ” 
माता देवहतिकों तीघ्र भक्ति करनेकी आज्ञा दी है । तीत्र भक्तिका अर्थ है एक भी क्षण 
ईश्वरसे विभक्त न होना । 
इस तरह, प्राकृतिक गुणोसे निष्पन्न शब्दादि विषयाका त्याग करके, वेराग्ययुक 
घानसे, योगसे ओर मेरे प्रति की गई खुदढ' भक्तिसे मनुष्य अपने इसी देहमें, अपनी 
अंतरात्माके समान मुझे प्राप्त कर लेता है | 
भगवानकी अहैतुकी निष्काम भावना भक्तिस भी श्रेष्ठ है। 
कपिल भगवान माता देवह॒तिसे कहते हैं : यह सब जो हृश्यमान है वह सत्य नहीं 
है । स्वप्नके असत्य होते हुए भी सखुख-ढुःख देता दै । जिस प्रकार स्वप्न देखनेवालेकी अपना 
मस्तक विना कटे भी उसके कट जानेकी भ्रांति होती है और वह रोने छगता है, उसी प्रकार 
अविद्याके कारण जीवात्माकों सब भ्राति होती है| इसे ही माया कहते हैं । वस्तु न द्ोने पर 
भी वढ स्वप्नमें दिखाई देती है उसी तरह तात्तिक दृष्टिसे कुछ भी न होते हुए भी जागता- 
वस्थाम माया ओर अज्ञानके कारण सब कुछका आभास होता है। 
कापिल आगे कहते हैं- माता, ज़गत्‌ स्वप्न जैसा है। यह सिद्धांत भागवतमें बार 
बार इसलिये कहा गया दे कि जिससे जगतके पदार्थके लिये मोह न जागे । संसारके विषयों 
के प्राति पूर्णतः वेराग्य दो, इसीलिये यद्द कहा गया है । 


श८ै० श्रीमत्‌ भाभवत्त 
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सांसारिक सुखके उपभोगकी छालसखा ज्ञब तक वनी रहे तव तक मानो कि तुम सोभे 
हुए हो। जागें छुओंको ही फन्हेया मिलता है। सुख भोगनेकी इच्छा बडी दुःख है। 
भागवत - ध्यानम जगत्‌ विस्म॒ृत हो जाये तभी ब्रह्मसंवंध जुड़ पाता है। ध्यानमें प्रथम 
शरीरको स्थिर करो, फिर आंखोको स्थिर करो और अन्तर मनको स्थिर करो । 


जद तक शरीर और आंखे स्थिर नहीं दो पार्ती तव तक मन स्थिर नहीं हो पाता। 
आंखोमे भीकृष्णके स्थिर होने पर मन शुद्ध होता है। भागवत गोवर्धननाथका स्वरुप है । 
भीकृष्णके स्वरूपमें ध्यान रखकर कथा छुनो । आंखे ध्रीकृष्णम और प्राण कानों स्थिर कर 
कथा सुनो । 

जिसे ध्यान करना दे वह एक आसन पर बैठे और मनको स्थिर करे । ध्या् करते 
समय संसारकी मनसे निकाल बाहर करो । 

ध्यान करनेसे मन स्थिर होता है । विना ध्यानके द्श्न परिपूर्ण नहीं होता । 


भोगभूमिम रहकर भगवानका ध्यान करना टेढा काम है। संसारम रहकर जश्ान-भक्तिमें 
निष्ठा रखना सरल नहीं दै। भूमिका मन पर प्रभाव पडता दी है।। ध्यान करनेवालेको चादियगे 
कि वह पविन्न और एकांत स्थानमें बैठकर ध्यान करे । 


कपिल कहते दैँ- माता, जिसे ध्यान करना है, वह पवित्र भोजनका परिमित मात्रार्म 
सेवन करे । आहार सात्तिक और श्षव्प द्ोना चाहिए। जिसे अजीर्ण हो वह ब्रह्चचर्यका 
पालन नहीं कर सकता | 
हल जिसे ध्यान करना द्वो वह चोरी न करे। अस्तेयम्‌ | मलुष्य कई वार आंख और मनसे 
भी चोरी करता है । अन्यकी वस्तुका मानसिक चिंतन भी चोरी ही है । 


जो ध्यान करना चाहता है उसे ब्रह्मचयंका भी पालन करना चाहिये । सभी इन्द्रियोंसे 
ब्रह्मचयका पालन किया जाये । कई छोग शारीरिक ब्रह्मचर्यका पालन करते है किंतु मानासिक 
बह्मचयका पालन नहीं फरते। अह्मचयेका मानासिक भंग, शारीरिक भंग जेसा ही है | मनसे 
करो या आंखौसे, किंतु चोरी तो चोरी ही है। अतः प्रत्येक इन्द्रियसे ब्रह्मचर्यका पालन करो । 
केवल शरीरसे नहीं, मनसे भी ब्ह्मचर्यका पालन करों। एक दिनके ब्रह्मचर्यमंगसे चालीस 
दिन तक मन स्थिर नहीं हो पाता । जबतक देहका भान है. तबतक धर्मको न छोड़ो ! 


इसके बाद ध्यानकी विधि बताई गई जिसका वर्णन पहले हो गया । 


फपिल भगवानने माता देवहूतिको ध्यान करनेकी स्योसक चिता 
भजुभव नहीं दोता। राजिको सोनेसे पहले प्रभुका ध्यान कक दी। ध्या ईश्वरका 


वे कहते हैं- माता, परमात्माके अनेक स्वरुप हैं जिनमेंसे किसीको भी इष्टदेव मानकर 
उसका ध्यान करो। 


व्यासजीने किसी विशेष स्वरूपका आग्रह स्वरूप पसंद 
आए उसीका ध्यान करो | द नहीं किया है। तुम्हें जो भी स्व 


दे माता, तुम चतुर्भुज नारायणका ध्यान करो। 


ध्यान करनेसे पहले ठाकुरजीके साथ संबंघ ऊ 
पहले चरणांमे इप्टि स्थिर करनी पड़ती है। घ स्थापित करना जरूरी है । दास्यभर्तिमे 
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बार वार मनको किसी भी एक स्वरूपमें स्स्थिर करो । ध्यानमें तन्‍्मयता होने पर 
संसारका विस्मरण दो जाता है । ध्यानमें देहभान और जगत्‌भान विस्म्॒त होता जाता है। 
ज्यों ज्यों संसारका विस्मरण होता जाता है त्याँ स्यों प्रभुस्मरणमें आनन्द आने रूगता है । 


शकक्‍्करकी एक गुडिया सागरकी गहराई जो नापने अंद्र गई सो गई ही । परमात्मा 
समुद्रफे समान व्यापक है, विशाल है | शानी पुरुष परमात्म-स्वरूपके साथ ऐसे घुलमिल' जाते 
हैं. कि फिर वे यदद कह नहीं सकते कि ये जानते हैं या नहीं जानते | ध्यान करनेवाला ध्यान 
करते हुए ध्येयमं मिल जाता है। यही अद्वैत है ' ध्यान करनेवालेका “ अहमू-मेरापन ” ईश्वरसे 
मिल ज्ञाता दै । देदभानके विस्म्त होने पर जीव और शिव एक हो जाते हैं । 


कुछ ज्ञानी छोंग भेद्भावसे ध्यान करते हैं तो कुछ शानी छोग अभेदभावसे । पहले 
भेदभावसे ध्यान करते हैं और फिर अभेदवादसे | , 


फिर जीवका जीवत्व ईश्वरम मिल जाता है, जीवत्व स्वतंत्र नहीं रह पाता। जिस 


प्रकार कीडा संवरीका स्मरण करते हुए स्वयं भंवरी बन जाता है उसी प्रकार जीव ईश्वरका 
चिंतन करते करते प्रभुमय बन जाता है । दोनोंका मिलन दोनेके बाद जीवभाव नहीं रह जाता । 


तुलसीदासजीने भी रामचरितमानसमे कहा है : 


सोई जानइ जेहि देहु जनाई । 
जानत तुम्दहि तुमद्दी होइ जाई ॥ 


किंतु उसे कौन जान सकता है ! जिस पर चह ( प्रभु ) स्वयं कृपा करता है, वही 
इसको ( प्रभुको ) जान सकता है । और फिर उसे ( प्रभुको ) जानकर वह उसीमय 
( ईश्वरमय ) दो जाता है । 


ध्याता जिस स्वरूपका ध्यान करता है उसी ध्येयकी शक्ति ध्याता ( ध्यानकर्ता ) में 
आती है । 

शंकराचार्यके जीवनका एक प्रसंग है। एक यवन उनसे मिला और वोला कि में 
भैरव-यज्ञ करना चाहता हूँ । मेरव-यज्ञम पृथ्वीके चक्रवर्ती सम्नादके मस्तककी आहुति देनी 
पड़ती है । वह तो अप्राप्य है अतः तुम हद्वी अपना मस्तक मुझे दे दो | तुम्हींने कहा है कि 
भात्मा देदले भिन्न हद, परमात्मासे भिन्न है । देददानसे तुम मर नहीं जाओगे अतः मस्तक मुझे 
दे दो। 

इंकराचार्यने कहा- मेरे शारोरिक मस््तकस अगर तेरा काम बन सकता हो तो, ले जा। 

शंकराचार्यजीका देहाध्यास दूर हो चुका था, अतः वे मस्तऊ देनेकों तैयार हो गए। वे 
बोले कि जब शिष्य न हो और में ध्यानमन्न होऊं तभी आकर मस्तक छे जाना । 


एक दिन यवन मठसे जब अन्य कोई नहीं था तब वहद्द मस्तक लेने आया ! 

भगवान्‌ शंकरके शिष्य पद्मपाद-जों तसिद स्वामीके भक्त थे-को गंगा-किनारे कई 
बार अपशुकन हुए | अतः वे दौडते हुए आश्रममें वापस आए । उन्होंने वहां देखा कि एक 
यवन तलवारसे ग्रुठुजीका मस्तक काटनेकी नैयारी कर रहा है, पह्मपादने फ्रोधसे सिंह वनकर 
उस यवनको वीर-फाडकर मार डाला | 


श्ट५ झीमदू भागवत 
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यह प्रसंग हमे बताता है. कि उपासकर्म डपास्थकी शक्ति आरोपित होती है । इ्िंह 
स्वामीका ध्यान करनेसे पद्मपाद्म नारलिहका आवेश उतर आया | 

शुकदेवजी वर्णन करते हैं। 

मादिरासे मदांध बने व्यक्तिकों देहभान नहीं रहता | उसी प्रकार ध्यान करता हुआ जो 
देहमान भूलता है वह भगवानके पीछे पड जाता है | प्रभुग्रेममें जो पागल हुआ है वह सुखी है 
और अन्य सब डुःखी हैं । 

भगवानके सिवा और कोई है ही नहीं । उस समय द्वष्टा भी भगवत्रूप दो जाता है। 
यह अपरोक्ष साक्षात्कार है | ऐेसी तन्‍्मयता होने पर भक्ति खुलम हो जाती है । 

कपिल उपदेश देते हैं- माता, इन सबकी अपेक्षा श्रीकृष्णका ध्यान करते डुण जो 
व्यक्ति देहभान भूल जाता है, वह सर्वश्रेष्ठ हे। भगवदू-भक्त प्रारब्धकर्मोंकों भी मिथ्या कर 
सकते हैं अतः वे श्रेष्ठ हैं । 

प्रेम अन्योन्य होता है ५ तुम ठाकुरज्जीका स्मरण करोगे तो वे भी तुम्हें नहीं भूलेगे । 

एक बार नारदजी वैकुंठलोकम आप | लक्ष्मीजी तो वहां थीं किंतु भगवान्‌ नजर न 
आए | इधर-उधर ढूंढने पर उन्होंने देखा कि भगवान्‌ ध्यान लगाए हुए बैठे हैं। नारदजीने 
उनसे पूछा- किसका ध्यान कर रहे हैं आप ! 

भगवानने कहा- में अपने भक्तोंका ध्यान कर रहा हूँ । 

भगवान्‌ अपने प्रिय भक्तोंका ध्यान करते हैं। 

हा नारदजीने पूछा कि ये वेष्णत क्या आपसे भी श्रेष्ठ हैं जो आप उनका ध्यान कर 

भगवानले कहा- हां, थे मुझसे भी श्रेष्ठ हैं । 
तो नारदजीने कहा कि सिद्ध करके दिखाइए अपनी बात । 
भगवानले पूछा- जगत्‌म सबसे बडा कौन है : 
नारदने कहा - पृथ्वी । 
प्रसुने कहा- पृथ्वी तो छषेषनागके खिर पर आधार रखती है फिर वह कैसे भेष् 
मानी ज्ञाए १ 

नारदजी- तो शेषनाग बडे हैं। 

भगवान्‌- वह कैसे बडा हो गया ! वह तो दंकरजीके 'हाथका कंगन है। अतः शेषसे 
शिवजी महान्‌ हैं। उनसे बडा रावण है क्योंकि उसने कैलास पर्वत उठा लिया था! रावण 


भी कैसे वडा कहा जाए, क्योंकि चाली उसे अपनी बगलमें दबाके संध्या करता था। वाली 
भी कैसे बडा माना जायेगा क्योंकि उसकी रामजीने मारा था । 


नारदजी- तब तो आप ही श्रेष्ठ है । 

भगवान- ना, में भी श्रेष्ठ नहीं ही । मेरी अपेक्षा मेरे भक्तजन श्रेष्ठ हैं । क्‍योंकि साथ 
विश्व मेरे हृद्यम समाया हुआ है किंतु में भक्तोंके हृदयमें समाया हुआ हूँ । सुझे अपने हदय॒र्म 
रखकर ये भक्तजन सारा व्यवहार निभाते हैं, अतः ये ज्ञानी भक्त ही मुझसे और सभीखसे श्रेष्ठ हे 

भगवानके भक्त भगवानसे भी आगे हैं, बढकर हैं । 


सीपतरा स्कूध श्थ३ 








रामसे अधिक रामकरदासा | 
मेरे निष्काम भक्त किसी भी प्रकारकी मुक्तिकी इच्छा नहीं करते हैं | बिना मेरी सेवाके 
वे कोई और इच्छा नहीं रखते । 


सालोक्यसार्टिसामीप्यसारुप्येकत्वमप्युत । 


दीयमान न ग्रहन्ति बिना मत्सेवनं जना। ॥ 
भा. ३॥२९।१३ 


मेरे निष्काम भक्त मेरी सेवाकों छाडकर सालोक्य, खाट सामिप्य, सारूप्य ओर 
सायुज्य मुक्तिका भी स्वीकार नही करेंगे । 


नरसिंह मेहताने गाया है :- 


हरिना जन तो मुक्ति न मांगे, मांगे जनम-जनम अवतार रे, 
नित सेवा, नित कीर्तन, ओच्छव, निरखवा नंदकुमार रे, 
घन्य  बुंदावन, धन्य ए लीला, धन्य ए बजना वासी रे, 
अष्ट महाखिद्ध आंगणीय ऊभी, मुक्ति छे एम्ननी दासी रे, 
भूतठ भक्ति पदारथ मोडे, ब्रह्मलीकर्मां नाहीं रे। 


अर्थात्‌ हरिजन सुक्ति नहीं, जन्म जन्ममें अवतार चाहते हैं कि जिससे प्रभुकी नित्य 
सेवा, कीतन, उत्सव करक नेदकुमारका दर्शन किया जा सके | बंंदावन धन्य है, लीला धन्य 
है और वे व्जवासी भी धन्य हैं कि जिनके आंगनमें अष्ट महासिद्धि खडी हैं और मुक्ति 
जिनकी दासी है | ब्रह्मलोकर्म भी जो प्राप्त नही हो सकता ऐसा श्रष्ठ पदार्थ भक्ति केवल पृथ्वी 
पर ही प्राप्य है । 


मेरे भक्तजन मेरे प्रेमरूपी अप्राकृत स्वरूपको प्राप्त करते है। जब कि देह-गेहम 
आसक्त पुरुष अधोगति पाते हैं । 


कपिलजी कहते हैं माता और मैं क्‍या कहे ! ईश्वरसे विभक्त हुआ जीव कभी खुखी 
नहीं हो सकता | 


वृद्धावस्थाम यह शरीर तो जजेर होता है किन्तु मन ओर बुद्धि जवान ही रह जाते 
है। योवनमें जिनका उपभोग किया था उन खुखोका वार बार मन चिंतन करता रहता है । 
भगवान्‌का चितन न हो सके तो कोई हर्ज नहीं है' किंतु सांसारिक विपयोका चितन तो कभी 
मत करो | दुद्धावस्थामे दुःख सहना पडता है, सेवा कोई नही करता । 


यादि तुम अपने माता-पिताकी सेवा करोगे तो तुम्हारी बुद्धावस्थामें तुम्दारी संताने 


तुम्हारी सेवा करेंगी । माता-पिता, मुझ, अतिथि और सूर्य ये चार इस संसारमे प्रत्यक्ष देव 
हैं । उनकी सेवा करा । 


मजुष्यके पास छुद्धावस्थामे घन नहीं दोंगा तो उसकी दशा कुत्ते जेसी होंगी। “ ग्रहपाल 
हवाहरन्‌ |  छुद्धावस्थाम दुःखी होने पर भी ममता नहीं छूठती है । ओरोंको खुखी करोगे तो 
सुखी होगे ! 
वृद्धावस्थाम शरीरके दुर्वल हो जाने .पर भी सत्संग और भजन करनेसे मन और 
जीभ युवा हांग । हा 5 


कर 
गा हि 
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चृद्धावस्थाम यह जीम बडी सताती है । पाचनदक्तिक्ते ठीक न होने पर भी बारवार 

॥०० पल. ह्दे कि 9. ॥० पक 5 प्रभुको करोगे 

खानकी इच्छा होती है | शरीर ठीक रहे तबतक बाजी हाथम दे । इतनेमें प्रभुको प्रसन्न क 
तो बेडा पार हो जाएगा । 


बूढ़ा खडिया पर पडा है। मलशाद्ध भी सेजपर द्वी करनी पड़ती है। कुछ पापी 
लोगौको इसी लोकमें नरकयातना भ्ुगतनी पडती है। स्व॒त्युके छ मास पहले यमदूतका स्वप्र्म 
दर्शन होता है। अति पापीको बृद्धावस्थामं यमदूत दिखाई देता है । जिनके लिए पानीकी 
तरह पैसे बहाए हों, वेही छोंग उस मरणके किनारे पहुंचे हुए वृढेके मरणकी वेसत्रीसे राह 
देखते हैं । मरते मरते हमें कुछ देता जाएगा ऐसा सोचकर ही आप्तवर्ग उसकी सेवा करता है । 
सभी स्वार्थी रिझ्तेदार आ पहुंचते है। रिइतेदारोंको भागवतने छोमडी-कुत्तोसा कहा है। पुत्रियां 
भी बडी छालची होती है। पिताकी वीमारीकी खबर सुनते ही दोड आती दे । पिताजी, में 
आपकी मणी, मुझे नहीं पहचाना ! किंतु मणीबहेन कुछ भी उजाला दे नहीं सर्की । वह बूढ़ा 
रो रहा है। वह जानता है कि स्त्री या संतान कोई साथ नहीं आएंगे । मुझे अकेले ही जाता 
पडेगा | फिर भी विवेक नहीं आ पाता । 


यमदूत इस जीवात्माको वेहमेंसे वाहर खींच निकालते है। अंतकालमे दो यमदूत आते 
हूं- पुण्यपुरुष ओर पापपुरुष | दोनों यमदूत जीवात्माको मारते हैं। पुण्ययुरुष जीवसे कहता 
है कि पुण्य करनेका तुझे अवसर दिया गया था फिर भी तूने पुण्य नदी कमाया। मरते समय 
जीव बडा ही छठपटाता है | यमदूतोंकी गति पगसे आंख तक होती है। 


ब्रह्मरंधमे जो अपने प्राणको रिथर कर सकता है डसका यमदूत कुछ नहीं कर सकते | 
खु॒त्युंके बाद पू्वेजन्म याद नहीं आता । 


स्थूछ शरीरके अंदर सूक्ष्म शरीर दोता है और सूक्ष्म शरीरके अंदर कारण शरीर | 
सूक्ष्म शरीरके अन्दर रहती हुई वासनाएँं ही कारण शरीर है। 


यमदूत जीवात्माको उसके साथ ही यमपुरी ले जाते हैं। अतिदाय पापी ब्यक्तिके 
लिए यमपुरीका मार्ग भयंकर होता है । पापीको गर्म बाल्डपर चलना पडता है । 


. जीवात्माको, उसके द्वारा किए गए पापोंकी सूची यमकी राजसभामे चित्रगुप्त खुनाते 
हैँ । चोदद साक्षी भी उपास्थित किए जाते हैं। वे साक्षी हैं पृथ्वी, चंद्र, सूर्य आदि। जीवात्माको 
डस्रके पापोके अनुसार नरक दंड दिया जाता है। जो किसीके पाप-पुण्य समान हो तो उसे 


चंद्रलोकमे भेजा जाता है। पुण्यके समाप्त होने पर जीवको फिर मलुष्यछोक जन्‍म लेता 
पडता हे । कई जन्म-मरणका दुःख उसे भुगतना पडता है । 


लि छुंदावनमें एक महात्मा रहते थे | वे एक वार ध्यानमें बैंठे थे कि एक चूहा उनकी 
गोदमे छुप गया, क्योकि उसके पीछे विल्‍ली दोडी रही थी। महात्माने दयासे उस चुूहेको 
कहा कि तू जैसा चाहे बैखा तुझे बना दूँ। चूहेकी चुद्धि भी आखिर केसी हो सकती हैं! उसने 
सोचा यदि में बिल्ली बन जाऊं तो फिर किसीकी भी फोरसे कोई डर नहीं रहेगा। चूहेंकी 
माय पर महात्माने उसे बिल्ली बना दिया | एक बार उस बिल्‍्लीका एक कुत्तेने पीछा किया 
तो उसने कुत्ता बनना चाद्दा | वह कुत्ता हो गया । जंगलमें एक बार एक होरने उसका पीढा 
किया तो महात्मासे शोर बनना चाहा । मद्दात्माने उसे शेर बना दिया | अब उसकी मति भ्रष्ट 
हो गई और हिंसकब्वृत्ति ज्ञाम्मत हुई । उसने सोचा कि मैं इस महात्माको खा जाऊं अन्यथा 


कहीं सुझे फिरसे चूहा न बना दें। अब बह महद्दात्माको खानेके लिए आया तो मह्दात्माने कही 


तीसरा स्कंच १८५ 
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कि तू मुझे दी खाना चाद्दता दे । उन्द्रोने बाघको फिर चूहा बना दिया । 


यद् कथा केवल चुदा-बिल्लीकी दी नहीं, हमारी भी है। यद्द जीव कभी चूहा था, बिब्ली 
था और अब मानव दो गया तो कदने लगा कि में इश्वरको नहीं मानता। धममम मुझे स्वीकार्य 
नहीं दै। तो भगवान्‌ भी सोचते देँ कि अब तू कदं। जाएगा। में तुझे फिर चूहा-बिलली बना 
दूँगा । इस मनुष्यजन्मम जीव ईश्वरफो पहचानने और प्राप्त करनेका प्रयत्न नहीं करेगा तो उसे 
फिर पशु ही बनना पडेगा। 


पशु-पक्षियोंके अवतारोंम कई प्रकारके कष्ट सहन करनेके बाद जीव मलुष्ययोनि पाता 
है। गर्भाधानके दिन जीव पानीके चुलबुलेसा खूट्षम होता है । दूस दिनोंके बाद वह फल-सा 
बड़ा होता है। एक मासके बाद गर्भ सिरवाला दोता है। दो मासके याद दाथ-पांव, तीन 
मद्दिनोंके बाद बाल-नाखून, चार मद्दिनेके बाद सात धातु, पांच मददिनेमे भूख-प्यासका ज्ञान, 
छ महिनेमे माताके पेटमे भ्रमण पेसा क्रम है। अनेक जंतु उत्पन्न हो खफे ऐसे विषछ्ा-मृत्रसे 
भरे हुए भागमें जीवको रहना पडता दे | जंतुके काटनेसे व मू्छित भी हो जाता है। माताके 
द्वारा खाए हुए मिर्ची कढु, खद्दा, गमे आदि भाद्दारसे भी उसके अंगामे बेदना द्ोती हैं। इस 
तरह गर्भम वह कई प्रकारके कष्ट झेलता है । पिंजडम बंद पक्षीकी भांति वद्द कुछ भी करनेमें 
असमर्थ है| सातवें मद्दिनेम॑ जीवात्माकों पूवेजन्मका शान होता है । वह गर्भम प्रभुकी स्तुति 
करता है। नाथ, मुझे बाहर निकालों । गर्भवास ओर नरकवास एक समान ही है | मुझे बाहर 
निकालोंगे तो में आपकी सेवा करूंगा, भक्ति करूंगा । गर्भम जीच ज्ञान्ती होता है। भगवानके 
आगे वद अनेक प्रतिशाएं करता दे | मुझे बाहर निकालिए, में बडा ढुःखी हूँ! प्रसव समयकी 
पीडाके फारण वह पूर्वजन्मका शान भूल जाता है। जीव अनादिकालूसे बाल्यावस्थामें, योवनमें 
और चृद्धावस्थाम दुख सेलता आया है। 
जन्म-मरणके दुःख एक ही समान भयंकर हैँ । उनका कभी अंत नहीं हो पाता | 
जन्म होते दी मायाका स्पर्श द्वो जाता है । संसारमे माया किखीको भी नहीं छोडती। 
जीव एक दी घस्तुसे भेम करे नो इंश्वर खुश होते हैं। जीव बाल्याचस्थाम मातासे 
और फिर खिलोनेसे प्रेम करता है। फिर कुछ बड़े होने पर पुस्तकांसे प्रेम करने लगता है। 
पुस्तकोंका मोद्द उतरते उतरते रुपये-पैसोंखे प्रेम करने लगता है। फिर पत्नीसे प्रेम करने 
लगता है। उसले बह कहता दे कि में तेरे लिए दजारों रुपये खर्च कर सकता हूँ। चद पत्नीके 
इशारा पर नाचने लगता है । किंतु पत्नीप्रेम भी हमेशा नहीं रहता | दो-चार बच्चोंके धोने पर 
व्याकुल हो जाता है। संतानोके होने पर पत्नीका मोद्द घटने लगता है । प्रभुकी माया बडी ही 
घिचित्र हे । विवाहित भी पछताता दे और अविषादित भी । 


अनेक जन्मोंसि यह जीव इसी तरद्द भठकता आया है। अतः कपिछ भगवान कहते हैं- 
९. बे कप ०. ४० विषयामेंसे छ 
माता, अब भी तुम्दें कब तक भठकना है? अपने मनको खंसारके विषयोमेंसे दृदाकर प्रभुमें 
स्थिर करो । 
परमात्माके चरणोंका क्षाश्रय प्रहण करके जन्ममरणके चक्रसे जो मुक्त हुआ है, उसीका 
जीवन सफल हुआ है ऐसा मानो । 


हज कप पु 3. ्च क् + 
कर _मताको उपदेश देकर कपिल भगवान्‌ यहांसे चलने लगे | माताजीसे आशा मांग ली 
जानेके छिए ! 


२७ ( साग. ) 
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कपिल भगवान्‌ कलकत्ताके समीप संगम तीर्थ पर आए । आज भी उनके वहां दर्शन 
होते है । समुद्रने कपिल नारायणका स्वागत किया । 

माता देवहांत सरस्वतीके किनारे जा विराजी। स्नात करती है, ध्यान करती ई 
अतः मनकी शुद्धि होती द्वै। मबकी नारायणका चिंतन करते करते मुक्ति मिल गई। उन्हें सिद्धि 
मिलनेंके कारण उस गांवका नाम सिद्धपुर पडा। देवहृतिके उद्धारके कारण उसका दूसरा 
नाम मात्गया भी पड गया । 


इस कपिल गीताको सुननेल भोता-वक्ताओंके अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं । 


अनेक प्रकारके कर्म, यज्ञ, दान, तप, वेदाध्ययन, वेद्विचार, मन-इन्द्रयोंका संयम, 
कर्मत्याग, अनेक प्रकारोंका योगाभ्यास, भक्तियोंग, प्रचृक्तिमान और निवृत्तिमाग, सकाम और 
निष्काम घमं, आत्मतत्वका ज्ञान तथा रढ वेराग्य- इन सभी साधनोंले सगुण-निर्गुणरूप 
परमात्माकी प्राप्ति की जाती है। इन सभी मार्गोंसे प्राप्त करनेका तत्व तो एक ही है- परमात्मा। 


हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे । 
हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे ॥ 


रः 


चौथा रकंध 


प्रथम स्कैधों। अधिकारका घर्णन किय/ है। भागवतका भ्रोता कैसा होना चादिए 
भादि बाते बतलायी गई दें, दूसरे सक्रंचमे शानलीला वतलाई है। स॒त्यु जब समोप आ गई 
हो तब जीव कैसा व्यवद्वार करे उस खमय मलनुष्यमात्रका क्या कतंव्य है आदिका शान गुरुने 
द्वितीय स्कंघमें दिया है । 

पात्रताके अभावमें ज्ञान ठिकता नहीं हे | सुपाजके अभाव शान शोभा नहीं पाता 
है। थन और शान खुपाचके बिना शोमा नहीं पाते हैं । 

जबतक शान क्रियात्मक नहीं होता तबतक वह अज्ञान जैसा दी होता हे। बहुत 
जाननेकी अपेक्षा तो जितना जान लिया दे उलले जीवनम उतारनेक/ प्रयत्त करना चाहिए। शान 
जबतक क्रियात्मक न वन जाए तबतक उसकी कोई कीमत नहीं होती । जब छान क्रियात्मक 
होता है तभी वद्द शान्ति देता है। शानको दशाब्द्रूप द्वी मत रद्दने दो, उल्ले क्रियात्मक बनाओ | 
विचार करनेपर शान द्वोता दै, कि शानका अंत न कभी हुआ और न कभी दोनेवाला दी है । 
परन्तु श्वान जब क्रियात्मक बनत। है, तभी शान्ति मिलती है । 


गुरुके द्वारा दिए गए ज्ञानको कियामे ओर जीवनमें किस प्रकार उतारना 'चादिये यद्द 
है  अकी. हु [4 के 
बात तीसरे स्कंधरम बतायी गई है। शान और करियाका मधुर मिलन केले करना चादिये यद्द 
बात तीसरे स्कंधम बताई गई दे । 


कपिल अर्थात्‌ जो जितेन्द्रिय दे, वद्दी शानकों पचा खकता दे । विलाली जन शानका 
अल्ुभव नहीं कए सकते । वेदान्त ज्ञानका अधिकार सबको नहीं है, वेदशानका अधिकार 
विरक्तको दी दे । 


द्करि चेदका संदितापाग मंत्रूप है । _ ब्राह्मण संहिताऊऋा भाष्य है। आरण्यकर्म उपततिषद्‌ 

आते हैँ । अत्यन्त सात्ततिक जीवन बितानेचाले ऋषि जो चितन करते हैं वह उपनिषद्‌ है । वही 
वेदान्त दे । वेदका अन्त द्वी वेदान्‍्त है । अतका अर्थ है समाप्ति । वेदकी समाप्ति उपनिषद्‌ है । 

चैराग्य और संयमके अभावमें ज्ञान पचता नहीं है। उस ज्ञानको जीवनमें उतारकर, 
भक्तिमय जीवन बितानेवाले जन बहुत ही विरले है । 

शान प्राप्त करना हो तो सरस्वतीके किनारे रहना पड़ेगा। कर्दम होना पडेगा। आप 
कदम बनेंगे तो आपकी बुद्धि देवह्डति बनेगी अर्थात्‌ यदि आप जितेन्द्रिय बनेंगे तो आपकी बुद्धि 
निष्काम बनेगी । शान सिद्ध होगा। शानके सिद्ध द्वोनेके बाद पुरुषार्थ सिद्ध होगा, अतः चौथे 
स्कंधम ऐसे चार पुरुषार्थकरी कथा कही द्वे । 


५ दतीय स्कंघमें सगेलीला थी और इस चौथे रुकंघप विधर्गलीला दै। पुरुषार्थ चार 
हूँ घमे, अथ, काम मोर मोक्ष । अत: चोथे स्कंचमें चार प्रकरण हैं | घर्म अर्थ, काम और मोक्ष । 
घम-प्रकरणमें सात अध्याय 3 । सात प्रकारकी शुद्धि द्ोनेपर धर्मकी सिद्धि दोती है । 
[० ६ पु 5 ५ 
सात प्रकारकी शुद्धि निसकी द्वोती है उसीकों धमकी लिद्ि होती हैँ । सात शुद्धियां ये हैं 


(१) वेशशुद्धि (२) कालशुद्धि (२ ) मेत्रशुद्धि (७) देदशुद्धि ( ५) विचारशद्धि ( ६) इन्द्रिय- 
शुद्धि और (७) द्वव्पशुद्धि । अंडि (५) विचारशुद्धि (६) इन्द्र 
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अर्थ- प्रकरणमें पांच अध्याय हे जो यद्द बताता दे कि अर्थक्ी प्राप्ति पांच साधनोंसे दोती 
है । अर्थकी प्राप्तिके पांच साघन ये ६ं- ( १) मातापिताके बाक्षीर्बाद (२) ग़ुर्क्रपा ( ३) उच्चम 
(४) आरब्ध और (५) प्रभुकृपा | इन पाँच प्रकारके साधने घुचकों अर्थकी प्राप्ति हुई थी। 

काम-प्रकरणमे ग्यारद्द अध्याय दे ! ये अध्याय यह बताते ६ कि काम ग्यारह इन्द्रियोंमे 
बसा छुआ है। पांच शानेन्द्रियां, पांच कर्मेन्द्रियां भोर ग्याग्दवां मन। इन ग्यारह ठिकानोमे काप 
बसा छुआ है। रावणके दल मस्तक थे, अतः राचण थर्थात्‌ काम इन्द्रियेंर्म बला हुआ है। जो 
खबकों आनन्द देता दे वध राम ओर जो सबको रलाता दे वह रावण | काम जीवमात्रकों 
रुलाता दे । 

काम मनमेले जाता नहीं दे, यद्दी विप्नकूप है । मन काम आंच द्वारा प्रवेश करता है, 
इसलिए आंखाम रावण-कामको मत आने दो । 


२५७ ८ ४35 4५ हम कक हक *, ७५ ५ 
राम जेसे निर्विकारी यनोंग तो रावण अर्थात्‌ काम मरेगा। काम मरेगा तो राम मिलेंगे। 
किक ३ रच रे 
मोक्ष-प्रकरणक आठ अध्याय है । मद्दाप्रभुजीने कद्दा है कि-- 


प्रकतिके आठ प्रकार दे। 'भूमिरापो5नलो चायुः खे भनो बुद्धिरिव च। अद्देकार इति' पृथ्वी, 
[2 2 ० 8 को भर 
जल, अश्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अद्वकार। इस भष्टघा प्रकृतिकों जो काबूँपत रखता 
जचु कप घर न | 0७ ७. 9. ऐप हब ७ ३. 
है, उसे मोक्ष मिलता दे । जो अ्टचा प्रक्तिके बन्‍्चनमेंले मुक्त दोता दे वद रूतार्थ होता दे। 


प्रक्ति पर विजय पानेवालेको मुक्ति मिलती है। पृथ्वी, जल, आकाश, वायु; तेज 
मन, बुद्धि तथा अइकारको काबूमे रखो। प्रक्ृतिका अथ दे स्वभाव । अनेक जन्मोंके संस्कार 
मनमें खंचित रहते हूँ । बडे बडे ऋषि भो प्रक्ृतिको अर्थात्‌ स्वभावको वशर्म नहीं रख सके हैं ! 
इसलिए वे बन्धन्रम पडे हैं। अष्टघा प्रक्तति पर विजय पानेवालेकों मुक्ति मिलती है। 
प्रकरातिक दम जो द्वोता है वद जीव हैं ओर जो प्रकृतिकों वश रखता है वह इंश्वर दै। 
अचण, काीतृन आर आठ प्रकारकी भक्ति जिसको सिद्ध द्ोती हे वद्द इश्वरका हो जाता दे | तुम 
भगवान्‌ जैसे न बन सको तो फोई दर्ज नहीं, मगर भगवानके तो होकर रदो | 


इस प्रकार इकतील भध्यायोंका चौथा स्कंघ है । 


.. _चार पुरुषार्थेमि पहले घ॒र्मेहे आर अन्तर्म मोक्ष | वीचमें अथ और काम हैं । इस 
कमका लगाने भी रहस्य दे। घमं और मोक्षके वीचम काम और अथकों रखा गया दै। यह 
क्रम यह बतलाता है कि अथे और कामको घ॒ममं और मोक्षके अनुसार प्रा्त करना दै। घमं और 
ओर मोक्ष ये दाना पुरुषाथ मुख्य हं। बाकीके दोनों- अथ और काम- गौण दे । धर्मके विरुद् 
मई भा पुरुषाथ सिद्ध नहीं होता। घमका हमेशा स्मरण रखो | सबसे पदक पुरुषार्थ घर्म 
दे । धर्मालुसार ही अर्थ और कामकी प्राप्ति करनी है। 

__ पैसा मुख्य नहीं दे, घर्म दी सुख्य है। मानवजीवनमें घर्म दी प्रधान दे । धनसे सुख 
नहीं मिलता | खुख मिलता है अच्छे संस्कारोंसे, संयमले और सदाचारले । प्रभुभक्तिल और 
त्याग्से खुख मिलता है। घर्मले घन्न कभी भी श्रेष्ठ नहों हो सकता । धर्म इदलोक और 
परलोकम खख्र देता है । मरनेके बाद घन साथ नदी जाता, घम दी साथ जाता है । अतः धन 
घम श्रेष्ठ द। जबले लोग अर्थकों मद देने छगे हैं तबले जीवन बिगड़ गया है। स्वामी 
भी शंकराचायने एक जगद्द अथको अनर्थ कहा है। अर्थ अनर्थ भावय नित्यम्‌ । जब मल॒ष्य 
धमकी घनसे विशेष समझता है तब जावन खुघरता दे । 
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अर्थको धर्मानुकूछ रखों। जो अर्थ घर्मालकूल नहीं होता व भनथ है। देशको 
संपत्तिकी जितनी जरूरत है इससे अधिक अच्छे संस्कारोंकी जरूरत है | तुम अपने जीवनमें 
धर्मको सबले पहला स्थान दो | जीवनमें जब कामझुख और अर्थ गौण बनता है तभी जीवनमे 
दिन्यता भाती है । द्व्यिताका अर्थ हे देवत्व | 


घर्मकी गाति खुक्ष्म है। धर्म भी अनेकों बार अधर्म बन जाता है। सद्भावनाके अभावमे 
किया गया धर्म सफल नहीं होता। सत॒का अर्थ है ईश्वर ।॥ ईश्वरका भाव जो सबमे प्रत्यक्ष 
सिद्ध फरे उसीका घर्म पूर्णतः सफल दोता दे । 

मनुष्योंके शत्रु बाहर नहीं हैं, वे तो मनके भन्द्र दी है । अन्द्रके शत्रआओंको मारोंगे तो 
जगतमे तुम्दारा कोई शत्रु नहीं रहेगा । 

घर्मक्रिया सदूभावके विना सफल नहीं दोती | जगत॒के किसी भी जीवके प्रति कुभाव 
रखेगें तो वद जीव तुम्दारे प्रति भी कुभाव दी रखेगा । 


सभी क्षेत्रोंमि शेत्रश् रूपसे परमात्मा बसे हुए है, दसलिये किसी भी जीवके प्रति कुभाद 
रखना ईश्वरके प्रति कुमाव रखनेके बराबर है | शाख्रमें तो यहां तक कहा गया हैं कि किसी 
आऔचके साथ तो फया, किली जड़ पदार्थेके प्रति भी कुभाव नद्दीं रखना चाहिए। कहा गया दैः 
० मुहृदः सर्वभूतानाम्‌”' । ऐसा नहीं कहा गया कि “ सखुहृदः खेजीवानाम्‌ ”। जड पदार्थोंके 
साथ भी प्रेम करना दे ! सबमे सदभाव रखो अर्थात्‌ जड पदार्थोंके प्रति भी प्रेम रखो । 

महुष्यमै जब स्थार्थबुद्धि जागती दै तब बह दूसरेका विनाश करनेके लि तत्पर द्वोता 
है। तुम यदि दूसरेके प्रति कुभाव रखेगे तो उसके मनमें भी तुम्दारे प्रति कुभाव जागेगा ! 


इस पर विचार करने योग्य एक दृष्टांत है । एक देशम चहांके राजा प्षौर नगरसेंठ 
गाढ मित्र थे। दोनों खत्लेंग करते थे। दोनोका एक दूसरे पर खूब प्रेम था । उस बानियेका 
ब्यापार चंदनकी रूकडी बेचनेका था। सेठका थंधा अच्छा नहीं चल रद्दा था। चार पांच 
साल तक घाटा हुआ । आखिर मुनीमजीने बताया कि अब तो लकडीमें दीमक लग गई | बिगद्टा 
छुआ माल फोई लेता नहीं है। यदि इस सालमे पूरे प्रमाणमे चदन नहीं बिकेगा तो व्यापार 
ठप्प हो जाएगा। अब चेंद्न जेसी कीमती रूकडी ज्यादा प्रमाणम राजाके सिचा और कीन लेता ! 


स्वार्थ मल्ुष्षकों पागल बना देता दे । मलुष्य-मनमें जब स्वार्थ जगता दै, तब वदद 
दुर्सरेका विनाश करनेकी भी तैयार दो जाता है। दूसरेका सुकलान करनेवालेको कभी फायदा 
महा होता । मनुष्यके हृदयमें जब स्वार्थ जागता है, तब विधेक नहीं रहता । पत्येक मनुष्यके 
हृदयमे स्वार्थ तो रहता ही हैं मगर उसमे विवेक तो रखना दी चाद्िप | जिसे बोलनेप शर्म 
काए वैसा सोचना भी नहीं चाहिए | नगरलेठने सोचा कि इस राजाकों कुछ द्वो जाये तो 
बहुत अच्छा हो | वद्द मर जायेगा तो उसको जलानेके लिए चन्दनकी लकडीकी जरूरत पडेगी। 
इस्त प्रकार मेरा सारा चन्दन बिक जायेगा और व्यापार ठीक चलेगा। इस तरद्द सेठके मनमें 
राजाके प्रति कुभाव उत्पन्न छुआ ! 


दूसरी ओर राजाके मनम सेठके प्रति कुभाव जागा। उस दिन जब वह सेठ राज़ासे 
मिलनेके लिए. भाया, तब राजाके मनम विचार उत्पन्न हुआ कि यद्द सेठ निःसतान है, यद्ध 
यदि मर जाए तो उसका सारा घन राज्यभंडारमं आ जाए। रोजके नियमानुसार खत्सेग 
हुआ तो सही, मगर किसीको भानंद नहीं भाया। 


१९० श्ीमदू भागवत 
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दो तीन दिनके वाद्‌ राजाके मनमें विचार पैदा हुआ कि जो पहले कमी बहीं दत्पत्न 
हुआ था ऐसा दुष्ट विचार मुझे नगरसेठके बारेम केसे उत्पन्न हुआ 

मनुष्य पापको मन छुपाए रखता दे, जिसले उसका जीवन बिगद्धता है। राजाने 
साथी दकीकत सेठले कद्द दी। राजाने कद्दा तुम्हारे बारेम मेरे मनमे बुरे विचार कभी नहीं 
आये। इलका कोई कारण भेशे समझमे नहीं आ रद्दा है। कया तुमने भी मेरे बारम कुछ बुरे 
विचार किये थे । 


सेठने कहा कि मेरा चन्द्नका व्यापार चछता नहीं दे । सबका पोषण करना है। कोई 
माल लेता नहीं है, सा मेंने विचार किया कि यादि आप मर जाएं तो कितना अच्छा हो | भाष 
मरंगे तो आपको जलानेके लिए चन्दनकी जरूरत पंडेगी और मेरा सारा चन्दन विक जायेगा । 
राजाने सेठका उलाहना दी कि खराब विचार तुमने फयों किया ? वेष्णव होकर ऐसे दुष्ट 
विचार करत हों, यद्द वेष्णवको शोभा नहीं देता | तुम्हारे मनमभ पेसा विचार क्या न आया 
कि राजा अपने महलके द्रवाजे चन्दनके वनवाये और इसलिए चद्न खरीद ले। राजा ठाकुरजीके 
लिए चन्द्नका झूला बनवाये और मेरा चन्दन विक जाए । इस प्रकार राज़ाका भी मन शुद्ध हो 
और बनिया सेठका मन भी । इसके बाद दोनोम एक दूसरेके प्रति झुभभावना जागी और दोनों 
सुखी दो गये । 


भावशुद्धि खबले बडा तप है। मानवजीवन तपके लिए द्वी हैं। जगतके किसी भी 
जीवके प्रति वर मत रखो | शुद्धभाषनाले रद्दित किया गया सस्कर भी किसी कामका नहीं 
होता । उससे कई वार घममं भी अधम बन जाता दे । सत्कर्म करनेभ यदि देतु शुद्ध नहीं दो, 
तो वद्द खत्कर्म भी पाप बन जाता हैं । 


दक्ष प्रजापतिने शिवजीके प्रति कुभाव रखा अतः उसका धर्म अधर्मर्म बदल गया। 
डसका यश उसको दी मारनेवाला हो गया । 


ल्‍, पत्येक मजुष्यके प्रति सदूभाव रखनेले कार्य सफल द्ोता हैं। सबका कल्याण हो यही 

सत्य और सत्काय है | 

* सत्य भूतहित प्रोक्‍्तम्‌ 

अनेक एकका दर्शन करना ही सबसे उत्तम है । एक ब्राह्मण यदि रास्तेमे किसी 
खरीको देखकर उ्षम लक्ष्मीकी भावना करेगा तो इससे उस रहीम बसे हुए अंतर्यामी ईश्वर 
उसको आशीर्वाद देंग। जब कि एक कामी पुरुष कामभावसे उस स्रीकों देखगा तो उस ख्लीमे 
बसा इुआ परमात्मा डसे शाप देगा। सभीम इश्वरभाव रखो | यदि तुम सबसे ईश्वरभाव 
रखेंगे तो दूसरे भी तुममें इभ्वरभाव रखेंगे। कई बार चर्म भी अघर्म बन जाता दै। उसका 
कारण यह है कि घमें करनेवाला सबमें समभात्र नहीं रखता । सबमे समभाव रखनाही सबसे 
उत्तम घ्॒में हैं। सबरमे समभाव रखोंगे तो खुखी द्ोगे। सद्भावका अर्थ है ईश्वरका भाव। 
सबमें जे। ईश्वरका भाव रखता दे च॒द्द सुखी दोता है। उसका घ॒मे भी खफक द्ोता है! किसी 
भी जीव कुमाव रखनेवालेका घर्मे सफल नहीं द्ोता। मद्दाभारतमें हम देखते हैं कि भीकृष्ण 
कई बार अधभ करते है । [किन्तु उनके मनमे सबके लिये सद्भाव दी होता है, इसलिये उनका 
अधम भी धर्म बन जाता है। सबर्म सद्भाव रखकर किया हुआ अघम भी धर्म बन जाता है | 


श्र ्ेे 


मदाभारतके कर्णप्ेम और द्रोणपवस इसी विषयके दृष्टात मिलते हैँ । 


औया स्कंच २०१ 
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करपीपध कहा गया है कि जिस समय कर्ण अपन रथका पहद्दिया जप्नीनसे निकाल रहा 
चर [का कक कप ही 
था और निःशखस्त्र था उसी समय भगवानले भर्जुनस कहा कि तू इस कणको मार । 


कण कद्दता है :- युद्धशाख्रका नियम है कि जब शत्रु निःशह्न दो उल समय उस्त पर 
प्रहार न करो | अतः अज्जुनको मुझ पर प्रह्मार नहीं करना चाहिए | 


तब श्रीकृष्ण कणले कद्दते हैं :- कर्ण, तुमने आज तक घर्मका कितना पालन किया है ? 
हट ० | 2. कप 2 >> प देते पु 
तुमने स्वयं तो घमेका पालन किया नहीं दे और दूसरेको घर्मपालन करनेका उपदेश देते हो। 
भरी समामें द्रोपदीका अपमान किया गया उस समय तुम्हारा धर्म कद्दों गया था ! 


इस प्रकार द्रोणपर्वम कथा आती हैं। द्रोणाचार्य पांडवलेनाफा विनाश कर रहे थे । 
भ्रीकृष्णन सोचा यह बुडढढा मरेगा नहीं तो अनर्थ हागा। इतनेमें अध्वत्थामा नामका हाथी मारा 
गया । भ्रीकृष्णन सोचा कि यदि द्रोणाचार्यको कद्दा जाये कि तुम्द्दारा पुत्र मारा गया है तो 
पुत्रशोकके कारण वे युद्ध बन्द्‌ कर देंगे। यद्द लोचकर उन्होंने घोषणा करवा दी कि अश्वत्थामा 
मारा गया । द्वोणाचार्यने सोचा कि बेटा सो मार विया गया दे अब युद्ध क्यो करूँ ? परन्तु 
यदि घर्मराज युचिप्ठिर कह दें कि अभ्वत्थामा मार दिया गया है, तो में सच मानूं। युधिष्ठिरस 
भगवान्‌ कद्दते हूँ- योलो, अध्वत्थामा मारा गया । युघिष्ठिर कद्दत हैं कि राज्यके लिये में असत्य 
कैसे बोले ? 

भगवान्‌ कहते हैं कि दुर्योधन पापी है | यह मरेगा तो सुखी होगा ओर जीवित रहेगा 
तो अधिक एप करेगा भोर दुःखा होगा । जिसस सबका कव्याण द्वो वद्दी सत्य है । द्रोणाचाये 
ब्राह्मण दोकर भी अधर्मी दुर्योधनकी सहायता कर रहे दै। वे पाप कर रहे दें | द्रोणाचाये 
अगर युद्ध छोड दूँ तो उनसे ज्यादा अधर्म नहीं दोगा। इसलिये कददता हूँ कि बोलो कि 
'अश्वत्थामा दतः | घगवानने बहुत भात्रद किया इसलिये युविप्िरकी बोलना पडा कि 'अश्वत्थामा 
हतः ” | अलत्य योलनेका पाप न छगे इसलिए थे उलके वाद बोले कि ' नरो वा कुंजरो वा ? । 
परन्तु ये अतिम शब्द किसीकों खुनाई दें इससे पहले द्वी प्रभुने जोरसे शंखनाद कर दिया, 
अतः ये शब्द किसीको सुनाई न दिये । 

दक्ष प्रजापतिका यशरूप घर्म शिवजीके प्रति कुभाष रखकर करनेके कारण अधर्म 
यनकर उसका ही भारनेचाला बना। दूसरी तरफ श्रीकृष्णका असत्यभाषणरुप अधर्म भी सबके 
कल्याणके लिये किया गया होनके कारण घर्मरूप बन गया । 


सत्कर्म करते समय भाव शुद्ध रखो । ृदय शुद्ध रखो । शुद्ध भाव रखना ही सबसे 
बडा तप द्वे । इसलिये तो “ सर्वेषाम्‌ अविरोधेन अक्मकर्म समारभ ' यद्द मंत्र बोलकर प्रत्येक 
सत्कर्मका आरंभ किया जाता है। सबके प्रति पदूभाव रखो | सबको सद्भावसे देखो। 
सद्भावके विना किया हुआ सत्कर्म सफल नहीं दाता । 


मैजेयजी कद्दते हूँ :- मछ भगवानके यहां तोव कन्याएं हुई । एक जाकृति, दूसरी 
देवद्टावे ओर तीखरी शसूति | देवट्डतिकों शादी कद्‌मके साथ हुई थी । उनकी नो कन्याएं: हुई 
थीं। उन नी कन्याओंका ब्याह नो ब्रह्मर्षियोंके साथ हुआ था । प्रखृतिका ब्याह दक्ष प्रजापतिक 
साथ हुआ था । यद्द सब कथा कद चुके हैं।. इन कदमकी कन्याओंक वेशका घर्णन करता 
हं। मरोचि ओर कछाके यहां कश्यप ओर _पमा नामके दो पुत्र पैदा हुए। अधिकी पत्नी 
भनखूयाऊके यहां क्चाशत्रेप, दुर्वाला ओर चंद्रमा नामके तीत पुत्र इुए। ये अजुफरमसे विष्जु, 
शंकर मोर अह्माके अशस उत्पन्न हुए थे । 


१९२ औमद्‌ भागवत 
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विदुरजी पूछते हैँ क्रि-- इन सर्वश्रेष्ठ देवोने आत्रि सुनिके यहां फ्या करनेकी इच्छाले 
अवतार लिया था, वह कथा कछ्टिए | 
मैंत्रयजी कहते दे :-- वत्तत्रिय अजिके घर आये हैं। पुरुष यदि आभि जसा तपस्थी 
बने और स्त्री अनसूया जैसी तपरिवनों बन तो आज भी उनके घर दत्ताचेय आंनको तयार हैं। 
म-चत्रि वद्द अधि | सर्व, रज ओर तम इन तीनो गुणोका जो नाश करे और निर्गुणी 
बने वही अति दे । सत्तव, रत और तम इन तीन गुणा जीव मिल गया हैं। इन तीन गुणांसे 
जीवकी अलग द्वोना है । 
तर्जनी उगली जीवभ्ाव बताती ह- अभिमान बताती हैं। जीचमे अभिमान प्रधान 
है । पांचरयी उंगली ससस्‍्वगुण है! अंगूठा ब्रह्म ६, इसीलिए पुप्टिसंप्रदायम प्रभुकों तिलक 
अंगूठेसे छगाया जाता जाता है। वदम बह्मका ' नाते ” कहकर चर्णन किया गया दे। इस 
जीव ब्रह्मका सबेध सतत द्ोना चाहिए । 
इन तीन गुणाम जीव मिलता है। ओर इन तीन ग़रुणोंको छोडकर त्रह्म संयंध करना 
है। जो चिगुणातीत ब्रह्मस्वरुपको प्राप्त छुआ दे चद्द अन्नि है । 
दारीरमें जो तमोगुण दे उसे रजोगरुणस मारो, दूर करो । रजेयुणकों सत्त्यगुणसे मारो । 
रजोगुण काम ओर क्राघका जनक हे। सत्कमसे सत्वगुण यढता दे। सत्त्वगुण भी येघनकर्ता 
है इसमें भी थोडा अद्देभाव रह जाता हे । क्षतः अंत सत्वगुणसे दी सत््वगुणकों मारना है । 
सर्वगुणका भी त्णग करना है ओर निर्गुणी होना है। यदि जीव आतर हो तो उसकी ब॒द्धि 
अनखूया हो। अखूयासे राहित बुद्धि ही अनसूया दे | बुद्धिम सबसे बड़ा दोष अखूया-मत्सर 
है। दूसरोका भला देखकर ईर्ष्या फरना, जलना यही असूया या मत्सर है । 
... दूखरोंके दोषोंका विचार भ्रीकृष्णद्शनमें विश्नकर्ता है | बुद्धिमे जबतक अखूया-मस्खर 
शोगा, तवतक इश्वरका चिंतन नहीं कर सकेंग। भगवानऊका दशन सवर्भ करना है। यदि जीव 
सम ब्रह्मका दर्शन करे तो वह ऊतार्थ होता है । 
ेु जिसकी बुद्धि अख्यारद्दित होती हे चही अजि बनता है । तत्पय्थात्‌ दृत्ताओेय पधारते 
दे जीच तीन गुणोका त्याग करके निर्गुणी बने ओर बुद्धि भखूयारद्दधित बने, तब ईश्वर 
प्रकद हात हद । 

... अभुके स्मरणसे घुद्धि जागृत होती है। असूया ईश्वरके मार्गमे आगे बढतेमे रुकावट 
करनेवाडी है। अखूया शानशक्तिके मार्गम रुकावट करती है । इसालिए किलीसे असखूया मत 
करो । जब बुद्धि अनसूया वनती दे तब वद्द ईश्वरका चिंतन कर सकती है । 

गनसूया मदान्‌ पतित्नता हैं । एक वार देवर्षि नारद केैलासमें आए। शंकर समाधिमे 
थे। पावतीजी पूजन कर रही थीं। पार्वतीजीने नारद्जीको प्रसाद द्या। नारदजी कट्टते हैं कि 
लड्डू बहुत स-रल हैं। आज आपके द्वाथका प्रखाद मिला है। परन्तु उस अनख्याके घरके लई | 


आप पतित्॒ता हैं मगर अनख्या मद्दान्‌ पतिवता हैं। पार्तीके मनमें ईष्यां उत्पन्न हुईं। अतखूया 
सुझले भी बढकर हें । श्रीशैकर जब समाघिले जागे तो पा्वतीने वन्दन किया ! 
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घरके आदमी बहुत चेदना करे तो समझ लेना कि गह्ठेमें उतारनेकी तैयारी है। शंकरने 


पूछा-- देवी, क्या यात है ? पावतीने कहा कि किसी भी प्रकारस्े ं 
दे! ऐेसा करो । से भनसूयाका पातिवत्य 


चौथा स्कंज ; श्ण्रे 








शिवजी कहते हैँ :--- जो दूसरोंका घुरा करनेकी इच्छा करता है, उसका ही बुरा होता 
है। इसमें कल्याण नहीं है देवी। परन्तु तेरी रच्छा दे तो प्रयत्न करूंगा । 
इस ओर तारदजी वेकुंठमें आये | लक्ष्मीजीसे प्रिल्ले । उन्दोंने नारदजीसे पूछा कि आज 
इतने आनन्द क्‍यों हैं ! नारदजी कहते हैं कि वेकुंठकी मद्दिमा तो पहले थी परन्तु अब तो 
अनसूयाके आश्रमके सिवा कहीं भी जानेकी इच्छा नहीं होती | में उनके आश्रमले आ रहा हूं 
अतः अति आनन्दमे हैँ । लक्ष्मीजी पूछती हैं कि यद अनख्या है कोन ? नारदजी कहते है कि वह 
तो महान, पतिब्रता है | लक्ष्माजीने श्रीविष्णुलें कहा कि आप कुछ ऐसा करें कि जिससे 
अनसूयाका पतिव्रत भंग हो । 
पार्वतीका अथ है बुद्धि। बुद्धि-विद्यामं मत्सर है। लक्ष्मीका अथे है द्वव्य । द्वव्यम 
ईपरया अर्थात्‌ असया रहती हे । ब्रह्माणी रजोगुण है । 
सावित्रीन भी इसीप्रकार ग्रह्माजीस विनती की । 
शंकर-विष्णु-ब्रह्म तीनों देवता चित्रकूटम एक साथ मिलते । तीनो देवता अनखूयाके 
आध्रममे आये | भिक्षा मांगते हुए उन्‍्दोंन कद्दा कि दम भिक्षा मांगते है मार आप नञ्न होकर 
मिक्षा दूँ तो हम लंगे। अनखूया सोचता है कि यदि नम्म होकर भिक्षा दूँगा तो मेरा पातिबत्य 
भंग होगा और अगर भिक्षा नहीं दूं तो घर-आंगनमें आये हुए आंतथि वापल जायेगे तो यह 
महापाप द्वोगा । मुझे पाप लगेगा । 
प्रभु कहते हैं कि हमें नञ्न होकर भिक्षा दो। अर्थात्‌ वे कहते हैं कि वैष्णव, मुझे 
घासनारदित होकर भिक्षा दो | इंश्वरका वासनार॒हित होकर निष्काम होकर सब कुछ अपण 
करना है । 
अनख्याके मनमे कोई चासना नहीं थी | सूछ्म वासना भी यदि मनमे दो तो ये तीन 
देवता उल्लके पास नदी आते । 
क्षमसयाने ध्यान किया भर तानोा देवताओं पर पानी छिडका | तीना देव यालूक 
बन गये । पतित्रतामें इतनी शक्ति होती है । 
पावंती साचती हैँ कि शिवजी प्रातःकालके गये हैं फिरभी अभी तक आये नहीं है । 
लक्ष्मी और सावित्री भी अपेन अपने पतियोंका खाजने निकली हैँ । तीनों देवियां चित्रकूटर्म 
आार्यी । इतनमें नारदजी भी घद्दां भा पहुंचे और अलुष्ठानमें बैठे। देवियोने उससे पूछा दमारे 
पतिका कुछ समांचार जानते दो। नारदजी कहते हैं कि पदल यह तो बताआ कि वडी कोन हैं, 
आप या अनसूया । देवियां कद्दती हैं कि अनखूया बडी हैं। परन्तु हमारे पति दें कहां ? नारदजीने 
कद्दा-खुना है कि आपके पति बालक यन गये हैं | घे अनसूयाके घरमें मिलंगे ! 
दूसरोंले अख्या करनेवालोको शान्ति नहीं मिलती । देवियां डरती हैं । सोचतो हैं 
कि यदि हम वह्दा जाये ओर अनखूया यदि शाप दे तो ? नारदजी कहइते हैं कि आप भले 
मत्सर करें परन्तु अनखुया मत्खर नहीं करंगी। अनसया तो आपको सद्भावसे देखेंगी । आपके 
प्रति सद्‌ृभाव रखेंगी। देवियां आभ्रममें आती हैं। अनखूयाने देवताओंसे अनेक प्रतिशायें करवायीं 
हैं। आजसले प्रतिशा करे कि पतिब्रताको कभी कष्ट नहीं दोगे। जगत्‌की किसी भी ख्रीको 
मं सताओगे। इतनेम अजि ऋषि पधघारते हैँ । ये तीन बालक कौन हैं. ? अन्सूया कहती हें 
ये तोन मेरे बालक हैं और ये तीन बालकोंकी स्थियां है । मत्रि ऋषि फहते दे, देवी, ऐसा न 
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कद्दो । ये तीन मद्दान्‌ देवता है । इसके बाद जल छिडका कोर तीनों देवता प्रकट हुए । तीनों 
देवता कहते हैँ कि आपके आंगनमें हम बारक द्वोकर खेलते थे। वह खुख सदके लिये आपको 
हम देंगे। इन तीनो देवताओंके तेज मिलकर दृत्ताजेयके रूपमें प्रकट हुए हैँ । 

जब यद्द जाव कुछ मांगता नहीं हे तय परमात्मा उसको अपने स्वरूपका दान करते हैं। 

मागद्शन गुरुकृपाके सिवा मिलता नहीं दे। गुरु दत्तान्रेय मार्गद्रीन करानेवाले हैं| 
इसलिए उनका जन्म मार्गशीष मासमे हुआ दै। 

पहले अध्यायमें कर्दम ऋषिकी कन्याआंके घंशका वर्णन किया गया है । 

दृक्ष प्रजापति आर प्रसूतिके यहां सोलद्द कन्यायें हुई। उनमेसे तेरद उन्होंने धर्मको, 
एक अश्निको, एक पितृगणको और सोलद्दर्वी सती भीशंकरजीकों दी । 

घर्मकी तेरह पत्नियां कद्दी गई हैँ । उनके नाम दैं- श्रद्धा, दया, मैत्री, शांति, पुष्टि 
क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेघा, सखति, तितिक्षा; श्रुति और मूर्ति | घर्मके तेरद्द व्याद हुए हैं। इन 
तेरद गुणोका जावनमें उतारनेसे घर्म जरूर फलता दे । इन तेरद गुणोके साथ व्याद करोगे तो 
भगवान मिलेगे । 

धर्मकी पद्दली पत्नी है श्रद्धा | इंश्वरमें श्रद्धा रखो । घर्मकी पत्येक क्रिया भद्धासे करों 
भद्धा ढढ़ होनी चाहिए । 

एक दिन नामदेवजीके पिताजीको कह्दी बाद्दर जानिका प्रसंग आया । नामदेवजी उस 
समय छोटी उम्रके ये। घरमे देवपूजा रखी हुईं थी। उस पूजाका काम नामदेवकों सौंप दिया गया 
था। पिताजीने नामदेवकों पूजाकी विधि समझा दी । उसी तरह नामदेवजा भगवानको दुधके 
प्रसादका भोग घरते हैं। भगवान दूध पीते नहीं हैं। नामदेवजी बहुत मिन्नते करते हे । रोज 
तो पिताजीके हाथल आए भोगको स्वीकार करते है| श्ाज झुझसे कुछ भूल हुई है क्‍या ! 
भाष दूध क्या नहीं पीते ? 


पिताजीने नामदेवले कहा था कि भगवान्‌ विदुलनाथ शरमाते हैं उनको मनाना पडता 
है। इसलिए नामदेव बहुत मनाते हैं। विदुलनाथ, यादे आप दूध नहीं पीयंगे तो मेरे: पिताजी 
मुझे मारेंगे । विदुल, दूध पीओ ना ! पर जब सब विनती व्यर्थ हो गई तो नामद्वजी मूर्तिके 
आगे अपना सर फोडनेको तेयार दो गए । वे बोले- विद्ुल, दुध पीना है कि नहीं ! दूध नहीं 
पीआओगे तो में अपना लिर फोड छूंगा। 

कफ भगवान्‌ नामदेवजीकी दृढ़ श्रद्धा और भक्ति देखकर प्रसन्न हुए। ज्योद्दी नामद्व सिर 

: न में तेयार हुए वहां भगवान्‌ प्रकट दो गये। भगवानने दूघका कटोरा छे लिया और दूध 
पीने छंगे। पांच वर्षके नामदेव भगवानको दूध पिलाते हैं। जब नासदेवको छूगा कि भगवान 
विट्वंडनाथ खारा दूध पी जायेंगे, तो उन्होंने प्रभुको जोरसे आवाज दी- विद्ठुछ, तुम तो सारा 
दूध पीये जा रहे दो । फ्या मुझे प्रसादी नहीं दोगे ? पिताजी तो मुझे रोज प्रसादी देते हैं ' 
नामदेवका भ्रेम देखकर विद्वलनाथजी बहुत प्रसन्न हुए। प्रभुने नामदेवकों गोदम ले लिया भौर 
दूध पिलछाया | 

उड़ अ्द्धाभक्तिसे, दढ प्रेमले जड भी चेतन बनता है। 

जीवमाजके साथ मैत्री रखो । 


भीघरस्वामीने कट्दा है: सबके साथ मेत्री रखना तो शक्‍्य नहीं है पर यदि सबके 


साथ मैत्री न दो सके तो कोई हज हे है 
करना भी सैनी करमेके से थ है नहीं मगर किसीके लाथ बैर मत रखो । किसीसे वर न 
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घर्मकी तेरदर्वी पत्नी दे मूर्ति और उनके घर नर-वारायण अ्रकट हुए हूँ । नारायणके 
माता-पिता मूर्ति और घर्म दें । सूर्तिम प्रेम रखो । जो सूर्तिकों माता और घमेकों पिता मानेंगे 
उनके यद्दा नारायणका जन्म द्ोगा। बद्विवारायण भगवान्‌ सालमें एक बार मूर्तिदेवीसे मिलनेके 
लिये आते दें । घर्म पिता दे और मूर्ति माता है। यदि धर्मका बराबर पालन करोंगे तो तुक्दवारे 
घर नारायण प्रकट दंगे । 


दक्षप्रजापतिकी छोटी कन्या खतीका विवाद शिवजीके साथ हुआ द्वे । दक्ष प्रजापतिने 
शिवजीका अपमान किया, इसलिए सतीने अपना शरीर यश्षम भस्म कर दिया। भगवान्‌ शंकर 
महान दे । सचराचर जगतूके गुरु द । रूंत ब्वानेश्वरजीने शानेश्वरीम कहा दे ः जगतर्म जितने 
घर्म-खंप्रदाय दे उनके आदि गुरु श्रीशंकर दे । ग्रुर किए विना मत रहो । सभ्री मंत्रोंके आचार्य 
शिवजी दे । इसलिए उनको गुरु मानकर मंत्रदीक्षा लेनी चाहिए 

पिहुरजी पूछते हूँ-देवामें सबसे श्रेष्ठ शिवजीके साथ दक्ष प्रजापतिने वैर किया इस 
बातकों सुनकर बहुत आश्चर्य द्ोता दे । यद्ट कथा मुझे विस्तारसे खुनाइए । 


भैज्रेयजी कद्दते हैँ प्राचीनकालम प्रयागराजमें बडा बाह्मलन्न हुआ था । जिप्नद्दीका योग 
जब द्वोता है तब कुम्भ द्ोता है । गरुड जब भग्ठत लेकर जा रद्दा था तब चंद्र, खू्य और गुर 
इन तौनोंने अम्तकुंभकी रक्षा की थी। 


शान और भक्ति जब मिलते दे तब मानवलभाजमे सुस्त भोर,शांति द्ोती है 


प्रयागराजमें बडा क्ह्मसन्न हुआ । सभामे शिवजी अध्यक्षके स्थान पर थे। उस समय 
दृक्ष प्रजापति वां आये। जद्दां भी मसुष्य बैठा द्वो वह्दीं भक्ति करे, वह उत्तम भक्त दे । शिवजी 
महाराज भगवान्‌ नाययणका ध्यान कर रदे थे। सभामे कौन आया और कौन गया इसका 
उनको भान नहीं था | दृक्ष वहां आये। दुखरे देवोंने उठकर उनका सम्मान किया, परन्तु 
दिवजी खडे नहीं हुए । उत समय क्रोधम आकर दक्षने शिवजीकी निंदा की + श्रीधरस्वामीने 
तो निंदामेंले भी स्तुतिके अर्थ निकाले हूँ। अर्थात्‌ इन निदाके शब्दोमे ले भी शिवजीकी स्तुतिरूप 
कर्थ निकाले है। श्ीमद्‌ भागवत पर सबसे उत्तम टीका भ्रीधरस्वामीकी मानी गयी हे । थे 
नूखिद्द भगवानके भक्त थे। 

दृशम स्कंधम भ्रीकृष्णकी शिशुपालने निंद्‌। की दे । उश्षका श्रीघरस्वामीने रुतुतिपरक 
मर्थ किया हैँ क्‍योंकि निदा छुननेले भी पाप लगता दै। निदा नरकके समान है। जो व्यक्ति 
उपस्थित न द्वो उसके दोषोंके वर्णन करनेको निन्‍्दा कद्दते दे । शिवजीकी निन्‍्दा भागवत जैसे 
अंथर्म शोभास्पद्‌ नहीं है । 


दृद्ष प्रजापतिने निंदा करते हुए कद्दा * ४ शिव रमदशानर्म रहनेवाला है। ”? परन्तु यदद्‌ 
तो स्तुतिरूप है । सारा जगत्‌ इमशान समान है | काशी मद/न्‌ इमशान है। देह भी इमशान 
है। घर भी इमशान दे । इस प्रकार इमशानका अर्थ दे सारा जगत्‌ । अर्थाद्‌ शिवजी सं क्षारकी 
हरएक चीजमे विराजे हुए दे । सारा जगत्‌ इम्शानरूप दे और शिवजी जगत्‌के प्रत्येक पदार्थ 
ब्याप्त पा वे व्यापक अ्रक्षरूप हैं। जगवकी प्रत्येक चीजर्मे शिवतत्त्व है। ब्रद्मतरव 
ब्यापक है । 

भगवान्‌ शंकर आशुतोष हूँ | शिवजीके द्रवारमे दरेकको प्रवेश मिछता है। ऋपि, देव, 
दानव और भूतपिशाच भी आते दूँ । शिवजीका द्रवार सबके लिए खुला रदता है । शिवजीका 
दरबार सबके छिए यादे खुका न दोता तो ये देचारे सूवपिशाच कहां जाते 

न 
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रामजीके द्रयारके द्रयाज़े पर दलुमानजी गदा छेकर खड़े रहते हें कि मिसमे मेरे 
रामजीकी तरद्द भाई पर प्रेम रखा हो, रामजीकी तरद मर्यादाका पालन किया हो, परस्तीको 
माता समान माना दो उसे द्वी अंद्र जानेका अधिकार दे । रामजीकी पत्येक मर्यादाका पाछठन 
करोगे तो रामजीके द्रवारफमें प्रवेश मिलेगा । इस प्रकारका बर्ताव न दो तो दृनुमानजी गदा 
मारकर बाहर निकाल देते द। रामजी राजाधिराज दूँ । उनके दृशन राजिक वारद बजेके बाद 
नदी दोते | शिवजीके दर्शन जिस खमय चादों उसी समय दो क्षकत हूँ । शिवजी कद्वते हैँ कि 
तुझे जब भी लमय मिले तब आ। में ध्यान घरकर बैठा हूं। कृष्णके द्रवारकी बात दृशम 
स्कंचम आती दे । कन्देया कदता दे, मेरे द्रबारम आना दो तो साडी पहननी पड़ेगी, नाकमें 
बाली पहननी पटेगी | वह कहता हे कि, मेरे द्रब(रमें आना दो तो गोपी बनों " गोपी बनकर 
भाओगे तो भेरे द्रबारमे प्रवेश मिलेगा 
जिसकी भपेक्षा कम दोती दे चद्‌ उदाए बन सकता दे । 
एक बार कुबेर भंडारी शशावजीसे पूछत हँ- “ आपकी फ्या सेवा करूं | ” शिवजी 
कहते हूँ- “ जो दूसरोंके पातले सेवा मांगता है और लेता दे वद्द वेष्णव नहीं दे । दुसरोंकी 
सेवा करता दे वद्दी वेष्णव ६ै। मेरी तरद्र “ नारायण नारायण ” करो। “ माताजीने 
( पाधतीजीन ) कुबेरले कद्दा- ' मेरे लिए खुवर्णमदल बांध दो | कुबेरने सुवर्णमदह्वल बनवा 
व्या। वास्तुपूजा किए बिना तो महलमें अ्रवेश नहीं किया जा सकता । वास्तुपूजाके लिए 
रावणको बुलाया गया । रावणने धास्तु पूजा कराई । 
शिवजीने रावणले कद्दा +-- “जो मांगना हो वह मांग छो । ” रावण कद्दता है यह 
भपना मददल द्दी मुझे दे दो ।' 
पार्वतीजी कद्दती दँ- “ में जानती थी कि ये छोग कुछ भी रहते नहीं देंगे। ' 
मांगनेवालेको नर्दी देना मरणके समान द्वे । शिवजीने खुवर्ण मदल रावणकों दे दिया। 
रावण जैसा कोई मूर्ज नदी हुआ दे । रावणने कद्दा- मद्गाराज, महल तो खुन्द्र द्या अब इस 
पार्वतीकों भी मुझे दे दो । शिवजजीन कद्दा- तुमको जरूरत दो तो ले जाओ ।' 
जगत्‌मे ऐला दानघीर कोई नई! छुआ। राचण माताजीको केँघे पर बिठाकर ले जा 
रहा है। पार्वतीने भ्रीकृष्णका स्मरण किया। श्रीकृष्ण ग्वाल बगकर मार्ममं आए। उन्होंने 
रावणसे पूछा- “तुम किले छे जा रहे दो ! ” रावण बोला- ' शंकर भगवानने मुझे पाती 
दे दीदे।' 
श्रीकृष्णने कद्दा- ' तू कितना भोला है! शिवजी क्‍या तुझे पार्वती दे देंगे ! असक 
पार्षतीको तो वे पातालम छिपाकर रखते दें। यद्द तो तुमको पार्चताकी दाखी दे दी दें । दासी 
देकर तुमको बहुदा दिया दे असल पाव॑तीके देहमेंले तो कम्रलकी सुगंध आती दे । इसके 
शरीरमंख क्या ऐसी सखुर्गंध आती है ! 
रावण डुविधामं पड गया। पार्वतीजीकी रावणके साथ जानेकी इच्छा नई थी। 
उन्होंने शरीरमेंसे कुर्गेध निकाली। रावणने उसी जगद पार्वतीको छोड दिया । रावण चढा 
गया, बादम प्रभुने उसी जगह माताजीकी स्थापना की, वही द्वेपायनी देवी दे । 
दक्ष बोला- “ शिव स्वेस्चारी तथा गुणददीन हैं । 


है भकृतिके कोई भरी गुण शिवजीम नहीं हैं अतः वे निर्मुणब्रह्म विधिनिषेघातीत परमात्मा . 
दे शास्त्रकी प्रदृत्ति, विधिनिषेधकी प्रवृत्ति भज्ञानी जीवके लिए है, शिवजीके लिए नहीं । 
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दक्ष प्रजापतिने कद्दा- “ आजसे किखी भी यश्ञमे दूसरे देवोंके साथ शिवञीको 
माहुति नहीं दी जायगी। ” आघरस्वामीने अर्थ किया डै- सब देवतामांके साथ नहीं | शिवजी 
सभी देवोसे श्रेष्ठ हैं अतः मद्दादेव हैं| इतर देवाँसे पद्के शिवजीकों आइुति दी जायगी ओर 
यज्ञके बाव्‌ जो बचेगा वद भी समाप्तिमें शिवजीकों द्या जायेगा । 

शिवपुराणमें कथा है। शंकर और पावेतीकी शादी दो रदी थी । विवादहके लमय तीय 
पींढीका पर्णन करना पडता दे | शिवजीसे कद्दा गया कि अपने पिताका नाम बताइये | शिवजी 
सोचमें पड गये । * मेय पिता कौन ' ? मद्दारुद्र शिवका जन्म नहीं है। नारदजीने क्या - बोलो 
* भरे पिता अह्मा है। ! शिवजीने कद्दा - मेरे पिता अह्मा हैं। फिर पूछा गया - तुम्दारे दादा 
कौन हैं? शंकर बोले “ विष्णु दादा हूँ । ' फिर पूछा गया- “आपके परवादा कौन हैं? यह 
सुनकर शिवजी बोले- में दी सबका परदवादा हूँ 

जगत; पितरो वंदे पावेतीपरमेश्वरो । 


शिवजी मद्दादेव हैं । खूतजी वर्णन करते दूँ राजन, शिवजीके मस्तकम शानरूपी गंगा 
थी, भतः निंदा खुनकर भी सदन फर ली । शंकरके मस्तक शानगंगा द्वे । 

आओकृष्णके चरणोमें शानगंगा दे । अतः वे शिक्षुपालकी निंदा खद्दन करते हैं । 

प्रतिक्ार करनेकी शाक्ति दोने पर भी जो खद्दन करता दे वद्दी मद्दापुरुष है। वद्द घन्य 


ह्ढे। 

जिसके सिरपर शानगंगा हो, वदी निदा सदन कर खकता है। निंदा सद॒ना बडुत 
कठिन दे! निंद। सदन करोगे तो प्रगाते कर सकोगे। 

जो कलूद बढाता है वद वैष्णव नहीं है अतः शिवजी सभाम एक भी शब्द नहीं बोले । 

सभा नेद्किेश्वर बिराजे थे । डनसे यह खब नद्दीं खद्या गया । उन्होंने दक्षकों तीन 
शाप दिये । जिस मुखले तुने निंदा की दे बद्‌ तेरा लिए दृड जायगा। तेरे लिरके बदलेमे बकरेका 
सिर लगाया जायेगा और तुझको अह्मविद्या कभी प्राप्त न दोगी । 

शिवजी की निंदा करनेवालेका कभी मुक्ति नई मिलती। शिवतत्त्वको छोडनेवाली बुद्धिको 


खंखारस मटकना पड़ता दै। उसे दुःख द्वोता है और कभी शांति नई मिलती । शिवनिंदा 
करनेवाला कामका विनाश नदीं कर सकता । 


शिवजी कद्दत हैं- * तुम क्‍यों शाप दे रदे दे! ? ” शिवजीने सोचा में नहीं बो्ूंगा तो 
नंदिकेश्वर दुसरे: देवोको भी शाप देंगे। तुरंत दी वे केलाल आ गए । शिवजीने मनमें कुछ 
नहीं रखा । सतीसे भी कुछ न कद्दा। भूतकालका जो विचार करता है उसे भूतने घेर रफ़ा 
है पैसा दी समझना चादिए । 

., ईसके बाद दक्षने कनखल क्षेत्रम यश्षका आरंभ किया। उसने ऐसा दुराप्रद किया कि 
यश में विष्णुकी तो पूजा करूंगा किंतु शिवजीकी पूजा नदी करूंगा । देवोंने उससे कदा कि 
तेरा यद यह सफल नदी दोगा । फिर भी दुराग्दले उसने यश्ञ किया दी । जिस यश्चर्म शिव- 
पूजा न दो, वद्दां विष्णु भी नहीं पघारते । ब्रह्मद्घीचि भी यश्मे नहीं गए | कुछ देवता कलद 
देखनेम आनेद्‌ आएगा ऐसा सोचकर उधर जानेको निकले । विमानमें बैठकर देवता जा रहे 
थे। सतीने इन _विम्ानोंको देखा । खतीने लोचा कि ये देवकन्याएं कितनी भाग्यवाली हैं । ये 
छोग कहां जा रहे हांगे ! एक देवकन्याने कद्दा- आपके पिताके यहां यश्ञ दे वहां दम जा रहे 
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हैं। क्या आपको मालूम नई है ? फ्या आपको आमंत्रण नहीं दिया पया दे ? दक्षने क्वेपजुद्धिसे 
शिवजीको आमंत्रण नदी दिया था। सतीको मालूम नहीं था कि पति और पिताके थीच अनवन 
हो गई है । उल्लका सन पिताके यद्वां जानेके लिए अचीर छ्लो उठा। शिवजी समाघिले जागे। 
शिवजीने कद्दा, देवी, आज बहुत आनन्द दी ! 

खतीने कहा ः आपके सझुरजी मद्यायछ कर रहे एूँ । 

शंकरने कद्दा * देवी, इस सेसारम किसीके घर विवाद, तो किसीके घर मरण। संघार 
दुःखसे भरा हुआ दै । खुखरूप तो एक परमारमा दी दे : तेरे और मेरे पिता तो नारायण दी है। 

सतीने कद्दा- मद्दाराज ! आप केसे निष्ठुर दे | आपत्को किसी भी संवंधियोंसे मिलनेकी 
इच्छा तक नर्द दोती। 

झंकर- देवी, में सबसे मनसे मिलता हूं। किसीको शरीरसे नहीं मिलता। प्रत्यक्ष 
शरीरले किसीसे मिलनेकी इन्छा नदी दोती॥ 

खती- भाप तस्वनिष्ठ है, ब्रह्मरूप दें । किन्तु नाथ, मेरी वां जानेकी बहुत इच्छा दे । 
भाप भी चलिये, आपका संमान द्वोगा । 

शिवजी- सुझे संमानकी इच्छा नहीं दे । 

सती- नाथ, आप सर्वक्ष हैं, मगर व्यवह्वारका शान नहीं दे । इम फिसीके घर नहीं 
जायेंगे तो दमारे छर कोई नहीं आयेगा । ”? 

शिवजी - वहुत अच्छा + कोई नहीं आएगा तो बेंठे बैठे राम राम करंगे। 

सती- बुरा न मानो तो कह । कन्याको मायकेम जानेले कितना खुख मिलता हैं इसका 
आपको ज्ञान नर दे । आप यदि कन्या हो जाएं और आपका विवाद हो तम्नी आपको मालूम 
हो कि कल्याको मायके जानेमे कितना आननन्‍्द्‌ मिलता है। आपको आना दी पड़ेगा । 

शिवजी- देवी, जगत्‌मं भटकनेले शान्ति नी मिलती । एक जगह बैठकर प्रभुको 
खुद करो । मनमे जबतक जड पदार्थ या दूसरा जीव रदसा दे तबतक परमात्मा वहां नहीं 
भाते | बहुत भटकनेवालॉंका मन और बुद्धि बहुत भटकती दे । 

खती अर्थात्‌ बुद्धि शंकर-भगवानको छोडकर जाती दै तो बहुत भटकती दे। 

शिवजी कद्दते दँ- तेरे पिताने मेरा अपमान किया है। वहां जानेमे कोई भलाई नहीं है। 


सती- नाथ, आपकी कुछ भूल हुईं दोगी। मेरे पिता मूर्ख नहीं हैं. कि विना कधूर 
आपको अपशब्द कहे । 


शिवजी- मेने उनका फोई अपमान नहीं किया । 

शिवजीन यज्ञप्रसंग कद्द खुनाया । 

खतीचरिज्रमे पितस्नेद्र और पतिनिष्ठाकी ख्ींचतान दै । 

सती- आपने मेरे पिताको क्‍यों मान नहीं दिया ? 

शिवजी- मैंने तेरे पिताको मनसे मान दिया था। में कमी किसीका अपमान नहीं करता। 

सती- यद्द तो वेदान्तकी परिभाषा लगती दे । मेरे पिताके अंतर्रस बसे हुए. वाखुदेवको 
आपने वंदना की थी यह मेरे पिताको कैसे मालूम दो सके ? भाप यद्द बात कब भूल जाएँ | 

शिवजी- देवी, मैं भू गया हूं मगर तेरे पिता भव तक च्दी भूले हैं । 


सीथा रूघ १९९, 


फिर नस न्पन्सन्स नस नदी न्की नयी नस नल ननी नकद मटमठ न ननक कक ससी खा नक सा पर से की सर जे सी की जी जा आज आल भला मारा शम बीमार की री आ। 


दिवजीने सतीको बहुत समझाया कि जद्दां सुझे मान नहीं मिलता दे वहां जानेसे तेरा 
अपमान होगा। तू मानिनी है । अपमान सद्दन न कर सकेगी | वहाँ मत जा। अभनथ होगा । 


सती न मानी » उसने सोचा फि यश्षमें नहीं जाऊंगी तो पति और पिताके बीच चेर 
००. +र क बी | प पेताजीसे 
बढेगा। सबफो यह पैरकी बात मालूम होगी। उस्लनने सोचा कि में वहां जाकर | 
कहूँगी कि में तो बिना आमंत्रणके ही आ गई हूँ किन्तु मेरे पति नहीं आएंगे, अतः भाईकों 
शक ( [पु छ.. चओओ ् 
उनको बुलानेके लिए भेज दो। पिता पतिके बीच जो बैर उत्पन्न हो गया हे, उसे मे शांत 
करूंगी पतिकी से 4 कक ऊंगी सतीने पे 2 
करूंगी । आज पतिकी आश्ञाके विरुद्ध में पिताके घर जाऊंगी | सतीने घर छोडा । जिस दिन 
घरमे झगडा हुआ हो उस दिन घर छोडना नहीं चाहिए | जो घर छोडता है वद्द बाहर सुखी 
शिवजीने जे कप रू, ३ 
नहीं हो सकता। शिवजीने सोचा सती जा रही है तो अब वापस नहीं आपगी। जाने दा। 
किंतु चद्द अकेली जाए यद ठीक नहीं है। शिवजीने उनके गणोंको आज्ञा दी कि तुम भी खाथ जाओ | 
शुकदेवजी वर्णन करते दे :- राजन, शिवगण आ गये। उन्होंने कद्दा, मां, तुम चछ कर 
पु 5 ७ # 5 जे, ते 9६ [न [ 
जाओ यह ठीक नर्दी है । सती नादिकेश्वर पर सवार द्वो गईं | शिवजीन स्ताकी साडी आदि 
चीजे गठरीमें बांध दों। यह शिव और सतीका अंतिम मिलन था| शिवजीने सोचा, सतीकी 
कोई _] छः ३ ८5 पु 
कोई 'यीज यहद्दां रदेगी तो मरे कृष्णमजनम विक्षप करेगी । 
मनमे विकार उत्पन्न दो ऐसा कोई चित्र घरमें नद्ीीं रखना चाद्िए। वद चित्र मतमें 
आयेगा तो कृष्णमजनमे विध्न करेगा । सतीन कद्ा- इन सब चीजाकी कया जरुरत है ! 
शिवजीने कहा- देवी, तुमको जरूरत पडेगी, सब साथ ले जाओ । 
सतीको बहुत जल्दी जाना था। इसलिए व्यासजीने रास्तेका वर्णन नहीं किया है। 
सतीजी यशमंडपम पचारती है | वह शंकरकी अर्धांगिनी हैं। खाया जगत्‌ उनका संमान करता 
है। ऋषि सुनि भी उनका समान करते हैं, मगर सतीकोा' इससे संतोष नहीं हुआ + 
आदिशाक्ति जगदंबाने दक्षकों प्रणाम किया है | सतीको देखकर दक्ष क्रीघित हुआ । वद्‌ 
चर 2. कन ०. पक रे की १ 
गरणा क्यों इधर आयी दे ! ओर यह कदकर उसने मुंह फेर लिया। दक्ष, दक्ष नहीं, अदक्ष है । 
शिवमदिद्ध स्तोश्रम लिखा दे +-- 


क्रियादक्षों दक्ष: ऋरतुपतिरधीशस्तनुभृता- 
मृपीणामार्विज्य शरणदसदस्था; सुरगणा। । 
क्रतुश्रपस्वत्त क्रतुफलविधानव्यसनिनों 
ध्रुव कतुः श्रद्धाविधुरमभिचाराय हि मखाः ॥ 
भीधरस्वामीने कद्दा है क्रिया दक्षः अपि अदक्षः मू्खः | दृक्ष क्रियावक्ष नहीं अपितु 
किया अवृध्त था । 


सती सोचती हें, मेरे पिताजी मेरे सामने भी नहीं देखते ! मेरी अब यहां रहनेकी 
इच्छा नहीं दे। । घर जाऊंगी। शिवजी उदार ई, वे मुझे स्वीकार करेंगे। माता खती 
यक्षमंडपम भ्रमण करती हूँ । सब देवताओंकी स्थापना की गई थी। केवल शिवजीकी रुथापना 
नहीं थी! सतोने देखा कि यश्षमें सब देवताओंकों यश्षभाग दिया गया है परन्तु शिवजीकों 
नई दिया गया है | शिवजीके सिए आसम भी नद्दों रखा भया था। आज ईशाह दिशा खाली 


२०० अीसद्‌ भागवत 
हनरश जल आ लेट लीन मनप 0४ मजा न न्अ टले८4अ ०२०3 ८+20७ ००२०० ८०922 22027, 


थी। दक्ष प्रजापतिने खतीका अपमान किया, पर वह सतीने सहन 23843 व परन्तु सतीसे अपने 
पतिका अपमान न सद्दा गया । सतीको बहुत दुःख हुआ। जगदंवा क्राधित हुईं । सिर पर 
बंधी हुई फ़ूलोंकी वेणी भी छूट गई । यद्द देखकर देवता माताजीकों वेंदन करने लगे और बोले 
माताजी क्रोध न कीजिए । “ सती कहती हैं. आप गभराईए नहीं। अब पे क्राध अपने शरीर 
पर करूंगी । इस शरीरसे मेने पाप किया है। पतिकी आशाका मैने भंग किया हद ्स 
शरीरको अब में जला ढूँगी। सभामें जगदंवाने तेरद ग्छोकोमें भाषण दिया । भरे, तेरे जेसा 
विषयी शिवतत्त्वको क्या जानेगा ? जो शरीरको आत्मा मानता है। वह शिवतस्वको क्‍या जाने ! 
बड़े बड़े देवता शिवके यरणोंका भ्षाश्रय छेते हैं। शिवकृपाके सिवा कृष्णभ्क्ति सफरूू नहीं 
द्वोती । भ्रव्नत्ति निवृत्तिसे परे होकर स्वरूपमें मझ्न रहनेवाले शिवजी परत्रह्म परमात्मा हैं। मुझे 
डुःख हो रदा है कि शिवानिंदा करनेवाले दक्षकी में पुत्री हूँ 

सती उत्तर दिशाके प्रति छुख रखकर बैठी हैं । देदको छोडनेके लिप योगमार्गम स्थित 
होकर बैठी हैँ। दिवजीका ध्यान करते करते उन्होंने शरीरम अप्नितत्वकी भावना की है। 
अंद्रसे फ्रोधामि बाहर आयी । शरीर जलने छगा। आदिशाक्ति जगदंवाका अपमान हुआ । अब 
दक्षका करयाण नहीं । 


नारदजी कैलासमें शिवजीके पास पधारे हैं । भगवान्‌ शंकर सनकादि ऋषियोंको प्रह्म- 
विद्याका उपदेश कर रहे हैं। नारदजी कथाम वेठे हैँ । वे लोच रदे हैं. कि शिवजी केसे भोले हैं, 
सतीने शरीरको जला दिया फिर भी उनको डु'ख नहीं हुआ । नारदजी रो रहे हैं । वे शिवजीसे 
कद्द रहे हैं- आप विघुर हो गए है । भापका अपमान हुआ वह सतीसे नहीं सद्दा गया ! 4308 
हक जल डाली है। आदिशाक्तिका नाश नहीं होता। सती अदइय' रुपले शिवमे मिल 
गयी हैं । 

नारदजी कहते हैं आप इन लोगोंको दंड दीजिए । शिवजी कद्दते हैं? सुझे किसीको 
भी सजा नहीं देनी है। जो गंगाजीको सिर पर रखता दे उसे क्रोध केसे क्षायेगा ! शिवजी 
परमात्मा हैं, उन्हें क्रोध नहीं आ सकता + काम कष्ट नहीं दे सकता । 


बहुत सरल मजुष्यको जगत्‌म छोग डुर्बल मानते हैं । नारदजीने सब कट्दा कि आपके 
२३५३९ 29 गया है तब वे कुछ क्रोधित हुए । उन्होंने जटाले वीरभद्गकों प्रकट किया! 
मान उससे कद्दा, दक्ष प्रजापतिके यशका यजमानसादित तुम नाश कर दो । वीरमद्ग वहाँ 
आय । उसने बडा संहार किया । यशभूमि इमशानभूमि बन गद । यशका विध्व॑ंस हुआ। दक्षको 
पकड़ कर उसका मस्तक अलग कर दिया गया। देवता घबडा गये । वे अह्याजीकी शरणमें गये। 
अक्याजीने सबको उपालंभ दिया कि जिस यश शिवजीकी पूजा नहीं होती थी वहां तुम क्यों 


गये ? जाओ, जाकर शिवजीसे क्षमा याचना करो। देवता कहते हैं-- हमारी अकेले जानेकी 
हिस्मत नहीं है । आप हमारे साथ चलिए । 


किन भगवान्‌ शंकरकी कृपाके बिना लिखि नहीं मिलती । केलासकी तलद॒टीमे सिद्ध 
त आश्षम हैं । 


सब देवता कैल्ासमें आते हैं। महादेवजी बह्माजीको साष्टांग प्रणाम करते हैं । देवता 
दाशिवकों नमन करते हैं । अह्माजी हंसते हुए कहते हैं- यश्को उत्पन्न करनेवाले आप हैं और 
विध्वंस करनेवाले भी आप ही हैं। अत: अब यज्ञ परिपूर्ण हो ऐसा कीजिए । आप भी वहां 
पधारिए । शिवजी भोले हैं। आनेके लिए तैय्यार दो गए । यज्ञमंडपर्म रुधिरकी मियां बद्दती 
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हुई देखीं तो वीरभद्वको उलाहना दी । मेने तो तुझे शांतिसे काम लेनेके लिए कहा था । 
वीरभद्र क्षमा याचना करता है । दक्षके घड पर बकरेका सिर लगाया गया। बकरा अति कामी 
होता है। शिवजीकी निंदा करनेवाला दूसरे जन्ममें बकरा बनता है । 


अजका दूसरा अथ होता है परत्रह्म । वक्षके घड पर अजका मस्तक रखा गया अर्थांव 
दक्षको परत्रह्म दृष्टि प्राप्त हुईं । अज मस्तकका अथे हे ब्रह्मदाष्टि । 


दक्ष दोशम आया और शिवकी स्तुति करने लगा । दक्ष प्रजापतिने शिवपूजन किया । 
उसने कहा- में अपनी पुत्री सतीका दद्दन करना चाद्दता हूँ । 


शिवजीने सतीसे पूछा- तू बाहर आना चाहती है ! जगदेवाने इनकार कर दिया | 
शिवपूजन किया गया तो कृष्णभगवान्‌ प्रकट हुए । कृष्णका मत है कि शिवमे और मुझमे जो 
भेद हज है वह नरकगामी होता है । इस खिद्धांताा भागवतर्म अनेक बार चर्णन किया 
गया है । 

हरि और हरमे दक्षने जो भेद किया था वद अब दुर हो गया | एकनाथ मद्दाराजने 
भावाथ रामायणम हरिहरका अभेद दिखाया है। सत्तवगुणका रंग श्वेत है । तमोगुणका रंग काला 
है । विष्णु भगवान सत्त्वगुणके स्वामी हैं अतः उनका रंग श्वेत होना चाहिए फिर भी वे काले 
हैं. और शिवजी तमेगुणके स्वामी हैं इसालिए उनका रंग काला होना चाहिए फिर भी वे गौर 
हैं। ऐसा क्यों हुआ ! विष्णु काले ओर शिवजी गोरे । एकनाथजी महाराज लिखते हैं कि 
शिवजी सारा दिन नारायणका ध्यान करते हैं. और नारायण सतत शिवजीका ध्यान करते हैं 
इसलिए शिवजीको श्वेत रंग मिला और नारायणको शिवजीका काला रंग मिला | हस प्रकार 
ध्यानमें ऐसा गुण है कि जो जिसका ध्यान करता है उसे उसका वर्ण मिल जाता है। अतः 
दोनोमें अमभेद है । हरिहर एक हैं। शिवकृपाके बिना सिद्धि नहीं मिलती। ब्रह्मविद्या भी 
शिवकुपाके बिना नहीं मिलती | शिवतत्त्व एक ही है यह जीवमात्रको बतानेका भगवानका 
उद्देश है । जीवमाजको शिवजीसे मिलनेकी इच्छा होती है । 


निवृत्तिधर्मके आचार्य हैं शिवजी और प्रवृत्तिधर्मके आचार्य हैं श्रीकृष्ण | सब प्रकारकी 
कप रे पर भी प्रद्ृत्तिका जरा भी रंग न लगे इसका आदर्श अश्रीकृष्णने जगतकों 
खाया है | 


दक्षके यश्नप्रसंगम देखा कि अनन्य भक्तिका अर्थ यद्द नहीं है कि एक ही देवकी 
भक्ति करो और दूसरेकी नहीं । अनेकर्म एक ही देवका दर्शन करो । भक्तिका यही अर्थ है। 
प्रभु स्वेव्यापक हैं। जो सव्वम प्रभुका द्शन करे बही उत्तम चैष्णव है। 


अपने एक इष्टदेवमें परिपूर्ण भाव रखना और दूसरे देवॉकी अपने इष्टदेवका अंश मान 
कर वंदना करना । पत्नी अनन्य भाव पतिमे रखती है और दुसरे संवेधियोम साम्रान्य ग्रेम 
रखती है । कई वैष्णव कद्दते है कि हम शिवजीका पूजन करेंगे तो दमको अन्याश्रयका दोष 
लगेगा । यह भूल है । 


पांच देव एक ही हैं, उनमें भेदवुद्धि मत रखो । शिव और पार्वतीके विवाहके समय 
भी आ्रीगणेशका पूजन किया गया था। गणपाति भी अश्लस्थरूप हैं । वे तो नित्य हैं परन्तु 
पार्यतीके यहां उनका अवतार हुआ था । भले ही इन सबकी भक्ति करो परन्तु यादे बालकृष्णकी 
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सेवा न करोगे तो सभी पूजा निष्फल होगी । वालकृष्ण प्रेमका दान करते हैं । इस प्रेमके बिना 
ज्ञात शुष्क है । प्रेमके विना शानकी शोभा नहीं। दक्ष प्रजापातिने यक्ञ किया मगर उसने भेद- 
बुद्धि रखनेके कारण शिवजीकी पूजा नहीं की, अतः उसके यश्षमें विष्न आया । 

यह शरीर पंचायतन है । पंचतत्वोका यह शरीर बना हुआ है। एक एक तत्त्यका 
एक एक देव है । है 

इस पंचायतनके पांच प्रधान देव निम्न हैं | 


पृथ्वीतत््व-गणेदा । गणेशकी उपासनासे विघ्नोका नाश होता है। गणेश विष्नइर्ता 
है । गणेशपूजनसे तुम्हारे सतकार्यम विघ्न नहीं आयेगा | 
जलतत्त्व-शिव । दशिवकी उपासना करनेसे शान मिलता हे 


तेजतत्त्व-खूर्य । सूर्यकी उपासना हमें निरोगी बनाती दे। “आरोग्य भास्कतात 
इच्छेत्‌ । ” पृथ्वी पर खूर्य प्रत्यक्ष साक्षात्‌ देव हैं। एक नास्तिकने सुझसे भगवानक द्शन 
करानेके लिए कहा । मैंने सूर्यकी ओर इंगित करके कहा कि यही साक्षात्‌ परमात्मा हैं। प्रति- 
दिल कम-से-कम ग्यारद्द सूयनमस्कार करो । 


नमस्कारप्रियो भानु। जलधाराप्रियों शिव। । 
अलंकारप्रियो कृष्ण) ब्राक्षणो मोदकप्रिय! ॥ 


वायुतत्त्त-माता । माता पार्वतीक्षी उपासना धन देती है । 

विष्णुकी द्देती जप बे थे 
आकाशतत्त्व- विष्णु । विष्णुकी उपासना प्रेम देती है और प्रेम बढाती भी है । 
सूर्यकी पूजासे तुम्हें अच्छा आरोग्य मिलेगा | शिवर्जाके पूजनसे तुम्दे शाव-लाओ 


होगा। पार्चतीकी पूजासे संपत्ति होने पर भी प्राप्त होगी। बुद्धि, शरीर, संपत्तिके होने पर भी 
श्रीकृष्णकी सेवा न करागे तो वात नहीं बनेगी । श्रीकृष्ण प्रेमदाता ड। 


छारिकाधीशकी सेवा-स्मरणमें तन्‍्मय होनेके याद यदि प्रजापाति वक्षने (कहने 
पूजा छोड दी होती तो कोई हर्ज नहीं था । किंतु उसके दिलमें वेस्भाव था। उसने कुभाव 
यज्ष किया अतः वह यज्ञ पापरूप हुआ । 


जीव ही दक्ष है और सद्युरु शिवजी हैं। शरीरको सादगीमय रखो। शरीर एक, 
सुट्टीभर भस्म है। अतः उसका अनावइ्यक शएंगार और लालन छोड दो । यही है शिवजीका 
उपदेश । इसलिए तो वे अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं | शरीरका श्टेंगार छोड दो | मानव- 
जीवन तपश्चर्याके लिए है | जो तप नहीं करता, उसका पतन होता ही है ! 


मानवजीवनका लक्ष्य भोग नहीं, भजन है, ईश्वरभजन है, समभाव ओर सद्भाव सिद्ध 
करनेके लिए सत्संगकी जरूरत है। समभाव तब सिद्ध होता है कि जब हरेक जड' 
ओर ईश्वरकी भावना जागे । 

_मानच-अवतार परमात्माकी आराधना और तप करनेके लिप है | पशु भी भोगाका 
उपभोग करते है । यदि मलुष्य केवल भोगके पीछे ही दीवाना हो जाए तो फिर उसमे आर 


च्फ 
पशुम कोन-सा भेद्‌ रह जाएगा : प्रभुने मलुष्यको बुद्धि दी है, ज्ञान दिया दे | पशुकी कुछ नी 
दिया हैं। आनेवाली कलकी चिता मानव कर सकता है, पशु नहीं । 


चोया स्कंध २०३ 











न तो देव तप कर सकते हैं और न तो पश्चु । देव पुण्यका उपभोग कर सकते हैं । 
तपश्च्याका अधिकार केवल मलुष्यको ही द्वे। मलुष्य विवेकपूर्वक भोगका भी उपभोग कर 
सकता है। 

मलुष्यजीवनकी विविध प्रकारके तप करनेके लिए है । तपके कई भ्रकार हैं । 

कष्ट सहते हुए सत्कम करना तप है। उपासना भी तप है। पूर्णिमा-अम्रावास्याके दिन 

पवित्र माने गए हैं । उन दिनों अनशन करना चादिण | परोपकारमें शरीरको लीन 
करना भी तप है । 

गीताजीम तपकी व्याख्या करते हुए कहा गया है । 


भावसंणुद्धिरित्येतत्तपो मानसमुच्यते । 

भावसंशुद्धि बडा तप है। सभीमें ईश्वरका भाव रखना भी तप है। खम्मीमे ईश्वर 
विराजित हैं ऐसा अनुभव करना महान तप है। अर्थात्‌ अंतःकरणकी पवित्नतासे हृद्यमें खदा 
सर्वेदा शांति और प्रसन्नता रहेगी। प्रिय और सत्य बोलना वाणीका तप है। पवित्नता, सरलता, 
ब्रह्मचय, अहिंसा शरीरसंबंधी तप है । 

सभीके प्रति समभाव और सद्भाव रखनेवालेके मनमें कभी काम प्रवेश नहीं पा 
खकता । विकार और वासनाको नष्ट करनेका यही श्रेष्ठ उपाय है । जो सभीकी और सद्भाव 
रखे और सभीमे ईश्वरके अंशका अजुभव करे तो वह सफल होता है । 

प्रजापति दक्षने यशम शुद्धभाव, समभाव न रखा अतः उसे दुःख सहना पडा। 
उसका यजश्षसे कल्याण न हो पाया क्योंकि उसने शिवजीके प्राति कृुभाव रखकर यज्ञ किया था। 
दक्षने यश्ञ करते हुए भी हृदयमें डुर्भावना रखी कि शिवजीकी वह पूजा नहीं करेगा। इसी 
कारणसे यज्ञकार्यम बाधा उपस्थित हुई । अतः किसकी भी ओर कुभाव न रखो । तभी धर्म 
सफल होता है । सद्भावरहित होनेके कारण दक्षका धर्मकाये अधर्मकार्य हो गया । प्रजापति 
दक्षके यश्षकी कथाका उद्देश्य हारिहरका अभेद्‌ बतलानेका है । 

शिवचारित्रकी यह कथा वक्‍ता और श्रोताके पापोंकी भस्मीभूत करनेवाली है । 

अधघमेके वंशजांसे सावधान रहो । चोथे स्कंघके आठवें अध्यायके प्रथम पांच स्छोकौर्म 
अधर्मके वंशजोंका उल्लेख दे । यह न्छोक महत्त्वके हैँ । पुण्य न कर सकी तो कोई यात नहीं 
कितु पाप तो कभी मत करो | 


अधर्मकी पात्नीका नाम है स्॒षादेवा । मिथ्याभाषण करनेका बुरा स्वभाव । उसीमेंसे 
दुभका जन्म हुआ। लोग वेष्णव तो कद्दलाना चाहते हैं किंतु सच्चा वैष्णव होनेकी इच्छा कोई 
नहीं रखता । 

देभका पुत्र लोभ ओर लोभका पुत्र है क्रोध । 

क्रोधकी पुत्री दुरुक्ति अर्थात्‌ कर्कश वाणी है। महाभारतके युद्धके और 
करुण भ्रसंगोंके मूल इस कर्कश वाणीम ही हैं । ४06७ 

पैर फिसलनेसे जब डुर्योचन गिर पडा तो भीमने कद्टा- “ अंघस्य पुत्र: अंघः । ” 


डुर्योधनने इन शब्दो|से लछज्जा ओर अपमानका अनुभव किया और परिणामत: मदहाभारतका 
दारुण युद्ध छिड गया । 
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सीताजीने वनमें लक्ष्मणकी कर्कश वाणीसे भर्त्सना की तो उनको इच्छा न होते हुए भी 
मारीच राक्षसके छलभरे शब्दोका पीछा करना पडा । लक्ष्मणकी अज्ञुपस्थितिमे रावण साताको 
उठा ले गया और रामायणका आरंभ हुआ | 


अतः कर्कश वाणीका प्रयोग कभी मत करो । मात्र इस डुर्गुणसे बच पाओगे तो भी 
बहुत कुछ हो सकेगा । कर्कश वाणीसे कलि उत्पन्न होता है । कलि कलहका ही रूप है | 


भागवतका उद्देश्य है इन्द्रियोको हरिरसमें ड्वों रखना । 


नामदेव दर्जीका, गोरा कुम्हारका, सेना नाईका काम करते थे । उन्होंने अपने-अपने 
कामघंधोंसे ज्ञान पाया ओर व्यवह्यारशुद्धिके कारण उनका बेडा पार हो गया । 


अब अधैप्रकरणका आरंभ होता है | शांति संपत्तिसे नहीं, किंतु संयम, सदाचार और 
अच्छे संस्कारोंसे प्राप्त होती है। संपत्तिसे विकारवासना बढती है। अतः घर्मका प्रकरण पहले 
आता है और अथेका बादमें । 


अब ध्रुवज्ञीका आख्यान आ रहा है| उत्तानपादकी कथा ज्ञीवमात्रकी कथा है । 


 भ्रुवारूयान ; 


है मैत्रेयजीने महु महाराजकी तीन कन्याओंके बंशका चर्णन किया । मल्ठु महाराजके दो 
पुत्र थ प्रियन्नत ओर उत्तानपाद । प्रियवतके वंशका वर्णन पाँचर्य स्कंघरम होगा । इस 
स्कंधर्म उत्तानपादकी कथाका वर्णन है । 


उत्तानपादकी दो पत्नियाँ थीं-छुरुचि ओर खुनीति । खुरुचिके पुत्रका नाम था उक्षम 
और खुनीतिके पुत्रका नाम था घुच । 


जीवमात्र उत्तानपाद है । माताके गर्भम रहनेवाले सभी जीव उत्तानपाद हैं | जन्मके 
समय पहले सिर और फिर पांव बाहर आते हैं। जिसके पेर पहले ऊपर हों और फिर 
नीचे हो गए हो वही उत्तानपाद है। जिसके पांव ऊपर और नाचे हो वह उत्तानपाद है। 
जन्मके समय सभीकी ऐसी ही दशा होती है। 


. जीवमान्की दो पत्नियाँ होती हैं- खुरच और खुनीति | मलुष्यमात्रकों खुरुचि ही 
प्रिय छगती हद । इन्द्रयों जो भी मांग उन विषयाका उपयोग करनेकी इच्छा ही सुरुचि है | 
खुरुचिका अर्थ है वासना। आजकल तो सभीको रुचि ही प्यारी लगती है । मनको, इन्द्रियोंकी 
जो अच्छा लगता है, वही मजुष्य करने छगता है। वह न तो शाख्रसे पूछता है न तो धर्मसे 
पूछता है ओर नहीं संतोंसे। रुचिका अर्थ है मनपसंद इच्छा । मन जो भी मांगें, उन्हीं भोगामे 
लीन होनेके लिए जो आतुर बने वह रुचिका दास है। जिसे राचिसे प्यार होगा उसे नीति 
कैसे प्यारी लग सकती है! नीति भले ही विरोध करे, फिर भी इन्द्रियाँ तो स्वभावतया 
विपयोकी ओर ही दोडती हैं। जीभ जो भी मांगे वह सब उसे मत दो । कई छोग सुपारी खाए 
बिना नहीं रह सकते । खुपारी बैले तो ठीक है, किंतु प्रमाणले अधिक खाने पर वह मलुष्य 
संयमी नहीं रह सकता । 


मलुष्यमात्रको खुनीति अर्थात्‌ नीतिसे अधिक प्रेम नहीं है । बह प्यारी रानी नहीं है | 
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मलुष्यको खुनीतिसे नहीं, खुरुचिसे ही प्रेम है । जीवमात्रके लिए यही बात सच्ची दे । 
डसे सदाचारयुक्त, संयमभरा जीवन नहीं भाता | जीव वासनाके अघीन होकर विछासी जीवन 
ज्ञीना चाहता है । जीवमात्र नीतिके अधीन नहीं रहना चाहता । वह सोचता है कि सुरुचिके 
भधीन होनेसे उत्तम फल मिलेगा | खुरुचिका फल उत्तम है। इसीसे खुरुचिके पुत्रका नाम 
उत्तम है। उद्‌ न ईश्वर, तम 5 अंधकार | अंधकार अज्ञान है। ईश्वरके स्वरूपका अज्ञान ही 
उच्चमका स्वरूप है । इन्द्रियाके दास होने पर ईश्वरस्वरूपका शान नहीं हो पाएगा। जो सुरुचि 
फँसा है, और विछासी जीवन जीता है उसे ईश्वरके स्वरूपका शान नहीं हो सकता । चद 
ईश्वरको पद्धचान नहीं सकता । ईश्वरका ज्ञान विलासाको नहीं हो सकता, विरक्तको ही हो 


सकता है | 
गीताजीसे पूछो कि कैसे व्याक्तिको ईंश्वरका शान दो सकता है! जिसमें सात्तिक 
गुणकी वृद्धि होती है उसीको शान प्राप्त होता है । सात्तिक गुणकी ब॒द्धि संयमपूर्ण सदाचारी 
जीवन जीनेसे ही होती दे । केवल शब्दंशान शान नहीं है। उत्तम विषय क्षणिकसुख देता 
है और वह उत्तम सुख क्षणिक विषयानंद दे । 
इन्द्रियों और विषयोके संयोगसे जो क्षणिकसुख मिलता है वद खुख नहीं सुखका 
केवल आभास ही होता है। खुजलीको खुजलानेस खुख नहीं सुखका आभास ही हो पाता है। 
मलुष्यकी हरेक इन्द्रियोंकों विषयोपभोगकी आकांक्षा होती है। सयानापन चैसे आता तो है 
कितु वह स्थायी नहीं हो पाता । इन्द्रियों और विषयोके संयोगसे क्षणिकसुख मिल पाता है । 
भोजन सरस होगा तो जरूरतसे भी ज्यादा खा लिया जाएगा जिससे अजीण होगा । फिर 
ऊपरसे अन्नपाचनके लिए गोलियां लेनी पडेगी। ऐसे समयमें रुचि और खानेको कहती है 
किंतु नीति मना करती है । 
स्वामी शंकराचाये इसीलिए तो आज्ञा देते हें कि- 
स्वाइम न तु याच्यतां विधिवशात्राप्तेन संतुष्यताम । 
स्वादिष्ट । अन्नकी याचना मत करो । देववशात्‌ जो भी प्राप्त हो, उसीसे संतुष्ट हो 
जाओ। स्वादिष्ट भोजन करनेवाला भजन नहीं कर पाएगा। नीतिका फल आरंभमे कष्टदायी 
होते हुए भी अन्त खुखदायी है । जबकि विषयानन्दका आरंभमें परिणाम खुखदायी होनेपर 
भी उसका पारिणाम दुःख ही होता है । 
जिसका जीवन शुद्ध है, पवित्र है उसीको भजनानन्द्‌ मिलता है. और वही आनन्द 
थीकाऊ होता है । 
नीतिके अधीन रहकर जो पवित्र जीवन जीता है, डसीकों ईश्वरका शान मिलता है। 
खुनीतिसे छुव मिलता है । खुनीतिका फल धघुव है, खुनीतिका पुत्र घुच है । धुवका 
तात्पर्य है अविनाशी | अनंत खुखका, ब्रह्मानंदका कभी विनाश नहीं होता । जो नौतिके अधीन 
रहेगा उसे धुव-सा तब्रह्मानंद 50 होगा । मु 
मजुष्य यवि सुनीतिके अधीन होता है तो सदाचारी बनता है औ यदि 
राचिके है 206 है तो दुराचारी हु है। थे नता है और यदि बढ मात्र 
तुम्हारे सामने ये दो आनन्द हैँ | विषयानन्द और परमानन्द। किसे 
करोगे $ भजनानन्द ही पसन्द करने योग्य है। पदला आनन्द क्षणिकसुख देता है ओर कल 
परिणाम दुःखद्‌ होता है। दूसरा आनन्द शुरूम तो कष्टदायी है किंतु अंत्मे खुखदायी है। 
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ही 


दो मिन्न यात्रा करने चले । एककी आदत ही ऐसी थीं कि पलंग-ताकियेके विना उसे 
नींद ही नहीं आती थी। उसने बोरिया-बिस्तर बांघ तो लिया, किंतु उसे ढोनेके लिए मजदूर 
न मिला, अतः वह सारा सामान उसे खुद ही उठाना पडा। रास्तेम एक सज्जन मिले। 
इस महाशयकी दशा देखकर उससे कहा कि यह बोझ कितना कष्टदायी दै। इसके बिना ही 
यात्रा क्‍यों नहीं करते ? तो उसने उत्तर दिया- चाहें यह वोझ मुझे ही फयों न उठाना पड़े 
किंतु रातका सोते वक्‍त तो बडा मजा आता है। राजिके आनन्दके लिए सारा दिन वह बोल 
उठाए फिरता था। फिर रातको कैसा आनन्द आता होगा ! 


यह कथा किसी औरकी नहीं, अपनी ही है | जीवात्मा यात्रा करने निकला है । क्षणिक 
खुखके लिए मनुष्य सारा दिन गधेकी भांति मेहनत करता है। सारा दिन दुःखका पर्वत सिर 
पर लेकर चलता रद्दता है । क्षणिक खुखके लिए कितनी चिंता और कितना कष्ट उठाता है 
वह । विषयखसुस् क्षणिक ही नहीं, तुच्छ भी है | 

ध्रुव अविनाशी तब्रह्मानन्दका, भजनानन्दका स्वरूप है | जीव जब बल्लानन्दकी ओर 
जाता है तो सुरुचि विष्न उपस्थित करती रहती है । जीव और ब्रह्मका मिलन सुरुचि नहीं 
होने देती । जो भजुष्य खुरुचिके अधीन है, समझो कि वह कामचघौीन भी है । 

उत्तानपाद राजाकी दो रानियां और दो पुत्र थे । राजाको खुनीति नहीं, सुरुचि ही 
प्यारी थी। हम सभीकी भी यही बात है । हमें नीतिसे प्रेम नहीं है किंतु इन्द्रियों ओर 
वासनाको वहकानेवाली खुरुचिसे द्वी प्रेम है । 

पक बार उत्तानपाद सिंहासन वेंठे हुए थे। सुरुचि भी वहीं बैठी हुई थी। उत्तम 
राजाकी गोदमे खेल रहा था। घुबने यह देखा तो उसने सोचा कि में भी पिताजीके पास जाऊं 


8 मुझे भी वे गोदम उठा रूँगे। उसने दोडते हुए आकर पितासे अपनी गोदमें बिठानेके 
कहा । 


सा बालक बालकृष्णका ही स्वरूप है। उसका कभी अपमान मत करो । बडे बडे महात्मा 
भी वच्चोसे खेलते थे। रामदास स्वामी जब वच्चोंसे खेल रहे थे, तो शिष्योने पूछा कि यह 
क्या कर रहे हैं. आप ! तो स्वामीजीन कहा- 


वये पोर ते थोर होउनी गेले, 
बये थोर ते चोर होउनी मेले । 


इन वालकोंके साथ खेलनेमें मुझे आनन्द्‌ मिलता है। बच्चे अपने मनमें जो होता हैं 
वैसा ही बोलते हैं. और जैसा बोलते हैं वैसा ही करते भी हैं । मन, वाणी और क्रिया एक 
समान होने पर ही तुम भगवानकी भक्ति सही ढंगसे कर सकोगे | चैसी भक्ति ही तुम्हें 


आनंदित करेगी । बालक निर्दोष दोता है । उसे कपट मत सिखाना । उन पर बचपनमें अच्छे 
संस्कार डाली । उनसे अनुचित लहाड मत करो । 


का उत्तानपादने आनन्द्से ्ुवको अपनी गोदम लेना चाहा। किंतु सुरुचिको यह बात ने 
आई। 
जीवके पास जब भी भजनानन्द आता है, सुरुचि बाघा उत्पन्न करती है । पूजा करते 


समय मन रसोदघरकी ओर गया या तो प्रभुभज्न करते हक 
समझ लेना कि छुरुचि आ गई दे । डे ते हुए सन विषयोकी ओर बह र 
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घुवको राजा गोदमं बिठाए यह खुरुचिको पसन्द नहीं था। उसने सोचा कि राजा 
( जीवात्मा ) का धुव ( भजनानन्द ) मिलेगा तो वे वासनाधीन नहीं होंगे और मेरा कुछ भी 
काम नही बन पाएगा। खुरुचिले राजाको घुवको गोदमे लेनेसे रोंका। राजा रानीके अधीन था। 
बह का्मांध था । उसने सोचा कि में घुवको गोदम बिठाऊंगा तो सुरुचि नाराज होगी | चाहे 
कुछ भी हो, मेरी रानी नाराज़ नहीं होनी चाहिए । ज़रूरतसे ज्यादा त्वीके अधीन रहना पाप 
है। शास्त्र तो यहां तक कहता है ऐसे खस््री-अधीन पुरुषको देंखना भी पाप है । वह था तो 
राजा, किंतु रानीका तो दास ही था। अकसर सभीकी ऐसी ही दशा होती है। साहब बाहर 
तो अकड कर फिरते हैं ओर घरमें पत्नाके आगे भीगी बिल्ली बन जाते हैं । 


राजाने धुवकी अवहेलना की और मुंह मोड लिया । घुवजीकी तो बडी आज्ञा थी। 
उसने दाथ बढाकर कहा भी कि सुझे गोदम बिठा लीजिए | खुरुचिने ध्रवकुमारसे कह दिया- 
भाग जा यहांसे । राजाकी गोद बैठनेकी पात्रता तुझमें नहीं है । तू राजाकी अप्रिय रानी 
खुनीतिका पुत्र है, सो तू उसकी गोदमें नहीं बैठ सकता । 


धछुवज्ञीने पूछा- माता, क्या में अपने पिताका पुत्र नहीं हूं । 
शुकदेवजी वर्णन कर रहे हैं । 


सुरुचिने उस समय ताना दिया कि तेरी माता रानी नहीं है। रानी मे हूँ | तेरी माता 
दासी है । राजाकी गोद बैठनेकी इच्छा हैः तो तुझे मेरी कोखसे जन्म लेना होगा । तू वनमे 
जाकर तप कर और ईश्वरकी आराधना कर और मेरी कोखसे जन्म पानेकी मांग कर । 


भगवान जब प्रसन्न होते ही हैं. तो फिर तेरे घरमें जन्म लेना ही क्यों मांगा ज्ञाए ! 
किंतु खुरुचि मूर्ख जो थी इसलिए ऐसा बोल रही थी । 


घुबवको आशा थी कि पिताजी कुछ पलके लिए तो गोदम लेंगे ही, किंतु खुरुचिके 
अपमानसे सोता हुआ वह अपनी माता खुनीतिके पास छोट आया | तो खुनीतिने पूछा- बेटा, 
तू क्‍यों रोता है ! क्‍या हुआ है तुझे ! 


बालक संस्कारी है, इसलिए वह कुछ बोलता नहीं है। बार्‌ बार रो रहा है। सुनीति 

समझती है कि मेरा सयाना बेटा मेरी दशा अच्छी तरह समझता है । जिसकी माता सुनीति 

शी चहइ चह छ्झीड ही होता है | वंशमें जब कई लोगोका पुण्य इकट्ठा होता है तभी पुत्र उदार 
कलता है। 


धुवने सोचा कि में सारी बात बताऊंगा तो परंपराके कारण मातापिताकी निंदा 
करनेका पाप होगा | तभी एक दासीनि आकर सारी यात यता दी | 


सारी बात सुनकर सुनीतिके मनमें विचार आया कि मैंने तो सुरुचिका कुछ नहीं 
बिगाडा | मेरे सुंहसे मेरी सोतके लिए यदि कुछ कढु वचन निकल पड़ेंगे तो ध्वके मनमें 
हमेशाके लिए चैरभावके संस्कार जम जाएँगे ओर भविष्यमें अनर्थ होगा । इस प्रसंगसे 
सनीतिको दुःख तो बहुत हुआ, किंतु वह अपने बालकको अच्छे संस्कार देना चाहती थी! 
बह चाहती थी कि अपने बालूकको राज्य ओर संपत्ति चाहे न मिल पाए किंतु संस्कार तो 
भच्छे ही मिलने चादिए | 
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यदि माता खुनीति हो तो अपने बालककों हजार दिक्षकृकी अपेक्षा भी अधिक अच्छी 
शिक्षा दें सकती है । चर 

सुनीतिने दुःखके आवेगका दवाकर घीरजसे कहा- तेरी विमाताने वेसे तो कुछ बुरा 
नहीं कहा है । उसने तुझे जो उपदेश दिया है वह अच्छा है और में भी तुझे यही उपदेश देती 
हूँ। बेटे, यदि भिक्षा मांगनी ही है तो फिर भगवानसे ही क्यो न मांगी जाए; महुष्यसे बहुत 
कुछ मांगने पर भी बहुत कम ही मिलेगा ओर कई बार तो अपमान या उपेक्षा ही मिलेगी । 
अतः ठाकुरजीसे ही मांगो । भगवान्‌ जब देता है तो इतना अधिक दे देता है कि जीव वह सब 
कुछ ले भी नहीं पाता | बेटे, भगवान्‌ तुझ पर कृपा करेंगे, तुझे प्रेमले बुलाएंगे, गोदम भी 
विठाएँगे । तेरे ही नहीं, जीवमातरके सच्चे पिता परमात्मा ही हैं । 

मैने तुझे नारायणको सौंप दिया है । जो पिता तेरा मुंह तक नहीं देखना चाहता, उसके 
घरमे पडा रहना निरथक है | इस घरमे तू रहेगा तो तेरी सोतेली माता तुझे हमेशा कष्ट देती 
रहेगी । किंतु तू रोना नहीं, अन्यथा सुझे भी दुःख ही होगा | तेरी विमाताने तुझे जो वनमे 
जानेके लिए कहा है, वह ठीक ही किया है। इसमें तेरा कल्याण है । 


आराधयाधोशक्षुजपादपक्म 
यदीच्छसे 5ध्यासनमुत्तमो यथा । 


तू यदि उत्तमकी भांति राजसिंहासन पर बैठनेकी इच्छा रखता है तो भी भगवानक 
चरणकमलोौकी आराधना कर। 


अनन्यभांवे निजधर्मभाविते 
मनस्पवस्थाप्य भजस्व पूरुषम्‌ ॥ 
भा. ४-८-२२ 
स्वधर्मपालनसे पविच्न बने हुए तेरे चित्तमे पुरुषोत्तम भगवानकी स्थापना कर और 
अन्य सभीका चिंतन छोडकर केवल प्रभुका ही भजन कर । 
अब इस घरमें मत रह | वनमें जाकर भगवान्‌ नारायणका भजन कर 
तो छुबने मातासे कद्दा कि विमाताने हम दोनोंका अपमान किया है | इस घरमें न तीं 
मेरा संमान है ओर न तो तेरा । क्‍यों न हम दोनों ही वनमें जाकर प्रभुका भजन करें ! 
न सुनीतिने इस पर कह्दा-बेंटे, में तो ख्री हूँ । मेरे पिताने तेरे पिताकी मेरा दान किया 
है । सुझे उनकी ही आशामें रहना है। चाहे मेरा पाति मेरा अपमान क्‍यों न करे, 
पतिका त्याग नही हो सकता। तू स्वतंत्र है, में परतंज । मुझे तो मेरी सौतकी भी कि 
जो मेरे पतिकी प्रिय पत्नी है सेवा करनी है। में तुझे अकेला तो नहीं भेज रही हूं । तेरे साथ 
मेरे आशीवोद भी तो: है। परमात्मा तुझे अपनी गोदमें बिठछाएंगे। जब तू मेरे गर्भमे था उस 
समय जिन्होंने तेरी रक्षा की थी, वे वनर्म भी तेरी रक्षा करेंगे। अतः तू बनमें जा 
परमात्माकी वहाँ आराधना कर । मेरे नारायण तुझे अपनी वांहोंमें समा छेंगे । 
किंतु छ्वकी अब भी डर लग रहा है । 


तो सुनीति पुत्नसे कहती है- तू अकेला नहीं है । मेरे नारायण तेरे साथ ही दं | 
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जीव यह अलुभव नहीं करता है कि भगगान्‌ उसके साथ ही हैं। किंतु जीवामात्रका 
8. 4 ड् देखते 4 वक [पे 

सश्दे मित्र तो नारायण ही हूं। भगवान्‌ यद नहीं देखते कि अम्लुक व्याक्त घनिक दे या गरीब 
शिक्षित है या अशिक्षित, छोटा है या बडा! भगवान्‌ तो यद्दी दूखते हैं कि इस जीवके हृद्यमें 
जज कक ३ पक प चर अं घर ० 
मेरे लिए प्रेम है या नहीं । प्रभुको प्रेमले पुकारोग तो वे दोंडते हुए चले भाएँगे । 

अपने दुःखकी कथा प्रभुस तुम एकांतमें ही कहना | प्रभुकों मनाओ । उनले कदी कि 
मेरा पाप करनेका स्वभाव छूट नहीं पाता है। कृपा करा । वे तुम्दारी प्रार्थना अवश्य छुनेंगे। 
घुवने पूछा- माता, मुझ जेसे अवाध वालूककी भी भगवान मिलेंगे कया ? 


भुवको समझाते हुए सुनीतिने कद्दा- हां बेटे, भगवान, तुझे क्वश्य मिलेंगे। दिल 
लगाकर भगवानका भजन करना | भगवान भावनाके भूखे हैं । ईश्वरको जो प्रेमले पुकारता है 
उसके समक्ष वे क्षवद्यय प्रकठ होते हैं । 

विना भातुरताके भगवान्‌ नहीं मिलते । भार्त होकर आरती करो | 

उपनिषद्‌म ईश्वरने कद्दा है- यह जीव मेरा पुत्र है “ अम्ठृतस्य पुजाः। ” में तो 
जीवको क्षपनी गोद्म बिठलानेके लिए तैयार हूँ, फिंसु चही मेरे पास नहीं भाता । 


- श्री नाथजीने ऐक दाथ ऊपर उठाया हुआ था, उसे देखकर,एक वैष्णवने उनसे पूछा- 
आपने एक द्वाथ इस तरह ऊपर क्यों उठा रखा दे ? 


तो भी नाथजीने उष्तर दिया मेरे सभी बालक मुझे भूल गए हैं। मैं एक हाथ ऊपर 
उठाकर रोज उन्हें बुलाता हूँ । किंतु पे मेरे पास आते दी महीं ई । 

छुनीतिने सोचा कि वालक मुझे तो बदन कर रहा है किंतु विमाताको भी वद सवृभाव 
से बदन करे तो उसका कल्याण होगा । 


किसीके भी प्रति द्वेष रखकर ईइंवरकी आराधना नद्दी की ज्ञा सकती भोर ऐसी 
आराधना सफल भी नर्दी हो सकती । 


खुरुचिके प्रति मनर्मे यदि यद अरुचि कुमाव रखकर जाऐगा तो वद नारायणका 
ध्यान नहीं कर सकेगा । घद्द यार बार सुरुचिकी याते ही सोचता रहेगा । 


खुनीतिने धुवको समझाया- तू मेरा सयाना पुत्र दै। अपने पूर्वजन्मके फफे कारण 
दी तुसे अपमान सद्दन करना पडा है। किसी जन्ममे तूने अपनी विमाताका अपमान किया 
दोगा, अतः उसने इस जन्ममें बदला ले लिया | 


लाभ इानि, सुख-दुःख, मान अपमान आदि सब कुछ पूर्वजन्मके कम्रोंका फल दे | 
ज्ञानी उसे हंसते हुए सद्द लेते हें ओर अशानी रोते हुए । जैसा बीज बोया होगा वैसा शी 
फल मिलेगा । 

बेठे, तू अपने मनमें कुछ भी न रखना । तेरी विमाता तेरे पिताको प्यारी है । तू क्‍या 
उसे प्रणाम नहीं करेगा ? तूने जिसप्रकार मुझे प्रणाम किया, उली प्रकार अपनी विमाताको भी 
प्रणाम कर कि जो तेरे पिताजीको प्रिय हैं। जो तू मुझे प्रणाम नई भी करेगा तो भी मैं तुझे 
काशीर्वाद्‌ तो दूंगी द्दी | कितु तेरी विमाता तो वर प्रणाम करने पर द्दी भआाशीर्वाद्‌ देगी । 
उसे वेदून करके तू जाएगा, तो सगवान्‌ जस्दी प्रश्नश्न द्वोंगे। सभीके श्लाशीर्वाद छेकर वनरमे 
जाएगा तो परमेश्वर जल्दी कृपा करेंगे । 

२७ (जाग. ) 


२१० श्रीमद्‌ भागवत्त 











श्ीजीज्नटी ली डी जी जी जी डा 


जिस सुरुचिने बाककका अपमान किया, उसी झुरुचिक्ों घंदृन करनेके लिए अपने 
पुअको सुमीति भेज रही दे । धन्य है सुनीति | ऐली सुन्ीति जिसके भी घरमे होगी वद्दां कलि 
नहीं भा खकता । ल्‍ 


पांच वर्षका यालक घुवकुमार विम्राता सुझाचिकों घेद्न करने गया। वह तो आसन 
पर अकड कर बैठी थी। घुवजीन उसे साष्टांग प्रणाम किया। सुरुचिने पूछा कि मुझे वंदन 
क्यों कर रहा दे ! 


घुबजीमे बताया- माता, में चनमें जा रहा हू अतः आपसे आशीर्वाद लेने भाया हूं। 


एक पलभरके लिए तो सुरुचिका हृदय पिघल गया कि केला सयाना दे यह। 
अपमानित द्ोने पर भी यधद सुझे प्रणाम कर रद हैं। किंतु वद्द स्वभाव दुष्ट थी और 
स्वभाव जल्‍दी खुघर नहीं पाता। उसने खोचा कि छुव यदि यहीं पर रदेगा तो उत्तमके 
राज्यमेंस घढ हिस्सा मांगेगा। अतः उसने घुसे फद्द दिया-ठीक दे । चनमें जा ही रद्दा है तो 
जा। मेरा आश्षीर्वाद है तुझे । 


बालकके प्रणाम करने पर भी सुरुचिके दिलमे कुछ भी विशेष भाव नई जागा। 
स्घभाषको खुघारना यदा मुश्किल काम है। इसीलिए तो कहा दे -- 


कस्तुरीकी क्यारी करी, केशरकी बनी खाद । 
पानी दिया गुलाबका, तऊ प्याजकी प्याज ॥ 


सत्करमफा पुष्प जब तक ठीक ठीक न बढ पाए, तब सफ स्वभाघ नहीं छुघर पाता | 
शुकदेचजी वर्णन करत है । 


पांच वर्षका बालक माताके आशीर्वाद लेकर चनमे गया। 


भागवतकी माता पुत्रको तपश्चयों करनेफे लिए चनमें भेजती है जैसे कि खुनीतिते 
घुबका भेजा | आजकलूकी माताएं बालकोंकी सिनेमा देखनेके लिए भेजती हँ-पैसे भी देकर 
कि जा तेरा कल्याण हो | अरे, सिनेमा देखनेसे क्‍या खाक कल्याण होगा ? इसले तो भांखे 
शरीर ओर अंत जीवन तक बिगड जाएगा । पैसोकाी खर्च करके भंघेरेम_ बैठना अश्ञान नदी 
तो ओर क्या है? यह देसनेकी, या मजाककी बात नहीं, रोमरेकी वात है। सिनेमा 
लिए अपने बालूकको भेजनेषाली ख्तरी माता नहीं, शत्रु दे । 


ञ्प [पु ५" ५. ४ क. 
घन्य दे सुनीति जैसी माताएं, जो अपने संतानोंको अच्छे संस्कार देती हैं। _ . 
गा फारण चरित्रद्दीन, पिवाके दोषके कारण मूर्ख, वंशके दोषक 
कारण कायर ओर स्वयंके दोपके कारण द्रिद्र होता है 


दुशशीली' मात्‌दोपेण, पितदोंपेण मू्खता। 
काप्पेण्य बंशदोपेन, आत्मदोषादू दरिद्रता ॥ हर 


अपनी दोनों माताओखे आशीर्वाद लेकर घुच पनमें जा रहा हें। देखिए, मात्र पांच 
यर्षका बारूक वन जा रहा है । 
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घुव कभी सोचता है कि वनमें तो दिंखक पशु होंगे | वे मुझे सता तो नहीं जाएँगे ? तो 
दूसरे दी पल सोचता द्वै-नहीं, नहीं । में अकेला तो हूँ नही। मेरी माताने ही तो कद्दा था कि 
में जहाँ जदौँ जाऊंगा, नारायण भी साथ साथ दी दोंगे । 


सभीको प्रणाम करके, सभीखे आशीर्वाद लेकर जो व्यक्ति वनमे जाता है, उसे रास्तेमे 
खंत मिलते है। घरमें जो झगडा करके जाता है उले संत नदी मिलते । झगडा करके गद॒त्याग 
करनेवालेको न तो राम मिलते हैं और न तो माया । 

मार्गम धुवजी सोच रदे दें कि घरंम तो माता सुझे बेटा कद्दकर पुकारती थी किंतु 
यहां वनमें मुझे बेटा कौन कदेगा ? यदां मुझे गोदमे कौन बिठाएगा ? कौन मुझे प्यार करेगा ! 

थे भागे बढते ही जा रदे थे कि रास्तेम सामंनेसे नारदजी आ मिले | घुवजीने सोचा 
कि यद्द फोई खंत दे । अच्छे संस्कारके कारण घुवने उन्हें खाष्टांग प्रणाम किया । 

प्रणाम साष्टांग ही करना चादिए। प्रकृति भष्टधा है। भष्टघा-प्रकाति-स्वरूप परमात्मामे 
मिल जानेकी इच्छा व्यक्त करनेके लिए साष्टांग प्रणाम करना है। प्रणाम करनेक्षे आत्मनिवेद्म 
दोता दे । 

अधिकारी शिष्यको सार्गमें दी गुरु मिल जाते हैँ । सदूगुरुत्व और इंश्वरत्व एक ही 
है। परमात्मा और खद्गुरु दोनों व्यापक देँ। सववेयारीकों खोजनेकी नहीं, पदचाननेकी 
आवश्यकता दे । 

बालककी विनप्रताले नारदजी प्रसन्न हुए । उनका संतहृद्‌॒व द्रवित हुआ । उस 
बालकेको उन्होंने मोद्‌्म उठा लिया । लिर पर द्वाथ फेरने छंगे। मद्दापुरुषका दाथ जब मस्तक 
पर फिरता दै तो मनके सारे विकार शांत द्वो जाते हैं। धुवको लगा कि अपनी माताके 
भाशीर्वाद्ले यहां मार्मम एक और माता मिल गईं । 

जन्मदाता माता बाऊकको स्तनपान कराके पुष्ट करती दे तो गुरुदपी माता इमेशाके 
लिए स्तनपान छुड/ती दे भर्थाव्‌ जन्मरत्युके चक्रले मुक्त कराती हैं। मोक्ष दिलाए, अतः फिर 
कभी जन्म लेकर रुतनपान करना दी न पड़े + स्तनपान करानेवाली माता श्रेष्ठ है या रुतनपान 
छुडानेवाली माता ? स्तनपान छुडानेवाली माता-गुरु दी श्रेष्ठ दे । गुरु तो कददते हैं. कि बेटा, 
तुसे में पेसा उपदेश दूंगा कि फिर कभी स्तनपान करना ही न पड़े । 

नारवजीने पूछा- बेटे, दू कट्दों जा रददा हैं * 

घुवजीने कद्दा- मगवानके द्शन करनेंके लिए में वनमे जा रदा हूँ। मेरी माताने बताया , 
दे कि मेरे सच्चे पिता तो भगवान्‌ नारायण दैँ। में उन्‍्दींकी गोदम बैठनेके लिए जा रहा हैँ ।..** 

घुबकी बात खुनकर नारदजीने उसकी परीक्षा ठेनी चाद्दी | सदगुरु पर्यक्षा लेनेके 
बाद दी शिष्यको उपदेश देते दें । नारद्‌जीने उससे कद्दा- अरे, अभी तो तू छोटा-ला बचा दे। 
यह तेरी खेलने-कूदनेकी अवस्था है, प्रसुका जप करनेकी नदीं । और भगवान्‌ तो- 

यत्मसादं स वे पुंसां दुराराध्यो मतो मम ॥ 


मेरा बियार दे कि साधारण पुरुषोके लिए देश्वस्को भतन्न करना बड़ा दी कठिन कार्य 
है। द्‌ जिनकी रूपाकी इच्छा कर रदा दे वे तो ठुराराध्य हूँ। बंडे बडे ऋषि कई जन्मों तक 
ईभबरका आराधन करते हैं फिर भी उन्हें इंश्वर नहीं मिल पाते। वे भगवानका मागे ढूँढते तो दे 
कितु जान नी लकते । 
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तू बडा दोकर पदले दरप्रकारके छुखोंका उपभोग कर ओर दुर्ायस्थाम निवृत्त होकर 
बनमें चछे जाना | तब शांतिखे भजन करना, रामनाम जपना और भगवानका दशेन कर छेता। 


तू चादता है कि भगवान्‌ तुझे गोदम बिठा ले । किंतु बढ़े बड़े ऋषि मुनि हजारों 
वर्षोकी तपतश्चयों करनेके बाद भी उन्हें पा नहीं सकते हैं, तो फिर तेरे जैसे बालकफो तो वे 
मिलेंगे ही कैसे ? अतः यद्दी अच्छा दे कि तू अपने घर वापस चक्का जा | 


भ्रुवकुमारने कद्दा- जी नहीं, जिस घरमे मेरा अपमान द्वोता दे वहां में नहीं रद 
सकता । मेरे पिताजीके राजसिद्यालन पर न बेठनेका मैंने निश्चय किया है । इसी जन्ममें प्रभुके 
द्शैन करनेका निश्चय किया है। गुरुजी, मार्गद्शेन कराएं । 


शुवका मटल निम्धय देखकर नारदजीने कद्दा 


धर्माथेकाममोक्षारुयं य इच्छेच्छेय आत्मनः । 
एकमेव दरेस्तत्र कारण पादसेवनम्‌ ॥ 
“भा, ४-८-४१ 
जो व्यक्ति अपना कब्याण चाहता है और धमर, सथे, काम और मोक्ष प्राप्त करना 
चाइता है तो उसके लिए एकमात्र साधन है भी दरिके चरणोकी स्रेवा । 

तू मधुवनमे जा । 
बुन्दायनमें यह मधुवन दे जहां धुवजीका नारायणके द्शेन हुए थे । 
यमुना रृपालु है। यसुना महारानी रृपादेवीका भवतार दे । 


+ भागवतमें कुछ ऐसे स्थानोंका निर्देश है जदां परमात्मा अखेड रूपसे विराजते हैं । 
मधुवनम, भीरेगमू्मे आदि । ओरंगमर्म “ अनंतशयनम्‌ पश्ननाभम्‌ हैं। द्वारिकार्मे भी मगवार 
विराजते दें । उन्होंने द्वारिका त्यागी नहीं है। बोडाणाकी भक्ति अनन्य थी अतः उनका एक 
स्वरूप डाकोर जाया था । गंडक नदीके किनारे पुठक ऋषिके आश्रममें भी उतका अखंड वाल 
है ऐसा भागवतके पांचवें स्कंघम कद्दा गया है । 

तुन्दावनम भगवानका अखंड वाश्ष है। यमुनाजी तेरा अज्मसंबंध सिद्ध करेंगी 
यमुनाजी तेरे लिए जिफारिश करेंगी । अपात्र दोनेपर भी माता मानेगी कि तू उसका दुआ है 
अतः वे रूपा करंगी। 

नारदजीने छुवको आज्ञा दी--- 


तस्मात्‌ गच्छ भद्ठ ते यम्नुनायास्त्ट शुभम्‌ । 
पुण्य मधुवरन यत्र साक्षिष्यं नित्यदा हरे; ॥ 


वत्स, तेरा कल्याण दो । यमुना नवीके तट पर मछुबनमे द्‌ शा 
बह श्री इरिका नित्य निवास है । पड अल 


जूंदावन प्रेमभूमि दे । वह्दों रह कर भजन करनेसे मन जल्दी शुद्ध दोता है | 


हु 
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बूंदावन व्व्यभूमि दे । वहाँ जीव और इंश्वरका मिलन शीघ्र होता दै । 
अबजीते पूछा- वृंदावन जाकर व्दों परमात्मकी आराघना किस प्रकार करनी है। 


नारदजीने कद्टा- ध्यान करनेसे पद्छे मानर्सा सेवा करना । चतुर्भुज नारायणकी 
मादसी सेवा करता । उस समय मनकी धारा कहीं हट न जाए इसका स्तयाल रखना। ईश्वरमें 
मन सतत संलमस रहना चाहिए । मानसी लेवा श्रेष्ठ मान्ती गई दे । भगवान शंकराचाये भी 
कंष्णकी मानसी सेवा करते थे । 

जो अपने पास कुछ नहीं रखते, वैसे विरक्‍्त संन्यासी मानसी सेवा करे, वद्द उत्तम 
है। किंतु ग्रदस्थके मात्र मानली सेवा करनेसे कुछ नई। बन सकता। ग्ददस्थकों चाहिए कि 
बह मानसी भौोर प्रत्यक्ष दोनों सेवा करे । 


मानस्ती सेवाके लिए उत्तम समय है प्रातःकालके चारसे खाढ़े पांच बजेका । किसी 
भी ब्यक्तिका सुख देखे बिना सेवा करनी चाद्दिए | प्रातःकारू उठकर ध्यान करो कि तुम गंगा 
किनारे बैठे दो । मनसे वी गेगाजीमं स्नान करो । अमिवेकके लिए चौदीके कलशमें गंगाजल । 
छाओ उाकुरजीकै जगनें पर आचमन कराओ । मंगलके ब माखन-मिसरीकी जरूरत पड़ेगी। 
भोलेगाथ शंकरको कुछ नद्दीं चादिप्ण, किंतु कन्द्ैया तो सभी कुछ मांगता द । फिर कृष्णको 
स्नान कराओं | शंकर तो शीतल जलसे स्नान कर लेते है, किंतु बालकृष्णको तो उष्ण जलूस 
दी स्‍नाये कराओ। फिर ठाकुरजीका श्टंगार करो । श्टंगार न करने पर भी कृष्ण तो खुंद्र दी 
लगते हैं किंतु श्ंगार करनेसे तुम्दारा मन भी झुंदर द्ोगा। अपने विकृत मनको खुधारनेके 
लिये दी शटगार करना है। श्टृगारसे समाधि-सा आनन्द मिलता है। श्एंगारके वाद भगवानको 
सुंदर भोग लगा करके तिरक करो । आरती उतारो। उस समय तुम्द्दारा हृदय आर्द बनना 
चाहिये। पद्मपुराणमें आरतीका क्रम बताया गया दै। चरण, जंघा वक्षस्थल, सुख और उसके 
बाद सर्वांगोफी आरती उतारी जानी चादिए। आरती करते समय प्रभ्भुदर्शनरकके लिए भात 
चनना चादिए 

भमगवानके द््शन करते हुए ध्यान करना हैं। भ्री दरिका घीर मनले ध्यान करो । जप 
ध्यानसद्दित होना चाद्धिए । कुछ लोग ऐसे भी द्वोते है जो जप करते समय भी संलारका ही 
चिंतन करते रद्दते हैँ । ऐसा करनेके कारण जप निष्फल तो नद्दीं माना जा सकता, किंतु जेसा 
फल मिलना चादिए वैेखा फल मिल नहीं पाता । 


स्त्ान करनेले दारीरकी शुद्धि द्वोती है । 


दान करनेसे धनकी शुद्धि होती है। 
ध्यान करनेसे मनकी शुद्धि होती है । 


जप और ध्यान एक खाथ द्वोने चाद्विए | जप करते समय जिस देवका तुम ध्यान कर 

कप [ #क, (8. 4 ध्धू कै 

रदे दो उसकी मूर्ति तुम्हारे मनसे दटनी नहीं चाहिए। जीमसे भगवानका नाम लिया जाये 

और मनले भगवानका स्मरण किया जाये। आंखोंसे उनका दर्शन करो कौर कानोंले उनका 
भ्रवण । 


में तुम्द एक मंत्र भी दे रद्दा है । 
3» नम) भगवते बासुदेवाय । 
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तू बडा द्ोकर पहले दरप्रकारके छुखोंका उपभोग कर भोर छुद्ावस्थार्म निवृत्त होकर 
ननमें चले जाना । तव शांतिसे भजन करना, रामनाम मपना मोर भगवानका दशन कर छेगा। 


तू चाहता है कि भगवाब तुझे गोद्म बिठा ले। किंतु बड़े बड़े ऋषि मुनि हजारों 
वर्षोकी तपम्धर्या करनेके वाद भी उन्हें पा नद्ीं सकते हैं, तो फिर तेरे जैसे बालकको तो वे 
मिलेंगे ही कैसे ! अतः यद्दी अच्छा दे कि तू अपने घर वापस चछा जा । 


भरुवकुमारने कद्दा- जी नहीं, जिस घरमे मेरा अपमान द्वोता दे वहां में गही रद 
सकता | मेरे पितार्जाके राजसिद्यालन पर न वैठनेका मैंने निश्चय किया है। इसी जन्ममें प्रभुके 
दृशेन करनेका निश्चय किया दे । गुरुजी, मार्गद्शन कराएं । 


भुवका भठल निश्चय देखकर नारदजीन कद्दा $ 


धर्माथकाममोक्षाख्य॑ य इच्छेच्छेय आत्मन; । 
एकमेव हरेस्तत्र कारण पादसेवनम्‌ ॥ 
“भा. ४-८-४१ 
जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है और घमे, सथ, काम ओर मोक्ष प्राप्त करना 
चाइता दे तो उस्रके लिए एकमात्र साधन है भी हरिके चरणोकी सेवा । 

तू मधुवनमे जा । 
बुन्दावनम यह मधुवन है जद्दां धुवजीका नारायणके दृशन धुए थे 
यमुना रृपालु दे ) यमुना मद्दारानी रृपादेवीका अवतार दै । 


भागवतम कुछ ऐसे स्थानांका निर्देश दे जदां परमात्मा अखेंड रूपसे विराजते हैं । 
मधुवनम, भ्रीरंगममें आदि । ओऔरंगमम “ अनंतशयनम्‌ पश्मनताभम्‌ हैं। द्वारिकार्म भी भगवान 
विरजते हैं। उन्होंने द्वारिका त्यागी नहीं है। बोडाणाकी भक्ति अनन्य थी अतः उनका एक 
स्व॒रुप डाकोर आया था। गंडक नदीके किनारे पुठक ऋषिके आश्रममें श्री उनका अखंड वास 
है ऐसा भागवतके पांचवें स्कंघर्म कद्दा गया है । 


 चन्दाचनमें भगवानका अखेड वाश्त है। यमुनाजी तेरा अक्षलंबंध सिद्ध करेंगी। 
यमुनाजी तेरे लिए क्षिफारिश करेंगी । अपात्र दोनेपर भी माता मानेगी कि तू उसका हुआ दे। 
अतः वे रूपा करंगी। 


नारदजीने छुवको आज्ञा दी-- 
तस्मात्‌ गच्छ भद्ग ते यमनुनायास्तर्ट शुभम्‌ । 
पुण्य मधुवर्न यत्र सात्रिध्यं नित्यदा हरे। ॥ 


वत्स, तेरा कल्याण दो । यमुना नदीके तट पर स्थित परम पवित्र मचुवनमें 
हे चनम॑ तू जा 
बहा श्री इरिका नित्य निवास है । जम 


बूंदायन भेमभूमि है । वह्दों रह कर भजन करनेसे मन जल्दी शुद्ध द्ोता है । 


चऔया स्कंध २१३ 
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बुंदावन व्व्यभूमि दे । वहाँ जीव और इश्वरका मिलन शीत होता दे । 
शुबजीते पूछा- वृंदावन जाकर वद्दों परमात्माकी आराधना किस प्रकार करनी दे । 


नारदजीने कद्ा- ध्यान करनेसे पद्के मानसी सेवा करना | चतुभझ्चेज नारायणकी 
मरावसी लेवा करता | उस समय मनकी चारा कहीं टूट न जाए इक्षका खबाद रखता। इश्वरमे 


& ७ 


मत सतत संलम्न रहना चाहिए । मानली खेवा श्रेष्ठ मनी गई दे | भगवान्‌ शंकराचाये भी 
इंप्णकी मानसी सेवा करते थे । 

जो अपने पास कुछ नहीं रखते, वैसे विरक्त संन्यास मानसी सेवा करे, वद्द उत्तम 
है। कितु गरहस्थके मात्र मानली सेवा करनेसे कुछ नदी बन खकता ॥ ग्रदस्थको चाहद्दिण् कि 


बह मानसी भोर प्रत्यक्ष दोनों सेवए करे । 


मानसी सेवाके लिए: उत्तम समय दै प्रातःश्कालके चारसे खाढ़े पांच बजेका | किसी 
भी ब्यक्तिका सुख देखे बिना सेचा करनी चादिए । प्रातः्काल उटक करो कि तुम गेगा 
किनारे बैठे हो । मनसे ही गेग[जीमे स्नान करो । अमिवेकके छिए चौदाकि कलशम गंगाजल | 
छाओ ठाकुरजीके जगने पर आचमन कराओ । मंगलके बाद माखन-मिसरीकी जरूरत पड़ेगी । 
भोलेबाथ शंकरको कुछ नहीं चाद्िप्ट, किंतु कन्हैया तो सभी कुछ मांगता कछू। फिर करृष्णको 
स्नान कााओ | शंकर तो शीतल जरूखे स्नान कर लेते हैँ, किंतु बालकृष्णकों तों उष्ण जलसत 
ही स्नान कराओ। फिर ठाकुरजीका श्टेंगार करों । सेंगार न करने पर भी कृष्ण तो सुंदर दी 
छगते हैं कितु #ंगार करनेसे लुम्दारा मन भी छुंद्र दोगा । अपने विकृत मनको खुधारनेके 
ढिये ही श्ंगार करना दै। श्टैगारसे समाधि-सा आनन्द मिलता है । श्टंगारके बाद भगवानकों 
सुंदर भोग लगा करके दिलक करो । आरती उतारों | उस समय तुम्दाय द्वद्य भर्दे वनना 
चाहिये। पद्मपुराणमं आरतीका ऋम बताया गया दे | चरण, जंघा वक्षस्थल, झुझष और उसके 
बाद सर्वांगोकी आरती उतारी जानी चादिए। आरती करते समय प्रभुदर्शनके छिपे झाते 
चनना चाहिए 
भगवानके द््शन करते हुए ध्यान करना है। भ्री दरिका घीर मनले ध्यान करो ॥ जप 
ध्यानसहित होना चाद्विए | कुछ लोग ऐसे भी दोते हैं जो जप करते खमय भी खंलारका दी 
करते रद्दते दे । ऐसा करनेके कारण जप निष्फ् तो नदी माना जा सकता, कठु जेसा 
फल पम्रिलना चादिए वैसा फल मिल नहीं पाता । 


स्तान करनेले शरीरकी शुद्धि द्वोती दे । 
दान करनेसे धनकी शुद्धि होती हे। 
ध्यान करनेसे मनकी शुद्धि होती हे । 


जप और ध्यान एक साथ द्वोने चाहिए. | जप करते समय जिस देवका तुम ध्यान कर 
रहे दो उसकी मूर्ति तुन्द्ारे मनसे हटनी नहीं चादधिप । जीमस भगवानका नाम लिया जाय 


5 


ओर पनखे भगवानका स्मरण किया जाये। आंखोंसि उनका दरशन करो और कानोंले उनका 
अवदण । 
में तुम्दे एक मंत्र भी दे रदा है ' 


ऊ नम; भगवते वासुदेवाय । 


२१७ प्रीमदू भागवत 
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बच 

इस मद्दामंत्रका तुम सतत जाप करते रदी। भगवान्‌ अवदय प्रसन्न दोगे। मेरा 

आश्षीर्याद्‌ दे । तुम्दें छ मद्दिनेंम भगधान सि्ेगे । 
हब 4 लेने हक व 

घंजित प्रारम्धकर्मकों जछानेके लिए तीन जन्म लेने पडते हे । 

गीताजीमें मगवानले फद्दा दै कि कई जन्मोंके वाद जीव सुझे प्राप्त करवा दै। वड़ुवां 
जन्मनामेन्ते । ' विद्वानोंने यद्दां ऐसा अर्थ किया है कि _बहलाम्‌ अर्थात्‌ तीन जन्म । अपने 
कर्मौंके क्षयके लिए योगियो-शानियोकी तीन जन्म तो लेन द्वी पडते दूं। (किंतु भागवतम घर्णित 
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धुवचरिशर्म कहा गया है कि जप करनेले छ सद्दिनेभ भगवान्‌ मिलते है । 


मासैरह पड्मिरसुष्य पादयोछायामुपेत्पापगत: । 
शुवजीने कद्द! है कि भगवत्‌चरणोंकी छाया मेने छ मद्दिनेम दी प्राप्त की थी । 


यद्द लद्दी बात है | तुम भी अनुभव करके देखो । किंतु जिस घकार घुवने तपश्चर्या 
०० रे  घ७ 
की थीं, उसी प्रकार तपश्चयों करो । खाधना करनसे सिद्धि प्राप्त द्वोवी द्वै 


घुवजीने कई जन्‍्में। तक तपश्चर्या की थी । पूर्व जन्ममे छ मासमें ही उन्हें परमात्माके 
दर्शन दोनेवाले थे । उस योपके लिए अभी छ मास बाकी थे। पूर्वजन्मम वे ध्यान कर ही 
रहे थे। कि वर्दी पर राजा-रानी आ गए। घुवजी सोचने रंगे इत राजा-रानीने जो खुखोपयोग 
किया है चैसा मेने तो फभी नहीं किया | इसी कारणसे उन्हें राजाके घर जन्म मिला! 

नारदजी भव उत्तानपाद्‌ राजाके पाख गएए। वियोगम सभीको विछडे व्यक्तिके 
ग़ुणोंकी याद आती है। उत्तानपाद पश्चात्ताप करते हुए बैठे हैं और घुबके गुणोंकों याद्‌ कर 


रदे है । 


नारदजीन सोचा- चादे जो कुछ भी दो, किंतु यह मेरे शिष्यके पिता हैं। मुझे इनका 
भ्री उद्धार फरना दी द्ोगा । यह सुरुचिके अधीन द्वो गया है । यद्द जीमकों वहामें करेगा तो 
उसकी खाधना सफल होगी । जीमपर कावू पानेसे खुरुचिका मोद्द कम हो जाएगा । 


उत्तानपाद्से नारदजीने कद्दा- तुम छ मास केवल दूध दी पीना। और असुछान करना । 
छुचजी मधुचनम आए | प्रथम दिवस उन्होंने अनशन किया । और फिर तीन दिन 


श्र 


पक क्षासन बेठ कर ध्यान किया | केघछ फलाहार दी किया । 
भन्नाद्ारसे रजोशुणकी और फलाद्ारले सत््वगुणकी बुद्धि होती दे । 


४ न कक ्ँ 
न दूसरे मददिनेमें ओर खेंयम किया । एक साथ छ दिनों तक ध्यानमें बैठने छगे। तीसरे 
मे एक साथ नो दिना तक ध्यान करने रंगे । फलछादह्ार छोड दिया । केवल वुक्षोके पत्ते 
बि&० [० ३ . ०. ८. पु 4 
दी खाते रदे। धीरे चोरे संयम बढानेले भरकित भी चढती ही जाती दे। जिख' विषयका एक 
बार त्याग किया हो उसमे मन-हन्द्रियोंकी फिर कभी नहीं छूमने दो । 


कै कप ४. 
चोथे मासमे केवल यझ्ुनाजछ पीकर बारद्द दिन एक दी आसन बैठ कर जप किया। 


| रा जल भी छोड दिया मोर वायुभक्षण करके पंद्रह दिय तक एक ही आसनसे जाप 
रह । 


चऔषा स्रुंघ २५१५ 





अव छठा माल जाया तो उन्दोंने निश्चय किया कि जब तक परमात्मा नहीं मिलेंगे तब 
तक में आसन पर ही बैठा रहूँगा और वे ध्यानच-जपमे मझ छो गए । 

निश्चय अटल होगा तो भगवान्‌ अवदरय मिलेगे। 

वृत्ति श्रद्मयाकर तो होती है किंतु उसे चेसी ही बनाए रखना यडा फठिन फाम है। 

घुवजीने छ मास तक पएरमात्माका सतत ध्यान किया। अपने हृद्यमें भगवान 
लारायणके स्वरूपका दर्शन किया | अब जीभसे नहीं, मनसे जप करने लगे । 

घुवजीकी तपश्चर्यासे प्रभाणित होकर देवगणन नारायणसे प्रार्थना की कि आप छुव- 
कुमारकी शीघ्र दी दृशन दीजिए । 

तो भगषानने देवोंसे फद्दा- में छ्वको दर्शन देने नहीं, उसका दृशन करनेके लिए जा 
रद हूँ । 

रसपयं भगवानको घुवका दर्शन फरनेकी इच्छा हुई है । लिखा दे- 

धोव॑न ५ 
मधोवन मत्येदिरक्षया गत।। 

एक यार पंठरपुरके भी विदुुललाथ और रुकिमिर्णके बीच एक संघाद हुआ था । 

रुक्मिणीजी कद्दती हँ- रोज रोज इतने सारे भफ्तजन आपके दशनके लिए आते हैं 
फिर भी आप तो दृष्टि झुकाकर ही रदते हैं, किसीसे भी नहीं मिलाते । आश्विर ऐसा क्यों ? 

यद्द सुनकर भगवानने कद्दा-्‌ जो फेवल मुझसे दो मिलने आते हैं, उन पर दी में रपा- 
दृष्टि करता हूँ। छोग मंदिर्म कौन-कोन-से भाव लेकर आते है वह सब में जानता हूँ। मंद्रि/। 
सभी लछोग अपने लिए दी कुछ-न-कुछ मांगते हैं । मुझसे मिलनेके लिए तो शायद्‌ ही कभी 
कोई आता दे | जो मात्र मुझसे मिलनेके लिए आता है उसीसे में नजर॑ मिलाता हूँ। 

भगवानके द््शनके लिए पंढरपुरके मंद्रिमं इतनी बडी भीड इकट्ठी द्वोती दे कि खुबह 
वहां पड्चा छुआ व्यक्ति शामको ही दशन कर पाता दे 


9३०००) 


एक बार लक्ष्मीजीन भगवानसे पूछा- इतने सारे भक्त आपके द्शनाथ्थ मचल रदे दे 
फिर भी आप उदास-से क्यों नजर भा रदे दें £ 


भगवानने कहा- ये जो आए हैं थे सभी स्वार्थी हैं। किंतु जिलके दशन करनेकी मेरी 
इच्छा है घद तुकाराम अभी तक नहीं आया दे | 


. श्ब इघर तुकाराम बीमार थे। घे बिस्तर पर सोए हुए सोच रदे थे कि विद्ुलनाथजीके 
दर्शनके लिए में तो जा नहीं पाऊंगा। क्यों न पे दी दर्शन देनेके लिए मेरे घर पर दी श्रा जायें ? 


प्रेम अन्योन्य और परस्परावलंबी दोता दे । 


भगवानले लक्ष्मीजीसे कटद्दा- तुकाराम बीमार दोनसे इधर आ नहीं सकता, तो घलो 
, इम दी उसीके घर चले । 
लाखों वैष्णव पंढरपुरके मंद्रिमं विद्वुलनाथजीके दर्शनके लिए उम्रद रहे हैं और 
विटृलनाथजी तो जा पहुँचे है तुकारामके घर पर । 


२१६ श्रीमदू भागवत्त 
फिशिककपअलिकिकक कक कक कप रनक कक कक कक आस आईजी शशि, 
जिस प्रकार सच्या वैष्णव ठाकुरजीके दर्शनके लिए जातुर शोता दे उसी प्रकार सच्चे 
०] जप 
भक्तके चृश्नके लिए भगवान्‌ भी आतुर दोते हूँ 


धुवजीके समक्ष भगवान्‌ नारायण प्रकट हुए । किंतु छवजीने आँखे नद्दी स्नोलीं 
भगवानने सोचा कि इस तरद् तो में कब तक कडा रहेँगा १ छवर्जाके दृदयम जो तेजोमय प्रकट 
स्वरूप था उसको प्रभुने अंतध्यान कर दिया। अब घ्रुवजी व्ययथित ही गए। खाचने छग कि पद्द 
विव्यस्वरूप कहाँ अठदइय दो गया? घ्रवर्जीने आंखें खोलीं, तो अपने सामने चतुभुज 
नारायणको देखा । अब तो छुव॒जी मानो भगवानका देशन नहीं कर रहे हैँ किंतु उनकी रूप- 
ज्योतिको पी रहे है । यहुत कुछ बोलनेकी इच्छा दे किंतु कैसे वोछा जाए क्‍योंकि अड्ानी 
जो ठहरे | 
अपने शंख द्वारा भगवानने वालके गालका स्पश किया भोर उल्धके मन सरस्वती 
जायूत की । तो धुपजीने स्तुति की-- 


योडन्त) अविश्य मम बाचमिमां प्रसुप्ता' 
संजीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना । 
अन्यांश्व दस्तचरणभ्रवणलगादीन्‌ 
प्राणभ्मों भगवते पुरुषाय तुम्यम् ॥ 
भा. 8-९-६ 


प्रभु ! आप सर्वशक्तिसंपन्न हें) आप ही मेरे क्तःकरण प्रवेश करके अपने तेजसे 
मेरी इस सुषुप्त वाणीको चेतन युक्त करते द तथा मेरे द्ाथ, पेर कान; त्वचा आदि अन्य 
सभी इन्द्रियॉंदों और प्राणोंको चेतन्य देते दे । ऐसे आप अंतर्यामी भगवानको में वेदल 
करता हैं । 


मेरी घुद्धिम प्रविष्ठ .ोकर उसे सत्कर्मकी प्रेरणा वेनेवाले प्रभुको में वार्वार पैदन 
करता है) 


भाषका छृतश् आपको कैसे भूल सकता दै? जो आपकी स्तुति नहीं करता घद सचमुच 
ही छृतप्न दै। आप तो मलुष्यको जन्ममरणके चक्रसे मुक्त करते हैं। आपको कामादि विषयोकी 
इच्छासे भजनेवाला भूख दै। आप तो कब्पबृक्ष हैं। फिर भी वे मूर्जजन देहोपभोगके हेतु 
ऐसे सुक्कोंकी इच्छा करते हैं कि जिन खुखांके कारण ही प्राणीको नरकलछोकर्म जाना पड़ता है। 


जब आप छपा करेंगे, तभी यह जीव आपको पद्दचान सकता है। आपकी कृपा प्राप्त 
होते पर ही यद्द जीव आपका दर्शन कर सकता है, आपको प्राप्त कर सकता है । 


मात्र साथनासे ईश्वरद्शन नहीं पाता। कृष्ण ऊपासाध्य दै, साधन 

| न ४ खसाध्य नहीं। फिलु 
इसका अथ यद नहीं है कि तुम साथना न करो | साथना तो अवद्य करो कितु उस साधना 
पर विश्वास मत करो, अभिमान मत करो ॥ साथना तो करना ही है.) साधना करते करते थका 
हुआ जीव दीन होकर जब रो पड़ता दे तमी भगवान्‌ रूपा करते हैं। 


चोथा सकंच २१७ 





उपनिषद्म भी कहा है: 
नायमात्मा प्रवचनेन लम्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन । 
यमेंवेष ब्रणुते तेन लम्यस्तस्येष आत्मा बृणुते तनू स्वाम ॥ 


यह आत्मा न तो वेदाभ्याससे मिलती है, न तो बुद्धिचातुर्यले मिलती है और न तो 
कई शाख्रोके श्रवणले । किंतु जिलका वह वरण करती है उसीकी इस आत्माकी प्राप्ति होती 
है | आत्मा उसीको अपना स्वरूपदर्शन कराती है । 


साध्यकी प्राप्ति होनेके पश्चात्‌ कई छोग साधनाकी उपेक्षा करते हैं'। साधनाकी उपेक्षा 
करनेसे फिर माया प्रविष्ट हो जाती है। अद्वेत-भावकी सिद्धिके पश्चात्‌ भी वेष्णव तो 
भगवानकी भक्ति करता ही रहता है । ईश्वरप्राप्ति हो जाने पर भी साधनाका त्याग न किया 
जाये । खाघनाकी ऐसी आदत हो जाती है कि वह छूट भी नहीं पाता । 


तुकारामने कहा है-- 


आधी केला सत्संग तुका झाला पांडरंग। 
त्याचे भजन राहिना मृर स्वभाव जाईना ॥ 


सत्संगसे तुकाराम पांडरंग जैसे हो गए हैं। अब उन्हें भजन करनेकी आवश्यकता 
नहीं है । किंतु तुकारमको भजन करनेकी आदत ही ऐसी पड गई है कि भजन करना छूट ही 
नहीं पाता । 


तुकारामने प्रारंभमें सत्संग किया तो उन्हें जप करनेकी आज्ञा मिली । जपसे 
भगवानने दर्शन दिए और कृपा की । अब तुकाराम ओर पांड्रंगमे द्वेतमव नहीं है । फिर भी 
वे भजन करना छोड नहीं सकते क्योंकि वे आदतसे मजबूर जो हैं। ऐसी उन्नतस्थिति पर 
पहुंचकर भी ज्ञानी भक्त भक्तिका त्याग नहीं करता । 


घशानी भक्तके लिए भक्ति एक व्यसन-सी होती है । भक्ति व्यसन-सी बन जाए तो 
वेडा पार लग जाता है । 


प्रभो ! आपके दर्शन प्राप्त करनेके पश्चात्‌ भी सच्चे ज्ञानी भक्तजन आपकी भक्ति छोड 
नहीं सकते । आपके दर्शन प्राप्त करनेके पश्चात्‌ जो आपका स्मरण नहीं करता वह कृतघ्न है | 
शुकदेवजीसे राघधाकृष्णका ध्यान एक क्षणमात्रक लिए भी छोडनेको कोई कह्ेगा तो वे ऐसा 
नहीं कर सकेगे । अपरोक्ष साक्षात्कार करनेके वाद भी भजन छोडा नहीं जा सकता | 


घुवकुमारने खुंद्र स्तुति की । नाथ, जब आपके लाडले भक्त आपका दर्शन करते हुए, 
स्मरण करते हुए जापकी कथा करें, तव वह खुननेका खुयोग मुझे देनेकी रूपा करें । वह आनंद 
तो योगियोंके ब्रह्मानंद्से भी श्रेष्ठ है । 

छवकुमारने विद्वानोंकी कथा खुननेकी इच्छा व्यक्त नहीं की है। उनकी तो इच्छा है 
कि जिनका हृदय रूष्णप्रेमके रसमें छोन हो गया दे वह कथा सुनाए। शानी की कथा और भ्रक्त- 
इृदयकी कथाम अंतर है। आपकी कथाका आनंद त्रह्मानन्द्से भी भ्रेष्ठ है 

२८ (भाग ) 


२५१८ श्रीमद्‌ सागचतत 
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विद कि मन मी बी जज आकर आभार शीश शर्टरईी, ७७५ 


श्रीधर स्वामीको इस स्छोकका अर्थ करनेमे कुछ कठिनाई-सी लगी है। उपनिषद्के 
सिद्धान्तका यहां पर कुछ विरोघ-सा किया गया है। उपनिपद्‌म कह्ा द कि त्रह्मानन्द दी 
सर्वश्रेष्ठ है । कोई भी आनन्द ब्ह्मानन्द्स श्रेष्ठ नहीं ही सकता । तैत्तिरीय उपनिषद्‌म आनन्दका 
वर्णन किया है | मलुष्यके आनन्दकी अपेक्षा गन्धर्वोका आनन्द श्रेष्ठ ह । इसकी अपेक्षा स्वर्गंके 
देवॉका आनन्द श्रेष्ठ है । देवोंके आनन्द्से बढ़कर हे इन्द्रका आनन्द । इन्द्रके आनन्दकी अपेक्षा 
वृद्दस्पतिका आनन्द खो गुना श्रेष्ठ है । किंतु ब्रह्मानन्द तो सर्वश्रेष्ठ आनन्द है । 


जो निष्काम है, निर्विकार है ओर जिसके मनका निरोघ हो चुका दे उसे जो आनन्द 
मिलता है चहदी ब्रह्मानन्द है । यह सर्वश्रेष्ठ आनन्द दे । अक्षाकारवुत्तिवाले योगियोको जो 
ब्रह्मानन्द प्राप्त होता है वह श्रेष्ठ आनन्द है | जहां द्वैत, प्रपंच, “ में ” और “ तू, ” नहीं है, 
यह आनन्द श्रेष्ठ हे। जब तक “ में ” ओर “ तू ” का अस्तित्व है, तब तक श्रेष्ठ आनन्द नहीं 
प्रिल पाता । ब्रह्मानन्दकी प्राप्ति होने पर सांसारिकताका, जगत्‌का अस्तित्व नहीं रह पाता । 
__भागवतमम घुवजी कहते है कि भगवानकी कथाश्रवणका आनन्द बक्लानन्दसे भी 
श्रेष्ठ है । 


यह विरोधाभास क्यों है ! इसमें कौन-सी वात सप्धी है ! महापुरुषोंने अपनी अपनी 
इष्टिले समाधान किया है कि ब्रह्मानन्द सर्वश्रेष्ठ है । किंतु इसमें एक दोप है। यह आनन्द एकभोग्य 
है, सर्वभोग्य नहीं । जिसकी वृत्ति ब्रह्माकार हुई हो, उसे ही वह आनन्द मिल्ल सकता है। अतः 
यह आनन्द गोण है। कथाकीर्तनका आनन्द अंनेकभोग्य है । भजनानंद सर्वेभोग्य होनेके 
कारण सभीको एक साथ आनन्दित करता है| इसी कारणसे कथानन्दको ब्रह्मनन्दकी अपेक्षा 
श्रेष्ठ कह्दा गया है । वैसे तो तात्त्तिकदश्टिसे तो ब्रह्मानन्द दी सर्वश्रेष्ठ कद्दा जाएगा। 


हे त्रह्मानन्द पक ही व्यक्तिको आनन्द्त कर सकता ६। जो आनन्द समाधिमें लीन 
योगी प्राप्त कर सकता हैं; वह' आनन्द योगीके सेवककी नहीं मिल पाता । सभाधिलीन योंगी 
हा के सेसार पार करता है जबकि संत्संगी स्वयं भी पार होता है अन्योंको भी पार ले 
जाता है। 


कथाशक्षवण सभीकोी एक-साथ आनन्द देता है। यह अनेक भोग्य है । अतः कथा- 
अवणका आनन्द, कथानन्द भी श्रेष्ठ कहा गया है । 


कुछ टीकाकारोने कह्दा है कि ब्रह्मानन्दकी अपेक्षा अन्य कोई भी भानन्द अष्ठ नहीं है 
किंतु सत्संगकी महिमा बृद्धिगत करनेके लिए पेसा भागवतम कद्दा गया है। 


कि भअुने घुवजीसे कहा- में तेरी भक्तिसे प्रसन्न हुआ हूँ | तू सुझसे चाहे जो मांग 
सकता 


अषवजीने कदा- क्या मांगू और कया नहीं, यह मेरी समझमें नहीं आ रहाहै न्‍] 
ट दवा है। आपको 
जो भी प्रिय हो वही मुझे दीजिए | | 

भगवान्‌ शंकर जब प्रसन्न हुए थे, तब उन्होंने नरखिंद मेद्॒तासे वर मांगनेको कड्दा 


था। नरसिंह मेहताने भो घुब जैसा ही उत्तर दिया था। तो शिवजीने कहा था कि मुझे तो 


राखलीला प्रिय है अतः में तुझे उसीका दर्शन कराऊं: े 
रासलीलाके दर्शन कराए थे । डे इशेन कराऊगा । ओर शिवजाने मेहताकों 
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घुवजीसे भगवानने कहा- तू कुछ कल्पोंके लिए अपने राज्यका शासन कर | उसके 
पश्चात्‌ में तुझे अपने घाममें ले चलूंगा । 

घुवजीने आशंका व्यक्त करते हुए कद्दा- सुझे अपना पूर्वजन्म याद आ रहा दे । 
राजारानीके दर्शानसे मेरा मन विचलित छुआ था, अतः मुझे यह जन्‍म लेना पडा | अब जो 
राजा बना तो फिर रानियोंकी मायाम फंस जाऊंगा और असावध दो जाऊंगा। में राजा बहीं 
बनना चाहता । 


प्रभुने कद्दा- तू चिंता न कर । ऐसा कभी नहीं छोगा । तेरी राजा वबमभेकी इच्छा ने 
भी हो तो, किंतु में तुझे राजा बना हुआ देखना चाद्रता हूँ । यह माया ठुझे प्रभाविव नहीं कर 
सकेगी । मेरा नियम दे कि जो मेरा पीछा करता है, में भी उसीका पीछा करता हूं। में तेरी 
रक्षा करूंगा । 

छोटे बच्चोंको चाहे आनन्द न होता हो किंतु माताको तो उसका एगार करनेमें 
आनन्द्‌ मिलता ही है । में जगत्‌्को यद्द दिखलाना चाहता हूँ, कि जो व्यक्ति मेरा दो जाता दे 
उसे में लौकिक और अलोकिक दोनों प्रकारके आनन्द प्रदान करता हूँ। में अपने भक्तोंफो 
अलोकिक खुखके साथ साथ लौकिक छुखसे भी लाभान्वित करता हूं । 


शबरी और मीरा जैसा अटल भक्तिभाव होने पर भगवान कहते हैं कि में रक्ता 
करता रहूंगा । 

जीवकी रक्षा जब तक भगवान्‌ स्वर्य नहीं करते, तब तक वह कामका नाश नएीं कर 
पाता । 


जेदिं राखे रघुवीर ते उबरे तिहि काल महुं । 


भीरामने जिनकी रक्षा की है वे कभी कामांच नहीं हुए हैं । 
फूल चुननेके लिए आए हुए एक राजलेवकने घुवको देखा तो उसने राज़ासे छुबके 
आगमनका समाचार दिया । अनुष्ठानमें बैठे हुए उत्तानपाद्‌ राजा दोड पड़े । 
जरा देखिए तो खदी । छ मास पूर्व जिस उत्तानपाद राजाने ध्वकोी अपनी गोदमें 
क्षणमात्र भी बैठने नहीं दिया था, वही राजा अब भगवानके दर्शन करके आए हुए छुबके 
स्वागतके लिए दोडते हुए जा रहे हें । 
जो ईश्वरसे संबंध जोड लेता है, जगत्‌ उसीके पीछे दौडने छगता है । परमात्मा 
जिसे अपना बनाते दें, उसको शज्ञु भी बंदन करते हैं । यदि तुम पोछे रूग जाओगे तो 
जगत्‌ तुम्द्ाारे पीछे लग जाएगा । 
वद्दी उत्तानपाद कि जिन्होंने घुवका कभी अपमान किया था, भाज उसका स्वागत 
करनेके ३ ०. | € 5 
रनेके लिए दौड पडे हूँ। वे सोचते है मेरे पांच वर्षके बालकने भगवानका दर्शान पा लिया 
ओर में आधी जिंदगी गुजार चुका फिर भी खुरुचिकी मायामें फेसा हुआ हूं । घिककार है मुझे ! 
राजाकी आंखोंसे आनन्दाश्ठु वह रहे हैं ! कहां हे मेरा ध्रुव ६ कदां है मेरा बेटा ! 
सेवकने कद्दा- देखिए महाराज, राजकुमार आपको वन्दन कर रदे हैं। तो राजाने 
बालकको गले रूमग्ाकर कट्दा कि में वन्दूनके लिए अपाज्न हूँ । 
+ 
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शुकदेवजी वर्णन करते हैं। उस समय परमानंदकी वर्षा दो रही है । 


माताओंको चन्दन करनेके लिए जा रहे' हैं। वे सोचते हैं कि मेरी माताने तो 
कहा था कि उसे मैं चन्दन न करूं तो कोई वैसी वडी बात नहीं है किंतु विमाता खुरुचिको तो 
मुझे वन्द्न करना ही चाहिए । अतः छुबने जब सुरुचिको प्रणाम किया तो उसका दिल भर 
आया | कितना सयाना है यह ! 
खुनीताका हृदय तो दर्षके मारे इतना भर आया कि वह तो कुछ बोल भी न पाई । 
उसे लगा कि आज ही वह पुत्रवती हुई है, क्योंकि उसका पुत्र आज भगवानको प्राप्त करके 
आया है | 


रामचरितमानसरम भी कहा गया है-- 
पुत्रवती जुबती जग सोई | 
रघुवरभगत जाउु सुत होई॥ 
जो सभीका आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है वही सर्वेश्वरको भी प्रिय लगता है | 


लोगोने कहा कि घुवजीने नारायणके दर्शन किए है. अतः हम उनका वर्शन करके 
कृतार्थ हो जाएंगे तो घ्रवजीकी नगरयात्राका आयोजन किया गया । 


घुवजीको हाथी पर सवार होनेके लिए कहा गया तो उन्होंने कद्या कि में अकेला सवार 
नहीं हो सकता । अपने भाईं उत्तमकों भी पासमें बिठलाओ। उत्तमको हाथी पर पहले बिठाकर 
घछुव ऊपर सचार हुए । 


जो अपने भाई-बहनामे, नाते-रिश्तेदारोंमे परमात्माका दृ्शेन नहीं कर सकता, उसे 
मूर्ति आदिम भी भगवानका दर्शन नहीं हो सकता । “ 


55233 उपदेशका प्रभाव शीघ्र नहीं पडता | क्रियात्मक उपदेशका प्रभाव शीघ्र 
पद्धता है । 


सुरुचि अब पश्चात्ताप करने लगी है | खुनीतिके चरणामे मस्तक नमाकर रो रही है । 
उसके आंसके साथ साथ उसके मनका मैल भी घुल गया । ः 


ध्ुवकुमारका राज्याभिषेक किया गया और अ्रमिके साथ विवाद भी किया गया । 


एक बार उत्तम शिकार करनेके किए बनमें गया। वहां यक्षके साथ युद्ध होने पर 


उसकी खत्यु हो गयी । ऐसा डुःखद समाचार सुनकर धुव वहां पहुँचा और भीषण युद्ध करके 
वह यक्षोका संहार करने लगा । 


न ५ अैख समय श्रुवके पितामह महाराज मनु वहां पधारे। उन्होंने घ्वसे कहा- बेंटे, 

वष्णव चर नहीं करते | विष्णु भगवान्‌ प्रेमके स्वरूप हैं। अपनी छाती पर छात मारनेबाले 

भ्ुगुऋषिकों भी विष्णु भगवानले प्रेम ही दिया था । 
शिवजी वेराग्यके स्वरूप हैं. । 


श्षति प्रेम और अति चैराग्य दोनोंका निचांह 


भतिशय वैराग्यसे रदे और वैष्णवको चाद्दिए कि बम 3000७: 
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महाराज मजु कहते हैं : 


तितिक्षया करुणया मैत्र्या चाखिलजतुषु । 
समत्वेन च सवात्मा भगवान्‌ संग्रसीदति ॥ 
सम्प्रसभे भगवति पुरुष: प्राकृतेगुंणेः । 
विमुक्तो जीवनिर्मुक्तो अक्षनिवोगमृच्छति ॥ 


“भरा, ४४१११३-१७ 


अपनोंसे बड़ोके प्रति सहनशीलता, छोटोंके प्रति दया, समान वयस्काके साथ मभैत्री 
और समस्त जीवके साथ समान बतांव करनेसे सर्वात्मा श्रीदरि प्रसन्न होते हें । 


तितिक्षा-सहनशीलता, सर्व जनके प्रति कदणा और जगतके प्रत्येक जीवसे मैन्री- इन 
तीन गुणोसे संपन्न व्यक्ति खुखी होता है और उस पर भगवान्‌ भी प्रसन्न होते हैं । प्रत्येक 
प्राणीके प्रति स्वभाव रखनेसे प्रभु प्रसन्न होते हैं और भ्रगवानके प्रसन्न होने पर, प्राकृतिक 
शुर्णा तथा लिंग शरीरसे मुक्त दोकर पुरुष खुखस्वरूप ब्रह्मकी प्राप्ति करता है । 


मलु मद्दाराजके उपदेशकों छुनकर घुवने संहार रोका । 


घुवजी विशालक्षेत्रम आप्ए । ये जब बालक थे, तब यम्लुनाजीके किनारे पर गए थे, अब 
बृद्धायस्थाम गंगाजीके तट पर आए हैं. । गंगाजी रूत्यु खुघारती है । भागवतकी कथा प्रेमले 
खुननेले सभी यात्राओंका फल मिलता है । 

गंगाके किनारे बैठकर घुवजी भजन-कीत॑न करने लगे । गंगाजीके प्रवादके निनादसे 
ध्वज़ीके ध्यानम विक्लेप दोने लूगा | वे गंगाज़ीका किनारा छोडनेकी उद्यत हुए | तो गंगाजी 
यहां प्रकट हुई । घुवने कहा, माता, तुम्दारा यह कलछकल निनाद मेरे भज़न-ध्यानमे विधश्वेष 
करता है। 


तो गंगाजीने घुदसे कह्ा- तू शांतिसे ध्यान करता है तो में भी अब शांतिसे ध्यान 
करूंगी | अब में कम्मी सशब्द नहीं बहूंगी | तू यदांसे जाना नहीं । 

गंगाजी शांत हो गई । ऋषिकेशके समीप घुवाश्रमके पास गंगाजी आज तक शांत ही 
हैं.। केवल घुवाश्षमकेे निकट दी गंगा शान्त हैं. ओर किसी स्थान पर नहीं । 


एक बार भगवानकी आज्ञासे घुवकुमारकों अपने साथ ले जानेके लिए विमान लेकर 
पाषेद्‌ आए । गंगातट छोडकर वैकुंठ जानेकी धुवकी इच्छा नहीं हो रही द्वैे । वे सोचते हैं कि 
गंगातट पर रहकर सत्संग, भजन, ध्यान आदिम जो आनन्द मुझे मिला है वह चेकुंठर्म केसे 
प्राप्त होगा £ गंगाज़ीको साष्टांग प्रणाम करके वे अंतिम स्नान करने रंगे । गंगाजीको छोडते 
हुप, उन्दें बेदना हो रही है, उनका हृदय भर आया है। 


उस समय गंगाजी प्रकट हुई | ध्वने कद्दा- भगवानकी आश्ञाके कारण में तुम्दें छोड 
कर वैकुंठ जा रहा हूं। तुम्दारे तट पर जैसा आनन्द मिला है वैसा तो वहां वैकुंठम कैसे 
मिलेगा ( यद्द खुनकर गंगाजीने प्यारसे कद्दा- यह तो मेरा भोतिक स्वरूप दे वेकुंठम भें 
आधिभोतिक स्वरूपले रहती हूं । घुवने गंगाजीको प्रणाम किया । 


99३ कीमदू समाग्रवत 





सभीको वन्दन करके छुबजी चैकुंठ गए । वे विनयकी मूर्ति दे । 

छुचके समीप आकर ख्त्युदेवने सिर नमाया, तो छुवने उनके मस्तक पर पक पैर 
रखकर दूसरा पैर विमानमें रखा। विमानम बैठकर अगवानके घाममें गए । छुचके वैकुंठ- 
गमनसे सभीको आनन्द हुआ | 


नारदजी कुछ अप्रसन्न-से दे। वे सोचते हैँ कि रुत्युदेवके लिए पर पांव रखकर 
विमानमे बैठकर मेरा शिष्य वैकुंठम पहुंच गया । मेरा शिष्य मुझसे भी आगे निकल गया। 
उसे लेनेके लिए बैकुंठले विमान आया और मुझे तो अब भ्रीइस संसारमें भठकना पड रद्दा दे | 


यह बात सिद्ध करती है कि बहुत कथा करनेसे भी परमात्माकी प्राप्ति नहीं होती । 
ध्यानके विना, प्रभुद्शनके विना शांति नहीं मिलती। एक्ांतमे बैठकर ध्यान करनेकी 
आवश्यकता है । 


प्रभुके लाडले भक्त स॒त्यु अर्थात्‌ कालके मस्तक पर पांव रखकर चैकुंठमें जाते हैं 
भागवतके चोथे स्कंघके बारहवें अध्यायके तीसवे छोकमे स्पष्ट कहा है कि मृत्युके सिर पर 
पांव रखकर ध्रवजी विमानमें बैठे थे । 


मृत्योमूर्ति पद दच्वा आरुरोहादूस॒त गृहस्‌। 


भगवानके भक्त रूत्युसे नहीं डरते | मनुष्य निर्मेय नहीं बन पाता दे फ्योंकि वह 


५ नहीं होता है। जो ईश्वरकी शरणमें गया है वह निश््रित बनता है, निर्मेय 
चनता है । 


खुतीक्षण ऋषि मानसमें कहते हैं- मेरा आभिमानर प्रतिदिव जुद्धिगत हो | कौन-सा 
अभिमान : में भगवानका हूं और भगवान मेरे हैं ऐसा अभिमान । 


अस अशभिमान जाई जनि मोरे । 
में सेवक रघुपति पति मोरे ॥ 


जो भगवानका आश्रय अ्रह्ण करता है वह निर्भंय बनता है। उसे कालका भय नहीं 


खता सकता। काल तो परमात्माका दूत है । कालके काल परमात्माकी शरणमें जानेके पश्चात्‌ 
काल भी क्या बिगाड़ सकता है ! 


छुच अर्थार्थी भक्त हे छुबने भगवानकी शरणागति स्वीकार की तो भगवानने उनको 
दर्शन दिये, राज्य दिया और अंतर्म चैकुंठवाल भी दिया। यह है भगवानकी अनन्‍्य 
शरणागतिका फल । 


्‌ बे 4 
छुपका इृष्टांत बताता है कि अटल निश्चयसे कॉठेचतम कार्य भी सिद्ध होता है । फिंतु 


यह निश्चय केसा दोना चाद्दिए ० ४ देह वा पातयामि काये वा साथयामे | ” कार्य सिद्ध 
करूंगा और नहीं तो देहत्याग करूंगा । 


यह इृष्टांत यद् भी बताता दे कि बाल्यावस्थासे ही जो भगवानकी भक्ति करता है 
उसे ही वे मिल पाते हैं। दुद्धावस्थाम भजन-ध्यान करनेचालेका अगला जन्म खुघरता है। किंतु 
इसी जन्ममें भ्गवानको प्राप्त करना है! तो वाल्यावस्थासे दी भक्ति की जानी चादिण। 


चोथा स्कंच श्श्रे 
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बादयावस्थाके अच्छे संस्कार नष्ट नहीं होते! खुनीतिकी भांति तुम भी अपने वालकोम 
बचपनसे ही धार्मिक संस्कारोंका सिंचन करो । 


घुवचरित्रकी समाप्ति करते हुए भैत्रेयजीने कहा कि नारायण सरोवरके किनारे 
चारद्जी तप कर रहे थे, वहां प्रचेताओंका मिलन हुआ । 


विदुरजीने पूछा- ये प्रचेता कौन थे ! किसके पुत्र थे ! विस्तारसे सब कुछ बताइए । 
भैन्रेयजी विदुरजीको और शुकदेवजी परीक्षित राजाको कथा खझुना रहे हैं । 
घुवजीके ही वंशज थे प्रचेता । 


घुवजीके वेशम एक राजा हुआ था अंग | अंगके यहां हुआ वेन | अंग सदाचारी या 
0 हक श्र 8 
और बेन दुराचारी । वेनके शासनकालमे प्रजा बहुत ढुःखी हो गई । 


बेन राजाके शासनकालम अधर्म बढ गया तो ब्राह्मणोंने शाप देकर उसका नाश 
किया । राज़ाके विना प्रजा डुःखी होने लगी । वेन राजाके शररीरका मंथन किया गया। प्रथम 
एक काछा पुरुष प्रकट हुआ । नीचेके भागमें एाप होनेके कारण उसका गंथन करके प्रथम तो 
पाप निकाल दिया गया । नाभिसे नीचेका भाग उत्तम नहीं है। उसके ऊपरका भाग उच्तप्त 
कहा गया है । 


नाभिसे नीचेके भागका छुख लेने जैसा नहीं है । मलुष्यके ऊपरका भाग पविन्न है । 

फिर ऊपरके पवित्र भागका-बाहुओंका मंथन वेदमंत्रों द्वारा किया गया । उससे पृथु 
महाराजका प्राकदट्य हुआ | 

श्रीघर स्वामीने कहा है कि इन छोगोंने बाहुओंका मंथन किया अतः अर्चन-भक्तिरूप 
पृथु महाराज प्रकट हुए | याद हृदयका मंथन किया गया होता तो खाक्षात्‌ नारायण प्रकट शुए 
होते । 

पृथ महाराज अचैन भक्तिके स्वरूप हैं, अतः उनकी रानीका नाम अचि है। अर्चन- 
भक्तिम पृथु श्रेष्ठ हैं । वे नित्य महा-अभिषेक करते थे, अतः उनके शासनकालमे प्रजा खुखी 
हुई उन्होंने अभ्वमेघ यज्ञ भी किया | इस यज्ञम अश्वको बंधनरद्दित करके उसकी इच्छाचुसार 
घुमाया जाता है । यादि अश्व कहीं बांधा न जाए तो यशमें उसका बलिदान किया जाता है । 


अश्व वासनाका स्वरूप ह्वै। सककक किसी विषयके वंघनमें न फँसे तो आत्मस्वरूपमे 
लीन द्वोता है । यादे वासना किसी विषयके बंधनमें फंस जाये तो विवेकसे युद्ध करके उसे 
शुद्ध करना होता है । 

पृथुके इस अश्वमेघ यश्षमम इन्द्रने बाधा उपस्थित की । वे उस अश्वको ले गए। उस 
यक्षम अञ्रि महाराज बेठे हुए थे | पृथुका पुत्र घोडा वापस ले आया | उस समय भगवान 
प्रकट हुए । 

पृथुने भगवानसे प्रार्थना की- में मोक्षकी इच्छा नहीं रखता हे क्योंकि वहां आपकी 
फीतिकी कथा खुननेका खछुख नहीं मिल पाता । मेरी तो एक दी प्रार्थना हे कि आपकी कथाके 
श्रवणके लिए सुझे द्स हज़ार कान दें कि जिससे मे आपकी लीलाकथा खुनता रहे | आपके 
एक चरणकी सेवा चाहे रुक्ष्मीजी कर किंतु दूसरे चरणकी सेवा में करना चाहता हूँ । 

पृथुराज़ाने घर्मालुसार प्रजाका पालन किया और पृथ्वीम समादित कई प्रकारदोे 


२५७ श्रीमद्‌ भागवत 


_्ज्््जथ्््थ्थ््््््््ख््त्ल्््ंिअंंं>ड कक: 


रखौका युक्तिपूर्वक दोहन किया। उन्होंने अपनी प्रजाको बार बार धार्मिक शिक्षा दी। चे चाहते 
थे कि उनकी प्रजा धर्मकी मयोदाओंका पालन करे । 


पुथु महाराज गाय तथा ब्राह्मणोाका पालन करते थे । 


गाय घास खाकर दूध देती है | ब्राह्मण साधारण भिक्षासरे जीवन निर्वाद्द करके 
समीको शानदान करता है । गाय और ब्राह्मणके संतुष्ट होने पर प्रजाका शक्ति ओर शान मिलते 
हैँ. और प्रजा सुखी दोती है। आजकलके राज्यकता ऐसा सोचे, तो प्रजा खुखी हो सकती दे ! 


जब संपत्तिकी अपेक्षा अच्छे संस्कार और घर्मकी आवश्यकता अधिक महखूस होगी 
और वृद्धिगत भी ढोगी, तभी देश खुखी होगा। 


पृथु महाराज पक बार रानी अर्चिके साथ बैठे हुए थे। कि वां सनतकुमार आए | 
उनके सत्संगसे राज़ाको वराग्य उत्पन्न हुआ। वे अर्चिके साथ वनमें गए। पृथु मद्दाराज 
स्वर्गमें गए। 


सनतकुमारोंके उपदेशसे उन्होंने वनचास लिया। 


प्राचीन कालमें तो राजा भी राज्यत्याग करके वनमें बसकर प्रभुभजन करते थे। किंतु 
इस अर्थ ओर भोगप्रधान कालमें वनवास करनेकी इच्छा किसीको होती ही नहीं है । फिर 
छुखशांति मिले तो कसे मिले ! 


पृथुके पश्चात्‌ उनका पृत्र चिजिताश्व राजा बना। वे तीन बंधु थे: हरयक्ष, धूम्रकेश 
और बुक | इसके पश्चात्‌ अंत्धोनके यहां हृविर्धान और हृ॒विर्धानके यद्वां प्राचीन बर्िराजा 
हुआ। प्राचीन वर्हिराजाके यहां प्रचेता हुए। 


प्रचेता नारायण सरोवरके किनारे आए । नारदर्जीने उनको रुद्रगीताका उपदेश दिया। 
उससे भगवान्‌ शंकर प्रसन्न हुए ओर उन्होंने राजाओंसे कद्दा कि- तुम तप करो। विना तप 
किए सिद्धि नहीं मिल पाती | तप न करनेवालेका पतन द्वोता है। शंकर भगवान ऐसी आज्ञा 


हक अदृश्य हो गए। इंकरके बताए हुए स्तोत्राका जाप करते हुए प्रचेता तपश्थयों करने 
। 


्य हक समय बर्दिराजासे प्रश्न किया- तुमने यज्ञ तो अनेक किए हैं। क्‍या 
राज़ाने कहा- नहीं । 
नारदजी- तो फिर तुम ये यज्ञ क्यों कर रहे हो ! 
राजा- मुझे प्भुने बहुत कुछ दिया है अतः में यश् कर रहा हूँ। यश्ञोंके द्वारा में 


आह्मणोकी सेचा कर रहा हूं। यजश्ञके द्वारा में संपक्तिका समाजसेवाम सदुपयोग कर रहा हूं। 
यश्षसे भी वैसे तो शांति नहीं मिल पाती है । 


नारदजी प्राचीन बहिराजाको समझा रहे हैं-- जन्मस्वत्युके चक्ले जीव हो 

पाए तभी पूर्ण शांति प्राप्त दो सकती है। यश्से तेरा कल्याण नहीं होगा। क्योकि लिए 
चित्तशुद्धि 5 । चित्तश॒ुद्धि होनेके पश्चात्‌ एकांतमें बैठकर ध्यान करनेकी आवश्यकता 
। केवल यज्ञ करनेसे ईश्वरका साक्षात्कार नहीं हो सकता। तू स्वगेमें तो जाएगा किंतु तेरे 


दोभा स्कंघ श्श्प 
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पुण्योका क्षय द्वोगा । अतः स्वर्गमसे तुझे निकाल दिया जाएगा । इसीलए शांतिले बैठकर तू 
आत्म-स्वरूपका खितन कर | तुझे तरे अपने ही आत्मस्वरुपका ज्ञान नद्ीं है। जब यश 
करनेकी आवश्यकता नहीं है + शांतिपूर्वक इश्वरकी तू आराघना कर । 
राजाने कद्दा- भाप बडा अच्छा उपदेश दे रहे है । 
नारदजी कद्ते दें- तुझे अपने दी स्वरूपका ज्ञान नहीं दे। जो स्वयंके स्वरूपको 
पहचान नहीं सकता, वह इंश्वरकी कैसे, पहचान सकेगा? में एक कथा सुनाता हूँ ध्यानसे खुन । 
प्राचीनकालमें एक पुरंजन नामका राजा था। उस्रके एक मित्र था अविशज्ञात । 
पुरंजनको खुस्ती करनेके लिए अविशात दमेशा प्रयत्नशील रहता था। फिर भी भपने प्रयत्नकी 
उसे भनक भी न पड़े उसका भी वह्द ध्यान रखता था। 
ईश्वर ही अविश्ञात है। ईश्वर अज्षातरुपले जीवकी सद्यायता करता है। जीवात्मा- 
पुरंजनको खुस्ती करनेके लिए ईैश्वर-अविशात दृष्टि करता है, अनाज उत्पन्न करता है | फिर 
भी वह पुरंजनको खबर तक नहीं दोने देता | पुरंजन भी यद नहीं सोचता कि घह किसीकी 
सद्दायताके कारण खुखी है । 
परमात्माकी लीला अविज्ञात दै | धर्डा बुद्धि कुछ फाम नहीं दे सकती। मगवान रद्दते 
हैं के मशन करनेका काम तेरा है और पाचन करनेका काम मेरा है। “ पचापि अन्न 
चतुर्पिधम्‌ । ” जीव भोजन करता दे ओर परमात्मा पाचन करते हैं । पेटमें ठाकुरजी भप्मिके 
रूपमे बसे हुए हैं । भोजन कर छेनेके बाद भगवान कदते दें कि अब तेरा काम दे सोसेका और 
मेरा काम दे जागनेका । 
मान लो कि दम गाड़ी हैं । जीवात्मा यात्री है शोर परमात्मा धालक। यदि भगवान्‌ 
सो जाए तो * अच्युतम्‌ केशवम्‌ ” हो जाए । रेल्चे इंजनका चोलक सो जाए तो गाड़ी रुक 
जाती है| यात्री सो सकता है, चालक-सूत्रधार-हैश्वर बहीं । फिर भी जीव कभी सोचता तक 
तई। दै कि उसे सुख्न-सुविधा देनेवाला दे कौन? 
सत्कर्मका संकब्प करनेवालेको तो भगवान्‌ भी बल देते हैँ। प्रभुका भजन प्रातःकालम 
किया जाता है। सूर्योद्यके पश्चात तो भोरोंके रजोगुण, तमोगुणफ्रे रजकण तुर्द प्रभावित 
करंगे । भतः तुम अच्छे ढेगल भजन नद्दीं कर पाओगे। 
जीव चाहे सो जाए, भगवान्‌ कभी नहीं सोते । 
पुरंजन जीवात्मा हैं। बद सोचता है कि में किसके कारण छुखी हैँ। खदा सर्वदा 
उपकार करनेवाले ईश्वरकों भूल कर घूमता-फिरता हुआ घद नो द्वारवाली एक मगरामें 
भ्रविष्ठ हुआ | यद्‌ नगरी दे मानव-शरीर | 
घह्दां पहुँचने पर एक सुंद्रीसे मिलन हुआ । पुरंजनने उससे उसका परिचय पूछा । 
खोने कद्दा कि में यद्द तो नहीं जानती कि में कोन हूँ । किंतु में तुम्दे छुद्घी अवश्य करूंगी । 
पशु जातविभेद मानते हैं । भैंसको वेखनेसे बैल विकारी नहीं दोता । 
लोग गीताजी पढते तो है. किंतु उसे व्यावद्वारिक रूप नहीं देते । भगवानने कद है कि 
ये जातियां और वर्णाभम मेने वनाए हैं | फिए भी आजकलके सुघरे हुए लोग कद्दते दँ कि हम 
जर्णाश्रम्क्ली व्यवस्याको नदीं मानते। जिसके जीवनसे संयम नहीं है, सदाचार नई है, घर्मनिष्ठा 
तहीं दे, प्रभुपेम नदी दे, यद सुघर छुआ माना जाए या विग्रडा हुआ ? बतझा जीवन छुघरा 


गा २९ ( भाग, ) 
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नहीं, विगडा ही है। खुधरे हुए लोग कहते हैँ कि यद् ख्री वडी खुंदर हैं। खुंदर दोनी चादिए 
फिर जाति वादे कोई भी दो 

कुल-गोत्रका घिचार किए विना पुरंजनने उस ख्रीसे घिवाद्ध किया । उस खंद्रीमें बद 
इतना आसक्त दो गया कि उसके घर ग्यारद सो पुत्रोका जन्म हुआ। उस स्त्रीका ताम था 
पुरंजनी । थे पुञु आपसमे झगडते रद्वते थे । 


बुद्धि ही पुरंजनी दे । ग्यारद्द हन्द्रियोंके खुखोपभोगकी इच्छा दी ग्यारद् सो संताने 
हैं। एक एकके सौ सौ पुत्र । इन पुत्रोका पारस्परिक युद्धका आर्थ है संकत्प-विकव्पोंका 
संघषे । एक विचार उत्पन्न हुआ नहीं कि दूसरा उसे दयोचने दोडता दे। ग्यारह इन्द्रियोमे 
यद्द जीव फंस गया है । पंच प्राण शरीरकी रक्षा करते है। इन्द्रिय सुखोपभोगके संकब्प- 
विकल्प दी ग्यारद से संताने दे । संकल्प-विकल्पले जीव येघनमे पड़ता है। बुद्धिगत संकब्प- 
पिकदप जीवात्माको रुछाते है । 


कई वर्षोतक पुरज्नने इस प्रकार खुखोपभोग किया । 


कालदेव रूत्युकी पुत्री जराके साथ विवाद करनेकी हुछा कोई नहीं करता | पुरंजल- 
की अनिच्छा होते छुए भी जराने उससे विवाद कर द्वी लिया। 

जो भोगोपभोगका सुख लूटता है उसे जरासे अधथीत्‌ चृुद्धावस्थास विवाद करना ही 
पडता है| हमेशा याद रखो कि कभी न कभी चृद्धाचस्था तों आएगी दी? “जवानी तो 
जवानी । ” अथांत्‌ योचन तो जाएगा ही | योगो कभी चृद्धावस्था नहीं पाता। 


फिर एक विन ख॒त्युका सेचक प्रज्वर भाया । प्रज्वर है. अंतकालका ज्वर। ख्रीमे 
७५, रु + श्र [कप / [4 9००५ 
अतिष्य आसक्त रहनेवाले पुरंजनने अंतःकालम भी स््रीफा दी चिंतन करते हुए देददत्याग किया, 
परिणामतः विद्भ नगरीम उसे फन्यारूपम जन्म लेना पडा। 


ख्वीका चिंतन फरनेसे पुरंजनकों स्री बनना पडा) यद्द वात पुरुषौको चेतावनी देती दे 
कि वे किसी स्लीका अधिक चिंतन न करें। अन्यथा अगले जनन्‍्ममे साडी पद्ननी पड़ेगी, 
किसीकी पत्नी बनना पड़ेगा, संताने होंगी। कई कठिनाइयां झेलनी पड़ेगी, जिनका विचार- 
मात्र कंपरकंपी करानेचाला है । 


पुरंजन पुरुष था कितु यार यार स्त्रियोंका चितन करते रद्दनेसे उसे अगले जन्मम स्त्री 


चनना पडा | कोई एमेशाके लिए पुरुष या स्री नहीं रद्द खकता। वासनाके अजुसार शरीर 
बदलता रहता है । 


५ ,पुरेजनने केचल जवानीमे ही पाप किया था । 
सत्करम किया था। हन्दीके पुण्योके कारण उसका जन 
७ ३ # 
विद्भ देशवासी उस फर्मकांडी ब्राह्मणके घरमे दर्भका विशेष उपयोग होता था। मर्यादाघर्मका 
पालन करने पर उसका विदाद द्वविड देशके पांड्य 


होनेके बाद चयाहद हुआ । द्रविड देश तो हरे म $ 
पतिले दारानी भक्तिका न्ने ! पांडूय 
पतिसे विधा हुआ । दर | पाडू्य राजा र्थात्‌ भ्रत्त 


याब्यावस्था ओर वृद्धावस्थारमं तो उसने 
मं एक प्राह्मणके घरमे कन्यारूपमें हुआ । 


0०० अर हे 0 
. कम करनेसे चित्तशुद्धि हो, तो भक्ति की जा सकती है । लोग मानते हैं कि भक्तिमार्ग 
सरल हैँ कितु यद्द तो अतिशय कठित्न मार्ग है। मर्यादाघर्मका पाल किए बिना भक्तिका उदय 


चौथा स्कंच २२७ 





नदीं दो पाता । वित्तकी शुद्धि हुए बिता भक्तिका उदय नहीं दोता। अंतर्मे परमात्माका 
सलुभव करनेके लिए शान आवश्यक दे । 

भक्तपतिके लाथ घिवाह दोने एर एक कन्या और खात पुत्नॉका जन्म हुआ | कन्या दे 
कथाभ्रवणमें, सत्संगर्म रायि । इस प्रकार भक्तिका जन्म हुआ | सात पुत्र भक्तिके सात प्रकार 
हैं- ध्रवण, कीत॑न, रुमरण, पादलेबन, अचेन, वेद्न, दास्य | अर्थात्‌ खात प्रकारकी भक्ति 
सिद्ध हुई । ह 

भगवानके नाम, रूप, गुण, प्रभाव लीलाओंका कानसे श्रवण, सुखसे कौीत॑न और 
मनलसे स्मरण करने पर क्रमशः श्रवण, कीर्तत और स्मरण भक्ति खिद्ध द्वोती दे | प्रभुकी सेवा 
करनेसे अचनभक्ति सिद्ध होती है। प्रशुकी सूर्तिको वंदू्न करनेसे धदन्भाक्त सिद्ध होती है । 
इन सात प्रकारकी भक्ति मलुष्य अपने प्रयत्नसे प्राप्त और सिद्ध कर सकता द्वै । किंतु आठवों 
सख्यभक्ति और नवी आत्मनिवेदुनभक्ति प्रभुझुपासे द्वी प्राप्त ओर लिद्ध दो सकती है । 


भ्रवणादि सात प्रकारकी भक्ति सिद्ध करनेके बाद, एक बार पतिकी मर्ृत्युके समाचा रसे 
०्र्‌ 9. कप 
डुशखी हुई उस कन्याको परमात्माने खदूगुरुके रूपमें आकर बोध द्या। भक्तिके सात प्रकार 
खिद्ध होने पर परमात्मा सख्यका दान करते है, आत्मनिवेद्नका दान करते हे । 


अर्थात्‌ जिस मित्रको, जिस अविशातको यद्द जीव मायाक कारण भूल गया था, वही 
सदूगुरुके रूपमे आया । इसका अर्थ यद है कि अविशज्ञातके रूपले परमात्माने वहां आकर 
रु 3 पु 
ब्रह्मविद्याका उपदेश द्यि कि तू मुझे छोडकर छुझसे दूर हुआ और नो द्वारवाली नगरीमे रहते 
गया, तबसे तू दुःखी दो रद है तू अपने स्वरूपकों पदचान । 


लौकिक खुखमें मजुष्य इतना तो फंसा हुआ रहता दे कि वह अपने आत्मस्वरुपका 
विचार दी नहीं करता । “तत्‌ त्वमलि। ” तू मेरा मित्र दे, मेरा अंश दे, मेरा स्वरूप है। तू 
र्री-पुदपरूप नहीं हे । तू मेरी ओर देख। 

पुरंजन प्रसुके खंसुख दुआ । जीव और ब्रह्मका मिलन हुआ | जीव छतार्थ हुआ | तू 
पुरंजन राजा है। तू कई बार स्री बना ओर कई बार पुरुष | फिर भी तुझे ठृप्ति नहीं हुई, अब 
भी जगतूमें कब तक और कितना भटकना दै ! परमात्माका आश्रय लेकर उसका चिंतन करते 
हुए उसके स्वरूपमें लीन द्ोगा तो तू छृतार्थ हो जाएगा। 

भक्तमालमे अमरदालजीकी एक कथा है । एक बार अमरदासजाने अपनी मातासे 
पूछा- माता, में तेरे विवादके समय कहां था ? तो माताने कहा बेटा, मेरे विवाहके पश्चात्‌ तेरा 
जन्म हुआ दै।तो पुत्रने कद्द था, माता, तू गलत कद्दती है । उल्त॒ समय भी भें कद्दीं पर तो 
शा ही। मेरा चद सूल निवास कहां दे ! 

हमारी यद्द बद्धि जानती नहीं दे कि हमारा मूल निवालस्थान कहां है। अतः जीघ॑ 
जगतूमे भटकता फिरता है। 

नारवर्जाने प्राचीन ब्विराजाकों पुरंजनका आज्यान कट सुनाया । 

विषयोमि जीव ऐला फंसा हुआ हैं कि वद खोचता तक नहीं है कि पद कौन दे। फिर 
बह परमात्माकों तो पदचान दी कैसे सकेगा? अपनेको जो पदचान नहीं पाता दे वद सगवानको 
फैले एहचान सकेगा 


ब्ये८ श्रीमद्‌ भागवत 


मिल लि कट मद कमर पर श लक 


इस तरह जीवात्माफी कथा खुनशर प्राचीन यर्दिराजाको आनन्द हुआ और बोला कि 
मैं अब छतार्थ हो गया। अब में मात्र यज्ञ नहीं करता रहूँगा। वे अब भगवदू-नचतन करते हुए 
भगवान छीन हो गए । कथा मनुष्यकोी उसके दोषोले परिचित कराती दे और मुक्त भी 
कराती दै । 

पूर्वजन्मका प्रारब्ध तो झेलना और ऐसा प्रयत्न करना दे कि नया प्रारब्घ उत्पक्ष द्दी 
न हो । पेसा पवित्र और सादगीभरा जीवन जीओ कि जन्म-सत्युके चक्रले मुक्ति प्राप्त दो जाए। 


आत्मा परमास्माका अंश दै | जीवात्मा देहसे भिन्न है । जीवात्मा न तो प्राद्षण है और 
न तो वैद्य, न तो पुरुष दे और नतो स्त्री | आत्मस्वरूपका ज्ञान दो जाए भौर देहका विस्मरण 
हो जाए सो मलुष्यकों जीते जी मुक्ति प्राप्त दोती दै। 

जगत्‌ नहीं है ऐसा बोध ( अनुभव ) तो मनुष्यको द्वोता दै किंतु अपने स्वयंके 
अनस्तित्वका योथ उसे नहीं द्वो पाता । क्षद्मका विस्मरण नहीं द्वोता । 

दूस एजार वर्षों तक प्रचेताओंने नारायण खरोबरके किनारे जप किया, तभी उनके 
समक्ष मारायण प्रकट हुए थे । 

जपसे मनकी शुद्धि दोती है। जपके यिना जीवन नहीं छुघरता | रामदास स्वामीने 
अजुभवसे दासबोघमें लिखा दे कि तेरद करोड जप करनेसे ईश्वरके साक्षात्‌ दर्शन होते हैं । 

जप पूर्वेजम्मोके पापोंको भी जलाता है। जपका फल तत्काल न मिल पाए तो मानो कि 
पूर्वजन्मके पाप अभी तक बाकी हैं जिनका अभी नाश होना बाकी दै। इस विपयम स्वामी 
विद्यारण्यका दृश्ांत दृष्टव्य दै । 

स्वामी विद्यारण्य बड़े गरीब व्यक्ति थे। अर्थप्राप्तिक हेतु उन्होंने गायत्री मंजका 
चोबीख पुरश्चवरण किया, किंतु भर्थप्रात्ति न हो सकी । अतः उन्होंने थकरद्दार कर संन्यास ले 
लिया । उस समय उन्दे माता गायपत्ाके दशेन हुए । माताजीने कहा- में तु पर प्रसन्न हुई हूँ। 
जो चाहे से मांग ले । 

स्वामी विद्यारण्यने कद्दा- माताजी, जब आवश्यकता थी सब आप न आई | जब तो 
आपकी आवश्यकता ही क्‍या है ? हां, इतना बताइए कि उस समय आप फ्यों प्रसन्न नदी 
हुई थीं। 

मातान कहा- जरा पीछे मुडकर तो देख । 


स्वामीने पीछे देखा तो वहां चौबीस पर्वत जल रदे थे। उन्दोंने माताजीले पूछा- यद 
क्या कौतुक दे ? 


न गायत्री माताने कहद्दा- ये तो तेरे कई पूर्चजन्मोंके पाप है, जो तेरी तपश्चर्याले जल रहे 
हं। चोवीस पर्वेताके समान मद्दान्‌ तेरे पापोके क्षय दोने पर में शीघ्र ही भा गईं। जब तक 
पापोका झ्य नहीं होता और जीवकी शुद्धि नहीं हो पाती, तब तक मेरे दर्शन नहीं हो सकते । 
विद्यारण्यन्त कहा- माताजी, में मब शुद्ध हुआ | अब मुझे कुछ भी मांगना नहीं दे । 
और आगे ज्ञाकर उन्होंने पंचदशी नामका पेदांतका उत्तम भ्रंथ लिखा । 
भगवान नारायणने प्रचेताओंको दर्शन देकर जाज्ञा दी कि तुम घिवाह करो 


ेु रा करना पाप नहीं है। शदस्थाक्रम भक्तिमे बाघक नहीं, साथक हे । एक-दो 
संताने दोनेक्ते बाद संयमका पालन करो । 


चौथा स्कंँध २१२ 


कभी कक 








यद जीवात्मा कई जन्मोंलि कामघासना सुगत रहा है । विवाद करनेसे कामसुखकी 
सूक्ष्म घास्नना दूर होती है। ईश्वरकी माया दो तरहसे जीवको मारती दे ः विवाहित भी पछताता 
है भोर अविवादित भी । 

गुदहस्थाञ्रमका घातावरण ऐसा होता दे कि विषमता करनी ही पडती है। भगधानने 
कट्दा दै- रोज तीन घंटे, नियमपूर्वक मेरी सेवा, स्मरण करोगे तो में तुम्ई पाप करनेसे रोकूंगा 
ओर रक्षा भी करूंगा । 

एक साथ तीन घंदे भगवद्-स्मरण करनेवालेको भगवान्‌ पाप करनेसे रोक लेते हैं ! 
पाप करते समय मनको कुछ खटका-ला छगे तो मान लो कि प्रभुकी साधारण कृपा हुई दे । 
पाप करनेकी आदत छूट जाए तो समझो कि प्रभ्ुक्की पूर्ण कृपा हुई दे । पाप न करना भी मद्दान्‌ 
पुण्य द्वी है । पापकी माता है ममता और पिता दे छोम | उनका अवश्य त्याग करो । 

प्रसुसेचा जगतूसेवा है। प्रभुखेवाके बिना देशलेवा सफर नहीं दोती, भतः 
रघुनाथकी कृपा प्राप्त करनेका इमेशा प्रयत्न करो । 


जितने तारे गगनमें उतने शत्रु होय । 
जिस पे कृपा रघुनाथकी बाल न बांका होय ॥ 


कोई फार्य भी बुद्धि और शक्तिके बिना नहीं दो सकता और बुद्धि तथा शाक्ति ईश्वरकी 
भाराधना किए विना प्राप्त नहीं दो सकती । 

केवल परोपकारसे ईश्वस्की प्राप्ति नहीं होती । परोपकार कई वार तो ईश्वरकी प्राप्तिमे 
बाधक होता हैं- भरतपघुनिको इस बातका बड़ा अच्छा कनुभव हुआ था। 

कामका अर्थ है घंटा । प्रहरका अर्थ है तीन घंटे । मनुष्यकों चाहिए कि कमसे कम 
तीन घंट बढ प्रति दित जप-रुपरण करे । भगवान्‌ तुमसे संपत्ति नहीं, समय मांगते हैँ। उन्हें 
समय देना ही 'चाहिप्ए । त 

दुश्खका कारण मलुष्यका अपना स्वभाव दी है । स्वभावकों सुघारना बडा टेढा काम 
है। तीर्थस्नानले, विष्िणुयाग करनेसे स्वभाव नहीं सुघरता | परमास्माका ध्यानसे, जप करनेसे 
स्वभाव सुधरता दे। भनेक जन्मोंसे यह जीव पाप करता आया है । पाप करनेका स्वभाव 
भगवानके जपले भगवानकी कृपा होनेसे दी छूटता है । 

गदस्थोंकों प्रचेताओऔकी कथा द्वारा बोध दिया गया। 

भगवान्‌ कहते हैं- तुम मेरे लिए तीन घंटे खर्च करो, में इक्जीस घंटे तुम्दारी 
लिगराजी करूंगा। है जीव, में तुझे पापसे रोकूंगा । 


गृहेष्वाविशतां चापि पुसां कुशलकमेणाम्‌ । 
मद्गातोयातयामानां न बंधाय गृहा मताः । 
“ भा, ७-३००-१ 


५ (0 मा 5 कप मेरी धावार्तामें 

जो मनुष्य भगवदर्पण बुद्धिस कर्म करता है ओर जिलका समय मेरी क 

न्यतीत द्वोता इ उलके लिए, गुदस्थाश्षप्ती दोने पर भी, घर वेघनका कारण नर्दी दोता। ( वद 
इस खंसारम नहीं फसलता मोर यद्द संसार उसे नहीं फैला पाता | ) 


२३० श्रीमद्‌ भागवत 
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ही कटी अ5ियवजयट: 


अन्यथा गहस्थाभ्रमन काम्रालाक्ति ओर अथोशक्ति बढ़ती दे । हु 

खभीको पूर्वके प्रारब्धकर्माउसार दी संतति और संपत्ति मिलती है। अतः उसका 
दर्ष-शोक' मनाना नहीं चादिए । उसकी चिंता छोड कर भगवानके भजनमें लग जाओ । ॒ 

मनके शुद्ध होने पर जानो कि भगवानकी कृपा हुई है। अन्यथा महुष्यकी छृचि तो 
अहरन ( वह छोदेका हुकड़ा, जिख पर रखकर लोह्ार छोद्ेपर घन चलता है) चोरी और 
सुश्का दान फरनेकी दोती है। ऐसी बुसि छोडनी चादिण और समलोष्टाइमकांचन अर्थोत्‌ 
मिट्टी, पत्थर और कांचनकों एक समान माननेकी दृष्टि आप्त करनी चाहिए । रांका-बांका जैसा 
चैराग्य दोना चादिए । 

रांक। और बांका नामक पति-पत्नी कहीं जा रदें थे। रांका क्षागे था और बांका पीछे 
रास्तेम रंकाने देखा कि एक सखुवर्णदर पड हुआ द्वे / उसने सोचा कि द्वारका देखकर बांकाकी 
दष्टि-मति भ्रष्ट हो जाएगी । वो बद्द उस द्वारका धघूछसे ढांकनें छगा। उसे ऐसा करते देखकर 
बांकाने पूछा- तुम यद्ध धूल क्‍यों इकट्ठी कर रदे दो ? रांकाने कद्दा कि वैसे तो कोई बात नहीं 
है किंतु बांकाने जब सच्ची बात जानी तो उसने कद्दा- धूलको धूलसे क्‍यों ढांक रदे हो! 
क्या अभी तक तुम्दारी दश्टिम खुवर्ण और घूछ दो भिन्न मिन्न वस्तुएं हें ? ऐसी भावना तुस्दारे 
मन केसे रद्द गई ! 

तो रांकाने कद्दा- तू तो मुझसे भी आगे बढ गई | तेरा वैराग्य तो बांका है। और 
पत्नीका नाम द्ठी बांका पड़ गया । 

संतोके मनमे घूछ ओर छुबवणे एक खमान होते हे । ऐसा ही अनासक्तिभाव दोगा 
आाहिए। 

किए हुए सत्कमोको-पुण्योकों भूछ जाओ। पुण्वका अददंकार अच्छी बात नहीं है। 
इस अहंकारके गए विना चिचशुद्धि शक्य नहीं हं। बुण्यको भूछठ जाभों, किंतु किप्ट हुए 
पापंको सदा याद्‌ रखे । 

मद्दाभारतमे वर्णित राजा ययातिका उदाइरण दरृष्टब्य दे । 

. अपने किए हुए पुण्योके बलखे राजा ययाति सशरीर सुवर्गम गए । उन्होंने इन्द्रालन 
पर बैठना चादा। इंद्र भयभीत द्वोकर बृद्स्पतिके पाल गया और खारी परिस्थिनि बताकर 
मायद्शन मांगा । ते वृदसुपतिने इन्द्रसे कद्दा- तू ययाते राजासे पूछ कि उन्होंने पृथ्वी पर 
कान-कानखस पुण्य किए हे, जिनके बरसे वे इंद्रालन पर बैठना चादते हैँ। अपने पुण्योका 
बणन करनेसे उन पुण्येका क्षय दोगा। 


५ ईंदने बृहरुपतिके परामशके अजुलार यथातिले पूछा । ययातिने अपने पुण्योंका रुवयं 
के द्‌ अंत: हि रस 
दे! वर्णन किया, अतः उन पुण्योका क्षय द्वो गया और फलतः उनका स्वगेसे पतन छुआ । 


रखे श कप कप चर ० 
रा याद रखा कि अपने द्वारा किए हुए खत्कमोंका-पुण्योंक्रा स्वयं वर्णन कभी 
मत करा । 


यह सछोक दमेशा याद रखे | 
पडंगादिवेदों मुखे शासतरविधा 
कवित्वादिगर्य सुपध॑ करोति। 
दरेरंप्रि पै्मे मनश्रेत् ल्म 


ततः किम्र्‌ ततः किम्र्‌ ततः फिम्र्‌ तत किस ॥ 


चौथा स्कंच श्३े१ 





षडेंगादि पेदांका ज्ञान हो, शास््र-वर्णित सर्वविद्या मुखपाठ हो, कवित्वमय वाणीमे 
छुंदर गद्य-पद्य रचनेकी शक्ति दो, किंतु चित्त हरिचरणमें छगा हुआ न हो तो उन सभीका 
क्‍या अर्थ है ? कुछ भी नहीं । 
भगवानने प्रचेताओंकी विवाद करनेकी आज्ञा दी | वे अपने घर गए । सभीका विवाह 
हो गया और सभीके एक एक पुत्र भी दुआ । 
सभी प्रचेता फिर नारायण सरोचरके किनारे आए! उन्होंने नारदृजीसे कहा- 
गृहस्थाभ्मके विछासी वातावरणमें अपने खारे शानकों, अपने लक्ष्यक्रों दम भूल पए हैं । 
गृहस्थाश्रममं विषमता रखनी पडती है जिसके कारण ज्ञान विस्म्त हो जाता है| शिवजीने 
और भगवान नारायणने दमको उपदेश द्या था बद भी दम भूल चुके हैं। आप दम फिरसे 
डपदेश दीजिए । 
सारे जगत॒ऊी कोई कभी खुश नहीं कर सकता । जगत्‌को प्रसन्न करना बडा कठिन है। 
एक बार कोई पिता-पुत्र एक घोडेंको लेकर जा रहे थे | पुत्रने पितासे कद्दा- तुम घोड़े 
पर बैठ जाओ, में चलता रहूँगा | पिता घोड़े पर सवार हो गया। रास्तेमे कुछ छोगोने कट्टा- 
यद्द पिता कितना निर्दुय है ! स्वय घोड़े पर सवार है और छोठे-से पुत्रकों धूपमे चला रद्दा दे । 
यद खुनकर पिता चलने छगा और उसने पुत्रको घोड़े पर बिठा दिया ' आगे रास्तेम फिर कुछ 
छोग मिले, जिन्होंने कद्या कि यह पुत्र कितना निर्लज्ज है जो जवान होकर भी घोड़े पर खबार 
और बूढे बापकों पैदल चला रहा है। इनकी वात खुनकर पिता-पुत्र दोनों घोड़े पर सवार 
हो गए । रास्तेम फिर कुछ आदमियोंने कद्दा- कितने निर्दुय हैँ ये छोग। दोनों भले जैसे है 
और छोठेसे घोड़े पर खवार हैं| इनके भारसे यबेचारा घोडा दब जाएगा। इनकी यात सुनी तो 
पिता-पुत्र दोनों पैद्ल चलने लगे । रास्तेमें आगे फिर कुछ लोगोंने सुनाया- कितने मूर्ख हैं ये 
लोग ! साथम घोडा है फिर भी पेदल चल रहे हैँ | एक बैठा तो भी टीका, दो पेठे तो भी 
निंदा ओर दोनों पेदुल चले तो भी जलीकटी खुननी पडी । 
जगत्‌म केला व्यवद्दार रखे, केला वर्तन रखे यद्द जमझमे नहीं भाता। किंतु 
परमात्माको प्रसन्न करना इतना कठिन नहीं दे। जो परमात्माकों प्रक्नन्ष कर सकता है वद्द 
जगतको सी प्रसन्न कर सकता है । क्योंकि भगवान्‌ दी जगत॒के उपादान-कारण हैं । 
रामचंद्रजी कुटिकके साथ भी सरल व्यवद्वार करते थे, फिंतु कृष्ण लररूके साथ 
सरल ओर कुटिलके साथ कुटिल व्यवहार रखते थे । 


ऊंते प्रतिकृतम्‌ कुयोत्‌ एप धमें! सनातन। । 
यद्द दे इन दोनके अ्रवतारोंकी भिश्नता । 
जगतको तो रामचंद्रजी भी प्रसन्न नहीं कर सके थे, तो सामान्य मनुष्य तो कर ही 
कया सकता हद १ खमाजको राजा नहीं, संत दी खुधार सकता दे। रामदा त्ष स्वामी मनको योध 
( उपदेश ) देते ई- “ बहु हिंडता सखू्य दोणार नाहि । ” इसलिए जगत्‌कों खुश करनेकी 
बक्ति भौर इच्छा छोडकर ईश्वरको दी प्रसन्न करनेका प्रयत्व करो | 
प्रभुको प्रसश्ष करनेके तीन मार्ग नारदजोने चोथे रकघम बताए दें । 
दयया सर्वेभूतेषु संतुष्टया येन केन या वा । 


सर्बेन्द्रियोपश्ञान्त्या च तुष्यत्याशु जनादेन! ॥ 
भा. ७-३१-१९ 


रे३२ श्रीमदू भागवत 





जीवमान्के प्रति दया, जो कुछ भी मिले उससे संतुष्टि, सभी इन्द्रियोंका संयम-इन 
तीन उपायोसे परमात्मा द्यात्र ही प्रसन्न होते ५ । इन वातोंको दार्यान्वित करनेवाले पर 
भगवान कृपा करते दे । 


सभी इन्द्रियोंकोी संयमित करो और विषयों उन्तको रमने ले दो। संयमके विना 
जीवन सरल नहीं दो सकता । 


विषको खनेंसे द्वी मनुष्य मरता दे, उसके चिंतनसे नहीं। किंतु उपभोग मे करते 
हुए भी विषयोके चिंतनमात्रसे भी मलुष्य मरता है। अर्थात्‌ विषय विषले भी बुरे हैं । 
उनका विषवत्‌ त्याग करो । 


है विद्वरजीने कह्दा- मैंने छुना कि उसका सुझे चिंतन करना है। मैं दी ईश्वरसे विभिन्न 
दो गया हूँ। में द्वी धुरंजन हूं ऐसा सोचकर कथाका बार बार चिंतन करो । 
मैनेयजीन विदुरजीको यद्द पविन्न कथा खुनाई | विद्रजीको मुक्ति मिली । 
प्रचेताओंकी कथा घक्ता और ओ्रोताओंके पार्षोको जलाती है । 
हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे । 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 


“++-<०७५०१८८८---६०--- 


पंचम रकंध 
श्री शुकदेवजीने कहा- श्रीमद्‌ भागवतकी कथा सात दिलनॉमे मुक्ति देती है । 


चक्ता अधिकारी हो और श्रोता सावधान होकर कथा खुने, तो सांसारिक विषयोंके 
प्रति धीरे धीरे अरुचि और परमात्माके प्रति रुचि जगती दै। भ्रभुके भ्रति प्रेममाव जाग जाए 
तो सात दिनामें यह कथा मुक्ति द्लाती है | 

भागवतकी कथा खुननेके बाद भी मुक्ति न मिले तो मानो कि पुवेचित्ति अप्सरा मनमें 
क्री तक बेटी हुई है । 

अब पूर्वेचित्ति अप्सराकी कथा खुनिये । 


4 पूर्वजन्मोमे जिनका उपभोग किया था, डन विषयोंकी वासना अब भी चित्तमें निहित 
रहती है, वही इस पूर्वचित्ति अप्लराका स्वरूप है । जीव और ईश्वरके मिलनमें वासना बाघधारूप 
है मनुष्यकी चाहिए कि वह सुख दुःख भोग कर प्रारब्धका नाश तो करे, किंतु नया भारब्ध 
उत्पन्न न करे मनुष्य इसी जन्ममे अगले जन्मकी तेयारी करता है। अतः शानीजन संजलगे- 
दोषसे दूर रहते हैं । 

पय्महंस ऋषभदेवजी ज्ञानी हैं | परमहंस भरतजी भगवद्जन ह्ले। 

शानी पुरुषोंको लगता हैं कि सांसारिक प्रवृत्तियां शाननिष्ठा और भक्तिमें बाघक है। 

सांसारिक प्रवृत्तियांकों सहसा मत छोडो, किंतु विवेकले कम करते जाओ । 

परमहंस की यह निष्ठा है कि जगतम जो कुछ दिखाई देता है, वह सव मिथ्या है। 
जगतूको मिथ्या माननेसे वेराग्य उत्पन्न होता है। संसारकी सत्य माननेसे मोह उत्पन्न होता 
है । जगतमें जो दिखाई देता है वह सब मिथ्या है, किंतु इन सबको देखनेवाली आत्मा 
खुखरूप है । 

उदय विनाशी और फलरूण होनेके कारण ज्ञानी अपनी दृष्टि दश्यमें नहीं रखते । 
३ अपने मनको दृश्य वस्तुमे नहीं रमने देते, किंतु इन सभीके साक्षी परमात्माम दृष्टिको 

र करते हैं । हा 


मनको आत्मस्वरुपमेंसे सत्ता मिलती है। मनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। आत्माकी 
अलुज्ञा मिलने पर ही मन पाप करता है | आत्मा मनकी द्वष्टा है ओर साक्षी दे । मनको पाप 
करनेकी अजुमति कभी मत दो । 


ऋषभदेव मनको टहयमें कभी जाने नहीं देंते थे और मनको ईश्वरम स्थिर रखते थे, 
कि जिससे मन प्रभुमे मिल जाए ओर खुखदुःखका स्पर्श न हो । 

निद्रामे मन निर्विषय वन जाता है। निद्रावस्थाम मन जिस प्रकार द्ोता है वैसा दी 
जाग्रतावस्थाम भी रहे तो समझ लो कि मुक्ति ही है। सभी विषयोमेंसे मनको दहृटाना दी दोगा। 


उश्यमेसे दृटकरए मन द्रष्टामे मिल जाता दे । मनका ईश्वरम रऊूय दोने पर मुक्ति 
मिलती है । 
्चे० ( आम, ) 


२४ भीसद्‌ सागबत 
० 00207 02005 इक अल 5 >> कक पटक 
झानी पुरुषोंके लिए. संसार बाधक नदीं। शानी पुरुष स्वेच्छासे गईी अपितु 

अनिच्छासे प्रारब्धके कारण जीते रद्दते हैं । 

भगवानके भक्त परमहँस झानी प्रारव्घके कारण द्वी जीते रहते हैं । ये दोनों निष्ठार्य डैसे 
तो एक ही हैं फिर भी भिन्न भिन्न ई। मार्ग भित्त दे । शानी जगत्‌को असत्य मानते है, तो 
भगवद्जन जगवको सत्य मानते हैं । 

ज्ञानी और भगवद्भक्त परमहँसके लक्ष्य तो एक ही हैं, किंतु साधन भिन्न भिन्न हैं । 
श्वानी परमहेस जगत्‌को मिथ्यारूप अलुभव करते हैं। भागवत परमहँस जगतको वाखुदेव- 
स्वरुप समझते हैं. । 

भागवत परमहंस मानते हैं-- 


बासुंदेव! सवेमिति । 





भा. क्ष. ७-११ 

भागवत परमहँस कहते हैं कि जगत्‌ मिथ्या नहीं, किंतु सत्य है और चासुदेवमय है। 

शंकर स्वामीने जगत्‌को मिथ्या माना है । 

इन दोनों निष्ठाआंम शाव्दिक भेद दे, तक्वतः नहीं । 

जगत्‌ असत्य और सभीका द्रष्टा ईश्वर सत्य है, ऐेसा शानी मानते हैं । 

चैष्णव-भागवत मानते हैं कि जगत्‌ त्रह्मका ही स्वरूप दे । 

बेदांतीका विवर्तवाद है ओर चेष्णवोका परिणामवाद । 

शानियांका विवर्तवाद है । दूधसे दही बनता है किंतु दद्दी दूध नहीं दे । 

भागवत कहते हँ : ईश्वरमेस जगवका जो परिणाम ( जन्म ) हुआ है वद दद्दीकी 
भांति नहीं किंतु खुवर्णल बने हुए आभूषणोंकी भाते हुआ है | खुवर्णका डुकडा खुवर्ण दी था 
और आभूषण बननेके पश्चात्‌ भी खुबण ही रहा। खुवर्णके हुकडेके ख़बणमें और आभृूषणके 
खुबर्णम कोई भेद नहीं होता | जगत्‌ ब्रह्मका ही परिणाम है, अतः सत्य है। 


खतजी सावधान करते हैं। 


है इकराचार्य कहते हैं कि नामरूप मिथ्या हैं और अन्य सभी कुछ सत्य है। मिट्टी सत्य 
है, घड़ा नहीं । इसी प्रकार जगत्‌ सत्य नहीं है। 


वैष्णव कहते हैं कि ब्रह्मरूप जगत्‌ सत्य है । ये लोग जगतको ब्रह्मरूप मानकर जगतके 
प्रत्येक पदार्थको ब्रह्मरूप ही देखते हैं और जगत॒के सभी पदाथौसे प्रेम करते हैं । 
दे चानी पुरुष ज़गतको मिथ्या मानकर, जगत्‌के पदार्थोंसे प्रेम नहीं करते । वे केवल 
ईशवरसे प्रेम करते _ और विकार-वासनाको नष्ट करते हैं। वे कहते हैं कि शरीर विष्ठा- 
नूजसे भरा हुआ दे और इस आधारसे वे देहका मोह छोडकर परमात्मामे लीन होते हैं । 
किंतु वैष्णवोंके लिए तो सारा जगत प्रह्मरूप है । 
सियाराममय सब जग जानी । 


करखऊं प्रनाम जोरि जुग पानि ॥ 


पाँचवों स्कंघ श्२े५ 





शानीकी दृष्टि नायीकी ओर जाएगी तो चह समझ लेगा कि यह तो हड्डी-मांसकी पुतली 
है, जो मलमूत्रसे भरी हुई है। इससे क्या लेना-देना है ! और ऐसा सोचता छुआ वह शानी 
उस स््रीकी ओरसे दृष्टि फेर लेगा । 


यदि वैष्णव किसी नारको देखेगा तो वह मानेगा कि यह तो साक्षात्‌ लक्ष्मी है । 

ज्ञानी परमहंसोका मार्ग साधारण ग्रहरुथके लिए कुछ कठिन ही है । पेष्णवोका मार्ग 
हम जैसोंके लिए सरल है | जगतको ब्रह्मरूप समझना सरल है । जो दष्टिगोचर हो रहा है. उसे 
मिथ्या मानना कठिन कार्य है । माना कि स्त्री खुंदर है कितु शानी कहेगा कि वह तो विछ्ठामूञसे 
भरी हुई पुतली है. अतः उसमेंसे मन हटा छो । सौंदर्य कल्पनामें दे | शानी स््रीकी उपेक्षा 
करेगा | कभी नारी देखनेम आएगी तो शानी उपेक्षाकी दष्टिसे देखेगा, तिरस्कारसे देखेगा। 


किंतु यदि वैष्णव किसी नारीको देखेंगा तो उसे वद्द रूध््मीदृेवी समझेगा और पऐेसा 
मानकर निर्विकार होकर उसे वह वेदन करेगा । वैष्णव नारीके प्रति सम्मान और सद्भावकी 
दष्टिसे देखेगा । 

किसी भी चस्तुके प्रति तिरस्कारसे देखनेकी अपेक्षा, प्रत्येकको भागवत-भावसे 
निर्विकार होकर वंदन करना अधिक अच्छा है | 

महाप्रभुजी कहते हैं : प्रत्येक पदार्थ श्रीकृणका अंश है अतः यह जगत्‌ सत्य है । 

किंतु खेंडन-मेडनके ऐसे संघर्षसे दूर रद्दना द्वी अच्छा है । अन्यथा रागद्वेष बढ़नेकी 
आशंका है। 

ज्ञानी परमहंस शानसे उपदेश देता है तो भागवत परमहंस क्रियासे उपदेश देता है | 
जड भरतकी भांति उसकी प्रत्येक क्रिया उपदेशरूप होती है । 

ऋषभदेव आदर्श ज्ञानी परमहंस हैं. तो भरतजी आदर्श भागवत परमहंस | सभी 
कुछका त्याग करके ऋषभंदेव पागल जैसा होकर जगतमे भ्रमण करते हैं । सभीम ईश्वरका 
भाव रखकर भरतजी सभीकी सेवा करते हैं । भरतजी कहते हैं : “ में सेवक सचराचर, झूप 
स्वामी भगदंत । ” 

ऋषभं॑देवको देहाध्यास ही नहीं है । वे आदर्श शानी परमहंस हैं। पहले इन्द्वीकी कथा 
भाणगी । ऋषभावतार ज्ञानका आदर्श स्थापित करनेके लिए है । 

पंचम स्केघ भागवतका ब्राह्मण अर्थात्‌ भाष्यरूप या व्याण्यारूप है । 


छ्वितीय स्केधमें गुरुने साथन दिया ओर उसके वाद शान दिया। शानकों जीवनमे 
कैसे उतारा जाए यह तृतीय तथा चतुर्थ स्कंघके सर्ग-विसर्ग लीलामें बताया गया। 


अब प्रश्न यह है कि शानको किस रीतिसे स्थायी करें | श्ञानकी स्थिर करनेकी, स्थायी 
करनेकी रीति पंचम स्कंघके स्थितिलीलामें वतायी गई है। स्थिति अर्थात्‌ भ्ुकी विजय । 
सर्व सचराचर प्रभुकी मर्यादामें है । 

पर्यक्तित राजा आरंभमे प्रश्न करते है- मनुके पुत्र राजा प्रियततकी विवाह करनेकी 
इच्छा नहीं थी फिर भी उन्होंने विवाह क्‍यों किया : ग्रहस्थाश्रम निभाते छुए भी उन्दोंनें 
सिद्धिकी प्राप्ति केसे की ! किस प्रकार रृष्णमे उनकी भक्ति ढढ हुई ! 


. शरनिकिर ० 
शुकदेवजी वर्णन करते हैँ । 


घर भक्तिमें वाघारुप है। घरमें गहस्थकी घिपमता ( पक्षपात ) करनी पड़ती है। 
शहस्थ सभीकी और समभाव नहीं रख सकता । वद शहु, मित्र, चोर, सेठ आदि समीके प्रति 
समभाव नहीं रख सकता । 


भ्रीकृष्णका शहस्थाक्षम ऐसा था कि वे सभीके भ्रति समभाव रखते थे। एक बार 
दुर्योधन डनसे रूद्वायता मांगने आया। पैसे उसने श्रीकृष्णका कुछ समय पदले अपमान किया 
था, फिर भी निर्लेज्ज होकर वह सदहायताकी याचना करने चला आया। सामान्य ग्रहस्थ 
अपना अपमान मूल नहीं पाता किंतु भ्रीकृष्ण दुर्योधनकों सद्बायता देनेके लिप्तैयार दो गए। 
अर्जुन भी सहायता मांगने आया था। दुर्योधनने कहा कि में अर्जुनले पदले आया है, अतः 
मांगनेका अधिकार पदला मेरा ही है । 


श्रीकृष्णने कद्दा- मैं तो तुम दोनोंकी सद्वायता करूंगा | एकके पक्षमं मेरी नारायणी 
सेना होगी और अन्यके पक्षमे निःशस्त् में 


डुर्योंचनने सोचा कि कृष्ण तो बाते दी बनाते रहेंगे और मुझे तो युद्ध करनेवालेकी 
आवश्यकता है, बातूनीकी नहीं।। उसने नारायणी सेना मांग ली । अजुनने भ्रीकृष्णको मांगा । 


इस प्रकार श्रीकृष्णने अर्जुन और डुर्योचन दोनोंके प्रति सममभाव रखा । ध्रीकृष्ण 
गृहस्थाश्रमी नहीं, आदर्श संन्यासी हैं. । 


गहस्थाअ्रमी होने पर भक्ति-कार्यमे कुछ-न-कुछ बाघा उपस्थित होती ही रहती है, 
भ्रतः राजा प्रियन्तने सोचा कि इस व्यवद्वारका मुझे त्याग करना द्वोगा | 


परमार्थम अभेदबुद्धि और व्यवद्वारमें भेदबुद्धिका निर्वाह करना पडता है! व्यवहार 
भेदभाव जगाता है। भेदभाव होने पर काम, क्रोच आदि विकार पैदा दोते हैं| झ्ानी पुरुष 
सभीको अमेद्भावसे देखते हैं. । व्यवद्वार और परमार्थकों एक करना टेढी खीर है। भेदभावके 


कारण व्यवहारम बैर और असमानता उत्पन्न द्वोते ही दें, अतः शानीजन सभी प्रद्ृत्तियोंका 
त्याग करके एकांतमे भक्ति करते दे. । 


घरमे भक्ति नहीं हो पाती, क्योकि कई विश्लेप आंते रहते हैं. । तुम ग्रहत्याग करके गंगा- 
किनारे: जा नहीं सकते, अतः कहना पडता है कि घरमे ही रहकर भजन करो | जीव जब 


प्रभुके साथ एक होता है. तभी साक्षात्कार कर सकता है । एकांतमे ईश्वरकी आराघना करनेसे 
यदद शक्य दोता दे । 


राजा प्रियवतकी इच्छा हुई कि # एकांतमे ईश्वरकी आराघना करूं । वहां ब्रह्माजीने 
भाकर राजासे कह्दा- प्रारब्धकों भुगतना द्वी पडता है।में भी परमात्माकी आश्ासे प्रारब्ध 
भ्रुगत रहा हूँ । ुझे भी भद्गत्ति करनेकी इच्छा नहीं है । तुम्हारे लिए अभी वनगमनकी 
आवद्यकता नहीं है । सावधघानीसे व्यवद्दार करो। जितेन्द्रिय तो घरमे रहकर भी ईश्वरकी 
आराधना कर सकता है और जो जितेन्द्रिय नहीं है, वह तो वन भी प्रसाद ही करेगा । 

ख्री-पुत्रका त्याग करके वनमे जाकर भी भरतने वहां संसार बसाया था। भरतजी 


घनमें भी भठक गए, प्रह्मादने देत्योंके साथ रहकर प्रकारके 
आल , कई प्रकारके कष्ट सहकर घरमे ही 


पांचवां स्कंच २३७ 


जे ४ ७४७४४८४८४०४०४-८४/५;०४८४७८००४ 2७००5 


भागवत सभीके लिए है- ग्रहस्थके लिए भी और ग्रहत्यागी वनवार्साके लिए भी । 
भागवतकी कथा मार्गद्शक है | ऐसा नहीं है कि ग्रहत्यागीको ही भगवान मिलते हैं। 


पवित्र ओर सदाचारपूर्ण जीवन जीनेवालेको तो घरम रहते हुए भी भगवान मिलते 
हैं। घरका वातावरण प्रतिकूल होते हुए भी प्रह्मादजीने घरमे रहकर भक्ति की ओर भगवानका 
दर्शन किया । 


अपने जीवनका लरूक्ष्य निश्चित करना बडा आवश्यक है | लक्ष्यकी ध्यानम रखकर ही 
जीवनव्यवहार किया जाए | मानव-जीवनका लक्ष्य हैं प्रभुकी प्राप्ति । 


प्रक्ादने प्रतिकूल परिस्थिति होने पर भी भक्ति की । जब कि घरको भक्तिमे बाधारूप 
मानकर गहत्याग करने पर भी भरतजी वनवासमे भक्ति न कर सके | मनुष्य कहीं भी जाए 
पंचविषय तो साथ साथ आएंगे ही | घरम रहकर ही भक्ति करनी है तो प्रह्मादका आदरी 
दृष्टिके समक्ष रखो और वनवासी होकर भक्ति करनी है तो भरतजीका जीवन रूक्ष्यमे रखो । 

जीवके पीछे छे चोर लगे हुए हैं । वे छे चोर हे- काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद्‌ और 
मत्सर । इन विकारोंके वश जो नहीं होता उसके लिए घर बाधारूप नहीं है । 

गृहस्थाभ्रम एक किला है । पदले उसमें रहकर ही लड़ना उत्तम है। ये छे शत्रु तो 

० आप चर 

पनमें भी साथ साथ आकर सताते हैं | अतः उन छे दात्रुरूपी विकारांकों हराना है। काम, 
क्रोध, लोभ, भोह, मद्‌ और मत्सरको जीतना है । इन छे शत्रुओंका विजेता ग्रहस्थ द्वोते हुए 
भी वनवासी जैसा ही होता है | गरहस्थाश्रमी रहकर इन छे विकारोंकों कुचछना सरल है । 

खुखी होना है तो अपने चालीसवें वर्षले संखारके व्यवद्वारोंका धीरे धीरे त्याग 
करने लगो ओर इक्यावनवें वर्षमे वनगमन करो । 


ब्रह्माजी राजा प्रियवतसे कहते हैँ- तुम विवाह करो। विवाह किए विना विकारवासना 
नष्ट नहीं हो सकती । कुछ समयके लिए संसारके सखुखोका उपभोग करनेके पश्चात्‌ परमात्माकी 
आराधना करो । 


व्यवहार करो कितु ऐसा करो कि पुनजेन्मका बीजारोपण न हो ज्ञाए | रागद्वेपरहित 
किया गया व्यवहार मलुष्यको मुक्ति दिलाता है । 


जीवनमुक्त पुरुष शारीरिक अभिमानसे रहित द्वोता है । वह वासना नहीं रखता, 
अतः उले दूसरी देह नहीं मिलती है । 

आज्ञा मिलने पर प्रियवतने विवाह किया। उसके घर कई धारक उत्पन्न हुए । 
प्रियन्नतके पग्चात्‌ आग्विश्लनने शासन संभाला । 

वे तपश्चर्या करनेके लिए वनमें जा बसे । उनके तपमें पूर्वकी वासना-पूर्वचित्ति 
थाघायें उपस्थित करने लगी । 

चित्तमें रहनेवाली पूर्वजन्मकी वासना ही पूर्वचित्ति है, भोगे हुए विपयसुखका स्मरण 
और उनके कारण मनमें बसी हुई खक्ष्म वासना ही पूर्वचित्ति है । पूर्वकी वासना शीघ्र छूट 
नहीं सकती । इन्द्ियोंको मिला हुआ खुख वे वार बार मांगती रदेगी। ऐेसी वासना जगने पर 


मनको समझाना होगा कि तूने आज तक कितना खुखोपभोग किया किर भी ठाति नदों दो पाई दै 
क्या ; ज़ब तक विषयोका आकर्षण दे तब तक विषयेच्छा नष्ट नर्दी हो पाती | विपयोके प्राति 
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आकर्षण न रहने पर विषयेझछा नष्ट होती है । सांसारिक विषयोर्म जब तक राधे रहती है, 
तब तक यह जीव शान-भक्तिके मार्गमे आगे नहीं बढ सकता । पूर्वचित्ति सभीको सताती है। 
पूर्वचित्तिका अर्थ है पूर्वके संस्कार । निद्वत्ति द्वोने पर भी पूर्वकी वासनाका स्मरण होते रहना 
ही पूर्वचित्ति दे । 

भाग्विष्न राजा पूर्वचित्तिम फंसे हुए हैं । 

आग्विघ्के घर नाभि हुए । नाभिके घर पुत्ररुूषमें ऋषभदेव हुए । ऋष भदेवजी शानके 
अवतार थे। ज्ञानी परमर्दखोंका व्यवद्वार-वर्ततव किख प्रकारका होता दे, वतानेके लिए 
भगवानने ऋषभदेवजीके रूपमें जन्म धारण किया। वे जगतको शानी परमदंसका आदर्श 
बताना चाहते थे। ऋषभका अर्थ है सर्वेश्ेष्ठ । । 


ऋषभदेव बार बार उपदेश देते हैं कि मानवजीवन भोगके लिए नहीं, तपश्चर्यांक लिए 
"है । तप करो और सभीमे ईंश्वरकी देखा" विषयसुखोंम ही मानवशरीरका दुग्येय मत करो। 

जगतमें शानी परमहंसोकी किस प्रकार रहना चाहिए, यह बतानेके लिए 
ऋषभदेवजीने सभी संगोंका और सर्वस्वका त्याग किया | अनेक सिद्धियां उनके पास आई, 
फिर भी थे उनमे नहीं फंसे । 


गृहस्थके लिए धनत्याग और कामसुखका त्याग करना जितना कठिन है, उससे भी 
अधिक कठिन है. महात्माओंके लिए खिद्धियोंका त्याग । 


ऋषभदेवजी नपझावस्थामें ही घूमते-फिरते दे, खडे खड़े ही खा लेते हैं, वैलकी भांति 
सष्जीका आहार करते हैं | किंसीके द्वारा पीटे जांने पर वे मान लेते है शरीर ही पीटा गया 


है। में शरीरसे भिन्न हूँ, ब्रह्मनिष्ठ हें, सभी जानते हैं कि शरसीरसे आत्मा भिन्न है, किंतु इसका 
अल्ञभव तो बहुत कम ज्यक्ति कर सकते हैं । 


श्रीफल-नारियलम अन्द्रका सफेद गोला ओर उसका कठोर आवरण एक न होने 
पर भी जब तक अंदर पानी है, तब तक वे एक-दूसरेको छोडते नहीं हैं। इसी प्रकार जब तक 
मलुष्यको विषयर्म रस है, विषयकी आसक्ति है, तब तक शरीर और आत्माकी भिन्नताका 
अलुभव नहीं हो सकता | शरीर आवरण है, आत्मा गोला है, विषयरस पानी है | संसारकी 


भर 
है भी वस्तुमे ज़ब तक रस हैं, तब तक शरीर और आत्माकी भिन्नताका अनुभव नहीं 
पाता । 


शारीरिक उपभोगार्म आनंद नहीं दे | आत्मा ही आनंदरूप है । 


नामरूपका मोह जब तक नहीं छूटता तब आत्मा और देदकी भिन्नता समझमें नहीं 


आती, इसके विपरीत देद्दाध्यास बढ़ता ही है। संसारके ज़ड पदार्थोंसे अति स्नेदः करनेसे 
अडाध्यास भी बढता ही है । 


वैराग्यके बिना ब्रह्मशान स्थायी नहीं हो पाता । ब्रह्मशानकी बातें करनेवाला, घन 
और प्रतिष्ठासे भी प्रेम करनेवाछा सच्चा शानी नहीं है । सच्चा ज्ञानी तो वही है जो ईश्वरसे प्रेम 
करता हे । ईश्वरके विना संसारके ज़ड पदा्थौसे स्नेह हो जाता है, और वह शगीरसे भिन्न 
आत्माको नहीं देख सकता । ब्रह्मश्ञान प्राप्त होने पर भी यादि सांसारिक विषयोग मोद्द होगा 


तो उसे ब्रह्मानन्द पाप्त नहीं होगा । बह्मश्ञान होनेके बाद ईश्वरसे 
रसे 
प्राप्त दोता है । द्‌ई प्रीति होने पर ही ब्रह्मानन्द 
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शानी पुरुषको चाहिए कि किसी भी वस्तुसे वह स्नेह ग॒ करे | किसी वस्तुका संत्रह 
न करे | यह मनुष्यजन्म तप करनेके लिए है | मनुष्यदेदसे तप करनेसे अंतःकरण शुद्ध द्वोता 
है । अंतःकरणकी शुद्धिस अनन्त ब्रह्मसुखकी प्राप्ति होती है । 

महापुरुषोंकी सेवा मुक्तिका द्वार है। कामियोंका संग नरकद्वार है । 

इस झरत्युरूप संसारमें फंसे हुए अन्य छोगोका जो उद्धार करनेमें असमर्थ है, वह 


गुरु, गुरु नहीं है, वह रुवजन, स्वजन नहीं हैं, वह माता-पिता, माता-पिता नहीं हैं । अर्थात्‌ 
यह सलुष्य गुरु, स्वज़न, माता, पिता होनेके लिए अपाज्न है । 


योगवासिष्ठ रामायणमें शानकी सात भूमिकाएं इस प्रकार निर्दिष्ट हें : (१) शुभेच्छा 
( २ ) खुविचारणा ( ३ ) तन्ुुमानसा ( ७ ) सत््वापक्ति (५ ) असंसक्ति ( ६ ) पदार्थभाविनी 
(७ ) तुर्यगा । 

(१) शुभेच्छा- आत्मकल्याणके देतु, श्रोत्रेय ओर ब्रह्मनिष्ठ गुरुकी शरणमें जाकर, 
उनके उपदेशालुसार शा्ोका अवलोकन-अध्ययन करके आत्मविचार और आत्माके 
साक्षात्कारकी उत्कट हृचछा करना ही शुमेच्छा दे । 

( २ ) सुविचारणा- सद्गुरुकथित उपदेश वचनाोका तथा मोक्षशाओ्रोका बार वार 
चिंतन और विचार करना ही सुविचारणा दै । 

(३ ) तनुमानसा - श्रवण, मनन ओर निदिध्यासनसे शब्दादि विषयाके प्रति जो 
अनासक्ति होती है ओर सविकल्प समाधिम अभ्याससे चुद्धिकी ज्ञो तचुता-सूक्ष्मता प्राप्त होती 
है वही तनुमानसा है । 

(४ ) सतक्तापत्ति- उपर्युक्त तीनसे साक्षात्कार पर्यत स्थिति अर्थात्‌ निर्विकल्प 
समाधिरूप स्थिति ही सत्त्वापत्ति है । शानकी चोथी भूमिकावाला पुरुष ब्रह्मवित्‌ कहलाता है । 

(५) अखंसक्ति- चित्त विषयक परमानंद ओर नित्य अपरोक्ष ऐसी तब्रह्मात्म 
भावनाका साक्षात्काररूप चमत्कार असंसक्ति है। इसमें अविद्या तथा उसके कार्योंका संबंध 
नहीं होता, अतः: इसका नाम असंसक्ति है । 

( ६ ) पदार्थभाविनी- पदा्थोकी रढ अ्रप्रतीति होती है वही पदार्थभाविनी है । 

(७ ) तुर्यगा- तीनों अवस्थासे मुक्त होना, तुर्यगा है। ऋह्मको जिस अवस्थाम 
आत्मरूप और अखंड जांने वही अवस्था तुर्यगा है । 

इन साता भूमिकाओरमेंसे प्रथम तीन भूमिकार्प साथनकोटिकी हैं और अन्य चार 
शानकोटिकी है । तीन भूमिकाओं तक सग॒ुण ब्रह्मका चिंतन करो | शानकी पांचवाँ भूमिका तक 
पहुंचने पर जड़ और चेतनकी ग्रंथि छूट जाती है ओर आत्माका अज्॒भव द्वोने लगता है! 

आत्मा शरीरसे भिन्न है। इन भूमिकाओंमें उत्तरोत्तर देहभान भूलता जाता है ओर अंत्म 
उन्मत्त दशा प्ात होती है । ऋषभदेवजीने ऐसी दशा प्राप्ति की थी । 

शानीजन भी इन्द्रियोंसे डरते हैं । वे इन्द्रियोंका विश्वास नहीं करते | मनका विश्वास 

हे हे करो । बोलनेकी इच्छा द्वी न होने पाए, इसलिए ऋषभदेवजी अपने मुंदर्म पत्थर 
|| 


योवनमें ही वैराग्य न्‌ आप, सांसारिक विषयोके प्रति अरुचि न द्वो पाए तो प्रभुभक्ति 
प्राप्त नई ह्लोती। विषयोके प्रति ज़ब तक चेराग्य न जंगे, तब तक भ्रक्तिका आरस नहीं होता। 


राई धीसव्‌ भागवठ 











आँखको शक्ति देता है मन | मनको बुद्धि शक्ति देती है, ओर बुद्धिको शक्ति देते हैँ 
परमात्मा । आंखके साथ मन न हो तो वस्तु दीखाई नहीं देती । रु 

ऋभदेबजी कर्णाटक आए । दावाशिमें बुद्धिपूर्वक प्रवेश किया। “देह जलती है, पर 
आत्माकों तो कुछ नहीं होता ” ऐसी आत्मनिष्ठा परमहेखोंके लिए ही है। ऋषभदवर्जीका 
चारित्र सामान्य मलुष्यके लिए अनुकरणीय नहीं है। 

ऋषभंदेवजीका सबसे श्रेष्ठ पुत्र था भरत। इसी भरतके नामसे अपने देशका नाम 
भरतखंड पडा | ऋषभदेवजीके पश्चात्‌ भरतने देशका शासन संभाछा | उनकी कथा वर्त- 
मानकालके लिए विशेष उपयोगी है। भरतजी महामागवत हैं। उनके संगसे सभीर्भ भगवत- 
भाव जगता था। उनके संगमे आनेवाले भक्तिरंगमें रंग जात थे। 

भरतजीने व्यवह्यरकी मर्यादाका कभी उल्लंघन किया न था। वे महा वेष्णव होने पर 
भी यज्ञ करते थे। अश्नि ठाकुरजीका मुख है। प्रत्येक देवका इश्देवका ही स्वरूप मानकर 
अन्य देवोमें रप्णका अंश मानकर पूजा करते थे। अनेक यज्ञ करके उसका सारा पुण्य 
श्रीकृष्णके चरणोंमें अर्पित करते थे। 

कर्मफल परमात्माकों अर्पित करोगे तो आनन्द होगा। कर्मफल प्रभुको अर्पित करनेसे 
कर्मका अभिमान नष्ट द्वोता है। ईश्वरसे अत्यधिक प्रेम करो। तभी किए हुए कर्मोंका पुण्य 
गा अर्पित कर सकोगे। पत्नी श्रम करती है और उसका फल दे देती है अपने 
यतिको । 

कर्म करो किंतु कर्मके फलके डपमोगकी इच्छा न रखो कर्मफलके उपभोगकी द्च्छा 
रखोंगे तो कर्मका अल्प फल ही मिलेगा । पर यावि वह कर्मफल भगवानको अर्पित करोगे तो 
अनन्त फल मिलेगा। सकाम कर्मकी भागवतमम कई रुथानों पर निंदा की गई है। सकाम कर्ममे 


क्षति होने पर क्षमा नहीं. मिल पाती । भरत निष्काममावसे कर्म करते थे ओर डसका पुण्य 
भीकृष्णको अर्पित करते थे। 


सत्करमकी समाप्तिमे कहना हे- 
अनेन कमेणा भगवान्‌ परमेश्वर; प्रियताम न मम, न मम। 


ऐसा कहते तो कई छोग हैं किंतु अर्थ नहीं समझते। कर्म कृष्णापण करनेकी भावनासे 
ही भरतजी यज्ञ करते थे । 
दे भरतजीको युवावस्थामें ही एक दिन वैराग्य हो आया। जिसे युवावस्थामे दी 
चराग्य हो और जो संयम करके भजनभ्रवृत्ति बढाए, उसे वृद्धावस्थामें भगवानकी प्राप्ति 
द्वोती है । बुद्धावस्थामें शारीरिक अशक्ति हो जानेके कारण तुम भक्ति कर नहीं सकोगे। 


शरीर दुवल होनेके वाद न्रह्मचर्यका पालन करनेका कोई अर्थ नहीं है। रामचंद्रजी 
हम व गए थे। वनवासके समय उनकी आयु खत्ताइस दर्षकी थी और सीताजीकी अठारह 
। तुम भी 
मे 50042 तु अपनी युवावस्थामं कामरूपी 
उद्धावस्थामें आनेवालछा चैराग्य सच्चा चैराग्य नहीं होता। जचानीमें ही वैराग्यकी 


परीक्षा होती दै। जिसके पास कुछ नहीं है वह त्याग करे उसका कोई 
०20 अर्थ - 
में सुख दोने पर भी विषयखुस्धम मन न रम्े, चद्दी सच्चा वैराग्य बा 
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भरतजीका दिल घरमे नहीं रूगा | राजवैभव, सुख-संपत्ति, र्री, पुत्रआदि सभी कुछ 

है, परंतु आंखे बंद होने पर इनमेंले कुछ भी नहीं रद्द जाता । जन्मके पूर्व जीवका रिइतेदार कोई 

'भी नहीं था। खत्युरे पश्चात्‌ भी कोई रिइतेदार नहीं रदहेगा। प्रारंभ ओर परिणाम ( अंत ) में 
कोइ न था। भाया द्वी बीचम भमरमाती रहती है | 


भरतजी सोच रहे हे कि सांसारिक सुखका उपभोग तो मेने कई वर्षों तक किया । अत 
विवेकपूर्रंक उलका त्याग करूंगा। उन्होंने योवनम बुद्धिपूवक त्याग किया। विषयोकों 
अनिच्छासे बछात्‌ छोडना पड़े तो दुःख होता दे । कितु विषयोक्ा लमझ-बूसकर स्वक्चिछक 
त्याग करनसे शांतिकी प्राप्ति होती है । यदि विषय दम छाड जाए तो अशांति दवोती हे किंतु 
यादें स्वयं हम उन्द्द छोड द ता शांति प्राप्त होती हद । 


परमात्माने इन छ वस्तुओम माया रखी है कि जिनमें मन फेखता रहता है: 

( १) भोजन ( २) द्रव्य (३)वरस््र (७) स्री (५) घर और (६ ) पुस्तक। इनमें 
प्रथम चार प्रधान हैँ ओर अन्य दो गोण । इलमे स््रीकी निदा नदी है, कामखुखकी निदा है । 

हुभ्वरकी माया विचित्र हूँ 

भरत मुनिने राज्यका त्याग किया, रानियोका त्याग किया। सर्वस्वका त्याग करके वनमे 
आये । चनमें एक मस्ुगवालसे स्नेद्द हो गया और अपने मनमे डसे स्थान दे बैठे | इस आसाक्तिके 
कारण उनका भजन-ध्यान आदि खंडित दो गए ओर उन्हे स्त॒गयोनिम जन्म लेना पडा। 

अतः अपने घरम चाहे किलीको भी रख लो, किंतु मनमें तो किसीकों भी बलने मत 
दो । मनमे किसीकी बसाओगे तो प्रभ्ुभजनमे वद्द बाघारूप होगा । 

जगतके किसी भी पदार्थस्ते इतना तो स्नेह मत करो कि जिलसे वह स्लनेद्द तुम्दारी 
प्रभुभक्तिम॑ बाच। बन जाए | 

भरतमुनिके मनमें म्॒गबालके लिए जो आसक्तिने जन्म लिया घद्द उनके लिए 
पुनर्जेन्‍्मका भी कारण बनी । सकदप ( वासना ) पुनर्जन्‍्मका कारण बनता है । 

मनमें अन्य किसी भी वस्तुके प्रवेश दोने पर मनमोहन वद्दांसे भाग निकलते हे । 


भीरामरूष्ण परमहंस कहते थे कि संसारम नोकाकी भांति रहना चाहिए। पानी पर 
रहनेसे नोंक। तेरती रहेगी; किंतु याद नोकार्म पानी आ जाए तो वद डूब जाएगी । इसी प्रकार 
संसारम तुम रदी कितु उसे अपनेमे रदने मत दो | अथांत्‌ निर्लेपभाव ले संसारम रहा । शरोर 
नौका दे, संसार समुद्र दे ओर विषय जल दे । 


विषयोंका चिंतन करते रहनेले आत्मशक्ति नए द्ोती दे । 


ममता वेघनकर्ता है। मनके मरने पर ही सुक्ति प्राप्त होती है। बंधन मनका द्वोत। है, 
आत्माका नहीं । आत्मा तो मुक्त ही है । 
गृहत्यागकी आवश्यकता नहीं है | ग्रदम सावधान होकर रहना हे । 


प्रतिक्ुड परिष्यितिम थी पहुद घरमे रहे ओर उनकी भक्तिम कोई बाघा न दाल सका। 
अद कि वन एकांतर्व भो भरतनी सुपवाल पर मालकऊ दुए और सजत न कर सके ! 


३१ ( भाग, ) 


श्छन प्रीयद्‌ मामवद 
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प्रतिकु खँजोगमे, प्रतिकूल चातावरणमें भजन क्रिस प्रकार किया आये पढ़ प्रह्दने 
५ ७ पु बाबर ड्ो 
जगत्‌को बताया है। और अलुकूछ वातावरणके दोमेपर भी मजुष्य सलाववाब न रे तो पद 
ञ््‌ न 
भजन नहीं कर सकता, ऐसा दम भरतके दर्शातसे समझ खकते दें । 
घरमें समादित पस्तुर भजनमें वाघारुप नहीं हैँ किंतु मबमे बसी हुई वस्तुएं बाघारुप द्दं 
ग्द्वत्यागी मद्दात्माऑंको माया किस श्रकार सताधी दे पंद्ध यह कथा बताती दबे 
भरतजीने सोचा कि एकांत बैठकर में ईश्वरकी आराधना करूँगा । वे नेपाऊमे गेडकी नदीके 
किनारे आए | वह वे आद्िनारायण भगवानकी आराधना करने लगे । 
ईश्वरके खिचा अन्य किसीका भी संग भजनमें विक्षेप करेगा । जिसे तप करना है चहद 
किन रू ५ 
अकेला ही दप करे । खदा यद्दी सोचो कि में अकेला बहीं है, मेरे भगवान्‌ भी मेरे लाथ दें । 
ईभ्वरके सिचा अन्यका संग रखोगे तो ठुःखी दोगे। 
भरतजी अकेले द्वी तप करने गए थे | गंडकीका दूसरा नाम दे श्ालिश्रामी । 
भरतजीका नित्य नियम था। चार घजे ब्राह्मम॒ह॒र्तम स्नान करते थे। कंटितक जलमें 
खड़े रद कर सुर्ये्रारायणक्का भ्यान ओर गायश्रीमंघका अप करते थे। 

५... सूर्यन्ारायणको छपासे छुद्धि उज्ज्वल द्वोती दै, अतः उनकी हमें उपासना करनी चाहिए: । 
सूथनारायणके उपकारके कारण हप्त उनके ऋणी हैं। वे जगत॒को सतत प्रकाशदान करते दद्‌। 
उनका उदय न धोने पर जगतम प्रसय द्ोता है। खम्रस्त स्थावर-जेगमकी आत्मा सूर्य दे । 
सूर्यवारायण सभीको प्रकाश देते हूँ । किंतु वे बिजलीकी फंपनीकी भांति बिल ( नोटिस ) नहीं 
भेजते + के 
भेजते &ै। वे राविवारकी छुट्टी भी नही मनाते। जिस दिय थे छुट्टी मनाएंगे, जगत्‌का 
प्रढय दो जायगा । 


खूथ परमात्माका साफार स्वद्धप है । 


डे परनुष्य ओर कोएम एकबार झगड़ा दो गया था। सो उस समय कौएने कदा था- 
हक. कप च्िशिाली डे सप पु खूयोद्यके 

चैसे तो तू अधिक बुर » किंतु तुझसे दमर्म एक सुण अधिक हे दम सूर्योद्यके पदले 
दी निम्ठात्याग करते दे । 

. घ्योदयके पूर्व दी स्नानादि करके सुर्ववारायणकों अर्ष्यदाण करो। राजिके ग्यारद 
के बाइका समय राकक्षसकाल कट्दा गया है। इस निषिद्ध-कालम भोजन मत करो । आजकल 
तो लोग सिनेमा देख़नेके बाद ग्यारद् बजे भोजन करते हैं। ऐसा करना ठीक नहीं है। 

स्‌य 5 छू ट् 
-चंद्र-समुद्र इंश्वरकी मर्यादाका उल्लंघन नहीं फरते | दे मानव, परमात्माकी 
मर्यादाका पालन करनेके लिए तुझे छुखसर्माद्ध दी गई है । 
..... भरतजी प्रार्थना करते हैँ: मेरी घुछधि, मेरा मन कई दुर्भागों न हो जाये | भगवानके 
तेज्ञोमय रुपका में चिंतन करता हूँ । 
अथे बोर शानक्ते साथ जप करो। 
शुकदेयजी वर्णन करते हैँ 


राजन ! भरतजी द्वारिकाधीशकी मनसी सेवा करने लगे | 
थी, अतः अब मानसी सेवा करने लगे। प्रत्यक्ष लेदा तो बहुत की 


मानसी सघा सरल नहीं है । 
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अधिकतर पाप शरेरले नही, मनले ही दोता दे । अतः मानली ब्यान, मान ली लेवा 
प्रेष्ठ दे। ईश्वर मन्से तन्‍्मेय दोमा दी मानसी सेवा दे । 

पक बार एक वनियेने गोलाईनीके पास जाकर कद्ा-मद्दाराज, में प्रभुसेवा करना तो 
चाहता हूं, किंतु एक भी पैसेके खर्चके बिना सेवा दो सके ऐसा मागे बताइए । 

तो गोसाईजीने मानसी सेवाका मांगे बताते छुए उस बनियेले कदा-तू मानसी सेवा 
विना खर्लके कर सकेगा | केवल मतसे खेकदप करते रहता कि में भगवानको स्नान करा रद्द 
हूं, पत्र पहना रहा हू, पूा कर रहा हैं, भोग लगाता हूँ, भगवान्‌ भोजन कर रदे हैँ आदि । 

फिर गोसाईजीने उ श्लसे पूछा- ठुसे मगवान्‌का कौन-सा स्वरूप भधिक प्रिय द्दे। 

बनियेने उत्तर दिथा- सुझे तो भगवानक/ बालकू५ष्णस्वरूप अधिक प्रिण है । 

गोसाईजीने कदा- प्रातःकालम ऐसी भावना कर कि ठाकुरजीके लिए यमुनाजल ले 
आया हूं। घर आने पर ऐसा भाव जगाय़ा जाय कि ठाकुरजी स्तान कर रदे हं। यशोदाजी 
जैसी भावना रखके वालस्वरूपकी सेवा करना । बालसेवाम वात्सशब्यभाव मुण्य हे। खेवामे 
दूध और माल्न लाना । बादम कनै थाकी मंगलगीत गाफर जगाना । 


जागो बंसीवांले ललना भेरें प्वारे ॥ 
रजनी बीती भोर भयो दे घर घर खुले किवारें । 
गोपी दही मथत सुनियत है कंगनके झनकार ॥ 
उठो लालजी भोर भयो है सुरनर ठाढ़े द्वार । 
ग्वालबाल सब करत कुंछाहल जय जय सबद उचारे ॥ 
माखन-रोटि द्ाथमें लिन्दीं गठअनके रखवारे । 
मीराके प्रथ्ु गिरधर नागर शरण आयाकू तारे ॥ 
जागो बंसीवांले ललना मेरे प्यारे ॥ 
यशोदाजी लालाकों मनाती थीं कि इतबा माखन खा लेगा तो तेरी योठी दाउजीसे भी 
जल्दी बद जाएगी | 
उच्णोद्‌कले लछालाकों मांगलिक स्वान कराना। फिर ठाकुरजीका शंंगार करना। 
कम्दैयासे पूछना कि आज वद कौंन-ला पीतांबर पहनेगा। कन्दैया जो कदे पद पीतांवर 
पदनाना । शुंगारम तन्‍्मयता द्वोने पर ब्रद्मानंद-ला आनंद प्राप्त दोता दे । 


कन्दैयाको नेवेध देकर भावना करो कि छाछा प्राशन कर रदा दे । फिए आएती करक्ने 
प्षम्ाप्राथेना की जाए। 
गोसाईजीदारा बतायी हुई रीतिके अनुसार बनिया क्रोकृष्णके बालस्वरूपकी मानसी 
सेवा करने लग। । प्रतिदिन प्रेमले मान वी सेवा करता था वद इतना तो तन्मय टोने ऊगा कि 
सभी बस्तुये प्रत्यक्ष दीखने लगीं । इस सेवामं मनकी घारा टूटनी नहीं चादिए | कोई लोकिक 
ता जाये तो समझ लो कि सेवा खंडेत दो गयी | बारद घरों तक उसने मानली 
|। 
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अब एक दिन वद दूध छाया और उसमे चीनी डाली । किंतु उसे छगा कि छालाके 
दूधम आज कुछ अधिक चीनी पड गयी है। बनिया यद्द केसे सह सकता था स्वभावसद्दज 
कृपणता कैसे मिट सकती है ? प्राण और प्रक्काति ( स्वभाव ) साथ-साथ द्वी तो जाते हैं। उसने 
सोचा जरूरतले भ्धिक जो चीनी दूध जा पडी है उसे निकाल रेँ, कभी दूसरे काममे 
उपयोगी द्दोगी | अब वहां न तो बेन था, न तो दुध था ओर न तो थी चीनी । क्योंकि घद 
तो मानली सेवा द्वी करता था न। फिर भी तनन्‍्मयताके फारण उसे ये सारी वस्तुएं प्रत्यक्ष 
दिखाई देती थीं, अतः मन द्वी मन कब्पनामें उस चीनीकी निकालने लगा । 


| 0०७० # मेरी 


कन्दैयाने सोचा कि जैसा भी हो किंतु इस बनियेने मेरी बारह वर्षो तक मानसी सेवा 
की दै | अत: उन्हें प्रकट द्ोनेकी इच्छा हुई ।| वालकृष्ण प्रसन्न हुए थे। उन्होंने प्रकट द्ोकर 
बनियेका हाथ पकडा और कट्दा कि चीनी अधिक चली गई तो कया हुआ ! तूने एक पैसे का 
भीतो खर्च नई। किया दे । 

भगवत्‌्-रुपश द्वोनेले वदद बनिया सच्चा वेष्णव वन गया। वह भ्रगवानका अनस्य 
सेवक बन गया । 


बारद्द वर्षों तक जो भी सत्कार्य नियमपूर्वक किया जाए, उसका फल अवइय मिलता है। 
शंकराचार्य भी श्रीकृष्णणी मानसी सेवा करते थे । 


_ भरतजी भी मानसी सेवा करते हुए तन्मय हुए हैं । खेवा करते हुए थक जाते थे, तो 
ध्यान ओर कीतेन करने लग जाते थे । 


कस च् [| जज कप ७१७३ ९ 
.. पके पीछे जो लगता है डसे ही माया सताती है। सांसारिक विषयाम जो फंसा 
0. क्र भर. कप # ५ 
हुआ दे, उसे माया नहीं खताती, क्योंकि माया मानती है कि यह तो मरा छुआ दी दे फिर उसे 
ओर क्या मारूं ? 


५ जो व्यक्ति प्रभुके पीछे पडा हुआ है, उसे ही माया अधिक सताती है किंतु जो मायाके 
प्रवादमे बहता होता है, उसके लिए वह बाघारूप नहीं होती । माया मानती है कि वह्द तो मेरा 
दंदी द्व॑ द्वी । ह 

मायाकी गाति बडी विचिन्न है । 


कमर तक जल्में भरतजी खडे हुए थे । ग्रीष्म ऋतु थी ॥ एक गर्भवती दरिणी प्रातः- 

काल जलपान करने आई। इतनेमे क्दीखे सिदने गजेना की, जिससे वह्द दरिणी भयभीत दो 

गई । उसने सोचा कि गंडकी नदी पार कर लूँं। उसने जोरसे छलांग मारी | प्रसलवकाल समीप 

था, अतः दरिणवालका जन्म द्वो गया और नदीके जरूम गिर पडा । दूसरे किनारे पर दृरिणीकी 
भी सत्यु हो गद । 

..._ भरतजीने उस म्॒गबालकों नदीके जरूमें पडा हुआ देखा। उन्होंने इस बच्चेमें भी 

भीदरिका दशन किया। वे सोचने लगे कि इसकी माताकी तो रूत्यु दो गई है, सो जगतूमे 


इसका तो कोई नहीं रद्दा हैं। अब इसका छालन-पालन-रक्षा आदे कौन करेगा ? वे द्यावश 
होकर उस वच्चेका अपने आश्रम ले आप | 


कक हट ऐप दि0- ० (पा _ कप] 
हु खोचने लगें कि यद्द बच्चा मेरे लिवाय किसी ओरको तो पद्दचानता नहीं दै। इसका 
पालन-परपण करना अब मेरा हूं। घ॒र्म हे । में इसकी उपेक्षा करुँगा तो यह मर जाएगा। में ही 
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इसका पिता हं ओर में द्वी इसकी माता हूँ । इसका पःरून-पोंषण-रक्षा करना मेरा दी कर्तेब्य 
है। उन्दोंने सोचा “ में दी उस म्ठगबालका रक्षक पिता हूं । अतः दर प्रकारखे मुझे इसकी रक्षा 
करना द्वा दे । 


जीव मानता दे कि में दूसरोकी रक्षा करता हूँ। भरे, तू क्‍या रक्षा करेगा ? तू भी तो 
कालका ग्रास हैं। रक्षा करनेवाले तो घद ( प्रभु ) दी ६। कतादर्ता तो श्री दरि ही ६ । पालक 
और संदारक भी श्री दरि द्वी ६। तुम घरम रदो या वनभ, तुम्द्वारी रक्षा करनेवाले श्री हरि हूँ । 


भागवतऊे सातर्वे संघ दुसरे अध्यायके चालीस स्छोकम यमराजने राजा खुयश्षके 
रिइ्तेदारंकों यद्द उपदेश दिया था, ऐसा कद्द कर द्विरण्यकशिपुने कद्दा ६ । 


पथि च्युतं तिष्ठति दिश्रक्षित ग्रह स्थित तद्धिदत विनश्यति । 
जीवत्यनाथी5पि वदीक्षितो बने ग्रंहेउपे गुप्तोडस्थ हतो न जीवति ॥ 


यदि परमेश्वरकी कृपा द्वो तो जो अनाथ द्े। या वनवासी द्व। ता भी वह जीवित रद्दता है 
और परमेश्वर द्वारा मारा गया जीव घरमे छुरक्षित दोने पर भ्र। जीवित नई। रद्दता, मरता दी दै। 


म्गबालकों पारनीसे बाहर निकालनेका तो भरतजीका धर्म था। उन्दीने रक्षक पिता 
बननेका जो रिद्ता जेडड लिया वद्द *उछा नहं। किया $ जीवमात्रक्ा रक्षकपिता तो ईश्वर दी 
हूं । सभी दोष आभ्रमानक कारण द्वा उत्पन्न दञात द॑ । 


भरतजी उस मसुगबवालका छालनपालन करने लगे । धोरे धीरे घद वडा द्वोने छगा । 
भरतजी उसे अपनी गोदमे बिठछाते थे और उसके साथ खेलते रहते थे। 


भरतजीने अपनी पूर्वावस्थाम बच्चोका लालनपालन किया था । यद्द-पूर्वचित्ति अप्खरा 
धहां आ गई। पुराने खंस्कारोंकों भूलना वडा कठित्र काम्र दै | खत्म संस्कार मनम अभी तक 
बले हुए थे। अतः उनका मन उश्ल द्विरणके वच्चेम फुंख गया। अब उनका मन प्रभुभजनओं 
स्थिर नहीं हो पाता था । घ्यानम दर पांच-द्ल क्षणक बाद वद वध्चा दा दिखाई दंने छगा । 
वबासनाका विषय तो बदर गया ॥कठु घालना ता मच दे रद गह। एसा द्वाठतम इसका 
अपेक्षा ग्दजीवनम कौन-सी ब॒राह थी * श्ानीका तो मनकी भी मारना पडता हे । 


भरतजीन जो म्ठ॒गवारूकों घरमे रखा वद्द ठीक तो छुआ, किंतु उसे जो मनमे भरी 
रखा, वद्द ठीक नहीं किया । 


सेंलारको छोडकर कहां जाओगे ? जद्दां भी जाओगे, संसार वहीं उपस्थित दो जाएगा। 
इसी कारणले मद्मापुरपाने कहा है कि संसारकों अपने मनमेंले चौरे घीरे दृटा दो । खंलारको 
मनम कमी मत रखे | फकिल्लीकों घरमे चाह रक्त लो, कतु मनम मत रखों। मन यातो 
कामको ही रखो या फिर ईश्वरको दी। दोनों साधथ-लखाथ बी रह पाएँगे। कद्दा भी दै-- 


तुलसी दोनों नहि रहे, रवि रजनी इक ठाम। 


भजन और भक्तिमें वाद्य संसार नदी, आंतर संसार दी वाधारुप है । 
पु क् श्र शक रू 0 श्र 
चंद म्ुगवार भरतज्ञीकी कुटियाम्र दी नदी, मनम भी वश गया। उन्दाने घर, राज्य, 
पत्ती, सेंतन भादि लपभ्मीकमा स्याग क्विया तो सदी पर अन्तर्म वे उस बच्चेकी माया फंल गए। 
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परोपक्ारफी भायमाकी अति खाधकके किए उसकी साधमामें बाघक दोती दे । परोप- 
काप्के पचडेम अधिक मत फँसों | वैसे तो परतोपकार करवा सभीका घर है, परंतु परोपकार 
ऐसे तो म किया जाय कि मिसले प्रभुका चिस्मरण द्वो जाए। संसारमें मनुष्य कपटी ग बनें, 
फिंघु अति सरल भी न यर्मे । परमात्मा ध्यान छदावित्‌ न हो खके तो कोई बात नहीं, किंतु 
जगसूके ख्री, पुदय या अठ वस्तुओंका ध्यान कभी मत करो। शाह तो मिन्न नहीं धनता (किंतु 
प्रिय छप्मी भी शब्य यन सकता दे । 


भरतजीका प्रारूव्ण ही द्रिण्यवालके उण्मे सामने थाया। प्रारम्धफ़ों वो पेलमा 
दी पडता दे । जान दोनेके पश्चात्‌ घासना बष्ट म दो सके तो छान उढ़ नहीं दो पाता । श्ानकी 
एढ़ करनेके लिए प्रथम वासमाका नष्ट फरमा आवद्यक दै। चाखनामे मन फंला हुमा है। 
भरतसजी बैले तो महाक्षानी हैं। कितु क्षान होनेके बाद भी यदि मन्र धश्मे ने दो, तो शान 
ौर्थिर ( स्थायी ) नहीं हो सकता। जब तक शानी मन भोर वासनाका नाश न कर सके तब 
तक उसकी भक्ति और ध्यानमें स्थिरता नही आ लकतसी। वाखनाके घेगम कहे बार शान बह 
जाता है। जो वैराग्यके विना ग्रहत्याग करता है यह वनमे भी नया सुसार बसा लेता है। 
भरतजी क्षानी तो हैँ किंतु बाधनाको भंकुशित नदी कर सके ६। घरमे रहकर पेराग्यकी पूर्णदः 
प्राप्तिके उच्घात्‌ दी गृहस्याग करो । 


शानीके दो प्रकार हैं। जिसने क्षधिक उपालना की दे वद ऊत्तोपारित शानी है। उसे 
माया मर्दीं सताती। किंतु जो भक्ृतोपास्ति शानी दे, उलके लिए माया विन्नकता दे। यासनाके 
पाशके विना तत्त्वानुभव नहीं होता । घाखनाके नाश किए बिना तरबल्लानकी प्रातति होते पर 
भी श्रद्मनिष्ठा नदी दोती | भरतचारित्र इसका दृष्टांत है। 


भमरसजीकी अब तक अपरोक्ष साक्षात्कार नहीं हुमा था। याद यह साक्षास्कार हुआ 
होता यो उनका मन हिरिणयालमे नहीं फंसता । 


भरसजी अब प्नोदिन उस वश्ेके छालन-पालनमे ब्यस्त रहने लगे, परिणामतः 
संध्या-पूजा आदि नित्यकर्म छूटने छगे। भरती उले हरी कोमल घास ख्िलाते । बह चौकडी 
भरता या मुनिके अंग चाटता तो भरतजी सोचते- घाद, कैला छुंदर भर सयाना दे यह । 

द्निप्रतिदिन यह आसक्ति बढती 'यल्ी। एक दिन यद वच्या खेलता-कुदता घने 
बनमें जो यछा गया तो रात होने पर भी खापल् थ आया । मुनिको चिंता होने छगी कि मेरे 
शष्येका कया हुआ होगा ? छत लौठेगा 

कालको किसी पर भी द्धा नहीं आती | काल सदा सर्वदा सावधाम रहता दे । 

न दि भतीक्षते सृत्यु। कृतम्‌ अस्य न वा कृतम । 


खत्यु कमी यह गई सोचती कि इसने अपना कारये समाप्त किया भी हे या महीं। अतः 

293 सावधान ह । रस्थुके लिए कम, । जीवन इस प्रकार जीना चाहिए कि 
वधान रहो ओर खत्यु आए 

बह जा त्यु कहीं ऐपेसा ल तुम्दारी तैयारी न हुई हो भर सुत्यु 

भरतजीको पकडनेके लिए काल आया। भरतजीको सुगवालका स्सरण हो भाया। 

उन्होंने भीदरिका नहीं क्षपितु स्ुगबालका खितम करते हुए वेदस्याग किया । इस सगवारूके 
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लालन-पालन करनेसे भरतजीको आत्मस्वरुपका विस्मरण हो गया। स्॒त्युके समय ग्तुगयालका 
दी चिंतन करते रदनेके कारण उन्हे अगले जस्ममें स्गका दी शरीर मिला । 

मलुष्य अगले जन्मकी अर्थात्‌ पुनजन्मकी तैयारी अपने इसी जन्‍्ममे करता है| इस 
जन्ममे बीज मिलते हैं, फल नहीं।। पूर्वजन्ममें किया हुआ तप निष्फल नहीं होता। पूर्वेजम्म्म 
किया हुआ भजन व्यर्थ नहीं होता । 


भरतजीके म्गशरीरवाले जन्ममे भी पूर्वजन्मका ज्ञान था । 


पशु-पंस्ताका अनादर फभी मत करो | दो सकता है कि किली कारणवशात्‌ कोई साधु 
महात्मा पशु-पंखी बन कर आए दो तो ? अहृब्या जसी कोई मद्दासती पत्थर बन कर आई हो 
तो ? नग राजा गिरागिट होकर आए थे और नल, कुबेर वृक्ष दाकर आए ये | कोई सिद्ध पुरुष 
घृक्ष बनकर आए हो तो ? किसी आत्मासे कुछ अपराध दो जाने पर वह पशु-पंज्नीकी योनि 
भ्रमण करती दे । 
३ ध्रै चु ्ध्‌ हक 4५ चोद 
भरती सगके स्वरुपमें घूम रहें हूं । उन्ह् पू्वेजन्मका क्षान हू । वे सोच रद ह्‌ कम 
इसी गंडकी नदीके किनारे तपश्चर्या करता था। इसी स्थल पर मेने दिरणके वच्चेकों उठा लिया 
था और उसे में अपने आश्रममें ले आया था। उसके प्राति अत्यंत आसक्ति होनेके कारण ही मुझे 
सुगयोनिम जन्म लेना पडा । में कभी मदहाशानी था, योगी था किंतु आज चोपाया पशु बना 
हुआ हूं। अब मुझे नया प्रारव्ध नहीं कमाना हे। जो में साथ छाया हूं उसे दी सददना या 
भोगना है । 
यह म्ठगवाल ( भरतजी ) नदीम स्नान करता है, वृक्षोंके सुख पत्ते खाता है। वद 
घास नदी खाता है, क्‍योंकि उस पर जंतु होते हैं। हिंसा होने पर नया प्रारब्ध जुट जाएगा । 
इस ख्गदेहम भी वे एकादशीका ध्त करते थे। प्राचीनकालम भारतमे पशु भी पकादृशीघरत 
करते थे । आज कल तो कई लोग एकादशीमत नहीं करते हैं । 
फिर भरतजीने मूगदेहका भी त्याग किया ओर एक त्राक्णणके घर जन्म लिया। 
मानवजीवन अतिशय विलाखी द्वो गया है। प्रजाम संयम, सदाचार, भगवद्भक्ति 
यढने पर द्वी संतोंका जन्म होता है । विछासी मातापिताके घर संतोका जन्म नहीं दोता । संत 
जन्म लेनेके लिए सुपात्र ख्लोजते हैं । 
पवित्र ब्राक्षणके घर भरतजीका जन्म हुआ । भरतजीका यद्द संतिम जन्म था । उन्हें 
पू्वेजन्मका ज्ञान है के दिरणकी मायामें फैसनेके कारण उन्हें पशुदेदह घारण करनी पडी थीं। 
पूरवजन्ममे द्विरणके खाथ बाते करता था, अतः पशु होना पडा | अब तो इस जन्मे किसीसे 
भी नदीं| बोलूंगा । एक बार भूल हो गई । अब तो में वडा सावधान रद्वंगा 
वचपनसे दी भरतजी भक्तिके रंग रंगे हुए हैं । 
शाखने भंतिम अन्मके कुछ लक्षण वताए दे। वास्यावस्थासे ही जिसे भक्तिका रंग 
रुगे, तो मानो कि उसका यद्द अंतिम जन्म ह। जिसकी बुद्धिने काम छोडा दो उसका भी वद 
अंतिम जन्म है। जब तक बुद्धिमे काम है, तब तक मान लो कि उसे मभी जन्म लेने बाकी दें । 
प्रत्येक वस्तुम जो भ्गवद्दशन करे, उसका वह्द जन्म अंतिम दी दे । जहां भी दृष्टि जाए घटा 
किसीको भगवान्‌ दी इप्टिगाचर हो, उसके लिए घद जस्म अंतिम दे | हत्यसे दीन और 
अभिमानरदित ब्यक्तिका भी बदद जन्‍म अंतिम जन्म है । 
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जड भरतजीका यह अंतिम जन्म था। एक इँसता हुआ बंदी बनता है तो दूसरा रोता 
हुआ । साधारण व्यक्ति ( जीव ) बासनाके आघीन द्ोकर संखारमें आता दे तो संत सगवद्‌- 
इच्छासे भगवद्‌ कार्यके लिए खंखारमें आते हैँ । है 
परमन ओर परघनको आकर्षित करनेवाला व्यक्ति संसारकी दृ्टिम चतुर है, किंतु 
यह कला तो एक सामान्य स्त्रीके लिए भी साहजिक है। सांसारिक इृष्टिम संत जड होता है! 
परंतु आनंद्मय चेतन प्रभुको भूछ कर, सांसारिक खुख्रोम फँपा हुआ मलुप्य तो सचमुच जड़ 
। प्रभुप्रेममे मस्त, देद्रभानसे अज्ञात मद्दापुरुषकों जड कैसे कहें ? कितु संखारकी विपरीत 
मान्यताके कारण सासारिक लोगोंने भरतजीका नाम जडभरत रख दिया । 
लोग भरतजीको मूर्ख मानते हैं तो भरतजी सोचते हैं कि लोग मुझे मूर्ख मारने तो 
इसमें बुराई भी क्या है? पूर्वजन्ममें श्ञानका प्रदर्शन करने गया तो दुखी हो गया। शान 
अन्यको उपदेश देनेके लिए नहीं, ईश्वरकी आराघना करनेके लिए है। 
शान भोगके लिए नहीं, भगवानके लिए है । 
शंकराचार्यने कहद्दा है : 
विदुपाम्‌ यद्च वैदुष्पम मुक्तेये न तु शुक्तमे । 
५ शान घन या प्रतिष्ठा कमानेके लिए नहीं, परमात्माकी प्राप्तिके लिए है। शानका फल 
घन और प्रातिष्ठा नहीं, परमेश्वर है। शान परमात्माके साथ पक होनेके लिए है। 
जडभरतने सोचा कि पूर्वजन्मरम पशुके साथ चार्णब्यवद्दार निभाया था, अतः मुझे 
ई वें जन्मम पशुक्रा अवतार मिला, सो इस जन्मम किलीके भी साथ में वातें नहीं करूंधा । यावि 
अब वात करूगा तो मात्र प्रभके साथ । 


वाणी और पानीका दुरुपयोग करनेवालछा व्यक्ति ईश्वरका भपराची है। अंतःकालमें 
वाणी उसका विश्वासघात करती हैं । 


_मीराबाईने भी तो निश्चय किया था कि बात करूंगी तो केवल अपने गिरघर गोपाल- 
पु + 5 यह का का कप ५५७ 4 टपु 0 की 5 
कृष्ण साथ दी। में तो वस अपने गिरिघर गोपालको ही मनाऊँगी। संसारके लोगों या 
रिइतेदारोंकों मनानेसे कया लाभ होगा ? 
राम नाम मेरे मन बसियो, 
राम रसियो रिश्षार्ड रे माय। 
जडभरत किसौसे भी बोलते नहीं थे । 


अति वोलनेसे स्नेह उत्पन्न दोता है। वैसे तो इल रृष्टिमे ईश्वरने एक एक कामके 


[३०] ७०५ कप के [॥ 
लिए दो दो इन्दियां दी हैं। एक आंखसे भी देखा जा खकता है फिर भी दो आंखें दी हैं । किंतु 


पर रे २ धर अर [कप 
ण्क हा जीमको दो काम करने पड़ते हँ-बोलनेका और खाबका । अतः जीभ पर अधिक 
अंकुशकी आवश्यकता ह। 


कप २ है े गद 
इसराक साथ वात करनेले, प्रेम करनेसे वासना उत्पन्न होती है । वेर ओर वासनासे 
गया आरच्य उत्पन्न होता दे अतः दूधरी वार जन्म लेना पडता है । 


पा |. दर तरदूसे मन पर अंकुश रखते हैं । तुम्हें स्वयं * 
रखना दोगा । तुम्दारे मनके दूसरा कोन अंक हैं। तुम्दे स्वयं दी अपने मन पर अंकुश 
चे का दूसरा कोन अंकुशित कर सकेगा ? 
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रामदास स्वामीने कहा दे कि अतिशय घूमने-घामनेसे शांति नहीं मिल पाती | 
ड भरतके पिता उसे पढाने लगे ओर सोचने लगे कि लिख -पढकर मेरा पुत्र पंडित 
होगा | किंतु इसकी पंडिताई निराली ही थी । उसकी पंडिताई सच्ची थी। सच्ची पैडियाई 
/ ७ 
कौन-सी दै ! 
परधन परमन हरनकु वेश्या बडी चतुर । 
तुलसी सोईं चतुरता रामचरन लवलीन ॥ 
भरतजी या जानते तो सब कुछ हैं फिर भी मंत्रोघ्चार अच्छे ढंगसे नहीं करते | वे अपना 
झान प्रसिद्ध नहीं करना चाहते थे । 
जड भरतजी भगवानके स्मरणमें ही लीन रहते थे।| शान ओर भक्तिके परिपकतच होने 
पर ही जीव संसारवृश्षसे उसी तरह अछग हो सकता हैं, जिस प्रकार परिपक्व होने पर फल 
अपने आप बृक्षसे अलग होकर गिर पडता है। 
मातापिताने शरीरका त्याग किया तो जडभरतजी पागलूकी, भांति घूमने लगे! 
पागर-से लगते तो थे, किंतु वे एक क्षणमात्रके लिए भी श्रीकृष्णको भूलते नहीं थे । 
जडभरतजीने दताया है कि भोजन किस प्रकार किया जाय । 
स्वादकी अपेक्षाके बिना, केवल शरीरके पोषणके हेतु ही भोजन करना चाहिए | 
जडभरतके भाई उन्हें पीसे हुए तिल, घान्यका कूचा, सडे हुए उडद्‌ आदि खानेके लिए देते थे, 
तो उन वस्तुओंकी भी अम्ठततुल्य मानकर वे खा लेते थे । 
किस प्रकार चला जाए वह भी जडभरतजीने बताया है । किसी भी जीवकी हिंसा 
न हो पाए ऐसा सोचकर वे रास्ता देखकर चलते थे । घरती पर दृष्टि रखते हुए चलना 
चाहिए | हरदम सोचो कि कहीं मुझसे किसी जीवकी हिंसा न हो जाये। 
भरतजी आरोंके काम भी करते थे। भाइयाने उन्हें खेतके चारों ओर मंड ( मिद्दीकी 
छोटीसी दीवार ) वनानेको कहा | भरतजीने सोचा कि में आज यद्द काम करूंगा तो कल मुझे 
दूसरा काम सापंगे | अतः उन्द्रोने मेड बांघनेकी जगद्ध गड़ूढा बना दिया । 
एक दिन भाईने खेत-की देखभाल करनेको कहा तो भरतजीने गायाकों खत-में चरने 
के लिए छोड दिया | भरतज़ी गायाको रोकते नहीं थे । वे कहते थे : 
खानेवाला राम, खिलानेवाला राम, 
तो रोकनेका क्‍या काम ? 
जगतके समक्ष मानों वें नाटक कर रहे थे कि वे पागल हैं। श्ञानी पुरुषोंके ध्यानमें 
छोकसंग्रद वाधारूप है। सांसारिक व्यवद्धारकी कद्दीं माया न रूग जाए, इस देतुसे वे 
परमात्मा नारायणकी आराधना करते रहते थे । एकादिन वे खेत-में बैठे हुए ये । 
एक भील राजा निःसंतान थे । उन्दोंने मनोतो मानी हुई थी कि संतान होगी तो में 
भद्गकालीको नरबलिकी भेंट चढाऊँगा | पुत्रका जन्म हुआ | राज़ाने आशा दी कि किसी नरकी 
लेआओ। रानलेवकाने जडभरतकरो उस खेत देखा। उन्दोन सोचा कि यद्द अच्छा तगडा दे 
इसे दी हम पकड़ ले जाये । 
३२ (भाग ) 
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संसारके छोगोंकी दृष्टिमें संत पागल हैं ओर संतोंकी दष्टिम संसारखुखमें फंसे हुए 
लोग पागल हैं । 

उन भील राजसेवकोने भी भरतजीकों पागल ही मान लिया लिया । वे उन्हें पकडकर 
भद्गकालीके मंद्रिम ले आए । 


माताजीकी बलिदान दो किंतु किसी जीवका नहीं । काम, क्रोध, लोभ आदि डुगुण ही 
पशु है। उन्हींका वलिदाव दो । देवी भागवतर्म यद्दी अर्थ बताया गया द्वे बरिदानका । 

भरतजीकी स्नान कराया गया, पुष्पमाला पहनाई गई ओर भोजनके लिए अच्छे 
पकवान दिए गए । 

भोजन करना पाप नहीं है किंतु स्वाद ले लेकर भोजन करना पाप है । 

भोजन साधन है और मजन साध्य । 


भरतजी भोजन करते थे कितु उनका भोजन भजनके लिए था । 


भील सोचते हैं कि दो घंटके वाद तो इसे मरना हे फिर भी यह यदे आरामसे 
भोजन कर रदा हैं । 


इसके वाद भरतजीको मंद्रिके अंदर ले गए । 


संतकी परीक्षा उनकी मनोवृत्तिके आधार पर हो सकती दे, दाढी-जठासे नहीं। 
जडभरतजीने माताजीकी मन ही मन प्रणाम किया ओर सिर नंवाकर शांत चित्तसे बैठ गए | 


भील राजाने भद्गकालीकी प्राथना की और वद्द तरूवार लेकर बलिदान देनेके लिए तेयार 
दही गया । 


सबके प्राते समभाव सिद्ध करनेवाले भरतकों देखकर भाताजीका हृदय भर आया | 
उनसे यह हिंसा देखी न गई | भद्गकाली मूर्ति तोडकर प्रकट हुई और भील राजाकी तलवार 
छकेकर उसीका मस्तक काट दिया तथा मस्तककी गंद्‌ वनाकर थे खेलने लगीं । 


जानी भक्त मानता है कि सहस्वाहु भगवान्‌ उसकी रक्षाके हेतु खडे हुए हैं। दो दाथों- 

वाला मज॒ष्य क्‍या रक्षा कर पाएगा ! शानी भक्त माताजीको बहुत प्यारे होते हैं । ज्ञानी पुरुष 
अपने मनको एक क्षणके लिए भी ईश्वरसे अलग नहीं होने देता। उसकी दृष्टि ब्रह्ममय होती दे । 
किसी एक समय सिंघुदेशके राजा रहूगण कपिल मुनिके पास बह्मश्ञान प्राप्त करनेके 

लिए गए । तत्त्वज्ञानकी विद्या प्राप्त करनेके लिए वे पालकीम वेठकर कपिल ऋषिके आश्रमकी 


ओर जाने लगे । पालकी उठाकर चलनेवाले चार सेवकोमसे एक कही भाग गया, तो राजाने 
कहा कि जो भी मिले उसे पकड़ लाओ । 


० प बिक जीते 

...._वैष्णवजन भगवद्‌ू-इच्छासे ही रद । शानी प्रारब्ध-कर्म भुगतनेकी इच्छासे जीते 
ह्ृ गा अनिच्छासे प्रारब्धको देखते हैं तो वेष्णवजन इससें भगवद्‌ इच्छाके दर्शन 
करते हैं । 


न साघकके लिए स्पष्ट आश्ञा है कि चार हाथके आगे दृष्टि न चढ्ी जाए । दृष्टिके चंचल 
होनेसे मन भी चंचल हो जाता है| 


राजसेवक पालकी उठानेके लिए ज़डभरतकों पकड छाए कि यह तगडा है, अतः 
ठीक काम आएगा। उन्होंने पाछकी उठाई। आज तक कई बार स्थयं ही जो पालकॉमें बैठे 
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थे वे दी आज पालकी उठा रहे थे। यही उनका प्रारब्ध था। प्रारूध भ्ुगतना दी पडता है। 
अंतिम जन्म होने पर भी पालकी उठानी पडी दै। भरतजी नीचे देखते हुए चल रदे हैं कि 
कहीं सुझले किसी जीवकी हत्या न द्वो जाए। उन्हें तो प्रत्येक जीवर्म भगवानके द्शेन द्ोते हैं । 


शी भरतजी सोचते है अब तो मेरा कुछ ही प्रारब्ध रह गया है। मरेगा तो मेरा शरीर 
ही । में तो नारायणसे मिल जाऊंगा । सुझे सावधान रहना है। 


असावधान रहनेसे ही काम, क्रोध, लोभ आदि सिर पर सवार हो जाते हैं। निर्मय 
बनो । मा तभी आती है कि जब जीव हमेशा परमात्माके सान्निष्यका सतत अलुभव 
करता दे । 


भरतजी रास्तेमें भी प्रभुको मनाते चलते हैं । 


मनको शुद्ध करनेके लिए भरतजीकी आतुरता बढ दी और भगवान्‌ अदृइय हो गए। 
भगवानके दर्शन न होने पर भरतजी व्याकुल हो जाते हैं ओर रोने रूगते हैं। सुझे जगतूमें 
भटकना नहीं हें। नाथ, सुझे कब अपनी शरणमे लोगे? मेरा प्रारब्ध कब समाप्त होगा ! अब 
भी मुझे परमात्माके दर्शन क्यों नहीं होते ! इन विचारासे वे रोते हैं । 


रु रास्तेमें चींटी दीख पडती तो भरतजी कूद जाते थे। ऐसा करनेसे पालकीके ऊपरी 
दिस्सेसे राजाका सिर टकरा जाता था | राजाने सेवकाले कहा कि अच्छी तरहसे चलो, मुझे 
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अखुविधा हो रही है । उन पुराने तीन खेबकोने कद्दा- हम तो ठीक तरहसे चलते हैं किंतु यह 
नया सेवक ठीक ढंगसे नहीं चलता है। कभी रुकता है, कभी दौडता है, कभी कूद्ता है, कभी 
हँसता दे, कभी रोता है । यह पागल-सा ही दै। यही सताता दे । 


क राजाने जडभरतले व्यंग्यमें कहा तू तो बिलकुल दुब॒छा-पतला है । तेरे अंग भी 
कितने डुर्बल दे ! अतः तू ठीक तरहसे कैसे चल खकता है £ 
के रहगणने सोचा कि अब में भरतजी पर दृष्टि रखूंगा | भरतजी सोचते हैं. कि रास्तेमें 
कोई जीव कुचल जाएगा तो पाप होगा | भरतजी चींटीमे भी कन्हैयाकों देखते &ै। कृष्ण 
किसी एक दी घेरेमे नहीं रहते । सभी रूष्णका दर्शन करे वही वेष्णव है। 


द जडभरतने राजाके कहने पर प्यान न दिया। चींटीको देखकर भरतजीने छलांग 
लगाई तो राज़ाका सिर पालकीके ऊपरी दंडलसे फिर टकरा गया। राजा यद्द सदन न कर 
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सके। वे फ्रोधित होकर जडभरतका अपमान करने लंगे- “ अरे, तू तो जीते जी मरा हुआ है । 
तुशे भाव ही नहीं है । अच्छी तरदसे चल । 

भस्ममे छुपी हुई अस्रि जिस प्रकार दिखाई नहीं देती, उसी प्रकार ब्रह्मके चिंतन लीन 
शानी पहचाने नही ज्ञा सकते । 

एक वार फिर राजाका सिर टकरा गया तो वह क्रोधित हो गया । उसने कहा- में 
रहगण राजा हूं । तुझे दंड दूंगा । 

राजासे न तो एक भी पेसा लिया है और न तो उसका कुछ खाया दे | फिर भी वद 


भरतको मारनेको तैयार हो गया। उन्हें मारनेका राज़ाको फ्या अधिकार दे ? राजा अभिमानी 
था। वह मदांघ हो गया था । 
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कुछ भी बोलनेकी भरतजीकी इच्छा न थी। उन्होंने सोचा कि शरीर पुष्ट हैं दुवलापन 
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भी शरीरका धर्म है । आत्माकों तो कुछ भी नहीं होना दे । यद्द राजा मेरे शरीरसे बात॑ करता 
है, अतः उसके साथ बोलना आवश्यक नहीं है । में मौन दी रहेगा । 


भरतजी फिर सोचने छगे कि मेरा अपमान कुछ भी मद्दत्त्व नहीं रखता । किंतु मैंने 
जिसे उठाया है वह रहगण राजा यदि नरकवासी होगा तो पृथ्वी परसे सत्संगकी महिमा 
नष्ट हो जाएगी । छोग कहेंगे 'क्ि मद्ाश्ञानी जडभरतजीन जिसको अपने केघेपर उठाया वद्द 
भी नरकवासी ही हुआ । जगतम सत्लंगकी बडी महिमा दे | चादे जो भी हो, किंतु राजाको 
जब प्रैने अपने कंधे पर रखा ही है तो में उसका उद्धार भी करूंगा । उन्होंने राज़ाकों उपदेश 
देनेका निश्चय किया | सत्संगकी महिमाकों निभानेक लिए आज जडभरतने वोलना चादा । 
आज तक वे मौन ही रहे थे राजाके लिए उन्हें दया आई और वोलनेकी इच्छा हुई । 


राजाका कल्याण हो । कपिल मुन्तिके आश्रमम तत्त्वज्ञानका उपदेश प्राप्त करनेके लिए 
राजा जा रहा है। उपदेश लेनेके लिए तो दीन होकर, नम्न होकर जाना जाहिए जब कि यह 
राजा तो अपना अहंभाव साथ लेकर जा रहा है । वह अभिमान लेकर ज्ञाएगा तो ऋषि उसे 

करे देंगे पे ०. 
विद्या नहीं देंगे । आज मे उसे अधिकारी बनाऊंगा । 

रहगण राजा भाग्यशाली हैं । 


भागवतके संत मितभाषी दोते दूँ | खुदामा भी बहुत कम बोलते थे | मौन रखनेसे 
मायाका बंघन घटता है । 
+ भर _ करेंगे 
... छुझ जैसे संतका अपमान तो में सद्द रूंगा, किंतु परमात्मा सहन नहीं करेंगे। बे इसे 
दंड देगे । यह साचकर आज भरतजीकों बोलनेकी इच्छा हुईं। राजाका कब्याण करंनेकी 
उनकी उच्छा हुई । 


बोलो तो पेसा बोलो कि खुननेवालेका कब्याण हो। 

भरतजी कहने लगे- हे राजन ! यह सत्य है कि में चुट्ट नहीं हूं। पर तुम्हारे कथनसे 
नतो मेरी निंदा हुई है और न तो उपहास। मोदापन या दुवछापन तो दरीरका धर्म है। 
इससे आत्माका कोई संबंध नहीं है । 


हे राजन ! मैं जीते जी मरा हुआ हैँ, ऐेखा जो तुमने कद्ा है, बह भी सच ही है, 
क्योंकि सारा ज़गत्‌ ही जीते जी म्त-सा ही होता दै। यह पालकी भी मरी हुई है और 
उसम बैठे हुए तुम भी जीते होने पर भरी मरे हुए ही हो । 


कि सभी विकारी वस्तुओंका आदि और अंत होता ही है | जो जन्मे हैं उन सपीको 
मरना ही है। राजन | तुम भी मरे हुए-से ही हो । यह शरीर शवके समान ही है । 
आत्मा और शरीरके घर्म भिन्न हैं। आत्मा निर्ूूप है 


दै। जानी पुरुष ईश्व॒रके खिचा अन्य किसी वस्तु या व्यक्तिकों सत्य नहीं मानत। सभी जीवॉंमे 
परमात्मा विद्यमान हैँ, फिर इनमें कौन राजा है और कौन सेवक ? 


व्यावद्वारिक दृष्टिसे ये भेद हें अन्यथा तात्तिक दृष्टिसे तो “ में ” ओर “ तुम ” एक 


। आत्मा मनकी दृष्टा है, साक्षी 


ष्टीददे। 


पांचवां एक श्र 
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राजन, केवल ईश्वर ही सत्य है । तुमने जो मुझसे यद्द कद्या कि तुम मुझे मारोगे तो 
बताओ कि शरीरकी मारनेसे मेरी चाल तो नहीं बदरूू जायेगी ! शर्रकी पिटाई द्वोने पर भी 
में तो खुखी या दुःखी नहीं होता । ये सब तो शरीरके धर्म हैं । शररको शक्ति देता है मन । 
ओऔर मनको शक्ति देती है बुद्धि । बुद्धिकों चेतना देनेवाली है आत्मा अर्थात्‌ “ में ” । शरीरके 
घम मुझे प्रभावित नहीं कर सकते । 


राजन, में इस प्रकार इसलिए चल रहा हैँ कि चींटी आदि मेरे पांव तले आकर कहीं 
कुचल न जाए । चलते हुए मुझसे कहीं पाप न हो जाए + ऐसा सोचकर ही में छलांग मारता 
हूं। मेरे श्रीकृष्ण सभी जगह विवराजमान हैं| इन चींटियोम मी परमात्मा हैं । में चींटियॉ 
तथा अन्य जीवजंतुओआंका खयाल करता हुआ चलता हूँ कि कहीं ये कुचछ न ज्ाएं। चींटीमे 
भी ईश्वर है, ऐसा मानकर में अपने कृष्णका चिंतन करता हुआः चलता हूं, अतः मेरी चाऊ तो 
ऐसी ही रहेगी । 


जडमरतके ऐसे विद्वतापूर्ण वचन खुनकर राजाने सोचा- ४ जा, ना, यह पागल नहीं, 
यह तो कोई परमहंस हैं । यह शानी महात्मा हैं । रूगता दे कि यह्‌ कोई अवधूत संत हैं । 
वेदांतके कठिन सिद्धांत बता रहे हैं । इनकी त्रह्मनिष्ठा अलौकिक है । मैंने उनका अपमान करके 


बड़ी क्षति कर दी है। ” यह सोचकर चलती हुई पालकीसे राजा कूद्‌ पडा । जो मारनेके लिए 
तैयार हो गया था, वही राजा अब वंद्न कर रहा था | 


भरतजी तो निर्विकारी दे | रहगण द्वारा अपमान द्वोने पपर और सम्मान होने पर 
अर्थात्‌ दोनो ही अवस्थामें वे समस्थिति थे । न क्रोध, न दुःख, न खुख। संतकी परीक्षा उसकी 
मनोवृत्तिसे होती है, व्ोसे नहीं। समस्मान या अपमान होने पर भी वहीं समत।। 
मानापमानमें संतकी घत्ति सम दी रहती दे । 


वेश द्वारा संत होना सरल है, दृद्यसे संत हो बडा कठिन है । 

रह्टगगणने क्षमायाचना की । वह बोला- कि आपके अपमान करनेवालेका कल्याण कभी 
नहीं ट्ोगा । 

राजा रहूगणने पूछा- यह सांसारिक व्यवद्वार तो सत्य है, इसे हम मिथ्या कैसे कहें | 
यादि वस्तु अखत्य हो तो उससे कोई भी क्रिया नदी द्वो सकेगी । जिस प्रकार कि मिथ्या घटसे 
जल लाना शक्य नहीं दे । 


आगे राज़ाने पूछा- आपने कद्ा कि शरीरको जो डुःख द्वोता द्वे बद आत्माको नहीं 
होता । परंतु में तो मानता हूँ कि शरीरको कष्ट दोने पर आत्माको भी कष्ट द्वोता है| इसका 
कारण यह दे कि इस शरीरका संबंध इन्द्रियोॉफे साथ है, इन्दरियोंका संबंध मनके स्राथ हे, 
मनका संदंध वुद्धिके साथ दे ओर बुद्धिका संबंध आत्माके साथ दे । अतः जो दुःख दरीरको 
इोता हे वह आत्माको भी होगा ही । चूड्दे पर बर्तन दो, वर्तनर्म दूध दो, ओर दूधमे चावल 
दो तो चुल्हेकी अभ्विसे पारस्पारिक संबंधके कारण दूधर्म पडे हुए्प चावरू पक जाते हैं । तो 
शरीरको दोनेवाला दुःख आत्माको भी द्वोना दी चाहिप्ट । 


जडभरतजीने कद्ठा- राजन | _यद्‌ मिथ्या हे । आत्मा निर्लेप हे । अम्नरि पर रखे गए 
बतैनके दूधम पड़े हुए चावल तो पकते दें, किंतु दुधर्म यादि पत्थर डाले जाए तो थे नर्दी 
पकंगे । क्‍योंकि के निर्लेप है । आत्मा तो सर्वश्रेष्ठ और निर्लेप दे । 


|्५छ प्रीक्षदू आग्रवत 
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संसार तो मनफी फेवल फल्पना हैं । है 

राजन, मबरकी विछुति दोने पर जीवन भी विकृव द्ोता दे । अतः जो मन यदि खुघर 
जाए, तो आत्माकों झुक्ति मिलेगी । 

एक बार पेंरा मन सुगवालमें फंस गया तो मुझे भी सर्ुगयोनिमें जन्म केता पड़ा। 
अतः; भबः में सावधान हो गया हूँ । 

राजन ! यह उपदेश व्यावद्वारिक सबका है । माताके अपयो खेताबका बोश नहीं 
सालता, क्योंकि वहां मनक्ी ममता काम कर रही दै | माताको अपना पुत्र फूल-सा लगता हैं 
दूसरोंका पुत्र वअनदार । अपना पुत्र वजनदार दोने पर भी माताको फूल-सा रगंता हैं. अब 
फि दुसरोके पुजका वजन बोझ-सा लगता दे । उसका कारण मच द्वे । मन कइता है फि मद 
छषमा दे और वद्ध पराया हे । 

राजन्‌ , ये सब तो मनके धर्म हैं । ये सब तो मनके दी खेल &। सबके खैलके कारण 
ही छुशे कभी संग होना पडा था। मनके सुधरने पर ही जगत्‌ सुघरवा हैं। मंत्र सुगणालमे 
फैख गया था; अतः झुसे पशु बनना पडा था। 


राज़न्‌ , यू तो केवल कच्छप देशका दी राजा दें। में तो भरतस्थंडका राजा था। फिर 
भरी मे अवद्शा हुईं थी। 


गुणानुरदत व्यसनाय जंतो। तंदेव नेगुण्यमथी मन। स्पात्‌ । 
भा. ५०११-८ 

दविषयासक्त झम ऊीवस्मे सांसारिक खंकरमें फंसाता हे और वदी मत विषयरद्दित 
होने पर औवको धांतिमय मोक्षपद्की प्राप्ति कराता है । 
हि ओऔवके सांखारिक वेघनका फारणरूप ज्ौक ही दे और वढ्टी मनके मोक्षका कारणदरूप 
। 

मनुष्यका मन जो विषयासक्त हो जाए तो वह सांसारिक दुःखदाता बन जाता है । 
सद्ठी हे विषयासक्षव होनेके बदले यदि ईश्वरभजनमें लीन दो जाये तो मोक्षदाता बने 
ज्ञात दै | 

विषयोका चिंतन करता हुआ मन उसमें फंस जाता हे तो उसका बेघन आत्मा 


अपनेमे मान लेती दे, स्वयं पर आरोपित कर लेती दै । यद्ष खब मनकी ही दुछ्टता है | अतः 
सनकी परमात्माम स्थिर करो । 


का तुम अपने मनको <ंड दोगे तो यमराज तुक्हें दूंड नहीं देंगे। सिस विय औम अजत्य 
बोले उस दिन उपयास करो । जिख दिन कुछ पाप हो जाप उस दिन मारात अधिद फेर । 

भरतजी कहते है- राजन , तुम झुझले पुछते दो कि में कौन है । स्वयंसे 

दी पूछो कि तुम कोन दो । ह अल मम 


ही शुद्ध आत्मा द्वो। ज्ञाभ्रत, स्वप्न और सुबुत्ति इन तीनों अवस्थाओंका लाफ्षौं 
क्षात्मा है । 


राज्य , घानी जनत॒की सत्य नदी मानते । संखारको वे मसकरिषत मानते हैँ । 


जगत स्वप्न जैसा दे। जिस प्रकार स्वप्त मिथ्या धोने पर भी मलुष्यफो दलाता है 
इसी प्रकार यद् मिथ्या ध्वगत्‌ भी महुष्यको-जीवफो रुकाता दे । छ 


पाँचयो सकोच शक 








मास लो कि एक मनुष्य सोया हुआ है। घह खपनेमें देखता है ।कि एक भयानक शोर 
हमला करने पर है। तो वद मलुष्य डर जाता है कि शेर मुझे स्ता जाएगा । ऐसा सोचकर 
बह चिलछलाने ओर रोने छगता है। उसकी नींद उड जाती है। जागने पर वह देखता हे कि वह 
तो सपना था ओर सपनेके शेरसे दो खह झर गया था। 


किंतु स्वप्त असत्य है यद्द बात मलुष्यके समझमें कब आती है! कि जब वह जाग 
जाता है। कौन-सा व्यक्ति ज्ञागा हुआ है | विषयोमेंसे जिसका मन हट गया है, छूट गया है 
बढ़ी जागा हुआ है। इसीलिए तो तुलसीदासजोने भी कद्दा दे । 


जानिए तब जीव जग जागा। 
जब सब विषय बिलास विरागा ॥ 


राजन, इसीलिए तो में कहता हैँ कि ये सब तो मनके खेल हैं। मनको शुद्ध करमेके 
लिए संतोका समागम करो | मद्दापुरुषोकी सेवासे ब्रह्मकी प्राप्ति ड्वोती है । 


महत्पारदजडमिपेकस । 


राजन , सत्संगके बिना शान प्राप्त महीं होता | अपमे स्वरूपका परिपूर्ण शान ही एक 
+ च्े भेद्ल परिपूर्ण 
सत्य बस्तु है। एक ब्रह्म दी सत्य दे। ज्रह्म सत्यस्वरूप, मेद्ख रहित, », आत्मस्थरुप 
है।। पंडित उसका भगवान, वाझुंदेव, रूण्ण आदि नामोंसे वर्णन करते हैं.। अन्यथा जगव्‌ तो 
मिथ्या दे । 


,. भरतजीने प्रथम राजर्पिको द्विय तत्त्वक्षानका उपदेश दिया और फिर भवाटवीका 
बर्जन किया । 


आत्माक्ता विवकरूपी घन एक एक इन्द्रिय छूट लेती है। कोई संत मिलने पर संसार- 
रूपी घनमेंसे बाहर निकालते हैं। संसारम अकेल कप्ती मत घूमो । किली संतका , सद्गुरुका 
कआखरा छोगे तो संसार वनसे बाइर निकल सकोगे । 


मायाके कारण जीव सुखकी आशाम हस संसारझुपी वनमें भटकता है, किंतु उसे 
सच्ाा छुसख गही मिल पाता । 


जिस जीवका नेता ( बुद्धि ) अखावयधान ओर भपात्र है | उसे छे लुटेरे (इन्द्वियां ) 
लूठ लेते हैं।। उसका घमरूपी घन लुट जाता दे । 


शड्ी-सी ठोलीमेंसे भी प्रमादी भेडको जिस प्रकार भेडिया खींच ले जाता है उसी 
प्रकार ज़ीवसंघके प्रमादी मझुष्यकों श्टगाऊलादि ( खौ-सेंतान ) खींच ले जाते हैं । 


यह यन (संलार ) पेलो और जालासे ( गहस्थाअमसे ) व्याप्त हे । मच्छरोंसे 
( कास्य कमोंसे ) यह जनसमुदाय पीडा पाता रद्दता है । 


उच्च वनर्म औवसभुवाय गंघर्वनगरको वेखता है ( अथोंत मिथ्या शररीशादिको सत्य 
मत्मता है ) तथा पिशाचकों ( खवर्णको ) देखता है। कई बार तो घूछभरी आंखाके कारण 
( रजोगुणसे व्याप्त दृष्टि होनेसे ) ओर बर्वदरसे उड़ती हुई घूलके कारण ( बवंडरकी भांति 
भरमानेघाली खत्रीके कारण ) दिशाओंको ( देवोको ) वह जान नईी पाता । 


श्ष६ श्रीमदू भारवस 
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वह जनसम्॒दाय भूखले व्याकुल होने पर अपविन्न वृक्षोंका ( अधघारमिंक मलुष्योंका ) 
आसरा छेता है | उसे जब तृषा सताती है तो म्रगजलके ( निष्फल विपयोकि ) प्रति दौड़ 
पडता है | कई बार निर्जला नदीकी ( ढुःखदायी मार्गकी ) ओर दोडता है। कभी जल पा 
जाता है तो वनके यक्ष ( राजा ) उसका प्राण ( धन ) हर लेते द्वें। है 

चलते चलते उसके पांव कांटॉं-कैकरोंसे ( कई प्रकारके संकटोसे ) वींघ जाते हैं । 

इस संघके मनुष्योको कभी कभी सर्प ( निद्रा ) काठता है, अतः वह शबव-सा दो 
जाता है, कभी उन्हें हिंसक पशु ( दुजन ) काटते हैँ | कभी अंध ( विवेक भ्रष्ट ) वनकर वद 
क्षंघर कुंपम ( मोहमें ) गिए कर ढुःखी होता है । 

इसके अछावा यह जनसंघ इस जंगलमे लताकी शाखाओंका (नारीकी कोमल 
भुजाओंका ) आखरा लेकर, वहीं अस्पष्ट किंतु मधुर मधुर शब्द करते पंछियांकी ( नारीकी 
गोदम खेलते हुए नन्‍हें वच्चोकी ) इच्छा करते है । सिंहोकी योलियोसे (कालूचक्रस उत्पन्न होने 
वाले जन्म-रूत्युसे ) वह च्रास पाता दे । 

क्षक्षाक तले ( घर-वारम ) वह खेलना चाहता है। कभी कभी पर्चवतकी गुफाओंम 
( रोगादि दुश्खोम ) जाकर वहां बसे हुए हाथीसे ( रूत्युसे ) बद् भयभीत होता है । 

जीवात्मा कभी छखी होती है तो कभी दुःखी | जीव जब भगवानके चरणोका आश्रय 
अहण करता है, तभी ऋृतार्थ हाता है । 

संक्षिप्त शब्दाम कहँ तो यह संसारमार्ग दारुण, डुगम और भयंकर है। मनको 
विषयासक्त किए विना, श्री हरिकी सेवासे तीक्ष्ण बने हुए श्लानकृपाणकों लेकर इस सेसार- 
घनके उस ओर पहुँच जाओ । 


& ५ ५ 0 बा / 
« भरतजान प्रथम शिक्षा दी ओर फिर दी दीक्षा । भागवताश्रयीका आश्रय लेनेवाला 
कताथ द्वो जाता है । 
भरतजीाने प्रभुका ध्यान करते हुए शारीरत्याग किया । 


रे इसके आग भरतवंदा राजाओंका वर्णन है । इसके वाद आता है भारतवर्पके उपास्य 
देवों भ्लोर उपासक भक्‍तोका वर्णन । 


भगवान्‌ नरखिंहके भक्त इन भ्रक्‍्तोंका जाप करते हैं । 


39 नमः भगवंते नरसिंदाय नमस्तेजस्तेजसे 
आविराबिभव बजञ्जनख वज्दंषू कर्माशयान्‌ । 
रन्धय रन्धय तमो ग्रस ग्रस $ स्वाहा 
अभयमभवमात्मनि भूयिष्ठाः $ श्षौम ॥ 

भा ५-०५८-८ 


हक में अकार स्वरूप भगवान्‌ श्री नरखिंहददेवको नमस्कार करता हैँ। हे देव! आप 
अग्नि आदे तेजाक भी तेज हैं। आपको नमस्कार है। हे वज्ननस्र, हें वत्ञसी दाढवाले, आप 
दमारे समक्ष प्रकट हो । हमारी कर्मंबासनाओंकी जला दीजिए । हमारे अज्ञातरूप अंधकारको 
नष्ट कर । दमारे अंतःकरणमें क्षमयदान देते हुए प्रकाशित होहए । 


पाँचवाँ संघ २०७ 





यह है नरसिद भगवानका मंत्र | इस मंत्रका ज़प करते करते भीघर स्वामीको वैराग्य 
हुआ था। 


भागवतमे मानवश रैरकी कई स्थानों पर निंदा की गई दे। मानवशरीरकी स्तुति 
केघल पांचवे स्कंघम है ओर वह भी देवोंके द्वारा की गई है। 
मानवशरीर मुकुंदकी सेवा क्रमेके लिए दे। प्रति मानव शुध्र सेकरुप करे तो यह 
शरसे नारायण हो सकता है। 
देवा गायन्ति- 
अही अमीषां किमकारे शोभनं प्रसन्न एपां स्विदुत स्वयं हारे! । 
यैजेन्म लब्ध॑ नृषु भारताजिरे मुकुंदसेवीपयि्क रपद्ा हि न। ॥ 
भा. ५-१५-२१ 
मनुष्यजन्म सभी पुरुषाथौका साधन है, ऐसा कद्दकर इस भारतवर्षम जन्मे हुए 
मजुष्योकी मद्दिमा देवगण इस प्रकार गाते हैं-- अहो इस भारतवर्षके मनुष्योने कोनले पुण्य 
किए होंगे ! अथवा क्‍या श्री दरि उन्त पर स्वयं प्रसन्न हुए दोंगे कि इन्होंने भगवासकी सेवाके 
धोग्य मनुष्यजन्म पल भारतवर्षम पाया दे । यद मनुष्य जन्म श्री दरिकी खेवा करनेके छिए 
२220 0 कक कारण इम भी इसकी इच्छा करते हैँ। इस सोभाग्यफे लिए तो इम भी सवा 
क्‌्हे। 
इलके बाद आता है भोगोलिक वर्णन । इस खंडमे पृथ्वीके सात संडोका पर्णव किया 
गया है। सप्तद्वीप और सात सखमुद्रोंका वर्णन है । 
भरतखंडके स्वामी हैं देव नारायण । भरतखंड कर्ममूमि है! अन्य खंड भोगभूमि ई । 
भरतद्ंडर्भ जन्म प्राप्त करनेकी इच्छा तो देवोंको भी द्वोती दे । शरीरकी भ्रागवतमे स्तुति भी 
की गयी दे ओर निंदा भी । इस मानवशरीरखे भगवत्लेवा, मुकुंदलेवा दो सकती दे । 
इस स्कंघम ग्रदोंकी स्थितिका भी वर्णन किया गया है । 
इसी स्कंघमे सख्त पातालोंका प्रतिपादून किया गया दे + इस पातालोंके नीचे हैं. शोष 
नारायण । 
राजाने पूछा- नरकलोक कहां हे १ 
शुकवेवजी कदते दँ- राजन, यद्द नरकलछोक दक्षिण दिशाम दे । नरक अनेक प्रकारके 
। खोर तमिस्त नामक नरकमे जाता हे ओर व्यभिचारी अधवामिस्न नामक नरकमें। जितने 
पाप हैं, उतने ही नरक हैं । 
कोनले पापके कारण कौन-से नरकमे जाना पडता दे उसका विगतवार धर्णन इस 
स्कंघम किया गया दै। इस प्रकार इजारों मतरक भोर यप्रठोक हैं, ऐसा बताकर स्कंघ 
खमाप्त किया है । 
श्रीमन्नारागण नारायण नारायण 
लक्ष्मीनारायण नारायण चारायण 
बद्गिनारायण नारायण नारायण 


भ्रीमन्नारागण नारायण नारायण 





| हैडे ( रूग, ) 


छठा. रकंध 


नारायण जिन नाम लिया, तिन ओरका नाम लिया न लिया, 
अम्नत पान किया घट भीतर, गंगाजल भी पिया न पिया । 


नरकोंका वर्णन सुनकर राजा परीक्षिततर कहा- मद्दराज, सुझे ऐला मांगे बताइए कि 
जिसपर चलनेसे मुझे इन नरकोम जाना द्वी न पड॥। आपने प्रवृत्तिघम, निद्वक्तिघम आदिकी 
कथ! खुनाई, किंतु इन नरकलोकाका वर्णन खुनकर मुझे डर लगता है | नरकमें जानेंका प्रसंग 
कभी उपस्थित ही न दो पेसा कोई उपाय बताइए । 

शुफदेवजी वर्णन करने हैं- राजन , शास्त्र प्रत्येक पापका धरायश्वित्त बताया गया है । 
पापका विधिपूर्वक प्रायश्वित्त किया जाए तो पाप नष्ट हो जाते है । प्रायश्चित्त कर लेनेक पश्चात्‌ 
फिर कश्नी पाप नहीं करना चाहिए, अन्यया प्रायश्रित्त करनेका कोई अथ दी नहीं रदेगा | दुःख 
सहकर ईश्वरका भजन करनेसे पाप जल जाते दे । 


राजाने पूछा- विधिपूर्वक प्रायश्वित्त करनेके बाद्‌ भी पाप करनेकी इच्छा वनी रहती 
है। उलका क्या उपाय है! प्रायश्वित्त करनेसे पापका नाश तो होता दे किंतु पाप करनेकी 
वासना-इच्छाका तो नाश नहीं दो पाता। प्रायश्वित्त करनेसे भी पापवासना नए्ट न हो पाए तो 
क्या करें ? कुछ ऐसा माग बताइए कि पाप करनेकी वासना दी न रदे । भायशब्यित्तले पाप तो 
जल जाता है किंतु पापवासना नष्ट नहीं होती, तो उलके लिए फ्या जाए * 

शुकदेवजी सावधान करते ई । 


अंडे राजन, मनका लेशमातन्र भी विश्वास मत करो। मन बडा विश्वासघाती है । उसे 
अकुशम रख्तों । मनको कहीं एकाच बार भी छुट्टी मिलेगी तो वह फिरले पाप करनेको तयार 
दा जाएगा। पापवालना अश्वानस जागती है और अश्ञानका घूल अद्देकार है । 


जो ब्यक्ति श्रोकृष्ण भगवानको प्राणार्पण फरता है, उसकी पाप करनेकी इच्छा ही नदी 
होती | उसका अद्दकार नष्ट हो जाता है | 


...., 7प( मन तथा इन्द्रियोंकी एकाग्रता ), ब्रह्मचर्य, शम ( मनका नियम ), दम ( वाद्य 
इन्द्रियोंका नियमन )5 मनकी स्थिरता, दान, सत्य, शोच, यम, नियम आईदेसे पापकी वासना 
नए होती दे । 

कितु, द्दे परीक्षित, 


न तथा हघवान्‌ राजन पूयेत तपआदिमि। । 
यथा कृष्णार्पिंतप्राणस्तत्पुरुषनिषेवया ॥ 
भा० ६-१-१६ 


.... भगवानको क्षात्मसमर्पण करनेसे और भगषत्‌-भक्तोंकी सेवा फरनेसे पापी ज्ञनोंकी 
जैसी शुद्धि तपश्चर्या आदि द्वारा नहीं दो पाती । 


दो लक, मजुष्य भक्तिले जैला पवित्र दो सकता है बेसा शम्त, दम, तप आवदिसे नहीं 


हंटा सकच श्र 
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बलीजीन 


राजन, तुम अपना प्राण भगवानको अर्पित करो। पापकी चासना चली जाएगी । 
भगवान नारायणकों जो अपना प्राण अर्पित करता है और जो प्रतिश्वाल नारायणमंत्रका जप 
करता है उसको पाप कभी छूता तक नहीं दे । जो अपना प्राण भ्रीकृष्णकों अर्पित करता दे 
डसकी पाप करनेकी इच्छा कमी नदी होती । प्राणापंणका बर्थ है प्राण-प्राणसे, भ्वा स-भ्वासले 
इंश्वरके नामका जप करना । प्रत्येक कार्यम ईश्वरले संबंध बनाए रखों। सतत, प्रतिश्वास 
सागवत-स्मरण करते रहोगे तो पाप नहीं दोगा, पापमे प्रद्नक्ति नी होगी। गीताजीम कहा 
गया दै- माम5नुस्मर युधष्य च। प्रथम भगवानका स्मरण करो और फिर सारे सांसारिक कार्य | 

जब तक परमात्माका शान नहीं दोता तथ तक वासना नष्ट नहीं हो सकती । 
अज्ञानमैंसे घासनाका जन्म दोता है । ईश्वर ओर जगत॒के स्वरूपका शान दोने पर ही धासना 
विनष्ट द्वोती है । ईश्वर भानंद्रूप है और संसार दुःखरुफ, पऐेला अनुभव होनेके बाद धासना 
नष्ट दोती दे । 

पासनाका मूल अशान द । अशानके नाश होने पर शान होता है। शानसे अशानका 
नाश दोता दे । शानको सतत बनाए रखनेके लिए प्राण रृष्णक्ों भर्पित कर दो । जब तक 
अशानका नाश नहीं होता, तब तक वाखनाका भी नाश नहीं दोता भोर जब तकवासना नष्ट 
गद्दी दो पार्ती तब तक पापका द्वोना भी नहीं रुकता । 


जानी केवल इन्द्रियोको ही विषयोकी ओर जानेसे रोकते हैं। किंतु इससे व[सनाका 

नाश नहीं हो पाता । हन्द्रियकों रोकनेले नहीं किंतु उन्हे प्रभुकी ओर मोड देनेले ही वासनाका 
द्र्योंका ऐप 

नाश द्ोता दे। प्रत्येक इनि परमात्माकी विशाम मोड देनेसे वासनाका नाथ होगा । 
मनको पवित्र करना दे तो भांखोंकी भागवतस्वरूपमे स्थिर करो। 

प्रस्तुत स्कंघमे तोन प्रकरण हें + पे 

(१) ध्यान प्रकरण- चोदद अध्यायोम इस प्रकरणका वर्णन किया गया है । योदद 
अध्यायोंका अर्थ दे- पांच कर्मन्द्रिय, पांच शानेन्द्रिय, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार । इन 
सभीको परमात्माके ध्यानम रत रखे, तो ध्यान छिद्ध होता द्वे । 

(२) भर्चन प्रकरण- दो अध्यायोर्म खूक्म अचेन ओर स्थुल अर्चनका पर्णन किया 

गया दे । 

(३) नाम प्रकरण- गुण-लंकीतेन ओर नाम-लंकीर्तनका तीन अध्यायोम वर्णन दे । 

परमात्माके मेगलमय नामका जप करो। चादे ज्ञानमार्गी हो या भक्तिमार्गी, किंतु 
इध्यरकी साथता और ध्यान किये विना काम नहीं बन पाता । किसी एक मन स्थिर होने पर 
मनकी शक्ति बढती है।इस प्रकार तीन साधन बताए गये हँ- ध्यान, अचेन ओर नाम | श्न 
तीन साथनोंक सद्दारे पापका नाश होता दे ओर नरकम जाने ले भी बचा जा सकता है। प्रभुके 
मेंगलमय स्वदूपका ध्यान-जप फरनेकी आदत डालो ओर नियप्रित सेवा करो । नरकम जाना 
न पड़े, इसालए इत्त साथरनोका उपयोग करो | 

प्रतिदि्त ठाकुरजीकी सेवा करो । उनके नाप्तका जप करो ! उसका ध्यान करो । 
ये तीमो साधन तुम्दारे लिए शाक्त्य न दो, तो किसी भी एक साधन पर भटल 
अड्ा रखो | 

हि 
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इन्द्रियोंकी भक्तिरसमें डबोये वित्ा घालना नष्ट नहीं दीती। भक्तिके सद्दारे जीप 
भगवानके पाल जाता दे। मद्दारानी यमुना भक्तिका स्परूप हैं। चद्द जीवका इंश्वरसे संबंध 
जोड देती है। भक्ति द्वारा जीवका ब्रह्मसंबंध दो पाता दे । 


कर 


ध्यान, अर्चन और नाभस्मरण इन तीन साघनाँसे भक्ति हृढ दोती है। परमात्माकां 
3 ० म.. भ्धृ ढ्य पे चल हा] 
ध्यान न किया जाये तब तक मन शुद्ध नदी द्ोता | घतसे द्वव्यशुद्धि होती दे किंतु मनकी शुद्धि 
नहीं दोती । 


दान करने ले भगवानओी प्राप्ति नहीं होती। दानका फल दै रूदमी। गीताजीमे भी 
कछ्ठा गया दै-- 


नाह वेदेन तपसा न दानेन न च इज्यया । 


चेद, तप, दान और यश्से मेरी ( प्रभुक्की ) प्राप्ति नदी हो खकती। 


: परमात्माका ध्यान फरनेसे मनकी शुद्धि दोती दे । भतः प्रतिदिन ध्यान करनेकी आव- 
शयता दहै। ध्यानमें एकाग्रता न दो सके, तो नामस्मरणकी आवश्यकता दे ॥ 


ये तीनों एक साथ न दो सक्के तो भी कोई बात नहीं, किंतु किली भी एककों तो 
पकडना दी होगा | साधनके बिना लिट्धिकी प्राप्ति नदी हो सकती । 


मलुष्यको चाद्दिए कि चद अपना जीवनलक्ष्य निश्चित कर छे। पक ही ध्येयके विना- 
जीवन पिना नाविककी नोकासा है। ध्येय निश्चित करके उसे सिद्ध करनेके लिए साधना 
फरगे । इस कलिकालम भर तो कुछ द्वो नहीं सकता, क्षतः नामस्मरणका दी भासय लेना 
चाहिए | कलिकालमे जामलेवा प्रधान मानी गई है । 


पल प्र ०५ ९ कर के 
फलियुगम्म स्वरुपलेवा शीघ्र फलदायी नहीं होती | स्वरुपसेया है तो उत्तम, किंतु 


उसमे पविश्वताकी बडी आवदयकता है। कलियुगम मानव ऐसा पवित्र नहीं रद्द सकता। अतः 
कलियुगमे नामसेवा दी सुख्य कही गई है। 


कर भरदइय वस्तुका नाम घरे रहनेसे उस नामसे स्वरुप प्रकटेगा। प्रत्यक्ष साक्षात्कार 
इन तक प्रशुका नामाअय लेनेवालेको एक्र-न-एक दिन प्रभु्े साक्षात्कार अचइय दोगा। 


का बज भ्यानसे इस प्रकार नामस्मरण करती थीं कि पृक्षाक पत्तपत्तसे रामध्वनि 


५ परमात्माके नाममे निछाका होना वडा कठिन है। नामस्मरणफे समय जीम रुक जाती 
। पाप॑ जीभको पकड़े रहता है। घरमे +पग पग पर भ्रगवानका नाम लो तो पग पग पर 
यश्षका पुण्य ध्राप्त द्ोगा। यो तो यह दौखता है अतिशय खुलमभ, पर द्वै बहुत ही कठिन । 


रे 
नाम्म् झठर निष्ठा रखो। परमात्माके नामका खतत जप करनेकी आदत दोगी, यो 


ख्य भी उजागर होगी। अन्तकालू तक अक्षनिष्ठा बनाये रखना आसान नहीं दे । भामनिष्ठारे 
ये। काछकाछूम अपने उद्धारका भन्‍य कोई उपाय नहीं दै । 


क््‌ कप प्र हर 
रामनामसे तो पत्थर भी तेर गये थे । किंतु राम द्वारा डाछे गए पत्थर बैरे नदी ये । 
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पक बार रामचेद्रजीके मनमे कुतूदल उत्पन्न हुआ। उन्दोने सोचा कि मेरे नामसे 
पत्थर तेरे थे और यानरोने समुद्र पर सेतु बनाया था ) में भी तो देखूँ कि मेरे स्पशे दोने पर 
पत्थर ठैरते दें या नदी । यद सोचकर कोई भी जान म पाए इसतरद वे समुद्रकिनारे पर आए 
ओर उन्दोंने समुद्र्म पत्थर फेके। किंतु वे तो सबके सब पानीमे छूब गए । रामरचेंद्रजीको 
भ्रय दुआ कि पेसा क्‍यों हुआ ? मेरा नाम छिख़नेसे तो पत्थर तेरे थे । 


दनुमानजी यद कोतुक थहीं कहीं छुपकर देख रहे थे। ओऔीरामचैद्रको जब निराश 
होकर छोटते देखा तो इनुमानजीने रास्तेमे रोककर उतका दृशेन किया। रामचंद्रजीने उनसे 
पूछा- “ मेरे नाममात्रलसे पत्थर कभी तर गए थे, किन्तु जब आज स्वयं मैंने पानीमे पत्थर 
फैके तो थे द्ूब गए । आश्षिर ऐल्ला क्यों हुआ * 


हनुमानजीने उत्तर द्या- “ यद तो स्वाभाविक दी है। जिसे रामचंद्रजी स्वयं फंक 
दे, तिरस्कत करें उले भला कौन तेरा सकता हैं! जिसे रामचंद्रजी फंक दें, जिसका 
घे त्याग कर दें उसे तो ड्ूबना दीदे। उन पत्थराका आपने त्याग किया अतः वे डूब गप्‌ । 
जिसे आप अपनाते दें वे कभी नई डूब सकता। जिन पत्थरोसे समुद्र पर सेतुका निर्माण किया 
गया था उन पर भीराम ( आपक्ता नाम ) लिखा गया था अतः वे तेर गए । जो शक्ति आपके 
साममे दे पद आपके दाथोंमे नहीं है । ” 


रामनाम्म जो शक्ति हे वह स्वयं राममे भी नहीं दे । अपने जीवनमे धीरामने कुछ 
ही लछोगोंका उद्धार किया था, किंतु उनके नामने तो आज तक भनेकोंका उद्धार कर व्िया । 


नामजपकी मद्दिमा अनोखी दै। जप करनेलले जन्मकुंडलीके ग्रद्द भी बदल जावे दें। हम 
कया कहे, तुललीदासर्जीकों दी सुनिए + 


मंत्र महामानि विषय व्यालके | मेटठत कठिय कुअक भालके ॥ 
भाव कुभाव अनख आलसहु। नाम जपत मंगल दिशि दशहु॥ 


जप तो जनाबाईने किया था | जन।बाई गोबरके उपछे बनाती थी, पर उन्हें कोई चुरा के 

जाता था| जनावबाईने नामद्व ले इस विवयमें फरियाद्‌ की । नामदेवने कद्दा, उपले तो सभीके 
एकसे दी द्वोते दे, तो जो तेरे हें उन्दं केसे जाना जा सकता है ? जनावाईने कहद्दा कि यद्द सो 
बड़ी आसान बात हद । उपलेको कानके पास छाने पर यादे उसमेत्े “विद्ुल विद्ठुल ” ऐेखी 
इननि खुनाई द्‌ तो समझ लेना कि थे मेरे द्वी दें । जनाय।ई उपले वनानेंके समय वड़ी रूगनसे 
विद्वुडके नामका जप करती थीं चामदेवने भी उन उपलोर्मेले विदुलके नामकी ध्वनि खुनी। 
तो उन्द्दीने जनावाईले कद्ा- नामदेव भें नी, तुम्दी दो । 

उपले बनाते समय जनावाई विद्ुलके नाम-जपमे ऐसी तठल्लीन द्वो जाती थीं, कि 
उन जड़ उपलमेंस भ्री ' चिदुुल-चिट्ुछ ' की ब्वनि सुनाई देती थी। 

जपकी संब्या मौर फलकी चर्चा इसके आगे की गई दे । 


कप |. छः कथन रे 
दो नियमोका पालन हमेशा करो- घक्षचय ओर अस्तेय। पाँच कोटि जप करनेयालेको 
कान माप्त द्ोता डे केवल पदते रहनेले शानका भद्ुभव नहीं दो सकता। प्राचीन संतोंके 
अरिभरम ऐसा कई भी नहीं हे कि वे भम्ुक स्पान पर पढाईके किए गए थे। मगवब्भाकेले 
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चिस शुद्ध दोने पर उन्हें आंतरिक स्वयं-स्फुरणसे शान प्राप्त होता था | पंडित शासत्रोंके पीछे 
दौडता है, जब कि मीराबाईकी चाणीके पीछे शास्त्र दीडता था। 

तेरद फीटि जप करनेस्े जीव और इश्वरका मिलन होता है। कलिकालम इसके लिया 
अन्य कोई उपाय दी नहीं है। 

अधिकारी गुरु द्वारा मंत्र अह्ण करनेसे मंत्रम॑ दिव्य शक्ति आरोपित दोती है। 
श्रजामिल भी मामस्मरणसे दी तर गया था। 

बेदान्तके सिद्धांताकों समझना आसान नहीं है और समझनेके बाद उसका अनुभव 
करना तो और भी कठिन है। आत्मा केघल द॒ष्टा है ओर दुःख तो मात्र शरीरको दी द्वोता हैं, 
ऐसी बातें करना ओर समझता तो कदाचित्‌ आसान दे, कितु इन लिद्धांताका अनुभव करना 
टेडी खीर दे । 

नामस्मरण बडा आखान दे । भक्ति झालान और सरल दे। वह स्त्युकी उजागर 


0 उ. 


करती दै | जपके विना जीवन सुघरता नहीं हे । 


जीवनमे कथा मार्गदर्शिका दे । वद्द मनुष्यकों अपने सक्षम दोषोंका भान कराती दै। 
किंतु उसका उद्धार तो नाम-जप ओर नाम-स्मरणसे दी होता है । 


भगवानका नाम ही परमात्माका स्वरूप है। नामके आश्रयसे पापोंका भी विषाश 
दोता है । 

सिद्धान्त दृष्टान्तके बिना बचुद्धितराह्म नहीं हो पाता । अतः इस सखिद्धांतको समझानेके 
लिए अजापिलका दृ्शात कददो गया है। अजामिछ जन्मसे तो अधम था, किन्तु प्रभुके नामका 
पआाधय ग्रहण करके कृतार्थ दो गया । 

हम सब अजामिल ही हूँ । यद्द जीघ मायामे फंसा हुआ है। जो मायासे एकरुप दो 
गया है वद्दी अजामिल है। जहां भी जाओगे, माया साथ-साथ जापएगी। कोयलेकी खानमें 
बतरे ओर ह्वाथ स्वच्छ रहें, यद संभव नहीं है। संसारम मायाके संखर्गम तो आना दी पडता 
है। मायाका स्पद तो करना दी पडता दे कितु उसका रुपश भप्मिक्ती भांति ही करना चाहिए । 
उसे विवेकरूपी चिमठेसे पकडना चादिए। वैसे तो अभिक्रे बिना जीवनव्यवह्दार चल नहीं 
पाता, फिर भी उसे कोई दाथमें भी तो नहीं लेता । 

माया हमारा पीछा करती है। पर उसछे दम बच निकलना है ओर ईश्वरके पीछे 
छगना है। दम इभ्वर्का पीछा करेंगे तो माया दमारा पीछा छोड़ देगी। मायाका स्पर्श करते 
समय बडा सावधान रहना चाद्विप । संसारम रदते हुए मायाका त्याग करना तो कशकय 
हे। कनक और कांता ये दोनों मायाके दी दो रूप हूँ । प्रयत्न ऐसा करो इन कि दोनोमे मल से 
फँसे | चादे शरीरसे पाप करो या मनसे, दंड तो भोगना ही पड़ेगा । 


प्च 4 
कनक ओर कांता इन दो वस्तुओम माया निद्वित है । इन दोनोंकी मओरसे जिसका 


च् 


मन इृट जाता 8 । उसका मन मायाकी ओरसे भी हर जाता द्दे पे 


अजामिल शब्दका अ्थ देखिए । अजाका अर्थ है माया जोर मायामें फँसा हुआ जीव 
ही अजामिल है । 
क्षजामिल अनेक प्रकारके पाप करके 


जीवनयापन करता था। यह अज्ञासिल पहले तो 
मंत्रपेत्ता, सदायारी और पवित्र ग्यक्ति था। हर 


छठ सर्कंछ श्ध्ड 











एक विन वह वनमें गया था । रास्तेमें उसने देखा कि एक शुद्ध वेश्याके साथ काम- 
ऋरीड़ा कर रदा दे। पेदयाकी साडी सरक गयी थी, अतः उसका स्वरूप उम्रा डुआ दीखता 
था। इस उश्यको देखनेले अजामिल कामवश दो गया और कामांध दो गया। चेश्याक ऐल्ले 
लुभावने रूपकी देखकर अजामिलका मन भ्रष्ट दो गया। 


अजामिलने एक ही बार वेशयाका देखा फिर भी उसका मन भ्रष्ट हो गया। तो प्रति 
रविवारको फिल्म देखनेवालेके मनका तो क्या द्वोता द्वोगा ! कई लोगोने तो नियम-सा बना 
लिया दे कि प्रति रविवारको फिल्म देखी ही जाए। कई लोग अपने छोटे-छोटे बच्चोको भी 
साथ ले जाते हैं । अपना तो बिगड़ा ही है, अब तुम्हारा भी क्‍यों न विगड़े । 

पाप प्रथम आंख द्वारा ही प्रविष्ट होता है। आंख बिगड़ी कि मन भी विगडा ओर मन 
बिगड़ा तो जीवन भी बिगड़ेगा और नाम भी । रावणकी आंखें दुष्ट थीं अतः उसका नाम भी 
इमेशाके लिए बिगड़ गया। जो भी पाप मनमे आते दें, आंखोंके द्वारा द्वी भाते हेँ। ओर 
बिगड़ने पर मन बिगडता दी दे । 


कामको आंखोंम आने नई दोगे, तो बदद मनमें भी नहीं आ सकेगा। मनुष्य शरीरसखे 
नहीं कितु भांख ओर मनले ही अधिक पाप करता है । 


पेश्याको देखने मातले अजामिल कूडा बन गया। 
_अयोजनके बिना किखीको भी आंखें मत दो भर्थात्‌ उसे मत देखो) आंखोंमें रामको 
खें। पु 4 धर 
रसोगे तो वहां काम आ नहीं पाएगा । आंखोके द्वारा द्वी सभी पाप प्रविष्ट द्वो जाते हैँ। 
कार्मांचध भजामिल वेशयाके घर गया और उले सम्रश्ना-बुझा कर अपने घर ले आया। 
धह्द पापाचार करने लगा । । 
५. पक बार कुछ खाधुजन घूमते-फिरते अजामिकके घर आए । वेशयाने देखा कि संत 
भाए है तो उसने अश्नदान किया । 
बैसे तो वेश्याका अन्न श्रदण करनेका शाख्त्रोने निबेध किया हैं । किंतु साधु जानते दी 
नही थे कि अन्नदाता नारी वेहय। दे उन्होंने अन्न पकाया मोर भोजन भी कर लिया । 
साधुजन तो जिससे अन्न अदहण करते दे उसका कल्याण मी करते हैं । 
वेश्याके कदने पर अजामिलने सांघुओंकों वेदन किया। खाधुओंने कद्दा कि तेरे घरसे 
भोजन तो मिक गया, किंतु दक्षिणा अभ्री तक बाकी है । 


तो अजामिलते कट्दा- “ मेरी यद्दी दक्षिणा है कि मैन आपको लूटा नहीं दे । में किखी 
भी साधुको घन नहीं देता और कुछ मांगोगे तो देगा । ” 

बेइया सगर्भा थी। साधुओंकी इच्छा थी कि अजामिलका कब्याण हो जाए । तो 
उन्होने कद्दा- “ तेरे घर पुत्रका जन्म होने पर तू उसका नाम नारायण रस्तना। ” 

अजामिलने साधुओंसे पूछा- “ मद्दाराज, में अपने पुजअका नाम नारायण रख हूं तो 
उससे आपको क्‍या लाम द्ोोगा ! 


साधुओने कद्दा- “ हमारे भगवानका नाम नारायण है। भ्रतः यद नाम खुनकर हमें 
भानन्द्‌ द्वोगा | ओर तुसे भगवानका स्मश्ण होता रहेगा। ? 


२६४ श्रीमद्‌ सागबठ 
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अजामिलने फह्टा- “ ठीक है, में अपने पुत्रका नाम लारायण रख दूँगा। 


अजामिलके घर पुत्रका जन्म हुआ और उसका नाम रखा गया नारायण । संततिके पति 
माता-पिताका प्रेम कुछ विशेष होता ही है। अजामिक बार वार नारायणको पुकारता रद्दता 
था | नारायणका नाम लेनेकी उसे आदत-सी द्वो गई। 


अतिशय पापी, अतिशय कामी व्यक्ति अपनी पूरी आयु जी नदी सकता । 


अजामिलके अभी बारद्द वर्ष शेष थे कि उसे लेनके लिए यमदुत आ घमके। खत्युकाल 
खमीप भा गया। अपने छोटे-से पुत्र नारायणके प्रति उश्षकी अतिशय आखक्ति थी, अतः 
उसे नाम लेकर पुकारने लगा- नारायण, नारायण । 





भोजन, द्रव्य, कामखुख, स्थान, संतति और पुस्तकों यद्द जीव फैसा रहता है। 
माता-पिताका मन्र अपनी अंतिम संततिम-विशेष फँला रहता है। 
प्रतिदिनकी आदतके अनुसार अजामिलने नाम ले छूकर नारायणको फहठ बार पुकारा। 
डसका नारायण तो नहीं आया, किंतु पद्दां विष्णुदूत भा पहुंचे । उन्दोंने यमदूतोंसि कद्दा कि 
कक 
भजामिलको वे छोड दे । 


यमदूतोंने कद्दा- अजामिलका चरित्र अष्ट है अतः चद्द जीनेके लिए अपात्र है । 


विष्ण॒दूतोंन कद्दा- “ यह सच है कि अजामिलने पाप किया है किंतु भगवानका नाम 
लेकर इसने अपने पापका प्रायश्वित्त भी तो किया है । इस कारण उसके कुछ पाप जल गए ह 
अत; इसे अब जीने दो । उसकी आयुके बार घर्ष अब भी शेष हैं। ”? 


यमदूताने कद्दा- “ अजामिलने “ नारायण नारायण ? तो कद्दा है, किंतु वैकुंडवासी 
मारायणको नहीं, अपने पुत्र नारायणको पुकारा है ।” 


विष्णुदूतोनि कद्दा- उसके मुंइसे भगवानका नाम अनजाने दी निकल पडा दै। अपन 
पर अनजाने भी पेर पड जाए तो भी जलन तो द्वोती दी है। इसी प्रकार अनजाने भी यवि 
प्रभुका नाम लिया जाय तो कल्याण दी द्वोता दै। भगवानका नाम भनजाने लेने पर भी उसका 


फल मिलता द्वी है । अजामिलने नारायण शब्द्से चादे अपने पुत्रको ही पुकारा द्वो, किंतु इल 
बहाने भी भगवानके नामका उच्चार तो दो ही गया । ” 


सांकेत्य॑ परिहास्य॑ वा स्तोत्र हेलनमेव वा। 
वैकंटनामग्रदणमशेषाघहरं विहुः ॥ 
पतित; स्खलितो भग्नः संदशस्तप्त आहत । 
हरिरित्यवशेनाह पुमान्नादेति यावना; ॥ 
आ एप-२-१४,९७ 


षडे ऐप रे पे ०. 
डे बड़े मद्वापुरुष भी जानते हैं कि संकेतले, परिहाखल, तानके आलापफे समय, 


किसी कक कि २३ 
४2४०३ अवहृलऊना करनेमें भी यादे भगवानके नामका उच्चार हो जाए, तो उस्रके पाप नष्ट दो 


ठठा स्छंघच श६५ 








जो मनुष्य गिरते समय, पेरके फिसलने पर, अंगर्भग होने पर, तापादिके दाद्द पर, 
चोट लगने पर आदि केली भी विवशतावश' भगवा।नके नामका “ हरि हरि ” शब्दका उद्यार 
करता है, वह नरककी यातनाका पात्र नहीं रह जाता | 


गिर जाने पर चाद्दे कितनी ही हानि हो, पर हाय-हाय मत करो, द्वरि हारे दी कहो । 


चुल्हे पर उबलता हुआ दूध जब छलकने लरूगता है तो हमारी माताएं ह्वाय-तोबा 
करने लगती है । पर ' द्वाय-हाय 'करनेसे अब होंगा ही क्या £ ' हरि हरि ? बोलो । अनजानेमें 
भी हरि हरि करने पर यज्ञका फल तो मिलेगा हा । अन्यथा चैसे तो अश्निकों आहुति कोन देता 
है! ' हाय ! नहीं, ' दरि ? कहो । ऐसा करनेस अनजाने दी भगवान्‌का स्मरण होगा और 
जप दोगा । 

वाल्मीकि रामायणमें लिखा दे कि मझतात्माके पीछे * द्वाय हाय ” अधिक करनेसे 
स्॒तात्माकी कष्ट द्ोता है, उसे दुःख दोता है । “ द्वरि हरि ! बोलनेसे उसका फल म्तात्माको 
मिलता है । 

विष्णुदूतोने अज्ञामिलको यमदूतांके बंधनसे मुक्त किया ओर उसका उद्धार हो गया। 

अपरूत्यु टल सकती है, पर मद्दाम्॒त्यु नहीं। अब्पायुक्रे शोष द्वोने पर पापंके कारण 
आनेवाली अपरूत्युंकी सत्कमसे टाला जा सकता है | 

अज्ञामिलकी अपस्त्यु ठल गई । 

अजामिल बिछोनेम॑ सोया हुआ सब कुछ खुन रद्दा था। सब खुनकर उसे अतिशय 
पश्चाचाप हुआ | हृदयसे प्रायश्चित्त करनेके कारण उसके सारे पाप ज़लरू गए। उसके वादसे 
पद सब कुछ छोडऋर भगवदूस्मरण करने लगा । 

पश्चात्ताप करनेसे तो अतिशय पापीका जीवन भी बदल जाता है । वद खुधरता दे 
और इसी जीवनमें मुक्ति पा लेता दे । अतः किसी भी पापीका तिरस्कार मत करो, पापका 
ही तिरस्कार करो । 

हृदयसे पश्चात्ताप करने पर पाप जल जाते दे । प्रायश्रित्त चित्तकी शुद्धि करता दे । 

डसके बाद्से अजामिल नी-रस भोजन करने लगा । 

जिसका भोजन सरस होगा उसका भजन नीरस दोगा और जिसका भोजन नीरस 
होगा उसका भजन सरस दोगा । 

जीवन घन या कुद्धुंबके लिए नहीं, भ्रीकृष्णक लिए है । 

अजामिलकी वुद्धि अब त्रिग्रुणात्मक प्रकततिसे परे होकर भगवानके स्वरूपमें स्थिर दो 
गई । उसे लेनेके लिए विमान लेकर पापद्‌ आप। विशिष्ट मान ही विमान हैं। अजामिल 


सोचता दे कि उसने बैले तो अनेक पाप किए ये फिर भी खद्गति मिली । न्ामम निष्ठा 
रखनेका दी यह फल था। 


अजामिलने ' नारायण नारायण ! का जप करके ज्ञीम और जीवन पवित्र बना लिया। 


,._ जीभको समझानेसे बद खुघरेगी । श्रीखेड मांगे तो उसे कडुवे नीमका रख दो । वह 
व्यर्थ का भावण ही अविऊ करती दे, निरर्थके बक वक करती रद्दती दे, भगवानका नाम तो 
हरेछ ( भाग, ) 


२३६ प्रीमद्‌ू भागवत 


>अीीजीकधीी नीली 








कमी छेती दी नहीं है। जीमको यदि नीमका कड्डबा रस पिलाओगे तो उस पर रामका नाम 
यस जाएगा। 

भगवानकी भक्ति करनेवालोकों इृद्दलोक और परलोक दोनोंमे मान प्राप्त द्वोता दै । 

भगवानका कीवैन करनेसे अजामिल भगवद्धाममें पहुच गया । भगवानके नामका 
आखरा केकर वह तर गया। अजाका अर्थ पदले माया कहा था | पर अब भ्रगवज्नामका 
सद्दारा लेने पर अजाका अर्थ हो गया ब्रह्म । आज अजामिक अज-अ्रद्षके साथ मिल कर 
ग्रह्मरूप दो गया । आज जीव ओर शिव एक हो गये । 

अजामिल दच्दके दो भर्थ है- ( १) मायामे फँसा हुआ जीव तथा (२) ब्रद्वरूप 
हुआ छुआ जीव | मायाका वर्णन तो कई तरहसे किया गया है । 

भ्लीमद्‌ शंकराचार्यने मायाकी व्याख्या करते हुए कद्दा है कि केचन और कामिनीमे 
कैसे हुए व्यक्तिको मायामे फंसा हुआ जानो । 

किमत्र हेये कनक च कांता । 
इस जगत कौन-सी वस्तुएं त्याज्य हैं ! तो उत्तर देते है कि जीचकों अधोगतिकी 


ओर ले जानेचाला काँचन और.कामिनी । इन दोम जो फँसा, जान लो कि वह् भायामे फेस 
गया । 


मणिरत्नमालाके प्रश्नोत्तर अति उत्तम हैं. । उसके एक एक शब्दरम उपदेश भरा पडा दै। 
बद्धी द्वि की वा विषयानुरागी का वा विमुक्तिविषये विरक्ति। । 
को वास्ति घोरो नरकः स्वदेदद तृष्णाक्षयः स्वगेपद किमस्ति ॥ 


बंधनयुक्त कोन हे ! जो पांच विषयोमें आसक्त है। स्वतंत्र कोन है ! जो विषयोकी 
ओर वैराग्यकी डाष्टि रखनेवाला है। घोर नरक कौन-सा है स्वदेह ही घोर नरक दे । इस 


++न्माइकान्न+ 


देदमें खुदरता कहां है ! यद्द तो मांस, रक्त आदि दुर्गंधयुक्त पदार्थोसे भरा हुआ है। स्थगंके 


सोपान कौन-से हैं ! सभी दृष्णाआंका क्षय दी स्वरगका सोपान है । 
को वा दरिद्रो दि विशालतृष्ण: श्रीमांथ को यस्य समस्ततोषः ॥ 
कर द्रिद्र कौन है ! जिसकी तृष्णा विशाल है। भ्रीमंव कौन है! जो सदाके लिए संपूर्ण 
संतोषी है । 
को दीधेरोगो भव एवं साथो किमौषध॑ तस्य विचार एवं ॥ 


>> प ४ कप 
बी का है । कमाना पधप 
! । करना 
भयरूपी रोगकी औषधि है । 3 
अब अजामिल दाब्दका दुसरा अर्थ भी देख के | 
अजका अर्थ है ईश्वर | ईश्वरमें, ब्रह्ममें विलीन हुआ हुआ जीव दी अजामिल है । 


साधु होना कठिन तो है कितु सावगीपूर्ण ज्ीवनसे जे 
दोनेकी नहीं, अपितु सरल होनेकी कर ल्‍520७00382323 3 6 
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जिसने रसोको जीता है, समझे कि उसने जग भी जीत लिया है | 
जित सवबे जिते रसे । 


लौकिक खुखके प्रयत्न सफल दो ज्ञार्य तो मानों कि ईश्वरकी कृपा नहीं है । लोकिक 
सुखकी इच्छा और प्रयत्न अलफल रहें तो समझो कि ईश्वरकी कृपा हुई दे । इसका कारण यद्द 
है कि लोकिक खुखोम फंसा व्यक्ति ईश्वर भजन नहीं कर पाता । 

अज्ञामिलका जीवन छखुघर गया। अन्त वद विमानमें बैठ कर वेकुंटयाम गया । 
अजामिल तो गया और साथ साथ संशल्ाारको उपदेश भी देता गया कि अतिशय पापीको भी 
निराश नहीं होना चादिए। पापीको ऐसा कभी न सोचना चाद्दििएण कि नाम्रजपके लिए 
आवदयक शुद्धि या निर्मे्ता उसमे नहीं है । अतः रामनाम जपनेसे कया लाभ द्वीगा १ यदि वहद 
ऐसा सोचता है, तो वद्द यह भूल जाता द्वै कि हर प्रकारकी शुद्धिकी प्राप्तिक लिए रामनामका 
जाप ही तो एकमात्र उपाय है । अतिपापी द्वोने पर भी प्रभुका आश्रय लेते पर उसका उद्धार 
हो जाएगा। पापका सच्चा प्रायश्चिच दोने पर पाप जल जाते हें । भगवानका नामजप पापकों 
भस्मीभूत कर देता है । 


श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव । 

यह महामंत्र है। अर्थके शान साहित इस मंत्रका जाप करो | 

कृष्ण- है प्रभो | आप सभीके सनको आकर्षित करनेवाले हैँ, अतः आप मेरा मन भी 
आकर्षित कीजिए ! 

गोविंद- इन्द्रियोंके रक्षणद्वार भगवन्‌, आप मेरी इन्द्रियोंको स्वयंम लीन करें । 

हरे - है दुःखहर्ता, मेरे दुःखाँका भी हरण करे । 

( जिसका मन भगवानमे लीन हो जाता है, उसके सारे दुःखांका हरण हो जाता है ! ) 
दर मुरारे- हे मर राक्षसके विजेता, मेरे मनमे बसे हुए काम-क्रोधादि राक्षसोका नाश 

प्‌ 
दे नाथ- आप नाथ दे और मैं आपका सेवक | 
नारायण- में नर हूं और आप नारायण हैं । 


न] वाखुदेव- वखुका अथे है प्राण | मेरे प्राणोंकी रक्षा करें। मैंने अपना मन आपके 
चरणाम अर्पित कर दिया है । 


प्राचीनर्वहिं राज़ाके यहां प्रचेता नामक दस पुत्र हुए थे | उनके दक्ष नामक एक पुत्र 
हुआ । प्रजापति दक्षने हँंसगुद्य स्तोत्रले आदिनारायण भगवानकी आराघना की तो उसके यहां 
इ॒येश्व नामक दस हजार पुत्र हुए । दक्षने उन्हें भजा उत्पन्न करनेकी आज्ञा दी | किंठु नारायण 
सरोवरक जलका रुपशे करनेके कारण उनकी परमदसघर्मका आचरण करनेकी इच्छा हुई । 


वहां उन्हें नारदजी मिल गए । दक्षके इन द्स दजार पुत्रासे नारदजीने कूट प्रश्न पूछे । 


उन भप्रश्चोका इन पुओने उत्तर सोच निकाला । उनमेंसे कुछ प्रश्नोत्तर दम भी देखे : 
श्र 
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प्रश्ष : ऐसा कौन-सा देश है, जहां केवल एक ही पुरुष दे ! 

उत्तर  ईश्वररुप पुरुष इस देहरूप देशमें बसता दे । 

प्रक्ष : ऐसी कौन-सी गुफा है जिसमे प्रवेश तो किया जा सकता दे किंतु बाहर नहीं 
आया ज्ञा सकता 
उत्तर : प्रभुके 'चरण। वहांसे कोई वापस नहीं आ सकता। “ यद्‌ गत्वा न 
निवर्तन्ते । 

प्रश्न वह कौन-सी नदी हैं जो पररुपर विरुद्ध दिशांम बहती दे ! 

उत्तर : संसार। संसाररूप नदीमे प्रवृत्ति विषयोकी और खींचऋर के जाती है और 
निनृत्ति प्रभुके प्रति बद्दाकर ले जाती दे । 

प्रक्ष: सिर पर जो चक्र मंडरा रहा है वह कौन-सा चक्र दे ! फ्या 

उत्तर : सभी जीवके सिर पर कालचक्र मंडराता रद्ता द्वे । 

नारदजीके कूट प्रश्नाकी चर्चा-विचारणा करते हुए वे द्स दृज्ञार पुत्र मोक्षमार्गकी 

भर प्रवृत्त हुए । सभीकों नारद्जीने संन्यासकी दीक्षा दी। 

जब दक्षके सभी पुत्र प्रवृत्तिमागंकी ओरसे भ्रष्ट हो गए तो उन्होंने दूस हज़ार पुत्र 
झऔर उत्पन्न किए | वे भी नारदजीके उपंदेशसे निन्तक्ति परायण हो गए। ऐसा दोने पर 
प्रजापति दक्षने फ्रोधावेशम नारद्जीकों शाप दिया कि तुम कभी भी एक स्थानम नहीं रइ 
पाओगे, तुम्हें हमेशा भख्कते रहना पडेगा । 

नारदजीने दक्षके शापको स्वीकार किया और दक्षल कहा- में तुम्दे शापके वद्लेम 


चरदान देता हू कि तुम्दारे घर बहुत-सी पुत्रियां उत्पन्न होंगी, अतः संन्यास उन्हें देनेका प्रश्न 
दी नहीं रहेगा । 


नारदजीने द्ृक्षको आशीर्वाद विया । 
जो शापका बदला आशीवादसे दे, वही संत दे । सहनशीलरूताका निवोह ही साधुता 
है। सहन करना तो संतोंका घर्म हे । 


जड-चेतन सभाीमे जो ईभ्वरभावका अज्ञुभव करता है, उसके मनमें रागद्वेष कभी 
उत्पन्न नहीं होते । 

बह्माने सभी इन्द्रियां बढिसख बनाई हैं । ये इन्द्रियां जब अंतर्सृंख दो जाती हैं, तभी 
धानन्दकी प्राति द्वोती है और तभी जीव ओर शिवका मिलन' भी होता दे । जब तक बाह्यद्वार 
बंद नी करोगे, तब तक अंतसक द्वार खुल नहीं पाएंगे । 


शुकंदेवजी वर्णन करते हूँ 


! 


0]? 


राजन | फिर आगे चलकर द्क्षके घर साठ कन्‍्याओंका जन्म हुआ। इनमेंसे अद्तिके 


ये बारद्द संतानें हुईं । इनमेंसे एकका नाम था त्वष्टा । इस प्रजापति त्वष्टाके पुत्र उत्पन्न हुआ 
भ्वरूप । 


सर पक दिन जब इंद्र सिद्ासन पर बैठे हुए थे तो वहां बृहरुपति आए। अपने और सारे 
देवाके गुरु जृदस्पतिका आगमन हुआ, फिर भी इन्द्रने आसनसे उठ कर उनका स्वागत नर्दी 
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किया । बृद्दस्पति मानकी अंगेक्षा रखते हैं, धनकी नहीं ' ऐसे अपमानके कारण बृद्दस्पतिते 
देवोंका त्याग किया और इन्द्रको शाप दिया कि तू वरिद्र होगा । 
संपत्तिके मदरम सुधबुध और शान-भान भूला दुआ व्यक्ति दरिद्र होने पर दी सयाना 
दोता है । 
दैत्योंने तो इसे शुभ प्रसंग माना और देवोंके साथ युद्ध शुरु कर दिया । उन्होंने स्वरी 
ज्ञीत लिया । पराजित देवगण त्रह्माके पास पहुंचे | ब्रह्मने देवताओंको कडी उलाहना दी, 
क्योंकि यह पराजय तो उस ऋषिके अपमानका ही फल था | उन्होंने ऋषि-ब्राह्मणोंकी सेवा 
करनेका आदेश देते हुए कहा- किसी ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मणकों गुर मानकर उसे इृदस्पतिका आसन दो । 
देवाने पूछा- ऐसा त्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण कौन दे 
ब्रह्माने कद्दा- प्रजापति त्वष्टाका पुत्र विश्वरूप ब्रह्मनिष्ठ है । 
विश्व याने जगत्‌ । विश्व याने विष्णु भगवान्‌ । विश्वके प्रत्येक पदार्थमं जो विष्णुका 
दर्शन करे, वही विश्वरूप है । 
जिस प्रकार सुनारकी दाष्टिमे आकारका नहीं, झुवर्णका महत्त्व ही अधिक है । इसी 
भांति श्ञानी पुरुष बाह्यकारको महत्त्व नहीं देते । आकारमेंसे दी विकार उत्पन्न होता दे । 
विश्वरूप सभी जड-चेतनम इईश्वरकी झलक देखता था । 
शज्ञुकों भी शहुभावसे नहीं, ईश्वरभावसे देखे। । सभीके प्रति सद्भाव रखना कठिन 
है। मार्गभ किसी सोभाग्यवती नारीका दर्शन होने पर तो लक्ष्मीजीकी भावना मनमें उत्पन्न 
दो जाएगी, किंतु विधवा मिल जाए तो झुंझलाहटले आंखे फेर छेते दूँ । वे यू नहीं सोचते कि 
विधवा भी तो गंगाके समान पविन्न है । 
विश्वरूप ब्रह्मश्च,नी तो था ही, अह्मनिष्ठ भी था । ब्रह्मद्रष्टा दी ब्रहझ्मोपदेश कर सकता है! 
इसी ब्रह्मरूपके सद्दारे देवाने देत्योंका पराभव किया । 
दैत्य कोन दे ! काम, कोष आदि ही देत्य हें । 
ब्रह्मके आदेशल देवगण विश्वरूपके पास गये। उन्द्रोंनि देवोकों नारायण-कवच 
प्रदान किया । इसीके सद्दारे देवोँका अपना राज्य फिर प्राप्त हो गया, जे। उन्होंने बृद्रसुपतिका 
7423 करके गंवाया था । नारायण कवचसे समर्थ द्वोकर इन्द्रने असछुरोकी सेनाकों पराज्ञित 
कर दिया । 


योद्धा संग्राममें ज्ञाते हुए लछोहेका कवच ( बख्तर ) घारण करता द्वै । इसी प्रकार 
नारायण-कवच मंत्रात्मक बख्तर है। 


न इस मेजका जप करनेवालेको चाद्विए कि वद पहले अंग न्यास करे, कर न्यास करे । 
शरीरके प्रत्येक अंगोंका न्यास करके इस मेत्रका ज़प करना है, जो नारायण-कबच कड्लाता है-- 
जलेपु मां रक्षतु मत्स्यमूतियांदोगणेस्पो वरुणस्य पाशात्‌ । 
स्थेलेषु मायाब॒ठदुवामनो ्वतु त्रेविक्रमः खेड्वतु विश्वरूप: ॥ 


जलके अंदर रदनेवाले जलचर जंतुओंसे और बरुणके पाशले मत्स्यमूर्ति भगवान 
मेरी रक्षा करें। मायासे ब्रह्मचारी रूप घारण करनेवाले वामन प्रभु भूमि पर भी मेरी रक्षा करें । 
भाकादामे विश्वरूप त्रिविक्रम प्रभु मेरी रक्षा करें । 


बन की ऑीडीजिीज॑ीलअीजीजलजीजीडॉी जीजा जॉन ली जज ता 
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तेनैव सत्यमानिन सर्वज्ञो भगवान्‌ हरि) । 
पातु सर्वे: स्वरूपैनें! सदा सर्वत्र सवेग! ॥ 


यह बात निश्चितरूपसे सत्य है । इस कारणसे सर्वक्ष, सर्वव्यापक भगवान्‌ श्री दरि 
सदा सर्वन्न सर्व स्वरूपा ले हमारी रक्षा करें । 

नारायग-कवचका यह अंतिम सछोक महत्त्वपूर्ण है, याद रखने योग्य है । डर लगने 
पर, मनोद्वेगक समय इसका पाठ करो मेरे एक ही भगवान्‌ अनेक स्वरूप घारण करके क्रीडा 
कर रहे हैं । 

स्वप्तमे एक्स अनेककी उत्पक्ति होती है। स्वप्तका साक्षी कब्पित द्वोता दे। 
जाग्रतावस्थाम जो कुछ भी दिखाई देता दे, वह सब एकमेसे ही निष्पन्न हुआ है। जब तुम 
पेसा मानोंगे कि यह सारा जगत्‌ ईश्वररूप द्वै तभी तुम निर्भेय हो सकोगे । 


नारायण-कबचका आश्रय लेकर देवोने देन्योंका नाश किया और स्वर्गका राज्य 
फिरसे प्रात कर लिया । 


विश्वरूपका मातगृद्द देत्यकुलम था । वे सभीम ब्रह्मनिष्ठा रखते थे। राक्षसमें भी पे 
ईश्वरके स्वरूपका साक्षात्कार करते थे। उनका अभेद्भाव सिद्ध हो गया था। अतः थे यश्षमे 
दैत्योंको भी आहुति देते थे । 


सभीम॑ “ में ” है । इस “ में ” को व्यापक बनाओ | “मैं ” को खंकुचित करोगे तो 
डुःखी होगे । 
विश्वरूपकी त्रह्मनिष्ठा इतनी तो सिद्ध हुई थी कि वे राक्षसमे भी परत्रह्मका द्शन कर 
लेते थे । 


उनका मात्णह अखुरकुलम होनेके कारण विश्वरूप चोरी छिपे अखुरोको यश्ञभाग देते 
थे। इन्द्रको यह बात डचित न रऊूगी | इससे इन्द्रादि देवोंकी ब्रह्ममावना सिद्ध न हुई। 
दैत्योंकों यक्षभाग देनेके लिए मना करने पर भी गुरु मानते नहीं थे, अतः उन्होंने ( इन्द्रने ) 
विश्वरूपका मस्तक काठ दिया। यह समाचार खुनकर प्रजापति त्वष्टाकों बडा दुपख हुआ। 


उन्‍्दोंने संकल्प किया कि में ऐसा यज्ञ करूंगा कि जिससे इन्द्रको मारनेवाला पुत्र प्राप्त द्वो । 


सकाम कर्मोमे थोडी-सी भी क्षति दोने पर भी विपरीत फल मिलता है । परमात्माको 
प्रसन्न करनेकी इच्छाले कर्म करो। कोई भी काम करते हुए ऐसी इच्छा मत करो कि जगत्‌ मेरी 
प्रशंसा करेगा। जगतने तो श्री रामचंद्रजीकी भी निंदा की थी । छोक-कब्याणके हेतुसे ही प्रभु 


रामने मानव शणेर घारण किया था, कई प्रकारके दुःख सद्दन किये थे, फिर भी जनताने उनकी 
कदर न की । 


तुम ऐसा ही निश्चय करो कि मेरे भगवानको जो कुछ भाता है वही मुझे करना है। 


सकाम कममे हुई थोडी-सी भी क्षाति अनर्थकारी होती है। निष्काम कर्ममें क्षति क्षस्य है, पर 
सकाम कममें थोडी-सी भी क्षाति अक्षम्य होती है । 


बे यशमंत्रम कुछ ऐसी क्षति द्वो गयी कि इन्द्रकी दत्या करनेवाले पुत्रके बदले, इन्द्रके 
दाथोंसे द्वी मारा ज़ानेवाला पुतन्न उत्पन्न हुआ मंत्र था। 


छ्ठा स्कथ श्र 
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इन्द्रशत्रो विवर्धस्व, इन्द्रशत्रो विवधेस्व । 


इस मंत्रको बोलते समय ऋत्विज्ञोने “ इन्द्र ” शब्द्की उदात्त कर दिया और 
४ शत्रों ” शब्दकों अजुदात्त कर दिया। ऐसा होनेसे शब्दार्थम परिवर्तन दो गया | ओर 
परिणामतः इंद्रघातक पुत्रकी अपेक्षा इंद्र द्वारा मरनेवाला पुत्र उत्पन्न हो गया । 
यही कारण है कि वेदमंत्रका अधिकार सभीको दिया नहीं गया दे। मंत्रोच्चारण या 
मंत्रपाठमें क्षाते होने पर अनर्थ हो जाता दे । केवल सात्तिक विद्धान्‌ ब्राह्मण द्वी चेद॒का शुद्ध 
पाठ कर सकता है । 
भागवतमें कर्मकी निंदा! की गई है। भागवतशास्त्रम केवल भक्तिकी ही मद्दिमा दो 
और कर्मकों गौण माना गया द्वो, ऐसी बात नहीं है | हां, खकाम कर्मकों गौण माना गया है। 
कर्म करते समय एक दी देतु दोना चाहिए | वह यह कि ठाकुरजीको प्रसन्न करना दै । 
यशकुंडमेंसे त्रुज्ाखुर उत्पन्न हुआ। वद्द द्वोकों सताने रगा। देवोके सभी अख्य- 
शखस्प्र उसके सामने प्रभावद्दीन सिद्ध हुए | घबरादहटके मारे देव परमात्माकी शरणमें गए और 
परमात्मासे प्रार्थना करने लगे । 
परमात्माने देवोंसे कहा- यद्‌ दर्धीचिऋषिकी अस्थियोंसे वज्ध बना सको तो उस 
चज्जसे वृश्नासुर मारा जा सकेगा । 
साथ साथ भगवानने देवोकों उलाहना भी दी कि मुझे प्रसन्न करके भक्ति जेसा श्रेष्ठ 
वरदान मांगनेके बजाय तुमने एक तुच्छ वस्तुकी मांग की । 
प्रभुने अपना दिव्य तेज वज्ञम निद्तित किया । 
वुत्नाखुरको मारनेके लिए इन्द्र वज्ञ लेकर युद्ध करने गया । 
श्रासदायक पृत्ति ही पृत्राख॒र है। पृत्ति अंतर्मुत्त हो जाए तभी जीवका ईश्वरसे 
मिलन हो सकता है । किसी भी अवस्थामें इंश्वरसे विभक्त मत होओ। वृत्तिकी बहिमुंखता 
दुःखद है, त्रासदायक है | यह तो देवाकी भी त्रास देती है । 
मनको स्थिर रखना है तो आंखोंको भी एक ही स्थानमें स्थिर करो । वृत्तिके वहिर्मुख 
होने पर कथामे या मंद्रिम दृशन करनेमे आनन्द नहीं मिल पाता | बदिसुस्तत्वत्तिको शानरूपी 
वजञ्जस नष्ट कर दो । 
शानप्रधान बल है। इसके सहारे विषयव्षत्तियोंकोी, आवरण-च्वत्तियाकों (ज्च्नासुरको) 
मारो, तभी इन्द्रियोंके अधिष्ठाता देवोंको शांति मिलेगी । 
भागवतम पहले चरित्र कहा जाता है ओर उपसंदारम सिद्धांत कद्दा जाता है । 


अरद्मनिष्ठा ऐसी अयल दोनी चादिए कि अन्य विषयॉम रमनेका मन ही न हो सके | 
मनुष्य विपयोमे आनन्द खोजता दे, इसोलिए बद मिलता नहीं दे | प्रभुके मजनमें बजत्ज-सी 
अटल निष्ठा रखो । 

द्धीचि ब्रह्मनिष्ठ थे, अतः उनकी अस्थियोम भी दिव्यता थी । 


. एक करोड़ जप करने पर मालामे दिव्यता आती है, चेंतनता आती है । शास्त्रेनि कदा 
है- मंत्र, मूर्ति ओर मालाकों कभी मत बदलो। प्रत्येक मंत्रम दिव्य शक्ति है। जो भी मत 
प्राप्त हुआ हो, उसमें दृढ़ निष्ठा रख कर ज्ञप करो सूर्ति भरी कभी मत बदलों । 





२७२ श्रीमद्‌ भागबत्त 
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जिस स्वरुपमें रुचि दो उसमें पूर्णतः निष्ठा रखो । उसीमेसे प्रभु प्रकटेंगे + 
बत्न धारण करके इन्द्र पुत्नाखुरले युद्ध करने गया । दोनोम भयकर युद्ध हुआ । हे 
बुत्ाखुर पुष्टि भक्त अर्थात्‌ अलुगभद्द है । इन्द्रके द्वाथ्म चज्ञ दे जिसमें नारायण रद 
किंतु इन्द्रकीं नहीं दिखाई देते । ब्त्ाखुरको दिखाई देते हैँ, क्योंकि चढ्द पुष्टि भक्त दे। वद 
इन्द्रसे कदता है- इन्द्र, तुम सुझ पर वज्जका प्रहार शीघ्र करो | चाहे तुम्द्वारी जीत दो, कितु 
तुम्द्वारी अपेक्षा मुझ पर ही भगवानकी कृपा अधिक दे । 
लौकिक खुखौकी प्राप्तिका प्रयत्न) सफर न हो पाए तो मान लो कि ठाकुरजीने रूपा 
की है, परमेश्वर जिस किसी जीव पर अधिक रूपा करते हैं, उसे कोकिक सुख अधिक नहीं 
देते । लौकिक खुख मिलने पर जीव ईश्वरसे विमुख दो जाता है । 
श्रीकृष्णका नामस्सरण छौकिक सुखोंकी प्राप्तिके लिए कभी मत करो | छोकिक खुखपें 
विज्न उपस्थित होने पर समझ लो कि ,मुझे प्रभु अछोकिक खुख देने जा रहे दे । जिस जीव 
पद प्रशुकी कृपा विशेष द्वोती है, उसका छोकिक खुखप्रापतिका प्रयत्व भगवान्‌ सफल नहीं 
होने देते । जिस जीव पर वे साधारण कृपा करते हैं उसे ोकिक खुख देते है । 
बुघाखुरने इन्द्रसे कद्दा- इन्द्र, जीत तो तुम्हारी द्वी होनी है और स्व॒र्गका राज्य भी 
तुम्दें ही मिलेगा । किंतु में तो अपने ठाकुरजीके उस घाममें जाऊंगा, जहांसे मेरा पतन कभी 
न द्वोगा । तुम्द्ारा स्वर्गसे पतन हो सकता है, किन्तु मेरा नहीं। भले दी छुझे लोकिक सुस्र 
न मिल सके, किंतु में तो प्रभुके घाममें जाऊंगा। 
चुजाखुर श्री दरिकी स्तुति करने रुगा। इस स्तुतिकी वेष्णवर्श्थोने बडी प्रशंसा की 
है। इस स्तुतिके तीसरे ्छोकको कई मद्दात्माओने अपना प्रिय स्छोक माना है । 
अहँ हरे तव पादेकमूलदासानुदासो भवितास्मि भूयः । 
पंतेगुंणां + 
मन; स्मेरेतासुपतेगुणांस्ते गृणीत वाकू कम करोतु कायः ॥ 
न नाकपृष्ठ न च पारमेष्टयं न सावेभीमत्वरसाधिपत्पम्‌ । 
न योगसिद्धिरपुनभेव वा समझ़स' त्वा विरहय्य कांक्षे ॥ 
अजातपक्षा इब मातरं खगाः स्त॒न्यं यथा वत्सतराः क्षुधार्ताः । 
प्रिय यथा हि व्युपित विषण्णा मनो5रविंदाक्ष दिदृक्षते त्वाम्‌॥ 
ममोत्तमछोकजनेषु सख्य संसारचक्रे श्रमतः स्वकमेमिः । 


ललन्मायया5त्मात्मजदारमेह्देष्वसक्तचित्तरय न नाथ भूयात्‌ ॥ 
है भा. ६-११-२७ से २७ 
प्रभो | आप सुझ पर ऐसी रूपा करें कि जिससे आपके चरणकमलोंके सेवकॉकी 
अनन्य भावसे सेवा करनेके अवसर झुझे अगले जन्ममें भी प्राप्त हो सकें । प्राणवल्लभ, मेरा 
भन आपके मंगलमय गुणोका स्मरण करता रहे, मेरी वाणी आपका गुणगान करती रहे, मेरा 
इारीर आपकी सेवा संलझ रहे । 
के ह्दे भगवन्‌ | आपको छोड कर तो मुझे स्वगे, ब्रह्मछोक, भूमंडछ, रसातरू, योगसिद्धि 
और चद्दा तक कि मोक्षकी भ्री इच्छा न्ीं है। ( आपकी अज्ञुपस्थितिम इन खबको में क्या 
करूं | आपकी छोडकर सुझे कुछ भी नई चाद्दिप । ) 


बीषिजीान 
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है कमलनयन ! आपके दर्शनके लिए प्रेया मन उसी प्रकार व्याकुल है कि जिस प्रकार 
पंखके विना पंखीके वच्चे अपनी माताकी राह तकते हैं, या भूखे बछडे दूध पीनेंके लिए अपनी 
गौमाताकी प्रतीक्षा करते है, या विरहिणी पत्नी अपने परदेशवासी पतिसे मिलनेके लिए 
उत्कंठित रहती है । ( प्रभुसे मिलनेकी आतुरता कितनी उत्कट होनी चाहिए, यह इन दष्टांतोंके 
द्वारा बताया गया है। 
प्रभो | भुझे मुक्तिकी इच्छा नहीं है । अपने कर्मोके फलस्वरूप मुझे जन्म-स्त्युके चक्रमें 
बार बार फंसना पड़े, तो उसकी भी मुझे परवाह नहीं है। किंतु मे जद्ां जहां जाऊ, जिस 
किसी भी योनिम जन्‍्मूं, वहां मुझे भगवानके प्रिय भक्तजनोंकी मैत्री मिलती रहे । भगवन्‌,, में 
मात्र इतना ही चाहता हूँ कि आपकी मायाके कारण शरीर, घर, स्त्रीपुजादिमि आसक्त मलुप्योसे 
कहीं भी, किसी भी प्रकारका मेरा संबंध न होने पाए । 
दीन होकर शरणमें जाने पर उस जीवको प्रभु अपनाते है । चत्राखुर कितना दीन था ! 
वह कहता है कि में भगवानकी सेचा करनेके लिए तो अपात्र है, अतः भगवानके दासोंके दासकी 
सेवा करूंगा। में भगवानके सेवक वैष्णवाकी सेवा करूंगा। मैंने सभी इन्द्रियॉकी भक्तिरसका 
दान किया । मेरी वाणी कृष्णकीतेन करे । मेरे कान आपकी कथा सुने । 
चैराग्यके विना भक्ति दढ नहीं दो पाती | भक्ति भोगके लिए मत करो । भक्ति तो भगवानके 
लिए ही की जाती है। दूसरा श्छोक वैराग्यका है । बत्नासुर भक्ति द्वारा इन्द्रका राज्य या मोक्ष 
पानेकी अभिलाषा नहीं करता । 
भगवानने कुच्राखुरसे पूछा- कि वैष्णवॉकी सेवा करके तुझे कुछ मांगना है क्‍या £ तो 
उसने उत्तर दिया कि मुझे स्वर्ग तो क्या, ब्रह्मलोकके राज्यकी भी इच्छा नहीं है । 
भोग भक्तिमे बाचक है । 
आजकल तो शिक्षा ही ऐसी दी जा रही है कि जिससे विषयवासना बढती ही जा रही 
है। ओर विपयवासना बढनेके कारण जीवनभी बिगडता जा रहाहै । 
वृत्राखुर कहता है कि मेरी तो कोई इच्छा नहीं है। में तो आपके लिए सेवा करना 
चाहता हूं। में आपके ही उपयोगमे आना चाहता हूँ। 
नेता है पहले स्छोकमे पुच्रासुरकी शरणागति है ओर दूसरे श्छोकसे उसका वेराग्य प्रकट 
दाता है। 
शानी शरणागतिके तीन भेद मानते है। नाथ, में आपका हूँ। परमात्मा द्वारा अपनाए 
जाने पर जीव मानता है कि ठाकुरजी मेरे हैं। भगवान मेरे है ऐसे भ्रावके उदय होने पर 
अजुभव द्वोता है कि जगत अब ओर कुछ भी नहीं है। 
शान ओर वैराग्यके बढते पर सब कुछ भगवानमय ही लगता हैं। *' मेरापत ” चला 
जाता है | “ अद्दम्‌ श्ह्मास्मि ” की प्रतीति होने लगती है। जगतमें उसके लिए भगवानके सिवा 
कषोर कुछ भी नहीं रह जाता। “ मैं” नहीं रह पाता, वह “ में ? ईश्वरमें विछीन दो जाता दै, 
घेराग्यके विना शरणागाति ढढ नहीं हो सकती । 
तीसरे स्छोकर्म भार्थना की गई है कि हे प्रभो! आप अपने दर्शनके देठु झुझे आातुर 
वनाए। परमात्मा पूण प्रेम मांगते है, पर ज्ञीव उन्हें पूर्ण प्रेम नही देता अतः उनको बद्द भाता 
8 ३७ ( भाग ) 
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नहीं है। जीव अपना प्रेम देता है ख्ली-पुत्नादिको । अतः वृत्नासुर कहता दे कि मेरी तो एक 
ही इच्छा है कि आपके दर्शनोके लिए में आतुर वनू। 

चौथे छोकम वृत्नाखुस्ने सत्सगकी अभिलापा व्यक्त की है। वह कहता दे कि यदि 
पुनर्जन्म मिलना ही है तो हे प्रभो! आप सुझे वेष्णवके घरकी गाय ही बनाएं । यदि मेरा दूध 
प्रभुके उपयोगमें आनेवाला हो तो में पद्यु भी बननेके लिए तेयार हू। पश्चु शरीरमें भी मुझे 
सत्सग ही मिले । 

व॒च्नाखुरने तो ऐसी स्तुति की कि इन्द्रासन भी डोलने रूगा । 

भक्ति भगवानको परतंत्र बना देती है। अर्थात्‌ भक्ति भगवानकों भक्तके बहामें कर 
देती है। अतः भगवान मुक्ति तो देते हैं, भक्ति नहीं। भगवान्‌ जब कृपा करते हैं तव वे अन्त 
नष्ट होनेवाली सपत्ति नहीं, भक्ति ही देते हैं। भगवान मुक्ति तो शीघ्र दे भी देते हे, भक्ति 
नहीं । क्‍योंकि यादे भगवान भक्ति दे दें, तो उन्हें भक्तका सेवक भी वनना पड जाताहे। भक्ति 
स्वतंत्र परमात्माको प्रेमके बंधनसे बांघ देती है । 

स्तुतिके समाप्त होने पर इन्द्रने वच्रासुरका वध किया । वुत्नासरके शरीरमेसे निकला 
हुआ तेज भगवत्‌-शरीरमे विलीन हो गया। भगवानने ब॒त्नासुरका उद्धार किया । 

छठे स्कंधम पुष्टि लीलाका वर्णन है। भगवानले ब्त्नासरको पुष्टि भक्ति श्रदान की, 
अर्थात्‌ उस पर रूपा की। 

पर्रक्षितने पूछा- ऐसे महान भक्त होने पर भी ब्रुत्नासुरको राक्षसयोनिंम फयों जन्म 
लेना पडा ? उसे ऐसी तीत्र हरिभक्ति केसे प्राप्त हुई? उसका पूर्वववत्तांत क्‍या दे ? 

शुकदेवजी वर्णन करते हैं। 

राजन ! खुनो । त्त्नाखुर अपने पूर्वजन्मम चित्रकेतु नामका राजा था। उसकी रानीका 
नाम था कृतथुति । उसके कोई संतान नहीं थी। 

यहां शब्दा्थ नहीं, लक्ष्यार्थले काम लेना चाहिए। जो चित्र-विचित्र कल्पनायें किया 
करता है, वही चित्रकेतु है। वुद्धि ही रतद्युति है। मन अनेक विषयोका विचार करता है उसी 
विषयाकार स्थितिमें चित्रकेतुका जन्म होता है। 

मनमें जमे हुए वाहरके चित्र ही भजनमें विष्नकर्ता हो जाते हैं। 


. एक बार राजा चित्रकेतुके घर अंगिराकऋषि पधारे। राजाने उनसे पुत्र मांगा | अगिरा- 
का गा कहा- पुञ्रके मातापिताकों भी तो शांति कहां है? तेरी कोई संतान नहीं है, 
यही अच्छा है । 


राजाके मनमें ससारके कईं चित्र जम गए थे, अतः उसने दुराभद किया। ऋषिकी 


कृपासे उसके घर पुत्रका जन्म हुआ । राज़ाकी और भी पत्नियां थीं। ईष्यावश किसी विमाता- 
हल गाज विष दे दिया, अतः उसकी रत्यु हो गई | यह देखकर चित्रकेतु और कृतद्मति 


ऐसे शोकके समय चहां अंगिराऋषिके साथ नारदजी आए। पुत्रकी र॒त्यु पर राजा- 
रानीको विलाप करते देखकर नारदजीने उन्हें उपदेश छिपा कि अब पुत्रके लिए रोना व्यर्थ है। 
अब तुम अपने लिए आंख बहाओ । वह पुत्र जहां गया है वहांसे वापस नहीं आएगा। 

पुत्र चार प्रकारके बताये गए हैं । 
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( १) शज्ुपुत्न- पूर्वजन्मका कोई बैरी ही सतानेके लिए पुश्ररूपसे आता है। 

( २) ऋणाजुबधी- पूर्वेजन्मका ऋणदाता अपना बकाया वसूल करनेके लिए पुत्नरूपमे 
आता है । 

( ३ ) उदासीन पुत्र- जब तक यह अविवाहित होता है तब तक वह मातापिताके साथ 
रहता है | मातापितासे न तो वह कुछ छेता है और न उन्हें कुछ देता ही है। ऐेखा पुत्र 
विवाहित होने पर मातापितासे पृथक हो जाता है । मातापिताकी यह इच्छा रहती है कि 
पुत्रका विवाद होने पर उसके चार हाथ होंगे ओर वह उनकी सेवा करेगा । पर यह सोचते 
समय वह यह भूल जाता है कि चार हाथ होनेंके साथ साथ चार पग भी तो हो जाते हैं । 
विवाहके बाद मनुष्य अधिकतर पश्ुवत्‌ जीवन ही जीता है । 

(४ ) सेवक पुत्र- पूवेजन्मम किसीने सेवा पायी होगी, अतः बह इस जन्ममे सेवा 
करनेके हेतु पुज्रूपसे आकर सेवा करता है । 

गम हम किसीकी सेचा न करें पर दुसरे लोग हमारी सेवा अवश्य करें पेसी आशा करना 
निरथंक है। 

स्कंद पुराणमें पुंडलिकका चरित्र है। पुत्रको मातापिताकी सेवा किस प्रकार करनी 
चाहिए इसका यह उत्तम दांत है । 

पुंडलिकके दशन करनेके लिए भगवान्‌ स्वयं पधारे थे। वह भगवानके दशन करने 
नहीं गया था । 

पुंडलिक मातापिताकी हमेशा सेवा करता था। वह मातापिताको ही सर्वस्थ मानता 
था। मातापिताकी ऐसी सेवासे भगवानने प्रसन्न होकर दर्शन दिये। जब भगवान्‌ द्वार पर 
आए, तब पुंडलिक तो मातापिताकी सेवाम लीन था । चह तो बेचारा गरीब था | उसकी एक 

छोटी-सी कुटिया थी। अंदर बेठनेके लिए स्थान तक न था। भगवान्‌ याहर ही खडे खडे 
पुंडलिककी प्रतीक्षा करने लगे । 
मातापिताकी सेवाम व्यस्त पुंडलिकने भगवानसे कहा- मातापिताकी सेचाके फल- 
स्वरूप आप मुझे मिले हैं. अतः मुझे उनकी सेवा प्रथम करनी है । ओर उसने एक ईंट फेंकते 
हुए भगवानसे कहा- में ज़ब॒ तक मातापिताकी सेवा पूरी न कर रूं तव तक आप इसी पर 
खडे रहिए। 

भगवान साक्षात्‌ प्रकट हुए फिर भी पुंडलिकने मातापिताकी सेवाका कार्य अधूरा न 
छोड़ा । भगवान्‌ ईंट पर खडे रहे । ईंटले वींट वना ओर उनका नाम पड गया विठोवा । 

खड़े खडे भगवान्‌ जब थक गए तो उन्होंने एक हाथ अपनी कटि पर रस लिया । 
जान है सब वे वैसी ही मुद्रामे खडे हुए हैं । पुंडलिकने उन्हें जिस तरह खडे रहनेकों 
कद्दा था चैसे ही वे आज भी खडे हुए हैं । 

दा काटे पर हाथ रखकर वे बताते हे कि मेरे पास आनेवालेके लिए, मेरा आसरा 

लेनेवालेके लिए सेसार मात्र इतना ( कटि तककी ऊंचाई जितना ) गहरा है । 


भगवान पांडुरंगकी स्तुतिका स्तोच्र थ्ीमद्‌ शंकरायर्यने इस प्रकार रचा है । 
र्कः 


श्७द्ट श्रीमद स्रागवत 
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भवाब्धेः प्रमाण इंद॑ मामकानाम्र्‌ । 
नितंब कराभ्यां धतो येन यत्नात्‌ ॥ 
समागत्य तिष्ठन्त॑ आनन्दकन्दम्‌ । 
परत्रह्म लिछ्ठ भजे पांडरंगम्‌ ॥ 
भवाब्धेः प्रमाण इदम्‌ । किंतु किसके लिए ? जो भगवानका वन जाए उसके लिए । 


नारदजी राजा चित्रकेतुसे कहते हैं- राजन, तुम्हारा श्ठु ही पुत्र वनकर जन्‍्मा था । 
अच्छा हुआ कि वह मर गया। तुम्हें तो आनंद मनाना चाहिप्ए । 


घर, घन, पत्नी, विविध ऐश्वर्य, शब्दादि विपय, राज्यसम्द॒द्धि, संवक, मित्रज़न, 
रिश्तेदार आदि सभी शोक, मोह, भय ओर दुःखके दाता हैं । ये सभी नाशवान्‌ है । 


जीवके तो हजारों जन्म हो गए, हो रहे हैं और होंगे। इनमें कौन किसका सगा और 
कौन किसका संबंधी हे! 


जिस प्रकार जलप्रवाहम वाल्॒के कण कमी इकट्ठे होते हे और कभी विखर जाते हैं, 
उसी प्रकार समयके प्रवाहमें-ससारमें प्राणी इकट्ठे होते हैं और विछडते जाते हैँ । हर 


_ जब उस रूत राजकुमारकी जीवात्माकों छाया गया तो वह किसीको भी पहचतवा 
नहीं था। उसने कहा कि- मेरे तो हजारों जन्म हो गए हैं, मे उनमेंसे कोन-कोनसे / जम्मके 
माता-पिताको याद्‌ रखू और ऐसा कहकर वह जाँवात्मा चली गई। ) 


नारदने कहा-- राजन, तुम जिसके लिए रो रहे हो, वह तो तुम्हारी करते रए दृष्टि भी 
केरनेको तेयार नहीं है। फिर भी तुम शोक कर रहे हो ! पक 


नारदजीने चित्रकेतुको दिव्यज्ञान दिया ओर तत्त्वोपदेश दिया तथा संकपनायेण मंत्रच् भौ 
उपदेश दिया । 


 । 
अवकल गन जता 

इसके पश्चात्‌ चित्रकेतु राजाने तपश्चर्या की ओर भगवानके नामका जप बिना (अत 
ड्से भगवानके दर्शन हुए । उसके खारे पापोंका क्षय हो गया । वह मद्दाश्ञाना और महर- रद 
हो गया ओर भगवानले उसे पाषद्‌ बना लिया । 


एक दिन चित्रकेतु आकाशम विहार कर रहा था। बहू घूमता-फिरता कैलासघाम 
आया । वहां उसने देखा कि पार्वतीज्ञी शिवजीकी गोदमे चेठी हुई हैं। यह देखकर उसके मनमें 
कुभाव जागा । 


दा विपयवासनामेंसे चित्रंकेतुका जन्म होता है। प्रत्येक स््री-पुरुषको नर-नारायणके 
रूपमे देखने पर वासना उत्पन्न नहीं होगी । 


चित्रकेतुने सांसारिक भावसे शिव-पार्वतीको देखा । 
..._ इस चरित्रसे स्पष्ट होता है कि विना ज्ञानकी भक्ति व्यर्थ है। मात्र सगुणके साक्षात्कार- 
स॒ मन शुद्ध नही होता। साक्षात्कारसे मनकी चंचलता नष्ठ नहीं हो पाती । सगुण और निगेण 
भक्तिके होने पर ही जीव शिव बन सकता है। के सु 


चिन्र॒केतु -पावेतीकी 2. छ 
चकेतु शिव लोकिक द॒ष्टिवश कामभावसे देखने छगा। 
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शिव-पार्वतीके इस प्रकार बैठनेका एक कारण था। एक बार कामदेवने फिर शिवसे 
युद्ध करना चाहा । शिवजीने कहा कि मैंने एक वार तो तुझे जला दिया है। तो कामदेवन कहा 
कि समाधिमें बैठ कर जलाना कोई बडी वात नहीं है। समाधिकी अवस्थामें तो कोई भी जीव 
मुझे जला सकता है। मेरे मन एक छोटी-सी आकांक्षा अभी शेप है । आप पार्वतीजीको 
भार्ठिगनवद्ध कीजिए, भें उसी समय अपना वाण चलाऊं । यादि आप उस समय भी निर्विकार 
रह पाए तो में मान जाऊंगा कि आप महादेव हैं। शिवजी तैयार हो गए । पार्वतीकों आलिंगन 
बद्ध करके वे अर्ध॑नारीश्वर, नटेश्वर बन गए । कामने उन्हें विचलित करनेकी पूरी पूरी कोशिश 
की, किंतु उसे सफलता न मिली। शंकर निर्विकार ही रहे | कामदेवनें अपनी पराजय स्वीकार 
कर लीं ओर शिवजीकी शरणमे आ गया । 


चित्रकेतु इन सारी वातोसे 53 था, अतः वह शिवजीकी निंदा करते हुए बोला- 
कि भरी सभा ये अपनी पत्नीको आलिगनमें लेकर, गोदमे विठाकर वेंठे हैं । इन्हें कोई लाज 
भी नहीं आती है क्या ? 


शिव-पार्वती तो निर्विकारी थे । किंतु उन्हें देखनेवालेकी आंखोम विकार था। किसीकों 
लौकिक भावसे देखोगें तो मनमें विकार उत्पन्न होगा ओर विकृत चित्र मनमें उभरेंगे। 


इसप्रकार छोकिक भावसे देखनेके कारण चित्रकेतुका पतन हुआ | 


उसकी निदासे शिवजीको तो कुछ बुरा न लगा । जिसके सिर पर गगा-शानगगा हो, 
डसे निदारस प्रभावित नहीं कर सकता। किंतु पारव॑तीके लिए यह वात असह्य थी । उन्होंने 
चित्रकेतुकी शाप दिया- उद्धत, तेरा अब अखुरयोनिर्म जन्म होगा । 


चित्रकेतु पावेती मातासे' क्षमा-याचना करने लगा । तो देवीने कहा- दूसरे जन्ममें 
तुझे अनन्य भक्ति प्राप्त होगी और तेरा उद्धार होगा। 

पार्चतीके शापके कारण चित्रकेतुका बत्रासुरके रूपमे जन्म हुआ । 

मन-चित्रकेतु यादे शुभ कल्पना करे (कि जिस प्रकार चित्रकेतुने त्त्रासुर-रूपमें की थी) 
तो अंत सुखी हो सकता है ओर दुष्ट कल्पना करने पर दुःखी होता है । 

नारदजी और अंगिरा जैसे संतोके समागमसे मन-बुद्धि ऊध्वैगामी बनते हैं । 

मनमें विषयोंके चित्न न उभरें और सात्तिकमाव जार्गे इसके लिए लक्ष्मीनारायणका 
सतत पूजन करो। विष्णु सत्त्वगुणके अधिपाति देव हैं। उनकी सेवा करनेसे मनमें सात्तिक- 
भावकी जागृति होती है । 

विषयोके चित्र अद्र होते हैं | ऑख मंद कर वैठोंगे तो वे वाहर आएंगे । इन चित्रोंको 
मिटानेके लिए लक्ष्मीनारायणकी सेवा करना आवश्यक है । 

दितिके दोनों पुत्नोकी रूत्यु हो गई । दितिने इन्द्रको मारनेके लिए श्रत किया। कश्यप 


ऋपषिने इन्द्रको मारनेंचाला पुत्र उत्पन्न हो सके इस हेतु दितिको एक बर्षका अत बताया। उस 
ब्रतका नाम था पुसवन धऋत । 


चंचल मनको ईश्वरमें स्थिर करनेका साधन ही थत द्वै। घतसे मनकी चंचलना 


रा ३ है और ईश्वरम स्थिरता बढती जाती है | मनको ईश्वर लगाए रखनेका साथन 
घ्त है । 


२०८ धीमद मागवत 
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दितिने बत तो किया किंतु बतके नियमाका बराबर पालन न करनेके कारण अतमंग 
हुआ । परिणामतः मरुत्‌गणोंकी उत्पत्ति हुईं । 


भेदबुद्धि ही दिति है। चंचल मनोद्वत्तिको एक ही स्थान पर स्थिर करके, एकको 
भनेकम निदारा जाए तभी शत सफल होता है । 


भेद्भावके कारण दितिके बतका भग हो गया। अब दितिने इन्द्रसे कहा- ये मेरी 
संतान हैं, किंतु उनकी गणना देवोम होगी | अब दितिके मनमे इन्द्रके लिए कुभाव नहीं रहा । 


इन मरुत्‌गणांकी उत्पक्तिका वर्णन करके स्कंघकी कथा समाप्त की गई दे । 


श्री कृष्ण सोविंद हरे सुरारे 
श्री नाथ नारायण वासुदेव ॥ 


सातवां शकन्ध 


श्रीराम श्रीराम श्रीराम 


छठे स्केघमें पुष्टि-अनुग्रहकी कथा कहीं गई थी। भगवदलुग्हके पश्चात्‌ विकारए- 
वासनाको न करके, अनुञ्नहका यदि सडुपयोग किया जाए तो तभी वह पुष्ट हो पाता है। सेवा-- 
स्मरणम तमन्‍्मय बनकर ही जीव पुष्ठ हो सकता है। ठाकुरजी कई जीवों पर अलुग्रह करते 
किठु उस अनुम्नहके सद॒पयोग करनेकी रीति जीव जानता दी नहीं है । परिणामतः जीव पुष्ठ तो 
बन नहीं पाता, अपितु दुष्ट बन जाता है। 


अब हम हिरण्यकशिपु और प्रह्मादकी कथा खझुनें । हिरण्यकशिपु देत्य बना ओर प्रह्मद 
देव । हिरण्यकशिपुने सारी संपत्तिका उपयोग भोग-विलासके लिए किया, अतः वह दैत्य वना। 
प्रह्मादने समय तथा अपनी शक्तिका उपयोग प्रभ्ुकी भक्ति करनेम किया, अतः वह देव वन गया। 


सातवें स्केधमं चासनाके तीन प्रकार बताये गए हें-- ( १) असद्‌ वासना ( २) सद्‌ 
वासना ( ३ ) मिश्र वासना । 


इस सातवें स्कंधके आरंभमे परीक्षित राजाने एक महत्त्वपूर्ण प्रक्ष पूछा है। “ आप 
कहते हैं कि ईश्वर सर्वत्र है और वह समभावसे व्यवहार करता है । यादि ऐसी ही वात है तो 
जगत्‌में यह विषमता क्यो दृशष्टिगोचर हो रही है? चूहेमें भी ईश्वर है ओर विल्लीमें भी | तो 
फिर विल्ली चुहेको क्‍यों मारकर खाती है ? 

भगवान्‌ यदि सम हैं तो जगत्‌म वे विषमता क्यों उत्पन्न करते हैं? यादे वे समभावी 
हैं. तो फिर वार वार देवोंका पक्ष लेकर वे देत्योंको क्‍या मारते हैं? यदि वे ईश्वर हैं तो फिर 
विषमता वे क्यो करते हैं ? 

भगवानकी दछ्ठिमें यादि सभी प्राणी समान हे तो उन्होंने इन्द्रके लिए बच्रासुरका वध 
क्यो किया ? 


मेँ मानता था कि दैत्य तो पापी हैं, अतः हरि उनकी हत्या फरते हैं । किंतु वचासुर तो 
भगवदू-भक्त था, फिर उसकी उन्होंने हत्या क्यों की ? 

शुकदेवजी कहते हैं- राजन, क्रियाम भर्े ही कदाचित्‌ विषमता दो भी जाये, किंतु 
भावमे तो नहीं ही होनी चाहिए । 

समता अद्वैतमावम ही होती है, क्रिया वह संभाव्य नहीं दै । क्रियामें तो विपमता 
ही रहेगी । अतः भावम॑ समता रखनी चाहिए । 


घरमें माता, पत्नी, संतान आदि होते हैं । पुरुष इन सभीके प्रति प्रेम तो एफ समान 
ही रखता है, किंतु सभीके साथ एक समान वर्ताव नहीं कर सकता | वह माताको तो चंदन 
कर सकेगा, पर पुत्रीको नहीं । 

प्रेम आत्माके साथ होता है, देहके साथ नहीं । 

भावनाके क्षेत्रमे तो अद्वेतमाव होना ही चाहिए | समदर्शी यनना है, समव्ययदारी 
नहीं । समव्यवहारी द्वोना तो संभव हां नहीं हे । 


२८० श्री मद्‌ सारवत 
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शंकराचार्यने आज्ञा दी है-- 
भावादैत सदा कुर्यांत्‌ क्रियादेते न कहिंचित्‌ ॥ 


भागवतको आधिभौतिक साम्यवाद मान्य नहीं है, मात्र आध्यात्मिक साम्यवाद दी 
मान्य है । जि रे ह 
राजन ! तुम्हें छगता है कि देवोंका पक्ष लेकर भगवानने अखुराका नाश क्िया। परंतु 
«| कर था 
उन्होंने यह संहार तो उन अखुरों पर कृपा करनेके हेतुसे ही किया था। 


पक दृष्टांत खुनो । एक चोर चोरी करनेके देतु घरसे निकला, किंतु मार्गम ठेस छगनेके 
कारण बह गिर पडा और उसका एक पांव टूट गया । इस कारण वद्द चोरी न कर सका | यह 
भगवानकी कृपा थी या अवकृपा ? इसे कृपा ही समझनी चाहिए | पर तो ह्वूठ गया किंतु उसके 
कारण वह पाप तो न कर सका | 

राजन ! जैसे तुम होगे, ईश्वरका रूप भी तुम्हें वैसा ही दिखाई देगा। ईश्वरका कोई 
एक निश्चित स्वरूप नहीं है। जीव जिस भावसे उन्हें देखता है, उसके लिए वे वेखे ही वन 
जाते हैं । 

चल्ल॒भाचारयजी कहते है कि त्रह्म दैश्वर लीला करते हैं, अबः वे अनेक स्वरूप घारण 
करते हैं । 

शंकराचार्य कहते है कि प्रह्म सर्वव्यापक और निर्विकार है | उस ब्रह्मकी कोई क्रिया नहीं 
नहीं है । कलशम रखा हुआ जल तो बाहर निकाला जा सकता है कितु अंदर समाया हुआ 
अवकाश या आकाश नहीं । इंश्वरको कोई बाहर नहीं निकाल सकता । 

ईश्वर्मे मायासे इस क्रियाका अध्यारोप किया गया है । यह चेदान्तका सिद्धान्त है। 
मायाकी क्रिया ईश्वरके अधिष्ठानमें आभासित होती है। लछोग गाडीमे बैठ कर अहमदाबाद जाते 
हैं । अहमदाबादमे गाडीके पहुंचने पर वे कहते हैं कि अहमदाबाद आ गया। किंतु यह आनेकी 
क्रिया उस नगरकी नहीं, गाडीकी ही है। 

ईश्वर निराकाररूपसे सर्वत्र व्यापक है । ईश्वर यदि किसी स्थान पर आवागमन 
करेगा, तो उन्हें सर्वव्यापक केसे कहा जा सकेगा ? किसी भी स्थान पर किसका अभाव न हो 
डसे ही स्वेब्यापी कहा सकता है । 

आचाये शंकरका मत है कि ईश्वर निष्किय है। मायाके कारण ही उनमें क्रियाका भास 
होता है, पर वास्तवर्मे भगवान्‌ कुछ भी नहीं करते, अतः उनमें विषमता नहीं है। 


अप्नि निराकार है। फिर भी ज़ब लकडी जलती है तो लकडी जैसा ही आकार अप्लि- 
का भी आभासित होता है | उपाधिके कारण आकारका भास होता है । 


परमात्माका वास्ताविक स्वरूप व्यापक, निराकार और आनंदरूप है। आचार्य शंकरका 
यह दिव्य सिद्धांत है । 


महाप्रश्ुुजीका सिद्धांत भी दिव्य है| वैष्णव मानते है कि ईश्वरकी अक्रियात्मकताकी 
बात वरावर ही है। ईश्वर क्रिया तो नहीं कर सकते, किंतु लीला करते हैं। ईश्वर निष्किय हैं 
यह बात सच है किंतु यह भी उतना ही सच है कि वे लीला करते हैं। जिस क्रियामें क्रियाका 
अभिमान नहीं होता, वह्दी लीला है | ईश्वर स्नेच्छासे ठीछा करते हैं । 


साचवचां स्कंच श्टर्‌ 

४ मैं करता हू ” ऐसी भावनाके विना निष्काम भावसे जो क्रिया की जाए वही लीला 
है। केवल अन्यकों खुखी करनेकी भावनासे जो क्रिया की जाए वही छीलछा है। कृप्णका कार्य 
लीला है। ईश्वरकों सुखकी इच्छा नहीं है। कन्हैया चोरी तो करता है, किंतु ओऔराॉकी भलाईके 
लिए ही। क्रिया बंधनकारक है, लीला मुक्तिदायक | 


ज्ञीव जो कुछ करता दे वह क्रिया ही हे, क्योंकि उसकी हर क्रियाके पीछे स्वार्थ 
वासना और अभिमान होते हैं । 


दोनों सिद्धांत सत्य हैं | ईश्वर निराकार निर्विकल्प है और माया क्रिया करती है, यह 
सिद्धान्त भी दिव्य है। ईश्वर कुछ भी नहीं करते, किंतु उनमें क्रियाका अध्यारोप किया जाता 
है | भायाके कारण ईश्वरके व्यवहास्म॑ विपमताका भास' होता है । ईश्वर परिपूर्ण सम है | 
परमात्मा सम दे और जगत्‌ विषम | 

समता ईश्वरकी है | विषमता मायाकी है | यो तो ईश्वर सम है, किंतु म्रायाके कारण 
उसमें विषमता दिखाई देती है | ईश्वरके अधिष्ठानम माया क्रिया करती है, अतः माया जो भी 
क्रिया करती है' उसका अध्यारोप ईश्वर पर भी किया जाता है। दीपक स्वयं तो कुछ नहीं 
करता, किंतु उसकी अलुपर्थितिम भी तो कुछ नहीं किया जा सकता ! 


भगवान दैत्यको मारते नहीं, तारते ( उद्धार करते ) है। विपमता क्रियामे है, भावमें 
नहीं । भगवान देत्योंको मारते हैं किंतु उनके प्रद्यस्में भी प्रेम भरा हुआ होता है । 


सत्त्वगुण, रजोगरुण और तमोगुण प्रक्ृतिके हैं, आत्माके नहीं ! 

जीवके उपभोगके लिए शरीरसर्जनकी इच्छा जब भगवान करते है, तो रजोगुणके 
बलमे वृद्धि करते हैं। जीवॉके पालनके हेतु वे सत्त्यमुणके वल्म ओर संद्ारार्थ तमोग्रुणके वलमें 
बद्धि करते हैं । 

राजन , जो प्रश्न आपने मुझसे पूछा, वही प्रश्ष आपके पितामहने नारदजीसे पूछा था । 

राजखूय यज्ञषमं प्रथम श्रीकृष्णकी पूजा की जो शिशुपालकों मान्य नहीं हुईं, अतः 
घह भगवानकी निंदा करने लगा | वेसे तो भगवान लंबे अरसे तक निंदा सहते रहे, किंतु अंतर्म 
उन्दोंने खुदर्शन चक्रस शिश्ुपालका मस्तक उडा दिया। उसके शरीरमेसे बाहर आया हुआ 
आत्मतेज्ञ द्वारिकाधीशर्म विलीन हो गया ओर शिशुपालको मुक्ति मिली । 


इस प्रसंगको देखकर युधिप्ठटिरको आश्चर्य हुआ । उन्होंने नारदजीसे पूछा- भगवानसे 
शजुत्व होने पर भी शिशुपालका सद्गति क्यों प्राप्त हुई ? उसने भ्रगवानको गालियां दीं, फिर 
भी वह नरकवासी कक्‍्योंन हुआ ? ऐसी सायुज्य गति उसे क्यों मिली ? भगवानसे द्वेप 
हब शिशुपाल और दृतवक्‍त्र नरकवासी होने चाहिए थे। तो ऐसी उल्दी वात क्यों 

गई ! 

नारदजीने कद्दा- श्रवण करो, राजन ! परमात्मामें किसी भी धकार तन्मय होनेकी 
आवश्यकता है । परमात्माने कहा है कि जीव चाहे जिस किसी भावस मेरे साथ तन्मय बने, भें 
उसे अपने स्वरूपका दान करता हूं। 


राजन , किसी भी भावसे मन परमात्माके साथ एकाकार द्वोना चाहिए ! 
३६ ( साग. ) 
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जिस प्रकार भक्तिके द्वारा ईश्वस्से मन लगाकर कई मनुष्य परभात्माकी गतिको पा 
सके हैं, वैसे ही काम, द्वेष, भय या स्नेहके द्वारा भगवानसे नाता छंग्रा कर कई व्यक्ति 
सद्गाते पा गए हैं। 

गोपियोंने मिलनकी तीव्र कामनासे, कंसने भयसे, शिक्षुपाल आदि कुछ राजाओंने 
छेबसे, यादवोने पारिवारिक संवंधसे, आपने स्नेहसे ओर हमने भक्तिसे अपने मनकी भगवानसे 
जोड लिया है। 


गोप्य। कामाद भयाव कंसो देषाचेद्ादयों नृपा । 
संबंधादू वृष्णयः स्नेद्षाद्‌ यूय॑ भक्‍त्या वर्य विभों ॥ 
भा. ७-१-३५ 
कुछ गोपियां कृष्णको कामभावसे भजती थीं। भीकृष्णका स्वरूप देखकर भले दी 
उनके प्रति कामभाव जाग जाए, किंतु जिसका ध्यान करते हैं. वह तो निष्काम है। निष्काम 


कृष्णका ध्यान करती हुई गोपियां भी निष्काम हो गई । किंतु जगतके स्त्री-पुरुषोंका ध्यान काम- 
भावसे करोगे तो न रकम जाओगे | 


श्रीकृष्णके प्रति कामभाव रख कर सतत उनका चिंतन करती हुईं भी गोपियां निष्काम 


बनी रहीं। परमात्माके पूर्ण निष्काम होनेके कारण उन्हें अपिंत किया गया काम भी निष्काम 
बन गया | 


कामका जन्म रजोगुणमेसे होता है। ईश्वर बुद्धिसे परे है। ईश्वरके पास काम नहीं जा 
सकता। सूर्यके पास अंधकार नहीं जा सकता | 

जिनका चिंतन किया गया था, वह श्रीकृष्ण निष्काम होनेके कारण, उनका कामभावस 
चिंतन करनेवाली गोपियां भी निष्काम वन गई। 

कंस डरके मारे तन्‍्मय हो गया था। उसे देवकीका आठवां पुञु दही हमेशा दीखता 
रहता था। शिश्युपालत अपने शत्रुके रूपम॑ भगवानका चिंतन करता रहता था ! 

इस प्रकार इश्वरमें किसी भी भावसे तन्‍्मय होना चाहिए | 


तस्मात्‌ केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्‌। 


अतः हर किसी व्यक्तिको चाहिए कि वह अीकृष्णले अपना मन जोड़ ले । 
यह शिशुपाल साधारण व्यक्ति नहीं था वह तो विष्णु भगवानका पा५षेद था | 


नारदजीने जयविजयके तीनो जन्मोंकी कथा संक्षेपम सुनाई । जय और विजय पढदले 
जन्ममे हिरण्याश्ष ओर हदिरण्यकशिपु बने, दूसरेमे रावण और कुंभकर्ण बने और तीसरे अन्‍्ममें 
शिशुपाल ओर दंतवक्‍ञ बने । 

नारदजीने हिरण्यकशिपु और प्रक्मादकी कथाका आरंभ किया ! वे कहने रंगे कि दितिके 
दो पुत्र थे- हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु | चराह भगवानने दि्रिण्याक्षका वध किया था | 
ेृ धर्मराजाने नारदजीसे प्रार्थना की- “ मैं प्रह्मादकी कथा विस्तारपूर्वक खुनना चाहता 
हूं। वे महान भगवद्भक्त थे, फिर भी छिरण्यकाशिएंने उन्हें क्यों मारना चाहा ? ” 


सातवां स्क्रंध ३८६३ 
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नारदजोंने कहा- दिति वस्तुतः भेदवुद्धि है। भेदवुछ्धिसे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु- 
ममता और अहंकार उत्पन्न होते हैं| ये “ में ” और “ मेरा ” भेदवुद्धिकी खंताने हैँ। सभी 
दुःखोंका मूल भेदबुद्धि है और सभी खुखोंका मूल अभेदभाव है | शरीरसे नहीं, अपितु बुद्धिसे 
यदि अभेद्भाव स्थापित हो सके तो सभीके प्रति समबुद्धि हो सकती है। 


अहंकारको मारना कठिन है'। विवेकसे ममताका तो नाश हो सकता है किंतु अहंभावका 
- नहीं। पर यादि अरपण करनेवाला व्याक्ति अपना “ मेरापन ” भी प्रभुको अर्पित कर दे, तो 
ठाकुरजी कृपा करते हैं| मुझमें अभिमान नहीं है ऐसा मानना भी अभिमान ही है | 


हिरण्यकशिपु अहंकारका रूप है। उसका व्यवहार ही ऐसा है कि जिससे देवोको, 
जानी पुरुषोंको और अन्य सभीको कष्ट होते हैं। अभिमान सभीको सताता और रुलाता है। 
ममता तो शीघ्र मर भी जाती है किंतु अहंकार शीघ्र मरता नहीं है। उसे मारना वडा कठिन है। 
वह न तो रातको मरता है न तो दिनमे । वह न तो घरके अंदर मरता है ओर न तो घरके 
बाहर । वह घरके बाहर भी होता है और अंदर भी। वह न तो शख्ँ्रसे मरता है और न तो 
अख्से | उसे मध्य स्थानमें ही मारना पडता है। मलुष्य यदि अहंकारको नष्ट कर दे तो वह 
ईश्वरसे दुर नहीं रहेगा । 


अभिमान अंदर ही समाया छुआ रहता है। मलुष्यको ढुःख देनेवाला यही है' | इस 
अहंकारको मारना है। वह दरवाजेकी देहली पर ही मरेगा | रासकथार् कहा गया है कि हर दो 
गोपियाँके वीचम (साथमे ) श्रीकृष्ण हैं । इसी प्रकार यादि तुम दो वृत्तियोंके वीचम श्रीकृष्णकोी 
रखोगे तो तुम्हारे अहंकारका नाश होगा। एक संकल्पके समाप्त होने तथा दूसरी चृत्तिके उत्पन्न 
होनेके पहले यदि श्रीकृष्णको रखोगे तो तुम्हारे अहंकारका नाश होगा । प्रत्येक इन्द्रियका मिलन 
जब तक परमात्माके साथ नहीं हो पाता, तब तक अहंकार वना ही रहता है! पुरुष हैश्वर- 
स्मरणमे तन्‍्मय हो जाए और अन्य किसी भेदका अस्तित्व न रहे तो अहंकारकी रूत्यु 
अवश्य होगी । 


शान सुलम है, किंतु जब तक अहँ और ममता नष्ट न हो पाए तब तक शान शोभा 
नहीं देता । 
हे हिरण्यकशिपु ज्ञानी तो था कितु उसका ज्ञान अहंभाव ओर ममतासे भरा हुआ था। 
अपने भाईकी मृत्युके अवसर पर भी उसने ब्रह्मोपदेश किया। 


जो ओरोंको उपदेश दे और स्वयं उसे अपने जीवनमें न उतारे, वह अखुर है| 


ह्रिण्यकशिपु अन्य मानवोको तो शानोपदेश देता था किंतु स्वयं यह सोचता था कि 
मेरे भाईके हत्यारे विष्णुसे में केसे बदला रू । 

एक ग्रहस्थके पुत्नकी र्॒त्यु हो गई तो किसी साधने उस समय उपदेश दिया कि यह 
संसार तो मिथ्या है। कुछ दिनके पश्चात्‌ उसी साधुकी एक भैंस मर गई तो वह रोने लछगा। 
न जाने इस समय उसका शान कहां हवा हो गया ? उस ग्ृहस्थने वहां आकर खाघुसे पूछा 
कि अब आप क्‍यों रो रहे हैं। तो साधने कहा कि वह पुत्र तो तेरा था अतः मैने तुझे उपदेश 
दिया, कितु यह मेंस तो मेरी थी, अतः रो रहा हूं। 
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मीजलली सा जलत। 


जब तक अहंभाव और ममता विद्यमान है, तब तक शानका पाचन नहीं दो पाता। 
भक्तिसे राहित शान शाब्दिक ही रद्द जाता है अत, उस शानसे जीवकोा कोई छाभ नहीं द्ाता। 
झैराग्य और भक्तिके अभावम शानका अनुभव नहीं हो पाता। 


कोई व्यक्ति यातें तो वेदान्त और त्रह्मशानकी करे, किंतु प्रेम सांसारिक विपश्रोके साथ 
को तो समझो कि वह देत्य द्वी है। वह देत्य वंशका दे। 


हिरण्याक्षकी र॒त्युका समाचार सुनकर हिरिण्यकशिपुने फद्दा कि में अपने भाईक 
दृत्यारे विष्णुसे थुद्ध करूंगा । उसने माता दितिकों कईं प्रकारके उपंदेशवचन खुनाकर संतुष्ट 
किया। उसने सोचा कि मैं विप्णुसे अभी युद्ध नहीं करूंगा, अपितु पहले वरदान प्राप्त करके 
अमर हो हूं, फिर य॒द्ध करू। 

हिरण्यकशिपु तपश्चर्या करने चढ़ा तो उसकी पत्नी कयाधुने पूछा कि बापस कप 
छोटोंगे ? तो उसने उत्तर दिया कि कुछ निश्चित नहीं है। भें दस दजार वर्षों तक तप करूंगा 
तपसे अनेक सिद्धियां प्राप्त करके दी घर वापस आऊंगा। 

दिरण्यकशिपु मंद्राचछ पवेत पर आया। यद्द कथा भागवतर्म नहीं हैँ। व्यासजीने 
विष्णुपुराणमे यह कथा लिखी है। द्दिरण्यकशिपुकी तपस्याका दूत्तान्त जानकर देवोने वृदस्पतिसे 
प्राथेना की- आप दिरण्यकशिपुकी तपश्चर्यामं बाधा उपस्थित कीजिए । यह खुनकर चहस्पति 
तोतेका रूप धारण करके मंदराचल पर्वत पर आए ओर जहां ह्रिण्यकशिपु तपश्चर्या करने वैठा 
हुआ था, वहीं किसी बुक्ष पर बेठ कर “ नारायण नारायण ” का जप करने लगे। जैसे दी 
हिरण्यकशिपु मंत्रजपका आरंभ करता कि तुरंत दी वह तोता “ नारायण ” की रट लगाना शुरू 
कर देता। यद्द देखकर हिरण्यकशिपुने सोचा कि विष्णुकी हत्या करनेके लिए तो भे तपश्चर्या 
कर रहा हूं, और उसीका कीतन यह तोता कर रहा हे) यह कहांसे आ गया इधर ? हटता ही 
नहीं है। आज़ तपयश्चर्या करनेके रिप्ए झुभ दिवस नहीं है। वह सोचकर वह थक कर साय॑- 
कालछूकी घर वापस लोट गया। 


कयाध॒कों आश्चये हुआ कि मेरा पति आज ही फ्यों चापस आ गया? पर वह 


का यह वात केसे पूछे, क्योंकि वह क्रोधी जो था। शायद वद्द कह दे कि तुझे फ्या लेना- 
नाहे। 


अतः कयाधघुने सोचा कि में किसी युक्तिसे पूछ ही ल्ेगी। उसने रसोईघरके सेवकॉसे 
कहा कि आज में स्वयं ही रखोई वनाऊंगी। 


कल पतिकी गुप्त चाते ज्ञाननी दो तो कयाघुके रास्ते पर चलो । भोजनम वडा वशीकरण 
ता है। 


लोभीको द्वव्यसे वशम करो और अभिमानीको प्रशंसासे । 


री, हिरण्यकशिपु अभिमानी था, अतः उसकी पत्नी उसकी सेवा करते हुए उसकी प्रशंसा 
करने लगी। 


राजा भोजने एक चार कालिदाससे पूछा था कि चीनीसे भी अधिक मीठी वस्तु 
कौनसी दै। 


कालिदासका उत्तर था- प्रशंसा। 
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कयाधु कहने लगी-हन्द्र, चेद्र आदि देव तो आपसे थरथर काँपने हैं। आप जितेन्द्रिय 
है, ज्ञानी है। आपके जेसा चीर न तों कभी कोई हुआ है और न तो कमी होगा। में कितनी 
भाग्यशाली हूं कि आप जैसा पति मुझे मिला है। मैं जानती हूं कि निर्धारित कामको संपूर्ण 
किए बिना आप लोट ही नहीं सकते | क्‍या आज वन कुछ ऐसा प्रसंग हो गया कि जिसके 
कारण आपको वापस लोटना पडा? 
कयाधने कुछ गर्म गर्म पकौडे भादि खिला दिए होगे। राक्षसकों ऐसा भोजन ही 
पसंद भाता है। 
जिसे सात्तिक भोजन पसंद नहीं आता, वही राक्षस है। 
हिरण्यकशियु अपनी प्रशंसा खुनकर खिल उठा और कददने लरूंगा- वैसे तो में अपने 
निश्चित कामकों पूरा किए बिना नहीं छोटता किंतु एक बाधा आ गईं, और अपशकुन भी हो 
गया सो वापस आ गया। 
कयाधुके पूछा- कौन-सी बाधा आ पडी थी ? क्‍या अपशकुन दो गया था 
द्िरण्यकशिपुने कद्दा- में जिस दुक्षके नीचे बैठ कर तपश्चर्या क़र रद्दा था, उसी वृक्ष 
पर वैठकर एक तोता “ नारायण-नारायण ” करने लगा । 
कयाधुकों बडा आनंद हुआ कि चादे जैसे भी सदी, आज इन्होंने नारायणका नाम तो 
लिया। क्योंकि मेरे पति तो बडे ही अभिमानी और नास्तिक है । यदि मे उन्हें “ नारायण ” 
की धुन (ज़प ) करनेको कहंगी तो वे नहीं मानेंगे । अतः मुझे कोई युक्ति सोचनी पडेगी । 
अपने पतिका पाप-्रवृत्तिमेसे युक्तिसे बचा छे, ओर उसे पाप करनेसे रोके, वही 
सच्यी पत्नी है। पतिको धर्म-परमात्माके मार्गसे ले जाए, चद् पत्नी ही धर्मपत्नी है। पतिकों 
पत्नी ही धर्म और मोक्षके मार्ग पर ले जा सकती है । 
कयाधने सोचा कि यह बडा अच्छा अवसर है कि इस वहाने में अपने पतिसे बार 
बार भगवानका नामोच्चार तो करा सकूंगी। वह चाहती थी कि उसका पति खुघर जाए। 
भोजनादिसे निव्वत्त होकर शयनके समय उसने पतिकी चरणसेत्ा करते इुए कहा कि भोजनके 
समय आपकी बातामे मेरा पूरापूरा ध्यान नद्दी था। हां, तो बनमें क्या हुआ था ! 
ह्विर्ण्यकशिपु- देवी, वहां एक तोतेने आकर नारायणके नामकी रट लगा दी। 
कयाघु- तोता क्या बोलता था 
हिरिण्यकशिपु- नारायण नारायण | 
कयाधु- भला, ऐसा केसे दो सकता है? क्या सचमुच चद तोता बोलता था ? 
हिरिण्यकशिपु- हां, वह नारायण नारायण बोलता था। 
ग्रेचारा कामातुर पति ! पत्नीने युक्तिसे बार वार यही बात उससे कहलाई । 
कयाधने इस परसंगसे लाभ उठाकर अपने पतिके मुखसे नारायणका एकली आठ यार 
नामोच्चार करवाया | 
साधारणतः पुरुष कामांचताके कारण सत्रीके अधीन ही होता है। अतः पत्नी चाहे तो 
भपने पतिको झुधार सकती दै। पत्नी यादि खुपात्र होगी तो अपने पतिको'भगवत्‌ भजनमें लीन 
कर सकेगी। 
माता-पिता ( द्रिण्यकशिपु- कयाधु ) भगवानका नामोच्चार कर रहे थे कि उसी 
समय मभाताके गर्भम प्रदूलादजीकी स्थापना डूुई । अतः पिताके राक्षस होने पर भी उसका पुत्र 
प्रदूलाद महान भगवद्भक्त हुआ। 
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कयाघ॒ सगर्मा हुई और हिरण्यकशिएु तपसश्थर्या करने वनम चला गया । उसने वहां 
छत्तीस हज़ार वर्ष तक तप्श्चर्या की । अन्नजलका भी त्याग कर दिया। इस कलियगम पआ्रण 
अच्न और जलमय है किंतु उस सद॒य॒गर्म प्राण अस्थिमय था । अतः वैसी तपश्चर्या शकक्‍य थी | 


मात्र तप करनेसे ही मलुष्यका कल्याण नर्दी हो सकता, वह शुद्ध नईीं हो सकता | 
तपके साथ साथ भावना और हेतु भी छुद्ध द्वोने चाहिए । 


हिरण्यकशिपुका देतु अशुद्ध था| दुयोधनने भी विष्णुयाग किया था किंतु वह घन तो 
पापम्रय दी था । 


यदि योगकी साधना फरते हुए योगीका देतु अशुद्ध हो, तो निश्चयसे उसका पतन ही 
होगा । केवछ योगसाधनासे हृदय विशाल नहीं हे। सकता । योगसिद्धिसे अन्य शक्तियां तो प्राप्त 
होगी, किंतु छृदयकी विशालता नहीं प्राप्त दो सकती । अह्मानुभूतिके विना हृदय विशाल नहीं 
हो सकता । 


हिरण्यकशिपुकी तपश्चर्या तो देवॉकी सताने ओर भोगविलासके हेतु ही थी। 
गीताजीकी परिभाषाम कहे तो उसका तप तामसतप था। अतः जो फल मिलना चाहिए था. 
वह नहीं मिला । 


हिरण्यकदिपुकी तपश्चर्यासे प्रसन्न होकर ब्रह्माजी वहां आए । वह तो मिट्टीके ढेरमे 

ढका हुआ-सा था। ब्रह्माजीने जल छिडका तो वद वाहर आया । बअह्माजीने उससे पूछा कि 

उसकी क्या इच्छा है। तो हिरिण्यकशिपुने कहा कि मुझे अज़र-अमर वनादए । त्रह्माजीने कहा 

रा मरना तो सर्भाको है । जिसका भी जन्म हुआ है, उसे मरना तो पडता दी हे। तू कुछ 
र मांग। 


..._ हिरिण्यकशिपुने कहा- मुझे तो अमरत्वका दी चरदान चाहिए । अतः मुझे ऐसा वर दें 
के में न तो दिलमे मरू ओर न रातमे, न जडसे मरूं, न चेतनसे; न तो में शस्लसे मरे; और न 
अखयसे । 


न च्रह्माजीने सोचा कि चूकि इसने कठिन तपश्चर्या की है सो चर तो देना ही पड़ेगा | 
उन्होंने उसे अमरत्वका वर दे दिया । 


अब दिरिण्यकाशिपु इतना शक्तिशाली हो गया कि उससे सभी देव पराभूत हो गए । 


देवोने दुःखके मारे प्रभुसे प्रार्था की । भगवानने कहा कि जब भी मेरे प्रिय वैष्णव 
व्यथित होते हैं, में अवतार लेता हूं 


हर यदि पापी दुःखी होता हो तो भगवान्‌ उसकी उपेक्षा कर भी देंगे ओर अवतार नहीं 
भी लेंगे। पर वे अपने भक्तोंकी उपेक्षा कमी नहीं कर सकते । भक्तों पर विपत्ति आने पर उर्न्हे 
अवतार लेना ही पडता है । देवोको भगवानने आश्वासन दिया कि ज़व कभी हिरण्यकशिपु 


अपने पुत्रसे शब्रुता करेगा और उसकी हत्याके लिए तत्पर होगा, तब में अवतार लूंगा और 
द्रिण्यकशिपुका वघ करूंगा । 


दूसरी तरफ फयाघुके गर्भसे प्रह्मादका जन्म हुआ और वह दिनोंदिन वडा होने 
लगा। सभीको इससे आनंद-आहुाद मिलता था, अतः उसका नाम प्रहाद रखा गया | 
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दैत्योंके गुरु थे झुक्राचाये । उनके शंड और अमर्क नामक दो पुत्र थे । जब प्रद्धाद्‌ पांच 
वर्षके हुए तो हिरण्यकशिपुने शंडामर्ककी बुलाकर उनसे कहा कि मेरे इस पुत्रकी राजनीतिकी 
शिक्षा दो । 

शुकदेवजी वर्णन करते हैं । 

राजन , वैसे तो शंडामर्क प्रहादजीकी राजनीति पढाते थे, किंतु प्रह्ाद तो गर्भवासके 
समयसे ही भक्तिके रंगसे रंगे हुए थे । 

प्रह्मादकी भगवान वासुदेवसे स्वाभाविक प्रीति थी। श्रीकृष्णके अनुग्नहरूप ग्रहने 
उनका हृदय इस प्रकार आकर्षित कर लिया था कि उन्हें जगत्से कुछ भी लगाव नहीं रह , 
गया था। 

चैसे तो भक्तिका रंग शीघ्र रगता नहीं है, पर जब एक वार लग जाता है तो फिर 
सांसारिक भवृत्तियोंके प्राति चेराग्य हो जाता है । 

मीरावाईने कहा है कि मेरे क्ृष्णका रंग श्याम है और श्याम रंग पर किसी और रंगका 
प्रभाव नहीं पडता । 

प्रहूलादजी जन्मसे दी मक्तिके रंगम रंगे हुए थे। थे मद्दावेष्णव थे। वे गुरुजीकी 
शिक्षा सुनते तो थे, किंतु राजनीतिका चितन वे जरा भी नहीं करते थे । 

सच्चे ज्ञानी भक्तका यही तो रक्ष्ण है कि ज़ब तक देहमान है, उसके व्यवद्वारमें क्षति 
नहीं आती । 

गुरुजीने सोचा कि यह राजपुन्न तो यडा सयाना है, अतः उसकी दिक्षासे प्रभावित 
होकर उसके पिता उसे कुछ न कुछ पुरस्कार अवश्य देंगे। वे प्रहलादकोी केकर राजसभार्मे 
आए, प्रहलादने पिताजीकी प्रणाम किया, तो पिताजीने वारूककी उठाकर गोदम विठाकर 
प्यार किया और पूछा- बेटे, तू गुरुजीके घर कछ पढने गया था, तो कलकी पढाई तुझे याद 
है या नहीं! जो भी पाठ ( प्रकरण ) तुझे अच्छा लगा दो, वह बोल जा । 

प्रहलादजीने सोचा कि पिताजी उत्तम प्रकरणकी वात पूछते हैं. ओर इधर ग़ुरुजीने तो 
मारकाटकी वात डी सिखलायी है। वह में केसे बता सकता हूं भला ? अतः उन्होंने पिताजीको 
अच्छी-सी बात बताई--- 


दित्वा5त्मपातं ग्रृहमन्धकू्ष वन गतो यद्धारिमाअयेत ॥ 
भा. ७-५-५ 

अंधियारे कुएंके समान यह घर ही अपने अधःपतनका सूल कारण है। जाँवॉके लिए 
यही श्रेयस्कर है कि पे ग॒हत्याग करके वनवासी बने ओर वहां भगवान्‌ श्री इरिका आश्रय 
अहण करे । 

प्रह्द बोले- पिताजी, अनेक जन्मोंके अनुभवसे में यद कह रहा हईं [कि यदद जीव कई 
यार स्त्री, पुरुष, पशु, पेछी वना है | हजारों जन्मोंसे विभुसे विभक्त यना हुआ यद्द जीव लौकिक 
खुखोपभोगम लीन है । फिर भी वह अतृप्त द्वी है। तातति भोगसे नहीं, त्यागले ही प्राप्त होती है ! 
संसार तो दुःखका सागर है । प्रत्येक जीव व्यथित है । पाप और पुण्यफे समान होने पर यदद 
मानवदेह प्राप्त होती है । जैसे पाप भोगना पद्धता हे वेसे शी पुण्य भी भोगना पड़ता ही है। 
संसार प्रतिक्षण परिवर्तनशील दे । 


सं अआीमदू भागवत्त 
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तिल आज 


पिताजी, आज तक मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं। मे अपने अलुभवसे कट्ता हू कि स्वार्थ 
और कपटके सिवाय इस जगतूम और कुछ भी नहीं है । फिर भी जीच अविवेकी ह। निःस्वार्थ 
प्रेमी मात्र परमात्मा ही हैं, अन्य सभीका प्रेम स्वार्थ और कपठसे भरा हुआ है । संसारम रइकर 
कपट और छल करना द्वी पडता दै। जहां कोई वासना आई कि छल-करपट करना ही एडता है। 

पति-पत्नीके प्रेममें भी स्वार्थ और कपट द्वोता ही है। जीव कितना स्वार्थी और 
कपटी है। मुझे एक सन्नारा मिली, जो वता रही थी कि उसकी सासजीने उसे चेतावनी दी है 
कि तीन पुत्रियां काफी हैं। अगर चोथी वार भी उसने पुत्नीकों जन्म दिया तो किली भी तरह 
उसे घरसे निकाल बाहर किया जाएगा । 

चैसे तो पुत्रका जन्म हो या पुत्रीका, किसीके अपने बसकी वात तो नहीं है। पुत्र एक 
ही कुलका उद्धार करता है जब कि सुयोग्य पुत्री तो पिता ओर पाति दोनोंके कुलाका उद्धार 
करती है। 

दुर्भाग्यवश यदि पत्नी बीमार पड जाए, तो वह यार-पांच इजारका खर्च कर देगा, 
दो-चार वर्ष प्रतीक्षा भी करेगा। फिर भी उसकी बीमारी न ठीक हो पाए, तो वह ठाकुरजीकी 
मनोती रखेगा कि इसका फुछ हो जाए तो अच्छा हो। उसके कुछ हो जानेका मतलब 
मर जाना। वह सोचता है मेरी आयु भी अधिक नहीं है । ४८ वां वर्ष ही तो अभी शुरू हुआ 
है। मेरा कारोवार भी ठीक ठीक ही चल रहा है, अतः दूसरी पत्नी तो मिल दी जाएगी । 

पति-पत्नीके प्रेममें भी कपट है। पत्नी या पति एक दूसरेके लिए ठुःखदायी हो तो वे 
सोघते हैं कि यह मर जाए तो कितना अच्छा दो 


सुर नर मुनि सबकी यह रीति, 
स्वार्थ लागी सबकी कर प्रीति । 


पति ओर पत्नी एकदूसरेको सुख-खुबिधा देंते हैं अतः एकदूसरेको प्रिय लगते हैं। 
का उनमेंसे किसीने भी डुःख देना शुरू किया कि उससे घुणा दोने लगेगी।जगतमें स्वार्थ 
ओर कपटके सिवा ओर कुछ भी नहीं है। 
इस प्रकारकी बातें ऋषि याज्ञवल्क्य और मेत्रेयीकी बीच हुईं थीं। 


कप ऋषि याशवब्क्यने सन्‍्यासअहण करनेका निम्धय किया। उन्होंने अपनी पत्नी मैत्रेयी 
हर कात्यायनीसे कद्दा- में अब संन्यास द्वोने जा रहा हूं। मेरी संपत्ति तुम दोनोंमे समान रूपसे 
बांट देता हैं कि जिससे कभी तुम दोनोंके बीच कोई झगडा न होने पाए। 


हे मैत्रेयी तो बह्मवादिनी थीं। उन्होंने पतिसे पूछा- इस धनसंपत्तिसे क्या मुझे मोक्ष 
धाप्त द्वोगा ! में अमर दो पाऊगी ? 


याश्षवल्क्य- अरे, घनसे भी कमा मोक्षकी प्राप्ति दो सकती दै क्या ? हां, इससे तुम्हें 
खुस्ष-उाविधा-भोगके पदार्थ मिल सकेंगे अतः तुम आनदसे ज्ञीवन बिता सकीगी। 


भैत्रेयी- जिस घनसे मोक्ष्की प्राप्ति न हो उसे लेकर में कया करूगी? आप इसे 
कात्यायनाको दी दे दे । 


भैजेयीकी जिज्ासासे प्रभावित होकर सुनिने उसे प्रह्मवियाका उपदेश दिया और 
मोक्षके साथन बताये । 


सातयां स्कंच २८९ 
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याक्षवल्क्यने कहा- दे मेत्रेयी । अपने स्वयंके खुखके देतु ढी घर, पुत्र, पत्नी आदि 
प्रिय लगते हैं । चैले प्रिय तो मात्र आत्मा दी है । 


आत्मा वे सर्वेषां प्रियः । 

न वा अरे पत्यु; कामाय पतिः प्रियों भवति 
आत्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति । 

न वा अरे जायाया; कामाय जाया प्रिया भवति 
आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति। 

न वा अरे पुत्राणां कामाय पुत्राः प्रिया; भवान्ति 
आत्मनस्तु कामाय पुत्राः प्रिया! भवन्ति ॥ 


पतिसे पत्नीका जो प्रेम है वद्ध पतिकी कामनापूर्तिके लिए नहीं,,कितठु अपनी स्वयंकी 
कामनापूर्तिके लिए दै। इसी प्रकार पतिका ओर माता-पिताका पुत्रप्रम भी स्वयं अपनी 
लय पतिसे कप से क्योंकि / 
कामनापूर्तिके लिए ही दढे। पत्नी पतिसे प्रेम करती है क्योंकि पति उसका ज्ञीवनयापन करता 
है। पति होगा तो में जी सकूंगी- इसी आशा और अपेक्षासे पत्नी पातेसे प्रेम करती है। इसी 
उसाीके #क कप जज प 
प्रकार पाते भी मात्र पत्नीसे उसीके खातिर प्रेम नहीं करता है। वह्‌ उससे प्रेम इसलिए 
करता दे क्योंकि वद उसकी इच्छाएं पूर्ण करती है। मातापिता पुजसे इसलिए स्नेह रखते 
हैं, क्योंकि उन्हें आशा दे कि वद बडा होकर उनका पालन करेगा। मलुष्य कभी मनुष्यके 
4 6० चेे 
साथ प्रेम नहीं करता, अपितु अपने स्वार्थके साथ ही प्रेम करता दे | 
प्रड्ूलादजीने कहा- कई जन्माके अनुभवले में यह कद्दता हूँ कि संसारम किखीकों 
भी सदी शांति प्राप्त नहीं है| 
घरमे अच्छी तरहसे भजन नहीं किया जा सकता। अतः भजन घरमें नहीं, वनमें 
जाकर करना है । एकांतमें जाकर नाराण्णकी आराधना करनी चादिए। 
समाजखुधारकी भावना बसे तो ठीक दे किंतु इसके साथ खाथ अद्दंकार भी उत्पन्न 
होता है ओर अहंकार अपने साथ सभी अवगुणोकी लेकर आता है। समाजको कोई भी सुधार 
नहीं सका है। अतः तुम यद्दी भावना करो कि में अपने जीवन ओर मनको ही खुधारूंगा। 
साधारण मलुष्य जगतको नहीं सुधार सकता। शंकराचार्य या वल्लभाचार्यका दी यद्द 
काम है। 
प्रहूलादज्ञीकी ऐसी बाते सुनकर दिरण्यकशिपु फ्रोधित हो गया। उसने शंडाम्कंको 
उलाहना दी कि मेरे बालकको उसमे यद केसा उपदेश दिया है, यद केसी शिक्षा दी दे । 
शंडामक- मेंने तो ऐसी शिक्षा उसे कभी दी ही नहीं । 
द्टिण्यकदशिपु- देखो, देव मुझसे डरते हैं। अतः वे सूक्ष्म रूप धारण करके 
विष्णुका प्रयार करते हैं, अतः उनसे सावधान रहना ! 
शंडामर्कने प्रडूलादूजीस पूछा- मैंने जो बातें तुस्दें कमी पढाई ही नहीं, पद तुम 
अफ्ने पिताजीके समक्ष क्यों बोले ! 
३७ ( भाग, ) 
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प्रभूलादज्ी- गुरुजी, जीव न तो फिसीके कहने पर भक्ति करता है और न ईशभ्वरकी 
ओर गति ही करता है। वैले तो संतकृपा ओर सत्खंगके विना भक्तिका रंग नहीं लगता। 
किंतु प्रभुकपासे भी भक्तिका रंग लग जाता दे । 


कुछ दिनोंके पश्चात्‌ दिरिण्यकशिपुने फिर प्रदूलादसे पूछा- बेटे, गुरुतीसे इन दिलों 
तूने जो शिक्षा प्राप्त की दे, उसमेंसे कुछ अच्छी यातें मुझे भी तो वता | 


प्रहछाद करने लगे- पिताजी, विष्णु भगवानकी भक्तिके नी भ्रकार हैं। भगवानके 
नाम-गरुण-लीला आदिका श्रवण, कीतेन, उनके स्वरूप-नाम आदिका स्मरण, चरणसेवा, 
पूज्ा-अर्चा, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन। भगवानके प्रति समर्पण भावसे यद्द 
नवधा भक्ति करना ही सर्वोत्तम अध्ययन है, ऐसा में मानता हूँ। 


नवघा भक्तिसे प्रभु प्रसन्न होते हैं। प्रभुकी प्रसन्नतासे जीवन सफल होता दे। मात्र 
भे!गोपभोगसे शांति नहीं मिलती 


पुत्रकी ऐसी बातें खुनकर द्विरण्यकशिपु क्रोधित दो गया ओर उसे उसने अपनी 
गोदसे फंक दिया । उसने सेचकोको आशा दी कि इस बालककों मारो । यह मारे जाने योग्य 
है। यद्द मेरे शाजुके नामका भज़न करता है । आज्ञा पांते दी देत्यसेवक प्रह्मादको मारने दोडे । 


प्रक्ाद्की दृष्टि तो दिव्य थी । उन्हें तो तलवारम भी कृष्णका दशन हुआ और जिसके 
दवाथमें तलवार थी, उस देत्यमें भी कृष्णका द्शन हुआ । 


संसारमें बहुतसे खुंदर पदार्थ हैं, किंतु सन्षीको भगवत्भावसे देखो । जगत॒के काम 
करते हुए भी ईश्वरसे संबंध बनाए रद्दों । बालककी अपेक्षा बालकुष्णसे खंलझ रदोगे तभी 
कृष्ण मिलेंगे और साथ ही लक्ष्मी भी | लौकिक नामरुपमें मनका फंसना आसक्ति है किंतु 
अआीकृष्णके नामरूपमे फंसना भक्ति है। छोकिक नामरुपमें फेसा छुआ मन श्रीकृष्णके नामरूपमें 
लीन द्वी जाए, तभी मुक्ति मिलती हे ओर मलुष्यका उद्धार होता है । 


स्वरूपासक्तिके विना भक्ति फलवती नहीं हो पाती । सांसारिक विषयोंके प्रति प्रेम 
होना आसक्ति है। भगवानके प्रति प्रेम होना भक्ति है। संसाराखाक्ति अंधनकर्ता है, 
भगवदासक्ति मुक्तिदाता है । 

शुकदेवजी सावधान करते हैं । 


_ राजन ! आंखोम कामको स्थान मत दो, और मनमें स्वार्थको स्थान मत दो | जगत्‌को 
समताले देखो । अगर आंखोम खराबी है तो जगत्‌ भी खराब दी दीखेगा | संसार पर भ्ाति 
दोने पर भक्ति नदीं दो सकती । प्रभुके स्वरूपमं आसक्ति ही भक्ति है| यादि भक्ति हो तो 
मुक्ति भी मिल सकती है! भगवान श्रीकृष्णके सिवाय अन्य कोई भी वस्तु खुंद्र नहीं है । 


दो व्यक्ति फूल खररीदनेके लिए बाज़ारमं गए | एककफो भगवानकी पूजाके लिए फूल 
लेना था और दूसरेको पत्नीकी चेणोके लिए। पद्ला व्यक्ति भक्त है और दूसरा आसक्त । 
पहलेके हृदयमें परमात्माका श्टंगार करनेकी भावना है, भक्ति है। दूखरा व्यक्ति पत्नीका श्टंगार 
करना चाहता है, उसके मनमें सांसारिक विछासकी आखक्ति है | दोनों व्यक्तियोंकी क्रिया तो 
एक दी दै- फ़ूलौकी खरीदी | फिर भी एककी क्रियामे भक्ति है और दुसरेकी किया आसक्ति। 
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दैत्य प्रह्मदको पीटने छंगे फिर भी उनको ते जरा भी दुःख नहीं हुआ । प्रह्मादकी 
भक्ति विव्य थी। वे निर्भय थे । उन्हें मारनेके हेतु कई उपाय किए गए,फिर भी वे तो मरे द्दी 
नहीं । द्विरण्यकशिपुकों लगा कि शायद यह जादूगर है। उसने आशा दी कि प्रह्मादको अंचेरेम 
बंद कर दो, वहां अनक्ष-अलके अभाचसे मर जाएगा | 


प्रह्मादजीकों बंदी बना दिया गया, फिर भी उन्हें. किसी तरहका डर नहीं छमा | 
उन्दोने सोचा, कि चलो अच्छा ही हुआ अब मैं यहां शांतिपूर्वक भजन-कीर्तन कर सकूंगा । 

खुखम भगवत्कृपाका अचुभव करनेवाल्य सामान्य वैष्णव है, किंतु जो ठुःखर्म भी 
भगवत्कृपाका अलुभव करे वह तो महान वैष्णव है । दुःखमें भी जो सेवा-स्मरण न छोड़े, 
वी महान वैष्णव है। 

देवकी- वस्॒देवकी कितना कष्ट खदना पडा, फिर भी उन्होंने चैये नहीं छोड़ा | हम 
तो छोटेसे दुःखसे भी घबराहट मद्सूख॒ करने लगते हैं ओर सोचते हैं. कि मैंने इतना तो 
सेवा-स्मरण किया, फिर भी भगवानले कष्ट दी दिया । 


अतिशय दुःखदायी अवस्थामे भी प्रहलाद यही सोचते हैं कि मेरे भगवान तो मेरे 
संग ही हैं, फिर डरना कैसा ? 

भयाकांतसे ईश्वर दूर रद्दते दे | गीताजीमे कहा दे कि में तेरे निकठ हूं, में तुझे देखता 
हैं, फिर भी तू सुझे देख नहीं पाता । 

अँधेरेम भी प्रदलाद भयभीत नहीं हुए । वे कृष्णका कीर्तन करने लगे। उन्हें भाज 
अपनी देहका भान भी नहीं था । 

भगवत्प्रेममें जिसे देहभान नहीं रहता, उसे खंखारके कोई भी विकार प्रभावित नहीं 
कर सकते। 


आज ठाकुरज्ीने लक्ष्मीजीसे पूछा कि जगत कोई जीव भूखा तो नहीं रह गया दे 
न ६ लक्ष्मीजीने कद्दा कि आपका भक्त अ्रहूलाद कैदमें सूल्ा पडा हुआ है। तो भगवानने कद्ा- 
देवी, उसके लिए शीघ्र ही प्रसाद भेजो | लक्ष्मीजीने सेवकोंले कह कर स्वादिष्ट प्रसाद भेजा | 
लक्ष्मीने पहूलादको अपना पुञज्ञ मानकर अपना लिया। पार्षदोंने प्रहकादसे कद्ा कि तुम्दारे 
लिए लक्ष्मीजीने यद्द प्रसाद भेजा है| प्रहलछादने प्रणाम किया। उसने सोचा कि प्रभुकी मुझ 
पर कितनी कृपा द्वै, उन्हें मेरी कितनी चिंता है जो इधर कारावासमें भी मेरे किए उन्होंने 
भसाद्‌ भेजा | 


द्विरिण्यकशिपुके सेबकोंको आश्चर्य हुआ । वे सोचने लगे कि हम यद्धां चौकी कर रहें 

फिर भी प्रदूलाद भोजन कैसे कर रद्ा है  यद्द जादुगर तो नहीं हे कहीं ! उन्होंने जाकर 

दिरिण्यकशिपुस बात कद्दी । उसने कारावासमें जाकर देखा तो प्रदलाद प्रसाद ख्ता रह्दा था। 

उसने पुत्रसे पूछा- भहलाद, सच सच बतला कि यद्द भोजन तुझे किसने दिया! प्रडूलादने 

कह्ाा- माताके गर्भम जिसने मेरा पोषण किया था, वद्दी यहां पर भी मेरा पोषण कर रद्दा दे । 

पिताजी, यह्द कारावासका कमरा तो फिर भी बड़ा है. जब कि ग्र्भवास्॑ तो कितना 

छोटा होता है। वहां जिसने मेरा पोषण किया, मेरी रक्षा की, वही यहां भी मेरा पोषण 
करेगा, मेरी रक्षा करेगा। 


हु 
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बज अजीज अं > अत: 


हिरण्यकशिपु सोचने लगा कि यद्द तो किसी भी डपायसे मरता नहीं है। कहीं मुझे 
मारनेके लिए ही तो यद्द नहीं आया है ! वह घबडा कर शंडामकके पास आया। 


हक ० मर्कने देते किन *' 
राजाका निस्तेज मुख देख कर शेड आश्वासन देते हुए कहा :- पांच वर्षका 
पक छोटा-सा बच्चा भला तुम्हें केले मार सकता है ! हम उसे वरुणपाशसे बांध देंगे * और 
वे वरुणपाशसे प्रहलादकों बांध कर घर वापस आ गए । 


प्रदलादकी दृष्टि तो ऐसी मंगलमयी दो गई थी कि उन्हें तो सभी जगद्द इयामखुंदरके 
ही दशन होते थे । 

एक बार गुरुजी कहीं वाहर गए हुए थे, तो शिष्याने गंद खेलनेकी सोची। प्रदलादने 
उनसे कद्दा कि में आज तुम्हें एक नया खेल खिलाऊंगा । उन्होंने उन वालकोंकों भागवतघर्मका 
उपदेश दिया | 


प्रहूकादने कहा-- 
कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह । 
दुर्लभ मालुर्ष जन्म तदस्य ध्रुवमर्थद्म्‌ ॥ 
भा.७-द-१ 
मित्रो, इस संसारम मानव-जन्म अति दुलेभ है । इसके सहारे तो परमात्माकी भी 
प्राप्ति हो सकती है किंतु कोई यह ज्ञान नहीं पाता कि इसका अन्त कब आनेवाला है। अतः 


बुद्धिमान्‌ पुरुषका चाहिएकि वह योवन और दुद्धावस्थाका विश्वास न करे और बाल्यावस्थासे 
दी प्रभ्ुप्राप्तिके लिए साधन करे | 


प्रदूछादका चरित्र भी हमे यही सिखाता है कि वाल्यावस्थासे ही ईश्वरभ्जनमे लीन 
दो जाना चाहिए। मातापिताकी चाहिए कि अपने संतानोंम वे चामिक संस्कारांकों उत्पन्न करें। 


चुद्धावस्थार्म देहकी सेवा तो हो सकती है किंतु देवकी सेवा नहीं । 


मानवशरीरकी प्राति भोगोपभोगके लिए नहीं हुई है, अपितु इसकी प्राप्ति तो भगवद्‌- 
भजनके द्वारा प्रभुप्राप्तिके लिए ही हुई है। 


शरीरके नाशवान होने पर भी मनुष्यजन्म दुर्लम है। कारण यह है. कि वह जन्म 


इच्छित वस्तु दे सकता है। इस अनित्य और नाशवान्‌ शरीरसे नित्य वस्तु- भगवानकी 
प्राप्ति दो सकती हे । 


यह मानवशरीर वडा कीमती है। कई वार जन्म-मरणकी पीडा सद्दता हुआ जीव 
इस शरीरम आया है | 


ईश्वर नित्य है और शरीर अनित्य। किंतु इसी अनित्यसे (शरीरसे ) ही नित्यकी 
(ईश्वरकी ) प्राप्ति हो। सकती है, अतः मानवदेदकी भी बडी भारी मद्दिमा है। 


कद्दते हैं कि कभी मलुष्यकी आयु सौ वर्षकी होती थी | आज तो चैसी बात नहीं है। 
आज तो आधी आयु निद्वावस्थाम, चौथे भागकी आयु वाल्यावस्था और कुमारावस्थामें बीत 


जाती है। बाल्यावस्था अद्वानर्म और कुमारावस्था खेलकूद बीत जाती है। दुद्धावस्थाके 
वर्ष भी निरथेक ही होते हैं क्योंकि शारीरिक क्षीणताके कारण चुद्धावस्थामं कुछ भी काम 
नहीं हो पाता। यौवनके वर्ष कामभोगमें गुज़्र ज्ञाते हैं। तो अब कितने कम वर्ष दोष रहे! 
और इन शेष वर्षोंमे आत्मकल्याणकी साधना कब और कैसे दोगी ? 
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अतः व्यक्तिका चाहिए कि वह हमेशा आत्मकल्याणकी प्रवृत्ति करे। कहा गया है-- 


यावत्‌ स्वस्थमिद कलेवरगृह यावज्च दूरे जरा 
यावच्चेन्द्रियशक्तिरप्रतिहता यावत्क्षयी नायुपः । 
आत्मश्रेयसि तावदेव बविदुषा कार्य: प्रयत्नो महान्‌ 
प्रोददीपें भवने तु कृपखनन प्रत्युधमः कौदृशः ॥ 
जब तक यह दरीररूपी भ्रृह स्वस्थ है, जब तक वृद्धावस्थाका आक्रमण नहीं हो 
पाया है, जब तक इन्द्रियोंकी शक्ति भी क्षीण नहीं हुई है, भायुष्यका क्षय भी नहीं हुआ है, 


सयाने व्यक्तिको चाहिए कि तब तक वह अपने आत्मकब्याणका प्रयत्न कर ले। अन्यथा 
घरमे आग लग जाने पर कुआं खोदनेसे क्या लाभ होगा ! 


ततो यतेत कुशलः क्षेमाय मयाश्रितः । 


शरीरपौरुष यावन्न विषयेत पुष्कलम्‌ ॥ 
भा. ७--६-५ 


हमारे मस्तिष्ककों कई प्रकारके भय घेरे हुए रहते हैं | अतः यह शरीर, जो भगवत्‌ 
प्राप्तिक लिए पर्याप्त है, रोगग्रस्त वनकर मृत्युवश हो जाए, उसके पहले ही आत्मकल्याण 
करनेका प्रयत्न बुद्धिमानोंकों करना चाहिए । 

चैसे तो मलुष्य दुःख नहीं मांगता, फिर भी वह अचानक आ घमकता है। कोई ऐसी 
मनौती तो मानता नहीं कि मुझे बुखार आए तो में सत्यनारायणकी कथा कराऊं। फिर भी 
बुखार तो आता ही दै । प्रयत्नके विना भी जिल प्रकार प्रारव्धानुसार दुःख आता दे उसी 
प्रकार सुख भी आता है | खुख और ढुःख दोनों प्रारव्धके अधीन हैं । प्रारव्धके अनुसार ही वे 
प्राप्त होते हैं । इसके लिए प्रयत्न अनावश्यक है. । पूर्वजन्मोंके कर्मोंका फल है प्रारव्ध | द्रिद्र 
संपन्न हो जाता है और संपन्न द्रिद्र | प्रारव्धानुखार जो मिलने जा रहा है उसके लिए प्रयत्न 
अनावश्यक है । अतः सांसारिक खुखभोगोंकी प्राप्तिके लिए प्रयत्न न करके परमात्माको प्रसन्न 
करनेके लिए ही प्रयत्न करो । परमात्माको पानेके लिए ही प्रयत्न करो । 

प्रारूव्धसे ही जो प्राप्त होने जा रहा द्वै उसके लिए तो सब प्रयत्न करते हैं, किंतु 
जिसके लिए प्रयत्न करना चाद्विए, उसके लि८ कोई प्रयत्न नहीं करता | परमात्माके लिए कोई 
कुछ भी नहीं करता। सत्कर्ममे प्रयत्न प्रधान है, प्रारव्ध नहीं।। सत्कर्मम बाधा डालनेकी शक्ति 
प्रारब्धर्मे नदी दोती । मनुष्यकी अपनी डुर्बलछताके कारण ही प्रशुभजनमें दाघा उपस्थित 
होती है । 

बालकोंने प्रदलादूजीसे पूछा- कि यादि हम दुद्धावस्थामें ही भजन करें तो ! 

प्रड्लादजीने उनको समझाया कि भजन योवनमें ही हो सकता दे । वुद्धावस्थामें 
शारीरिक दुर्बछताके कारण ईश्वरकी आराधना नहीं दो पाती बृद्धावस्थाम दृदकी भक्ति तो 
हो सकती है, किंतु देवकी नदी । 

बालकोने पूछा- तो फिर हम अभीसे भक्ति क्‍यों करें : युवावस्थामम ही कर लेंगे 
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प्रडूलाद कहते हैं- योवनमें मद उत्पन्न द्वोता दे । युवावस्थामें मनुष्य इन्द्रियोसे 
चे ८ कप पु भरे वह | ् मोदम क 
प्यार करता हैं। वह इन्द्रियोके अधीन दो जाता दे। योवनमर वह्द कई प्रकारक मोदम फेस 
जाता है। अथोपार्नन और इन्द्रियोंके छालनमें दी उसकी आयु नष्ट द्वो जाती दे । यों तो 
आत्मा इन्द्रियोंका स्वामी है पर तो भी मनुष्य इन्द्रियोका दास बन जाता है । 

यह बात सर्वसामान्य है। बडे बडे विद्याल्‌ भी सारा दिन घनके पीछे मारे मारे 
हर के १. ५ रब 
फिरते हैं ओर रातको कामान्ध बन जाते हैं । । वियाका फल तो जन्मसत्युकी व्यथासे मुक्ति 
और परमात्माकी प्राप्ति ही है | विद्याका फल धन या प्रतिष्ठा नहीं हे । 

दैत्य बालकोने पूछा- दम परमात्माको प्रसन्न कैसे करें ! 

प्रदलादने कहा- सभीमे एक परमात्मा ही का दर्शन करो । जगसको प्रसन्ष करना 

पे रे डे 

कठिन दे, पर कष्णकों प्रसन्न करना सरल हे ः 


तस्मात्‌ सर्वेषु भूतेषु दयां कुरुत सोहदस्‌ । 
आसुर भाषमुन्मुच्य यथा तुष्यत्यधोक्षजः ॥ 
भा. ७-६-२७ 


इसलिए छतुम अपने देत्यत्व, आसुरी संपत्ति, आखुरी भावका त्याग करके सभी 
प्राणियोंके प्रति दया करो | प्रेमले उनकी भलाई करो । हसीसे भगवान प्रसन्न होंगे। 


भगवान्‌ जब छपा करते हैं ता मनुष्यकी पाशवी वुद्धि नष्ट हो जाती दे । 
स यदालुत्रतः पुंसां पशुबुद्धिनिभियते । 


हे बालकोने पूछा - प्दलाद, दर्म भगवान्‌ दिखाई तो देते नहीं, तो फिर उनकी भाराघना 
हम कैसे फरे ! 


प्रदूलादजी- भगवानका ध्यान करते हुए तुम तन्‍्मय हो जञाओ। जिसे जगत नहीं 
दीखता, उसे भगवान्‌ दिखाई देते हैं । नस 


प्रहलादने देत्यवालकोंको समझाया कि मैंने तुम्हें जो कुछ उपदेश दिया है, वदद मेरा 
अपना नहीं, अपितु नारदजीका हैं । 


वालकॉने पूछा- प्रदलाद, तेरी छोटी- 
कैसे कल लंका! पूछा- प्रहलाद, तेरी आयु त्तो कितनी छोटी-सी हे, फिर भी तू नारदजीले 


रे _अहूछादजीने कद्दा- जब मेरे पिताजी मंदराचल पर्वेत पर तप करने गए थे, तब 
इन्द्रादि देवोंनि दानवों पर आक्रमण कर दिया। इन्द्र मेरी माताको बंदिनी बना कर ले जा रहे 
थे कि मार्ममे नारदजी मिल गए। उन्द्दीने इन्द्रसे कद कि इस कयाघुको मुक कर दो, कयों- 
कि उसके गभमें प्रशुका परम भक्त समाया हुआ है । इन्द्रने मेरी माताको मुक्त कर दिया । 
मेरी माता नारदजीके आश्रम गई | में जब गर्भवासी था, तब माताने संतोकी बड़ी 


सेवा की । वद्द कथाकीत॑नमें ज्ञाती थी। वहां 
थ चदां उसे भी कभी कप्मी | 
तो बड़ी तत्परताले सुनता रहता था । 22002: 4 


यद्द निद्रादेवी कथाकीत॑नर्म बाथा उपस्थित करती है । 


सत्त्तवां स्कंच २९५ 


कुंभकर्णकी पत्नी निद्वादेवीने विधवा होने पर रामचंद्रके पास आकर पूछा- अब में 
कहां जाऊं १ रामचंद्रजीने कहा कि वह जहां चाहें वद्ां रह सकती है | तो निद्वादेवीने कद्दा 
कि मैने निश्चय कर लिया है कि जहाँ आपका कथाकीत॑न द्वोता होगा, वहीं जाकर अपना 
आसन जमाऊंगी । 


पंचप्राणको कानमे रखकर कथा छुनो | 

में तुम्हे और तो कया कहूं £ मेरे प्रभुकी प्रसन्न करनेका साधन तो कीर्तन ही है । 

पक बार मीराबाई अन्य भक्तोंके साथ कीत॑ंन कर रही थी | कई छोगांका ताल ठीक 
न था। जब दारीरका ही भान नहीं रह पाता, तो ताछकी तो बात ही क्या! किसीने बडे बडे 
अक्षरोंम लिखा, “ तालसे गाओ । ” अगले दिन मीराबाईने यद्ठ पढा तो उन्होंने उसे रद्द करके 
लिखा, “ प्रेमसे गाओ ! ” कीतनम तालकी अपेक्षा प्रेम प्रधान दे । 

कीर्तन करनेसे मनकी अशुद्धि घुछृती है और हृदय विशुद्ध होता दे । 

प्रहूछाव बालकोंको समझा रहे हैंः- नाम ही ब्रह्म है । ईश्वरका निर्गुण स्वरुप अति 
सूक्ष्म है। मन, बुद्धि जब तक अति स॒क्ष्म नहीं हो पाते, तब तक ईश्वरके निर्मुण स्वरूपका 
अज्ुभव नहीं हो सकता। ईश्वरका समुण स्वरूप अतिशय तेजोमय है । प्रभुके सगरुण स्वरूपका 
साक्षात्कार करनेकी शक्ति मलुष्यमें नहीं है। अजुनने कहा था कि “ भयेन चर प्रव्यथितं 
मनो मे । ” अर्थात्‌ आपका यद्द रूप देख कर मेरा मन भयसे बहुत व्याकुल हो रहा है । 

नामब्रह्मका दर्शान और अज्ञुभव तो सभी कर सकते हैं। कीर्तनर्म तालियां बज़ानेसे 
नावृत्नक्ष होता है । नादब्रह्म और नामब्रह्म एक होने पर परत्रह्मका प्राकख्य द्ोता है। नामग्रक्कके 
साथ नादतबह्मका संयोग होने पर प्रभुको प्रकट होना दी पडता है। 

तालियां बजा बजा कर कीर्तन करो । प्रभु खभीकों देखते हे ! कीर्तनमें जो तालियां 
नई बजाता है उसके लिए भगवान्‌ सोचते हैं कि में मूर्ख दी हूं जो मैंने इसे द्वाथ दिप्ट। किंतु 
अगले जन्ममें में अपनी भूल छुधार रूंगा और उसे दो और पांव दूंगा | प्रभुभजनमें तालियां 
बजानेमे दाम क्यों? पापसे शर्म करो। पाप करनेमे हेठी है। जो प्रशुभजनमे तालियां बज़ानेसे 
कतराता है, उसे अगले जन्मे परमात्मा हाथकी जगह दो पांव और दे देसे हैं। अतः प्रेमसे 
तालियां बज्ञा कर संकीर्तन करो। 

प्रह्छावजीने वालकोंका आश्ञा दी- प्रेमसे कीत॑न करो । 


न दान॑ न तपो नेज्या न शौर्च न वरतानि च। 


प्रीयतेइमलया भकत्या हरिरन्यदूविडम्बनस्‌ ॥ 
भा. ७-७-५२ 


रु भगवानको प्रसन्न करनेके लिए दान, तप, यज्ञ, शोच, बत आदि दी पर्याप्त नहीं हैं । 
वे तो केवलछ निष्काम प्रेमभक्तिले द्वी प्रसन्न दोते दें। अन्य खब कुछ तो विडंबनामात्र है। 
अतः भ्रक्ति करो | 
प्रदूलादजी सभीसे कीर्तन-मंत्र जप कराने लगे । 
हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे । 
हरे कृष्ण हरे ऋष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 


२९६ ध्रीम्द्‌ भारावत 
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यह मंत्र कलिसंतरण उपनिपद्‌का है | यह मद्दामंत्र द। इसके जप करनेके लिए किसी 
भी विधिकी आवश्यकता नहीं है | इस मंत्रका जप चाहे जिस स्थितिर्म और स्तान किये बिना 
भी हो सकता है | रास्तेम चलते चलते जूता सद्वित भी इसका जप किया जा सकता हैं। 


/ ५ बिक श्ध्‌ कीर्तन 
सभी बालक तालियां बजाते हुए “ दरे राम हरे राम, राम राम दर दरे का कीर्तन 
करने लगे । 


कथाम कीर्तन भी होना चाहिए । कीर्तनके बिना कथा परिपूर्ण नहीं हो पाती। कीर्तन- 
से पाप जलते हैं, हृदय विशुद्ध होता द, परमात्मा ददयमें आ बसते द्वं। अतः कोत॑न 
6 कप 
प्रेमसे करो। 


प्रहूछादजी तन्‍्मय हो गए और राच।कृष्णका दर्शन करके थे थे नाचने लगे। बालक 
भी प्रश्नुभजनमें मन्न होकर नाचने लगे | इतनेम शंडामक आए | उन्होने सोचा कि द्विरण्यकशिपु- 
ने कीं यह जान लिया तो यडा अनर्थ होंगा। उन्होंने प्रहछादल कहा कि यह क्‍या ऊधम 
मचा रहे हो ! बंद करो यह भजन । परंतु उनकी कौन सुनता ! मन तो श्रीकृप्णसे जा ऊूमा 
था, तो प्रहूलादने भी नहीं खुना | शंडामकने दोड कर प्रहलादका द्वाथ पकड़ा। प्रदलादका 
शरीर तो दिव्य था। ज्यों दी शंडामर्कने उनका स्पशे किया, तो वे भी नाचने लगे 


५ , उसी दिन दिरण्यकशिपुने सोचा कि में भी तो जरा देखूँ कि ग्रदज्ी कैसी शिक्षा दे 
रहे दे! उसने वहां एक सेवक भेजा | सवकने वह समूहनृत्य देखा तो सोचर्मे पड गया। 
नामसंकीतेचम छीन होकर गुरुली ओर सपी बालक नाच रदे थे। सेवकने सोचा कि राजाको 
तो यद्द बात अच्छी नहीं छगती, अतः यदि वे जान जाएंगे तो ग़ुरुजीकी हत्या करवा देंगे। 
सेवकने गुरुजीका हाथ पकड कर उन्हें आसन पर विठलानेका प्रयत्न किया। किंतु ग़ुरुजीके 
स्पर्शसे वद्द भी नाचने छगा। वह भूल द्वी गया कि वह इदृघर क्‍यों आया था। सत्संगकी 
माहिमा ही न्‍यारी है । 


कप लौयनेम देरी हुई तो राजाने दूसरा सेवक भेजा। उसने भी देखा कि वहां 
सबके सब संकीतेनमें पागल होकर नाच रहे हैं । उस भजनमंडलीमेंसे किसी व्यक्तिके स्पर्श से 
चह सी नाचने लूगा । 


..._ इस प्रकार राजा सेवक भेजता गया ओर वे भी सब उधर जाकर नाचने रंगे । राजाने 
सोचा कि यह क्‍या रहस्य है £ वह स्वयं वहां दौडता हुआ आया | उसने देखा कि गुरुजी, 
चालकगण ओर सभी सेवक नाम-संकीर्तनंभ छीन होकर नात् रद्दे है।इस दश्यकों देखकर 
राजा आगबबूछा हो गया। उसने उन नाचबेवालोमेसे किसी एकका द्वाथ पकड कर नीचे 
बिठा दिया | राजाको स्पर्शसे कुछ भी न हुआ | क्योंकि वह तो विजलीके विगड़े हुये गोले 


कप २ ”अ] श्र + 
जसा था। बिजलीका गोछा यदि चाल्यू दालतमें हो, तभी बिजलीका प्रवाद असर कर पाता है, 
अन्यथा नहीं । 


भजन-कीर्तन रुक गया । गुरुजीने राजाको सारी बात बताई । तो वह फ्रोधित होकर 


पहुलादस कहने छगा.- अब भी तू मेरे शत्रु विष्णुका कीर्तन कर रहा है । जगत मेरे सिवाय 
कोई इश्वर दे दी नदी । दुष्ट, आज मैं तुझे मार डालूँगा | 


खाठवां स्कंघध ३९७ 





मेरा यह बालक स्वयं तो खुधरता है नहीं और अन्य बालकोंकों भी विगाड रहा है। 
ऐसा सोच कर राजाने लपक कर प्रदलादका हाथ पकडा । राजा पर पुत्रकी भक्तिका रंग चढ़ 
नहीं पाया । जब गोला ही बेकार हो तो फिर विद्युतशक्ति ही क्या करेगी ? 

राजाने प्रदलादको धरती पर पटका तो धरतीमाताने उसे अपनी गोदमे उठा लिया । 

प्रहलादर्जीने पिताको प्रणाम किया | तो दहिरण्यकशिपुने कहा कि तू मुझे प्रणाम तो 
करता है किंतु मेरा कहा तो मानता नहीं है। बता तेरा रक्षक विष्णु है कहां ? 

प्रदूलादने कहा+- पिताजी, मेरे भगवान्‌ तो सर्वत्र और सभामे हैं । 


पिताजी, शायद आप यह्द मानते है कि आप घीर हैं | किंतु वीर तो वही है जिसने 
अपने आंतरिक शत्रुओंको पराजित किया दै। आप मानते हैं कि आपने जगत्‌को जीता है:। किंतु 
जगविजेता तो वही है जिसने अपने मनको जीत लिया दै | कामक्रोधादि छे चोर आपके मनमें 
बसे हुए हैं, जो आपके विवेकधनको ल्वूट रद्दे हैं| क्रोध न करें | आपके मुख पर आज स॒त्युकी 
छाया दीख रही है अतः रागह्वेषका त्याग करके नारायणकी आराधना करें। मेरे नारायणका 
भजन कीजिए । 
हिरण्यकशिपु क्रोधित होकर चिल्लाने रगाः- मेरा पुत्र होकर मुझे ही उपदेश दे रद्दा 
है ! कहां है तेरा रक्षक विष्णु ? 
प्रदूलादः- मेरे प्रभु तो सर्वव्यापक हैं | वे मुझमें हैं और आपमें भी हैं। आपमें वे हैं: 
तभी तो आप बोल पाते हैं। विष्णु सर्वमें हैं, सर्वत्र हैं । 
हिरण्यकशिपुः- तेरे भगवान्‌ यदि सर्वत्र हैं तो फिर हस स्तंभमें उनका दर्शन फ्यों 
नहीं हो रहा है ? 
क्यासी यदि स सववेत्र कस्मात्‌ स्त॑भे न दृश्यते । 
क्‍या तेरे भगवान्‌ इस स्तंभ हैं ? 
प्रडूलादः- जी हां, मेरे प्रभु इसमें भी हैं। आपकी आंखोंम काम है, अतः वे दिखाई 
नहीं देते । 
दिरिण्यकाशपु : मैं इस स्तंभकों तोड कर विष्णुकी हत्या करूंगा 
राज़ा तलवार लेने गया। तो इधर प्रदकाद सोचने लगे कि मेने कह तो दिया कि 
भगवान्‌ इस स्तभम हें किंतु क्या इसमें उनका वास हो सकता है ? उन्होंने स्तम पर जो कान 
लगाया तो अंदरसे गुरू गुरुकी ध्वानि आई। और प्रद्दलादको विश्वास हो गया कि भगवान्‌ इस 
स्तंभमे भी हैं| उन्होंने उस स्तंभका आलिंगन किया | अंदर नर्सिह स्वामी विराजमान थे। 
उन्होंने प्रदलादकी आश्वस्त किया कि वे इसमें हैं और प्रह्छादकी रक्षा करेंगे ? 
इधर हाथम तलवार छेकर हिरण्यकशिपु दोडता डुआ आया ओर चिह्लाने लगा- बता, 
यद्द तेरा विष्णु कहां है ? 
प्रहलाद:- वे इसी स्तंभमें विराजमान दे । 
हिरण्यकशिपुने क्रोधावेशम उस स्तंभ पर तलवारका प्रहार किया | तुरंत श्री तर्सिह 
स्वामी गुरु गुरु बोलते हुए उस स्तंभमेसे प्रकट हुएए। उन्दोंने न वढाकर दिरण्यकशिपुको 
रे८ € स्राग, ) ॥ 
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गोद बिठा लिया और कहा कि यह न रात है और न तो दिन, न धरती है, न आकाश। घरमे 
भी नहीं बाहर भी नहीं किंतु देहली पर तुझे मारुंगा। अख्र या दाखसे नदी, नाखूनसे मारूगा। 

ओर भगवानने उस अछुरकों नाखूनसे चीर कर मार डाला। 

नुर्सिह भगवानकी जय । या 

मलुष्यके दुःखका कारण उसका देहाभिमान दे । शरीर घर है | शरीरघरमे रहनेवाली 
जीभ देहली है। उसे न तो अंदर कहा जा सकता है और न बाहर। यादि अभिमानको मारना 
है तो ज्ञीम पर ठाकुरजीका नाम रखो । हि 

अपने भक्त प्रह्मादके वचनोको कृतार्थ करने ओर अपनी सर्वव्यापकता सिद्ध करनेंके 
हेतु भगवान्‌ नुखिहके स्वरूपम वेशाख शुक्ल चतुदेशीके दिन काष्टस्तंभमेसे प्रकट हुए थे। 

पेजाबम आजके मुल्तान शहरमे द्विरण्यकशिपुकी राजधानी थी, जद्दां च्लिद्द स्वामीका 
प्राकम्य हुआ था । इसी कारणसे पंजाबबासी अपने नामके साथ सिंह' शच्द॒का प्रयोग करते है। 
वे सिंहके समान वलवान्‌ हैँ। आज भी चे शक्तिशाली हैं। गुजरातकी जनता वकरी-सी भीरु 
वन रही है । सत्त्वहीन भोजन और चायपान करनेवाला शक्तिशाली कैसे वन सकता दे? 
पंजाबवासी दूध और लस्खीका उपयोग अधिक करते हैं । किसी गुजराती युवासे दो सेर दूध 
पीनेकी कहा जाएगा तो वह कहेगा- नहीं नहीं | इतना दूध में किस तरह पी सकता ह्व ? मेरे 
पेटमे गडबड हो जाएगी । जो दो सेर दूध नहीं पी सकता है' वद्द देशसेवा कैसे करेगा ? 

वलवान्‌ वनो | “ नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः | ” शक्तिद्वीन पुरुष आत्माको प्राप्त नहीं 
कर सकता । 


नसिह भगवान्‌ भी ' शुरू गुरु ” का उच्चारण करते थे। यही बताता है कि गुरुके 
बिना सगवानके दर्शन शक्‍्य नहीं: हैं । 

हर प्रकारकी साधना की जाए, विवेक-वैराग्य भी हो, षद्संपात्ति आदि भी हों, किंतु 
जब तक किसी संतकी, ग्रुरुकी कृपा नहीं होती, तब तक मन शुद्ध नहीं हों पाता और 
भगवानकी प्राप्ति भी नहीं हो पाती । 


मनुष्य चाहे जितनी साधना करे किंतु संतकी कृपा होने पर ही मन हमेशाके लिए 
शुद्ध हो सकता है। 


मन तो वडेसे बडे साधुओंको भी सताता दै। वह यडा ही चंचल है । इसलिए मन 
शुद्धिके बिना ईश्वरका साक्षात्कार नहीं हो सकता । ह 
मल, विक्षेप आचरण आदिसे मन कलुषित और मालिन होता है। 


। जिस प्रकार म॒लिन या चंचल जले प्रतिबिंय दिखाई नहीं देता । उसी प्रकार मिलन, 
चेचल ओऔर आवरणयुक्त मनमे परमात्माका प्रति्यिंव दिखाई नहीं देता । 
अतः किसी संतका आश्रय लछो । किसी गुरुकी शरणमें जाओ । 
शुरुकपाकें बिना हृदय शुद्ध नहीं हो सकता । साधना करने पर भी सद्गुरुकी कृपाके 
विना काम नहीं बनेगा। मात्र साधन-साधनासे हृदय शुद्ध नहीं हो पाएगा । 
नूखिह स्वामीने गुरु शब्दका उच्चारण करके जगतको बताया है कि सदूगुरुकी कृपाके 
विना उनका साक्षात्कार नहीं हो सकता । पे 53005 3423 


नामदेवको भी गुरुके बिना ज्ञान नहीं हो पाया था। 
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आजकलके लोग पुस्तक पढकर ज्ञानी वन जाते हैं। उन्हें गुरुकी, त्रह्मचर्यपालनकी, 
मौनत्रतकी, सदाचारकी संतर्सेवाकी, मानों आवश्यकता ही नहीं दे । बिस्तर लेट कर पुस्तक 
पढकर ज्ञानी बन जाते हैं ? 
एक बार महाराष्ट्म संतोकी एक मंडली-सी हो गइ। 
भक्तमंडलीके संतोंकी परीक्षा करनेके लिप म्ुक्तावाईने गोरा कुम्हारसे कहा । 
सनामदेवकों अभिमान था कि वह भगवानका प्यारा है और वे उससे बाते भी करते हैं | 
गोराकुम्हार सभीके सिर पर एक एक चपत लगा कर परीक्षा करने लगा । 
उसने नामदेवके मस्तक पर भी एक चपत लगाई | ऊपरसे तो नामदेवनें कहा कुंछ 
भी नहीं, किंतु उनका मुंह फुला गया । उन्होंने अभिमानवश सोचा कि कहीं मिझ्टीके बर्तनकी 
भांति मेरी पर्यक्षा हो सकती है क्या ? अन्य भक्तोंके चेहरेके भाव अपरिवर्तित ही रहे । 
गोराकुम्हारने अपना निर्णय खुनायाः- सभीके भांडे ( मस्तक ) पक्के हैं. किंतु इस 
नामदेवका कच्चा है | 
यह खुनकर नामदेव बोले- तुम्हारा सिर ही कच्चा है। तुम्हें शिक्षाकी आवश्यकता है। 
नामदेवने विद्वुलनाथजीके पास आकर वह सारी घटना सुनाई | 
विद्वुलना थजीने कहा- नामदेव, यादि म्ुक्तावाई और गोराकुम्हार कहते हैं कि तेरा सिर 
कच्चा है, तो अवश्य तू कच्चा ही होगा । 
नामदेव, तुझे अभी तक सर्वव्यापक ब्रह्मके स्वरूपका अनुभव ही नहीं हुआ है । 
इसका कारण यह है कि तूने अब तक किसी सद्गुरुका आश्रय नहीं लिया है। तू मंगलवेढामे 
रहनेवाले मेरे भक्त विसोबा खेचरके पास जा, वह तुझे ज्ञान देगा । 
नामदेव उन्हें दूंढत हुए शिव मंदिरम पहुंचे | वहां देखा तो विसोबा खेचर शिवालिंग 
पर पांव पसारकर सोए हुए थे | 
विसोंवा पहलेसे ही जान गए थे कि नामदेव आ रहे है, अतः वे उन्हें शिक्षा देनेके हेतु 
ही शिवलिंग पर पांव पसार कर सोए हुए थे । 
नामदेव यह दृश्य देखकर सोचने लगे कि जो व्याक्ति भगवानका अपमान कर रहा है 
वह मुझे कौन-सी शिक्षा दे सकेगा ? 
नामदेवने विसोबासे कहा कि थे शिवलिंग परसे पांच हटा लूे। विसोवा खेचरने 
नामदेवले कहा- तू मेरे पांव उठा कर किसी ऐसे स्थान पर या ऐसी दिशामे रख दे कि जहां 
शंकरका अस्तित्व ही न हो । 
नामदेव विसोवाके पांव इधर उधर करने छगे । किंतु वे जहां भी खेचरका पांच रखते 
थे वही पर शिवलिंग प्रकट होता जाता था और इसप्रकार सारा मंद्रि शिवलिंगोंसे भर गया। 
नामदेव यद्द देखकर आश्चर्यम ड्ूव गए | विसोबाने उनसे कहा- तू वास्तवम अभी 
कच्चा ही है। सभी स्थानोमे तू अब भी इश्वरका दर्शन नहीं कर सकता । विश्वर्म भगवान्‌ तो 
सूक्ष्म रूपसे हर ज्ञगद व्याप्त हैं। तू सभी जड-चेतनमें ईश्वरकों निहार । 
5 इस प्रकार जब भक्ति और ज्ञानका साथ मिल गया, तो नामदेव सभीम और हर जगह 
इश्थरका दशन करने लगे । 
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ज्ञान प्राप्त करनेके घाद नामदेव वापस छौटे | धापस छोटते हुए रास्तेम किसी खुक्षके 
नीचे बैठ कर वे कहीं भोजनकी तैयारी कररहे थे कि एक कुत्ता रोटी चुराकर भागा । पर आज तो 
नामदेवने उस कुत्तेमेंभी भगवानका छ्वी द्शन किया। रोटी सखी थी। अतः चेघीलेकर 
उस फुत्तेके पीछे यद चिल्लाते हुए भागें-रक जा, रोटी तो खूखी दे । में तुझे उस पर घी 
लगाकर दढूं। 

यदि गरु ही सांसारिक बंधनोम और विषय फंसे हुए हैं, तो निश्चय जानो कि चे 
तुम्हें भी सांसारिक वेधनोंसे मुक्त नहीं करा पाएंगे । 


यदि हम यह मानने लंगे कि ईश्वर सर्वत्र सर्वव्यापी हैं. तो पाप करनेके लिए कोई स्थान 
दी नहीं मिलेगा । 

ईश्वरकी सर्वव्यापकताका अनुभव हो जाने पर पाप करनेके लिए न तो कोई स्थान 
ही मिलेगा और न तो कोई समय ही । 

हिरण्यकशिपुका संहार तो हो गया किंतु नुसिह स्वामीका क्रोध अभी तक कायम ही 

था। उनका क्रोधित स्वरूप देखकर तीनो लोक भयभात हो गए । किसीमे भी यह साहस नहीं 
था कि वह उनके पास जा सके | ब्रह्माजीने भी उन्हें शांत होनेके लिए प्रार्थना की । किंतु वे 
सुने तव न [ 


आखिर ब्ह्माने लक्ष्माजीसे कहा;- माताजी, आप ही इन्हे शांत कीजिए । देवाने भी 
उनसे प्रार्थना की । 


लक्ष्मीजीने सोचा कि वे मेरे स्वामी हैं, अत. यदि में उनके पास जाऊंगी, तो वे शांत 
हो जाएंगे। मनम ऐसा अभिमान लेकर वे उनके पास पहुर्ची | पर भगवान्‌ तो नम्न व्यक्तिकी 
दी बात खुनते है, अभिमानीकी नहीं। आज उन्होंने लक्ष्मीजीकोभी पहचाननेसे इन्कार कर दिया। 


अब भगवान्‌ ब्रह्माने प्रदलादसे ही कद्दा- बेटे, तेरे पिता पर ये क्रोघित हुएहे, अतः तू 
ही उन्हे मना ले। प्रभु आज तेरे लिए दी प्रकट हुए है, अतः यदि तू उनके पास ज्ञाएगा तो बे 
शांत हो जाएंगे । 

प्रहलादने प्रभुके पास जाकर उन्हें सराष्टांग प्रणाम किया । उन्हें देखकर प्रभुके हृदयमें 
हब 22: ले उम्रड आया। प्रदखादकों गोदमं बिठला कर वात्सल्यभावसे उनका शरीर 
चाटने लगे । 


प्रदलादकी भांति भगवानकी गोदम जो विराजमान दोता है, उसका काल कुछ भी नहीं 
बिगाड सकता । 


परमात्माको प्रसन्न करनेके लिए शुद्ध प्रेम आवश्यक है । शान आदिकी तो महत्ता कम 
डी दे । शाच्दुशञान आवद्यक नहीं है। अनेक बार शब्दशान प्रभमजनम बाधक हो जाता है । 


भन्यकी क्षति ढैंकनेके लिए ज्ञानी बनाया जाता है, क्षति खोल कर रखनेके | 
हि मि 'खनेके लिए नहीं । 
प्रेम- विना ज्ञान निरथेक है । मे 


हिरण्यकशिपु जैसोंके लिए भगवान्‌ भर्यकर और ऋर हैं। जैसा के 
तो ने कमछके समान कोमल हैं । ऋर दे । किंतु पहलाद जैसोंके लिए 
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विष्णु सहस्ननाममें भी भगवानकों भयरूप, ओर भयकारकके साथ साथ भयनाशी भी 
बताया गया है । 

भगवान्‌ दुष्लोके लिए भयरूप ओर भयकारक हैं. ज़ब कि भक्तोंके लिए वे भयका दरण 
करनेवाले है| 

नसिंद स्वामीने प्रहूलादसे कहा+- तेरे पिताने तुझे बहुत सताया । मुझे प्रकट होनेमे 
जी विलंव छगा, उसके लिए में तुझसे क्षमा मांगता हूं । 

परहलादकी भक्तिकी दिव्यता तो देखिए कि आज भगवान्‌ भी उनसे क्षमाप्रार्थना कर 


रद्दे हैं । 
जिस प्रकार गौमाता अपने बछडेकी चाटती है, उसी भांति चर्लिह स्वामी प्रदलादकों 
चाटने रंगे और धीरे धीरे उनका क्रोध कम दोने छूगा । 
प्रहलाद सत्त्वगण है । हिरण्यकशिपु तमोगुण है ।। सत्त्वगुण और तमोगणका यह युद्ध 
है। इसमें सगवान प्रहलादका-सच्त्वगुणका पक्ष लेते हैं। शुद्ध सत्तगुणके आगे तमोगुणका नाश 
भवच्य ही द्वोता दे । 
प्रदछादजीके वचनकी सार्थक्ता और अपनी सर्व्यापकताकी सिद्धिके देतु दर्सिद 
स्वामी स्तंभमंसे प्रकट हुपए थे। 
सभी जानते हैं. कि ईश्वर सर्वव्यापक हैं। किंतु इस वातका अनुभव वहुत कम 
ब्यक्तियोको ही होता है । यदि ईश्वरकी सर्वव्यापकताका अनुभव सभी करें तो घर ही चैकुंठ 
बन जाए | घरमे कोई झगडा ही न होने पाए | उस घरसें पापका नाम ही मिट जाए । 
सर्वव्यापकका अर्थ है सभीम वसे हुए, सभीमे समाए हुए । दूध माखन दीखता नहीं 
है, फिर भी उसके अणुपरमाणुरम वह समाया हुआ दै। इसीप्रकार ईश्वर भी जगत्‌क सभी 
स्थूल-सूद्ष्म पदार्थोर्मे बसे हुए है । उनका अभाव कहीं भी नहीं है | ईश्वर तो अणुसे भी अणु 
ओर महानसे भी महान हैं । उनका कहीं भी अभाव नहीं है, अतः वे सर्वव्यापी है । 
जो ईश्वरको सर्वत्र विशाजमान समझता है उसके जीवनमें दिव्यता आती है। सबर्भे 
ईश्वरको निहारों । प्रथम मातृदेवों भव, फिए पितृदेवी भव, और अंतमे परस्पर देवों भव । 
ईश्वरका पारस्परिक दर्शन करों । लोग एक-दूसरेसे मिलने पर राम-राम कहते हैं | इसका अर्थ 
यही है कि मुझमें और तुमम राम निद्धित हैं । 
प्रत्येक जड-चेतन पदार्थम ईश्वरका दर्शन करोगे, तो पाप तुम्हारे पास नहीं फटक 
सकेगा । विवाद्द करके आने पर चधूकी लद्ष्मीभावसे पूजा की जाती है। वर नारायण है और 
चधू लक्ष्मी | यदि छोग यह्द सोर्च कि हमारे घरमे साक्षात्‌ लक्ष्मी-नारायण पचांर हैँ तो घर ही 
चैकुंठ वन जञाए। 
सम ईश्वरका अजुभव करनेमे लाभ ही छाभ है । ऐसा अतुभव करनेसे मन विकार- 
घासनासे रहित हो जाएगा। 
ईश्वर कोई ऐसी वस्तु तो दे नहीं कि जो एक द्वी स्थानमें रह सके । वे तो सर्वव्यापी 
हैं ओर सर्वत्र हैं । 
ईश्वरकी सर्वव्यापकताकी केवल जानने-मात्रसे विशेष छाम्र नदी होगा। उसका 
अनुभव भी करना चाहिए ओर उसे व्यवद्दारम भी लाना चाहिए्ट | 


३०२ भीमद्‌ सांगवत 
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भगवानको केवल चबन, पुष्प आदिका अर्पण करना ही भक्ति नहीं है। समभीम भगवत्‌ 
भाव रखना ही सच्ची भक्ति है। किसी मूर्तिमं जो भगवान्‌ तुम्हें दीखते दे, वे द्वी स्वेत्र व्याप्त 
है। ईश्वरकी सर्वव्यापकताका अनुभव जो करता या कर सकता है, उसीका जीवन धन्य हैं। 
पेसा अनुभव करनेवाला कभी पाप नहीं कर सकता | तुम्र निमग्चय करो कि तुम श्रत्येक 
व्यवहारको भक्तिमय बनाओगे | 


शुद्ध व्यवद्वार ही भक्ति है। जिसके व्यवहारमें दंभ है, अभिमान है, उसका व्यवहार 
अशुद्ध है। जिसका व्यवहार शुद्ध नहीं है वद्द भक्तिका आनद पा ही नहीं सकता । ईश्वरकी सर्व- 
व्यापकताके अलुभवके विना व्यवह्ारशुद्धि नहीं हो सकती । 


हमेशा यही सोचो कि हमारा प्रत्येक व्यवहार ओर प्रवृत्ति ठाकुरजी देखते हैँ । कोई 
भी व्यवहार ऐसा न होना चाहिए कि जिसमें कोई उपदेश न हो । 








व्यवसाय-कारोबार कोई अपराध नहीं है। सेना भगत नाईका धघा करते थे। एक 
दिन उन्होंने सोचा कि में छोगांके सिरसे तो मेठका बोझ उतारता हूं किंतु अपनी ही बुद्धिकी 
मलिनता में अभीतक दूर नहीं कर सका हूं। 


कई महापुरुषोंने अपने व्यवसायमेंसे ज्ञान पाया है। महाभारतमें ऐसे कई दांत हैं 
कि जिनमें यह वताया गया है कि मद्दाशानी ब्राह्मण भी वैश्यादिके घर सत्संगके देतु जाते थे ! 


जब महाश्ानी जाजली ऋषिको अपने शान पर अभिमान हुआ, तो उन्होंने आकाश- 
वाणी खुनी कि तुम तुलाघर चेश्यसे जाकर मिला । ऋषि वहां गए। बातो ही बातामें उन्हें ज्ञात 
इुआ कि ये भी ज्ञानी हैं। तो उन्होंने तुलाधरसे पूछा कि उन्होंने ऐसा शान कहांसे पाया है। 
तुलाधरने कहा- “ वैसे तो मेरे माता-पिता ब्राह्मण हैं, फिर भी बहुत कुछ शान मुझे अपने 
व्यवसायमैसे ही मिलता है। मेरा व्यवसाय ही मेरा गुरु है। श्रमके अनुपातसे दही लाभ छेता 
हूं। तुलाकी डडीकी भांति मैंने अपने मन-बुद्धिको सरल और समान बना लिया है।” 
चैश्य छाम ( नफा ) न कमाए तो अपने कुड्ुुंबका परिपालन कैसे करेगा ? नफा कमाना बैसे 
तो अपराध नहीं है कितु अयोग्य नफा लेना गुनाह है। 


वाणिज्य भी भक्ति है। ऐसा मत सोचे कि भक्ति केवल मदिरमे ही की जा सकती 
दहै। भक्ति हर जगद की जा सकती है। ईश्वरसे अविभक्त रह कर किया गया व्यवहार 
भक्ति है। ईश्वरसे कभी अलग मत दोओ । 


शुकदेवजी सावधान करते हैं । 

यदि मनुष्य आहकम ईश्वरका दर्शन करके व्यापार करे, तो उसका वह व्यापार भी भक्ति 
ही है । योग्य लाभ कमाना वैद्ययका धर्म है। किंतु जब भी आहकके साथ व्यापारी बातचीत करने 
लगता है तो वह यह भूल जाता है कि इस आहक भी भगवान्‌ हैं। और इस प्रकार किया 


गया वह अयोग्य व्यापार पापमय हो जाता है । दुकानमें स्थापित प्रभुकी उपस्थितिमे दी 
बहुत-से ब्यापारी पाप करते हैं । पांचका मार पच्चीसमे देते ढ 
कीमतमे ही बेच रहा हूं। ” देखा कभी न करें । 30302 


भगवत्‌ कथा मनको सावधान करनेके लिए ही है । 
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अजुभव करो कि प्रभु सर्वव्यापी हैं, सर्वत्र हैं। में जो कुछ बोलता इं उसे भगवान 
सुनते हैं, और में जो कुछ देखता हूं उसे भगवान भी देखते है । 

मलुष्यका शारीरिक पाप तो समाज भी देख सकता है, किंतु उसका मानसिक पाप 
केवल परमात्मा ही देख सकते हैं । मानालिक पाप ही सबसे बुरा है। बिलकुल पाप न करना 
बडा पुण्य है । 

नासिंह भगवान्‌ अवकाशर्स नहीं, स्तंभमेसे प्रकट हुए थे। मात्र चेतनमे ही नहीं, जडमें 
भी ईश्वरका दशेन करो । ईश्वर जड ओर चेतन दोनौमे हैं । लौकिक दछ्टिसे पृथ्वी ज़ड है किंतु 
इसमे भी ईश्वरकी भावना करनी चाहिए | 

एक महात्माके दो शिष्य थे। वे दोनों पंढे-लिखें थे, कथाकार भी थे । जब मद्दात्माकी 
झत्यु निकट आई तो उनकी गद्दीके लिए उन दोनों शिष्योंके वीच झगडा शुरू हो गया | महात्मा 
भी सोचने लगे कि वारिस किसे बनाया जाय ? आखिर उन्होंने दो फल मंगवाकर दोनोको एक 
एक देते हुए कहा कि इस फलको किसी ऐसे स्थान पर ज्ञाकर खाना, जहां तुम्हे देखनेवाला 
कोई भी न हो । 

वे दोनों फल लेकर चले गए । एक शिष्यने सोचा कि में कमरा बंद करके खा हूं , 
क्योंकि वहां मुझे कौन देखनेवाला है! ? और उसने कमरा बंद्‌ करके फल खा लिया । 


दूसरा शिष्य सारा दिन फल लेकर इधर उधर घूमता फिर किंतु उसे तो एक भी 
स्थान पेसा नहीं मिला जहां कोई न हो। वह जहां भी गया वहीं पर उसे परमात्माकी 
उपस्थितिका अनुभव हुआ । वेदोम भी कहा गया है कि प्रभु सर्वत्र हैं, विश्वतोमुखी हैं.। इस 
का दूसरे शिष्यने शान केवल पाया ही नहीं था, अपितु उसने वह शान आत्मसात्‌ भी 

्था। 

पहला शिष्य मात्र कथा करता था। वह इश्वरके व्यापक स्वरूपको समझ नहीं 
पाया था। 

गुरुजीने उस दुसरे शिष्यको अपना वारिस बनाया । 

कथा कहना आसान दै किंतु ईश्वर सर्वत्र हें ऐसा समझ कर ब्यवद्दार करना कठिन दे | 

प्रह्मद्‌ ऐसे अटल निष्ठावान्‌ थे कि वे सभीमे हेश्वरको निहारते थे । 

अनेकम एक ( प्रभु ) का दर्शन करना द्वी भक्ति है। जो सभीम उसी एक ही तत्त्वको 
देखे वही शानी है। ज्ञानी एक अनेकका छय करता है। तुम भी उसी तरह एकमे अनेकका 
लय करो। यह वेदांतकी प्रक्रिया है। अनेकम एकको देखो । 

चैष्णव अनेक एकको देखते हैँ । शाव्दिक भिन्नता छो सकती है किंतु शानमागें ओर 
भक्तिमागम वैसी कोई भिन्नता नहीं है । 

हनुमानजीने सीताको रामकी मुद्विका दी, तो उन्होंने उसमें भी रामके दर्शन किए | 

एक परमात्मा ही सत्य हैं जो अनेकोम बसे हुए हैं । 

अनेकर्मे एकको देखना भक्ति है । एकम अनेकको देखना शान है। 

शरीर होते हुए भी यदि उसमें प्राण-आत्माका अभाव हो तो उस शरीरकी कीमत ही 
क्या ? ज्ञानी याह्य रूपरंग नहीं देखते | किंतु बाह्य रूपरंगकी खुंदरताके कारणभूत ईश्वरका दी 
चितल करते है । 


३०७ श्रीक्षदू. सागवता 
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भगवान्‌ शंकराचार्यने दुःखसे कहा था कि लोग मांसकी (देहकी ) मीमांसा तो करते 
हैं. किंतु आत्माकी मीमांसा कोई भी नहीं करता । 
पक गृहस्थका स्वभाव था कि वह साधसंतकी भोजन कराये विना स्वर्य भोजन नहीं 
करता था । एक बार कोई महात्मा वहां घूमते-फिरते आए | उस गृहस्थने उनकी पूजा करके 
उन्हें भोजन करने विठलाया । घरमभे दूध नहीं। था। उसने नौकरसे कहा कि दोड कर दूध के 
आ । नौकर गया, पर तुरंत ही छोट कर उसने सेठले पूछा- काछी गायका के आऊं या सफेद 
गायका ? तो उन्होंने उत्तर दिया कि जरूरत दुधकी है, चाहे गाय जेसी भी ही । पर महात्मा 
भोजन पूरा करे उससे पदले ही ले आना । नोकर दोडा ओर फिर छोटकर पूछने छूगा कि 
बूढी गायका लाऊं या जवान गायका । सेठ क्रेधित होकर मारने दोडे। मद्वात्माने सेटसे क्रोधका 
कारण पूछा । सेठने कहा- कितना मूर्ख है यह नौकर । कई वार उसे दूध छेते भेजा फिर भी 
वह नहीं छा सका । 
महात्माने कहा- जो परमात्मा इस खेवकमे दे वही तुम्हारे शर्ररमें भी हें। हमें 
शरीरकी नहीं, शर्ीस्मे वसे हुए परमात्माकी आवश्यकता है । तुम दोनोम एक ही अभ्ुुका वास 
है। उसे मत मारो । 
सभीम एक ही इश्वरका वास दै। प्रत्येक स््री-पुरुषमे, प्रत्यक जड-चेतन, स्थावर- 
जंगम चस्तुमे उसी प्रभ्चुका दर्शन करो । 
जगतम मूर्ख कोई नहीं है। ईश्वरंके ही सभी अश है। जो अन्यको मूर्ख मानता है, वह 
स्वय मूर्ख है। 
हमारे देशम तो पशु तक की पूजा की जाती है। भैरवनाथका वाहन कुत्ता है और 
शीतला माताका वाहन दे गधा। अतः कुत्ते ओर गधे भी तिरस्कार्य नहीं दे। 
ईश्वर चेतन्यरूपसे सभी हैँ अतः तुम अनुभव ऐसा करो कि पेसे स्वभाववालेकी 
प्रत्येक क्रिया भक्ति और शानमय होगी। 
न्सिह भगवानलने प्रकट होते समय “ गुरु ” शब्द्का उच्चारण किया था। यह सच है 
कि ईश्वर सर्वत्र हैं। कितु जब तक सद्गुरुकी आरसे दिव्य दष्टि न मिले, तवव तक ईश्वरके 
दर्शन नहीं किए जा सकते। जो जितेन्द्रिय है, वही स्वतंत्र है। स्वातंज्य मलुप्यको स्वेच्छा- 
चारी बनाता है | अतः स्वतत्र ओर स्वच्छदी न बनों । 
बुद्धिका कभी विश्वास मत करो । किसी संतको गुरु बनाकर उसके अधीन रहो। 
जो तुम्दें पाप करनेसे रोके पेसे किसी सतके अधीन रहो । गुरु करना ही चाहिए। 
कल किंतु गुरु वनानेके पूे अच्छी तरहसे यह सोचना-परख लेना चाहिए कि जिस 
ठ तुम गुरू बनाने जा रहे हो, वह योग्य ओर खुपात्र भी है या नहीं । किसीने कद है- 
पानी पौना छानके, 


मुरु करना जानके। 
चर्तेमान जगतके किसी मद्दापुरुषमे यादि तुम्हें श्रद्धा नहीं है तो प्राचीन महात्माओको 


ही शुरू मानकर उनके अधीन रहो । महापुरुष अमर होते हैं। शंकराचार्य और वल्लभाचाये 
से संत अमर हैं। उन्हें गुद मानकर उनकी खेवा करो और उनका आश्रय भी छो | 
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गुरुके विना कल्याण नहीं दो सकता । किसी संतके चरणोंका आश्रय लेने पर सद्गुरु 
कृपा करेंगे। यादे वे संत कृपा करेंगे तो तुम्दारी मानसिक वारूना और विकारोंका नाश दोगा। 
मन-बुद्धिकी वासना संतसेवाके बिना दूर नहीं होती । मन पर सत्संग-सेवाका अंकुश रखो | 
बुद्धिकों किसी संतके चरणोंम लगा दो । जब तक बुद्धि परमात्मासे विवादित न हो जाए तब 
तक डसे संतके आधीन दी रखो । सद्गुरुकी रृपाके विना दर किसीमे इश्वरके दर्शन नहीं 
हो सकेंगे । 
जगतमे चैसे तो कई संत हे । किंतु उन सभी पर मारे कल्याणका उत्तरदायित्व नहीं 
है। हम जिसे गुरु बनाएं, वद्दी संत दमारे कब्याणार्थ उत्तरदायी हैं। 
शीघ्रतासे, विना सोचे-समझे किसीका गुरु बनना भी अच्छा नहीं है | गुर बननेखे 
शिष्यके पापोंका उत्तरदायित्व गुरुक नाम पर आ जाता है। छिष्यके पापोका न्याय करनेके 
समय गुरुको भी चहां बुलाया जाता दे और उनसे पूछा जाता है कि उन्होंने शिष्यको पाप 
करनेसे रोका क्‍यों नहीं, डसे सन्प्रार्ग पर क्‍यों नहीं छे जाया गया । तब शिष्यके साथ साथ 
गुरुको भी दंडित होना पडता है । 
मेंत्र, माला और मूर्ति तथा गुरु बार बार बदलना ठीक नहीं है। अपनी माला किसी 
भौरकोी मत दो । 
नु्सिह स्वामीका प्राकटय स्तंभमेसे हुआ था। तुम ही सोचो कि वे स्तंभम कैसे रह 
पाए हॉंगे | स्तंभ तो ठोस था, पोला नहीं । तो ठाकुरजी अंद्र कैसे रद्दे दोंगे | ठाकुरजी तो 
उक्त स्तंभमे सूक्ष्म रूपसे बसे हुए थे, पर प्रहलादजीकी भक्तिसे आकर्षित द्वोकर उन्होंने स्थूल- 
रूप घारण किया था। प्रहलादका प्रेम इतना शक्तिशाली था कि प्रभुको सक्ष्मरूप छोड कर 
स्थूलरूप घारण करना पडा । 
शिवजी उमासे कदते हैं।- 
अग्गरुन अरूप अलख जो जोई। 
भगतग्रेम बस सग्ुन सो होई ॥ 
जब सभी देव सोच रहे ये कि प्र्चु कद्दां मिलेंगे, तो शंकर भगवानने कद्दा था- 
हरि व्यापक सर्वत्र समाना । 
प्रेम ते प्रगट होहिं में जाना ॥ 
कतिशय प्रेमके बिना प्रभु अपने स्वरुपका दशेन नहीं देते। प्रभुके साथ प्रेम 


करना होगा | 
सगुन निर्मुन नहीं कछु भेदा । 
प्रडलादजीकी प्रेममक्तिसे आकृष्ट दवीकर कम 02428; कक बने । 

पाती, उससे इंश्वरका चितन न सकता। परमात्मा 
प्रेमके बह गा पे हैं। परमात्मा निर्मुण भी दे और खगुण भी | निर्गुण 
और सगुण तत्वतः पक ही हैं । नि्गुंण दी सगुण बनता दे । प्रभु स्थुल भी है और खट्टम भी । 
बे कोमल भी हैं और कठोर भी। 

देर ( सात, ) 


हट 
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चेदान्ती मानते हैं: कि यद्द सब घर्म मायाके कारण आभासित द्दोते हैँ । चैप्णबाचार्य 
मानते हैं कि विरुद्ध धर्मा्रयी परमात्मा हैं । जो वासिद्द स्वामी द्रिण्यकदिपुके प्रति कठोर 
गए थे, वे दी प्रहूलादके कारण कोमल हो गए । 

ज्ञानी पुरुष सभीम भगवद्दृष्टि रखते हैं। दशय पदार्थमेंसे उशिको दृटा कर द्रष्टामें 
स्थिर करो । दृश्यमसे दृष्टिको हटा छो और सर्वद्ग॒णटा, सभीके साक्षी परमात्माके स्वरुपमें दृष्टि 
स्थिर करो । रु 

एक थे महात्मा । उन्हें जो कुछ दिखाई देता था, ईश्वरमय दिखाई देता था। उनके 
निकट आकर एक ग्रहस्थने कहा- में ईश्वरके दर्शन करना चाहता हूं । 

महात्मा- समझ लो कि तुम भी ईश्वर दी हो । 

गृहस्थ- में विश्वासपूर्वक कद्दता हूं कि में ईश्वर नहीं। है । 


महात्मा- तुम्हें ईश्वरका दशन करना दे न! अतः तुम यदि ईश्वर नहीं हो तो तुम्दारे 
सिवाय जो भी कुछ दिखाई देता दे उसीको ईश्वर मान लो | जगतूम जो कुछ भी दृष्टिगोंचर 
होता है' उसमें ईश्वरका दशेन करो । ऐसा दवी मान कर सारा व्यवद्दार करो | 


ग्रहस्थने चेसा किया तो उसका पाप कारय अपने आप रुक गया। उसका व्यवद्गार 
शुद्ध दी गया । 


एक यार उसी गृहस्थने फिर महात्मासे पूछा- सबमें ईश्वर है' ऐसा अचुभव करनेसे 
शांति तो मिलती है, किंतु कभी कभी ऐसी हांंका भी दोती है कि यद सब जो दिख्ताई दे रदा 
है उसमे ईश्वर नहीं है | तो में फ्या करूं ! 


मद्दात्मा समझाने रंगे- यदि तुझे छूगता है कि जो कुछ दीख़ता दे उसमें ईश्वर नर्दी 
है, और तुझे ईश्वरके दर्शन भी करने हैं । तो अब ऐेसा कर कि जो कुछ ददयमान है, उसमें 
इश्वर नहीं है ऐसा मान कर सभी कुछका मोह छोड दे । दश्यमानके साथ प्रेम न कर । हृ्य- 
वस्तु ईश्वर नहीं है | तू द्ृशके साथ प्रेम कर। संसारके दद्यमान पदार्थोके बदले दुइयके 


द्रष्टके खाथ प्रेम कर | अब जो अदश्यमान है वह ईश्वर है और ईश्वर द्र्टा है ऐसा मान | 
ईश्वर उदय नहीं, द्रष्टा हैं । 


चेदांत कहते हैं कि ईश्वर रश्य नहीं, अपितु सबके द्व्टा हैं। ईश्वरमे दश्यत्वका आरोप 
मायाके कारण द्वोता है । जो व्यक्ति सर्वद्र॒टाम दृष्टि स्थिर करे, उसे प्रभु मिलते हैं । 


महात्माने दी मार्ग बताए । (१) जो उद्ययमान है वह ईश्वर है । (२) जो अटझय है 
वह इश्वर है। ईश्वर द्रश हैं। जो सभीका द्वष्टा और सभीका साक्षी है उसे आखानीसे कौन 
जान सकता है ! पूर्ण बराग्यके बिना शानाजुभव नदी हो पाता। अतः हम साधारण मलुष्योंके 


लिए तो भक्तिमार्ग डी अच्छा है । यद्द जो कुछ रच्यमान है, वह सय ईश्वरमय है। 


वैष्णव मानते हैं. कि सभी पदार्थोम ईश्वर है । ऐसा मान कर व्यवहार करनेसे भक्ति- 


मार्गम सफलता मिलेगी । ईश्वरके किसी भी स्वरूपके प्रति आसक्ति रखे बिना भक्ति नहीं 
हो पाएगी । 


शंकर भगवान्‌ समाधिम बैठते थे। समाधिमें 
ही समाधि है । में क्या है ! अपने स्वरूपको स्वर्य देखना 
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कोई भी एक सागे निश्चित कर लो । प्रत्येक दश्य बस्तु विनाशी है, ऐेसा मान कर 
मोहका त्याग करके द्रष्टाके साथ प्रेम करोगे तो वेदांताजुसार आत्म-साक्षात्कार होगा। द्वष्टास 
दष्धि स्थिर करो अथवा प्रत्येक पदायेम ईश्वरका अनुभव करो | 

प्रद्याद स्तुति करते ढूँ- दे प्रभु, बडे बे सिद्ध महात्मा कई वर्ष तपश्चर्या करने पर 
भी आपका साक्षात्कार नदीं पा सकते है | किंतु राक्षसकुलमे जन्म मिलने पर भी मुझे आज 
भाषने द्शेन देनेकी सुझ पर रूपा की । 

भगवानको प्रसन्न करनेके लिए न तो अधिक शिक्षाकी आवश्यकता है ओर ब तो 
भधिक अर्थोापाजनकी । यदि घनके सहारे परमेश्वर मिलते द्वोते तो ये घनिक छोस लाख दो 
लाख रुपयेमे प्रभुको खरीद्‌ लेते। अधिक शिक्षा या शानसे भी भगवान नहीं मिलते । जो 
भधिक ज्ञानी हे वह कई बार दुसरोंसे छछ-कपट करनेसे भी बाज नहीं आता | 


परमात्माको प्रसन्न करनेके लिए संपक्ति, शिक्षा या उच्च कुलम जन्म आवश्यक नहीं 
है। मात्र ब्राह्मण दी ईश्वरकों पा सकते हाँ, ऐसा भी नहीं दहै। परमात्माकों प्रसन्न करनेके लिए 
आवश्यक है हृदयका थुद्ध प्रेम । 

अधिक कमाना और उसको प्रभुसेवाम व्यय करना ठीक है, किंतु पक आसन पर बैठ 
कर परमात्माका ध्यान करना उससे भी अधिक अच्छा है । 

संपत्तिसे परमात्मा नहीं मिल पाते। दसके विपरीत कई बार तो घन भ्गवद्खेवारमे 
प्रभुभजनमें बाघारूप भी दो जाता है । 

हानका आधिकय तर्क-वितर्केका जन्मदाता द्वे । अतः शानी भगवानकी स्मरण-सेवा 
ठीक तरइसे नहीं कर पाता। बहु शानी आरंभमें कुतर्क करता है । जब कि आरंभमे श्रद्धा 
आवश्यक है। 

पढे-लिखे लोग अधिक कुतर्क करते हैं। वे कद्दते हैं कि पद्ले चमत्कार बताइप, 
बादमे दृम्त आपके ठाकुरजीकी नमस्कार करेंगे। दूसरोकों खुश करनेके लिए चमत्कारसे 
प्रारंभ करनेका काम वेश्याका है। क्‍योंकि उसे दूसरोकी जरूरत दै। ईश्वरकों तो किसीभी 
भी आवश्यकता नहीं दे । यदि तुम्दें ईशवरकी जरूरत है, तो श्रद्धासे सेवा-स्मरण करो और 
बाद चमत्कार देखो। जादुगर भी चमत्कार दिखाता दै। क्योंकि उसे धनकी जरूरत है। 
पहले चमत्कार ओर बादमें नमरुकार यह नियम इस जगतूके व्यवद्यारका तो हो खकता है, 
पर भगवानके व्यवद्वारका नदी । 

परमेश्वरका व्यवद्वार है प्रथम नमस्कार और बादमे चमत्कार। बिना चमरत्कारका 
नप्रस्कार मानवता है। चमत्कारके बादका नमस्कार अभिमान है । कुछ तो सोचे। यद्द जगत्‌ 
भी एक चम्रत्कार ही तो है। पुष्पमें खुगंध दे तो बीजमें वटठ॒क्ष। माताके स्तन दूध कौन 
बनाता होगा ? सारा जगत्‌ ईश्वरका चमत्कार ही तो ढ्वै। 

और भ्रद्धा-अंधश्रद्धा तो दमारे व्यावह्वारिक जीवनमें भी कहां नदीं है £ कई बार 
डॉक्टरसे काम बिगड़ जाता है, फिर भी दम उसकी बातोंम भ्रद्धा रखते हे । उससे तो कहा 
नहीं जा सकता फि पदले चमत्कार कर दिखताओ। डॉक्टरके प्रति श्रद्धा न दोगी तो वद दवाई 
नई देगा ओर दवाईके विमा बीमारी कैसे हटेगी ; 
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इसीप्रकार सेवामार्गम भी प्रथम आवश्यकता भ्रद्धाकी है । परमार्थमें श्रद्धा आव- 
इयक दे। 

आजफे शिक्षित लोग यह भी कुतर्क करते हैं. कि भगवान्‌ आहार तो करते नहीं। 
फिर उन्हें भोग क्‍यों लगाया जाता है ( थालमेंसे कुछ कम तो होता नहीं दे । पर दे यद्द नहीं 
जानते कि ठाकुरजी भोजन नहीं करते, किंतु सारतत्तका आहार कर लेते हैं। वे रसभोक्ता 
हैं। यदि वे सचमुच भोजन करने लगें, तो इस कलियुगमें कोई भाग लूमाएगा भी या नहीं, 
इसीमे सन्देह है । 

ईश्वरको प्राप्त करनेके लिए अति क्ञानकी आवश्यकता नहीं दै। अंतकालमें शान कई 
वार विश्वासघात करता है। शानको यदि भक्तिका साथ है, तो ठीक बात है। 

चीमार तो दरीर होता है, आत्मा नहीं, ऐसी वाते तो वेदांती भी नर्दी कर सकता, 


क्योंकि यदि वेदांती बीमार हो जाता दे तो उसे भी ओषधि और फलादिकी आवश्यकता 
सताती ही है। 


बेदांतके सिद्धांत निरथेक नहीं दे, परंतु उनका अछुभव भक्ति और प्रेमके अभावमें नहीं 
हो सकता। प्रेमकी, भक्तिकी आवश्यकता ज्लानीको भी पडती दै। 


शानका उपयोग ईश्वरकी व्यापकताका अज्ुभव करनेके द्वेतु दे । 

इंश्वर सर्वत्र है पेसा मानकर किया गया व्यवद्ार भक्ति बन जाता है। 
हु स्थामी रामदासने दासवोधमें कद्दा है कि जो व्यवद्ारकुशल नहीं है वह परमार्थ 
केसे कर पाएगा £ पर जिसका व्यवहार अतिशय शुद्ध है वह परमार्थ ठीक तरद्दसे कर सकता 
है। पर जिसका व्यवद्वार शुद्ध नहीं है वह भक्ति किस प्रकार कर सकेगा ! 

ब्यवसाय या घंघा करना कोई पाप नहीं दे । किंतु व्यवसायमें, घंघेमें ईश्वरको भूल 
जाना पाप दे । 


साधन-भक्तिम सभी संत भी अपना अपना कामकाज करते थे। सेना नाई दजामतका 
घंघा फरते थे, तो गोरा कुंभार मिद्ठीके बर्तन बनानेका । 


गजेन्द्र अनपढ पशु ही तो था। उसने न तो तपश्चर्या की थी और न तो अष्टांग 
योगकी साधना । पर उसकी भी प्रेमपुकार खुनकर, उसकी भक्तिके कारण भगवान्‌ उस पर 
प्रसश्न हुए थे। है 

भक्तिसे भगवान्‌ मिलते हैं। ईश्वरसे प्रेममाव रखकर सेवा-स्मरण करते रहो। यदि 
भक्ति न द्वो तो शानीके छान और तपश्चर्याकी कोई साथकता नहीं है। शान तो चाहे ज्ञितना 
हो कितु प्रभुप्रेम न दो तो उस शान और तपश्चर्याकी कोई कीमत नहीं है । 


.. सभी साधन और साधनाका फल है भ्रीकृष्ण-प्रेम। जो साधन प्रभ्ु-प्रेम न जगा 
सके, उस साधनकी कोई कीमत नहीं दे । 


अभ्ुमिलनके लिए जो आतुर नहीं दे, ऐसे ध्राद्मणकी अपेक्षा प्रभुमिलनके लिए आतुर 
छुद्र व्यक्ति भी थ्रेष्ठ है। 


+ भभुको प्रसन्न करनेके दो साधन हैं। सेवा और स्मरण । प्रतिदिन तीन घंटे प्रभुकी 
सेवा क्षोर स्मरण करो । इन दो साधनोसे भगवान्‌ अवच्य मिलते हैं, और किसी वस्तुकी 
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आवद्यकता नहीं है। द्क्षिणा देने ले पुण्य नर्दी मिल सकता। वद्ध धनका सठुपयोग तो है 
किंतु स्वयं भी सेचा-स्मरण करना आवद्यक दे । परमात्माको प्रसन्न करनेका साधन है प्रेम । 
सेवा और पूजा घन नहीं, मन प्रधान दे । स्नेह ही मुख्य वस्तु दे । 

श्री गोसाईजी महाराजकी “ दो सो बावन वेष्णवनकी वार्ता ” में पद्मनामदासकी 
कथा है। वे गरीब थे, लिहाजा भगवानक़ों चनेके छिलके भोगमे देते थे । ठाकुरजी उसमें भी 
मिश्ठान्नका अनुभव करते थे । 

भगवान्‌ यह नहीं देखते हैं कि कोई उन्हें क्या देता है ! वे तो मात्र यदी देखते दें कि 
फैसे भावसे दिया गया है। 

सेवा-स्मरणले भगवान सेवकाधीन वन जाते हैं । 

पएकनाथ मद्दाराज़ सारा दिन अविरत प्रभुसेवा और भजन करते रहते थे, सो थक 
जाते थे । उनकी ऐसी अविराम सेवासे प्रभ्भु दयाद्रं हो गए । वे सोचने लगे मेरा भक्त मेरे लिए 
कितना भ्रम करता है | बेचारा थककर चूर दे। जाता है | चलो, में उसकी कुछ सहायता करूं, 
उसका भ्रम कुछ कम कर दूं। 

यदद सोचकर भगवानने ब्राह्मणका रूप धरकर एकनाथके पास आकर कहा- भाई, मुझे 
अपना सेवक रख लोगे क्या [ 

एकनाथ बोले- मुझे नौकरकी जरूरत ही कया है में तो अपना सारा दिन प्रभ्ुकी 
सेवा और स्मरणम ही बिताता रद्षता टू । 

भगवान- में तुम्दें ठाकुरजीकी सेवा करनेमे सद्दायता दूंगा। 

पकनाथ- जैसी तेरी इच्छा । हां, तेरा नाम क्‍या दे ! 

भगवान- मेरा नाम दे शिखंड्यो । 

और इस प्रकार सेवा करते करते बारद वर्ष गुजर गए । 

जिसे चंद्नका तिलक लगाया जाता था वद्द स्वयं द्वी चंदन घिसने लगे। “ तुलसीदास 
चंदन घिले, तिलक छेत रघुवीर ” वाली बात उद्ठी दो गई । यदी ते है भक्तिकी मद्दिमा | 

रुक्मिणीने सेंवासे प्रभुको प्रसन्न करके वैसे तो आधघीन कर लिया था फिर भरी मात्र 
एक ही तुलसीदूलसे वे तुल गए थे । 

श्री श्रीधरस्वामीने दरिविजयमे एक प्रसंगका वर्णन किया है । 

एक यार सत्यभामाके मनर्म अभिमान हो आया कि प्रभुको वद्ी सबसे प्रिय हे । एक 
द्नि नारदजी घूमते-फिरते वहां आ पहुंचे, तो सत्यभामाने उनसे कद्दा:- सुझे हर उ्ममें यद्दी 
पाति मिले, ऐसा कोई उपाय बताएं । 

नारदूजी- आप जिस वस्तुका दान करेंगी, वद्दी अगले जन्ममें आपकी आपत द्वोगी। 
हक आए भीकूष्णको दी अगले जन्मे पतिके रूपमें पाना चादती दे तो उनका दान कर 


ऐसा दान देनेके लिए सत्यमामा तो तैयार दो गई किंतु ऐसे दानको कौन स्वीकार 
करता ? 


१ 
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कोई भरी व्यक्ति उस दानको लेनेके लिए इच्छुक नहीं था। 

अन्‍्तमें चारदजीकों छी स्वीकार करनेके लिए समझाया गया | वे राजी दो गए। 

सत्यमामाने संकल्प करके श्रीकृष्णका नारद्जीकी दान कर दिया | 

श्रीकृष्णकी दानमें पाकर नारदूजी उन्हें अपने साथ ले जाने लग्रे ! 

खत्यभामा मारदजीसे पूछने छगी- मेरे पतिका आप कह्दां लिए जा रहें ई १ 

नारदजी- आपने अभी अभी तो मुझे उनका दान किया है न, अतः वे मेरे दो गए। 
दानमें दी गईं वस्तु दान लेनेवालेकी दो जाती दे। अब कृष्ण पर मेरा अधिकार है। 

अब सत्यभामाको अपनी क्षाति समझमें आ गई। वे कृष्णको मांगने ऊूगी ओर नारदजी 
देनेसे इन्कार करने लगे। 

उचर जब ये खारी बातें अन्य रानियों तक पहुंचीं, तो वे भी सभी दौड़ कर आ गई, 
पर पक रुक्‍्मिणी नहीं आई। 


सभी रानियां नारदजीसे विनती करने ऊर्गी कि उनके पतिकीो वापस दे दीजिए। 

नारदजी- सत्यभामाने भ्रीकृष्णका मुझे दान किया है, अतः अब तो वे मेरे हो गए ्ढ। 
दां, फिर भी यदि आप इन्हें. वापस लेनेकी इच्छा करती ६ तो इनका जितना वजन दे उतना 
सुबर्ण मुझे दे दें, तो में इन्हें छौठा ढूं। 

सत्यभामा प्रसन्न दो गई। उन्होंने सोचा कि उनके पास तो ढेर-से आभूषण दें. और 
स्यमंतक मणि भी है । पतिका वजन द्वोगा तो भी कितना दोगा। वे अपने सारे आभूषण 
ले भाई । 

किंतु यद्द क्या डुआ ! सत्यभामाने द्वीरा, मोती, स्वमंतक माणि साद्षित अपने सारेके 
सारे आभूषण तुलामे रख दिये, फिर भी कृष्णका पक्का नीचा ही रहा । 

अब तो सभी अन्य रानियां भी घबडा गई और दोड दौड़ कर अपने अपने आभूषण 
ले क्षाईं। उनके आभूषण भी तुलामे रख दिप्ट गए, फिर भी रूष्णका पक्का नीचे ही रह गया। 

_ जीव जब अभिमानी हो जाता है, तो भगवान्‌ भी भारी दो जाते हैँं। उनके आये 

छीरा, मोती ओर खुबर्णका मोल ही क्‍या दे | 


रानियोने आभूषणोसे भ्रीकृष्णता मोल करना चाह, सो हजारों मन आभूषण रख 
देने पर भी उनका वजन श्रीकृष्णके वजनसे कम ही रहा। 


सत्यभासाके अभिमानका नाश करनेके देतु ही यह सारी लीला रची गई थी। 


सभी रानियां सोचे डूबी हुई थीं कि अब क्या किया जाए। सत्यभामाने श्रीकृष्णकां 
दान करके अनथे कर डाला था| 


कन्तमें सत्यभामाने राक्मिणीका आसरा लिया। रुक्मिणी भी वहां आईं । 
रुक्मिणी सारा भेद्‌ समझ गई कि भगवानकी तुला क्‍या हो नहीं दो रही है । 


रुक्मिणीने अन्य रानियोसे कद्दा- भगवानकी तुला क्‍या खुवर्णसे दो सकती है ! 
उन्होंने पल्धेमे प्रेमसे एक तुलूसीद्ल रख दिया, तो भगवानकी के 
तुला पूर्ण हो गई । रक्मिणीने 
पूरे प्रेमसे घुललीदुछ अर्पण किया था, अतः भगवानका पक्का ऊपर उठ गया । 


साथवां स्केंध ३२१ 





इसी प्रकार बोडाणाके लिए भगवान्‌ खबा वाल ( एक धान्य विशेष ) के बराबर 
हो गए थे । 


धन्य धन्य बोडाणाकी नारी 
सवा वाल भए वनमाली । 


ईश्वर कभी ऐसी इच्छा नहीं। करते, कि कोई उनकी सेवा करे | वे तो निजलाभसे 
8. [5 पी . ०» 94४ पेसी 
परिपूर्ण हैं. । उन्हें किसी भी वस्तुकी अपेक्षा नहीं है | वे स्वयं आनंदरूप हूँ । उन्हें पेसी इच्छा 
के े पु श्र भ्क पी... 
या अपेक्षा नहीं है कि वष्णव उन्हें भोग लगाए । उन्हें भोजनकी इच्छा भी नहीं होती | वे तो 
भक्तोकों 5 बी रे सर 
निष्काम हैं। भक्तोको प्रसन्न रखनेके लिए ही वे भोजन करते हैं । 
भगवद्‌ - निवेदन किए बिना भोजन कभी नहीं करना चाहिए। ईश्वरको उनका ही 
9... [जा] हर, कक. लक. कसी 3 शत [क्थ्पे [का 
पदार्थ अर्पण करना है। प्रेमसे अर्पण करोगे तो वे प्रसन्न दाँगे । ईश्वरको अर्पित किए बिना 
खानेवाला व्यक्ति भूखा रद्द जाता दै। तुम उन्हें अर्पित करोगे, तो वे कर ुना यढाकर व।पस 
लोटाएंगे। वे कहते हैं कि मेरी द्वी बनाई हुई वस्तुएं मुझे अर्पित करनेमें चेसी कोई बडाई नदी 
है। कितु मुझे अर्पंण किए वगैर खाना अनाधिकृत खाना है । 
भगवानके घर किसीकी कमी तो है नहीं । वे तो केवल तुम्दारी भावना ही देखते हर 
भगवानने जो दिया है वही तो उन्हें अर्पित करना है | जीब स्वयं तो किसी भी 
बस्तुकी उत्पत्ति कर नहीं सकता, सभी कुछ श्रीकृष्णका ही तो हे । 
दीपक जलानेस या आरती करनेसे भगवानके घर तो प्रकाश द्वोगा मर्दी। यद्द तो 
ला च् [ के. के. # ० भय 
तुम्दारे ही हृदयम प्रकाश करनेके लिए है । ईश्वर तो वेसे ही स्वयेप्रकाशा हैं । 
सेवा करनेसे सेवककों खुख होता दे। भगवानको तो क्या खुख मिलेगा ! घे तो 
परमानन्दस्वरुप हैं । 
जीवको देनेवाला तो ईश्वर ही दे, किंतु मज्॒ष्यके निवेदनसे दे प्रशनक्न दोते ड्ं। 
सेवा और पूजामे भेद है। जद्दां प्रेमका प्राधान्य दे, पद सेवा दे और जदां बेदमंत्रकी 
प्रधानता है वद पूजा दे । 
पूजा करो तो प्रेमसे करो । अन्यथा स्नेहादिका समर्पण व्यर्थ हीं रदेगा। हमार वर 
कहीं बिगड़ न जाएं, इस डरसे कई लोग तो मंद्रिमे साष्टांग दंडवत्‌ प्रणाम भी नदी करते । 
अं 
नर कपडनकी उरत हें 
नरक पडनकोी नाहिं। 


. जो कुछ भी दै, वद ईश्वरका दी तो दे। केवल उन्हें द्वी अर्पित करना हे | अर्पण 
करनेकी रीतिसे ही आपके मनकी भावनाका उन्द पता लग जाएगा । 


दक्षिणमें एक कथा प्रचलित है । 


अंक हे बे भी शुभकार्यके आरंभम विप्ननाशक दतु सर्वप्रथथ गणपतिकी पूजा की 


३शश भीसदू सागवत 


जीती अत की जी 





बन आय. 





किसी एक गांवम एक ग्रहस्थके घर विवाहका अवसर आया। प्राह्मणने देखा कि 
गणपतिकी मूर्ति है ही नहीं । अब क्‍या किया जाए [ वद शानी था। उसने सोचा कि ईश्वरकी 
प्रतिष्ठा प्रमपूर्वक कहीं भी की जा सकती है। खुपारीमें भी भगवान्‌ यसते ही हैँ । उत्तमोत्तम 
बस्तु ठाकुरजीको अर्पित करना ही तो भक्ति है। 

अतः उस ब्राह्षणने नेवेयके लिए रखे हुए गुडमेसे दी गणपाति बना लिया। यजमान- 
से पूजा कराई गई। धूप-दीप आदि भी हो गया। क्षब नेयेयका समय आया। नेवेयर्मसे तो 
गणपति बना लिए गए थे। अब क्‍या करें! तो उस गोर मद्दाराजने गुडफकी उस गणपति- 
मूर्तिमसे दी थोडा-सा गुड निकाल कर नैवेद्य बना लिया। 


गुझाचा गणपति, गुरझेचा नेबेय । 


गणपति भी गुडके और नेवेद्य भी ग़ुडका दी | ऐसी पूजासे भी गणपति प्रसन्न हुए। 
उस यजमानका काये निर्विन्न समाप्त हो गया। कार्यकी भावना तो शुद्ध थी न | 

महत्त्व वस्तुका नहीं, भावनाका दै। सद्भावपूर्वक सेवा करोंगे तो वह सेवा सफल 
दवोगी। सेवा करते समय रॉगर् खडे द्वो जायें, आंखोंसे अश्रुधारया बहने लगे, तो समझो कि 
वही सच्ची सवा दे । 

सेवा मात्र क्रियात्मक ही नहीं, भावात्मक भी होनी चाहिए। सेवा करते हुए आनन्द्‌ 
मिले वही सेवा है। जो भी कुछ करो, प्रेमले करो। भगवानके लिए भोजन बनाओ । भगवान- 
को अर्पित करनेके बाद भोजन करो। 


है साथर्म प्रार्थना करो कि हे नाथ ! आप तो विश्वंभर हैं। सभीके स्वामी है। आपको 
तो कोन खिला सकता है! तो भी यदद पदार्थमें आपको मनसे अर्पण करता हूं। 


पे जो ईश्वरका है वह्दी तो उन्हें समर्पित करना है। यद्द ज्ञीव दूसरा कुछ तो लाएगा 
दी कहांसे | केवल भावनाका मूल्य हं। परमात्मा तो परिपूर्ण हैं। उन्हें कोई अपेक्षा नहीं है। 
उन्हें किसी भी वस्तुकी छ्ुधा नहीं है। वे तो मात्र भावनाके भूखे हैं। उन्हें तुम भावसे अर्पित 
करोगे, तो थे डसका कई गुना अधिक बना कर तुम्दे दी वापस देंगे । 


भक्तिमार्गम भावके विना सिद्धि प्राप्त नहीं दोगी। शानमार्गम त्याग और चैराग्य 
आवद्यक है। 


पिता बाछकको रुपया देता है। बह कभी वापस भी मांगता है। यदि बालक रुपया 
चापख नह देगा तो पिताको दुःख होगा कि मैंने दी तो उसे दिया है. फिर भी यह नहीं 


लोटाता। पर यदि बालक रुपया वापस दे देगा, तो पिताको द्षे ट्वोगा। जो कि रुपया तो 
उसीका दे, फिर भी वद्द रुपया पाकर उसे संतोष होता है। 


ईश्वर जीवमाञ्रके पिता हैं । उन्होने हमें जो कुछ दिया है, वहीं तो हमें उन्‍हें दे 
| बे कुरजीको हे द अर 43 
हैं। प्रतिशा करो कि ठा भर्पित किए बिना कुछ भी नहीं खताओगे | 


_ कई बार पऐेखा भी देखनेम आता दै कि घरके सारे छोंग भोजनके लिए कहीं बादर 
ज्ञा है ४ 2403 तो भ्रगवानको सात दूध दी दे देते हैं और कदते हैं. नाथ, दूध दी पी लीजिए आज, 
लक (25 खाने जा रहे हैं बाहर। पर यह कोई अच्छी बात नहीं है। चादे सारे घरमें 

जन नहीं करनेवादा हो, फिर भी भगवानके लिए सभी फुछ पकाना ही णाहिए। 


शाववाँ स्कँघध श्श्ने 





कथा खुनकर यदि कोई शुम संकल्प नहीं किया जाता, तो श्रोताका सुनना ओर वक्ताका 
कहना दोना निरथक ही होता है । कथा सुनकर उसे हृदयमे रखो | 
किसी भी स्वरूपकी मूर्तिकी स्थापना करके उसकी प्रेम और भावपूर्यक सेवा करो । 
चित्त-स्वरूपकी अपेक्षा मूर्ति-स्वरूप अधिक अच्छा है। सब” करते समय मनमें ऐसा ही भाव 
रहना चाहिए कि यह साक्षात्‌ परमात्मा ही हैं। सेवाके आरभमें ध्यान करो। संपत्तिके अतुसार 
खर्च भी करों । खुदर सिंहासन वनाओ । ध्यानसे भावना करो कि भगवान्‌ वेकुंठसे इधर आ 
रहे हैं ओर मेरे घरके सेच्य स्वरूपमें प्रविष्ट हा रहे हैं | सेवा करते समय किसी भी व्यक्तिके 
साथ वातचीत मत करो । डसे भी नमस्कार ही कर लेना । 
न तो कोई परमात्मासे श्रेष्ठ ही और न तो कोई परमात्मांके समान ही है। 
सेव्यम मनको लगाए रखना ही सेवा है। तुम अपने शरीरसे जैसा प्रेम रखते हो वसा 
ही प्रेम ठाकुरजीके स्वरूपसे भी रखो परमात्माके अनंत उपकार है । सदा यही सोचो कि मेरी 
कई बार प्रभने ही रक्षा की है। में भगवानका सेवक हूं, दासानुदास हूं । मे तुम्द्ारा ह। सेवार्म 
दास्यभाव मुख्य है। दास्यभावसे हृदय शीघ्र ही नम्न बन जाता है। सेवामे देन्यके आनेस 
हृदय पिघलता है | कृष्णसेवार्म जब तक हृदय पिघलता नहीं है, तब तक सेवा सफल नहीं हो 
सकती । दास्यभावके बिना सेवा नहीं फलती। सेवा स्नेह ओर समपण भावस करो | जब तक 
मूर्तिके प्रात भगवद्भाव न जागे, तब तक प्रत्येक पदार्थके प्रति भी ईश्वरभाव नहीं जांगेगा । 
सेवा करते समय लक्ष्यमें वही रहे कि यह तो प्रत्यक्ष ईश्वर ही है । 
जिस दिन तुमसे कोई पाप हो गया होगा, उस दिन सेवा करते समय प्रुभ अप्रसन्न-से 
लगेंगे । जीव पाप करता है तो उन्हें ढुःख होता है, उन्हें कष्ट होता है । अतः शुद्ध होकर सेवा 
करो । जब तक मन मलिन होगा, तब तक आनन्दकी प्राप्ति नहीं होगी। मनसे मलिनता दूर करो। 
प्रभुसेवाम भावना और अटलता कैसी होनी चाहिए्ए, इस विपयमें नामदेव महाराजका 
एक जीयनप्रसंग दृष्टव्य है । 
नामदेव महाराजके घरमें प्रतिदिन विदुलनाथजीकी सेवा-पूजा की जाती थी। जब 
नामदेव तीन वर्षके वालक थे, तबकी यह बात है। उनके पिताजीको एक वार कहीं वाहर जाना 
पडा, तो खेवा-पूजाका काम वे नामदेवको सापते गए। पिताने नामदेवसे कहा-- वेदा, 
विद्ुल्नाथजी हमारे घरके स्वामी हैं। उनकी सेवा किए विना भोजन करना पाप है । यह 
खुनकर नामदेवने सेवा करनेकी रीति पूछी । 
पिताजीने कहा-- श्री विद्ुल्नाथ घरके प्रत्येक बस्तुके स्वामी हैं अतः उनके प्रसादके 
रूपमें ही वस्तुको भहण करनेमे दोप नहीं है । ठाकुरजीको अपण न करना ही पाप दे । 
वेदांती ब्रह्मकी यात बताते हैं. | जीव ब्रह्म है ! जीव चाहे अह्मरूप ही हो, किंतु मानव- 
शपरके कारण आज तो यह प्रभका दास द्वी दे। परमात्मा उसे न जाने कब अपनाकर ब्रह्मरुप 
बनावेंगे । तव तक तो वह दास ही है । 
दास्यभावसे जीवन खुधरता है और रह॒त्यु भी सुधरती है । भागवतर्म वात्सल्यभाव, 
मधरभाव आदिका चर्णत दे । किंतु वे समी दास्यभावसे मिश्रित दी दे। दास्यभावके बिना 
ईश्वरको जीव पर दया नहीं आती । 
४० ( भाग, ) 


३१४ स्रीमव्‌ भागवव 


3 25820: 262 कक कि 
पिताजी चोले-- बेटे, प्रातःकालम जल्दी जआगकर स्नानादिसे पवित्र दोनेके वाद 
भगवानकी प्रार्थना करना प्रार्थना करके उन्हें जगाना । 
उत्तिप्ठ मम गोविंद उत्तिष्ठ गरुडध्वज 
उत्तिष्ठ कमलाकांत जैलोक्य मंगर्ल कुछ । 


किंतु प्रथम भोग-सामग्नी तेयार कर लेना | 
चैष्णबॉके हृदयमें प्रेममाव जगने पर ही ठाकुरजीकों भूख लगती दे। 
भगवानके चरण धीरे घीरे घोना । कहीं उन्हें कोई तकलीफ न होने पाप्ए। क्‍्योंकि-- 


यथा देंहे तथा देंबे यथा देवे तथा गशुरो । 


स्नान कराकर धीरे धीरे उनके दर्शन करना । सद्भावसे सेवा करना | फिर उनका 
शुंगार करना । उनसे पूछना कि आज आप कोन-सा पीतांवर पहनेगे ? 

श॒गारकर्ता भगवानके साथ एक हो जाता है । प्रभुने यदि द्य# है, तो फिर उन्हींके 
लिए खर्च करनेम संकोच क्‍यों ? योंगीकी जो आनंद समाधिसे मिलता है, वही आनन्द भक्तको 
ठाकुरजीका झूंगार करते हुए ध्राप्त होता है। खुली आंखेंसे ही समाधि-सा आनन्द मिलता दै। 


योगी प्राणायाम, प्रत्याहार आदि करते हैं, फिर भी उनका मन कई वार कुछ उल्दा ही कर 
बैठता है । 


कन्हैयाकों वार वार बुलाने पर ही वह वोलेगा । जगत्‌को भूछकर परमात्माम तन्‍्मय 
धोनेसे आनन्द प्राप्त होगा । झञगारके पश्चात्‌ दूध ओर भोग अपेण करना | विद्वल्नाथजी तो 
बड़े शर्मीले है। बार वार विनती करने पर ही वे भोजन करते दे । उनसे प्रार्थना करना कि 
भले ही उन्हें' आवश्यकता न दो, फिर भी वे भोग अवश्य ग्रहण करें। जब कई वार इसतरह 
प्रार्थना करोंगे, तभी ठाकुरजी दुधको स्वीकार करेंगे । 


सेवाभक्तिमे प्रेम मुख्य है। सेवा भावसे करनी चाहिए-- हे नाथ, आपने अजामिल 
जैसोका भी उद्धार किया, तो क्या मेरा नहीं करोगे ? में अधम तो हूं किंतु अज्ञामिल जितना 
नदीं हूं। अजामिल तो वेश्याके साथ रहता था। मैने वेसा तो कुछ किया नहीं दे । तो क्या 
सुझ पर आप रूपा नी करेंगे ? 


स्तातिके पश्चात्‌ भगवानको बंदन करना । स्तुतिम कोई क्षति रद्द गई दो, तो प्रणाम 
करनेसे सव कुछ ठीक हो जाता है। सेवाकी समाप्तिम वालकृष्णको साष्टांग प्रणाम करना । 


नामदेव तो भोले-भाले बाकक थे, सो उन्होंने पिताकी वातोंको अक्षरशः सच मान 
श्र 





लिया । 


के नन्‍्हें वालकको यदि ढंगसे समझाया 
देंगे। बडा होनेके वाद समझाने छगोंगे तो वह 
दी भक्तिके संस्कार दढ करने चाहिए। 


नामदेवके मनमें भी यह बात जम गईं, कि विद्ठुलना ४ 
भोजन भी करेंगे। * ई थ दूध अवश्य पीपंगे और वे 


जाएगा, तो उसे मूर्तिमं भी भगवान दिखाई 
दुलीलवाजी करने रूंगरेगा। अतः बाल्यावस्थार्म 


सातनां स्कूथ डे१्५ 





रे बना या बनाया नहीं जाता। भक्त तो जन्मसे दी बनते हैं। नामदेव वाल्यावस्थासे 
भक्त थ। 

जिस दिन पिताजी बाहर गए, विट्ठछनाथकी सेवाकी घुनमें मस्त नामदेवको नींद दी 
नहीं आईं । वद्द बालक प्रातःकाल चार बजे ही प्रभुकी सेवामें लीन हो गया । उसने प्रभुको 
प्रेमसे जगाया । 

बालक बन कर भगवानकी सेवा करो । बालक प्रायः निर्दोष होते हैं । निर्दोषतासे 
सेवा करो । 

नामदेवने ठाकुरजीके चरणोंकों धोकर उनका सुंदर झुंगार किया। विद्वुल्नाथजी प्रसन्न 
दीखने लगे । नामदेव गरीब घरके थे । तुलसीकी माला, जो ठाकुरजीको भी प्रिय है, पदना दी । 
ही अल्प देने पर भी अधिक मान ले, वद ईश्वर दे ओर अधिकको भी अल्प माने वद्दी 

चहे। 
न नामदेवने ठाकुरजीको गोपीचंद्नका तिलक लगाया। झुंगारके बाद ठाकुरजीको भूरत 
ला । 
हमारे हृदयमें यदि प्रेम है, तो भगवानकी मूर्तिम चेतना आ जाती है । प्रेम जडको भी 
और प्रेमका अभाव चेतनकों भी जड बना सकता दै। 
नामदेव दूध लाकर प्रभुको अर्पित करते हुए कहने लंगे- विद्वलनाथ, आप तो जगतके 
पालनकर्ता हैं, अतः मैं आपको क्या खिला सकता है! आपका जो दे वद्दी आपको दे रहा हूं । 
त्वदीय॑ वस्तु गोविंद तुभ्यमेब समपये । 

नामदेव बार बार प्श्ुको मनाने रंगे, विनती करने लूंगे। पर नामदेवका प्रेम देखकर 
विदृठलनाथ दूध पीनेकी अपेक्षा बाठऊककी दी निहारने लगे। 

विद्‌्ठलको दूध पीते हुए न देखकर नामदेव बोले- मैं वालक है। मैंने आज तक कभी 
आपकी सेवा नहीं की है, अतः आप कहीं मुझसे नाराज तो नहीं हैं ! आप दूध क्यों नहीं पीते ! 
आपको भूख लगी दोगी। दूध पी लीजिए । 

कहीं दूधम शक्कर तो कम नहीं दे ! 

यह सोचकर उन्दोंने घरमेंसे छाकर कुछ ओर शक्कर डाल दी उस दूधमे ! 

नामदेव फिर बोले- विदूठलनाथ, यादि आप दूधपान नहीं करेंगे; तो में भी दूध पीना 
छोड दूंगा। आप दूध नहीं पीएंगे तो में आपके चरणमें अपना सिर फोड दूँगा। 

बालक व्याकुछ था कि विट्ठलनाथजी दूध नहीं पीएंगे, तो पिताजी उस पर क्रोधित 
हो ज्ाएंगे। बालक अपना सिर फोडने दी जा रहा था कि परमात्माने दूधका बर्तेन उठा लिया। 
आज जडसूर्ति भी चेतनमयी दो गई। नामदेवके प्रेमले विदठलनाथजी श्रसन्न दो गप्ए। 
विदूठलनाथजीको दूध पीते हुए देखकर बालक म्सन्न हो गया। 

बालकको यह भी तो आशा थी विद्ृठलनाथका कुछ-न कुछ प्रसाद तो मिलेगा ही। 
किन्तु आज तो विड्ठलनाथ सारा का सारा दूध पी जानेकी इच्छा कर रदे थे, यह देखकर 
नामदेव बोले-आपको आज फ्या हो गया है ? क्या आप दी सारा का सारा दूध पी जाएंगे १ 
क्या मुझे थोडासा भी नहीं देंगे * | 


६१६ श्रीमद्‌ भागवत 











जी चार 





यह खुनकर विट्वुलनाथजीने नामदेवकी उठाकर अपनी गोदमे ले लिया और फिर 
दोनोने एक-दूसरेको दुध पिलाया। इस प्रकार सेवाक्रम बताया । न 

प्रेम ओर सेचाके बिना भाक्ति सफल नहीं हो पाती । इस प्रेममें ऐसा तो बल ?ै कि 
निष्कामकोी सकाम ओर निराकारकों साकार वनना पडता दें। ईश्वरके साथ प्रेम करो। ईश्वर 
जीवसे प्रेमकी मांग करते हैँ। प्रेम करने योग्य तो मात्र ईश्वर दी हैं। सेचा करते करते यादि 
हुदय आर्द दो जाये और आंखोसे अश्रधारा वह निकले तो मानो कि सेवा सच्ची है । 


शञानसे वस्तुके स्वरूपका, पदार्थका शान द्ोता दे। किंतु शानसे उस वस्तुके स्वरूपमें 
परिवर्तन नहीं हो सकता । 


पर भक्तिम उस वस्तुके स्वरूपमें भी परिवर्तंत कर देनेकी शक्ति है। प्रेममे, भक्तिमें 
जडमूर्तिको भी चेतनमय बना देनेकी शक्ति है । 


बिंबका झंगार करोगे तो प्रतिविव भी निखरेगा। ईश्वरको दोगे, तो थे भी तुम्हें कई 
शुना बढा कर वापस देगें। 

द्रौपदीकी छाज परमात्माने रख ली। उन दोनोंका किसी स्थान पर मिलन हुआ | 
मिलने पर द्वौपदीने भगवानका आभार माना, तो भगवानने कहा--- आभार ? उपकारकी तो 
कोई बात ही नहीं है। मैं तो आज तेरे ऋणसे ही मुक्त हुआ | शायद तू यह वात भूल गई दे, 
किंतु सुझे तो याद दै। एक बार मेरी उंगलिसे रक्तकी धार वह निकली थी, तो सारी रानियां 
मदलमें पट्टी ढूंढने निकल पर्डी थीं, जब तूने तो अपना ही वस्त्र फाडकर मुझे पट्टी बांध दी थी। 
उस पट्टीम ९९९ धागे थे, तो मैंने उस समय सोचा था कि में अपनी इस वहनकों ९९९ साडियां 
दूंगा । वह देकर आज में ऋणमुक्त हो गया हूं । 

मजुष्य इंश्वरको जितना भी देता है, ईश्वर उसे अनंत गुना बनाकर देते हैं। परमात्मा 
निजलाभ परिपूर्ण है। अतः परमात्मा अपनेको समर्पित की गई वस्तु कई गुना करके वापस 


देते हैं। वे अपने सिर पर किसीका भी ऋण नहीं रखते, इतना द्वी नहीं, अपितु वे उस ऋणको 
व्याजके साथ वापस करते हैं। 


प्रह्मादजी स्तुति करते हैँ- प्रभु, आपके मांगलिक सद्गुणोका वर्णन में कैसे करूं ! 
भह्मादि देव भी आपका छाछाका पार नहीं पा सकते । आप शांत हो जाइए । मेरे पिताका तो, 
जो जगत्‌के लिए कंटकके समान थे, आपने वध कर दिया, वह अच्छा ही हुआ। 


आपके इस भयेकर स्वरूपको देखकर देवोको डर छग रद्द है, किंतु स॒ुझे कोई भय नहीं 
दै। सुझे आपके उम्न स्वरूपका कोई भय नहीं है। मुझे तो इस संसारका ही भय है। 


त्रस्तो इस्म्यह कृपणवत्सल दुस्सहोग्रससारचक्रकदनाद्‌ ग्रसतां प्रणीत।। 
ट ५ 2 ॥ ००. पु 
पड स्वकमेमिरुशत्तम तेड्डूप्रेमूल प्रीतोडपवर्गशरणं हयसे कदा नु ॥ 
भा. ७-९-१६ 


है दीनवंध, मुझे तो मात्र इस असहाय और: उम्र संसारचक्रम पिस जानेका ही भय है। 


मेरे क्मपाशोंसे बाँघकर मुझे इन भर्यकर जंतुओंके बीच छोड दिया गया है । सब जीवॉके 
5 भा ओर मोक्षस्वरूप ऐसे आपके चरणोम, दे नाथ, प्रसन्नतासे आप मुझसे कब 
घुलाएँ: 


घोतवा स्कर ३१७ 
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आप ही सभीके आश्रय हैं। आप ही हमारे प्रिय खुह॒द्‌ हैँ। आप द्वी सभीके परमाराध्य 
हैं। आपकी लीला-कथाका गान करता हुआ में बडी सरलताखसे इस संसारकी कठिनाइयोको 
पार कर जाऊंगा। 


दृश् मया दिवि विभोडखिलधिष्ण्यपाना- 
मायु; श्रियों विभव इच्छाति याज्ञनो5यस्‌ । 
येउस्मत्पितु; कुपितह्यसविजुम्भितभू- 
विंस्फूर्जितिन छुलिता। स तु ते निरस्तः ॥ 


भा. ७-९-२३ 


है भगवान्‌, जिन्दें प्रात करनेके लिए संखारी लोग उत्सुक रद्दते हूँ, बह स्वर्ग पाये 
जाते सभी लोगपालकाकी आयु, लक्ष्मी और वैभव मैने देख लिया। मेरे पिताके लिए किस 
वस्तुकी कमी थी ? आंखोंका एक ही सक्रेत सभी कुछ ला देनेके लिए समर्थ था। स्वर्गकी 
सारी संपत्ति भी उनके लिए प्राप्त थी। फिर भी उनका नाश हो गया | मोगोपभोगके ऐसे 
विनाशकारी परिणाम मैने देख लिए । अतः में भोगोपभोग, दीर्घायुष्य, लक्ष्मी, ऐश्वर्य, इन्द्रिय- 
भोग्य वस्तु या ब्रह्माका वैभव आदिकी इच्छा नहीं करता हूं । में तो कहता हँ-- 

आयु; श्रिय॑ विभवमेन्द्रियमाविर्श्वित्‌ न इच्छामि ते । 

भगवान्‌, यह संसार तो अधकारसे भरा हुआ एक ऐसा कुंआ दे, जिसमें काटनेके 
न दमेशा तत्पर एक कालूखप घूमता रहता है। इस कुएम विषयभोगोंकी इच्छावाले मनुष्य 
फंसे हुए हैं । 

है वेकुंटनाथ, में यह सब कुछ जानता हूँ, फिर भी मेरा मन आपकी छीलाओंकी कथामे 
लग नहीं पाता । मेरे मनकी दुरदेशा दो गई है । वह पापवासनासे दूषित दो गया है ओर स्वयं 
भी दुष्ट है। वह कप्मवासनाके लिए ही आतुर रहता है। वह हषे-शोक, छोक-परलोक, घन, 
पत्नी, पुत्र आदिकी चितामें ही डूबा रहता है। मन इधर-डउचघर भटकता रहता है ओर उसे 
नियंत्रित करना बडा फठेन है । वद कामातुर है, भयत्रस्त है ओर भांति भांतिकी इच्छाओंसे 
दूषित और दुःखी है । 
मनके इन विशेषणोंके विषयमें सोचो। मन तो “ दुरितं दुएम्‌ असाधु तीम्रम्‌ कामातुरं 

दृषशोकभयेषणात 99 है । 

अतः आपकी कथाओंके प्रति मेरा मन उदासीन है। मनकी ऐसी स्थितिके कारण में 
दीन बन गया हूं। ऐसी दशामे मैं आपके तत्त्वका विचार कैसे करूं ? 

दे नाथ, मेरे ऐेसे मनकी नियांत्रित कर्नेकी शक्ति सझे दीजिए और मेरी रक्षा कीजिए । 

नु्खिह स्वामीने कहा-- बेटे, विगडा हुआ मन भगवानके नामजपके विना सुघरता 
नहीं है । प्रह्माद, तेरा मन शुद्ध है अतः तू मेरा दशेन कर सका । 

मनकी द्शाकी वात तो दो गई, अब इन्द्रियोंकी दशा देरल । 

प्रह्माद कहते हैं-- वैसे तो में मात्र पांच वर्षका हैं, फिर भी मेरा पांच स्रियोंके साथ 
विवाह हो गया है। ये पांच पत्नियां मुझे चेनसे बैठने नद्दी देती । ये मुझे नचाती रदती ई । 
वे हमेशा अतुप्त द्वी रहती हैं । 
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भोजनसे तृप्ति नहीं होती। भोगसे ही यदि तातति दो जाती होती, तो जीव तो कई 
जन्मोंसि भोगोपभोग करता आया है, फिर भी उसे तृप्ति नहीं हुई है। तृप्ति भोगसे नहीं। त्यागसे 
ही हो सकती है । 
यह लूली ( जीम ) मुझे बडुत नचाती द्वै। यादि इसे राजी करता हूं, तो भांखें सताने 
लगती हू, कि जरा सिनेमा तो दिखा दो । 
क्या सिनेमासे मनोरंजन प्राप्त हो सकता है ! मनोरंजन तो तब मिलता हे कि जब 
मन निर्विषय वनता है और इन्द्रियां आत्मस्वरूपमे छीन दो जाती हैं । सच्चा आनन्द तो तभी 
मिलता है । 
मनुष्य यद्द जानता द्वी नहीं है कि सच्चा खुख और सच्चा आनन्द कहां है । 
हा समझाता छू वो कान चैन नहीं लेने देते । उन्हें तो रेडियोसे सिनेसंगीत 
सुनना दे । 
जो व्यक्ति मानवजीवन सफल करनेकी इच्छा रखता है, वह झशंगारी मौत कप्ती नहीं 
खुनता । 
स्पर्श-खुख भी मुझे सताता है। भें जानता हूं कि मेरा शरीर दाड-मांसके सिवा 
और कुछ भी नहीं है, फिर भी में छाचार हू, मेरा सयानापन न जाने कहां गायव हो जाता है! 
इन इन्द्रियोंने अनेक पत्नियौवाले पति-सी मरी डुर्देशा कर दी है। मेरी दुर्देशा तो देखो- 
जिद्वेकतो5च्युत बिकर्पति मावित्मा शिक्षोउन्यतस्लवगुदर श्रवर्ण कुतथित । 
प्राणोडन्यतथ्पल्दृूक्‌ू क च कमशक्तिबरेदज्यः सपत्न्य इब गेहपर्ति लुनन्ति ॥ 
भा. ७९-४० 
दे अच्युत | हमेशा अतृत्त रदनेवाढी यद्द जीम मुझे स्वादिष्ट रसोंकी ओर स्वॉचती 
रद्दती है, जननेन्द्रिय विषयमागक लिए खुद्र स्रीकी ओर, त्वचा कोमल स्पशैसुखकी ओर, 
पेट भोजनकी ओर, कान मघुर संगीतकी ओर, नाक भीनी भीनी सुगेधकी ओर और चपछ 
नेत्र खोंदर्यकी ओर मुझे आकर्षित करते रहते हैं । कर्मेन्द्रियां भी अपने-अपने विषयोकी ओर 
मुझे आकर्षित करती हैं। मेरी दशा तो ऐसी हो रही है जैसे कि कई पत्नियोंचाले किसी 
पुरुषको सारी पत्नियां अपने अपने शयनग्ृदकी ओर खींच रही हों । 
कोई एक चोर किलीके घरमें चोरी करनेके लिए घुसा। किसी साहबका घर था वह | 
उसकी दो पत्नियां थीं। एक पत्नी साइबके केश पकड कर ऊपरकी ओर खींच रही थी तो 
दूसरी पत्नी साहबके पांव पकड नीचेकी ओर घसरीट रद्दी थी। चोरने जब यह दृश्य देखा व, 
हे 30 वा सा बी कारण पकडा गया और उसे राजाके पास 
| मुझे चादे जो दंड दीजिए किंतु दो पत्नीवाले 
उस साहव जैसा दंड न देना । 
यद्द कथा किसी और साहबकी नहीं, जीवमात्रकी ड्डै। 


पांच इन्द्रियोंके पांच बिषय॑ सच्चे पति नहीं हैं किंतु पति होना चाहते हैं। चैसे तो 
पांचों इन्द्रियोंके पति तो परमात्मा दी ई। इन्द्रियां परमात्माक साथ के से के, 5 
साथ नही सी, सकती) न्द्रियां परमात्माके साथ ही सोती हैं, वे विषयोंके 


सातवां स्कंच ३१०९ 





तृप्ति भोगम्म नहीं, त्याग्म है। इन्द्रियोंके आवेगको सद्द कर उसे नियंत्रित करोगे तो 
सुस्ती होगे । 

भोगसे वासना वढती है। भोगोपभोगसे इन्द्रियांकी रक्षा नहीं, क्षय ही द्वोता है। 
भक्तिरससे दी इन्द्रियां पुष्ठ हा सकती हैं। विषयाका चिंतन करनेसे शक्तिका क्षय होता दे। 
ईश्वरस्मरणसे शक्तिकी प्राप्ति होती है। 


प्रदूलाद आगे कहते हेँः- 

प्रभु, आप कददते हैं कि संसारका मोह त्याग कर मेरा द्दी भजन करो। किंतु भजन 
करें तो केसे करें ? आपने इस संसारमें विषयाका ऐसा भाकर्षण रचा दे कि वड़े यडे ज्ञानी भी 
भटक जाते हैं। मायाने इस संसारमे विषयाका ऐसा आकर्षण रचा हुआ है कि बहुतसे विद्वान 
भी भटक जाते हैं । ससारका सुख वेसे तो विष है फिर भी अमस्तृत-सा ही लगता दे । संसारके 
विषय ऐसे आकर्षक क्यों वनाये हैं आपने ? जगतमें ऐसे खुंदर पद्ा्थोको उत्पन्न द्वी क्यों 
किया ? इन्हींसे तो इन्द्रियां ललचाती हैं लिहाजा वे फंसती हैं । 

नाथ, में बालक हूं, मेरी चुटियां क्षमा करना । किंतु में कहता हू कि जगत्‌को खुंद्र 
बनाया है तभी तो इन्द्रियां मोहगस्त दो जाती हैं। इस जगतके विपय ऐसे छुंद्र है कि आंखने 
देखा नहीं कि चित्त चंचल हो जाता है। संसारको पेसा सुंदर न बनाया होता, तो कितना 
अच्छा द्ोता ? आप इन्द्रियोंको वशम रखनेके लिए कहते हैं किंतु इस खुंद्र डश्यकों देख कर 
सारा सयानापन हवा हो जाता है । 


परमात्माने सोच-समझ कर ही इस संसारकों खुँदर वनाया दे कि मेरी संतान खुखी 
हो। कितु मर्यादाका उल्लंघन करके आसक्तिपूवक भोगोपभोग करके मनुष्य दुःखी दो जाये तो 
उसके लिए ईश्वर क्या करे? इसमें ईश्वरका क्या दोष ? 


जीव मर्यादा तोड़ कर 'विषयोंका भोग करे ओर दुःस्ती दो जाये तो इश्वरका क्या दोष ? 

लासिद भगवान्‌ प्रहलादकोा समझा रहे हैंः- 

ज्ीवाको सुखी करनेके देतु ही मेन संसारके सारे पदार्थ उत्पन्न किए हँ। मलुष्य यदि 
अमर्यादि रीतिसे आसक्तिपूर्वक _पदार्थीका उपभोग करे ओर दुःखी होता रहे, तो इसमें मेरा क्या 
दोष ? मर्यादापूर्वंक पदार्थांको ओर विषयांकों भोगनेवाला मलुष्य सुख्ती दोता है । 


विषयोंके उपभोगके समय मलुष्यको यदद न भूलना चादिप्प कि संसारनिर्माता वह 
( भगवान ) हैं। संसारको त्याग कर मलुष्य कहां जाएगा? में भी रहंगा ओर सखार भी रदेगा। 
संसारको भोगदहिसे नहीं, किंतु भगवद्दृष्ठिसे मलुष्य यदि देखे तो घद सुखी झोगा। तू 
स्वयंको ही सुचार। तू सारे संसारकों तो केसे सुधार सकेगा ? 

'गक यार अकवरकी पुर्राके पांवर्म कांडा चुभ गया, तो अकबरने वीरवलकों बुलाकर 
आशा दी मेरे साम्राज्यकी सारी भूमिको चमडेसे आच्छादित करा दो कि जिससे भविष्यर्म 
फिर कभी शाहजादीके पैस्म कांठा चुअ न सके। बीरयछ सिर खुजलाने लगा कि चमडेका 
इतना वड़ा दुकडा कहांसे छाया ज्ञाए। ज्ञों सारे साब्राज्यकी भूमिको आच्छादित कर दे | राजा 
कुछ तरंगी-से द्वोते दें । वीरबलते सोचा कि सारी भूमिको चमडेसे ढकनेकी अपेक्षा राजपुत्रीके 
पांव ही क्‍यों व चमडेसे ढक दिए ज्ञाएण। और बीरबलने जूते बनवाकर राजपुश्रीको पहना दिये। 
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जगतमे कांटे है और रहेंगे भी, पर जिसके पांवम जूते हे उसको कांटे नहीं चुभ 
सकते । विवकपूर्वक मर्यादा रह कर मलुष्य सुखका उपभोग करे तो खुखी हो सकता दे। 
खुखाके उपभोगम मर्यादा ओर विवेकका अनादर करनेपर मनुष्यकों दुःखी होना पडता हे | 

सभीके सुखंके हेतु ही संसारका निर्माण किया गया दे । किंतु मनुष्य विवेकपूर्वक 
इसका उपभोग नहीं करता है, अतः ढुःखी होता है । 


किसी एक गांवम पीनेके पानीकी बडी तकलीफ थी। अन्नदानसे भी जलदान श्रेष्ठ 
कहा गया है । अतः किसी एक सेठने पंद्रह-बीस हजार रुपयाक्री छागतसे जनताके हिताथ 
एक क्ुआ वनवाया । छोग जलका उपयोग करते हुए सठको आशीर्वाद देने छंग । 


एक दिन दइत्तफाकस खेलता-कूद्ता कोई छडका एक कुंएम गिरकर पानीम ट्ूवकर मर 
गया। अति दुःखम विवेक नहीं रह पाता। उस मत रूडकेका पिता सेठकेसाथ झगडा करने लगा, 
ओर उसे गाली देने लगा कि यादि उन्होंने कुआ ब्रनवाया ही न होता तो लडककी जान न 
जाती | अब आप ही सोचिए । क्या सेठने किसी व्यक्तिके पुत्रकी मारनेके लिए कुआ बनवाया 
था ? उसने तो सभीके छाभके लिए ही वनवाया था। ऐसा परोपकारी काम करनेके कारण 
सारा गांव उसकी प्रशंसा करता था, आभारी था। जो छडका मर गया, यह अच्छा तो नहीं 
हुआ, किंतु इसमे सेठका क्या दोष ? 

यह संसार भी एक कुंआ दी है। किंतु किसीको डुवा देनेके लिप्ट तो इसका निर्माण 
नहीं हुआ है । 

कि ल प्रह्ादनी कहने लंगे-- प्रभु, आपको अपराधी तो कौन कह सकता है । किंतु इन 

त्रषयोको खुंदर बना कर आपने ठीक नहीं किया । अतः अब तो आप हमें यही समझाण कि 
संसारके विषयोम मन फेसने न पाए, इसके लिए हम क्या करे ? 


चासिह भगवान्‌ कहने लगे-- इस जगत्‌को खुखी करनेंके हेतु मैने दो अम्हत बनाए हैँ 
उनका पान करनेसे तुम्हारा मन विषयोकी ओर आकर्पित नहीं होगा और इन्द्रियां तुम्हे 
सताएंगी भी नहीं, ये दो अमूत हैं ; (१ ) नामाम््त आर (२) कथामूत । 


हर जब भी मनमें विषयका, पापका प्रवेश हो, तब कथाम्॒त ओर नामाम्वृतका आश्रय लो। 
मीवको मनुष्यकी विषय सता न झूके, इसी हेतुसे मेने ये दो अम्तुत बनाये हं। उनका नित्य 
सेवन करो। 
स्वगंमे 6 [पु पु ० पीनेसे रे. >> रु ञ् 
._ स्वर्गम जो अमृत मिलता है उसे पीनेसे सुख तो प्राप्त होता है किंतु कहते हैं कि 
उस पुण्यका क्षय भी दोता है। किंतु कथामृत स्वर्गंके उस अमृतकी अपेक्षा भी श्रेष्ठ है| इसे 


पीनेसे पापका क्षय होता है। छीलाकथा और नाम अमृत हैं। कथामृत पापकों भस्मीभूत करके 
जीवनको शुद्ध करता है। 


मृत्यु सभीका भक्षण करता है। किंतु भ्री रामचंद्र मृत्युभक्षकके भी काल हैं। रावणको मारनेके 
लिए रामचेद्रको यह सब क्यों करना पड़ा ? रावणकी हत्याके लिए रामको ऐसी लीला क्यो 
रचनी पडी £ राम तो कालके भी काल हैं । ईश्वर तो अनंत शक्तिशाली हैं। वे संकल्पमात्रसेही 
रावणको मार सकते थे। किंतु रामचंद्रने यह सारी लीला इस हेतु रची थी कि जनता 
रामायणका पाठ करे। रामायण भश्रवणके समय तो लोग जगत्‌को भूलेगे ही। उन्होंने रावणकी 


हत्या करनके लिए नहीं, किंतु कलियुगके लोगोको लीलाश्रवणमें तल्लीन करनेके देतु जन्म लिया 
था। लीछाकथा मोक्षदाता है। 
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प्रत्येक इन्द्रियोंको प्रेमले अपनी ओर खींच कर गोपियांको परमानेद्का दान करनेके 
लिए धीकृष्णकी लीला थी । वे चाद्वते थे कि गोपियां मेरी छील। सुन, देख और जगतूको भूछ 
ज्ञाएं | उन्दोंने मोपियाको मरनेसे पदले परमानेद्का दान दिया। रासलीला कामविजयकी 
लीला है। भीकृष्ण भगवानकी कामदेव पर यदद विजय है । जगतके सभी विषयोकों मन भूछ 
जाये सो भमनका निरोध होगा ओर बड़ इंश्वरमें लीन हो जाएगा । कृष्णछीलाका प्रयाजन दी 
यद है कि मनुष्य किसी भी रीतिखे ज़गत्‌कों भूल जाये आर रृष्णछीछाम तन्म्रय धो जाये । 
णोषियां इसी तरदद ता सभी लीलाओंका भ्रवण-स्मरण करती हुई प्रभु छीन हुई थीं । 
जब नामब्रह्म ओर नादत्नह्म एक होते हैं, तब परबत्रद्गाका प्राकठ्य द्वोता हैँ। नामाम्तुत 
कुछ भी कर सकता है; इसके लिए क्या अशक्य है : 
श्री राम नाम जपनसे सारे कष्ट जायें 
श्री राम जपनसे सारा शुभ हो जाये 
श्री राम रसना रटे जो सदा 
श्री राम राममय विश्व सारा सुहाय । 


मीराबाईने भी कद्दा है- 
भैरो मन राम ही राम रटे रे 
रामनाम जप लौजे ग्रानी, कीटिक पाप कंटे रे । 
नामजपनमे, राममजनमे वेसे किसी वस्तुकी आवश्यकता भी तो महीं है । मीरावाईने 
एक भजनमे कदा है- मेरे पास कोई साधन नहीं है। में बिलकुल साधनरद्वित हूँ । मेरे लिए 
तो बस एक तेरा नाम दी सब कुछ है । 
डेकी नाम सुरतकी डोरी, कलियां प्रेम चढाऊं ए माय 
प्रेमको ढोल बन्यो अति भारी, ममन दो शुण गाऊं ए माय 
तन करुं ताल मन करुं ढपली, सोती सुरत जगाऊं ए माय 
कीतेन करूं में श्रीतम आगे, सो अमरापुर पाऊं ए माय 
मो अबला पर कौरपा कीजो, ग्रुण गोविंदका गाऊं ए माय 
मीराके प्रश्ु॒ गिरधर नागर रज चरणोंकी पाऊं ए माय 
रामनाम मेरे मन बसियो, रास रसियो रिक्षारं ए माय 
रामरसियो रिज्ञाऊं ए माय । 
ये दो अम्इृत मैंने निःशुल्क द्वी दिये हैं। ये दो अम्दत श्रेष्ठ दे। कृष्णका नाम स्वर्गके 
अमृतसे भी श्रेष्ठ है। देव स्वरगंके अमृतका पान करते दे फिर भी उन्हें शांति नदी मिल पाती। 
कथामृतके हक 5४ मु दो जाते हैं। नामामृत और फथाम्रतका पान करो। जब जय 


हे 


य् 
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मनमें पाप उसरे और क्आंखोंम विकार आप, तव तब इन दो भम्नतोंका पान करो। इनके पान- 
से विषय तुम्हें नहीं सताएँगे। भोगी कभी योगी मई दो सकता। कलिकालमे महुष्य भोगी 
है, अतः यदि वह योगी वननेका प्रयत्न करेगा तो भी उसे सफलता तुरंत नहीं मिल पापगी। 
क्षतः नामामुत और कथाम्ृत द्वी सरल उपाय है। 


कथामृत और नामास्तके पानसे संसार खुखदायी और ग्रह्मरूप लगता दै। 


अज्ञानीकी संसार दुःखरूप लगता है क्योंकि उसकी इष्टिम विकार है। शायीके लिए 
संसार खुखरूप है, क्‍्यांकि उसकी दृष्टि ्रह्ममय द्ोती है । 


प्रहाद कहने छगे-- प्रभु, आपने दो अम्दृत बनाये दे यद्द तो ठीक दै, (केतु मुझे तो 
इसका कोई लाभ है नहीं। में जानता ईँ कि भगवानकी कथा और नाम अम्दृत हैं किंतु मेरा 
मल इस कथा-कीर्तनम स्थिर ही नहीं दो पाता । 


कीर्तनंक विना कथा परिपूर्ण नहीं हो सकती। कीतेनके विना कथा अपूर्ण है। अतिशय 
पापीको ऋष्णकीतंनमेंसते आनन्द नहीं मिलता। पाप और अभिमानको दुर करनेके किए कथामे 
जाना चाहिए । जभिमान जैसा शज्ु कोई नहीं है । कर 


विवाद, रृत्यु ओर भोजनमे बदली ( एकके बद्लेमे दूसरा व्यक्ति ) नहीं चछू सकतौ 
हे तो नर भजनमें कैसे चछ सकती है | विवाह, सत्यु और भोजनकी भांति भजन भरी स्वये 
मरना है | 


मात्र ज्ञान मिरर्थक है । जीवनमें ज्ञानको जितना भी उतार सकोगे उतना ही सार्थक 
दोगा । सागवत्‌ व्यक्तिको झृत्युके बाद मुक्ति देनेकी वात नहीं करता है । घद्द तो स्ृत्युसे पहले, 
इसी जीवममें द्वी मुक्ति देता है। इन्द्रियोंके सम्र॒दायकों शुद्ध करो । ग्रो > इन्द्रियां और 
कुल 5 समुदाय । इन्द्रियां शुद्ध दोने पर तुम्दारा हृदय ही गाकुल वन जाएगा और उसमें 
परमात्मा विराजमान दोगे। 


प्रह्माद कद्दते हैं-- नाथ, में जागता पं कि नामार्रत और कथाम्तका पान मय शुद्ध 


करता है ओर शुद्धमनको जगत ग्रह्ममय दृष्टिगोचर होता है। किंतु मेरा मन ही ऐसा विचित्र 
है कि उन जस्तोंका शीघ्र आसरा नहीं केता है । 


सोचिए । क्या प्रह्मादर्जीका मन अशुद्ध था! नहीं। चे तो इम जैसे साधारण 
व्यक्तियोंकी बात कर रहे थे | थे हमारे मनकी कह रहे थे । 


खांसारिक विषयोंके चिंतनसे हमारा मन विकृत हो गया है, अतः जगत्‌ भी इमें 
विहकृत दी दीखता है । सिद्ध ज्ञानीको जगत्‌ विकृत नहीं, किंतु अ्रह्मरूप दिखाई देता है, क्‍योंकि 


वे परमात्माका खतत चिंतन करते हैं। साघकको भी जगत्‌ दिखाई नहीं देता, क्योंकि वह तो 
साधनामें लीन दो गया होता है । 


जो ईश्वरसे विमुख दे, उसीके लिए जगत्‌ बिगड़ा हुआ है। नामका आश्रय छेंने पर 
मन खुघरता है। दम जैसे साधारण मानवोंके लिए और कोई मार्ग नहीं है | संसारका चिंतन 


करनेसे सन बिगड़ा हुआ दोता है। शरीकृष्णके स्वरूपका चिंतन और स्मरण करनेसे वद्द मन 
झ्ुधर सकता दे । 


साहा सकेंच ३२३ 





जब दम कथामे बैठे हुए होते हैं, तो हमारी इष्टि वार वार घईकी ओर दौडती है, 
कितु अब बाते करते दोते दे तब हाथ पर घडीके द्ोने पर भी दृष्टि वहद्धां जाती ही नहीं है 
और रातको डेढ़ भी बज जाता है। समयका नाश सर्वस्वका नाश है । यदि मरते समब 
कोई लक्षाधिपाति भी ठाकुरजीसे कहे कि में लाख-दो छासख्र रुपये देनेको तैयार हूं, मुझे दो 
दिन ओर दीजिए तो क्या ठाकुरजी उसकी आयु बढा देंगे ! नहीं, क्योकि भगवान्‌ समयका दान 
करनेमें वे रुपण हैं । 
यद्द मन बडा दुष्ट है, कामातुर है, सदा कामरझुखका चिंतन करता रइता है | विषयो- 
प्मोगकी अपेक्षा कामखुखका चिंतन अधिक बुरा दे | मन पेसा विधडा हुआ होता है फि वह 
कथामे स्थिर दी नहीं रहता । मन हर्ष, शोक ओर भयसे युक्त है। मन थोडा-सा भी लाभ 
होने पर खुशाके मारे उछल पडता है ओर थोडी-सी द्वानिसे भी आंख बहाने लगता है । 
किसीभी स्थान पर ऐसा नहीं लिखा हुआ दे कि भगवानकी कृपासे धन मिलता है। 
भागवतके आठवे स्केघमे कहा गया है कि में (प्रभु) जिस पर रूपा करता दूं, उसकौ 
सारी संपत्तिका नाश करता टूं। भगवत्कृपाका फल घन नहीं है | घन तो प्रारन्धसे मिलता 
है। भगवानकी कृपाले तो मनकी शुद्धि होती है। भगवान्‌ जिस पर रूपा करते हैं, उसे संप्ति 
नहीं, द्रिद्वता देते हैं। प्रभुकपाके होने पर तो सत्कर्म करनेकी इच्छा द्वोगी । 
जीव ऐसा तो दुष्ट है कि वह साधारण आनन्द्से भी पागछ हो जाता है ओर थोडे-स 
दुखले भी रोने लग जाता दे । 
संसारमें पाप है ऐेसी कल्पना कभी मत करो | तुम्द संसारके नहीं, अपने मनमें छिपे 
हुए पापका उत्तर देवा पडेगा। तुम जगतके पाप दूर नहीं कर पाभोगे | 
प्रह्माद कड्ठते दैे- मेरा मन अलाघु हैं। मेरा मन कामातुर दै। आपकी कथार्मे, आपके 
मामस्मरणमें वह स्थिर नदीं ही पाता । रूपया आप द्वी मेरे मनको सुघारिए | 
अपकारका बदला उपकारसे देना साधुता हे । 
भगवत्सेवास विम्ठुख व्यक्तिको देखकर मुझे दुश्ख होता है। संसारके प्रायः सभी 
लोग जितना भ्रम करके दुःख उठाते हैँ, उतना अमर यदि भगवत्‌्लेवाके लिए करें, तो वे सुद्षी 
हो आएंगे | 
यद्द संसारका सुख केसा दे ! सांसारिक सुख दाद-खुअलीको खुजलाने जैसा है । 
मेथुनसुक्त और अन्य इन्द्रियसुख भो इसी कोटिके दे । जब तक खुजलीकों खुजलाते रहोगे 
तब तक शांतिका आभास रहेगा। किंतु नाखूनके विषसे दाद यढती जाएगी और सताएगी भी 
अधिक । ये सभी खुख तुदछ और दुःखदायी दे । 
यन्मैथुनादिशहमेधिसुर्ख हि तद्‌ तुच्छ कण्डूयनेन करयोरिष दुःखम्‌ । 
गीताजीमे भी कद्दा गया है-- 
ये ही संस्पशजा भोगा दुःखयोनय एब ते । 
आद्यन्तवन्तः कोन्तेय न तेषु रमते बुध+ ॥ 
गी० ५-२२ 
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इन्द्रियों तथा विषयोके संयोगसे उत्पन्न द्ोते हुए भोग निःसंदेद दुःखके कारण ्। 
ने आदि और अंतयुक्त अर्थात्‌ अनित्य हैं अतः दे अर्जुन, छानी, मजुष्य इन छुखोम कभी नहीं 
भटकते । वे ऐसे सुखाकी इच्छा भी नद्ीीं करते । 
ज्ञब इन्द्रियां ललचाने लगे, उस समय मानव यदि मनकों शांत रखे और सावधान 
रहे तो घद खुखी ही सकता है । 


प्रह्द्‌ धार्थना फरने लगे -- दे नाथ, में इन सब झंझटठासे थक गया हू । 

तब प्रभु बोले-- चल, में तुझे अपने घाममे ले चत्दे । 

प्रह्मद-- मैं वद्दां अकेला नहीं भा सकता । मैं इतना स्वार्थी नहीं डर जो अपने इन 
वालमित्रोंको यहीं छोडकर आपके साथ अकेला द्वी चल दूं। मर अकेला मुक्ति पाना नहीं चाहता। 


प्रह्मादनी भपने सदपाठी असर बालकोंका भी विचार करते हैं | वे सबकी मुक्ति 
सादते दे । 
मात्र स्वयंके कल्याणार्थ वनमें साथन करनेवाला व्यक्ति स्वार्थी है। एकांत तप, 


साधना, भजन, जप करनेवाला मात्र अपने आपका द्वी उद्धार कर पाता है । मात्र अपने आपका 
उद्धार फरनेवाला स्वार्थी है । 


क्षपने संसर्गम, संगमें जो कोई आप, उसका भी उद्धार करे वद्दी सच्चा वैष्णव दे 
अपनी जन्मभूमिको, जगतके अन्य किसी भी जीवको सन्मार्गकी ओर न छे जाए भौर 
पकांतम बैठकर तप, ध्यान करता रहे, वद चाद्दे कैसा भी शानी क्यों न हो, किंतु स्वारथी ही दै। 


अतः प्रह्मद्‌ बोढे- दे भ्रभ्ु, में स्वार्थी नहीं है में आपके घाममें आऊंगा तो अपने 
इम सभी मित्रोंकी साथ लेकर दी | 


_ नाथ, में तो आपकी क्या स्तुति कर सकता हूँ! वेद भी आपकी स्तुति ठीकसे नहीं 
कर पाते है, फिर में तो वालक हूँ । 


न उ४ भक्तिके छे साघन दे ( १) प्रार्थना (२) सेवा-पूज्ञा (३ ) स्तुति (४ ) बंदन 
( पापोंको याद करते हुए बंदन ) (५) स्मरण ( व्यावद्दारिक कामकाज करते हुए भी प्रभुका 
स्मरण ) (६) कथाशभ्रवण। इन छे साधनोंसे परमद्दंस गति मिलती दै । कुछ साधन करो, 
साधनके बिना अलुभव नहीं दोगा। इन साधनोंका आश्रय लेनेवाला प्रभुके चरण पाता दै । 


स्तुतिके के है. चछ च्न्क ऐप की 
स्तुतिके मंतिम स्छोक्म अ्रह्मादजीने ये छे साधन बताये हैं। जो इन साधनोंको 
कार्यान्वित करता है, उसे परमात्माके चरणों अनन्य भक्ति प्राप् होती दे । 


(१) भार्थता-- प्रातःकालमे आंख खुलने पर भगवानका स्मरण करो, पार्थना करो। 
करदशन भी करो और घरतीमाताको प्रणाम करो | 


सुबदमे करद्शन करो अर्थात्‌ दा्थोंको देखकर सोचो कि में इन हाथोंसे आज पवित्र 


कर्म ही करूंगा। ताकि परमात्माको मेरे घर आनेकी हर क्रियार्शात् 
रे तत आनेकी इच्छा हो सके | हाथ कफियाशक्तिका 
प्रतीक हे, इन दार्थोंसे में सत्कम ही करूँगा । हे 


सातवां स्कंप द्र५ 


्िज्ीीानी 


शिबों भूखा शिव यजेत्‌ । 
कबद्याणझूप वनकर उस कब्याणकारीकी पूजा करो | 
प्रातःकालम इस स्छोकका पाठ करो-- 
कराग्रे वसेति लक्ष्मी: करमूले सरस्वती । 
५७, 
करमध्ये तु गोविंदः प्रभांते करद्शनम्‌ ॥ 
आजकल तो प्रभावमें करदुर्शनके बदले कपद्शन किया जाने लगा दे। जागते द्वी लोग 
चायका कप सुंदसे लगाते दें और चायक्रे साथ विस्कीट ख़ानेके वाद दी अन्य कार्मोर्मे लगते है । 
प्रातःकाल एकदम बिस्तर छोडनेके बदुले प्रथम परमात्माकों चंदन करो | उनसे 
प्रार्थना करो कि में आपका हूं और आप मेरे हैं। मेरे हृदयमे विराजिए ओर मेरे शरीररथका 
संचालन फीजिए । 
प्रातःकारूमे दीनतापूर्वक प्रभुसते प्रार्थना करो-- दे कृष्ण ! आपने जिस तरह अजुनका 
रथ चलाया था, उसी तरद्द मेरे शरीररथका रुवामी बनिए | भटकनेवाल्की इद्धियोंको रोकिए । 
मेरे इन्द्रियरूपी घोडाको संभालिए। मेरी रस्ता कीजिए । 
यदि श्रीकृष्ण तुम्दारे शश्शीररथके खारथी बनेंगे, तो रथ निय्रत स्थानपर पहुँचेगा और 
भगर तुम्दारा मन सारथी बनेगा तो तुम्दारा रथ गड्ढेम गिर जाएगा । 
भगवान्‌ जीवले कद्दते ढँ-- यवि तू अपना रथ मेरे अधीन करेगा, तो तेरे इन्द्रियरूपी 
घोडोंको में निर्यत्रित करूंगा, सम्दादूंगा आर दिव्य मार्गकी ओर तुझे ले जाऊंगा । 

जिस प्रकार अपने रथकी बागडोर अजुनने श्रभुके द्वाथामें दे दी थी, उसी प्रकार तुम 
भी अपने रथकी वागडोर उनके ह॒वाले करोगे, तो व तुम्दारा रथ पार ले ज्ञाएंग । 

(२) खेवा-पूजा-स्नानादिले नित्रत्त दोकर पकांतमे प्रभुकी सेवा और उपासना करो। 

(३ ) स्तुति-- नाथ, आपने जब अजामिल जैसे पापीका उद्धार कर दिया तो फिर 
मेरी ओर दी आप क्‍यों नर्दी देखते * 

(४ ) कीतैन-- स्तुतिके वाद एकांतमें बैठकर प्रभुके नामका कीतन करो | आपका 
कामकाज करते समय भी प्रभुका स्मरण करते रदी । 

(५) कथाश्रवण-- प्रभुके प्यारे सच्चे संततोले समागम करो । उनके भ्रीमुखले कथा- 
श्रवण करो। दो सके तो रोज़ कथा खुनो यदि कथा न खुल सकी तो रामायण, भागवतको 
कथाका घाचन करो | प्रेमपूर्वक उसका पाठ करो । 

(६) स्मरण- सम्रस्‍्त कमंका समर्पण-- रातकों सोनेस पहले किए हुए कर्मोका 
विचार करो कि क्‍या प्रभुको पसन्द आएं ऐसे कमे मेरे द्वाथसे आज हुए ह&। यदि अंदरसे 
लकारात्मक उत्तर मिले, तो मान लेना कि वद्द दिन जीते हुए नहीं, मरते हुए द्वी गुज़र गया 
है । यदि कोई पाप द्वो गया तो प्रायश्वित करो | और किए हुए सभी कर्मोफ़ा फल परमात्माको 


भर्पित कर दो । 
| 0५.०, विधिपूर्वक ्< कप ७ 
इन छे साथनोंको विधिपूर्वक करने से जीवन सुघरता दू और अनन्य भक्ति प्राप्त द्ोती दे । 


जिसके नयन स्नेद्परर्ण और दद्य विशाल दे, भगवानको वद्द बडा प्यारा हे 
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जीवकी ध्यादृव छी कुछ ऐसी है कि किसीका उपकार तो वद्द भूल जाता है, किंतु 
आपकार याद रखता है | 

जीव ओो चअादता दे वद सब कभी मर्दी होता | भगवान्‌ जो चाद्ते हैं वही होता है । 
ईंशथरसे कुछ भी न मांगना । यदि कुछ मांगोंगे तो वद्व व्यापार-सा दी दो जाएगा । 

नरसिंह स्वामीने प्रद्दादसे कुछ वरदान मांगनेकी कहा । प्रह्द तो निष्काम भक्त थे, 
अतः वे कुछ भोगादि नहीं मांगते हैं । 

जो प्रभुकी सेवा करे और उसके यदकेम कुछ मांगे, वद्द तो बनिया दे । भगवानकी 
भक्ति भावके लिए करनी है, भोगके लिए नहीं। भोगार्थ भक्ति करनेवाला व्यक्ति भक्त नहीं, 
बनिया है | बनिया वह दे जो देता तो अल्प दी दे ओर अधिक पानेकी इच्छा करता है । 

भपने लिए ठाकुरजीकी कभी तकलीफ मत दो । 

न्सिह स्वामीने कट्ठा- प्रहाद चादे तेरी इच्छा न भी हो, फिर भी मुझे राजी करनेक 
लिए तो कुछ मांग । 

प्रह्माद- प्रभु, सुझ् पर ऐसी कृपा करें कि संसारका कोई भी सुज्र पानेका विचार भी 
मेरे मनम न भाण। किसी भी प्रकारके इन्द्रिय सुखकी भोगेषणा मेरे मन न जांग पेसा कीजिए। 


कामानां हथसंरोह भबतस्तु इंणे बरस । 


मेरे हृदयमं कभी किसी कामनाका चीज दी अंकुरित न हो, मेरे हृद्यम किसी भी 
कामनाका अंकुर दी न रदे, ऐसा वरदान मुझे दे । 

प्रह्दने भगवानसे जो मांगा था, वद्दी तुम भी मांगना । प्रहाद “ कामस्य ? नहीं, 
* कामानाम्‌ ? बोले थे । इन्द्रिय खुखकी मनमे इच्छा ही नर्दीं जगनी चादिए | ऐसा सादरगापूर्ण 
जीवन जीओ कि मनमे किसी खुस्तका वासना द्वी न जागे। वासना बुरी हैं। वासनांके अनुसार 
विषयस्खुखका उपभोग न करने पर मन व्यत्न तो होता है, कितु वासनाको ठृप्त करने पर वद 
और ज्यादा भडकती दे । 

सांसारिक सुस्तका उपभोग करनेकी इच्छा ही मद्दादुःख है । जिसे किसी भी सुझ्षकी 
इच्छा नई है, वही सच्चा खुखी दे। सांसारिक खुखकी इच्छा कभी दो न॑ पाए, पेसा समझना 
दी सुख द्‌। सुस्तकी इच्छा होते द्वी मनुष्यकी बुद्धिशक्ति क्षीण होने लगती है। मत पर 
इमेशा भक्तिका अंकुश रखो । 

प्रहदने वरदान भी कैसा मांगा ! जागृति ते है, सो ऐसी 
रूपा करो कि मेरे मनमें वासना जागे ही बा 30220 ४2300 05 के 

गीतामे कद्दा गया है-- 
है, ऐसा महात्मा कद्दत है । 


काम्यानां करमणां न्यास संन्यास कबयो विदुः । 


जीव निष्काम द्ोता है तो उसका जीवभाव नष्ट हो जाता है। और फिर वइ 
भगवानके साथ एक दो जाता है। जीव ईश्वररूप बनता हैे। पुण्य भी मुक्तिम बाघक है | 
विविकसे पुण्योका क्षय करो। मेरे स्वरूपका निरंतर ध्यान करो । पाप छोदेकी जंजीर है ओर 
पुण्य छुवर्णकी जंजीर है । इन दोनोंको नष्ट करके ही तुझे मेरे घाममे आना है । 


सर्वे काम्यक्मोंका और खर्ब इच्छाओंका त्याग ही संन्यास 
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इस स्तुतिका पाठ करके मुझे और सुझे जो- याद करेगा यह कर्मबंधनोंसे मुक्त हो 
ज्ञाएगा । 

प्रद्दाद-- नाथ, ऐसी कृपा कीजिए के मेरे पिताकी भी ढुगीते न होने पाए । 

नसिह-स्वामी-- तेरे पिताको सद्गाति देनेकी शाक्ति मुझमें नई है । तेरे खत्कमोके 
प्रतापसे ही तेरे पिताकी सद्गति द्वोगी / तेरे जैसे पुत्रसे तो इक्कील पीढियोंका उद्धार होता 
हैं-- माठपक्षकी सात, पिठपक्षकी सात और श्वछुरपक्षकी सात । 

प्रहाद, आज तक मैंने रावण-शिशुपाल या अन्य किसी भी देत्यको अपनी गोदमें कभी 
सद्दी बिठाया | पर तुझ जैसे भक्तके कारण भने आज़ ठेरे पिताको अपनी गोद्में लिया । तेरे 
जैसा भगवद्भक्त पिताका भी उद्धार करता है, इसमें कोई आश्चर्य महीं है । 

माता-पिता डुरांचार्य हों किंतु यदि पुत्र सदाचारी होगा तो उनका भी उद्धार होगा । 
किंतु यदि माता-पिता सदाज्ञारी हां और पुत्र ठुराजारी हो तो उनका उद्धार नहीं हो सकता, 
उनकी दु्गेति ही द्वोगी । 

एक हस-युगल आनंदसे रहता था। इंसी बडी रुंदर थी। एक बार घूमते-फिरते 
सांझ दल गई तो वे एक वृक्ष पर वैठ गए। वहां कौए्का एक घोंसला था। इंसने उससे 
रात गुज़ारने देनेकी विनति की । इंसिनीकी सुंदरता देखकर कोपकी मति भ्रष्ट हो गई | 

शास्त्र कद्दा गया है कि जो व्याक्ति अपनी आंखस पाप करता है उसे भगले अन्ममे 
फोभा बनना पडता दै ! 

कौपने दइंस- ईंसिनीको रातमर रहने दिया। दूसरे दिन वे जाने छगे तो कोआ 
इंसिनीको रोकने छगा। इंसने कहा-- इंसिनी मेरी है, तो कोआ उसे अपनी कहने लगा । 
भअंतम दोनों न्याय मांगनेके लिए न्‍्यायाधीशके पास पहुंचे । 

न्यायाचीशने कहा कि में तो दोनोंकी वात दरायर सुननेके वाद निर्णय करूंगा | वह 
कौआ बडा चालाक था | कौआ पितृदूत माना जाता है, अतः वह न्यायाघीशंके घर जाकर 
कदने लगा कि “ तुम्हारे माता-पिता कौन-सी योनिमे हैं वद में जानता है) अतः तुम मेरा 
काम करोगे, तो में तुम्द्दारा काम करुंगा। तुम इंसिनीको मुझे दिछा दो ओर में तुम्दें यह 
बताऊंगा कि तुम्दारे माता-पिता कौन-सी योनि है।”” 

४ स्यायाधीश कोवेके वातोंमं आ गया। उसने दूसरे दिन न्याय करते छुए कहा- 
इंसिनी उसीकी है जो उडता हुआ आगे निकल जाए।” इंसकी अपेक्षा कौआ अधिक 
गतिसरे उड़ता है। कोआ उड़ता हुआ इसके आगे निककू गया तो न्‍्यायाधीशन हसी उसाके 
इवाले कर वी । 

अब न्यायाघीशने कोएसे अपने माता-पिताके बारेमे पूछा। कोएने उसे एक फूडेके 
ढेरके पाख ले जाकर कद्दा- यद दो जंतु ही चुम्दारे माता-पिता हैं । 

अन्यायी पुत्रके माता पिताकी ऐसी दी डुर्गति द्ोती है । 

पितांके सिर पर यड़ी भारी जिम्मेदारी होती है| यदि वह अपने पुत्रकों संस्कारी 
तल बनाए तो पुत्र द्ी उध्का चेरी वन जाता दे । 

प्रहमद, तू अशांत थ होगा । तेरे पिताका उद्धार हो गया दे ओर साथ साथ तेरी 
इकीस पीटियां भी पदित्र द्वो गई ई । 
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शुकदेवजी वर्णव करते हैँ । रे" 

राजन, अब तो तुम्दें विश्वास हो गया दवोगा कि भगवानके देडम भी करुणा हैं । 
भगवान जिन दृत्याविको मारते दे, उनका उद्धार भी तो करत हैँ । 

निष्काम भगवानका कामभावसे चिंतन करनेवाली गोंपियां भगवानमय वन गईं, तो 
शिशुपाल क्रोषभावसे प्रसुका चिंतन करता था फिर भी वद भी प्रभुमय द्वो गया। कंस भी 
उरसे, भयसे प्रभुका चितन करता हुआ प्रभुमय हो गया । - 


भगवानके 6 कामभावसे, शिशुपाल वैर-द्वेपभावसे, केस भयसे तन्‍्मय 
छुआ था | अटल वरभाव, वेरविहीन भक्तिभाव, भय, स्नेह या अन्य किसी भो भाव-कामनासे 
भगवान्न्मे पूर्णतः मनन लगाना चाद्विप | भ्गवानकी दृष्टिसे इन भावोंम कोई भेद नहीं दें । 
वात इतनी सी और यददी हे कि किसी भी रीतिसे भगवानसे तन्मयता दो । 
भगवानके द्वारपाल जय ओर विजयके ये तीन अवतार हुए थे । 
(१) दिरण्याक्ष ओर हिरण्यकशिपु-- यद्द छोभका अवतार था। 
(२) रावण ओर क्ुभकर्ण-- यह काम आर प्रमादका अवतार था । 
(३) शिश्ुपा्द और दृतवऋ-- यह क्राथ ओर अभिमानका अवतार है | 
प्रह्मादर्जीने अपने पिताके म्॒तदेंदका अप्निसेस्कार किया। ब्रह्माजीन प्रह्माद॒का राज्या- 
मिषेक किया । प्रह्मादने नर्सिद् स्वार्मीको प्रणाम किया। चुर्सिह स्वामी प्रसन्न हो गए । 
है नारदजीने प्रेमसे प्रदूलादकी चरित्रकथा घमराजाको खुनाई, फिर भी नारदजीने देखा 
तो धर्मराजाके मुख पर ग्लानि छाई हुई थी। नारदजी सोचमें डूब गए कि अब भी घर्मराजा 
उदास क्यो हैं | क्या मेरे कथाके कथनमें कोई क्षति हो गई है, जो कि ये कथासे भी भानंदित 
नहीं हुए हैं. । 
.. , थधर्मेरजासे नारदजीने पूछा- तुम्दारे मुख पर आनन्द क्‍यों नहीं हैं! फया चिंता 
इ तुम्ह ? 
और घमराजा-- पांच वर्षके प्रहूलादका शान, चेराग्य ओर प्रेम तो देखो । घनन्‍्य हर प्रहूलाद 
हा उसका बचपत ओर उसका प्रेम कि जिसके कारण प्रभु स्तंभमेंसर प्रकट हुए | में पचपन 
हू हा हो गया फिर भी एक भी बार प्रभुका दर्शन नहीं कर सका हूं। मेरा जीवन पशु-सा 
बीत गया। घनके पांछे दौडा, भूख लगी तो खाना खाया, नींद आई तो सो गया, वासना 
जगी तो कीमाच इुआ। अवतार मजुष्यका मिला है फिर भी प्रभुके द्वितार्थ एक भी सत्कर्म नहीं 
किया । घिक्कार है झुझे | मेरा जीवन कुत्तेके जैसा दी बीत गया । में अब भी प्रभुमे छीन न हो 


सका, प्रभुप्रेममे पागल न द्दो सका, सुझे अभी तक भगवान्‌ नहीं मिल पाए, जब कि उस 
पांच वर्षेके प्रदूलादने भगवानको पा लिया था। 


सुझे जगत्‌मे प्रतिष्ठा, मान तो मिले, किंतु में भगवानकों न पा खका, अतः उदास हूँ। 

हा भक्तिके बिना, भगवानके दर्शन विना मेरा जीवन चुथा ही बीत गया । इसी कारणसे 

हक उ'ख दा रहा हें, मरे चहरे पर ग्लानि छाई हुई है। मेरा जीवन पशुवत्‌ बोौत गया | एक 
बार पर [५ पु मैने बी रे 6. 

एर मे परमात्माका दशन न पा सका, इसका मुझे दुःख है । मैने वेसे तो बहुत किया किंतु 


देय 


जो करना चाद्विए था, चद्दी मई किया। मेंचे भ्रमवानके लिए कुछ भी नहीं किया । 


सातर्वा स्कंच ३२९, 
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शरीर सुरूप नवीन कलत्र पन मेरुतुल्यम्‌ यशथारु चित्रम । 
हरिरंप्रिपंत्र मनथेत्न लग्म॑ तत। किम ततः किम ततः किम ततः किस ॥ 
खुंदर शरीर, नवोदढा पत्नी, मेरु पर्चेत जितना धन ओर पुष्कल कीर्ति तो हो किंतु मन 
प्रभुचरणाम न लगा हुआ हो, तों उन सबसे क्‍या लाभ ? इनसे कया हुआ ? क्‍या मिला ? कुछ 
भी तो नहीं । । 
अगतकी प्रतिष्ठा, धन या चिद्बत्ता अंतकालम कुछ भी काम नहीं आती | 
जो विद्या अंतकालम निरथक ओर निरुपयोगी द्वी रद्द जाए, उससे लाभ ही क्या ? 
पक वार एक नोकामे कुछ विद्वान सुधारक प्रवास कर रहे थे | बातो दी बातामे 
उन्होने नाविकसे पूछा-- तुम कहां तक पढे-लिखे हो ? 
नाविक-- क्रैसी पढाई और केसी लिखाई ? वसत, में तो यह नोका चलाना ही 
जानता हूं । 
विद्वान-- तुम्हें इतिहासकी कुछ भी जानकारी है क्‍या? हइंग्लैंडम कितने एडवर्ड 
हुए हैं ? 
नाविक-- में इतिहास नहीं जानता । 
पंडित-- तब तो तेरी एक चौथाई जिंदगी बेकार ही ग़रुज़र गई । फ्या तुझे भूगोलका 
शान है ? लंदन शदरकी आबादी कितनी है ? 
नाविक-- में भूगोल भी नहीं जानता । 
पेडित-- ओह | अब तो तेरी आधी जिंदगी वेकार ही चली गई। तुझे साहित्यका शान 
है ? शेक्सपीयरके कौनसे नाटक तूने पढे हैं ? 
लाखिक-- भेंने साहित्य भी नहों पढा हे । 
पंडित- तब तो तेरी तीन चोथाई जिंदगी पारनीम ही चली गई । 
इतनेमें नदीम तृफान आया और नैय्या इधर-उचघर डोलने रूगी । 
नाविकने उन विद्वानोंसे पूछा-- मद्दाराज, लगता दै कि हमारी नोका पानीर्म हब 
जाएगी । फ्या आप सय तेरना जानते हे । 
सभी पंडितोने कदह्ा-- नहीं, हम तेरना तो नहीं जानते हैं । 
नाविक-- हरिहर ! आप तेरना नहीं जानते हैँ, तब तो आपकी सारी जिंदगी अभी 
पानीमे चली ज्ञाएगी ! 
हुआ भी ऐसा ही, तूफानम नोका हब गई और उसके साथ विद्वान भी डूब गए, 
पर नाविक तेरता हुआ याहर आ गया। 
रामकरूष्ण परमहईस वार यार इस द्शांतकों खुनाते रदते ये । 
संसार भी पक समुद्र दी है। इस भवसागरको येन केन प्रकारेण पार फरना दी 
होगा। जो विद्या सलारए पार करनेकी कछा सिखा सके, वद्दी विद्या सच्ची विद्या है । मव- , 
8४२ ( भाग. ) 
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सागरको तैरमेके लिए भजन ही एकमात्र साधन है। इस भजनरूपी विद्या सीखनेके बदले 
भात्र सांसारिक विद्या सीखकर पंडिताईका अभिमान करनेवाला व्यक्ति इस सागरम डूब ही 
जाता है। 


जो विद्या अंतकालमे परमात्माके दर्शन न करा सके, वद्द विया ही नहीं हे । 
संयोगमें दोषद्शन और वियोगम ग्रुणदर्शन दी जीवका स्वभाव है । 


धर्मराजाकी राजसभाम स्वयं द्वारिकानाथ विराज़ते थे, फिर भी धमराजा उनके 
स्वरूपसे अशात थे | ठाकुरजी अपना स्वरूप छुपाने रहते है । 


कृष्ण भगवान्‌ कद्दते हैं--में तो माखनचोर हैं। जिसके मनकी में चोरी करता हूं वह्दी 
सुझे पहचान सकता है। कृष्ण गुप्त दी रदना चाहते हैं । 


परमात्मा गुप्त रदना चाहते हे, तो जीव प्रकट । ईश्वरने भांति भांतिके फूल, फल; 
आदि न जाने कितनी वस्तुओंका सर्जन किया, फिर भी उन पर कहीं अपना नाम नहीं लिखा 
है। मलुष्य तो मकान आदिसे लेकर अंगूठी जैसी छोटी-सी वस्तुओं पर और अपने शरीर 
भी नाम लिख देता दै । अरे भाई, शरीरपर भी नाम क्यो लिखता दे तू १ उसे कौन ले जाएगा ; 
मकान पर नाम लिखता दे मनहरनिवास | पर यह मनदर कितने दिन जीनेचाला है! 
मकान पर नाम दी लिखना है तो रामनिवास, कृष्णमवन लिखो। यह सभी कुछ तो 
ठाकुरजीका है, फिर भी मानव नाम-रूपमें फंसा हुआ दे । 


आजकल छोग सेवा भी नाम कमानेंके द्वेतुस ही करते हैं, पुण्यलाभके लिए नहीं। 
मंद्रिसि कोई वस्तु देता दे तो उस पर भी पदले अपना नाम लिख देता है। याद रखो कि 
अतिशय प्रसिद्धि पुण्यका क्षय दी करती है । 


कृष्ण पांडवोके बीचम ही रहते थे, फिर भी उन्हें कोई पहचानता नहीं था । और वे 
पहचाने भी फैले जा सकते थे ? युधिष्ठिरके राजसूय यशके भोजन समारंभम झूठी पत्रावलियां 
( पश्चले ) उठाने जैसा काम थे करते थे । 


हक गीतागायक श्रीकृष्णका यही तो है दिव्य कर्मयोग | उन्होंने अपनी वाणी अपने 
जीपनमे कार्यान्वित भी की । 


४ रे थोडी- [कप 8. «० 
प्रभगे घमराजासे कहा था- महाराज, अपने यशम थोडी-सी सेवा करनेका मुझे भी 
अवसर वीजिए । हू झूठन साफ करता रहंगा। रूष्ण ऐसा काम करते थे, अतः घमराजाने 
मान लिया था ककि वे मामाके पुत्र हैं अतः यह काम करते हैं । 


इंवर स्वयं ऐसा अलुभव ही नहीं करते हैं कि ये | 
हैं कि वे ईश्वर हैं । यदि ईश्वर पेसा करें तो 
उनका ईश्वरत्व ही नष्ट हो ज्ञाए । कर 


_ धर्मराजा इस वातको भूल गए थे कि स्वयं कृष्ण ही उनके साथ वात कर रहे हैं, 
अतः वे कहँत है कि भगवानके दर्शन अभी तक नहीं हो पाए ह। 


नारदजी धर्मराजासे कट्टते हैं- ये बडे बडे झुनि आपके घर हर 
हक आए हुए हैं । उन्हें 
दक्षिणाका लोभ नई दै, ये दुर्चासा और जमदस्नि निस्पृद्द हैं । ब्घ 
धर्मराजाके मदां विशाल जनसमुदाय पकन् 
समुदाय शुआ था, अतः दुर्चासाको भाशका थी, 
फिक्ह कुछ अधघर्माच्रण न हो जाए और ऐसी आशंकाफेकरण घे भोजन तक नहीं वरते थे। 


सातवां स्|ँघ रेरे १ 
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द्वारिकाधीश दुर्वासाका बह्मविद्याका गुरु मानते हैं । 


५. एक दिवस रुक्मिणीने कहा- नाथ, डुर्वाखा आपके गुरु हैँ और वडे तपस्वी भी । 
क्या न हम ऐसे पविन्न ब्राह्मणकोी भोजन कराएं ? 


कृष्ण-- ये दूर रहे वद्दी ठीक है । घर पर आपंगे तो गडबड करेंगे । 


रुक्मिणीने आति आश्रद्द किया। तो कृष्ण-रुक्िमणी डुर्वासखाकों आमंत्रण देनेके लिए 
पिंडारक तीर्थ आए । डुर्चासाने कहा-- भोजनकी बात जाने दीजिए। मेरे आशीर्वाद हैं 
आपको | में क्रोधी हूं । कद्दी क्रोाधधचश कुछ शाप न दे दूं । 


के किंतु कृष्ण-रुक्रमिणीके अति आश्रद्दके कारण दुर्वाखा आनेंके लिए तैयार हुए । रथमे 
बैठे । डुर्वासाने उनकी परीक्षा करनेका विचार किया ओर क्ृप्णसे कद्दा- मे हूं ब्राह्मण ओर 
तुम दो क्षत्रिय | क्या यह योग्य है कि इम एक ही आसन पर बैठे | अतः इन वैलॉको दृदाकर 
घुम स्वये रथकों खीचो तो में आऊं | 
करूप्ण ओर रुक्मिणी रथ खींचने लगे। माताजी थक गई और प्यासी हो गई । वे 
बोलीं-बआ्राह्मण वडे विचित्र द्वोते हं। में ब्राह्मणोंके घरमे नहीं रहना चाहती । कृष्णने समझाया 
कि अब अधिक देरी नहीं है, धीरज रखो । तो रुक्मिणीने कद्दा- में धीरज नहीं रख सकती । 
में इस प्रदेशम नहीं रहंगी । 
कृष्ण- नहीं, नहीं। इस प्रदेशकों कभी न छोडना। इस ग़ुजरातं॑भ हमेशा वास करना! 
ओर लक्ष्मीजी गुजरातमे रह गई । 
प्रश़्की लीला है। दुर्वासाके दृदयमें भी श्रीकृष्ण हैं। रुक्मिणी जल पीने जा ही रही थीं 
कि दुर्वासा समाधिमेंसे जाग गए । दुर्वासाने क्रोधसे कहा कि ब्राह्मणकों भोजन करानेसे पहले 
तुम जलपान कर रहे हो, अतः मेरा शाप दे कि तुम दोनोंका वियोग होगा। रूष्णने कद्ठा कि 
आपका शाप सिर-आंखो पर, कितु आप मेरे घर तो चालिए । 
 डुर्वासाको छगा कि मैंने शाप देकर कुछ अनुचित-ला कर दिया है। अतः उन्होंने 
कहा- मे वारह वर्षके पश्चात्‌ आकर तुम दोनोंका विवाह करवाऊंगा । 

.नारदजी घर्मराजसे कहने लगे- ये ऋषि तुम्दारे यहां कुछ खाने या लेनेके लिए नहीं 
आए हैं। ये तो परत्रद्ष परमात्माके दर्शन करनेंके लिए यहां आए हैं। चिंतन करने पर भी 
उनके ध्यानमें परमात्माका स्वरूप आ नदीं सका, अतः वे उनका दक्श्षन करनेके देतु तुम्दारे 
यज्षम आए है | इन्दे तो दशनका लोभ दे । 

राजन, तुम तो प्रह्मदसे अधिक भाग्यशाली दी । परमात्मा तुम्दारे रिद्तेदार देकर 
तुम्दारे घरम रदते हें । 

हमारे घरम भी भगवान, हैं | किंतु नारदजी जेसे संत द्वारा इक्ि मिलने पर डी उनका 
दर्शन हो सकता है। 

राजन , तुम भाग्यशाली दो कि परमात्मा तुम्दारी सभामे हा विराजमान दे । 
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नारदजीके वचन खुनकर घमेराजा राजसभाम चारों ओर निहारने लगे, किंतु कद 
भी वे परमात्माका दर्शन नहीं कर पाए। धर्मराजा परमात्माकी पहचान ही नहीं सके | 
देखते 9 पु ९९ रु कप 
द्वारिकानाथको देखते तो थे, किंसु उन्हें तो वे मम्ेरा भाई ही मानते थे । 


इधर कृष्ण सोचते है कि नारदजी अब चुप हो जायें तो अच्छा रहे । अन्यथा वे 


मुझे प्रसिद्ध कर देंगे। उन्होंने नारद्जीसे कहा- नारद, मुझे तुम प्रकट मत करो । अपनी कथा 
ही पूरी फरो। 


लारदजीने कहा- इस सभामे जगत्‌के जन्मदाता उपस्थित हैं। ब्रह्माजीने माना कि 
नारवजी मेरा नाम घोषित करेंगे और मुझे प्रसिद्धि मिलेगी । 


ईश्वर जीवको अपना ले, तो जीव ईश्वर बनता है । 
राजन , जगत्रृष्टा और बह्मांके भी जो पिता हैं ये बैंठे हुए हैं इस समा । 


धममराजा नारदजीसे पूछने लगें- कहां हैं. भगवान्‌? कहां हैं परत्रह्म ? मुझे क्‍यों 
दीखते नहीं है! कहां हैं वे ! 


अब नारदजीसे रहा नहीं गया। आज चाहे अप्रसन्न क्यों न हो, सुझे उन्हें प्रसिद्ध 
करना द्वी होगा। 
नारदजीने भगवान्‌ भीकृष्णकी ओर इंगित करते हुए कहा- “ अयम्‌ चह्म ”?। 
उपनिषदूम “ इृद्म्‌ बह्म ” की बातें हैं और इधर * अयम्‌ बह्म ” की। 
यूय॑ नुलोके बत भूरिभागा लोक॑ पुनाना घुनयोडमियन्ति 
येषां मृहानावसतीति साक्षाद्‌ गढ़ परं ब्रह्म मनुष्यलिंगम्‌ ॥ 


स॒ वा अयस्‌ बक्म ॥ 
भा. ७-१०-४८ 
इनके दी दर्शनार्थ ये सारे सुनि यहां आए हुए हैं। 


प्रभुने सिर झुका कर सुंह छुपाया। में ब्रह्म नहीं हूं । नारद्‌ असत्य बोल रहे हैं । 


नारदजीने कद्या- “ अयम्‌ बह्म ? | इन्हें असत्य बोलनेका स्वभाव ही है। भगवान 
फर्सी कभी रझीला फरते हुए 


अखत्य बोलते हैं। उन्होंने बाल्यावस्थाम भी अपनी माता यशोदा- 


से एक बार का था कि “ नाहं भंक्षितवानम्ब ” । मैने मिट्टी खायी दी नहीं। ये सब बालक 
झूठ योल रहे हैं । 


हे आत्माजुभूति कई बार होने पर भी दढता नहीं आती है। दृढता सद्गुरुकी रृपासे 


बताई । नासदजीने घर्मराजाकों भगवान्‌ नारायणके दर्शन कराए । और सारी बातें खोल कर 
भव मिभ्रवासनाके 


निशवालिनाओ बह, भकरणका आरंभ दो रहा है । सातवै स्कंघके ११ से १७ अध्यायमे 


हे किक क4 चासना मिश्रवासना है। प्रथम मैं स्वयं उपसोग करूँगा और फिर भी यादि 
ऊँछ याकी धचा तो दी दूसरोको दूंगा। यही है । सेतकी वासना सद्वासना है 


सातर्वा स्कंध शेर 





और राक्षसकी अलद्वासना । दुर्भन जो फद्टता है बद हमें पसंद नहीं है और वैष्णव जो कहते 
हैं घेसा हमारा जीवन नहीं दे । 

प्रहछादका चरित्र सुननेके बाद धर्मराजाने नारद्जीसे मजुष्यंधर्म समझानेको कद्दा । 

११ से १५ अध्याय तक धर्मकी कथा है। प्रथम चार अध्याय साधारण धर्म ओर 
पाँचसे पंद्रह अध्यायमें विशिष्ट ध्में बताया गया दे । 

मनुष्यका सच्चा मित्र घमम ही है। जब कोई साथ नहीं दें पाता तब घममं साथ देता 
है। चाहे घनसंपात्ति नष्ट हो जाए, पर घर्मका नाश नदी दोने देना चाहिए। मजुप्य घनको दी 
सारे सुखांका साधन मानता है, किंतु यह असत्य है, अक्ञान है। सभी सुखोंका साधन घन 
नहीं, धर्म है। मानवरस्ष्टिके संचालनके लिए भगवानने जो विधिविधान बनाये हैं, वही धर्म दै। 

आजके कायदें-कानूनोमे कई बार परिवर्तन करने पडते हैं क्योंकि इनके बनानेवाले 
विलासी जो हैं। रामराज्यमं तो चसिष्ठका वचन ही धारा बन जाती थी। 

प्रथम साधारण धर्मके तीस ल्षणोंका वर्णन दे । साधारण धर्म अर्थात्‌ सबका घम्म, 
मनुष्यमात्रका धर्म । 

, नारदजी कहते हैं- इस धर्मकी कथा वडी लंबी द्वै। मेंने इसे नारायणके श्रीमुखसे 
सुना है। धर्मके तीस लक्षण हैँ | प्रथम लक्षण दे सत्य ओर अन्तिम छक्षण दे आत्मसमर्पण । 
धर्मकथाका आरंभ सत्यसे होता है और समाप्ति आत्मसमर्पणसे । 

सत्य दी ईंश्वरका स्वरूप है। धमकी गति खूछम है । असत्यके समान कोई पाप 
नहीं है। 
सत्य वद साधन दहै जिसके सहारे मजुष्य सत्यनारायणमे लीन द्वोता दे । 


हरिश्ंदने पत्नीका विक्रय करके भी सत्यका निर्वाह किया था। 


सत्यम अटल श्रद्धा रखो | यथार्थका नाम सत्य है। महाभारतके अनुसार जिससे 
सभीका कल्याण दो सके, पेसा विवेकपूणे वचन दी सत्य है। सभीका कल्याण हो सके, ऐसा 
विवेकभरा वचन दी बोलो । 


सत्य॑ भूतहितं प्रोक्तम्‌ । 
श्रीकृष्णके असत्य वचन भी सत्य हैं, क्योंकि वे वहुजनदिताय हैं। 


५. महामारतके युद्धमें द्वोणाचार्यके प्रसंगर्म श्रीकृष्णको अखत्य बोलना पडा था। द्रोणा- 
'चाय भीपण युद्ध कर रहे थे। उनके हाथमें जबवक शख्र था, तबतक उन्दें मार पाना असंभव 
था। क्या किया जाए ३ अश्वत्यामा नामक हाथीकी मारकर द्वोणसे कहा गया कि उनका पुन्च 
अश्वत्थामा मर गया है। द्वोणाचार्यने यद् बात झूठी मानी। उन्होंने सोचा कि श्रीकृष्ण जैसे 
भी अखत्य बोल सकते हैं, किंतु घमेराजा कमी असत्य नहीं घोलते | में उनसे दी पूछ लू । 
उन्दंने युधिष्टिरके पाख जाकर कद्दा- षदि मेरा पुत्र दी मरा है तो मुझे शखत्याग करना 
पड़ेगा । क्या सचमृच मेरा पुत्र मरा गया है: 
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श्रीकृष्णने युधिष्टिससे कहा था कि बोल देना- अरश्वत्थामा दतः। सत्यं बदुका नियम 
ैंने बनाया है अतः इसमें परिवर्तन करनेका मुझे अधिकार है। सत्य वद्दी है कि जिसे विवेकसे 
बोलनेसे सभीका कल्याण होता दो । द्रोणाचार्यके शब्य॒त्यागसे कौरवोकी पराजय होगी और 
पांडवौको राज्य मिलेगा | दुर्योधनकी धृत्यासे पाप अधिक नहीं होगा, अपितु इससे स्वयं 
दुर्योधनका कल्याण ही हीगा। 

कोई प्रश्ष करेगा कि सभीका तो कल्याण द्दोता कितु द्रोणाचार्यको कया लाभ होता १ 

द्रोणाचार्य बेद्संपन्न ब्राह्मण हैं । ब्राक्मणको युद्ध करनेका अधिकार नहीं दे । यदि उसे 
कमी युद्ध करना भी पडे तो मात्र धर्मकी रक्षाके देतु ही करना चाहिए । प्राह्मण होते हुए भी 
द्रोणाचाये युद्ध करते है। अतः उनके शख्रत्यागसे उनका ही कल्याण द्वोता । 


में द्रोणाचार्यकोी नरसहारके पापकर्मसे रोकना चादता हूं । अत. मेरी यह आशा हे । 


घर्मराजाने द्रोणाचार्यकों सछुनाया- अश्वत्थामा द्ृतः । किंतु दबे होठोंसे आगे बोलि- 
नरो वा कुंजरो वा । 


धर्राजाके शब्द सुनकर द्रोणायायेने शआओँका त्याग किया | भीरूप्णन धृष्ट युस्नको 
आशा दी कि द्वोणाचर्यका सिर उड़ा दो । उनकी झुत्यु हुई और सभीका कल्याण हुआ । 

दयाभाव धमका द्वितीय लक्षण है| जहां तक हो सके, दुसरोका भला करो । हर रोज 
सोचो क्या मैंने आज किसीका कुछ काम किया है। क्या मेने परमात्माको पसद आए, वैसा 
कोई काम किया दे ! 

तुलूसीदासजीने भी कहा है- 


तुलसी दया न छोडिए जब लग घटमें ग्रान । 


जो साधक इसी जन्म ईश्वरका साक्षात्कार करना चाहता है, उसे सोच-समझकर 
विंविकपूर्वक दया करनी चादिए। कभी कभी दयाभाव भजनमे विक्षेप करता है । 


तीसरी वात दे पतिशन्नताकी । पाविज्य सभीका धम है । आजकल लोग शर्यरकों बहुत 
शुद्ध करते है, कितु मनको शुद्ध नहीं रखते । मनशुद्धि, चित्तशुद्धि आवश्यक है। मन र्हत्युके 
बाद भी साथ साथ आएगा। मनके अछावा ओर कुछ साथ नहीं आएगा, अतः इसे पवित्र 
रखना भावश्यक है । 


. शरीरकी अपेक्षा पाप तो मनसे अधिक दोते हैं। ज्ञो मनले पाप करता है, उसका मन 
इंश्वरके ध्यानमे स्थिर नहीं हो पाता । व्यवद्दार्से आत्मा इतनी घुल-मिल ज्ञाती है, सके मनके 
पापका उसे शान तक नहीं रदवा | 

,. चौथा धम है तपश्चर्या। विचार, वाणी और बर्तनको शुद्ध रखना ही तपश्चर्या है। 
पांचवा धरम है तितिक्षा। भगवद्कृपासे जो भी ढुःख मिले, उसे सहन कर लो । शजके प्रति 
भी सद्भाव बनाए रखो । तभी परमात्मा आपके पक्षम रहेंगे और आपके शज्ञुकों दड देंगे । 


पक महात्मा जप करते हुए जा रहे थे रास्तेम किसी धोबीने कपडे खुखानेके लिए 


फैलाए झुए थे। उस पर महात्माका पां दे 
पांव पड गया । घोबीने यद्द देखा तो वह मद्दात्माको 
छकडीसे पीटने छूगा। ५ 523 
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भगवानने सोचा कि वह महात्मा तो मेरा ही नाम जप रहा था, अतः में उसकी 
रक्षा नहीं करूंगा तो मेरी प्रतिष्ठाका क्या होगा ! महाव्माकी रक्षाके लिए वे वेकुंठले धरती 
पर उतर आए । 


इधर मदात्माकी सहनशीलताने जवाय दे दिया । उन्होंने सोचा कि इस धोवीसे में 
अधिक सशरक्त हू । उन्होंने धोबीको मारनेके लिए लकडी उठायी | प्रभुने यद्द देखा तो वे वापस 
बले गए । 

भगवान तुरंत वापस जा पहुँचे तो. लक्ष्मीजीने कारण पूछा । भगवानने कदहा-- अब 
वहां मद्दात्मा नहीं है। दो थोबी रूड रहे है । मद्दात्माने खददनशीलताका त्याग करके उस 
धोबीसा दी आचरण किया है । अब मुझे वहां करना द्वी क्या था 

मनुष्य अपमानके कारण तभी दुखी होता है, ज़ब वद अभिमानी द्वोता है । जीव 
दीन दोकर इंश्वरके चरणमे आश्रय ग्रहण करे तो उस पर अपमानका कोई अखर नहीं दोगा । 

सदनशाक्ति दी तितिक्षा है। 

हे (६ ) अध्दिसा- मन, वचन और कायासे किसीको दुःखी न करना ही अहिंसा है. । सत 
वढी है कि जिसके संगम आनेवालेका स्वभाव बदल जाए, खुधर ज्ञाण। ऋषियांके आश्रमर्म 
दिसक पशु भी शांत दो जाते थे । 

(७) ब्रह्मचर्य- शारीरिक ब्रह्मचर्यपाललन तो कई लोग करते हैं किंतु आंख और मनसे 
अ्रह्मथर्यका पालन करनेवाले बहुत कम दोते हैं। किसी स्त्री या पुरुषका चिंतन करना भी 
भ्रह्मचर्यका संग ही है। कामभावके गीतका भ्रवण भी अक्षचर्य भंग ही है | ब्रह्मचये तो मनको 
स्थिर करनेका साधन है । 

(८) त्याग- कुछ भी त्याग करना धर्म है । 

(९) स्वाध्याय- सद्भंथका चिंतन, मनन दी स्वाध्याय दे, जो दर किसीका धर्म दै। 

(१० ) आ्ज॑वम- स्वभावको सरल रखना भी सभीका धर्म है। 

(११) संतोष- ईश्वरने जो और जितना दिया है, उससे सतुष्ठ रदनेवाला व्यक्ति दी 
भ्रीमंत दे और असंतुष्ट रदनेवाला द्रिद्र दे । 


एक भिखमंगको रास्तेमेसे एक रत्नखचित अंगूठी मिली। उसने सोचा कि मुझसे भी जो 
व्यक्ति गरीव दोगा उसे में यद्द अंगूठी दे दूंगा। चलते चलते एक स्थान पर उसने देखा कि 
एक पाँच बंगलोंका मालिक सेठ छठा बंगला बनवा रहा है और मजदूरोंके साथ मजदूर्रके 
पेसोंकी बात पर झगड़ा कर रद्द दै। काम पूरा लेता है पर पूरा दाम नदी देता है। उस मिख- 
मंगेने उस सेठको अंगूठी दे दी। तो सेठ करने लगा- मेरे पास तो बहुत कुछ है, में भिख्रमगा 
नहीं हूं । यह अगूठी सुसे क्यों दे रहा है तू ! 

तो उस भिखमंगेने कद्ा- मादि आपके पास बहुत कुछ है, तो फिर मज़दूरोंसे झगड़ा 
क्यों फरते दें ? लोभ क्‍यों करते दे ? आप खंतोपी नही है, अतः भिखमंगे दी दे | 


लुम भी सो सोचो कि सच्चा भिलतमंता कोन था और सच्चा सेठ कौन था ? 
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(१२५) समहाए्टे- सर्वमे, सर्वके प्रति समदष्टिसे देखना सभीका धम्म है । कोई कारण- 
वणात्‌ व्यावहारिक विपमता चाहे करनी पड़े, कितु भावात्मक विषमता कश्नी न होनी 


चादिए। 


( १३) मौन- विना कारण, व्यर्थ कुछ भी न बोलना द्वी मौन है ओर यह भी सभीका 
धर्म है। मौन मनसे भी होना चाहिप्प। मौनसे मनको शांति मिलती है ओर मानसिक पापोका 
नाश होता है | वाणी पर बुद्धिपूर्वक अंकुश रखो | 


(१४) आत्मर्चितन- प्रतिदिन सोचते रहो कि में कोन हैँ। में शरीर नहीं है। में 
परमात्माका ही अंश है। जन्मसे पूर्व न तो कोई रिबतेदार था और रूत्युके पश्चात्‌ न कोई 
रिइंतदार रहेगा। इन दोनोंके मध्यावाधि समयमें दी रिश्तेदार होते है। ये कान हें, कहांसे आते 
हैं. ! यह सब भगवानकी ही माया है | आत्मस्वरूपको वरावर जाननेवाला ही आनंद पा सकता 
है। यद्द जगत्‌ नहीं है ऐसा अलुभव तो मानवी कर सकता है, किंतु स्वयके अनस्तित्वको 
मान्य नहीं कर सकता । वह परमात्माका अंश है उसे शरीरसे भिन्न हाना है । 

दद्यमेंसे दष्टिकों दृदाकर सभाके साक्षीस्वरूप द्रष्टाम मन स्थिर करोंगे तो सच्चा 
आनंद मिलेगा । 


आत्मा-अनात्माका विवेक भी सभाका धर्म है। जगत्‌ अपूर्ण है, आत्मा परिपूर्ण । 
मनुष्य जब तक अपने स्वरूपको स्वयं देख नहीं पाता है, तब तक उसे आनंद नहीं मिल पाता । 
बेदकी वाणी अति गूढ है। 

... एक सेठने अपनी बहीमें लिखा था कि गगा-यमुनाके मध्यम मैंने लाख रुपये रख 
छोडे हैं। जब उनके पुत्र द्रिद्र द्वो गए, तो उन्होंने पुरानी वही पढते पढते वह बात्त भी देखी। 
किंतु वे इसका अर्थ नहीं जान सके । एक बार उनके पिताके पुराने सुनीम कहींसे आए, तो 
उनसे उस वहीकी बातोंका अर्थ पूछा गया। तो उन्होंने कद्या- तुम्हारी दो गाये हैं. यमुना और 
गंगा। ये जिस स्थान पर बांधी जाती हैँ, वहीं ये रुपये गाड कर रखे गए है। ह 

हे इस दष्टरांतका आध्यात्मिक अर्थ हमें देखना है। गंगा और यमुना हैं हमारी इंगला 
और पिंगला नाडियां। इन दो नाडियोके बीच होती है खुपुम्ना नाडी । जवतक फिसी सदूगुरुके 
झारा यह सुपुस्ना नाड़ी जाम्रत नहीं हो पाती, तब तक ब्रह्मका दर्शन नहीं हो पाता । 


शानीजन ललारमें त्रक्षका दशन फरते हैं, तो वेष्णवजन हृदय सिंहासन 
न सन .पर चतु 
नारायणका दशन करते है। ! कु के 


साथ होना उतना कठिन नहीं है, जितना कि सरल होना । 


कम (१५ ) पंच मद्दाभूतामें ईश्वरकी भावना फरना, इश्वरका अनुभव करना समभीका 


(१६ ) कृष्णकथाका श्रवण करना भी सभीका धर्म है। 


(१७ ) कृष्णकीर्तन स्मरण, सेवा 
आतस्मसमर्पण- ये श्री सभीका घर है। » पूजा, नमस्कार ओर उनके पति दास्य, सख्य ओर 
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में परमात्मा हैं, ऐेसा सतत चिंतन करनेसे जीवको बे अपना छेते हैं । हमेंद्या यद 

कस # ३०.१ के और; हक न 
याद रखो कि भगवान्‌ एक भी क्षण सुझसे दूर नहीं रहते है । जो हश्वरको अपने संग रखता 
है, वह निर्भय बनता दे । 

परमात्माको आत्मसमर्पण करना सभीका धर्म है । 

५ रु विर्ि ७ पे . कप रा] 

इसके आग विशिष्ट घर्मोंका वणन दे । ब्राह्मण, क्षन्रिय, वद्य आर शुद्ध ये चारा चरण 
ईश्वरके अंगॉसे उत्पन्न हुए हैं। ये सब एक ईश्वरके स्वरूपमे दे, ऐसी भावना रखो । चार 
वर्ण ओर चार आश्षमोंका वर्णन है । 


ब्रह्ममयी दृष्टि ओर अद्वेतानिष्ठा सिद्ध दोने पर यदि वह व्यक्ति भेद्भावका पालन न 
करे तो कोई आपत्ति नहीं है । 
शास्त्रोम कहीं भी हरिजनोकी निंदा नहीं की गई दे । 
सभीको चाहिए कि वे सब अपने अपने धर्मोका अर्थात्‌ कर्तव्योका पूर्णतः पालन 
करें. । ब्राह्मणाका घर्म है अध्ययन, अध्यापन, दान करना, दान लेना, यश करना और यज्ञ 
कराना । क्षत्रियोंकी श्रजाकी रक्षा करनी दे । चैश्योका धर्म दे गोपालन, कृषि और व्यापार । 
शुद्रोका कर्तव्य दे समाजके सभी वर्गौकी सेवा । 
इसके बाद खियोके धर्मोंका वर्णन किया गया है। स्लरीको चादिप्ट कि पांतिरम वह 
ई/»वरका भाव रखे | उसे तभी मुक्ति भी जबदी मिलेगी | स्रीका हृदय ऊर्मिप्रघाव और आर्द 
ऐता दै। वह कृष्णप्रेममें शीघ्र द्रवित होता है । सती अनसूयाकी भांति नारी पतिबतका 
पालन करके ब्रह्मए, विष्णु और मंद्रेश जैसे देवोकी बालक रुपमें पा सकता दे । 
इसके बाद आश्रमघर्मकी बात आती द्व । आश्रम चार हैं। मलुष्यकी आयु सी वर्षकी 
बतायी गई है । आजके समयकी दृष्टिसे देखे तो मनुष्यको २३ वर्ष तक ब्रह्मचर्यपालन करके 
२७ से ४० वर्ष तक ग्रदस्थाअ्रमी ओर ४१ से ५० वर्ष तक वानप्रस्थाश्रमी रह कर ५१ वर्षकी 
धयके याद संन्‍्यस्ताश्रमर्मे प्रवेश करना चादिए । 
ब्रह्मचर्याश्रम चृद्धि दै तो ग्रहस्थाश्रम क्षय । वानप्रस्थाश्रममें संयम यढाकर फिरसे 
शक्ति बदानी है, शक्तिका ग्रुणाकार करना है । संन्यासाश्रममें भागाकार दे । नेष्ठिक तह्मचारी 
हमेशाके लिए ब्रक्मचर्यका पालन करता है । 
मद्दाप्रभुने गरहस्थाश्रमम दी प्रवेश करके संन्यास लिया था । 
वर्णाश्रमकी रचना ऋमशा चीरे धीरे जीवको ईश्वरके निकट ले जानेका सोपान है । 


ब्रक्मचायीकों चाहिए कि वह सदा मितभोजी रहे। अधिक भोजन करनेवाला 
ब्रह्मचयका पलन नहीं कर सकता। उसका आद्वार अति सात्तिक दोना चाहिए । उसे 
इन्द्रियोंका बिलकुल विश्वास न करना चादिण। बडे बड़े ऋषि तक भठक गए दे, तो 
साधारण मानवकी तो वात द्वी क्या ? भागवतने भी कद्दा है जो ब्रद्बाचयका पालन करना 
चादता है, उसे नारीका सहवास छोडना छोगा । 


कार्मांध व्यक्ति अविवेक्ी हो जाता दै। अदः सावधानीकी आवश्यकता दे । शानी भी 
कभो कमी मादित हो जाता दे। उद्चका सयानापत सथायी नईं। रद पाता | कामका मुझ 


७३ ( भाग, ) 
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संकट्प है। छोकिक कामनाले काम बढता हैं ओर अलोकिक कामनासे काम कम होता है । 
काम क्रोधकों उत्पन्न करता है। काम पकांतमे सताता द्वे। एकातम भजन करो । जगतूमे सभी 
&नर्थ कामके कारण ह्वी होते हैं। काम यदि मर जाए तो समझो कि कन्हेया दूर नहीं दे । 
ऊगत्‌का देखनेकी दृष्टि बदल जाए तो कामका भी नाश द्ोगा । 


कक / स्‍लप रू 6 जे 
संन्यास लनेस पहले ग्रहस्थकों चाहिए कि वह वानप्रस्थधमका पालन करे, ओर 
पवित्र ग्रेथांका अध्ययन करे । वराग्य दढ होनेके बाद सन्‍्यास लना चादेए | 


मी ५ ] ३ 3 ० न्य रे 
परमात्माके लिए सभी खुखाका न्यास, त्याग ही संन्यास है । 
प्रहाद और दृत्तादेयका एक प्रसंग है । दत्तात्रेयसे प्रह्दने पूछा-- आप फोई खुख- 
चैनसे तो रहते नहीं हैं, फिर भी इतने हृष्टपृष्ठ कसे हो पाए 
दत्ताजेयन उत्तर दिया-- जगत॒के किसी भी जड पदार्थमें आनंद नहीं दे | खुखकी 
न्‍ च्े का] की न डर >> कं दी 
इच्छा ही दुःख है । सुझमे समाहित आत्मानदका ही में उपभोग करता हूँ। मे अपना आनद्‌ 
अपने आत्मस्वरुपमेंसे ही प्राप्त कर छेता हूं। प्रारव्धकी भ्रुगत कर पूरा करता हूं। अपनी 
पु धे ॥0० कक... य् 
आत्मानेष्ठा दठ है । मरे दो गुरु हैं । 
मेरा पदला गुरु है मधुमक्षिका | मधुमक्खीकी भांति छोग भी बहुत कुछ कष्ट झेलकर 
मन / े ८ ० ८ ु ० 5 
घन तो एकत्रित करते हैं, किंतु मधुमक्खीके शद्ददकी भांति उस घनका डपभोग तो कोई 
ओर द्वी करता दे । 


. मेरा दुसरा गुरु दे अजगर । उसीकी भांति मैं निश्चेष्ठ पडा रद्दता है, और प्रारण्घ- 
योगसे जो भी मिल ज्ञाप उससे सतुष्ठट रद्दता हू । 


के ७ सं 0 डर ०७ ८ / चर 
५ इन दो गुरुओंस मेनत्र वराग्य ओर संताषका नियम प्राप्त किया है । एक ही स्थान पर 
को + हु री > ब्+ हज कक तु 4३ 
बठकर सतत ब्रह्मचितन करता हूं। जिससे मनमें विक्षप आए, ऐसे व्यवहारले में दूर ही 
रदता हूं। आर उ“कारका सतत जप करता हूं । 


अब आती है ग्रहस्थधर्मकी कथा । पति-पत्नी सावघानीपूर्वक पवित्र जीवन जीप, 
तो 486 22 ही आनंद गृहस्थाश्रममं भी मिल सकता है। पवित्र जीवन जानेवाले 
दंपती साथु-संतोंकी सेवा करके परमात्माको पुत्ररूपमें पाकर अपनी गोद्म उनका छालन- 
पालन करेंगे । जब कि संन्‍्यासी मात्र ब्रह्मचितनम ही लीन रहेगा । 


....._गहस्थावस्थामें यद्द ध्यानम रखना चाद्विए कि पत्नी काममोगका नहीं, धर्मका साधन 
है। पत्नी तो ग़दस्थाभ्रगकी सद्दायिका दे। पत्नोसग सत्सग बने, तभी ग्रहस्थाश्रम दिव्यता 


धारण करता है । शुदस्थको घर्म ही बनाये रखता है। संन्यासी दी ग्रहस्थके आंगनम अ ता है, 
अतः ग्ृहस्थाश्रम अ्रष्ठ है । 


कप े  च्क 3 रन ब् ७ कप 
पाते आर पत्नी दानों खुपात्र हो. तो घर्मपालन हो सकेगा ! ग्रटदस्थाश्रप सवश्रष्ठ 
है । गृहस्थकी सावघान्‌ रहना चाद्ििए कि कहीं उससे पापाचार न द्वो जाप उसे अद्रस 
अनासकत रहकर बाहदरस सभीसे प्रेम करना चाहिए । 


जो पात्रम, थालीमे दे वह सभी कुछ अपना नहीं है, किंतु जितना पेटमें समा सकता 


है, खघद्दी ( उतना ही ) अपना है। और पेठमे जू॑ है उसमेंसे 
४ आर पटठम जा गया द॑ उसमेंसे जितना पच सकता 
उतना द्वी अपना है। 33830 


सातवां स्कंथ ३३९ 





इस्थाथ्रमीकों न तो अधिक कठोर दोनेा चादिए और न तो भधिक सटल । स््रीसे 
अधिक मपता न रखे स्रोके आधीन रदता अयोग्य है । जो झ्ीके आवश्यकता ते अधिक 
आधर्धीन रद्दता है उसे देखना भी पाप है । 
एक राज़ा था जो पश्च-पंछीकी भाषा भी जानता था। एक बार राज़ा-रानी भोजन 
कर रदें थे, तो पक चींठीने भाजनका एक दाना रानीकी थाढीमेंस उठाकर राजाकी था्ीर्मे 
रख दिया | यदद देखकर एक दूसरी चींटीने उस चींटीसे कद्वा- यह अधर्म दे । स््रीका 
उच्छिष्ट अन्न पुरुषकों खिलाना अविवेक हैं । 


इन दो चींटियोंकी बात खुनकर राजाको हँसी आ गईं। रानीने हेसनेका कारण पूछा । 
तो राज़ाने कद्दा- छोडो इस बातको । खुनोगी तो अनर्थ होगा । 

जिस मद्दात्माने राजाकी पशु-पंछीकी बोली जाननेकी विद्या दी थी उसने कद्दा था 
कि मैने यह विद्या सिख्ताई तो दे, किंठु तुम यदि किसीसे इसकी बात करोगे या किलीको 
सिखाओगे तो तुम्हारी स्॒त्यु हो जाएगी । 

राजाने पत्नीकों बहुत समझाया किंतु स्रीद्रठ जो था। वह कहने रूगी कि चाद्े 
आपकी उझूत्यु क्यों न हो जाए, किंतु में बात जानना चाहती हूँ। राजा भोछा और पत्नीके 
आधीन था, सं। उसने कहा हम दोनों काशी चरलें। में वहीं तुझे सारी वात बताऊंगा । 
राज़ाने सोचा कि मरना ही दे तो काशीमें मरकर मुक्ति क्‍यों न पा हूं । 


वे दोनों काशीकी ओर चल निकले। रास्तेम वर्ना एक बकरा-बकरीका जोड़ा 
मिला । बकरी बकरेसे कह रही थी कि कुएके पास जाकर मरे लिए हरी घास ले आओ, नहीं 
तो में ट्ूथ मरुंगी। बकरेंने समझाया कि मेरा पांव फिसल जाएगा तो कुंएम गिरकर मर 
जाऊंगा । बकरीने कद्दा कि चादे जो भी द्वो में तो घास खाऊंगी । 


तो यकरेने तेवर बद्छ कर कहा- में उस राजाके जैला मूर्ज नहीं हूं, जो पत्नीके लिए 
विना कारण जान दे दूं। 

राजाने बकरेके ये वचन खुने तो सोचमें पड गया । में कितना मूर्ख हूं कि प्रभुभजनके 
लिए जो शरीर मिला दे, उसका इस र््रीकी मूखतामध दृठके खातिर नाश करनेके लिए तेयार 
हो गया। घिक्‍कार दूँ मुझे | मुझसे तो बकरा भी अच्छा है। उसने रानीसे दृढतासे कड्ट 
दिया- “ में कुछ भी बताना नदी चाह्ता। तू चाददे सो कर खकती दे । ”” रानीको अपनी इठ 
छोडनी पड़ी । 

हृदयमेंसे राम चले जाते हैं, तो मनुष्य का्मांघ बन जाता दे । 

गुद्स्थाश्रमीको आह्ला दी गई है कि वह दान करे, फ्योंकि दानसे घनशुद्धि द्वोती दे। 
धर्षमे एक मास गंगा किनारे रहनेकी भी आज्ञा दी गई द्वे। उसे चादिए कि वद पकांतवासमें 
सारायणकी आराघना करे। वर्षम एक मास ठाकुरजीक लिए अनामत रखे। 

घरमें ठीक तरद्दसे भक्ति नहीं दो पाती है, अतः तीर्थम भक्ति करो। तीर्थ ज्ञाकर 
घरको और लोकिक बातांको कभी याद्‌ मत करो। वर्दां मात्र भक्ति दी करनी चादिए। 

भक्ति करनेके लिए स्थानकी शुद्धि भी आवद्यक दे। स्थानके यातायरणका मन पर 
बड़ा असर पद्धता हे । 

ल्ः 


४० श्रीमरद्‌ भागवत्र 
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अन्‍टीजरीअजी>री 


मार्केडेय पुराणमें एक कथा दे । 


राम-लक्ष्मण वनमे प्रवास कर रदे थे। मार्गम एक स्थान पर छद्मणका मन कुभावसे 
सन ३ ८ रे ह्वे 
भर गया, माति अझष्ट दो गई । वह सोचने लमा- केकेयीने चनवास तो रामको दिया दे, मुझे 
नहीं । में रामकी सेवांके लिए क्‍यों कष्ट उठाऊं 


रामने लक्ष्मणसे कद्दा, इस स्थलकी मिट्टी अच्छी दीखती है, थोडी बांध ले साथ । 
लक्ष्मणने एक पोटली बना ली। मार्गम जब तक वह इस पोयलीकी द्वा्म छेकर चलता था 
तबतक उसके मन कुभाव भी बना रहता था। परंतु ज्यों ही वद उस पोटलीकी नीचे रख 
कर दूर हो जाता था । तो उसका मन राम-सीताके लिए ममता ओर भक्तिसे भर ज्ञाता था। 
लक्ष्मण इस बातसे आश्चर्यवकित दी गया । उसने रामसे कारण पूछा । 


भ्रीरामने कारण बताते हुए फहा- भाई, तेरे मनके इस परिवतेनके लिप तू दोपी नई 
है । उस मिट्टीका दी यद्द प्रभाव है। जिस भूमि पर जेसे काम किए जाते दे, उसके अच्छे-चुरे 
परमाणु उस भूमिभागम॑ और वातावरणमे भी छूट जाते हैँं। जिस स्थानकी मिट्टी इस 
पोटलीरम है, वहां खुंद और उपसुद नामक दो राक्षसोंका निवास था । उन्होंने कडी तपश्चर्या 
करके ब्रह्माकी प्रसन्न करके अमरताका वर मांगा । ब्रह्माने उनकी मांग तो पूरी करनी चादी 
किंतु कुछ नियंत्रणके साथ । उन दोनों भाइओके वीच वडा प्रेम था। अतः उन्हंनने कड्ा कि 
इमारी सुत्यु केवल आपसी विग्नदसे दी दो सके | अह्मने दर दे दिया । 


इन दोनोने सोचा था कि हम कभी आपसमभे झगडनेवाले तो है वर्दी । क्षतः भव हम 
तो मरंगे ही नहीं। 
अपनी इस क्षमरताके घमममडमे उन्दोंने देवोकी सताना शुरु कर दिया। देवोंने ब्रह्माजी- 


फा भासरा लिया। तो ब्रह्माजीने तिदोत्तमा नामकी अप्सलराका सर्जन किया और उसे उन 
भसुरोंके पास जानेकी आज्ञा दी। रुंद और उपखुंदने एस सोद्र्यबती अप्सराको देखा, तो 
दोनो मोहांघ दो गए । खुंदने कहा कि यद्द मेरी है। तो उपछुंदने कहा, सोच-समझके बोल । 
यद्द तेरी भाभी भर्थात्‌ मेरी पत्नी है। दोनों झगडने रूमे । तिलोचमाने कट्दा में तो विजेताके 


अप करूंगी । तो उन दोनों भाईओबे विजेता वननेके लिए ऐसा घोर युद्ध किया 
कि दोनों मर गए। 


चे दोनों अखुर जिख स्थान पर झगडते हुए मरे थे, उसी स्थानकी यद्द मिट्टी दे । अतः 
बे दोनों द मिद्दी दे । अतः 
इस मिट्टीम भरी रेष, तिररुकार और वैरके संस्कारोंका सिंचन हो गया है । 
न जिला भूमि पर जैसे कर्म किए जाते हैं, चेसे दी संस्कार वह भूमि भी प्राप्त कर 
ध्र्‌ 
घरको ग्रहस्थ सदा पवित्ञ रखे। 


लोग माथेराव सैर करनेके लिए जाते हैं, किंतु यह नहीं सोचते कि अपने माये पर 
रान ( ऋण ) कितना बढ गया है । 


माथेराब जानेके ददुले जहां वैल 
सत्कर्त करो। के वद॒ले जहां परमात्माने लीला की हो, बैसे भसगवदूधाममें रहकर 


वाह स्कंघ श्र 





गृहस्थको पिठ्माद्ध भी करना चाहिए। द्शरथके ध्राद्धके प्रसंग पर सीता जब 
यसिष्ठको भोजन परोस रही थी, तो उसे वसिष्ठम दशरथके दशन हुए थे । पविन्न आह्मणके 
माध्यमसे पितर घर पर आते दें । पविन्न ब्राह्मणके द्वार्थो भ्राद्ध कराया जाये । 

कामका मूल दे संकरप | अतः रंकल्पका त्याग करके कामको जीतना चाहिए । 
मनमें सुखका संकटप ही नदीं आना चादिए । खंकरूप द्वी दुः्खका कारण दे । कामकी इच्छा 
क्षपू्ण रहने पर क्रोध उत्पन्न द्ोता दै। कामनाओंका त्याग दी फ्रोघको जीतनेका उपाय है । 
क्रोध छुःखदाता दे | क्रोध पर दी क्रोधित द्वोनेका निश्चय करो | 


संसारी छोग जिसे अर्थ मानते हैं, वद्दी अनर्थ दे, ऐसा समझो भोर लोमको जीतो | 
वास्विक विचारसे भयको जीतना चादिप। अध्यात्म-विद्यासे शोक और मोद्द पर, संतोकी 
उपासनासे देसभ पर; मोन द्वारा योगके विश्लोपर और शरीर-आण आदिको निम्भेष्ठ करके 
इिसापर विजय प्राप्त करनी चादिए । 


ग्रहस्थको सद्गुरुका आश्रय छेकर उसकी आज्ञाका पालन करना चाद्िण। सात्तिक- 

भोजन, स्थान और सत्संगसे निद्वाकोी पराज्ित करना चाहिए | सत्वगुणकी वृद्धिसे मलुष्यकी 

सम विलीन हो जाती दे। श्ानेश्वरने १६ वे वर्षमं और शंकराचार्यने २२ दे वर्षम प्रयाण 
था। 


तमोगुणकी जुद्धिसे निद्रा बढती दे और सत्वगरुणकी दुद्धिसे नींद उड़ ज्ञादी है । 
निद्रा तमोगुणका घम्म है । 


सदाचार, संयम, सात्तिक आद्वार, विहार, आचार आदिसे सत्वगुण बढ़ता दे। 
सस्वगुणकी वृद्धिसे प्रसुमिलनकी आतुरता भी बढेगी । 


इर रोज भगवानका ध्यान करो। ध्यान करनेले ध्यान करनेवालेमे ईश्वरकी शक्ति 
आती है। गृदरुथको इन्द्रियरूपी घोडोंका नियंत्रणम रखना चादिए। 


विद्वान्‌ कद्दते हैं कि यद्द शरीर रथ दे और इन्द्रियां घोड़े | इन्द्रियॉका नियंता मन 
ही इन घोड़ोंकी बागडोर है | दाब्दादि विषय विभिन्न माग है। बुद्धि इस रथकों चलानेवाल्य 
सारथी दे । इस रथको बांघनेके लिए इश्वरने चित्तरूप देंघन बनाया है। द्स प्राण इस रथकी 
घुरा हैं । धर्म और अघर्म पद्टिये हैं । इस रथमें बैठता दे दइमारा अद्दंकारी जीव । ३४कार घनुप है 
शोर शुद्ध जीव बाण। परत्रह्म लक्ष्य दे, निद्याना है। राग, ढवेप, लोम, शोक, मोद, भय, मद, 
मान, अपमान, अखूया, माया, दिंसा, मत्शर, रजोगुण, प्रमाद्‌, क्षुधा, निद्रा आदि श्र ई। 


जब तक मलुष्य-देदरूपी रथ अपने वशमे दे तथा इन्द्रियां आदि सशरू हैं, उतने 
समयते दी मनुष्यको चादिए कि वद खसदशुरुभंके चरणोंकी सेवा करके, तीक्ष्ण झानकूपी 
वलवार लेकर, भ्री भगवानका बल घारण करके रागद्वेपादि श्ुआकी जीत ले और तत्पश्चात्‌ 
शांत इ्ोकर स्वानंद्रूपी स्व॒राजसे संतुछ हो जाए । शरीररथको भी छोड देना चादिए। 


थदि ऐसा न किया जा सका, तो रुथमे विराजम्तान प्रमादी जीवको तथा दुष्ट इन्द्रियाँ 
रूपी घोडोंको बुद्धिरुपी सारथी अयोग्य मार्ग पर ले जाकर विषयोदूपी चोरोंके आघीत कर 


देगा। ये चोर घोड़ा ओर सारथीके सद्दित जीवरूपी रथको क्रंघकारठयाप्त और मद्दाम्त्युके 
भयगसे पूर्ण संसाररूप कुंएसे फंक दंगे । 


३४२ श्रीमद्‌ मायवत 
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वेदम दो पकारके क्रम बताए गए हैं। प्रवृत्ति-कर्मले मनुष्य संसारम वापस आता 
देे। ओर निन्वत्तिकर्मसे मोक्ष प्रात करता दे । 

में कमाता हैँ ऐसा अभिमान ग्रुदस्थको नहीं रखना चाहिए | दृव्य मेरा है ऐसा भी 

आन से पु चर 

अभिमान मत रखो । द्वव्य सभीका है | 

ग़दस्थ भावाद्वेत सिद्ध करे | पति-पत्नी सत्संग करें । 

एकांतम वेठकर द्वरि कीर्तत करो । कीतनसे कलिके दोपोंका विनाश होता दे | धर्मसे 
अर्थका उपाजन करो | 


मोजमजामें सभी साथ रहते हैं और दंड अकेले जीवात्माको भोगना पडता है । 
भनेक ग्रदस्थ संसार पार कर गए हैं । बड़े बड़ ऋषि जो इईंश्वरको देखनके लिए 
तरसते हूँ, थे आपके घरमे रहते हें । 


इस प्रछार नारदने धमंराजाकों उपदेश दिया। अन्तम इस प्रकरण की समाप्तिमें 
घमराजाने नारदजीकी पूवा की । 


हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे ॥ 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे । 


आठवा रकंघ 


हरि तुम हरो जनकी भौर ॥ 

द्रोपदीकी छाज रखी तुम बढायो चीर-रहि 
भक्तकारन रूप नरहरि धार्यो आप शरीर ॥ 
हिरनकश्यप मार लीन्हों धर्यो नाँहिन धीर-हरि 
बूउते गजराज राख्यों कियो बाहर नीर ॥ 

दास मीरा लाल गिरधर दुःख जहां जहाँ पीर-हरि 


प्रथम स्कंघम शिष्याका अधिकार बतलाया गया है । अधिकारके विना ज्ञान शोभा 
नहीं देता । अनधिकारी मनुष्य ज्ञानका दुरुपयोग करता हैं। दूसरे स्केघम ज्ञानका उपंदश 
कया हूँ | वहा मनुष्यमात्रका कतठय कया ह यह बताया गया है | मनुष्यज्ञातन भाग भागनक 
लिए नहीं दिया गया है । ईश्वरकी आराधना करके ईश्वग्को पानके लिए मानवशरीर दिया 
गया हैं। तृतीय स्कचम ज्ञानका जीवनम किस प्रकार उतारना है, यह्द कथा सुनाई गई । इस 
शानको जीवनमें उतारनेवालेके चारों परुषार्थ सिद्ध होते हैं, अतः चोथे स्क्रथम चार 
पुरुषाथाकी कथा सुनाई ग३। पांचव' स्कंधम ज्ञानी परमहसाके आर भागदत परमहेसाके 
लक्षण बतलाए गए | सबके स्वामी परमात्मा हे | इसके वाद छठ स्कघ्र्म पुष्टिका कथा आद 
हूं जीव पर परमात्मा अनुग्नद करत हैं। जोबक पासस इंश्वर कुछ नहीं मांगत। ईश्वर 
निरपेक्ष हे, ता भी ईश्वर जीव पर कृपा करते हे | मनुष्य जब अपने किए हुए पापाका याद 
करगा, तो उसको पता ल्ंगगा कि जो कुछ उसे मिला है उसक लिए वह याग्य नहीं हद | 
जब जन्म हुआ तब जीव शुद्ध था । पर जब उसमें समझ आईं, तब वद्द असत्य 
बालन लगा | ईश्वर ज्ञोाचकों अनक अवणतर देते हे ओर वे आशा रखत हे कि जाबव अपना 
जीवन सुघारेगा । 
फक्त कथा खुननेस लाभ नहीं हाता। कथा खुनकर मनन करके उसे जोवनमें उतारे!। 
प्रभुने हमारे लिए चिंता करन जसा कुछ नहीं रखा | ईश्वरकी जीव पर अनेत कृपा 
हैं परन्तु जीव उसका उपयाग नहीं करता। पवित्र विचार कगनके लिए प्रभुन मन दिया है। 
जो मनशक्तिका दुरुपयोग करता है, वी देत्य दे! मनम शाक्ति दे जब जीव ईश्वरस्वरुपम 
लीन द्वाता हद, तब मनशक्तिका विकास द्ोता है, पर जब मन विपयांम भठकता है तव मन- 
शक्तिका विनाश द्वाता दे । 


ईश्वर जीवमात्र पर रूपा करते है । उसकी पात्रतासे अधिक उसे देते दे । 


सातब स्कंवम वासनाक्री कथा सुनाई आर वताया कि प्रह्ादकी सद्वासना दे, 
मजुष्यकी मिश्रवासना आर द्विरण्यकशिपुक्री असद्वासना है । 


३७४७ प्रीमद्‌ भागदत 





हिरण्यकशिपुकी संपत्ति मिली ओर समय भी 3 परन्तु इन सवका उपयोग 
उसने भोगविलासमे किया । शक्तिका उपयोग दुसरोको दुःख देनेम किया । 


मर्यादाके विना भोग मलुष्यको रोगी बनाता है । भोग इन्द्रियोंको रोगी बनानेके लिए 
नहीं दे । इन्द्रियोंकी निरोगी रखनेके लिए भोग है। अश्विमे छकडियां न डालना दी भशिको 
शांत करनेका उपाय है| इसी तरह इन्द्रियोंको भोग न देनेसे हन्द्रियां शांत होगी। भोग देनेके 
बाद ऐसा लगता है कि इन्द्रियांको शांति मिली है, परन्तु यह वात सत्य नद्दी दे । उससे तो 
श्रशांति द्वी बढती है । 


मुझे जो कुछ मिला है वह फक्त मेरे लिए दी है ऐसा मानना ही 288 है। 
परमात्माने मुझे जो कुछ दिया है वह सबके लिए है, ऐेसा सोचना द्वी सद्वासना दै। प्रह्मादमें 
सद्वासना थी, अतः उनको देव माना गया। हिरण्यकशिपुको उसकी अखद्वासनाक कारण 
राक्षस माना गया। दिरिण्यकशिपु, भोगवृत्ति, अहंकार ओर लोभ है। देव होना या दानव दोना 
यह मलुष्यके हाथोंमें दे । जगव॒के सब लोग पुण्यके फलकी इच्छा तो रखते हें परन्तु वे खुद्‌ 
पुण्य करते नहीं हैं । 


* पुण्यस्य फ्लू इच्छन्ति, पुण्य न कुबेन्ति मानवा। ? । 


सदा ध्यानमें रखो कि तुम्हारे कर्मके फल तुमको दी भोगने पडेंगे, इसमें दोष किसका * 
अगर दांताक नीचे आकर जीभ कट जाये, तो दोष किसका [ वह तो सहना दी पडेगा | 


भक्तिमार्गम आगे बढनेका पहला साधन संयम दै | संयमको धीरे धीरे बढाओ और 
भोगमार्गकी ओर बढ्वतों हुई इन्द्रियशक्तिको प्रभुके मार्गकी ओर मोड दो | वासनाका विनाश 
द्वोने पर ब्रह्ममाव जागता है । जब तक मनमें सूक्ष्म वासना दे, तब तक जीव और ईश्वरका 
मिलन नद्दीं होता | वासना ज्ञानाजुभवर्मे विश्नकर्ता दे । 


जे चासनाके विनाशके लिए आठवें स्कंघरम चार उपाय बतलाये गए हैं। भागवतका फल 
दे रासलीछा। जीवको श्रीक्षष्णते मिलना है। एक बार श्रीकष्णसे मिल जानेके बाद जीव 
उनसे अलग नी हो पाता । रासमे उस्रीको प्रवेश मिलता है कि जो वासनाका विनाश करता 

' अनेक जन्मोंकी चासना मनमें भरी हुई है | बालना अनेक प्रकारके दुःख देती है । फिर भी 
मडुष्य इलका छोडता नहीं है। ईश्वरका अनुभव हुए बिना वासना जाती नहीं है। जब तक 
चासनामें आकर्षण होगा | तद तक वासना नहीं जाएगी। कुंभककी बढाओगे तो वासनाका 
विनाश होगा । प्राणोंको शरीरमें टिकाये रखेगे तो वासनाका विनाश होगा | 


श्र ५ बार बार मल ऐसा खंकल्प करो कि मुझे परमात्माले मिलना है। जब दो आत्माएँ 

+. ओ चर [पा 
लती हूँ, तब उनके मिलनेले भी यदि आनंद्‌ मिलता है, तो सब प्राण सूक्ष्मरूपसे जिन 
परमात्माम्र बस हुए है, उन परमात्मासे मिलते समय कितना आनंद द्वोगा। मुझे ईश्वरसे 
मिलना है, ऐेसी कामना करो । वाखनाको अलौकिक बनाओ । 


जो डुष्ट संस्कार मनको मिले हुए हैं, वे दूर हों और मनको अच्छे संस्कार मिले, इसलिए 
सत्लंग जरूरी है। सत्संगसे वासना उच्चतम बनेगी। चासनाको अलोकिक बनाओ। मलुष्य 
बार बार जैसा बोलता है, और जिसका विचार करता है, बैसा दी वद खुद बनता है । 


आठवां स्कथ ३४५ 
आप मम ली पक तर मर न तरआक हिआ हि कम की पर लक आम 


आठवें स्केघधमें वासनाका पिनाश करनेके लिए चार उपाय वतलाये गए हैं। वासनाका 
विनाश इन चार उपायोसे होता है। जब जीव ईश्वरसे दूर होता है तव वासना जागती है । 
सतत हरिस्मरण करनेकी आदत डालोगे, तो वासना नहीं ज़ागेगी। दृद्यम यदि दमेशा रामका 
वास होगा तो वहां कामवासना नद्दी आ सकेगी । 


हरिस्मरणकी आदत रखनेसे वासनाका विनाश होंगा। यह सब ईश्वरका है ओर 
सबके लिए है, पेसा समझोगे तो वासनाका विनाश द्वोगा | संपत्ति मेरी है ऐेसा सोचनेसे 
वासना बढेगी। जाव लक्ष्मीका मालिक कभी नहीं हो सकता | जीव तो लक्ष्मीका पुत्र है । वालक 
होनेसे जो आनंद मिलता है, वद मालिक होनेसे नहीं मिलता । बालक बनोंगे तो सुखी होगे। 
सूतजी सावधान करते हँ- बलिराजाने सर्वस्वका दान किया। विपत्तिम स्ववचनका पालन 
करो । चौथा उपाय है शरणागाति | 

यादि जीव भगवानकी शरणमे नहीं जाएगा और भगवानका स्मरण नहीं करेगा, तो वद 
वासनाका विनाश नहीं कर सकेगा। वासनाका नाश करनेके बाद द्वी रासलीलाम जाना है। 
धीरे धीरे राजा परीक्षितके मनकी शुद्धि करके शुकदेवजी उन्हें रासलीलाम ले जायेगे । 


अष्टम स्कंघम मन्वंतर छीलाका वर्णन है। शुकदेवजी वर्णन करते ्ँ, हे राजन, प्रत्येक 
मन्वंतरमे प्रभुका जन्म होता है। प्रत्येक मलुके राज्यम प्रश्॒का एक विशिष्ट अवतार द्वोता दे । 


इस कल्पमें छे मलु हुए हैं। प्रथम स्वायंभ्व मनुकी कथा मेने तुम्दें सुनायी। स्वायं- 
भुव मलुकी पुत्रियां आकृति और देवद्वातेके चारिन्रकी कथा मेंने खुनायी । 


दुसरे मन्वंतररमें स्वायंभ्र॒व मनु तपश्चर्या करनेके लिए वनमे गये। वहां श्री यश्न 
भगवानते राक्षसोसे उनकी रक्षा की | ह 
उन्होंने कहा है-- यह सारा जगत्‌ और जगत्‌म रहनेवाले सब चर-अचर प्राणी 
परमात्मामं ओतप्रोद हैं, अतः संसारके किसी भी पदार्थले मोह न रखकर इनका त्याग करके 
जीवननिर्वाहके लिए जितना जरूरी द्वों उतना ही उपभोग करना चाहिए्ए। तृष्णाका सर्वथा 
- त्याग करना चाद्विए | इस जगत्‌की सपत्ति किसकी हैं ओर कब किसकी हुई दे । 
अतः, दे मलुष्य | त्याग करके तुम इसका उपभोग करो, अर्थात्‌ सर्व ईंश्वरकों अर्पण 
करो ओर अनासक्त रहकर तुम उपभोग करो। दूसरोंके घनको प्राप्त करनेकी स्पृद्या मत रखो | 
यह सारा जगत्‌ ईश्वरसे व्याप्त है, अर्थात्‌ प्रश्न सर्वव्यापक हैं, ऐसा जो मनुष्य सोचेगा 
बह कभी भी किसीसे द्वरोद नहीं करेगा। 


विषयर्म मन न फंसे, इस बातका ध्यान रखो | इस जगतके पदार्थ आजतक किसीके 
नहीं हुए और होंगे भी नहीं। फिर भी मलुष्य उनसे ममता रखता द ओर उनमें अपनी 
आसक्ति वढाता है। 

ऊपर बतलाया हुआ अद्वैतबाद सुन्दर दे | द्वैतवादका त्याग करों। ऋषि भी मोक्ष 
पानेसे पदले सत्कर्त करते हैं। सत्कम करनेवाले मनुष्य द्वी निष्कामभावको प्राप्त करते दे । 


छडे ( भार, ) 
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ईश्वरकों भी कर्म करने पडते हैं। परन्तु ईश्वर किसी भी कर्मम आसक्त नहीं होते। वे 
तो अनासक्त रद्द कर कर्म करते हैं। राम, कृष्ण आदि अवतारोमे मलुष्योको श्रेष्ठ आचरणोका 
आदर्श बतलानेके लिए भगवानने सत्कर्म किए हैं । 


कमे किए बिना नहीं चलेगा। 
नहि कश्रित्क्षणममपि जातु तिष्ठत्यकमेकृत्‌ । 
अतः अनासक्त रहकर ही कर्म करो । 


तीसरे मल हुए हैं उत्तम। प्रश्नने सत्यसेनके रूपमे अवतार घारण किया था। चौथे 
मन्वंतरमे प्रभुका हरिके रूपमे जन्म हुआ था ओर उन्होंने गजेन्द्रकी मकरतप्राइसे रक्षा की थी। 
दूसरे अध्यायसे चौथे अध्याय तक गजेन्द्रमोक्षकी कथा कही है। परीक्षित राजा कहते हैं कि 
मुझे गजेन्द्रमोक्षकी कथा सुनाइए । 


शुकदेवजी राजासे कहते दहै- राजन, त्रिकूट पर्वत पर एक बलवान हाथी रद्दता था । 
वह अनेक हृथिनियोका पति था ! गर्मके दिन थे। कडी गरमीका मौसम था। गजेर्द्र दथिनि- 
योके साथ सरोवरस्म जलक्रीडा करने गया। दथिनियोसि और बच्चोंसे घिरा हुआ वह आनंद- 
विद्दार करने लगा। गजेन्द्र जलक्रीडाम तन्मय दे यह जानकर एक मगरने उसका पांव पकड़ 
लिया । उसके पंजेमेंसे छूट्नेके लिए दाथीने बहुत प्रयत्न किए। हाथी रुथछूचर और मगर 
जलरूचर दै, अतः हाथी जलमें दुर्बल बन गया। मगर द्वाथीको छोडता नहीं है। गजेन्द्रमोक्षकी 
यह कथा प्रत्येक घर्म होती है। 


संसार ही सरोवर है। 
जीव ही गजेन्द्र है। 
काल ही मगर दे। 


..__ संखारके विपयोम आखक्त हुए जीवकोी कालका भी भान नहीं रहता। जीवमात्र 
गजेन्द्र हैं। हाथीकी बुद्धि स्थूल है । यदि ब्रह्मचर्यका भंग होगा, तो बुद्धि जड होंगी। दाथी 
अति कामी है। सिंह सालमें एक ही बार ब्रह्मचयेका भंग करता है। इसलिए उसका बल कम 
होने पर भी वह्द दाथीको मार सकता है। कामक्रीडा करनेवालेकी बुद्धि जड होती है। 


यह जीवात्मा गजेन्द्र त्रिकूटाचल पर्वत पर रहता है। त्रिकूटाचल शरीर है। न्िकूठा- 
चलका दूसरा अर्थ होता है काम, क्रोच और लोसम | यह संसार सरोवर हैं। संसारम जीव 
कामक्रीडा करता है। संसार सरोवरमे जीवात्मा री और बालकोंके साथ क्रीडा करता है। ज्ञिस 
जिस संसारमे जोब खेलता है. उसी संसारम ही उसका काल नियत किया गया है। संसारमें 
जो कामखुखका उपभोग करता है, उसे काल पकडता है। जिसको काम मारता है, उसे कालूमी 


मारता है । मनुष्य कहता है कि में कामखुखका उपभोग करता हूँ, यह बात झूठी है। काम 
मनुष्यका उपभोग करके उसे क्षीण करता है | 


भोगा न भ्रुक्‍्ता वयमेब झुक्‍्ताः । 
इन्द्रियोंकी जब भक्तिरस मिलता है, तय वे शांत होती हैं । 
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अनेक जन्मासे जीव कालकों मारता चला आ रहा है। मगर और सांपको कालूकी 
उपमा दी गई है । 


जिस संसारमे मनुष्य कामक्रीडा करता है वहां काल भी रहता है। जिस समय जन्म 
होता है, उसी समय मरणका समय भी नियत किया जाता है। मगरने हाथीका पांव पकडा 
था। काल जब आता है तो सबसे पहले पांव ही पकडता है। पांचकी शक्ति क्षीण हो जाय तों 
मान लो कि कालने पकड लिया है। पांवकी शक्ति क्षीण हो जाये तो सावधान हो जाना चाष्टिए 
कि अब काल समीप आ गया है। उस समय घबडाना नहीं चाहिए, भगवसस्मरणमें लग 
जाना जाहिए। जब काछ आकर पकडेगा, तथ तुर्म्दे न पत्नी छुडा सकेगी ओर न पुत्र ही। जब 
काल पकडेगा, तब कोई भी प्रयत्न काम नहीं आएगा। उस मगरने जव हाथीको पकडा, तव न 
तो हथिनियां और वच्चे ही उसे छुडा सके और न दूसरे हाथी । मल्लुप्यकों जब काल पकडता 
है, तव उसको कोई नहीं। वचा सकता। पत्नी, पुत्र, संबंधी कोई भी उसे नहीं बचा सकता। 
कालके मुखमेंसे वही छूटेगा, जिसको परमात्माका दर्शन होगा। कालके भी काल श्रीकृष्णके 
द्शनसे कालका नाश होगा | 


काल-मगर के मुखमंसे तो श्रीहरिका खुदर्शन चक्र ही छुडा सकता है। 

मगरके सुखमंसे छूटनेके लिए हाथीने बहुत प्रयत्न किए, परन्तु कोई प्रयत्न काम न 
आया । हथिनियां ओर वच्चानें भी प्रयत्न किए, परन्तु कुछ काम न आया। जब काल पकडता 
है, तो कोई भी प्रयत्न काम नहीं आता। 

... एक महिना इसी प्रकार दोंनोंके बीच युद्ध चलता रहा। मगर हाथीकों गहरे पानीमे 
खींचता चला जा रहा है, अतः अव हाथी मर जाएगा ऐसा सोचकर हथिनियां तो उसका त्याग 
करके चली गईं। मजुष्यके जन्मसे पहले उसका कोई संबंधी नहीं था और न तो मरनेंके बाद 
कोई रहेगा। फिर भी जन्म और मरण दोनोके वीचमें जो समय है, उस समयमें उसे एक दूसरेके 
बिना चैन नहीं आता। परन्तु अंतःकालम कोई भी काम नहीं आता। मनुष्यको ऐसी इच्छा 
रखनी चाहिए कि मेरी ऐसी हालत हो, कि झुझे प्रभुके बिना चेन न आये। 

गजेंन्द्र अब मर जायेगा ऐसा सोचकर सब उसको छोंडकर चले गए | गजेन्द्र अकेला 
ही रह गया। मनुष्य भी जव अकेला हो जाता है, तव जाकर शान जागृत होंता है। अकेला 
अर्थात्‌ जब जेवमे पैसा भी न हो, तब ज्ञान जागृत होता है ओर वह ईश्वरकी शरणमे जाता 
है। निर्बेछका बल राम है। 

द्रौपदीने जवतक साडीका आंचल पकड रखा, तवतक श्रीकृष्ण नहीं आये | ईश्वर 
सपूर्ण प्रेम चाहते हैं। जब कि जीव ईश्वरको थोडा प्रेम देता है, अतः ईश्वर मदद नहीं करते। 

गजेन्द्र निराधार हो गया। उसको यकीन हो गया, कि अब मेरा कोई नहीं है। जीच 
जब ठुःखसे व्याकुल होता है, तब वह परमात्माको आवाज देता है। 

हर रोज गजेन्द्रमोक्षका पाठ करना जरूरी है, बुद्ढा जब वीमार पडेगा ओर अधिक 
दिन बीमार रहेगा तो सव ऐसी इच्छा करेंगे, कि अब यह चुड्ढा मर जाये तो अच्छा हो। बेटा 
छुट्टी लेकर आया हो और बुडढेकी वीमारी वढती जाए, तो वह कहेगा, में जा रहा है, मेरी छुट्टी 
खत्म हुई है। चुडढेकों कुछ हो जाये तो खबर देना। 


३७८ श्रीक्दू जागबत 


शनि म्दीनिशीमिल नदी मिशन मल द नजर बा या जय आज आम 2 00000 #ीआीीजीई 


जीव जब झ॒त्युशैयापर अकेला होता है, तब उसकी हालत गजेन्द्र जेसी होती है। 
अंतःकालम जीवको शान होता है, परन्तु तब वह ज्ञान उसके कुछ काम नहीं आता। मनुष्य 
घबडाता है और सोचता है कि मैने मरनेकी कोई तेयारी नहीं की है, अब मेरा क्‍या होगा! 
जहां जाकर वापस आना होता है, ऐसे सफरके लिए तो मनुष्य बहुत तेयारी करता है, परन्तु 
जहां जाकर वापस लोटना नहीं होता ऐसे सफरके लिए वह कुछ भी तेयारी नहीं करता। 
परमात्माकों राजी करोगे तो तुम्हारा बेडा पार होगा। यह गजेन्द्र पश्चु है। पशु होकर भी वह 
परमात्माकी आवाज देता है। परन्तु मनुष्य तो र्ृत्युशीया पर पडकर भी हाय हाय ही 
करता है। पर हाय हाय करनेसे अब क्‍या मिलेगा ! 


-धज 





गजेंन्द्र जब अकेला हो गया, तो उलकी यकीन हो गया, कि अब ईश्वरके सिवा मेरा 
कोई नहीं है। ईश्वरके आधारके विना जीव निराधार है'। अन्तमे सब छोडकर चले जाते रह । 
जिनके लिए सारे जीवनका भोंग दिया, वे भी छोडकर चले जाते हैँ। अंतःकालम जीवकी यकीन 
हो जाता है कि इईश्वरके सिवा मेरा कोई नहीं। अतःकालम जीव पछताता है। हाय हाय करके 
उसकी जान जाती है। अंतःकालम हाय हाय करके हृदय जलाना नहीं चाहते हो, तो अभीसे 
हरिका नाम लेना शुरु कर दो । आजसे भ्रीहरिका स्मरण करोंगे, तो अंतःकालम भी भ्रीहरि दी 
याद आयेगे। 


पशु संग्रह नहीं करता है। मलुष्य संग्रह करता है। मनुष्य आनेवाली कलकी चिंता 
करता है। कालने पांवकी पकडा हुआ है, यह भूलना नहीं चाहिए। पांवकी शक्ति क्षीण हो 
जायें, तो मान लेना कि मरने समय आ गया है | 


जब गजेन्द्र बहुत व्याकुल हो गया तब वह, स्तुति करने रूपा। गजेन्द्रने जों श्रीहरिकी 
स्तुति की, उसकी बडी मद्दिमा है। संसारी छोगोंकों गजेन्द्रकी तरह नित्य श्रीहरिकी स्तुति 
करनी चाद्दिप्प। इस तरह स्तुति करनेसे अज्ञानका नाश होता है और मरण सुधरता है। 


काल जब जीवको पकडनेके लिए आता है, तब वह. प्रभुकों पुकारता है कि, हे नाथ ! 
आपकी शरणमे में आया हूं। जीव जब चारो ओरसे निराधार बन जाता है, तब पूर्वजन्मके 
संस्कारसे और सत्क्मोसे वह प्रभुकी शरणमे जाता है । गजेन्द्र स्तुति करता है- भिन्न भिन्न 
रूपोर्म नाठक करनेवाले अभिनेताके वास्तविक स्वरूपको जिस प्रकार साधारण दर्शक नहीं 
जान सकता, डसी प्रकार सत्त्वप्रधान देवता या ऋषि भी तुम्हारे स्वरूपको नहीं जान सके तो 


फिर दूसरे साधारण लोग तो तुमको पहचान ही कैसे सकेगे या तुम्दारे स्वरूपका वर्णन कैसे 
कर सकेंगे ? ऐसे दुर्गम चरित्रवाले हे प्रश्ुु, मेरी रक्षा करो। 


मेरे जेसा शरणागत पशुतुल्य अविद्याग्रस्त जीवकी अविद्यारूप फांसीकों सदाके लिए 
वाटनेवाले, अत्येत दयालु और दया करनेमे कभी भी देरी न करनेवाले नित्य मुक्त प्रश्ुको में 
वदन करता हूँ। तुम्हारे अंशसे सर्व जीवोके मनमें तुम अंतर्यामी रूपसे प्रकट हो रहे हो। सबके 
नियंता और अनंत ऐसे तुमको में चंदन करता हूं । 


माहक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय । 


| के । कालके पाशमे फसा हुआ हू । जरा विचार करो। ज्ञीचमाच पशु है। सब 
कालके मुखम फंसे हुए दै। सुझे कालले बचाओं। जहां कालका अस्तित्व न हों, वहां मुझे ले 
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चलो । जहां काल है, वहां दुःख है। जिसके सिर पर काल है, वह सुखी नहीं है। जहां काल न 
हो, ऐसे तुम्हारे निजयाममे ले चलो । 


जो छोंग शरीर, पुत्र, मित्र, घर सपत्ति और स्वजनोम आलक्त हैं, उनको तुम्हारी 
प्राप्ति होनी अति कठिन है, क्योंकि तुम स्वयं शुणोकी आसक्तिसे रहित हो । जीवनमुक्त 
पुरुष अपने हृदयमें तुम्हारा निरंतर चिंतन करते हैं। सर्व शञानस्थरूप, सर्वसमर्थ परमात्माक्ो 
मैं नमस्कार करता हूं। 


नाथ, इस मगरके पाशसे छूट कर में जीनेकी इच्छा नहीं रखता हं। हाथीका शर्सीर 
अंदर और बाहर दोनों ओरसे अज्ञानरूप आवरणसे ढका हुआ था। पऐंसे शरीरको रखकर क्या 
फायदा ! मैं तो आत्मप्रकाशकों ढक देनेवाले उस अज्ञानरूप आवरणसे छूटना चाहता हूँ, कि 
जिसका कालऋमसे अपने आप नाश नहीं होता है । उस अज्ञान आवरणका तो केवल आपकी 
कृपासे या तत््वशानसे ही नाश होता है। 
5 हे नाथ, मुझ पर कृपा करों। शरणागतकी रक्षा करनेवाले, हैं. प्रभु, मेरी रक्षा करों । 
में तुम्हारी शरणम आया हूं । 
गजेन्द्र इस तरह दुःखसे आई होकर भ्रीहरिकी स्ताति करता है। बड़े यड़े महात्मा 
गजेन्द्रमोक्षका पाठ करते हैं। जब काल पकडता है, तब जीव भयसे व्याकुछ,होकर कैसा घब- 
डाता है ऐेसा सोचकर गजेन्द्र जैले आद्ँ वनकर गजेन्द्रमोक्षका पाठ करोगे, तो जीवन छुधरेगा। 
स्तुतिके एक एक ख्छोकमे [दिव्य तेज भरा हुआ है। इस स्तुतिका पाठ नित्य करोगे, तो अतः 
कालमे परमात्मा लेनेके लिए आएंगे । 
प्रातःकालमे पवित्र हों कर जो भी व्यक्ति भगवानकी गजेन्द्र स्ठुतिका पाठ करेगा, उसकी 
बुद्धि अंतःकाठमे भी निर्मल रहेंगी। उसे अंतःकालम भी हरिका स्मरण रहेगा। 
इस स्घुतिका पाठ मनुष्यकों संकटसे मुक्त करता है। यह स्तुति दुष्ट स्वप्नके फलका 
नाश करती है। इस स्तुतिका पाठ करनेवालेकों बुरे सपने नहीं सताते । 
यह जीच अंतःकालम घवडाता है। जब वह चेतनहीन हो जाता है, तव यमदूत उसे 
वाहर निकालते हैं। अंतःकालम जीव अतिशय ढुःखी होता है। ऐसे समयमे _इंश्वरका स्मरण 
ही सकना वडा कठिन है । ईश्वरकी कृपा हो, तभी उनका स्मरण हो सकता हैं। अतः हो सके 
तो धतिदिन गजेन्द्रस्तुतिका पाठ करो। हो सके तो मत्स्यावतार चरित्रका भी पाठ करो | मध्य- 
राज्िको रासयंचाध्यायीका पाठ करो। ऐसा करनेसे प्रभुकृपासे काम उसे नहीं सताएगा | 
गजेनद्र प्रार्था। कर रहा है! अब तो छुझे अधिनाशी द्व्यि शरीर दीजेए। यमुना 
महारानीकी कृपसे अछोकिक शरीरके नूतवतत्यका दान मिलता हैं। नाथ, रूपा करके झुझे 
अव्यय अविनाशी तेजोमय शरीर दीजिए ! 
नाथ, आप शीघ्र ही पधारे | है गोविंद, हे नारायण, में दीन हुआ हूं। कालके मुखसे 
मुझे मुक्ति दे । 
जव उस गजराज़को बचानेके लिए ब्रद्म आदि कोई भी देवता न आये, तो परमात्माको 
चिंता हुईं। स्वयं दौडते हुए आए | द्वाग्कानाथ निराघारके आधार हैं । अंत.कालमें याद करने 
पर तो वे दौडते हुए आते हैं । 
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गजेन्द्रने भगवानको आते हुए देखा, तो उसने सरोवरस्मेसे एक कमल फ़ूछ लेकर 
भगवानको आर्पित किया । 

तुलसी और कमल परमात्माको आति प्रिय हैं। परमात्माकी नाभिसे कमल उत्पन्न डुआ 
है'। कमल प्रह्माका सर्जन नहीं है। 

भगवानने उस कमल फूलकों स्वीकार किया और अपने सुदर्शनचकऋसे मगरमच्छका 
वध किया | 

शानचफकसे ही कालका नाश हो सकता है। ऐसा ज्ञान होना चाहिए कि सबमे भगवान्‌ 
दिखाई दें । जिसे ब्रह्मदष्टि प्राप्त होती है वह सभी स्थान और वस्तुमें प्रभुका ही दर्शन 
करता है। 

ब्रह्मश्षानी तो संसारमे कहीं कमी मिल भी जाएंगे, किंतु शुकदेवजी सी त्रह्म दाश्टिाले 
बहुत अब्प ही मिलेगें। ऐसे शानीकें लिए संसार वाधक नहीं है । अक्ञानीके लिप्प संसार वाधक 
है, शानीकों नहीं। शानीके लिए जगत्‌ जगत्‌ नहीं है । 

मलुष्यकों अशानकी पकडसे कछूटना है। भगवानने खुदर्शनचऋसे मगरमच्छकी हत्या 
की थी, अर्थात्‌ खुदर्शन भगवानके दर्शनसे कालकी हत्या होगी। सर्वम भगवद्दर्शन ही सुदर्शन 
है । ज़ब काल पकडता है. तो उसकी पकडमेसे कालके भी काल भगवान्‌ ही छुडा सकते हैं। 

खुदर्शनले कालरूपी मगरमच्छका नाश हुआ। इसका एक अर्थ यही है कि तुम्हारी 
दाष्टि जब खुद्शंन- अर्थात्‌ सभीमे प्रभुका दशन करनेवाली- होंगी तभी तुम कालके मुखसे 
मुक्त होगे। तुम भी तब कालको जीत छोगे। ऐसे ज्ञानी पुरुषका काल कया विगाड सकता है! 
जिसके हृदयमे सर्वके प्राति भगवद्भाव जाग॒त हुआ है वह कालके मुखसे मुक्त हो जाएगा। 

सर्वमे श्रीकृष्णका दर्शन करते करते उसको अपनेम भी श्रीकृष्णका ही दर्शन होने 
लगता है। अपने स्वरूपमे भी श्रीकृष्णका दशेन करोंगे, तो काल तुम्हे मार नहीं सकेगा। 

शरणमे आए हुए गजेन्द्रका जिस प्रकार उद्धार किया, उसी प्रकार शरणम जानेसे 
सभी जीवका प्रश्ञु उद्धार करते हैं। 

,.. चद गजेन्द्र अपने पूर्वजन्ममे इन्द्रहयम्न नामका राजा था। वह ध्यानमें बैठा हुआ था कि 

वहां अगस्त्य मुनि आए । राजाने उठ कर उनका स्वागत नहीं किया तो मुनिको यह व्यवहार 
अपमानजनक ढगा । 


भगवानसे भी अधिक उनके भक्तका संमान किया जाये। पत्थरकी मूर्तिके प्रति सद्भाव 
कर चह चेतनमयी होती है, तो चेतनके प्रति सद्भाव रखनेसे ईश्वरकी प्राप्ति क्यों 
नदहांगी ८ 


अगस्त्य मुनिको बुरा लगा तो उन्होंने शाप दिया, चूंकि मेरे आने पर भी तू जड-सा 
ही वैठा रद्दा, अतः अगले जन्ममें तुझे पशुका जड अवतार प्राप्त होगा। श्र 

पूरवेजन्ममे गजेन्द्रने बहुत भक्ति की थी, अतः गजेन्द्रयोनिम भी उसे अतःकालमे प्रभुका 
स्मरण हुआ और फलतः उसका उद्धार हुआ । 


जो भी सस्कार मनमे डढ होकर जम जाते हैं, वे अंतःकालम और अगले जन्ममें भी 
काम आते हैं। 
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ठाकुरजीका पहले स्वप्नमं अनुभव द्ोता है। गोपाल सहस्नामावलिम भगवानका 
एक नाम है “ भक्तानाम्‌ स्वप्नवर्धनः । ! 


भगवानने गजेन्द्रकों सारूप्य मुक्ति दी, अपने ही जैसा रूप दिया। गजेन्द्रकी भांति तुम 
भी दीनता और व्याकुलतासे गजेन्द्रस्तुतिका पाठ करों। अंतःकालम ठाकुरजी गजेन्द्रकी भांति 
तुम्हे भी लेनेके लिए आएंगे। 

छठे अर्थात्‌ चाक्षुप्‌ मन्वंतरम समुद्र्मेसे जो अमूत मिला, उसे भगवानने देवोको 
पिलाया। इस मन्वंतरम भगवानने अजीत नामसे अवतार लिया था। समुद्रमंथन करके अम्हृत 
निकाला । स्वयं विप्णुने दही कच्छपरूप घारण करके मंदराचल पर्वतकों अपनी पीठ पर धारण 
किया | 

पर्यक्षित राजाने पूछा- भगवानले समुद्र॒मंथत कैसे किया ? कच्छपरूप लेकर मंदरा- 
चलको अपनी पीठ पर क्यों घारण किया? उन्होंने देवताओंको कैसे अम्बृत पिछाया ? इस 
समुद्रमंथनकी कथा कृपया मुझे भी तो खुनाइए। 

शुकदेवजी वर्णन करते हैं । । 

राजन | एक वार इन्द्र इधर-उधर घूम रहा था, कि मार्गमें ऋषि दुर्वासा मिल गए। 
दुर्वासानें इन्द्रको पुष्पमाला अर्पित की । 


साधु, ऋषि जब कुछ देते हैं. तो सद्भावपूर्वक देते हैं । उसे इन्कार न करके आद्रसे 
ग्रहण करना चाहिए। 


इन्द्र संपत्तिके मदसे विवेकश्रष्ट हो गया था। उसने माला हार्थीकी सूंड पर फंक दी 
और हाथी उसे पांवसे कुचलने लगा | दुर्वासाने सोचा कि इन्द्र मेरा और पुष्पवासी लक्ष्मीका 
अपमान कर रहा है। तो उन्होंने इन्द्रको शाप दिया- तू दरिद्र होगा। 

संपात्तिके मदसे विवेकश्रष्ट हुआ व्याक्ति द्रिद्र हुए बिना फिर विवेकी नहीं वन पाता। 

इन्द्र द्रिद्र हो गया ओर स्वर्गका राज्य देत्योकी मिला। देवगणने भगवानका आसरा 
लेकर उनसे प्रार्थना की कि कुछ ऐसा उपाय करें कि जिससे हमे स्वर्गका राज्य वापस मिल 
जाए। भगवानने समुद्रमंथत करनेकी आशा दी और कहा कि इससे प्राप्त होनेवाला अमृत 
तुम्दें पिलाकर तुम्हें अमर बनाऊंगा। यह काम कोई आसान काम नहीं है। इस काममें शब्रुओं- 
का भी साथ लेना, अन्यथा वे बाधा उपस्थित करते रहेंगें। देत्योंके साथ मेत्री करके उनकी 
प्रशंसा करना। वे अभिमानी हैं, अतः अपनी प्रशंसा खुनकर वे मित्र बन जाएंगे। 


जिसे शानरूपी, भक्तिरुपी अम्तृव मिलता है, वह अमर हो जाता है । 


देव और देत्य अम्तप्रात्तेके लिए समुद्रमंथत करने लंगे। मंदराचलू पर्वतका मथनी 
और वाझुकि नागको रस्सा वनाया गया। 


संसार ही समुद्र है। अपने ज्ीवनका मंथन करो। समुद्रमंथन जीवनका ही तो मंथन 
है। संसारसमुद्रका मंथन करके शान ओर भक्तिरूपी अम्दृत प्राप्त करना है। ज्ञान ओर भक्ति- 
रूपी अम्छृतका पान करनेवाला अमर हो जाता है। 


मनकी मंदराचल पर्वतकी भांति स्थिर करो। मन ही मंदराचल पर्वत है आर प्रमठोर 
ही वास॒कि नाग दें । 


3५२ प्रीमवू भागदस 








और.) ७ट 553 ली ता 


सोलह वर्षम मनोमंथन शुरू दो जाता है। 
शिवपुराणमें एक प्रसंग है। शिवजीने कामदेवकीं आज्ञा दी कि बाल्यावस्था और 
त्ुद्धावस्थाकी छोड कर मनुष्यकों तू सताते रहना । 
थुवावस्था्म पूर्वजन्मके संस्कार धीरे घींरे जागृत होंते है। उस समय अपने मनको 
मंद्राचल पर्वतकी भांति स्थिर करना चाहिए। मनकी चंचल न होने देना चाहिए। उसके लिए 
फमसे कम तीन घंटे ठाकुरजीकी प्रतिदिन सेवा करो। 
अब मंद्राचल समसुद्र॒म डूबने लगा तो भगवानने कूर्मावतार हेकर अपनी पीठ पर 
उसे धारण कर लिया। 
अपने मनकी भी तुम ठाकुरजीके किसी भी स्वरूपम स्थिर कर छो। मनका हर स्वभाव 
होता है मात्र साकार वस्तुका ही दशन करनेका । सगुणका साक्षात्कार जबतक भ नहो 
पाए, तब तक निर्गुणम दृष्टि स्थिर नहीं हो पाती। भगवानके सग्रुण स्वरूपम स्थिर छुआ मन 
उनके निर्मुण स्वरूपमें भी स्थिर हो सकता है । 
निराधार मन संसारसागरमे डूब जाता है। मनरूपी मंद्राचल आधारके विना स्थिर 
नहीं रह पतता। उसे भगवत्स्वरूप, भगवजन्नामके आधारकी आवश्यकता है! उसे वह आधार 
मिलेगा, तो वह संसारसमद्रमे कभी न डूबेगा । 
अनेक ओषधियोको समुद्रम विसर्जित करके समुद्रका मंथन किया गया है। 
औषधिका एक अर्थ दवा है तो दूसरा अर्थ है अन्न। जल और अन्न औषधि है। ये 
दोनों! शरीरकी आवश्यकतानुसार देना चाहिए। भूख और प्यासको रोग मानो और उन्हें 
सहनेकी आदत डालो। जिस प्रकार: रोगकी मिठानेके लिए ओषधि ली जाती है, उसी तरह 
अन्नजलका प्रमाणसर ही सेवन करो। शरीर हलका होगा तो भजन ठीकसे हो सकेगा । 
समुद्रमंसे प्रथम विष निकला था और बादम अम्हृत । 
मनको स्थिर करके प्रभुके पीछे लग जाओगे, तो वे पहले तो विष ही देगें। किंतु उसे 
सह छोगे तो अम्रत भी दूँगे। महापुरुषाने विविध कष्टरूपी विषका पान किया था, ठुःखोकों 
सहन किया था, अतः उन्हें झ्ञानावृुत मिला । 
जीवनमंथनके प्रारंभम विष ही मिलेगा। मंथन योवनसे ही शुरू हो जाता है। पहले 
विषय मिलेंगे और विषय विष जैसे ही तो हैं। दि 
निदा और कर्कश वाणी विष ही है। निंदा और नरक एक ही है। निदारूपी विष सह 
लोगे, तो अम्हत मिलेगा। प्रतिकूल परिस्थिति भी विष ही है। दुःख भी विष ही है। 
विषकी डुर्गधि देवोसे सद्दी न गई, तो प्रभुने विषपानके लिए शंकरको बुला भेजा। 
जिसके सिर पर घानगंगा होती है, वह विषको पचा सकता है। हस संसारका विष 
20, किक है, किंतु 2३28-35 नहीं जला सकता। शंकर भगवानकी भांति श्लान- 
५ र पर धारण कर विष सहा जाएगा। शिवजीकी 
देती है। शिवज्ञी दान देंते हैं अतः विष सहनेकी शक्ति मिलती है। आज नकल ली लुट 


निंदा शब्दरूप होनेकें कारण उसका संबंध 
आकाशके साथ होता है, आत्माके साथ 
नहीं, ऐेसा मान कर निंदा सह लेनी चाहिए । हि के 


लाठवां स्केथ रेपरे 


है चक्‍आ७+ी 5 6५ /धधी५ी>ध5- 
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देवोने शिवजीले विष पी जानके लिए प्रार्थना की। उन्होंने पार्वतीसे अचुमाते यांगी । 
तो पावतीने कद्ा- ये लव तोः स्वार्थी हैं । विप पीनेसे आपको अगर कुछ हो गया तो 
शिवजी:-- यदि सबका कब्याण हो सकता है तो भले ही चाहे मुझे दुःख क्यों न 
झेलना पड़े। ह 
अन्यको खुखी करनेके लिए जो स्वर्य दुःख सह ले, वही शिव दै। स्वयंको सुखी 
करनेके लिए दूसरोको ढु.खी करे, वह जीव है। दूसरोका द्वित करनेके लिए जो अपना स्वा्थ 
भी छोड देता है, वह शिव है और अपने स्वार्थके लिए दूसरोफा काम बिगाड़ता है, वह 
जीव दे। 
शिवजीने भगवत्‌ स्मरण करते हुए विषपान किया। 
विषको गछेमे ही रखना है, पेटम उतारना नहीं । किसीको कठु शब्द सुनातेकी इच्छा 
हो जाए, तो उसे गलेम ही रोक दो, सुख पर मत आने दो । विष गलेम रखा जाता दे। इसे न 
तो बाहर निकालना है और न तो पेटमे उतारना है | निंदाकी ओर ध्यान ही न देना चाहिए । 
किसीके द्वेषफो याद मत करो । 
विषको पेटमें कभी मत रखो । कर्कश वाणी विष ही है | शिवजीने विषकों कंठमे ही 
रखा दुआ है | 
भागवतर्म तो नहीं है किंतु किसी मद्दात्माने कद्ा है कि जब शिवजी विषपान कर रहे 
थेतो बी छींटे नीचे गिरे थे। और वह विषके छींटे फुछ जीवोकी आखोमे ओर पेटमे 
पड़ गए थे। 
विषकी जरून अधिक हो जाप तो भगवानके नामका कीर्तन करो । भ्रमवानका नाम 
विषको भी अखरूत वना देता है । शिवजी भी इसीसे तो भगवान्‌का नाम लेकर विष पी गए थे । 
सेसारम विप भी हैं ओर अम्बत भी । जो विषको पा सकेगा, उसे अमृत मिलेगा । 
कृष्ण कीर्तन दी अमृत दे । 
सोलढवे वर्षसे जीवनमे मंथन शुरु होता है। मनमे वासनाका विष उत्पन्न होता दे । 
उस समय मनके मंदराचल-सा स्थिर कर लोगे, तो उस मनोमंथनमेंसे, संसारमेले भक्ति और 
झ्ानरूपी अमृत प्राप्त होगा । फिर तो मानव अमर द्वो जापगा। इस तरद जिसे भक्ति ओर शान 
मिलेंगे, उसकी मृत्यु नहीं होगी । 
शंकराचार्य, वलल्‍लभाचार्य, मीराबाई, तुकाराम आदि न जाने कितने सत-खाघ- 
भक्तोको कोई भूल नहीं पाया है। वे सब अमर हैं. । उन्हें सभी याद्‌ करते हैं । 
भगवान पहले विष देते हैं और फिर अम्हृत | जो उनके पीछेभ् लगता है, उसकी वे 
परीक्षा करते हैं । 
जगतके कल्याणके देतु, भलाईके लिए शंकरने विषपान किया । साघु-पुरुषोका ऐसा 
ही वरतेन होता दे । सज्जन पुरुष अपने प्राणका बलिदान देकर भी अन्यके प्राणकी रक्षा करते 
हई। जब कि संसारके मानव मोह-मायासे लिपट कर पारस्परिक वेर भावना वढाते रहते हैं । 
परोपकारी सज्जन भ्रजाके दु.ख दूर कर्रनेके लिए स्वयं दुःख सद्द लेते हैं। वे कहते दैं- 
सभीके लिए मे दुःख सद्द दूंगा, किंतु अपने लिए किसीको भा दुगख सड़ने न दूंगा। साथ पुदप 
अन्य लोगोंके दु.खसे दुःखी होते हैं। किंतु यद्द दुःख नहीं है। यट्ट तो सभीके दृदयमें विराजमान 
परम परमात्माफी आराधना हैं । 
23 8५ ( भाग: ) 


३७७ श्रीमदु भागवत 


सीजन. नतीजा 
जज+> ऑन न जीजड हा >ड अिनीजीफी ही बी जी मत सीन अजय अर सी रन टीन >ॉफिनरीजनमार 
>>. र डॉ जज 3 जज जज जी जी जी 4४ जा ४ लय *जयय घट ४४ ४ ४४४ रक 


साधु पुरुष केसे होते हैँ वह तुलसीदासजीसे सुनिए ४-८ 
संत हृदय नवनीत समाना । क्या कहिए ये कहु न जाना ॥ 
निज परिताप द्रवे नवनीता। परदुःखे द्रवे संत पुनीता ॥ 


परहित सरस धर्म नहि भाई । 
परपीडा सम नहिं अधमाई ॥ 


मंथन करते करते गायमाता कामधेनु प्राप्त हुईं। गायमाता कामघेसुका दान ऋषि- 
मुनियोकी दिया गया । 

जो संपत्ति प्रथम मिले उसका परोपकारम उपयोग करो । 

कामघेनु संतोषका प्रतीक है | संतोप कामघेलुका स्वरूप है। जिसके आंगनमे संतोष 
रूपी गाय दे वह ब्राह्मण दी ब्रह्मनिष्ठ हे । अलतोषी मलुष्य पाप करता है। त्राह्मणका जीवन 
अति सात्तिक दोना चाहिए । 


आगे जाकर उच्चेश्रवा नामक घोंडा प्राप्त हुआ | इसे देख कर देत्यौका मन ललरूचाया 
तो उन्हें दे दिया गया । 


श्रव शब्द॒का अर्थ दे कीर्ति | उच्चैश्र॒वा कीतिंका प्रतीक है । मनको जो पर्वेत-सा स्थिर 
कर पाएगा उसे जगतूम कीति मिलेगी और लक्ष्मी भी | जिसका मन की्तिमे फैंसता है उसे 
अमृत नहीं मिल पाता | 


साधनाके आरंभमे कीर्ति मिलती दे । यादे मन इस्रीम फेस गया, तो भगवान्‌ नहीं 
मिलेंगे । जिसे मान अधिक मिलता है, उसके पुण्योका क्षय होता है। जिस जीवको मानका 
मोह ०; है और जो दीनतासे प्रभ्लुकी प्राथना करता है उस जीवको इश्वर अपने जैसा 
बनाते हैं । 


विष्णुसदस्मनामावलिम भगवानकों “ अमानी मानदों ” कहा गया है । भगवान्‌ स्वर 
अमानी हैं, किंतु जीवाको मान देते हैं । 


नम जिसका मन उच्चैश्नवा अर्थात्‌ कीतिके मोहमे फेस जाता है, उसे अम्रत नहीं मिलता । 
देत्योने उच्चेश्वाकी ले लिया था, अतः उन्हें अम्र॒त नहीं मिला । 
कसोटीके सु 8 5 प्रसिद्धिम ० जे 
बिना कलोटीके परमात्मा रूपा नही करते | जो कीर्ति और प्रसिद्धिम फेसता है उसे 
अमृत नहीं मिलता । # 


आगे चलकर समुद्रमंथनसे ज़ब पेरावत हाथी निकला तो देत्य घोडा ले लेनेके कारण 
पछताने लगे । 


हाथी स॒क्ष्म दष्टिका प्रतीक है। हाथीके आंख छोटी-सी होती हैं। देवोफो यह हाथी 
दिया गया | 


स्थूल द्टि देहदाह्ि है। स॒क्ष्म दृष्टि आत्मदाशि है। सूक्ष्म दृष्टिवालेको अम्तुत मिलता दै। 
सक्ष्मदष्ठिवालेकी कामदेव सता नहीं सकता । कि रु 


आगे चलकर समुद्रमंथनसे अप्सरा भाप्त हुई । दैत्योंसे देवोने कहा कि इसके बाद 
जो कुछ निकलेगा उसे हम छेगे। पारिज्ञात और अप्सरा देवोंको मिले। हे 


के 


कल 
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अब समुत्॒मैसे लक्ष्मीजी प्रकट हुई | ये तो साक्षात्‌ ज़गदंबा, मद्रामाया दै। देत्योने 
खोचा कि हमें यह मिल जाए तो अच्छा हो | किंतु मांगनेवालॉको, ईचछा करनेवालोफो लक्ष्मी 
नहीं मिलती । 

लक्ष्मीजीको सिंद्दासन पर विठाया गया। इस जगतमे भी लक्ष्मीनन्दर्नोंकी सभी मान 

देते है । 

लक्ष्मीजी सोचने लगीं कि किसके गलेम वरमाला पहनाऊं। वे सर्वेंगुणसंपन्न पुरुपकी 
खोजमे निकली । 

उन्हें ऋषियोंके मंडप छाया गया। ये ऋषि ज्ञानी भी हैं। ओर तपस्वी भी | किंतु 
ऋरधी अधिक हैं । 

मात्र तप करनेसे कुछ फल नहीं मिलता । तपको भक्तिका भी साथ होना चाहिए। 
तप करनेसे शक्ति वढती है और इससे क्रोध भी वढ़ जाता दै। तप और शानसे दाक्ति तो 
बढती है किंतु वह छलकने भी लगती है। अतः ज्ञानके साथ भक्ति भी होनी चाहिए। भक्ति 
दीनता, नम्नताके सिंद्यासन पर विराजती है । 


हे लक्ष्मीका मन न माना । आगे देवगण विराजमान थे। वे क्रोधी नहीं हैं. किंतु अतिशय 


कामी हैं । 
शाखने क्रोधषका लाल, लोभका पीछा ओर कामका काला रंग बताया है। 
देव महान्‌ होते हुए भी कारमी है अतः वे आगे चलीं। आगे बैठे थे परझ्ुरामजी। चे 
जितेन्द्रिय हैं, कामी और फ्रोधी नहीं है किंतु निष्ठुर हैं। क्षत्रियोंके छोटे वालकोकी भी मारते 
हैं, अतः मुझे पसंद नहीं हैं । 
आगे मार्कडेय मुनि बैठे थे। वे खुंदर भी हैं ओर दीर्घायुपी भी। किंतु भर समा 
आंस्क सुंद्‌ कर वढे हैं। लक्ष्मीजीकी 8 उन्होंने नहीं देखा। रूक्ष्मीजीने सोचा किये 
महत्त्मा तो अनासक्त हैं । मेरी ओर देखते तक नहीं हैं। में यदि इन्हें वरूंगी तो भविष्यमें भी 
शायद मेरी ओर ध्यान नहीं देंगे । 
मार्केडेयने कद्यः-- तुझे कैसे सुंदर मालुं ? तुझसे तो कन्हैया अधिक सुंदर दै। जब 
तक यह तुझे नहीं अपनाएगा, में तेरा दशेन नहीं करूंगा। मुझे रूष्मीका मोह दे दी नदी । 
जब लक्ष्मीका मोदद छूटता है तब प्रभुभक्तिका प्रारंभ होता है । 
तुकारामके दारिद्रथको देख कर शिवाजी महाराजने उनके लिए खुवर्णसे भरा थाल 
भेजा | तुकारामने कड्ठा:--- जब में लक्ष्मीके पीछे भाग रहा था, तव वद्द सुझे मिली ही नहीं | 
अब मेरा चित्त भगवानसे जय लगा है तो वह वाघा डालने आ रही है। उन्होंने वह खुवर्णभरा 
थाल लोटा दिया । 
सारा दिन भजन करनेवाले और कुछ भी उद्यमन करनेवालेको लक्ष्मीजी नहीं 
मिल पार्ती । 
आगे चर्ली तो वहां शंकर विराजमान थे। लक्ष्मीजी अपनी सखियोंके साथ यहां 
आई । शंकर कामी भी नहीं है और कफ्रोधी भी नहीं। रूक्ष्मीजीने शंकरको देखा। इनका स्वभाव 
तो मंगल दे कितु वेश अमंगल है और चेड़ा मयानक। और वे भोले भी वहुत ५ ! 


प्र 
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इंकरके निकट भगवान्‌ नारायण विराजमान थे। लश््मीजीने सोचा कि ये दी उत्तम 
हैं। जिसका हृदय कोमल और रदु होता है उसीके पास लक्ष्मीजी आती द्‌। उन्दीति चारायपकी 
चरमाला पहना दी | 
लक्ष्मी-नारायणकी जय | 
अब तक नारायणकी दृष्टि धरतीकी ओर थी। लद्ष्मीआने उन्हें वचरमाला पदनाई गो 
वे ईघर-उधर देखने लगे । 
जिसके पास लद्ष्मी हो, उसे आसपास भी देखना चाहिए । सामान्यत- धन मिलनेके 
बाद लोग चारों ओर नहीं देखते दूँ। में, मेरी पत्नी ओर पुत्र, बस। यह ठीक नहीं दे। 
धनवानोकी तो चारों ओर देखकर सभी दीन-दुःखीका दु,ख दूर करना चाहिए । 
समुद्रमंधनका काम आगे चलने छंगा। देत्योंने सोचा कि एक बार घोड़ा पाया 
और सभी कुछ देवताओंकी मिल गया । अब तो जो कुछ निकछगा वह दम ही देगे। इस बार 
मदिरा निकली। देत्योकी मद्रिा मिल गईं। पीओ, बस, पीओ। 
मंथन आगे चला तो भगवान घन्वेतरी अस्त कुंधप लक्कर प्रकेट हुए। देत्याने बढ 
घड़ा छीन लिया तो देवगण दुःखके मारे भगवानकी शरणम गए। तो भगवानने कद्भा.-- अब 
शक्ति नहीं, युक्तिसे काम लेना होगा । 
जिस देत्यके हाथम सबसे पहले अम्हृतऊंभ आया था, वह फहने रूगा कि वही पहले 
पीए्गा। उसके बड़े भाईने कद्दा कि में पदले पीऊंगा | और फिर सभी देत्य इस बातकी लेकर 
एक-दूसरेसे झगडने लंगे। आपसी झगडेके कारण उन्दे अम्ठत मिल नदी पाया । 
जिसके घरमे इन देत्योंकी भांति ग्रहक्लेश होने छगता दे, उसके घरमेले किसीकों भी 
बानासुत ओर भक्ति-अम्दुत नहीं मिल पाता । 
झगडते छुए देत्यांके समूहके बीच भगवान्‌ मोहिनीका रूप लेकर प्रकट हुए । मोदिनी- 
का सौंदर्य देखकर देत्य चकरा गए । अहा ! क्या सौदसय है ! 
मोहिनी मोहका ही स्वरूप है। जो मोहिनीम आसक्त है, उसे अम्मृत नहीं मिलता। 
संलारकी प्रत्येक वस्तुम माया है। सोदर्य तो मात्र कल्पना ही है। एक वस्तु तुम्दें सुंदर लगती 
है, बद्दी चस्तु, संभव दे कि किसीको झुंद्र न भी छंगे। खाद्य आंखों है। वस्तु मनुष्य ही 
सौदर्यका आरोपण करता है। खुंद्र तो मात्र श्रीकृष्ण ही €ँ। जगत जा कुछ सुंदर दीखता 
है वह सब श्रीकृष्णकी खुद्रताके कारण ही सुंदर द्वै। 


जिसे मोदिनीका मोह लग जाता दे उसे अग्त- भक्तिरूपी अस्त नई मिलता। जो 
सखारकी मोहिनीम, सोदर्य और विषयोके मोह फंसता है उसे अस्त नहीं. मिलता । किंतु 
जिसका मन मनमोहन श्रीकृष्णम॑ फंसता दवै उसे अमृत मिलता है । 
_.. . अवतक सांसारिक मोहिनीका मोह है, भगवान्‌ नहीं मिर्ेंगे। सांसारिक पदार्थोर्मे मन 
जैसे फंसा हुआ है, वैसे ही जब तक भ्रीकृष्णके स्व॒रूपमें न फल तब तक भक्ति फलवती 
नहीं दोती । और भक्तिकी सिद्धिके बिना भगवान नहीं मिलते। स्वरूप आसक्तिके बिना भक्ति 
सिद्ध नहीं हो पाती । 


हि सांसारिक विषयोक! मोह छोडोगे, तो भक्ति हो सकेगी। इसे विवेकले छोडना है। 
ज्यों ज्यों प्रभुप्रेम बढता जाएगा, त्यों त्यों विषयोकी ओरसे अरुचि होती जाएगी। समुद्र के 


न्‍ ५ जफल जल आल कल अत टीन बतजनक ५ टिलिलनी डक _ी पिकीली की हम 
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बली+ ही जीफज- 


ज्वार और मोटा परसुपर विरोधी होते दे । इसी प्रकार प्रभु-प्रेमके बढ़ते जाने पर विषयासक्ति 
घटती जाएगी । आंखोम कामको रखकर जगत्‌को देखोगे, तो मोह उत्पन्न होगा और आंखें।मे 
एश्वरको रखोगे तो मोहका नाश दीगा। 

सांसारिक स्वरूपमें आसक्ति ही माया दे। ईश्वरके स्वरूपमें जो आसक्ति है, वी 
भक्ति है । 

दैत्य कौन दे ! राह पर चलती हुईं किसी भी स्थरीम जिसका मन फंस जाए बदी देत्य 
है। जो परस्त्रीका चिंतन करें वह रा्धस दे। 


कामातुर देत्योने मोदिनीको घेर लिया और पूछने लगेः- देवी, तुम कहांसे आई हो ? 
तुम्दारा 4223 द्वै? तुम्दारया विध्राह ही गया है या नदी ? मोहिनीकी मायामें देत्य 
खुधबुध खो चेठे थे । 

भगवान सोच रदे थे कि इन देत्योकी अस्त न देनेमे ही कल्याण है। यदि इन्हे अम्हृत 
मिलेगा तो वे अमरता प्राप्त करके अभिमानी हो कर पाप अधिक करेंगे । 

मोहिनीने हंसते हुए कद्दा:- में तो आपके कल्याणके छिए आईं हूं। मेरा कोई एक 

घर नहीं है। मेरे तो कई घर है। जो भी पुरुष मुझसे प्रेम करता है, में उसके घर जाती हैं । 

में तुकारामके घर भी जाती 8 ओर नराखिह मेद्दताके घर भी | 

वैष्णवाके जितने भी घर हैं, सभी ठाकुरजीके भी है । 

देत्य मूल थे अत. मोहिनीके वचनोका गूढाथ समझ न सके। जिस देत्यके द्वाथर्म 
अम्हृतकुंभ था, वद्द ललचायी आंखेसे मोहिनीकी ओर देख रहा था। उसने कहाः- में यह 
कुंभ तुम्दे भेट करता हूं । उसने सोचा कि इससे प्रसन्न हो कर मोहिनी उसके घर आयेगी। 
मोदिनीने उससे पूछा:- इस घडेमे कया है ! तो उसने कहा कि अम्नत है। 


सौंदर्य किसी ज़ड वस्तुम नहीं है । जिसे देखनेसे विकार जागे, वह सोदय दी नहीं है। 


| देत्यने वह घडा मोहिनीके हाथोंमे दे दिया ओर बोला- देवीजी बांटेगी ओर हम 
शांतिसे पीएंगे। हाथ जोडकर वबेठेंगें, झगड़ा नहीं करेंगे । 


मोहिनीदेवीने देंव और दानवॉकी अलग अलग दो पक्तियोमे विठछाया। आर पहले 
देत्योंके पाल जाकर उनसे कहा+- में आपका कल्याण करना चाहती हूँ। झिठ यह उपरका 
अमृत पानी जैसा है अतः उसे देवोकों पिछा दूं ओर नीच जो अच्छा अम्रत हद यद्द आपको 
पिलाऊंगी | ठीक है न? ५ 


के पु पक च ले 
बेचारे मोहांध देत्य ! वे कहने लगे, अच्छा अच्छा । हम चोचेका अच्छा भाष ही पी 
लेंगे। आपके हार्थोस मात्र पक बूंद भी मिल जाए तो भी बहुत है। ये मोहांध होकर बुद्धि गया 
बैठे थे। अन्यथा एक ही घडेम अमृत दो प्रकारका कैसे हो सकता दे ! ' 
दैत्वाने कहाः- देवीजी, आपको जो योग्य छंगे वही करें 


बे 


मोहिनीदेवी देवोकी अमृत पिलाने लगी । कुछ देर बाद देत्य घबबडा ऋर सोचसे छगे 
कि इस वातमे छल दिखाई देता है। वेत्य राउुने सोचा दि इसमें कुछ न ऊुछ हुपढ दं। दृल 
नारीका विश्वास करके हमने बडी भूल की है। ऐेसा सोचता छुआ वह' देवपक्षर्म जा बेठा 
कि जिससे अपना भाग गंवाना न पटे | राहु देवोकी पंक्तिम सूर्य और चंट्रके वीच वेट गया। 
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मोहिनीदेवी जान गई कि वह देत्य ६, किंतु पंक्तिमेद न करनेके दंतुले राडुकों भी 
अमृत दिया । 

भोजनमे विषमता कभी मत करों । जो पंक्तिमेद करता हे उसे संश्रहणी नामक रोग 
हो जाता है। जब तक पूर्वजन्मका पुण्य बलवान हे, पापका फल नहीं मिलता | 

यह भी तो सोचो। जब इन्द्रादि देवोकी अमृत मिल रहा था तब राहु बहां नहीं आया, 
किंतु जब राहु खू्चमे-चंद्रको अम्गत मिल रहा था तो वह आ पहुचा। मनका स्वार्मी चंद्र द॑। चंद्र 
मनका स्वरूप है। वुद्धिका स्वामी सूर्य है। सूर्य वुद्धिका स्वरूप है। द्ाथासे, जीमसे मनुष्य 
भक्ति करता है तव विपयरूपी राहु वाधा डालने नद्दी आता है | किंतु जब मलुष्य मनसे, बरुद्धि- 
से ईश्वरका ध्यान करने लगता दे, तो विपयरूपी राहु वाधा डालनेके लिए आ बमकता दवा 
मन-वुद्धिको इश्वरके ध्यानमें लगाया नहीं, कि राहुकी आया हुआ ही समझो। मन ओर बुद्धिको 
जो भक्तिरूपी अम्नत मिलता है, वह विपयरूपी राहुसे देखा नहीं जाता, अतः विपयरूपी विध्न 
डालने आ जाता है। इस विपय राहुको शानंचऋसे नष्ट कर दो । 

राहुने अम्ृत पीना शुरू किया ही था कि भगवानने सुद्शन चक्र चलाकर उसका सिर 
उड़ा दिया। 

अथात्‌ सुदर्शनचक-शानरूपी खुदर्शनचक्से विपयराहुका नाश किया जाए। किंतु 
मात्र ज्ञान और बुद्धिसि विषयराहु मरता नहीं दे। शान ओर बुद्धिका अधिक विश्वास मत करो । 
अकेले शानसे कुछ भी नहीं हो सकता, क्यो कि राहु वेसे तो अमर है। जब तक कोई से 
संतकी कृपा नहीं मिल पाती, विपयराहु नहीं मरता। 


मात्र शानसे विपयोका नाश नहीं दो पाता। ईश्वरके अनुगझ्दसे द्वी मन निर्विषयी होता 
है। भगवानकी रूपाके विना मन निर्विययी नहीं हो सकता। शानका आश्रय लेकर भी अति 
दीन वनोंगे, तो परमात्मा कृपा करके विपयराहुकों मारेंगे। मात्र ज्ञानसे ही निर्विपयता नहीं हो 
पाती। ईश्वरकी रृूपासे निर्विषयता आती है । 


रसवजे रसोडप्यस्थ पर॑ दृ्वा निवर्तते। 


गी. २-५९ 


.. परमात्माकी कृपा और साक्षात्कारसे ही विषयासक्ति और विपयाजुरागितामेंसे मन 
निवृत्त हो पाता है । 


दैत्य भगवानसे विमुख थे, अतः उन्हें अमृत नहीं मिल्ठा । 
सखारकी मोहिनीस फंस जाओगे, तो भक्तिरुपी अम्नत कभी न मिलेगा। 


मोहिनीदेवोने सारा अमृत देवोको पिला दिया और घडा देत्योंके सामने रख दिया। 


देत्याने औै पु 
४ चिह्लाना शुरू कर दिया:- कपट | विष्णु, तुम साडी पहन कर आए.। तुम्हें लाज भी 
नआई! 


पु [4 ् [2 ७००७-3 
देव ओर दानवोके बीच भयानक युद्ध हुआ। दैत्य पराजित हो गए । 


ली ल जो मोहिनीके पीछे पागल वन कर दौडने लगता है, वही दैत्य है। संसारकी मोहिनीमें 
फंसनेचाला देत्व है। देत्योके श्रम और तप सांसारिक खुखके हेतु ही होते हैं । रावण और 
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हिरिण्यकशिपुने क्या कमर तप किया था ? किंतु उनका सारा तप भोग-विलासके देतु था, 
भगयानके देतु नहीं। 

नारदजीने कैलास पर जाकर शिवजीसे पूछा, क्या आपने नारायणंके मोहिनीझूपका 
दर्शन किया ? तो शिवजी मोदिनी स्वरूपका दशेन करनेके लिए सपरिवार वेकुंठधाममें पधारे। 

नारायणने शिवजीका स्वागत करते हुए आगमनका कारण पूछा। दिवजीन बताया 
कि वे तो उनके दर्शनार्थ पथारे दे । भगवानने कद्दा कि में तो सामने दी उपस्थित हं। शिव्जी- 
ने कद्ाः- में आपके मोहिनी स्वरूपका दर्शन करना चाहता हूँ । 

प्रभुः- आपने तो कामदद्दन किया है, फिर भी ऐसा मोद्द फ्यो दे ? 

शिवजी:- मेने आपके सभी जन्म देखे हैं, अतः इस मोदिनी अवतारको भी देखना 
है। ( शिवजी अनादि और अनंत हैं अतः एसा कद्दते दे । ) 

प्रभुने लीलाकी रचना की | एक खुंदर उद्यान ओर उसमे पुष्पगुच्छ खेलती हुई सोदर्य- 
चती युवती । शिवजीने यद्द देखा तो पार्वतीकी उपस्थिति भी भूल गए। भ्रगवानकी मायासे 
शंकर भी मोहित हो गए । 

जिसके सिर पर पझानगंगा है ओर जिसका वाहन शान दे, क्या उसे काम प्रभावित कर 
सकता है! किंतु शिवजी यद बताना चाहते हैं कि भगवानकी मायाको पार करना बडा दी 
कठिन कार्य है । 


गीताम कद्दा गया है।-- 
देवी धैपा गुणमयी मम माया दुरत्यया । 
मामेव ये प्रप्यते मायामेतां तरन्ति ते ॥ 
गी. अ. ७-२४ 
मेरी इस मायाको पार करना बडा कठिन है। किंतु जो मेरी शरणमें आता है, यह 
अनायास ही इस मायाको पार कर जाता है! 
शिवजी देहमान भूल गए। वशैन करनेवाला देहभान भूल जाता है । 
शिवजी सोच रहे हूँ कि जय मात्र दर्शनसे ही इतना आनंद मिलता है, तो मिलन तो 
कितना आंधिक आनंददायी होगा । 
आलंद अह्देतम दी हैं। 
शिवज्ञी मिलनातुर होकर दौड़ पढ़े | वे प्रेमसे आर्लिंगन देने गए, तो वहां चतुभुज 
तारायण प्रकट हुए। हरि ओर हरका मिलन छुआ | 
हरि ओर द्वर वैसे तो एक ही है । 
शियजीने कैलास घापस आकर ऋषियोंकों उपदेश विया-- मेरे ध्रीकृष्णकी माया 
सर्माको नचाती दे | मनका कत्ती भरोसा न करो। यह माया कर पतनकी गतीमीे फक पेगीः 
उसका फोई पता नदी है। मे जितेन्द्रिय ४ ऐसा गये फमी मत फरी। अनयमें सपमताले छिपे 
हुए विषय अयसर पाते ही प्रकट हो जाते हैं । मायाके पर्देको दृदानेके किए स्तकों ऊृष्णमथ 
बना छो । 


३६० श्रीजद्‌ भागपत 
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बड़े बड़े ऋषि-स्रनि भी भटक गए थे, तो आज तो कलियुग दे। कलियुगीन मलुष्य 
कामका कीडा है। उसे तो ओर भी अधिक सावधान होना चाहिप । 

शिवजी मनुप्यकों समझाते हैं कि दरिस्मरण और दरिकीर्तन दी मजुष्यौको मोहिनीके 
मोहसे वा सकता है । 

सातवें मन्व॒तरमे श्राद्धदेव नामक मलु हो गए । उनके समयमें कइ्यप ओर अदितिके 
घर भरगवानका वामन अवतार हुआ । 


परीक्षित राजा कहते हैं:- म॑ सातवें मन्वन्तरके चामन भगवानकी कथा खुनना चादता 
हूँं। मुझे उनका चरित्र खुनाइए | 


झुकदेवजी वर्णन करते है । 


राजन ! देवोके साथ हुए संग्रामम पराजित होने पर देत्याने झुक्राचार्यका आश्रय 
लिया | शुक्राचार्यकी कृपाले देत्योका वलू बढने लगा | इन्द्र द्वारा पराजित बलिराज़ा संतेंकी 
सेवा करके फिरसे वलवान होने रूगा। शुक्राचार्यने उससे विश्वजित यज्ञ करनेंकों क॒द्दा 
विश्वजित यज्ञ किया गया तो उस यज्षसे उन्हें सर्वजित रथ प्राप्त हुआ । 


शुक्रकी सेवा करनेवाला वलि वनता है| झुकर-शक्तितत्वसे यह शरीर बना दें । ब्रह्म- 
चर्यकी सेवा करनेसे वालि बनोंगे | शुक्राचार्य अर्थात्‌ सयम । ब्रह्मचर्यकी सेवा करनेसे, सयम- 
से देत्य वलि ( वलवान ) बना । 


सभी विषयोका यज्ञषम होम किया गया । संयपरुपी यक्षमं सबे विपयोका होम करके 
बलि जितेन्द्रिय बनो। वलवान बने हुए वलिको शुक्राचार्यने अपना ब्रह्मतेज दिया । बलिराजाने 
देवोका पराभव किया। स्वर्गका राज्य देत्योंने हस्तगत किया। वलिराज़ाको इन्द्रासन पर 
बिठाया गया। 


शुक्राचायेने सोचा, वलि यादि सो अश्वमेथ यज्ञ करे तो स्वर्गका राज्य उसे हमेशाके 


लिए मिल जाए। यज्ञ करनेके लिए वलिराजा भ्ुगुकचछ ( भरुच-भर्डोच ) आए। अश्वमेध यश 
किया गया | 


बलिराजाने स्वर्ग जीत लिया तो देवगण घबरा कर भागते हुए अपने गुरु वृद्स्पातिके 
पास पहुंचे | बृदस्पतिने कहा, वलि जब भृमुबंशी ब्राह्मणॉका अपसान करेगा, तब यदद नष्ट दो 
जाएगा। 


इधर देवोकी माता अदिति छुःखसंतप्त हो गई | कश्यप ऋषिके कारण पूछने पर उसने 
सारी वात बताई | अदितिने कश्यपकी अत्यधिक सेवा करके यर मांगा कि मेरे पुत्नोको स्वगंका 
राज्य वापस मिले । 


कश्यपने कहा, देत्य अह्मचर्यका पालन करते हैं। घर्मका कवच पहनते है । नीति ही 
जिनका शिरतचत्र हे उन्हें कौन मार सकता है! जीवका पाप ही उसे मारता है, भगवान नहीं । 
देत्य अब तो पवित्र जीवन जी रहे है अतः इन्हें भगधान्‌ भी नदीं मार सकते। अतः भगवान्‌ 
शक्तिसे नही, युक्तिसे देवाकी सुखी करनेका यत्न करेंगे । 


इसी कारणसे चामनचरित्र्म युद्धकी कथा नहीं है। भगवानने भी चलिको नहीं मारा । 


भाठवों स्कथ ३६१९ 


कि जन कण... तक टली पर बनी. ल्‍नी करी कटी ०+ ७ ०७रीकल जा 5 ल जी 2 ५७++ जहा अंक औ*े 3५ ज ५ 6 १.८ ल्‍ा टीम जटी री "रीनटीपिजलीय अर >रीफटीप २२ डट परी पी अीमजरी न्‍ जटी सी तीन २० 


कष्यपने कद्दा- देवी तुम पयोथत करो । फाब्गुन मासमें यद्ध शत करना दें। विधि- 
पूर्वक दत करनेसे स्वयं भगवान्‌ तुम्दारे घर पुत्ररूपसे आएंगे । 


पति-पत्नी साथ साथ ईश्वरकी आराधना करें, तो प्रभु शीघ्र प्रसन्न दोते हैं । 

सभी आश्रमाँम ग्रहस्थाश्रम श्रेष्ठ है। अदिति कश्यपका ग्रहस्थाक्रम श्रेष्ठ था । 

ग्रहरु्थ योगाभ्यास करता नदी है, फिर भी उसे योगका फल मिल सकता है। 

यत्र योगोश्ययोगिनाम्‌ । 
भा. <-१६-५ 

जो लोग थोगसाधना नहीं कर पाते हैं, उन्हें ग्रहस्थाश्रम योगका फल देता दे। 
गृइस्थाश्रमम धर्म दी मुख्य है, काम-सुख तो गौण हैं ! 

जबसे वरराज़ा घोठेके बदले मोटर पर सवारी करने लगा है, श्रहस्थाक्रमम गड़बर 
हो गई है। आजकलके वरराजाको डर रहता है कि घोडा कहीं गिरा न दे । 

जो एक घोडेको नियत्रित नहीं कर सकता है, वह ग्यारह घोडोकी-पांच कर्मनिद्रियां, 
पांच शानेन्द्रियां ऑर मनको केसे नियंत्रित कर सकेगा ! ग्रहस्थकों तो इन ग्यारह इन्द्रियोक्तो 
निर्यत्रणमं रखना पडता है । संयम रखना पडता है| विवाद विछासके लिए नहीं, कामाधिनाशके 
लिए है। 

सत्संगसे ग्ृहस्थाथ्रम सफल होता है। ज्ञो आनंद योगीकों समाधिम मिलता है, वहीं 
आनंद गृहस्थ घरमें पा सकता है। किंतु इसके लिए पाति-पत्नीको चाहिए, कि वे एकांत 
कष्णकीर्तन करे । ह 

शाखमे गृद्दस्थाश्रमकी तो बड़ी प्रशंसा की गई है। ओर जी निंदा की गई है यह तो 
वासनाकी है। कोई भी स्त्री या पुरुष बुरा नहीं होता, किंतु उसके मनमे छिपी हुई कामवासना 


बुरी ५ है। महात्माओने तो कई बार कहा है कि गृहस्थाका आनंद योगीके आनंद्से भी 
श्रेष्ठ है । 


ईं+वरफे साथ ख्ेलनेवाला श्रेष्ठ है कि अपनी गोदर्भ स्थर्य ईश्वरकों भी खिलानेवाला 
श्रेष्ठ है? योगी परमात्माके साथ खेलता है अतः श्रेष्ठ तो है, कितु गहस्थ भी साधारण नहीं दे। 


गृहस्थाश्रम ब्रिगडता दे कुसंगले। गद्धस्थाभमका लक्ष्य ठीकसे समसमेंन भानेके 
कारण ही पह किडइता है। 


___ ऋश्यप-अवदितिका गृद्दस्थाश्रम श्रेष्ठ था, दिव्य था। वे पव्िजतापूर्वफ जीते दुए तपतश्यर्या 

करते थे। अतः प्रभुने उनके घरमे जन्म लेलेकी सोची । 

आज मी यदि कोई नारी अदितिकी भांति प्रयोवत करें ऑर उसका पति फइयप-सा 

ना .. ५ का ५ ओं हल था परमेदय॒ुदि 

घने, तो भगवान्‌ उनके घर जन्म लेनेको तैयार हैं। अदितिका अथ हैं अमेदयुद्धि- श्रह्याकारपु्ि। 
पेसी बृत्तिमंस ही प्रह्मका पै्रकटोकरण होता दे । 

कश्यपका अर्थ है मन। जिसकी मनोगूक्ति प्राद्माकार हो गई होती है, यही पद्यप दे । 
यादि पत्नी आदेति बने आर पाति कश्यप बने तो परमार्मा उसके घट अवतार छेने हूँ, प्रल्‍दध 
होते है । 

दंएि ( साभ ) 
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योगी बह्मचिंतन द्वारा प्रभुमय हो सकता है, तो पवित्र ग्रृहस्थ प्रभ्ुकों पुत्ररूपम प्राप्त 
कर सकता है | 


पवित्र गृहस्थाश्रमी युगल भगवानको पुञ्रके रूपमे पा सकते हैं फिंतु पहले उन्हें कश्यप 
और अद्तिके समान बनना पड़ेगा । 


जब तक देहदाश्टि होगी, तव तक काम पीछे पीछे आएगा। कामका नाश करना हैं, 
तो देहराष्टिकी अपेक्षा देवटाए्टि रखो । 


शंकराचार्यने शतछोकीम कहा है कि लोग त्वचाकी तो मीमांसा करते है, किंतु इस 
देहके सोदर्यका कारणभूत जो है, उस आत्माकी मीमांखा कोई नहीं करता है । 


जगत नहीं बिगड़ा है, मनुष्यकी दष्टि-चुद्धि-मन विगड गए हैं। तुम इन्हें सुधारोंगे, 
तो जगत्‌ भी सुधरेगा। किसीकोी भी भोगरछैटसे न देखो, किंतु भगवत्‌ दछ्टिसे ही देखो । दृष्टि 
खुधरेगी, तो रधष्ठि भी सुधर जाएगी | भागवत आंख ओर दृष्टि देता है। किसीका भी बाह्या- 
कार मत देखो । 

एक बार राजा जनककी राजसभाम मुनि अष्टावक्र पधारे। उनके आठ आठ अंग 
टेढे-मेढ़े देख कर लोग हंसने रूगे। अष्टावक् लोगोंकी हँसी पर हंसने लगे । 


जनक राजाने सुनिसे पूछा:- महाराज, हम तो आपके विचित्र अंगाकी देखकर हंस 
रहे है किंतु आप किस बात पर हंस रहे हैं ? 

अशवक्रने उत्तर दियाः- में तो मानता था कि आपकी इस सभाम सभी शानी 
विराज़ते है। किंतु मैने आज देखा कि सबके सव मूर्ख चमार हैं । आप सब मेरी देहको देख 
रददे हैं। यद्द तो है ही मिदट्टीका | मेरी आत्माको देखो। में पवित्र द्राक्मण हूँ। तुम सब मेरी 
आकृतिको देखकर हंस रहे हो। कितु मनुष्यकी कृतिकों देखना है, आकृतिको नहीं। आकाति 
तो पूर्वजन्मके प्रारव्धसे प्राप्त होती है। मेरी कृतिकों तो देखो । 


परमात्मा कृतिको देखते हैं ओर मनुष्य आकातिको । 
ज्ञानी पुरुष अनेकारम एकको देखते हैं । 


दिति ही भेद्वुद्धि है और अदिति अभेद्वुद्धि, ब्ह्माकार वृत्ति है। दिवि- भेद्वुरद्धिं 


राक्षसोको जन्म देंती है जैसे कि हिरण्याक्ष और द्विरण्यकशिपु । अदिति-अभेद बुद्धि भगवान 
वामनको जन्म देती है । 


_... जगत्को भेदभावसे नहीं, अभेदभावसे देखे | जिसकी वुद्धिम भेद है उसके मनमें भी 
भेद है। भेद विकार-बासखनाको जन्म देता है। शानी समीको अभेद भावसे देखते हैं । अनेकमे 
एकका अनुभव करना ही तो ज्ञान है । 


मूल्य आकारकी अपेक्षा मूलभूत वस्तुका अधिक हैं। मूल्य _ 
विशेषके आकारका नहीं । हैं। मूल्य खुबर्णका दै आश्रुषण 


एक महात्माके पास सुवर्णमेसे बनाए हुए एक गणपति थे और सोने हीका एक चूदा 
भी था । महात्मा जृद्ध हुए तो उन्होंने सोचा कि मेरे बाद मेरे शिष्य मृतियांको लेकर शायद 


जाठवा सकते डे५ि३%े 


अतीक नह बटर विनर पण+ 
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झगड़ा करेंगे। अतः में इन्हें बेच कर भनवानकों भोग लगा दूं। वे दोनों मूर्ति बेचने लगे। 
गणपतिकी मूर्ति दस तोला सोनेकी थी और चूदेकी ग्यारह तोला सोनिकी | खुनाए गणगपतिकी 
मूर्तिसे चुहकी मूर्तिका दाम अधिक देंने लगा। मद्दात्माने साश्चर्य पूछाः-- अरे भाई, गणपति 
तो देव हैं ओर है: ओह जंतु । फिर भी तुम गणपतिकी मूर्तिका दाम कम फक्योंदे रहे ही? 
सुनारने कदाः- तो में सोनेकी दे रदह्म हैं, देव या चूहेकी नहीं । 
शानी पुरुष आकर पर ध्यान नहीं देतें। वे तो रृष्टिको निर्विकार भावसे देखते है । 
आकारसे विकार उत्पन्न होता है। गोरा-काला जैसा भेद उत्पन्न होता है। ज़वतक यह भेद- 
बुद्धि है तब तक विकार-वालनायें भी रहेंगी । अदिति ब्रह्मद्त्ति है। प्रह्माकार दाह ओर बृत्ति 
प्राप्त होने पर परमात्मा मिलते हैं | 
सभीमें एक ही वस्तु है। एकमेसे ही अनेक बने है । स्वप्नावस्थाकी भांति जागता- 
बस्थार्मे भी एकसे अनेक दोते है। सभीके मूलम एक ही है। अतः सभी एक ही को निद्दारो। 
मनने जिस वस्तुका वार वार चिंतन होता है, उसीका आकार मनमे स्थिर होता दे । 
व्यापासीका मन द्वव्याकारमें स्थिर हुआ होता हे, सो वह स्वप्नमें भी रुपय-पले ही देखता 
रहता है। इसी प्रकार भक्तकी चित्तवृत्ति भगवदाकार वन जाती है। एक ही स्थरूपका बार 
यार ध्यान करो, स्मरण करो, चिंतन करो । पूजा सभी देवेंकी करो किंतु ध्यान तो एक प्रम्ुका 
ही करो । 
जिसकी आंखांम ( अर्थात्‌ ध्यानमे ) पेसा ही हे, चह दर स्थान पर पैसा ही देखता 
रहता है। एक सेठ कश्मीर गया तो वहां उसने गुलाबके पुष्पोका ढेर-सा देखा । उसके मनमें 
यह भाव तो नहीं आया कि इन फूलाम श्रीकृष्ण विराजते हैँ । किंतु उसके मनमें द्वव्यभाव था 
अतः उसने सोचा कि यहां गुलकंदका उत्पादन शुरू कर दूं, तो बुत लाभ हो सकता दै 
प्रभु अव्यक्त रूपसे फूलम विराजमान हैं, अत. सुगधि हैँ । वे तो जल, स्थल, आकाश, 
पाताल सभीमे अव्यक्त रूपसे विराजमान ईह अतः सभी चस्तुम भगवदूभाव रखो ! 
दृष्टि भ्रगवतमय होगी, तो हर कहीं भगवान, दिखाई देंगे। गोपीकी दक्ष परमात्मामें 
थी । वह जहां ज्ञाती थी, कन्हैँयाका ही उसे दर्शन होता था | कृष्ण मधुरार्म विराजते थे, फिर 
भी गोपियोंकों तो वे गोकुलम दी दिखाई देते थे । 
गोपियोंने उद्धवजीसे भी कद्दा ः- आप किसका सदेश लाए हैं? कन्हैया तो दमारे 
साथ इधर ही तो हैं।ओर संदेशा भी क्या लाए हॉंगे? गोपियोंकी ठूलि कृप्णाकार, 
कृप्णमय थी । 
जित देखो तित ञयाम ही द। व्याम कुंज वन जमुना श्यामा, 
स्याम गगन घटा छाई है। सब रंगनमें व्याम भरों है, 
लोग कह्ठत यद्द भात नई दै। नीलकेंठको केंठ झुयाम है, 
मानो उ्यामता फेल गड है। 
गोषियां जानती दी नहीं थीं, कि रूप्ण उन्हें छोड गर हैं। ये तो पी रूदती है कि “| 
जह्दों भी जाती हैं, कर्हेँपा तो मेरे संग ही है। * यद है मोपापस । 
प्र 


रे६४ पीणयदू्‌ भायंवत 
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जीवकी भय रहता है क्‍्योफि पद ईश्वरके साझिष्यफा अनुभव सतत नहीं कर सकता। 
ब्रह्मकार वृत्ति-अद्तिफा कश्यपंके साथ सर्वध छुआ | 


कद्यप शब्दका अर्थ तो देखो । इस शब्दको उल्टा पढेंगे तो होगा पश्यक । उपनिषद्के 
अजुसार “के ” का अर्थ दे ईश्वर और ' पश्य ' का अर्थ है देखना। अर्थात्‌ समीम एक 
ईश्वरको देखनेवाला ही कश्यप है । 


जब कव्यपकी दुत्ति अक्माकार, ब्रह्ममयी 8६ ते परमात्माको प्रकट होता पडा । 

ग्रहस्थाश्रम भक्तिमे बाधक नहीं, साधक है। वाधक तो दे गह-आसक्ति। गृह स्थाश्रमम 
कामासक्ति, द्रव्यासक्ति, विषयासक्ति दी वाधारूप है | संसारकी किसी वस्तुर्मे सच्चा सुख 
नहीं है । सच्चा आनंद एक मात्र ईश्वरम ही है । 


संसारमे दी सुख है ऐसा जब तक मानते रहोगे, भक्तिम मन नहीं लगेगा । यदि 
सांसारिक विषयमे ही सच्चा खुख दो, तो निद्वाकी आवश्यकता ही केसे उपस्थित होती है ! 
विषयोको त्याग कर, भूल कर निद्वाकी इच्छा होती है, वही बताता है कि विपयोमे खुख नहीं हैं! 


जिस प्रकार प्रतिदिन अन्नका सेवन करते है, वेसे ही सत्संगकी भी आवश्यकता है । 
ईशवरके प्रकाशक विना जड़ प्रकृसि कुछ भी नहीं कर सकता । 


भगवान गीतामे कहते हैं :- में अविनाशी, अजन्मा और सब भूतप्राणियाका ईश्वर हूँ, 
फिर भी अपनी प्रकृतिके अधीन रह कर में योग मायासे प्रकट होता हैँ ! 


स्वरूप चैतन्य प्रकाश देता है, किंतु दुःख दूर नहीं कर सकता । 


सबेस्य चाहम्‌ हृदि सक्रिविष्टे । 


.._ अंतयोगीके रुपसे ईश्वर सभी बसे हुए हैं, फिर भी जीव ढुःखी है । केबल स्वरूप हे 
चैतन्य अक्षान और दुःखका निवारण नहीं कर सकता। अद्रका निराकार ओर वाहरका साकार 
स्वरूप एकत्र होकर प्रकट होगा, तभी भगवान्‌ वामन अवतरित होगे। 


की अदितिन पयोवत किया। उसको राज्िम स्वप्न चतुभुंज मारायणके दर्शन हुए । 
| स्वप्नावस्थाम ही चंदन किया, स्तुति की । जगत्‌पति, लक्ष्मीपति, तातक्ष्चिक दछ्ठिसे तो 
मेरे भी आप पति है । 


.... भगवानने उससे कहा : मेरे चतुभुज स्वरूपको निद्वारों। मेरे इस स्वरूपका अपने 
पतिम्र सतत यान करोगाी, तो में तुम्हारे यहाँ पुत्र रुूपमे आऊंगा । 


..चेदम अदिति शब्द वार बार आया है। अदिति अर्थात्‌ अभेदवुद्धि, त्रह्माकार व्ृत्ति । 
एक हा स्वरूपका बार बार चितन करने पर वह मनमें जम जाता है । 


कक अदिति और कदेयप नारायणका ध्यान करने रूगे | उनकी ब्ुत्ति नारायणाकार हो गई, 
ता उनके धर नारायण पधारे। अदिति खगर्भा हुईं । नव मास पूर्ण हो गए, तो अदिति 
08372. ३ 202 3 कक कब प्रकट होंगे। आतुरताके बिना भगवानका 
3 ता । इस जीचके मनम जब तक कोई अन्य इच्छाका अस्तित्व होगा 

न |, तव तक 
भगसान्‌ नही आएंगे । सा 


छाटव! स्कथ १६५ 
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परम पवित्र समय आना | माठपदके शुक्र पतश्षत्ती दादशा के दिन मध्याद्ष कालमें माता 
अदितिके संतुल वापत मगवान्‌ प्रक८ हुए। चारो ओर उजियारा छा गया। हृदय आनेंदसे मर 
गया । कश्यव सी वामतका दर्शन करनेके लिए दो इते हुए आए | 


माता-पिताकी सभान करनेके लिए वामनते अपने चतुर्भुज स्वरूपका दर्शन कराया | 
माता-पिताका हृदय आनेदसे छलक रहा था। उनका मूक हृदय भगवानकी जयजञयकार कर 
रहा था । 


नारायणका चतुभुज स्वरूप अद्श्य दो गया ओर वे सात बर्षके बद्धक बन गए। सुंदर 
लंगोटी थी | मुख परसे दिव्य तेंज झलक रहा था | ब्रह्मादि देव भी वर्दा पधारे। उन्होंने 
कद्यप-अदितिको बधाई देते हुप्ट कहा- आपका ग्रहस्थाक्रम सफल हुआ, सार्थक जुआ । आज 
आप जगत्‌पिताके भी माता-पिता बन गए । 


कश्यप-अदितिका ग्ृहस्थाश्रम अत्यत पवित्र था, अतः भगवान्‌ उन्हींके घर प्रफट हुए । 


जब वामनजी प्रकट हुए, तमी वे सात वर्यके थे, अतः उनकी #बाललीछाका वर्णन है 
ही नहीं । उनको यशोपवीत देनेका निश्चय क्रिया गया । 


यशोपवीतकी कियासे ग्रह्मसंबंध होता है । मंत्रदान करता हुआ पिता पुत्से कदता है 
कि आजले वद अपना नहीं किंतु ईश्वए्का हो गया। उस दिन माताके साथ उसका अंतिम 
भोजन कराया जाता है । इस पविन्नक विधिके वाद पुत्रके माता-पिता बनते है सूर्यनारायण 
और गांयन्नीदेवी । जनेऊ वेद्विद्वित सेवा है । में नारायणका सेवक हैं। जनेऊर्मे हरेक देवकी 
स्थापना की गई है । 


आजके लोग यशोपवीत संस्कार आदिम मानते तहीं हैं। सस्कार किए बिता जीव 
झुझ नहीं दो पाता । लोग सभी संस्कार भूल गए। मात्र विवाहसंस्कार ही बाकी रह गया है, 
क्‍यों कि इसके विना किसीसे भी रहा नहीं ज्ञाता । संस्कारका लोप होनेके कारण अधार्मिक 
और पापी प्रजा उत्पन्न हो रही दे । 


तैचिरीय आरण्यकर्त जतवेऊ यनानेकी विधि यताई गई है। उसे दाथसे ही बनाता 
चाहिए ! सूत्रको ९६ वार लिपटाया जाता है। वेदम कर्म ओर उपासना संबंधित ९६००० मंत्र 
हैं, उन्हें पदनेका अधिकार यश्नोपवीत संस्कार मिलता है। वेसे तो वेदके मंत्र एक लाख हैं, 
कितु बाकी ४००० मंत्र संन्‍्यास्तीफे लिए है। जनेऊके निर्माता हैं ध््मा ओर उसे त्रिग्रुणातीत 
फरनेचाले ई विष्णु । इसका गठबंधन शिवजी करते हैं ओर अभिमत्रित करती हूं गायत्रीवेसी । 
यह दिव्य तेजले पूर्ण है। वेले तो यद संस्कार सत्य वर्षों देना चादिए, किंतु ग्यारदे ये 
तक देनेकी अजुमाते है। 


जनेऊके एक एक घागेमें एफ एक देयीकी प्रतिष्ठा की जाती दे, अत, दृसफी छोदिका 
रुपये न होना चाहिए, “के चायी नहीं यांधनी चाहिए। आज्ञके श्राह्मण जनेऊसे धाबी 
४ फिरते है, जो ठीक नदों है | ऐसा करनेसे सभी वेद-नेवियां सनेऊकछे उोडकर 
यले जाते है । 


.. संस्कायकी परंपरा नह हो गई हैं, अतः प्रजामे सपम और खसदाचारफा भाप हो 
गया है। हमारे कत्पाणक दल ही ता प्राचीन ऋषियात सस्क्ारगर्शी रचता की थे। 


३६६ श्रीमत्‌ मागवत 
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तो वामनजीको भी यज्चोपवीत दिया गया । उनको अद्तिने रेगोटी, धरतीने आसन, 
च्रह्माने कमंडल, सरस्वतीने जपमाला तथा कुबेरने मिक्षापात्र दिया। ब्राह्मणको तीन चार संध्या 
करनेका आदेश है। मह्यप्रभुजीनि भी तीन वार संध्या करते हुए जगत्‌के सामने यह आदशों 
स्थापित किया कि वे महान होते हुए भी तीन वार संध्या करते हैं । 

प्रातःसंध्यासे राजिका पाप नष्ट होता है। मध्यान्दकी संध्यासे अन्नजलका दोप नष्ट 
होंता है । त्रिकाल संध्याका वडी महिमा है । संध्या समय सू्यका जप करते हुप्ए जगदंबा 
गायत्रीमाताका ध्यान करना है। संध्यामं गायत्रीमाताका आह्वान करना है, है माता, मेरे हृदयमें 
पधारिए, मेरी रक्षा कीजिए । 

संध्यामं अधमर्षण करना है, ध्यान करना है। संध्या नियमित ओर समयसर होनी 
चाहिए । आकाशर्म जब नक्षत्र होते है, उसी समय की जानेवाली संध्या उत्तम है। नक्षत्र न 
दीखते हा ओर सर्यनारायणका उदय न हुआ हो, उस समय की जानेवाली संध्या मध्यम 
संध्या है ' “गैर सूर्योद्यके वादकी सध्या अधम संध्या कद्दी ज्ञाती है । 

बृहस्पतिनें वामनजीकी उपदेश दिया | अब आजसे माघुकरी ( भिक्षा ) मांगने आना 
है | इस अन्नम मधुरता होती है । मंत्रोपदेंशके साथ साथ ब्रह्मचारीका धर्म भी समझाया । 

जवबसे ब्रह्मचर्याश्रमकी परंपरा हमारे देशमेसे नष्ट हुई है तबसे इस देशकी दुर्दशा 
हो गई है । 

ब्रह्मचर्यके पालनके बिना न तो कोई महान्‌ हुआ हैं ओर न तो कोई होंगा । 

जो कह्मचर्यका पालन करनेकी इच्छा करता है, उसे सजीव नारीका तो क्‍या नारीकी 
फाएसूर्तिका भी तनसे था मनसे स्पशे नहीं करना चाहिए। 

न स्पृशेत्‌ दारवीमपि । 

यदि ब्रह्मचर्यका पालन करना है तो नायके मुख या केशकी ओर भी दृछ्छि न करों । 
इनमें कामका वास होता है । यह नारीकी निंदा नहीं है, कामकी निंदा है। परस्रीकी माता 
समान मानों | जगत्‌म जितने भी महापुरुष हो गए हैं, उन सभीने परस्मरीको माता मान लिया 
था । वे ब्रह्मचयंके पालनसे महापुरुष बने थे । 


लक्ष्मण चोद्ह वर्ष तक अपनी भार्भाके साथ वनमें रहे, फिर भी उन्होंने सीताके मात्र 
चरण पर दृष्टि रखी थी। एक बार रामचंद्रने एक चंद्रद्वार दिखाते हुए उनसे पूछाः- कया यह: 
द्वार तेरी भाभीका है ? 


तब लक्ष्मण वोले- में क्‍या जानू ? मेने भाभीका सुख कमी देखा ही नहीं है । 
रामचेद्रने अन्य आभूषणोंके विषयम भी वैसा ही प्रश्न किया तो लश्मणने कहा :-- 
नाह जानामि केयूरे नाह॑ जानामि कुंडले । 
नूपुरेत्व5भिजानामि निर्त्य पादामिवंदनात्‌ ॥ 


मेन 20220 अल पहचानता हूँ, न कुंडलको । में तों मात्र उनके झांझरको पहचान 
सकता हूँ, जिसको में नित्य प्रणाम करते हुए देख पाता था | 


केसा आदसशो ब्रह्मचर्य-पालन । 
कामकी पराजिप करना बडा कठिन है, अतः अह्मचर्यकी बडी प्रशंसा की गई है । 





जाना फौक श्र्फ 
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अब ठयास भगवान मागबतकी रचना कर रहे ये तो वे छकोककी रचता करते हुए के 
श्लोक अपने शिष्य ऋषि जैमिनीको जांचनेके लिए देते जाते थे | तो जैमिनीने नवम स्केंघका 
यह ग्छोक देखा :-- 

बलवालिन्द्रिय ग्रामो विद्वांसमपि कर्पति । 
भा, ५-१२०-१७ 

डन्द्रियाँ इतनी बलवान होती हैं. कि बड़े बड़े विद्वानोका भी विचलित कर देती दे । 

इस खछोककी पढकर जैमिनीने सोचा कि व्यासजीसे इसमें कुछ भूल दो गई हैँ । क्‍या 
इन्द्रियां विद्वानोंकी कम्ती बिचोलित कर सकती हैं ? उन्होंने व्यालजीसे कह्ठा :- इस सछोकर्म 
४ विद्रांसमपि कर्षति ” के स्थान पर “ विद्वांस नापकर्षतति ” लिखना चाहिए । 

व्यासजीने कद्टा कि मेने जो लिखा हे वह ठीक ही है | इसमें कोई भूल नहीं ६ । 

एक दिवस जैमिनी संध्या समाप्त करके जलादिकों वादर विसर्जित करने ज्ञा रहे थे 
तो यहां उन्देतने देखा कि एक खुदर युवती वुक्षके नीचे वर्षासे भीग रही है । भीगे हुए बखो- 
से झलकते हुए सादर्यको देख कर जमिनी विचलित हो गए । 

जैमिनीने उस सुंदरीसे कहा :- यह कुटिया तुम्हारी हा तो है । यली आओ भांतर | 
आश्रम विश्राम करो ।.._ 

सुंदरी :- पुरुष कपटी होते हैँ । भें आपका विश्वास कैसे करू ? 


तो जैमिती कहने लगे :- में तो पूर्वमीमांसाका आचार्य जैमिती ऋषि हैं । क्‍या मेरा भी 
शिश्यास नहीं करोगी ? मुझ जैसे तपस्वीका भरोसा नहीं दे तो फिर किसका मसरोसा करोगी 
तुम ? यह तुम्दारी ही कुटिया तो है | आध्रममें विश्ञाम करो । 


वह खुंदरी आश्रममें आई। यद्लनेके लिप कपड़े दिये। जैमिनीने फिर रूप देखा तो 
मन और भी ललचा गया। उन्होंने उस झीखसे पूछा :- तुम्हारा विवाद तो नहीां दुआ दोगा 
वह खत्री अविचादहिता थी । अतः जैमिनीने विचाहका प्रस्ताव रखा । 

उस युवतीने कट्दा :- मेरे पिताने प्रतिज्ञा की दै कि जो पुरुष घोडा यन कर मेरी पुत्रीको 
अंबाज्ी मावाके मंदिर दर्शन कराने ले जाएगा उसीके साथ उसका बिवाह करुंगा। और मंने 
भी पिताजीसे कद्दा है कि आपके दामादका मुद्द काला कर उन्हें ले आऊँगी । 

जैपिमीने सोचा, चाहे घोड़ा बतना पड़े और मुंद काला करना परे किंतु यद छुंदरी ते 
मेरी ही दो जारमगी न | वे सब कुछ करनेकी तेयार दो गरर । 


पुरुष परश्वीकीं काम्त भावसे निहारे तो उसका मुह काला हो जाता है । 
जमिनीने घोड़ा बत कर उस युवतोकी अपने पर सवार फरा लिया और यह अनोखी 
सथारी अंबाजीके मंदिर पर आई । उस प्रदिरक परामवेम व्यासजी बदे शुए थे। पन्ने सारी 
बात जानकर जैमिनीसे पूछा :- उस स्छोकम हौव-सा दाष्द होना चाहिए- '" क्षति ” बा 
+ ज्रापकर्षति ” 
+ भव अमितीके मल पर मातों विजली सिर गई। ऊ्होते ब्वासजीस बडा भाष ही 
समर है । 


३६८ प्रीमव्‌ भादवत 
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क्षण मात्र भी असावधान न होना । असावधान हो गए तो काम सिर पर चढ़ 
ही ज्ञाएगा । 
ज्ञानी होते हुए भी जैमिनी असावधान हो गए। उस सुंद्रीसे विवाहिता-अविवादिता- 
की चर्चा ही क्‍यों कि उन्होंने ? ऋषिका अवतार परोपकारके लिए होता है, अनावश्यक 
वातोकी पूछपरछ करनेके लिए नहीं । 
कामके कारण बड़े बड़े शानी भी भटक गए दूँ, तो फिर साधारण मलुष्यकी तो बात 
ही क्‍या? 
भर्वृदरीने भी तो कहा है :- 
विश्वामित्रोपराशरप्रभुतयो बाताम्बुप्णोशना- 
स्तेषपि स्नीमुखपड्ट जसुललित दृष्टेव मोह गता; । 
शात्यन्न सच्चृतं पयोदिधियुतं श्रुझ्ञन्ति ये मानवा। 
तेषामिन्द्रियनिम्नहो यदि भवेत्‌ वि ध्यस्तरेत्‌ सागरम्‌ ॥ 
मात्र वक्षेके पत्ते ओर जल पी कर निर्वाह करनेवाले ऋषियोंकों भी कामने विचालित 


कर दिया है। तो जीमका लालन करनेवाला ओर सिनेमाकी अभिनेत्रियोंकी रात-दिन पूजा 
करनेवाला आजका मजुष्य काम जीतनेकी बात करे तो वह निरथंक ही है । 


जो ब्रह्मचयंका पालन करना चाहता है, उसे अपने पेटमें कभी अजीर्ण नहीं होने देना 
चाहिए । भेलपूरी और फरसाण-भजिया खानेवाला ब्रह्मचयका पाठन कैसे कर पाएगा 
श्रीकृष्णकोी दुबैछता पसद नहीं है। नरसिह मद्देताने कहा है -- 


हरिनो मारग छे शुरानो, नहीं कायरनुं काम जोने । 
हरिका मार्ग श्रवीरोका है, कायरेका नहीं । 
श्रुति भी कहती है।-- 
नायमात्मा बलहीनेन लम्यः | 
सो ब्रह्मचर्यका पालन करो ओर बलवान बनो । 
स्त्रीका मुख या केश कभी धूर घूर कर न देखो आंख या मनमे विकार आते ही 
गायत्री मंत्रका जप करो | मनरूपी हाथीको सत्करमेरूपी अंकुश ही वशमे रख सकता है । 


४30३४ जगद्बा पार्वतीक पास जाकर कद्दा- 3 भगवति, भिक्षां देहि में । 
पार तीकी दी हुई भिक्षा उन्होंने गुरुजीके सामने रख दी | गुरुजीने कहा कि भिक्षा बहुत कम 
है। तो चामनजी किसी बड़े यज्मानका नाम-पता पूछा। बृहस्पतिने आज्ञा की :-- नर्मदा 


नदीके किनारे पर बलि राजा अश्वमेघ यक्ष कर रदे है | उनसे तुम्हे अवश्य अच्छी-सी मिक्षा 
मिलेगी | वहां जाओ | 


वामनजीने उसी दिशामे प्रयाण किया | चामन लंगोटी पहने हैं । पांवमे पादुका हैं । 


थामे रे, | मुंजमेसला 
हाथोम कर्मेडल, छत्न और देड है । कमर पर » बगलमे मुगचर्म, शिर पर ज़ठा, गलेमे 
यशोपचीत और मुखर पर त्रह्मतेज है । 


जज़या सकंच ६९, 


२ ी+नगी)५ 4 जकनन पक कप. हा जनम कार करी क्‍बीए री आग 














औरत .न्‍क- फल करनी अलकन नजीब 


किसी अपरिचित व्यक्तिकों अनावास ही नमत हो जापे तो समझ लो कि उस इयक्तिरम 
ईशजरका ऊंट दै | 

अपरिचित होने पर भी यामनजीकों मार्गम समी नमस्कार कर रहे हूँ | घे नर्मदातट पर 
सहमंडपरत पहुंचे ! प्रह्मतेज छुपाया नहीं जा सकता । यत्॒मंडपर्म उपस्थित ऋषि समूह सोचते 
लगा कि आज तक्ष ऐसा प्रह्मतेजस्वी कमी नहीं देखा गया | फ्या साक्षात्‌ स्यनारायण ती इस 
रूपमे नहीं आए ई ने ? यह कीन-सा त्राह्मणकुमार होगा 


शंकर स्थामीसे पूछा गया था कि जगसूमे भ्राग्मशाली कौन दै । 
शंकर स्वामीने उत्तर दिया था-- 


कौपीनवंत+ खलु भाग्यबंनः । 


जो लंगोटी पहनता है, जितेन्द्रिय है, सदा सर्वेदा प्रभु ढ्वी के साथ बाते करता दै, प्रभु 
ही के साथ खेलता रहता दे, वही सर्वाधिक भाग्यशाली दहै। जो घनसंपत्ति ओर देदके साथ 
बेलसता रदता दे वद्‌ भाग्यदहीन है । 


इस अपरिचित यालकके विषयम बआाह्मण सोच ही रहे थ कि यशके प्रधानाचार्य 
शुक्राचार्यने वामनर्जाका स्वागत किया | इस मद्दातेजस्वी बद्स्‍धकका झुकाचार्य सहित सत्र 
ऋषियोने सत्कार किया | 


ब्राह्मण अद्वतेज और शानके कारण दी सम्मान पाता है। क्षत्रिय बलसे और वेश्य 
घनसंपसिसे सम्मान पाते हैं। शूहम दुद मागके भागी होते है। शेठ-साइुकार चाहे शितनी 
काली कमाई करे फिर भी उन्हें कथामे भी भागे आसन दिया जाता है दरसे आने पर भी 
आगे बिठलाये जाते हैँ । यदद म्राम शेठका नर्दी, लक्ष्मीका है । 

चारों यणकी द्वाली भी शायद अल्ग-अल्ग-सी हो गयी है | आध्मर्णाक्षी दिवाली है 
राखीका दिन । क्षत्रियोंकी दिवाली विजयादशरमी, वइयोकी दिवाती लए्षमी पूजादित और 
इद्दोकी तो दोली दी दिवाली है! 

आाहणो ने उस अहयचारी बदुकका स्थागत किया, तो बलिराज़ा भी देखने लगे । उन्होंने 
सोचा कि मैंने आज तक कई आह्मणोकी सेवा की है किंत॒ ऐसा तो कोई देखने दी में नाहीं आधा । 


थे वामनजी महाराजको महऊमे ले गए, सिंहासन पर विठलाया और रानीसे पूजाका सामान 
जैसार करनेकी आशा दी ! 


बलिराजाकी पत्नीका वाम था पिंप्यावडी ओर पुत्रीका रत्तमाजा | रत्नमाला पदुकके 
सौद॒र्पसे प्रभावित दाोकर सोचने छगी कि जिस माताने इसे अपना दूध पिलाया द्वोगा वह 
क्तिमी साप्यशालिती और छुख्खी होगी। बदुकजीका स्परूप देखफर उसके मनरभे वात्सल्प भाप 
उम्र पढ़ा और दूध पिलानेकी इच्छा भी जागी । भीर आगे चल कर जप यामतर्जीका पराफम 
देखा तो उम्तक सपने घामनजीशी हत्या करनेकी इच्छा हो जाईं। रस्खप्राला अपने इन्हीं दो 
मरतोभावोकों लेकर अगले जत्ममे पूतना बस कर आई कि मिसते फॉदैयारीं अपना दूच पिला 
कर मारनेका प्रथत्त तो किया किलु उसका अपना ही उद्धार रो पया । 

बामतजी मद्दारायक चरणों पर सिंध्पावली अचार डालते छपी, बलछियता चरण 
पान लगे आर लगी राह्मण पुरुषखूकका पाठ करने लग । राजा चरणसेदा करते हुए कऋन 
लगाः-+ आप जैंस पवित्र आप्रणरू सजोद्फ मिलनेस गे पवित्र इुला सौर मेरे पिलरोडी भी 


2३. 7४ ६ भाप. ) 


३3५७० श्रीमद्‌ भागवत 
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6 ० े रद आपके ३ *५ धर 
सद्गाते मिल गई । मेरा यज्ञ सफर ही गया | आज मेरा कल्याण हो गया | से ; चरणामर - 
बार वार प्रणाम करता है । बड़े पुण्यशाल्ली माता-पिताको ही आप जखा पुत्रसत्न प्रात दवा सकता 
है। में सोचता है कि मेरा सब छुछ आपको अर्पित करके मे चचवासी वनकर ईश्वर-भजनमे 
लीन हो जाऊं । 

डक रू च्‌ कुछ के तल. ऋ.. < उन व 

वामनजीने अपने मन दी मन कहा, मे सव कुछ लेनके लिए ही तो आया हें । उनसे 
_-. पु ./ कै ] ४ 5. भोच 
राज़ान कहा:-- महाराज, छगता है आप कुछ मांगना चाहते है। जो भी चाहिए वह निश्सके 
मांग लीजिए। राज्य, गाय, कन्या, घन-सपत्ति आउिजों मांगगे, में दृगा । बार बार बलिराजाने 
यहीं प्रार्थना दुद्दराई । 
बिक का के >. ४५ ४5.  च 
शुकदेवजी वर्णन करते है, राजन, अतिशय आनदव हुआ है । 
जिसके पास कुछ मागना चाहते हा, उसके पितरोकी प्रशंसा करा । आज कल ता 
उसकी पत्नीकी प्रझ्सा करनेसे भी बहुत कुछ मिल जाता हैं 
बामनजी भी वलिराजाके आगे प्रशंसाके पुष्प विखेरने छंगे | आपके पितामह प्रह्मादके 
समान महान्‌ सक्त न तो कोई हुआ है आर न कोई होगा । उनका प्रश्न प्रेम इतना तो प्रबल था 
कि मगवानको स्तेम चीर कर प्रकट होना पडा था। मेने सुना है कि आपके पिता राजा विरेचन 
भी बहुत उदार व्यक्ति थ | उनके पाल इन्ठ्र ब्राह्मणक्ता रूप छेकर आए ओर कहने रंगे- राजन , 
परी अब ।> न पु 65 ५ के 
। आयु अब समाप्त होने आई है। मेरी खत्युसे मेरी पत्नी विधवा हो ज्ञाएगी। आपके 
आशथुष्यका मुझे दान दीजिए । दान मांगने आए हुए ब्राह्मणकी मिराश केले किया जा सकता 
था ? ता आपके पिताने अपने आयुष्यका ही दान कर दिया। आपके प्रपितामद्द भी मद्दात 
वीर थे । 
शी वलिरिाज्ञाने सोचा कि यद्द बुक लगता तो है सात-आठ वर्षक्ना और बाते कर रहा है 
मेरे पिता, पितामद और प्रपितामहकी । उन्होंने चामनजीसे पूछाः- महाराज, क्‍या आपने मेरें 
उन पितराोको देखा है ! 
ही वामनजी - जी, में तो आठ वर्षका है । में उन्तको केसे देख खकता हूँ । मैने तो अपने 
बडासे उनकी कथा सुनी हु । 
झभोौ े ५, ०5 5 कर 2 4 
. और हा राजन, आप भी कुछ कमर नहीं है। आपमे आपके प्रपितामह हिरण्यकशिपु-ला 
बरछू, बीरता आर शक्ति हैं। आपम्न आपके पितामह प्रह्माद-ली भक्ति हे और पिता विरेचन-सी 
उदारता भी । तीनो पितरोके गुण आपने एक साथ पाये है । आप बड़े भाग्यवान्‌ है । 
अपनी और अपने पितरोंकी प्रशंसा खुन कर वलिराजाने फिर वामनजीसे कहा।- 
महाराज, जो भी चाह, मांग लीजिए । में अपना कुछ भी देनेको तयार हु । 
._ बलिराजाको वामनजाने वचनवद्ध कर लिया और कहने छगेः- राजन, थे छाोभी नहीं, 
सतापा ब्राह्मण है । मन ता अपने पांचसे नाप कर मात्र तीन कदम जितनी भ्रमि चाहता है । 
५ ५ ० मान साथा कि यह बालक सांगना भी तो नहीं जानता | ज्ञानी और पढ़े-लिखे 
रे किंतु थाध हा हू । और कहने लगे, मह(राज्, आपने माज इतना ही क्यों मांगा । में तीन 
कदम हा ता क्या तान झाम दे सकता है आपको। यह जगप्रसिद्ध बात है कि पूजन आदि करके 
० कक हि दान दता इ उस अन्य किसीसे कुछ भी मार्गनकी आवश्यकता नहीं रह जाती। 
गन स्वॉकार करके कसी अन्यके पास आपको मागना पड़े तो मेरा ही अपभाल होगा। 


॥।| 


१ 


; जांदवां एकुध बज 
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प्रेत यद तो आपको देखते दी जात लिया था कि भाष संताी जआाह्षण हैं! किंतु केवल तीन कदम 
भाम देनेम मुझे बडा संकोच हो रहा है। में जानता हूँ कि आप छांभी नहीं दे, संतोपी ई फिए भी 
कुछ और मांगिए | तीन कदम भृमि देते इुए तो मुझ बडा संकीच ओर रूण्जा दा रही दे । 


वामनजीने कदा:- राजन , धन्य दे आप | भाप तो ऐसा ही कहेंगे। दसमें कोई आश्यर्य 
नहीं है । राजन, आप तो उदार है, किंतु समझे भो मांगते हुए कुछ सोचना तो चाहिए न? 
ठोतसे छोम बढ़ता हे और संतोपस संतोप | ससारके सभी भोगपदार्थ प्रात कर छिते पर भी 
संतोप ओर वैरास्यके अभावर्म शांति नहीं मिलेगी। ठोभ तो पापका मूल हू । सम्रदवृत्तिसे 
ब्राह्मण दान न ले । ब्राह्मण यदि संग्रदव॒ त्तिस दान लेगा तो यजमान भी पापका भागी होगा । 
अतिसंत्रद्द विग्नह्वकी जन्म देता है । मुझे अधिककी आवश्यकता नहीं है । 


भरागवत्त कहता दे कि अपनी आयक पांचवे हिसस्‍्सेका दान देना चाहिए | मे महाराजत 
दृशमांशका दान करतेकी कहां है | घरम आनेसाला सारा घन दुद्ध नदीं होता | दानसे उसकी 
शुद्धि होती दे 


भिखारी ( भिखमंगा ) मात्र भीख मांगनेके लिए नदी, उपदेश देनेक लिए भी आता 
# ध्रिक्षुकाः नव मिशक्षन्ति वोधयन्ति गृदे शंद।'' कोन-ला उपदेश है 5.८ | भने गत जन्मम किलीकी 
कुछ भी नहीं दिया था, इसीलिए मेरी ऐसी दशा हुई है । तुम नदी दोगे दी तुम्दारी भी मरी 
जैसी ही दशा होगी। 


राजन, में किसी आरके पारा दान लेने नहीं गया। में तो सतोगी य्राह्मण है| तुम 
भाग्यशाली हो कि में तुम्हांर द्वार पर आया हू । 


आज़ में क्रिसी सेठके वरामदेस पूजा कर रहा था, तो उसने मुझे बदले भगा दिया । 
मेरी सध्या-पूजा अपूर्ण ही रह गई । कुछ छोय वरामदेम बे हुए लेगोका भगा देते ६ । उठो 
यहाले | मेरा है यद वरामदे | मूर्ख द वह | क्‍या वह वरामदा अपने साथ ले ज्ाण्गा ? 


इस ससारस अपता क्या हू आर हया नहा हू, यह याद सनुपष्य ज्ञान ल ना पद सत्य 
सुर्षी हो नाएगा। 


आंगन आप् हुए किसी भी आदमीले पूछना चाहिए कि फ्या पानी पीआगे ! हां ठस 


आर पूत॑से सचत रहना चाहिएट। पसे ठोग दिनमे घर देख कर राधिस चोरी करनेक दिए 
घुस जाते है । 


बामन बोलि-अब मेरी सब्या अपूर्ण ही रद गई तो मेने सोचा फि परी नी अपनी धोडी- सी 
भूमि दी तो में संध्या-पूजा तो फरए सकेगा । तुम: तो इसका नी पुण्य तो मिलेगा ढ्ीः भक्‍ 
महायाग है। मात्र तीत फपममर भूमिका मुसे दाने दे दो । 


पॉलराजाका आनंद जुआ | चली, भरी भूमि थ्री इस पवित्र प्राणी सच्यान्यतास 

प्रथिन्न हैं। जाएगी । कला पिरागी ६ यह साक्षण । में अपना सर्रस्य देसेकी कार है. किए 

बंदी उता | पामनर्तीस पे कइने छूगे- महाराज, जैसी आपकी इडाहड सापकी इंड्ानुसार 

तीन कदम भृजि में भा आपको देता ई हिल सक्रिय्त भो आप दहिसी नी परस्सुकी 

भावश्पक्तां हल प९ भार सुझले दी सांग छे। आपती सोचा परनेक इयसर' ; गत सुर इद रहे 
री 
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वामनजीने कद्दा।- भविष्यकी थात भविष्यम। आज तो मुझे मात्र तीन कदम मर 
भूमि दीजिए । 

कल बलिराजा तीन कदम भर भूमिका दान करनेका सकबप करनेको तैयार द्वो गए। किंतु 
यक्षमंडपके आचार्य शुक्राचार्य जान गए कि यद्द कोई सामान्य ब्राक्षण नहीं है। उन्दोंने वलि- 
राजासे कहा।- शीघ्रता न करो। दवोके कार्यकी सिद्धिके देतु खाक्षात्‌ नारायण दी भाण हद 
वामन वनकर । राजन्‌ तुम्दारा सारा साम्राज्य इनके दो कद्मोके न (पर्मं समा जाएगा । तीखरा 
कदम रखनेके लिए भूमि बचेगी ही नहीं, सो तुम्दें पातालम डूबा देंगे। जरा सोचकर सकबप 
करना । यह वामन तो तुम्दारा सर्वेस्व छीन लेगा। 


राजन , दान तो दो किंतु विवेकपूवेक । इस बालकके कदम केसे होंगे वह तुम नदीं 
ज्ञानते । दान ऐसा न दो कि तुम्हीं द्रिद्र हो जाओ और घरवाले दुःखी दो जाये । 


खसाधु-संताकी सद्भावसे, ईश्वरभावसे दान करो। तभी तुम्हारा कल्याण द्वोगा । पवित्र 
सदाचारी ब्राह्मण और सती नारी द्वी इस घरतीका आधार दै। 


बलिराजाने पूछाः- दान न दूं तो 


झुक्राचारयेः- दान अवश्य दो । किंतु अपने कदमोंसि नाप कर भूमि दो । यह वामन तो 
विराट्‌ रूप घारण करेगा । देवोके द्वितार्थ स्वय विष्णु ही वामनका रूप केकर आए हँ।.. 


संकव्पासुसार दान न देनेवाला मनुष्य नरक जाता हे। भविष्यका विचार करके 
सोच-समझके दान करो। सर्वेस्वका नदी, पंचमांशका दान करो । 


कलियुगकी संतान धन-संपत्तिकी सेवा कग्जी है, माता-पिताकी नही। धन द्वोगा तो 
तुम्हारे रिस्तेदार तुम्दारी सेवा करेंगे। 


वुद्धावस्थाके लिए कुछ न कुछका संग्रह अवश्य करो कि जिससे संतानसे मांगनेंका 
प्रसंग दी न आए। 


एक बूढा बीमार हो गया। उसने ज्ञान लिया कि उसकी रुत्यु निकट है। उसने 
अपनी खारी संपत्ति अपने तीनो पुत्नोम बांट दी। बूंढेका हुर्भाग्य तो देखो | मरनेके बदले वह 
तो भल्ता चंगा हो गया। किंतु अब तो उसके पास कुछ भी न था सो तीनों पुत्र उसे ध॒त्कारने 
लगे। बूढ़ा दुःखी हो गया। किसी पुत्र पास एक वार कुछ मांगा तो वह तो आना-दो आना 
देनेंकी बात करने लगा। बूढ़ेका ही सब कुछ था फिर भी आज उसका ही परिवार उसकी 
उपेक्षा करने रूगा । 


...._ एक वार इस बूंढेने अपने किसी मित्रके आगे रोना रोया। तो उस मित्रने उससे कहा$- 
मेरे पास एक खंदुक है। उसमें कुछ पत्थर भर कर ताछा ऊुगा कर तुम्हे भेज दूंगा। तुम उस 
संदुककोी दिखा कर पुत्रोसे कहना कि में अब इस थोडी-सी बची-खुची पूजीकी लेकर हरद्वार- 
को यात्रा करने जा रहा हूं। फिर देखो मजा । 


, पदक पाते ही उस चूढ़ेने पुत्रोसे यात्रा करने जानेकी बात कद्दी । अब तो में बूढ़ा हो 
बला 8 अतः में चाहता ह कि इस पूंजीसें यात्रा करूं, साधसंतोकों भोजन कराऊं और 
तीथेस्थानाम कुछ दिन निवास करू । 


किसी पुचने पूछा।- कहां जाएँगे आप ? 
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शूठा:- हरिठ्ार । 

दूसरे पुजने पूछाः- यद्द सदुक भाज तक कहा था ? फ्या है इसमें ? 

बूढ़ा:- यद संदुूफ अपने एक मि्रके पास मेने रख छोडा था। द्वोगे दुस-पंदइ इजार 
रुपये इसमे | 

संदुक था भी वजनदार | पुत्रोने मान लिया कि अब भी पिताके पास पूंजी है। बस, 
फिर तो कया था ? सभी पुत्र पितासे अपने अपने घर रहतेका आश्रद्ष करने छगे। मेरे साथ 
रहो, मेरे साथ रहो | आप अकेले दी अकेले तीर्थस्वानोम रदे यद्द दर्म शोभा नहीं देता! 
संसार हमे क्‍या कहेगा ? आप मत जाइए । दम आपकी पूरी सेया करेंगे । 

संसार स्वार्थी है फिर भी जीव अविवेकी ही रद्द गया हैं। जीव ऐसा दुष्ट दोता हो 
डसका उसे दुःख नहीं दे। उसे तो वुरा दीखे इसका दी दुःख दे। वद करता तो दै बुरा किंतु 
इच्छा करता दे कि अच्छा दी दिखाई दे। 

उस बूढेकी सारा परिवार सेवा करने लगा । मित्रने क॒दा था कि मरते दम तक उस 
संदृककी चाबी किसीको न देना। आखिर एक दिन उसकी रूत्यु हो गई । 

पुत्नोने सोचा कि पिताजी बहुत कुछ छोड गए ई हमारे लिए । 

लोगोंने भी कद्गाः- आपके पिताजी तीन पीढियोंकों हंसती-खेलती देख कर सुख्त- 
संतोषसे गर हैँ अतः विना संकोच उत्तराकिया की जाए तो अच्छा दोगा। 

पुत्रोने दिल खोल उत्तरफ्रिया की। उन्हंनि सोचा था कि सारी मीठके चले जाने पर 
चेटी कोलेंगे । अंतर्म खोली गई तो उसमेंसे तो मात्र पत्थर पिले । 

जगत चारों ओर स्वार्थका दी साम्राज्य फैला हुआ है। 

सुर नर मानि सबकी यद्द रीति । 
सवा लागी कर ईं सब प्रीति ॥ 


बलिराजासे शुक्राचार्यने कद्ऑा:- यामनके तीत कदमसे नाप कर भूमिका दा करोगे 
तो तुम्दारा सर्वेस्व चला जाएगा, अतः तुम्दें सावधान कर रहा हू । 

बलिराजा बोलेः- मैंने तो यचन दे दिया दै। अब मता कई ते असत्य पोल्नेका 
पाप होगा । 

शुक्ताचार्यते कह्दा:- विपक्तिके ससमयका असत्य भ्रापण क्म्प ह। सत्य बोझता ही 
धर्म है। असत्य भाषण घ्॒म दे ऐैसा कहा नहीं गया दे। किंतु येसे समग्रमे क्षम्प दे और 
शाधद्‌ स्थुत्य सी । 

इस चार पर्सगों पर असत्प कद मा क्षरप माना गया बेर ६३१) किसीफे वियाध 
प्रसं! पर! (२) ख्ियासे ( प्लील ) बात कहते हुए सदामसारतत री झूदा ई- नर गले 
भारषति।' कियोको शाप ही है कि वे कोई भी बात गुप्त तर्दी रख सकती । (5) जब धाव 
संकडमे पश जाए । सत्य बोललेसे किसीक पाणदी इत्या होती दी ते अश्तस्य ब/छ सर हें! । 
(४) गा और साथ, संत, तपस्थी हाहमणोवी एके देतु । 

.. राजन , तुम्दादे रूए पर प्राणसंकट भा सदा है। अपले दचतसे सुकर जामी। बामन- 

जीस ता कद दो  पेसे सपद दचनसेगसले करई दोद वहीं होता । 
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बलिराजाने कहाः- गुरुजी, आपने उपदेश तो वडा अच्छा दिया | किंतु में तो चेष्णव 
दे। पहले में मानता था कि कोई ब्राह्मण वालक मुझसे भिक्षा मांगने आया है। अब मेने जाना 
कि साक्षात्‌ विष्णु मगवान्‌ सुझसे मभिश्षा मायने आए हं। तो फिर में सारायणकी क्‍क्यान 
अपना सर्वस्व भर्पित कर दूं ? में वचनका भंग नहीं करूंगा ! 


हम वैष्णव तो सेवा करते समय ठाकुरजीक चरणामं सब कुछ रख देते दे । आपने 
बताया कि ये साक्षात्‌ विप्णु हैं। बडी अच्छी बात है थढ । मेरे इृष्ट देव विष्णु है ये मेरे 
घर आज बाल स्वरूपते दान मागने अर हैं तो मेरा सर्वेस्व इनके चरणोमे स्योंछावर कर ईूँगा। 
दानाकी महीि मा न्‍्यारी है, लेनेवालेकी नही । जगत्‌म मेरी ही प्रतिष्ठा होगी । 


शुकराचार्य समझाने लगे - तीसरा चरण रखनेके लिए भूमि वचेगी ही नहीं अत. वे 
झहारे सिर पर पांव रख कर तुम्द नरकम भेज दंगे । 


वलिराजा बोलि- मुझे नरकका कोई भय नहीं है | पाप करके नरकम जाना अच्छा नहीं 
है, किंतु परमात्माकों सर्बेस्व अर्पित करके नरकमे जाना भी अच्छा ही है 

संपत्तिका सन्मार्गस उपयोग होने पर चाहे जितने विघष्त क्यों न उठाने पड़े, 
शांति ही मिलती है। 

इस लोकम और परलोकम खुखी होना हे तो धनका उपयोग विवेकसे करो | घनका 
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सडुपयोग न दवोगा तो रूत्युपर्यत शांति नहीं मिलेगी । 

वलिराजा वोले- में प्रह्ादका वंशज हूं। में वेष्णव हूं। में गलेम वंटी घारण करता हूँ । 
मे ठाकोरजीकों सर्वस्व अर्पित करता हू । आज में सर्वेस्व दान ऋरूंगा | दान देनेके वाद नरकमे 
भी जाना पड़े तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं हे । में पापकर्मसे नरकम नहीं जा रहा, चाहे दान 
करनेसे जाना परे । में तो भगवानका हो जाऊंगा। भगवानका वन जानेके वाद नरकबास 


करनेमे भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। एक बार ब्रह्मसंवंध स्थापित होनेके वाद तो मेरे प्रभुकी 
भी मेरे साथ नरकवासी वनना पड़ेंगा । 


ब्राह्मणकी जब दान दिया जाता हैं, तव उसक शरीरम विष्णुका आवाहन किया जाता 
है। यहा तो स्वये महाविष्णु अपने आप ही आए हैं | मुरुजी, भें ठाकुरजीकी सर्वेस्वका दान 
करूंगा | जीव विश्वासघात कर सकता है ! किंतु आपत्तिके समय तो भगवान दोडते हुए आते 


हैं । में प्रभुका हो जाऊंगा ओर चे मेरे । फिर मे जद्या जाऊंगा, वे भी साथ साथ आएंगे, न्रकमे 
भी आपंगे । 


0 ह। ्‌ द्व्पा 


तुकारामने कहा हैः- “ चाहे गर्भवासी होना पड़े, चाद्दे नरकवासी, किंतु वदि मेरे 
बिह्ठल मेरे साथ है, तो कहीं भी जानेको तैयार हूं।” तुकाराम गर्भवास मागते हैँ क्यो कि 


कैप हम 


उतन्ह वश्वास हे तुका रहणे गभवासो घालावी आस्दावी | में जहां भी जाऊंगा, वद्ुलनाथ 
साथ साथ आण्णा । 


2 


गुरुजी, हरेक सत्कर्मके समय आप सकरुप करांते हैं:--- 
अने किक ( पु 
अनन कमेणा भगवान्‌ परमेश्वर: प्रियताम्‌ न मम । 


आप सारा कम कृष्णापण कराते हैँ | जब आज अ्रीकृष्ण स्वयं दान मांगने आए हैं, तो 


में इन्कार केसे करू $ आप संकल्प करगए । कृपया दानका संकरप कराए । अपने भगवानका में 
सबंस्व अर्पित करूगा । 


जआाउता सेव... रे द 
शुफ्राचार्य/- में संकल्प नहीं कराऊंगा । । 
बामनजी:- राजन, आपके पुरोदित इन्कार करते ६ तो मं सकदप 

पुत्र हैं । संकरय कराना में जानता हूँ। 

बलिराजाने अनुमाति दी तो वामनजी दानका से #ढहप कराने लगे । उन्देंनि जलूपातसे 
हाथ जल रखनेको का | शफ्राचार्यसे यद देखा न गया । उन्होंने सूइम देद घारण की और 
जलपात्रफी नालीके छिल्द्रम बेठ कर जलूफा अवरोध किया। उनके बर्दां बैठ जानेस जल 
बाहर नर्दी आ सका | 


॥ कराऊंगा। मै आह्यण - 


दगफ़ाचार्यका प्रपंच चाप्नजीकी समथमें क्षा गया तो उन्होंने दर्भडा रुक वण लेकर 
जलपात्रकी नाछीम डाला | ऐसा करनेस शक्राचायंकी एक अभस्ि फूट गई । 
जब भगवान छपा करते हैं तो एक आंख फॉोड देते है । ये कदते हैं कि मरा दशत कर 
छेनेके बाद ज्गतूकी एक दी आंखसे दखो । जगत एक ही डशिसे देखा । अतक एक ब्यान 
है ऐसी दृष्टिसे देखो | यदी समभाव हे । एक ही ईश्वर सभीपे दे, ऐसा देखता दी समता है ! 
पक हो इंश्वर अनेक रूपोर्से क्रीठा कर रहे है ऐस भावसे देखना ही समानमाव है। दो भससे 
देखना बिदमता है | एक दी आंखले, सप्रद्टिसे देखें।। ऊुछ भी कपट भाव मनमे ने रखो । 
भगवान्‌ स्पये मांगने आए फ़िर भी शुकाचार्यफे मनले द्वेतलभाव नहीं गया। यह मेरा 
ज्ञपान है वह मिश्षुरू दे ऐसा देत माय उतके मनते शा। उत्तकी एक आंखे फोड़ दी गे । 
अथात अद्वत इाष्रिस हा देखना हू । योगी पक ही दाटसे जगतकों देखते हू । 
परमात्मा सो चते हैं कि दोनों आंखे फूट गई तो मेरे दर्शात कसे कर पारगा । 
पप्मात्मकिे दर्दव दोनेझ् पश्चात्‌ एक ही दष्टिते सती कुछ निहारो । दे। आंखास, दो 
इष्टियासे देखने पर त्रिप्मता दोगी । 
शुकराचार्य समस गए कि अधिकवाधा करने पर मेरी दूसरी आंख भी फोइ दी जाएगी। 
और थे यहांस हट गदर | 
आंफक़क विझत दोने पर नाम भी विगडता दे, कलेकित होता है। रावगकी आंज़- दकि 
जिगयी। तत्ती तो उसका नाप भों विगड गया | 
परमास्ता एक दी आंख फोड देते है । रामायणमे भी एक प्रसप है । रामयंद्रन जप्तकी 
शफ आंध्र फोड़ दी थी 
सगयाय्‌ कहते डे कि एक ही हछिसे जगमकी देखा । अपनाजयरायाक्या भाव छोड़ा * 
समीप भ्रगयानफा अेरा है, ऐसा मानों! एक इशिसे देखता समता है, था सांयोस देखना 
विपसता है "3 2 
गाखाजीम कहा गया है।- 'समत्य योग उच्यते' । सर्वक प्रति सतता रखना हो पीस है; 
से कस्प पूर्ण होते ही यामत जोका स्थरझूंप विशाद दो गया 
भगवानने जगतकी आय ते करे लिया। सती स्थानों उसे श। ही रवकार दीजिये छूगााा 
जगयू बाहर ( ऊपर ) वशासुल है । इशांयुलका जर्थ रंकगयायत छिंदा हैक दस उसमाडपास 
पहुति बदुत किपा जाता है। घरसारमा बदुवीय है खेद नो परध्गर्मार् #&नियादन सो ऋर 
सकते ६, की विपेयासा ऋ कीजिस नतति मात फाले ते ईस्व॒रछं जानजपाला थी उस स्वकय कर 


पररीव नही हुए पाना २ भमचास पेदनीय है शिलनीय ढे। थे अपनी ऋषारद महान दुंश ऊशल है 
शी इस जजा ता हाकनता हैं 


३७ श्रीमदु भागवत 


>> >>>2> >> जल लज ड ञ ल्‍क्‍क्‍अऔऋक्‍  औ च ऋ ल्‍स्‍ ४ है» »» 





अननजजाओ, 


प्रभुके एक दी चरणमे सारी पृथ्वी समा गई। दूसरे चरणन त्रह्मक्ोककी व्याप्त कर 
लिया। तीसरे चरणके लिए स्थान ही न बचा । उस समय सारे देत्य घुद्ध करनेके लिए तैयार 
हो गए। हमारे स्वामीकी छला जा रहा है। मारो, मारो । तो बलिराजाने उन्हें समझाया कि 
यह समय प्रतिकूल है। शांत रहो नहीं तो तुम्हीं मारे जाओगे । 

बामनजी बोलेः- राजन, तुमने संकरुप किया हैं कि तीन चरण जितनी भूमि ढूंगा। 
अब मैं तीसरा चरण रखूं तो किधर रखूं। संकल्पानुसार दान न देनेवाला मलुष्य नरकवार्सी 
होता है | तुम मुझसे छलना कर रहे हो। 

जरा सोचो तो। इस प्रसंगम कौन किसके साथ छलना कर रहा है! भगवान्‌ दाय 
लेने आए थे, तब सात वर्षके वर्क थे। किंतु दानका संकरप हो जाने पर विराट बन गए। 

गणेशपुराणमें बलिराजाने भगवानसे पूछा था कि वह निष्पाप है फिर भी उसके साथ 
ऐसा छल क्यों फिया गया ! 

बलिराजा निष्पाप था सो भगवानने उसके साथ युद्ध नहीं किया। 

ईश्वर निष्पाप हैं। वे किसीको भी लहीं मारते | मनुष्यका पाप ही उसे मारता है। 

आपने कपट किया । मुझे पातालम उतार द्या। क्‍या यह योग्य है? आप दी 
निर्णय करें । 

वामनजीने उत्तर द्याः- तुम पूर्ण निष्पापी नहीं हो। यश्ञके आरंभम गणपतिपूजाकी 
आज्ञा की गईं तो तुमने इन्कार कर दिया था | में विष्णुकी पूजा करूंगा | गणपति भी तो दिष्प्ु 
हैं। कितु तुम न माने । यह तुम्हारी भेद्द॒ष्टि थी । 

जब तक अनन्य भक्ति सिद्ध नहीं हो पाई है, तब तक अन्य देवोमे भी अपने दृष्ट देवका 
अंश मानकर उन्‍हें वंद्न करो और इश्ट देवसे अनन्य भक्ति करो । 

तुमने शास्त्रकी मर्यादाका उल्लंघन किया । तुमने गणपतिकी पूजा तो की किंतु पूज्य- 
भावसे नहीं की । गणपतिने मुझसे प्रार्थना की कि में तुम्हारे यश्षमें बाधा डादूं। अतः मैं यहां 
आया हूं । 

गणपति महाराज विष्नहर्ता भी है और विष्नकर्ता भी । 

अब में तीसरा चरण कहां रखूँ ! 


अगवानके विराट स्वरूपको देख कर बलिराजा भयभीत हो गए । उस समय सरध- 
गुणस्व॒रूपा विध्यावली कहने लगीः- यह सब तो तुम्हारी क्रियाभूमि है। इस शरीर पर भी 
जब जीवका अधिकार नहीं है तो सपत्ति और सताति पर तो कैसे हो सकता है ? शरीर मिद्ठीसे 
ही बना हुआ है। जीच व्यथे द्वी ऐसा मान बैठा है कि शरीर, संपत्ति आदि मेरा अपना है। 
वास्तवमे ऐसा नहीं दे । 

गीताका आरंभ “ घर्म ” शब्द्से किया गया है। गीताका प्रथम दाष्द है “चमक्षेत्रे '। 
गीताकी समाप्ति * मम्र ' शब्द्से की गई है। गीताका अंतिम शब्द है “मम !। है दो शब्वोंके 
मध्यम समायी हुई है सारी गीता। ' मम ! का अर्थ है मेरा। “मम घ्ः! मेरा घ्। धर्म 
अर्थात्‌ सत्कर्म। भेरे हा्थेससे जो भी सत्कर्म हो पाए, यही और उतना ही मेरा ट्ढे। 


मात्र सत्कर्म ही तुम्हारा है, शरीर नहीं। जितना सत्कर्म जीयने किया होगा उतना 
दी साथ जाएगा जितना सत्कमे करोगे उतना ही तुम्हारा दोगा । 


जारबा स्कंच ३ 


अरक ,की-के ढक +जब जप 





की के मी की पी भी मी कम की आस आन आम आम आया अर ॥आा00# ४ आ आंच ४७७७७॥४४४४४७७४४ लंड अिकियार कक आप करन. ॥ 


धूतराप्टने कहा था- ' मामकाः ”। ये मेरे पुत्र हैं। इसी कारणसे भगयानने उ लक पुत्नौको 
मारा था। घृतराष्टरने कहा था-  मामकाः पांडवाः ' । 


अर्जुनने भगवानसे कहा था-  शिष्यस्ते5दं शावि मां त्वां प्रपन्नम्‌ !। में आपका हू 
और आपकी शरणमे आया हूं। तो भगवानकी उसे अपनाना पढा आर उसके रथकों चलाना 
भरी पड़ा । 


मनुष्य यद नहीं जानता है कि उसका अपना क्‍या है और क्‍या नहों है। और फछत: 
यबादविवाद और सघय होता रहता है । यादि बढ़ यद समझ पाए कि वास्तव उसका फ्या हूँ 
तो सारे टेटेफसाद मिट जाएँगे। द्वव्यके सिचाय भी कोई अन्य खुख है या नहीं ओर आात्मानद 
जैसी भी कोई वस्तु दे, यह मलुष्य जानता ही नहीं है। 


अपने हा्थोंसे किया हुआ सत्कर्त दी अपना है । यह जीव नहीं, प्रभु दी स्थामी हे । 
जीव तो मात्र सुनीम है । इस दारीए पर जय जीवकी सत्ता नहीं हे तो और फ्िसी वस्तु पर तो 
कैसे हो सकती है? यमराजकी आधा द्वोते द्वी शरीरका त्याग फरना पड़ता दे। जगत्‌के फानून 
घहां नहीं चल सकते । यह कमी मत भूलो कि तन ओर मनके स्वामी मात्र परमात्मा दी ६ । 
किसी भी घस्तु पर जीवका अधिकार नहीं हे आर स्वामी परमात्मा हैं फिर भी ज्ञीय मेरा मेरा 
करता हे । जो मेरा मेरा करता है उसे भगवान मारते ६ । जो तेरा तेरा कद्दता दे उसे भगवान: 
तारते हैं। 


विध्यावलीने कद्दा।- दे प्रभु, यद तो आपकी ही लीला है। आपको फोई क्या दात 
देगा ? मेरे पतिते अभिमानवरश दान देना चाहा और दिया। आपको कोई कुछ नहीं दे सकता। 
सर्देस्वके आप ही स्वामी हैं | इसी कारणसे वेष्णव संत्रदायी दानके बदले भेट शब्दका प्रयोग 
करते हैं. | ज्ञो ईशवरका है वही उन्हें समर्पित करना है | 


प्रभु, मेरे पातिके कथनम मड़वड़ी हो गई दे । 


बलिम जो सूक्ष्म अभिमान अब तक रह गया था कि मे दान दिया, इस अभभिमानकों 
दुर करनेके देतुसे विंध्यावलीने अपने पतिसे कद्दाः- ठाफुरजो हो प्रणाम कीजिए भगसानडो फीन 
क्या दे सकता हैं? उन्होंने जोदिया था वही उन्हें देना द । यद रारीर बच गया है जो मिट्टीका 
ही है । भगवानसे फदिए कि ये अपना तीसरा चरण आपके मस्तक पर दी रख्वे । 

मस्तक युद्धिपरयान है। उसमें कामका वास दे | मस्तक पर भगवानका चरण आने पर 
उस ब॒ुदचिगत फामका नादा द्वोता है। जो तन, मत, घन भगयानफ़ों अर्पिव ऋरता है, उसीफ 
मस्तक पर चरण रखनेकी ऊपा सगवान्‌ करते ६ू। परप्रात्माका द्वाब यथा चरण मस्तक पर 
अजिसे मस्तकासिचत सूदम कामका नाश होता है! 


मोषियां भ्री तो कझुती हैं: 
शिरप्ति घेदि नः श्रीकरग्रदम । 


गोवियां नोपगीताएं कामता ऋरतो ई, मगवाससे कि उनके मस्तक पर उत्तका करकाउस 
फिर | सीधी औत है ! 


८ ६ बहा, 


३७८ पक्षीमद भागरवत्त । 
न्द्रिगि भक्तिर 9 हक भोपी ०० 
गोधि। “ इच्दरियें; भक्तिर्स पिवातिं सा गोपी । 

प्रत्येक इन्द्रियसे जो भगवत्‌ रसका पाने करे वही गोपी है । 

प्रभुसे प्रार्थना करो:- कि अपने चरण मेरे मस्तक पर रखिए। 

वलिराजाने भगवानसे कहाः- “ पर्द तृतीय शिप्णि में निज्रम । मरे मस्तक पर द्दी 
आप अपना तीसरा चरण रखिए। है 

मस्तकम बद्धि होती है और चुद्धिम खक्ष्म रूपसे काम लमाया हता है। उसके नाश 


हर [ 


करनेके हेतु ही अपने मस्तक पर चरण रख 
। 


| 


नेकी प्रार्थना की। ऐसा होने पर सकाम बुद्धि नष्ट 
री 


[224 
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जीव और ईश्वरके मिलनमे वाधक, अवरोधक काम ही ह्ै। हि 

में ठीक तरहसे कह न सका। मुझे क्षमा करे | मेगा तो कुछ भी नहीं है| आपका ही 
जो है बह आपको दे रहा है । अपराध क्षमा करें। सचमुच ही आप हेस अछरोके भी परोक्ष 
गुरु है, क्योकि हमारी वडप्पलकी दीवार दोड कर, आपने हमारी आंख खोल दी है । है 

इतनेमे वलिराजाके पितामह प्रह्मादजीका बहाँ आगमन हुआ। वें भगवानसे कहने 
लूंगेः- आपने मेरे इस पौचकों दिया हुआ इन्द्रपद छीन लिया और लक्ष्मी विहीन भी कर दिया। 
मै मानता हू कि ऐसा करके आपने उस पर वडा अचुश्नह किया है । 


भिभानी ०" हु भें ध् प्रशुको ह हे 
दाताको कभी अ नही वनना चाहिए। जो वंदन करता हैं वह प्रभुकी भी बंधनम 
रख सकता है । 


शरीरका अर्पण अर्थात्‌ मेरापन, अहकार, अभिमानका अर्पण | यदि ढाता दीन नही 
बनेगा तो उसका दान भी सफल नही होगा। 


वलिराजाके हृद्यम जब देन्य आया तो परमात्माका द्वृदय पिघल गया । उन्होंने वलि- 
राजासे कहा- तुमने मुझे सर्वस्वका दान दिया सो में तुम्हारा ऋणी हो गया ) 
नम्नता, उेन्‍्यके आने पर परमात्मा ऋणी हुए । 
भैने इन्द्र आदिको स्वगका राज्य दिया है, किंतु तुम्हे पातालका राज्य देता हैं। आजस 
तुम्हार प्रत्येक छार पर मे चौकी करूंगा । 
... वलिराजाके कार्नोर्मे और आखौमे ईश्वर समा गए। बलिराजाने कहाः- स्वर्गके राज्यकी 
अंपक्षा यह ख़ुतल पानालका राज्य अधिक अच्छा हे । यहां मंगवानका सतत सान्निध्य है । 
5 बदन पु + ह्ठै 
इस बलिराजाकी कथाका कुछ शोडा-सा रहरुय भी हैं। वलि जीवात्मा है ओर 
[पु ह १ कच किक [आज 
वामन परमात्मा । बलिराजाके गुरू है श॒ुक्राचार्य । इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति शुक्रकी सेवा 
बीय और ब्रह्मचर्यकी रक्षा करता है ओर जो सयमी है उसे कोई भी मार नहीं सकता । 
वलिराजाको कोई मार नहीं सकता। केस आदिको तो मारा था। कितु वामन 
चबलिकी ४ 3 ध् चार्यकी कम प्र ० पे 
मंगवानने वलिकी नहीं मारा । बलि निष्पाप है, शुक्र सेवा करता है, सदाचारी हे । 
भक्त शुक्रकी सेवा करके ज़ब वलि वनता है तभी भगवान्‌ आंगनसे पथधारते हैं। तुम 


वृल्लि बनेगे तभी भगवान्‌ तुम्दारे भी आगनमे आएंगे। वलि वलवान्‌ है! बलवान दी 
भगवानके मागे पर चल सकता है, गति कर सकता है 


जआीडदवी छथे इक 


बे औे अप०थ 


नकल जन भर हु # कक: “अपन जा हल] जज है. के *क ४४४ >> 3 के आटीत  अअ्लतन्‍ी यप ते रकयर नीत अजब की, हे अीफलकएय... +6 के 


'. कितु बलवान कोन हू ? जो अंदरनी दागभकी-काम, फरीथ, मद, माह, ठोज, मत्लरकी 
मारता है, वही बलवान है| रे 
जीवात्मा बलि जब भलवान बनता है, ते उसके द्वार पर अगवान भा से ही जति ह * 
' शारीरिक, बौद्धिक ओर शानबटकी अग्रेक्षा प्रमबछ अधिक श्रेष्ठ है। प्रमवरछेक सासने सभी अन्य 
बल गाण हैँ । वलि वह्दी है जा एक प्रभुद साथ दी प्रम करता है। सभी बलोकी अपेक्षा प््यत् 
श्रेष्ठ दीनिक कारण तुम परमात्मा साथ प्रेम दी करा | टव्य चछ या धानवलछसे प्मकी जीना 
' नहीं जा सकता | प्रेमवरूस परमात्माकी जीता जा सकता है । 
अ्रढि परमात्माके साथ प्रेम करना है तो जगतक पदाथकि पति पैस ही सीउना हीगा। 
परमात्माके साथ तभी प्रेम हो सकता हैं कि जब जीव जगतके पदार्धीका भ्रम छ्रोडसाई 
परमात्माके साथ प्रेम करोगे ओर सथम नद्राभोंग तभी छुम बलि बन पाओंग | तभी थाए 
वन कर भगवान तुम्दारे यहा आएंगे । 
भ्रमवानकों मांगते हुप्ट संकोच हो रहा था, अतः वामन बनकर आग थे। ज्ञीच प्रेम- 
भाव बढाए तो भगवान्‌ बुक वन कर, निर्बेल- से बनकर आंगनम आते दे । 
कोई एक स्त्री कथा सुनने के लिए चली । प्ा्गंम उसका बरारूफ रोने लगा। मातान 
उसे कुछ खिलोने दिये, फिर भी बह रोता दी रहा | बद्ध माताका भावचल खींचने लगा और 
कथाम जानेसे रोफने लगा | बालकके प्रमम माता दु्घल हो गई अतः यह स्त्री फथाम साईं 
गई । वही बालक युवक वना, विवाहित भी हो गया और मातताका थ्ग भी भूछ गया। और 
मायाका प्रेम भी समयके साथ साथ कुछ कम्र-सा ही गया । अय युवक यदि आताकी कथाने 
जनेसे रोकता तो माता नर्दी मानती, बह कहती कि अब तुम्द मुझ पर चद् प्रेस सदी है । थुथ ॥; 
ज्ञब बालक था, तो उस पर माताका पूरा पूरा प्रेम था । 
तुम प्रेमवल बढाभोग, आर यलि बनोगे तो परमात्मा तुम्हारे आंगनने पचारेंसे । 
जो सदाचारपूर्ण और संयर्मित जीवन जीता दे, उसके घर ही संगवान भिजा मांगने 
ज्ञात हू । 
परमात्मा जन द्वपर पर पवारते ४, तो सीन चच्तुण मागते ४ । व सीन कदम बर प्रथ्या 
मांगते है, अवात वे जीवमाश्रस तत, सन ओर बन मांगत हैं । इनसे लीताका धगानबों ताल 
, ऋरता चादिए । तनसे सेवा करने पर दहद्मामिमान नए होता जाएगा । तनसे सेत्रा हवस 
अहकार घटता जाता है । खनले सया फरते पर घनकी माया-ममता-मीद नए झेन कछीगा। 
मनेसे सबा कप्नेस क्षार नदी होता | तने, मन, घनस सगधानफी उसे देश ही रालीम्ाम स्थान 
मिछता है, जीच ओर स्ह्मयका मिलने होता दे । झतः इस तीनोंसे सगवामकी खेचा कमी । 
सभो पस्तुएं भगधानव, ही की हैँ और उन्होंकी अप करती ६ । उन्द्ीका दिया हआ 
उन्‍हें पेना है. । 


जदीय॑ वस्तु ग्रो्विंद तम्पभेष समरपये | 


जा ब्याक बंलडली भांति तत, सतत, चत वधबानज़ा अर्पित कया 4, वहधाव पर 
प्ारपाक बनते है । से दाता क दरगीर की फऋषा दाश्द्यक दर पर परधयाल जाजा कल सिर), 
है । उल्धरी पता शगपान परत दे। थे इन्टिया शरीर, दाह है + (व रतयक दर घर हपगत॥ 
पहुरा होगा, सी काम अंदर नहीं ता राऊा 4 

5: 


- बै८० श्रीतरवू भाभदत 


,_ल्‍ल्‍> तन 3 धलजी+ल्‍ नजर री सी डी जी नीली न नी जी ही जी ५ 
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जो व्यक्ति अपना तन, मन, घन परमात्माकी अपेण कर देता है, उसके शरीर और 
इन्द्रियांकी वे रक्षा करते हैं। तन, मन और घनसे सेवा करने पर भगवान्‌ बुम्दारी गत्येक 
इन्द्रियां पर चौकी करेंगे। ऐसे व्यक्तिके कानोमे, आंखोमे हृदयमें कल्हेयाका वास होगा | 


रे और >> 

तीन चरण पृथ्वीका एक और भी अर्थ है; सत्तत, रण ओर तम इन तीनों गुर्णाको 

करनेसे छह श्वरसेवार्म 
भगवानकों अर्पण कर दो। शरीरसे ईश्वरसेवा करनेसे तमोगुण घटता जाएगा। 
के आ #न्प 

धनका उपयोग करनेसे रजोंगुण कम होगा। तन ओर घन दोगे किंतु मन नहीं दोगे, तो ईश्वर 
प्रसन्न नहीं होंगे। तन और धनसे तो सेवा की जाए किंतु मनसे न की जाए, तो प्रभुसेवाम 
आनंद नहीं आएगा। ईश्वरके साथ मनसे संवध जोडना है। मलुष्य अपना सर्वस्व ईश्वरकों 
नहीं देता है, कुछ अपने पास रख छोडता है अतः प्रभु प्रसन्न नहीं होते । 

सत््वगुणके क्षयके हेतु मन भी ईश्वरकों अपण करना द्वे। ममकी उनकी सेवा लगाए 
रखना है। मन विषयोम और तन ठाकुरणजीके पास होगा, तो काम नहीं वनेंगा । सेवा करते हुए 

* रे ४ ५ ७5. हल धो पु रे 

आंखॉमे आंख आ जाए, तो मान लेता कि ठाकुरजीने कृपा की है| सेवा करनेसे थकावट दूर 
होती है। ईश्वरके साथ संबंध हो जाये, तो थकावचठ दूर होंती है। शानी व्यक्ति ईश्वरके साथ 
शरगीरसे नहीं, मनसे संवध जोडता दे । 

समर्पणकर्ताकों अपने आपको भी समर्पण करना चाहिए । 

दान देनेके वाद्‌ वलिराजाने भगवानको नमन नहीं किया, सो वे अप्रसन्न रहे | वलिक्े 
मनमें सूक्ष्म अभिमान था कि मेने वहुत कुछ दिया है। अर्पण करके भी उसके मनमें दीनता, 
नमप्नता नहीं आईं । 

सब कुछ विधिप्र्वक करके भी मानो कि मेने कुछ भी नहीं किया है । 

भगवानसे कहों-- 


मंत्रहीन क्रिंयाहीन॑ भक्तिहीन॑ जनादन | 


हे मैं भक्तिरहित, क्रियारहित, मंत्ररहित हूं । मेरी कुछ क्षति हो तो क्षमा करना। और 
मेरे कम्मोकी परिपूर्ण मान छेना। 

सत्कर्म करनेके वाद यदि देन्य न आए तो सत्कर्म फलता नहीं है । कर्म नहीं किंत॒ मैंने 
कमे किया है, पेसा अहंकार वाधक है । में कुछ करता हूं, में ज्ञानी है, ऐसा अहंकार होने पर 
प्रभु उपेक्षा करते है। 

हृदयसे नमन करोगे तो भगवानको प्यारे होगे । 

4 ५ सेव्यको कप 

वलिके मनमे दे्थ आया तो सेब्यकोी सेचक बनना पडा | प्रभु द्वारपाल् तक बननेको 
राजी हो गए | 

53 इन्द्रियां भगवानका नामरठन करती है, उसकी उन सारी इन्द्रियाम 
भगवान्‌ आकर विराजते हैं। खुतलूपातालक्े छाए परकी भगवानकी चौकीका यही अर्थ है। 


, 
छुतलपातालम्य बलिने प्रवेश किया । प्रत्येक द्वार पर शंख, चक्र 
चनक्तन, गंदा, पद्म 
श्रीकृष्ण विराजमान थे । ? चेक, गदा, पद्मघारी 


फद्यां शकंच ३८१ 
सनकी जग परयतीयानत मवीिरपकान कर विन फनी पेन कर पिन चने पक फनी ९१९०-१५ # १०८ पट फट कटी चनना १८ फरीकन भी भला खिल पी फनी जी सारी फी पन्‍ बनी पा न की फट कल 
तब, मत, चतसे सेवा करनेयालेकी आंखों और कारन, धत्येक इन्द्रियोर्म श्रीकृष्ण 
रहते हैं । 
पक बार रावण घूम्ता-फिरता बलिके पास आया ओए छडनेको तैयार हो गया । 
उसने देखा कि बलिके द्वार पर वामनजी चौकीदारी कर रहे हैं। उसने वामनजीसे वद्धा कि बढ़ 
बलिके साथ युद्ध करना चाहता हैं । तो वामनजोने कद्दा- पहले सुमसे युद्ध कर । मे सेवक हु 
और ये स्वामी । तो रावणने वामतजीफे साथ लड़ना शुरू ऊिया ! वामनजीन उसकी छाती पर 
ऐसी एक लात मारी कि वह समुद्र किनारे जा पडा | 
रावण काम है। तुम्हारी इन्द्रियोंके द्वार पर अगर सगवान चीकीदारी करने लगे, तो 
काम उसमे प्रवेश नहीं पा सकेगा । 
यामनजाने स्वगेका राज्य इन्द्रको दिया | वामनजी बलिराजाके घर दान लेने गए तो 
दान लेकर वहाँ उनको द्वारपाल बनना पडा । 


ज्ञो दान लेता है, चद' वंधनम फंसता है। 


बामचजी वंधनमे फंस गए तो सभीकों तो आनन्द हुआ किंतु महारूद्मीको दुःख मुआ 
घरमे सब कुछ था, फिंतु नारायणकी अनुपस्थितिम वे बेचेन थीं | ये सदा यही सोचती रदती 
थीं कि थे कब आएंगे ? कहां होंगे ! एक दिव उन्होंने अकुलाइटके मारे नास्दजीसे पूछाः- कह्धां 
है मेरे स्वामी ! आप कुछ जानते हैँ क्या ! तो नारदूजीने उत्तर दियाः- खुना है कि नारायण 
सुतलपातालम वलिराजाके घर द्वार पर चीकीवारी कर रहे हैं । बलिके पास दान लेने गए थे 
सो बंधनमे पड गए। सर्वस्वका दान लेकर ऋणी दो गए । 

लक्ष्मीजी खुतलपातालम आई। घरमे ठाकुरजीको प्रसश्नताले स्थापित करोगे तो 
लब्मीजी भी उनके पीछे पीछे विना आमंत्रणंक भी आ जाएंगा। जहां भगवान होते है, वर्दां 
लकष्ष्मीज़ी आ ही जाती हैं । 

यह कोई आश्चर्य तो नहीं है. कि जिस घरे पर नारायण द्वार्पाल दो, विराजमात्र हो 
वहां लक्ष्मीजी भी आमंत्रणकफे बिना सी आ जाएं। सो लब्मीजीक॑ न, भगवान ही के पीछे 
झा जाओ । नारायणकी आराधना करोगे तो लद्मीजी अपने आए आएगी । 


लक्ष्मीजीने ब्राह्मण पतलीका कप लिया । उन्होंने बलिराजासे कद्धा:- में तुस्दासी धरम 
बहुन हूं। जगत न तो मेरा फोई भाई हे और न तुम्दारों कोई बहन | आजसे म॑ तुम्दारी पईऑ- 
भगिती और सुम मेरे घर्मचाता । बलिको आनन्द हुआ | उसने लद्मीवत बदन किया । उसे पु-ख 
था कि आज तक उसकी कोइ वहत ही न थीं। ऊदमीजोंर आगमन साथ स्ीकों आनन्द 
दुआ | किंतु स्वयं ऊद्मीमाताफों कोई जानंद नदी था। उन्हें दु था कि उनके स्वार्ती हाथो 
लाठी पकड़ कर एक सामान्य चीकीदारफी शांति पहुरा के रह दूँ । 

भरावण मास आया ६ हृदमीने राखाीक दिन (६ पूर्णिमाफ दिन ) बलिशाजासे क्ड्”ा ि 
आज तुम्द राखो प॒रधचिंगी | इलिदजाने ग्ख्री पंघवा कर यंदुन फरते डुए लइमी पी से कठ्ा, पदन, 
भाज मुझे तुरई कुछ देना चादिए | जो जीस भाए मांग छो । हरा भा संज्रघ व॑ रखना । 

लक्मीजों बोटी- पांगत दए मु सेसीच दी रहा है । 

बल्िशाजा-- भाज बड्दी मांग सोते हो गरदारे घद ने दो । 








१८२ लीमद जागक्‍त्त 


जी | ज जज र+ +>आआ जी जीीए जे नरक ५ वनडे डरने: करी रोकना को का की | जा 


लक्ष्मीजीः- वैसे तो मेरे धरमें सब कुछ है किंत एक वह नहीं हैं क्रि जिसके बिना में 
पेचैन हू । झुओ और कुछ न चाहिए । त॒म्हांर इस द्वारपालको ही मुझे दें दो | तुम उन्हें सुक्त 
कर दो । 

बॉलिराजा.- क्यो ? क्‍या यह तम्हारा कोई रिश्तेदार हैं क्या 

लदट्ष्मीजी - य तो मेरे नारायण हँ, मरे सवस्य हैँ | 

और नारायण चतम्;ुज स्वरूपम प्रकट हुए । 

शुकदेवजी वर्णन करते है । 

राजन ' माता महालूद्मी भगवान नारायणके राथ श्रावण शुस्छ पणिमाके दिन चछुठ 
धाममे खिधारे | इसीकी सुम्यृतिम गमाजुजाचार्य पथंके मदिरोंप इस दिन पाटोत्सव मनानेकी 
प्रणाली चली आई है । ५ 


ओर इस प्रकार लक्ष्मीजीने दानसे वड्ध नारायणकी मुक्त किया । 
अत भगवान्‌ कहते हैं .-- 
ब्रक्नन यमनुगृहणामि तहिशों विद्यानास्यहस्‌ । 
यन्मंद; पुरुष: सतवब्धी लोक म/ चावमन्यते ॥ 
भा ८-२२-०४ 
ब्रह्माजी, मैं जिस पर कृपा करता ह उसका-घन छीन छेता हैँ क्योकि धनसे व्यक्ति 
अआभिमानी बनता हैं तथा मेरा ओर अन्य छाोगाका अपमान करने छूगता है । 
इसी कारणसे तो प्रह्मदजीने भगवानसे कहा था.- मेरे पान्न बलिको आपने इन्द्रपढ 
था स्वाका जे! राज्य दिया था वह छीन कर रूदमीझ्प् किया वह उस पर ( वकि पर ) रूपा 
करनेके हेतु ही किया हैं । 


इस परम पवित्र वामनकी चरित्र कथा समयाजलुसार, यथामाति कह खुनाई। पिततिथि- 
के दिनोम इसका पाठ करनेसे पितराको खसद्गाति प्राप्त होती हे | 


अब दरणागतिकी कथा शुरू होती है। रासलीलाम जाना है। यदि मन पर वासनाका 
आवरण ह तो श्रीकृष्णल मिक्तन नहीं होगा । वासनाके नाशके छिए भी उपाय बताए गए है। 
है मद्दाप्रभुने कहा है.- में सगवानकी शरणमे हू पेसा जिसे सतत स्मरण रहे वही सिद्ध 
पुरुष है । 
शुकदेवजी वर्णन करते हैं। 
राजन, छूम या मत्स्यके गुणदोप परमात्मामे नहीं आते । परमात्मा कर्म बने या मत्स्य 


कल वे तो सदा परमात्मा ही बने रहते है । जीव जब पश्चुका अवतार छेता है, तो उस पश- 
विशेषके उअणधघम उसमे आ ज्ञाते हैं। 


राज खत्यत्रत मु एक समय ऋरूतमाला बदीके किनारे तपश्चर्या कर रहे थे। 


यह नदी जिवेन्द्रमकी ओर ह | वहां उन्होंने कई दर्प तक 
तपश्चयां की । 
जल्तपेण कर रहे थे । एक वार थे नदीम 


ऋषितपणसे दुद्ध शुद्ध होती है । भारत थर्मप्रधान देश है। ऋषियोंका स्मरण करनेसे 
दिव्य संस्कार दमारे दृद्यमें अवर्तार्ण होते है । आज तो शिक्षामे धर्मका कोई स्थान ही नहीं है । 


हु 


लौतेन 
शक 
कं 


आटनवोां भय 


दे >च 58 / कद  औ क: महल मर बा रे हा. न्‍लौडकजऊ लहर >>. 


जलतर्पण करते छुफ महाराज मस॒के हाथोम एक मत्स्य आया। मयुने उसे मखन 
छोड़ दिया । 
मत्स्यने कहाए- में आपके हायोम अथात्‌ भाषकी शरणमे साया है। तदींक अन्य ब 2 
प्रद्धे मत्स्य मुझे खा जाएंगे अतः आप मेरी रघ्ता कंर । 
ते। राज़ान उसे क्रमेंटलम रख छिया। मत्म्य ज्यों ज्यो बढ़ा हाता नया स्यम्रा सप्रा 
इसके लिए दिनों दिल विशाल सथानफी झावश्यकता पते छर्ग,। दिना शिव बह धिशःरा 
स्थरूप धारण करता गया । लत्यअतको झआाद्यय होने छा । इस्तींसे सोचा कि अवडय पढ़े कोड 
असाधारण मस्स्य है | 
बस्तुत, वात्ति ही बह नत्स्य है। सूत्ति ब्रिशाल पत्ते, क्रितु जब तके बेर अदावार ने 
हा जाये तब तक शांति नहीं है । मेरापत्- ' अहम एक दी स्वानम नदी रह सकसा, सी 
समा सकता। मे सर्वमे है और सूटाम सर्व है मनेके आावरणऊोी तीएनेक लिए धमाका रह ते भाप 
इयक है। इस जीनके छृदयर्म ईश्वर रहते ह। फिर भी जीवदी पीड़ा या संस्यु इश्यर्वी -कंखनत 
नहीं कर खकती। साने। नगबानका इससे कोई सयध ही नदी है । 
दीपकके प्रकाद्र्म चाह काई भागवत पाठ करे, चाहे चारी। दीपकफे मत मे वो 
किसीके प्रति खुभाव होथा, न ता कुमाव | दीपकका थर्म तो पक ही ढ, प्रद्यादिल दीन, 
प्रकाश देना, प्रकाशका झिलीक कर्मक साथ कोई सबंध तदी है । 
ईरः म्ध्रतानां हृददेशेडजुन तिप्ठति । 
परमात्मा सभीक्ति रंदयम बस फरए दीपककी सांति प्रकाश देसे ४ । भीख पाव हर था 
पुष्य, पितु साक्षीयृत परमात्मा पर इसका कोई अभाय नदी परटता। दृश्थर से सो लिजुस ४ पार 
ने तो दवाझ्ध । ईश्यरका अपना कोई बर्म नहीं हु। ईम्यर सानवदव ८, रायंम्यापी | 
हुस स्वरूपमे हमें कोई विशेष दानि या छाम मी हू । पस्मात्मा यूदिसे परे घ। हैम्येर थी 
बुद्धिफी प्रकाशित करते छू । ईश्बएकी अ्रकाश देनेवाल्ा फाई चदी पे | ईश्वर तो स्वराप्कण्ी के ' 
बेश्वरफे सिवाय अन्य सभी परपराशी दे । 
ईम्सरका दीपक-सा यह स्थकप दमे अकाश देता है । इस स्वचपक्का जनुकव दातेद 
दिए जानी पुरुष प्रात्नाकास्थाचि धारण करते | । जब मत इेस्यरका सतत खचितसे हे, चासि आप 
क्णाकार, जद्याफार एक, तमो दाति मिलो दे। इन्यसकी छाए करा मलोगरश्तिता ह्ड «री 
रखात, बंद स्थान उसे समा नहीं पाहगा । इंन्यरकी छोड हए खबी फुछ आप दे अत, अन्य 
फिसी भी दाच-परताक्तिम मतेएजचिकी शासि नदी मिलेयो 5 चाच दष्याकार, कया रात चनस्त, 
भमगादतल्‌ रंग इसंमा, सजा आननपका शा उगाता + 
लाग्साम जी सक्मि समायो 7 हे, उद्ता इप्योस सिकिया जाते बंद उाबवा चाडइर ॥ 
जड़ ही पर दाहररी सदि खगाझोत ना बा चरेएरि । आप हार पर्तानता नेजी है पं ०, ४ 
+९ 


कही जे । 


हुए पलिश ही चेते हैं, जार हिल मर्दों काले) प्रभु मे ससुर मरकपरी दश्यते देखा कहा, सर 
शचिका संदाकर करोगे त्तमो शात्त ४ नी 

मनवंद हा फासबपी वन यू गई है । 

मज पकेराय जन कद्ाज साबन मे वड़ पा जाए पर हे जज हे काम! 2५ ४ पढाई 
हि विल रत दाना और सर्दताईा वा साद्ाप लक सुम सेश इगप बहवर. ह नजदएर 
# १३ के आग) , सर नये अपक़ाी लेप फेा3३ डुल) « 


३८७ शीमवबू भागवत 


मल्ु भद्ाराज प्रभुका ध्यान करने लगे । पृथ्वी जलमय दो गई । 

तभी दृत्ति ऋत्माकार दोती हे कि जब कोई प्रह्मनिष्ठ गुरु मिल जाते ढेँ। मत्स्य नारायण 
भगवान्‌ सद्गुरुका ही स्वरुप हैं । गुरुकपाके विना मन ईश्वरम स्थिर नहीं हो पाता । 

में आपकी शरणम आया हू । मेरी नोका आप पार लगा दीजिए। 

बृक्तिको अत्माकार बनाओ । सत्यवती बनी । सत्यका पालन करो। 

सत्यनिष्ठ जीव ही सत्यव्रत मञ्जु हैू। कृतमालाके किलारे वसनेका अर्थ हे सत्कर्मकी 
परंपराम जीना ऐसा होने पर ही सत्यत्रत, जीवात्माकी वृत्ति अह्माकार होती हू ओर मत्स्य 
न्रारायण सगवान्‌ उनके हाथम आते है | ऐसे अधिकारी जीवकी ही परमात्मा मिलते द॑ । 

प्रलयम चांद अन्य किसी भी वस्तुका नाश हो ज्ञाए कितु भगवान सत्यनिष्ठका नाश 
नहीं दोने देते । सत्कर्मी और सत्यनिष्ठ व्यक्ति प्रठ्यमे भी नही मरेगा ) जो भगवानकी शरण 
ज्ञाता है, भगवान्‌ जिसे अपनाते है उसका प्रलयम नाश नहीं होता । 


प्रलयम सारी रष्टि नए हो गई, किंतु सत्यम्तका नाग नहीं हुआ क्योंकि उसने मत्स्य 
नारायण भगवानके साथ अपना संबंध जञोंड लिया था | 


शरीर नेया दे । प्रशुके चरण सींग हैं। इस शरीरकेो परमात्माके चरणोंके साथ 
चतच दो । 


आदि मत्स्य नारायण भगधानको शुकदेवजी चार वार प्रणाम करते हैं 
मत्स्य नारायणकी स्तुतिको महात्माआने गुरुष्टकी कहा है । 


श इस मत्स्यनारायणकथाका जो भी कीई पाठ करता है, उसके सभी पाठकोंका विनाश 
होता दे । 


मत्स्य नारायण प्रभुने वेदके चोर देत्य हयञ्रीचका संहार किया। मद्ठु मद्दाराजको 
४०5 “व ज उपदेश दिया । ऐसे प्रभुकी प्रणाम करते हुए दम इस आठवें स्केंघको समाप्त 
करत है । 


री राम-स्तुति 

श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भवभय दाएएँ 
नवकंज-लोचन, कैंज-पुख कर कंज, पद कंजारु्ण । 
कंदप अगणित अभित छवि, नवनीरू-नीरद सुंदर 
पट पीत मान्‌डु कडित रुचि शुचि, नोमि जनक सुतावर। 
भज दौनबंधु, दिनेश, दानव-दैत्य-वंश निर्कंदर्न 
रघुनंद आनंदकंद कीशलचंद्र दशरथ-नंदन । 
क्षिर मुकुट कुंडल तिलक चार उदार अंग विशूषण्ण 
आजानुशु॒ज शर-चापघर, संग्रामजित खरदूषणं। 
इति वद॒ति तुलसीदास शंकर-शेष-पुनि मनरंजन॑ 
मम हृदय कुज निवास कुछ, कामादि खल-दल-मंजन। 

सियावर रामचंद॒की जय 


>ौै77+»४ 7२--छऋ८ उछ&>-8---६--....- 


नवम रकंघ 


3» जन्मायस्य यतो5न्वयादितरतथ्ार्थप्वमित। स्वराट्‌ 
तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मुश्येति यत्ययेः । 
तेजोबारिमृदां यथा विनमयो यत्र त्रिसर्गोछपा 


घाम्ना सवेन सदा निरस्तकुद्क सत्य पर धीम॑दि ॥ 
भा. ९० *रै- 


श्री कृष्ण वंदे जगदमुरुम। 
जगत्‌ गुरु श्री शंकराचायोय नमः । 


प्रथम स्कंघ अधिकार लीलासे संबंधित था। शिष्यका अधिकार वताया गया। जिसका 
अधिकार सिद्ध द्वोता है उसे संत मिलते हूँ । 
र॒त्यु शिर पर सवार होनेवाला है ऐसा सुनने पर राजा परीक्षितकरे घिलासी जीवनका 
अंत आया और वह खुधर गया | 
बिलासी जावनका अंत और भक्ति सिद्ध द्वो पाये तभी जीव अधिकारी बनता है । 
वैराग्य धारण करके जो बाहर. निकल पड़ता है यद् संत बनता है ओर उसे अपने 
आप सव्‌गुरु आ मिलते हैं । संतके घर ही सत पघारते हैं । तुम सत यनोगे तो तुम्दें भी संत 
आ मिलेंगे । 
द्वितीय स्कंपमें शानलीला आई। मलुप्यमात्रका कर्तव्य फ्या है? आसन्न सृत्यु 
व्यक्तिका कर्तव्य क्या है ? इन जैसे प्रश्नोौंकी चचा करके शान दिया गया । 
यृतीय ओर चतुर्थ स्केघेमि सर्ग-विसर्ग लीला यर्णित है। इनमें शानकी फ्रियात्मक रूप 
देंनेका उपदेश दिया गया दें | शानफों किस भांति जीवनमें उतारा जाऐ, उसे कैसे क्रियारमक 
किया जा सके यह छब आवदिके दृ्ातके द्वारा बताया गया । 
लानत शय तक दाव्दात्मक है, तव तक शांति नहीं मिलेगी । जब चह क्ियारमक, स्किप 
दोगा तभी शांति मिलेगी । 
प्रांचया स्कथ स्थिति लीलाका है! गुद द्वारा प्राम शानकी लीयनमे उतारोगे तभी 
रिधघिरता प्राप्त होगी । यह पतचिये स्कथमे रताया गया है । 
छठे स्कपमें पुष्टि लीला, भनुभद लीलाका पर्णेत है। हो साधना ऋरता है उसी पर 
प्रभु रूपा करते दँ ! 
मनुष्य ज़ब किसी स्परपने स्थिर ( निमझ ) द्वोठा है तभी ठाकीरजी कृपा हुएते हैं । 
कुछ लोग सपझते हैं कि खान पोफकर हंड-पुद हो।ता दी पुष्टि ार्म ई। नहीं, पेसा सड्ी ह। पुरे 
मांगे तो बह बलाया है कि ठक्ारतोक पविजने मनुच्यक्ता सीजग कसा दोना पराविर : 
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ईैंश्वरकी अपना सर्वस्व अरपण कर दो । इन्द्रियोंको भक्तिरसमें सरायोर कर दो । बैसा 
करने पर ही इन्द्रियोंकों पुष्टि मिलती है 

मलुष्य यदि पुष्टिका ठीकसे उपयोग न करे और यासनाके बेगम बह जाए तो वह पुष् 
दोनेकी अपेक्षा दुष्ट ही बनता है । 

अनुप्नहके बाद भी अगर मनुष्य वासनाके आधीन हों जाय तो वह पुष्ट नहीं 
चन पाता । है है 

सातवे स्कंधरम असद्‌ वासनाको दूर करनेके संतोंके धर्म बताए गए हैं। सातवां स्केंध 
वासनालीलाका है। प्रभुुकी कृपाका यदि मनुष्य अच्छा उपयोग नहीं करे तो वासना ही 
जागती है । 

जो कुछ है उसका में अपने सुखके लिए ही उपयोग करूंगा ऐसा सोचना असद्‌ 
वासना है प्रह्मदको जो कुछ मिला था डसका उसने सभीके लिए उपयोग किया था | 

सुझे जो खुख मिला है वह प्रभुका दी है। खुख भोग कर जो दूसरोको खुख देता दे 
वह सज्जन तो है किंतु संत नहीं है । जो स्वयं दुःख उठा कर अन्योको सुस्त्र देता है वद्दी 
संत है । 

रासेलीला भागवतका फल है। रासलीलाम वासनाकों संग लेकर जाओगे तो यहां 
प्रवेश नहीं मिलेगा। पुष्ठिके बाद जगनेवाली वासना अनर्थ उत्पन्न करती दे । 

पुष्टिका खुदुपयोग करनेवाला देव है और दुरुपयोग करनेवाला देत्य । 

प्रह्मद देव माना गया क्‍यों कि उसने पुष्ठिका सदुपयोग किया । दिरण्यकशिपुने 
पुष्ठिका दुरुपयोग किया इसलिये वह देत्य कद्लाया । 

प्रह्दकी वासना सदूवासना दै, दिरण्यकशिपुकी असद्‌ वासना है और सामान्य 
मनुष्यकी मिश्र वासना है। कितु सभी लोग बुद्धिका सदुपयोग नहीं करते हैं । 


ईश्वर द्वारा भ्राप्त समय, संपत्ति और शक्तिका जो सठुपयोग करे वह देव है और 
दुरुपयोग करे वह देत्य। 


हे ईश्वर तो जीव पर कृपा करते ही हैं. किंठु अशानी जीव उसका दुरुपयोग करता है 
इसलिये वह दुष्ट बन जाता है । 


सातवें स्कंघरम बताई 
स्कंधम संतोके चार घर्म चार्णित हे चासनाका चार उपायोंसे तो नाश हो सकता है। आठवें 


(१) आपत्तिमे, दुःखर्म हरिका, सगवानका स्मरण । दांत गजेन्द्र । 


( २) सपत्तिकी अवस्थाम सर्वस्वका दान। बलिराजाकी भांति इस अवस्थामे 
सर्वस्वका दान करनेसे वासनाका क्षय होता है। 


( ३ ) विपत्तिकी अवस्थाम स्ववचनका पालन ! दांत : बलिराजा । 


85 ( ४) सभी अवस्थामे भगवत दशरणागति। दष्हांतः सत्यक्षत । सत्यवत भगवान, 
मत्स्य नारायणकी शरणमे गया था। 


वासनाको नह करनेके ये चार उपाय हमने देखे । 


ल्‍्का 


नबवां सईप डू८छ 
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वरसनाको यदि प्रभुके मार्गकी ओर मोड दी जाए तो वह जासता ही भक्ति अन जाती 
' है। रासलीलास हमे प्रभुसे मिलना तो है किंतु वासनाका आवरण जब तक बीच है तब तक 
मिलनमें आनन्द नहीं आ सकता । वासनाका विनाश करके निर्वासन होकर रासलीलार्म जाना 
है। वासनाका क्षय होनेके बाद रासलीलामे ईश्वर और जीयका मिलन दोता है। संयम और 
सदाचारका आसरा छोगें तमी रासलीलामे स्थान मिलेगा । 
अष्टम रुकंधम संतोंके चार धर्म बताए फिर भी शुकदेवजीकों लगा कि अब मी 
परीक्षित राज़ाक मनर्म कुछ थोडी-सी सूदम वासना रद्द गई है। यदि राजा उस सूद्रम 
वासनाको मन दी लेकर रासलीलाम जाएगा तो वहां भी उसे काम दी दीखाई देगा।ई# 
राजाकों रासलीलाम ले तो जाऊंगा किंतु यदि उसके मनमे काम वाकी रहा होगा तो उसे चहां 
भी लौकिक कामाचार ही दीखेंगा। 
जिसके अपने मनमें काम है उसे हर कहीं काम ही दिखाई देता दे। एक गृहरुथकी 
युवान पुत्री ससुराल जाने निकली तो उसे रोना आ गया । पिताका हृदय भी भर आया। रते 
रोते पुत्री पिताकों बंदन करने लगी तो पिताने उसे हृद्यसे लगा ली और सखांत्यना बने लगा। 
यद्द तो वात्सल्यभ्वरा निर्दोष आलिगन था किंतु रास्ते परसे चलते हुए. किसी व्यक्तिने इसमें 
विकार देखा । बद नहीं जानता था कि ये कोन है! 
पिता-पुत्नीका मिलन शुद्ध है किंतु उससे भी लाख ग्रुना झुद्ध है गोपी और कृष्ण -जीय 
और ईश्वरका मिलन | यह मिलन रासलीलाम दोता है । रासलीलाम काम बिलकुल नहीं है ! 
शुकदेवजीके दशनमात्रसे अप्सराओंके कामका नाश हुआ था। 
जो अतिशय निष्कामी हे बद कामकी कथा ऊँसे कर पाएगा? शुकदेयजी निष्कामी दें । 
जितके दर्शन मातजसे अन्य लछोगोंके मनमे वसे हुए कामका नाश दो जाता ई चैले मद्ात्मा यद 
कथा कह रदे हैं । 
जिस प्रकार सूर्यके निकट अंधकार ज्ञा नहीं सकता है वैसे ही काम झप्णके निकट जा 
नहीं पाता है। 
बुद्धिम काम दोगा तो रृष्णके दृशंत नहीं होंगे | घुद्धिमि ज़ब सके बासताझेपी चिप 
कायम है तब तक इश्वररूपी रस जम नहीं पाएगा । * 
राज़ाकी बुद्धिकों रिथिर करनेके लिए, शुद्ध करनेके लिए नये म्फेंपम सूर्यपरधी जोर 
चंद्रवशी राजाआंकी कथा कही गई । 
सूर्य हैं बुद्धिके स्वामी ओर चंद्र हैं मनके स्यामी। बुद्धि शाद्धिके लिए सर्वय्ी 
ए़्चेद्रजका चरित्र कद्दा गया और मतकी टुसिके लिए चंद्रयंशी भी रूण्ण का ! 
रामचदकी मर्यादाका पालत करोगे तो तुम्दांए मत का रावण मंदगा। तुम्दार मतकः 
काम मरेगा तो परमात्मा रृष्ण पधारेंगे । रामके वाद कृष्ण आते हैं । सो रापण हो-कामको मार 
सकता हैं वही एम्णलीटाका दर्शन कर सकता दै । 
रामचंगरजीक वरिदका पर्णत रामायपमें पिस्तारते दिया गया |ै। उसका साविप 
वजन यहाँ भो कुछ हतुपूर्य क ही किया गया है! जो रामचे/नीकी सवीवादय पलछत बज ता 
उसे ही कमैया मिछता है । 
मतकी दुद्ध करके लिप ही पे लीज़ापे हे । 
का 
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इस नवचे स्कंघके दो प्रकरण हैं जो सर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाओंके विषयमे है! 
सूर्यवंशम श्री रघुनाथजी और चंद्रचंशमें श्री कृष्ण अवतरित हुए | 


सप्तम स्कँधम वासनाकी कथा थी। उस वासनाका नाश करनेके लिए अष्टम स्कँघम 
चार उपाय बताए गए। संतेंके इन चार धर्मोंकी जीवनमें उत्तारनेसि वासनाका नाश है 
सकता है| 

वासनाको यदि विवेकपूर्चक प्रभुके मार्गम मोड दी जाए तो वह उपासना वन जाती 
है। और मलुष्यको सुक्ति भी दिलाती है | वासनाके विनाशके वाद नवम स्केंघमें प्रवेश करना 
है। मन और बुद्धिकी शुद्धिके लिए यह नवम स्कंघ है । 


इन्द्रियोमे बसी हुई वासना स्थूल वासना है और मनोगत वासना खक्ष्म। संताके 
धर्मोको जीवनमे उतारनेसे स्थूल वासनाका तो नाश होता है किंतु मन और बुद्धिमं बसी हुई 
सूक्ष्म वासनाका नाश चैसी आसानीसे नहीं हो पाता । 


मनके स्वामी दे चंद्र और बुद्धिके स्वामी हैं सर्य। सूर्य और चंद्र बुद्धि ओर मनके 
देव हैं। इन दोनोंकी आराधना करने पर वुद्धिगत वासनाका क्षय होता है। चासनाका पूर्णतः 
क्षय हुए विना मोहका क्षय नहीं हो पाता। और मोहके क्षय विना मुक्ति न्ीं मिलती। मनके 
सूक्ष्म मलका नाश होने पर ही मुक्ति मिलती है । 


ज्ञानी पुरुष बार बार सोचते हैं. कि संसारम सच्चा खुख नहीं दै। जब तक शरीर है 


तब सुख-खुविधाकी अपेक्षा तो रहती है किंतु अंतर्म परिणाम तो ठुःखमय ही है ऐसा 
मान कर ही वे भोगोपभोग करते हैं । 


सूर्य-चंद्रकी उपासनाके विना बुद्धिगत वासनाका नाश नहीं हो पाता | 


मनमें सूक्ष्म मल भी नहीं रह पाएगा तो मन मरेगा अर्थात्‌ श्री कृष्णमं मिल जाएगा | 
मन मरेगा तो सुक्ति मिलेगी। आत्मा तो नित्य मुक्त है, मुक्त तो मनको करना है। संत- 
धर्मके आचरणसे इन्द्रियगत विकारका नाश होता है। जो विकार-बचासना मन और वुद्धिम 
सूक्ष्म रूपसे व्याप्त दे उसका शीघ्र विनाश नहीं हो पाता | जिसका जन्म अंतिम है उसीका मन 


अति झुद्ध हो सकता है। मेरा मन तो शुद्ध ही है ऐसा विचार कभी न करो क्यों कि ऐेसा 
करनेसे साधन-साधना उपेक्षित हो जानेकी संभावना है । 


हा भोजनसे चाहे संतुष्ट नो, सजनसे नहीं। सत्कर्मका तो असंतोष ही बना रहना 
चाहिए । 


इन्द्रियगत वासना नष्ट होने पर भी मनोंगत वासना बाकी रह जाती है। ईश्वरके 
साथ पक होना है। मन और बुद्धिम बसी हुई वासना कृष्णमिलनमें बाधा उपस्थित करती 
रदती दै। हमारा लक्ष्यविदु तो है श्री कृष्णमलन। हमें ईश्वरके साथ पकत्व साधना है। 
भगवानके साथ एक होनेके लिए ही यह भागवत कथा है। 


ह बा कथा जीवको भगवानके साथ तन्‍्मय करती है। कथा श्रवण पुण्यका काम है। 
करमोंका फल तो कालातरम मिलता है ज़ब कि भागवतकथा श्रवणका फल तो शीघ्र ही मिलता 
दें । इस कथाश्रवणका फल है सांसारिक विषयोंका विस्मरण ओर ईशभ्वरके साथ तन्‍्मयता। 
सभी साधनाआंका यद्दी फल है। कथाकीर्तनमें अनायास ही तन्मयता हो जाती है। जगतको 
अन यास॒ भूल कर ईश्वरके साथ तन्‍्मय होना ही सभी साधनाओंका फल है। 


लदबो सकण ३२८९, 
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इसे अगतमे रहना है किंतु जगतको अपने मनमें बसाता नहीं है। लिसके मन 
संसारके विपरय आते ही नहीं है उसके लिए मुक्ति सुलूम है। 
प्रभु द्वारा उत्पन्न जगत्‌ भजनम विश्वेपकर्ता नहीं दे किंतु जीब अपने मन जिस 
जगवदको यसाता है वही भजनमे विक्षेपकर्ता बन जाता दे। मनमेसे संसारके सदृम स्प्ररपको 
निकाल बाहर करोगे तमी वहां श्री कृष्ण आ बसेगे | 
बुद्धिगत कामके विनाशके देतु दी यद् नवम्र रुकंघकी फथा ८ । जिसमें वरसासे तेल 
ही रखा जाता दे ऐस वर्तनकों पांच दस वार धोने पए वह स्वच्छ तो हूँ।गा किंतु तेलक्ी चास 
तहीं जाएगी । अब उस वर्तनर्म चटवी-अचार रखोंगे तो घद्द वोगठ जाएगा। मसुष्यका मस्तिष्क 
भी ठीक पेसा दी है। इसमें कई वर्धाले कामवासनारूपी तेल रखा गया है। इस सुद्धिरूपी 
पात्रम श्री रूप्णछपी रस रखनेका है। अब इस मस्तिषकरूपी वर्ततम कामका अद्यआान भी द्वोगा 
तो उसमे प्रेमरस, भक्तिरस जमेगा द्वी नहीं । 
जब वुद्धिम परमात्माका निवास होता दे तप्री पूर्ण शाति मिल पाती दे। जय सक 
बुद्धिम इश्वरका अनुभव नहीं हो पाता है तव तक आनेंदका अनुभव नहीं दो पाता। संसारक 
विषयोका शान वुद्धिमें आने पर विवय सुखरूप वनतें हैं। परमात्माकों बुद्धि रक्तता है। 
मस्तिष्क जब देश्वर आ यसते है तभी ईश्वरस्वरूपका शान पूर्ण आनद देता दे। तलके अंशसे 
चटनी-अचार बीगडते हूँ वेसे दी बुद्धिम चासनाका अंश रद जाने पर बद अस्विर दी रहगी। 
बुद्धिको स्थिर और शुद्ध करनेके देतु मनके स्वामी चंद्र और बद्धिक स्वामी सर्यको 
भाराधना करनी है । प्रिफाल संध्या करनेसे चुद्धि विशुद्ध होगी । 
वासना विनाशके द्ेतु संत घर्म बताने पर भी शुफदेयजीकों लगा कि परीक्षितके मन 
अब भी खद्ष्म वासना वाकी रद्द गई है| राजाको रासलीलाम ले जाना है| रूत्युके पूर्व दी 
उसे परमानंद्‌ देता दे | जब तक वुद्धित काम-पासना है क्री कृष्णक दर्शन उसे नदी दोंगे अतः 
राज़ाके मन शोप रही हुई वासनाका पूर्णतन- नाश करनेके लिए शुकदेयर्जाने सूर्य और 
संदरयराकी कथा सुनाई ! 
जय तक राम नहीं आते हैं. तथ तक कृष्ण भी नहीं आते हैं। सागयतमे मुख्य कथा 
भी कूृष्णकी है । किर भी रामके आगमनके वाद दी थ्री कृष्ण आते एे। नस धर्द राह नहीं 
आते है उसका रायण-काम मरता नहीं है। ओर जब तक कामरूुपी रायण मरता दी है तथ 
तक श्री रृप्ण नहीं आते हैँ । इस रावणको मारना है । रावण तभी पंरेगा जय रामकी मर्यादाका 
पालत किया जाए | चाहि जिस संवदायमें विश्वास द्वी, किंतु ज्ञर सके रामचद्रकी मर्यादराका 
पालन नदी करोगे तर तक आनद्‌ नहीं मिलेगा। 
आरंत्त रामचेदके चरित्रका वर्णत है। शिए वदाम स्फेंचदी कथा आएसी। मागपतकी 
कयाके यक्‍ता और धोताफोी रामकी म्यदिका पालव करना चादिए। सनुध्यकी सयोट्रीन्सी 
सपत्ति था धो ह-सा अधिरू < मिलते दी वद रामकी मयादा चल जाता दे | शामक आए दिता 
कण भी नहीं आते | रामचेंद्रकी उसम्र सेवा यही है कि उतकी सर्पाद्दाका पालन किया साए । 
उनका -सा हो चर्तेत रखो । रामतीका भजन फरा अर्थात उनकी मर्वोदिशा पराउन करता ! 
उनका बर्तत हमें क्षपते जीबनभे उतारना चाहिए । 
प्रदि रामजीकों सतने बसाझोते, मर्यादा पु्पोत्तत रामचदका असुझुेा्णभ करोमत ला 
भगवान्‌ मि्ेते । उनकी स्ीलाका असुऋपण कहो । उत्का चरित्र सर्यथा भनुकरणाद दे: 


3९० श्रीम्रदू भागवत 
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श्री रूप्णणी सभी लीलाओका अलुकरण नहीं करना है, भ्रवण करना है। शो चरित्र 
चिंतनीय है। श्री कृष्फी लीला चिंतन करनेके लिए और चिंतन करके तन्मय होनेके लिए है ! 

रामचंद्रने जो किया था वद करना है किंतु श्री कूप्णने जो कहा था वद्द करना है। 
राम पूर्ण पुरुषोत्तम होने पर भी मनुष्यकों आदर्श दिखाते दे । 

रामचंद्रका मातृप्रेम, पिठ्प्रेम, वंधुप्रेम, एक पत्नीबयत आदि सब कुछ जीवनमे उतारने 
योग्य है। रामायणके सभी पात्र आदर्श हैं। दशरथजीका पुत्नप्रेम, सीताजीकी पतिभक्ति, 
लक्ष्मण और भरतका बंधप्रेम आदि सब आदर्शमय है | 


श्री कृष्ण जो करते थे वह्दी सब कुछ करना हमारे लिए अधशक्य है । उन्होंने तो कालि- 
नागको वशमे करके उसके शिर पर नृत्य किया था। गोवर्धन पर्वतकी भी उंगलीसे उठा लिया 
था । श्री कृप्णके चरित्रका अनुकरण करना ही है तो पूतना चरित्रसे प्रारंभ करना । पूतनाका 
सारा विप उन्होंने पी लिया था। विषका पाचन होनेक पश्चात्‌ अन्य सभी लीलाका अनुकरण 
करना । 


रामचंद्रने अपना ऐश्वर्य छुपाया था ओर मलुष्यके जीवनका नाटक किया । 


साधकका बर्तन कैसा होना चाहिए वह रामचंद्रजीने बताया दे । साथकका वर्तन 
रामचंद्र जैसा होता चाहिएए। सिद्ध पुरुषका वर्तन भ्री कृष्णहा-ला हो सकता है । 

रघुनाथका अवतार राक्षसोकी दृत्याके द्वेतु नहीं, मनुष्योको मानवधमम सीखानेंके देतु 
डुआ था। वे जीवमात्रकों उपदेश देते हे । उन्होंने किसी भी मर्यादाका भंग किया नहीं। दे । 

रामचंद्रकी ५ [0] 

रामचंद्रकी लीछा सरल द्व । उनकी वालछीला भी सरल है | जब कि श्री कृष्णकी सारी 
लीला गहन है । 

रामचंद्रकी सरलता तो अंतिम कक्षाकी है। उन जैसा सरल आज तक कोई नहीं हुआ | 

अश्निनारायणने सीताजीको निर्दोष घोषित किया। फिर भी उस मूर्ख घोबीके कढ 
वचन खुबच कर राभचंद्रने सीताजीका त्याग किया। जगत्‌के समक्ष आदश रखनेके देत॒ वे निष्ठुर 
दो गए। वे जगत्‌को यह वताना चाहते थे कि आदर राज़ाका वर्तन कैसा हो सकता है और 
कैसा होना चाहिए । 

सीताने नारीधर्मका आदर्श प्रस्तुत किया । मेरे पति ही मेरे परमेश्वर है । 

राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं ओर श्री ऋ्ण पुष्टि पुरुषोत्तम | कृष्ण माखन चोर हैं अर्थात्‌ 
सदु मनका चोर है । वे सर्वस्व ही मांगते हैं | 

पु ० 
५ राम नाम जैसा सरल है चैसा ही उनका काम, उनकी लीला भी सरल है । रामके 
नामम एक भी सथुक्त अक्षर नहीं है। कृष्णके नाममे एक भी अक्षर सरल नहीं है, सभी 
संयुक्ताक्षर ही हैं । 

श्री राम दिनको बारद्द बजे आए थे तो श्री कृष्ण राजिको बारह बजे | एक मध्याहमे 
भाए्‌ तो दुसरे मध्यरातिकों । एक राजा दशरथके भव्य राजप्रसादम अवतरित हुए तो दूसरे 
कंसके काराणदम | रामजीको पहचानना, समझना सरल है कित॒ ऋष्णकोी समझना बडा कठीन 
है। किंतु रामजीकी मर्यादाको जीवनमे उतारनेका काम सबसे कटीन है। ह 

खुल्म वासनाके नाशके हेतु नवम स्कंधम संतोके चरित्र कद्दे गए हैं। 

स्र्ववशके प्रकरणमें रामजीका चरित्र आता है। 


नवयाँ स्कथ झच् 
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रामचंद्र मर्यादा है तो श्री कृष्ण प्रेम। मर्याता और प्रेमको जीवनसर्म उतादोगे तो 
सख्ती होगे 
नरसिंह अवतारकी कथा क्रोाधनाशकी, वामन अवतारकी कथार्म छोमके नाइाकी 
और रामचंद्रजीके अबतारकी कथाम काम नाइशकी रीति बताई गई दे । फ्राध, छोम और कामका 
अब नाश दोता है तभी कृष्ण भगवान्‌ प्रगट होते हैँ । 
बैसे तो भागवतका लक्ष्य कृष्णलीलाका कथन दी है। तो फिर प्रथम स्कंघसे ही फृष्प- 
लीलाका वर्णन क्यों नहीं है ? इसका कारण यहीं है कि फ्राव, छोस और काम आदिका नाश 
होने पर ही परमात्मा कृष्ण मिलते हैं । 
अहम स्केंघरम समाप्ति अंडारम सत्ययन मनु मद्दाराजकी और मत्स्यावयतारकी कथा 
कही गइ है । 
राजा परीक्षितने कहा:- मुझे इस सत्ययत मनुके वशकी कथा सुनाइए | 
शुकदेवजी वर्णन करते हैंः- राजन ! इस कब्पमें राज़ सत्यथत वेब्रस्थत्‌ मनु बने 
थे। विवस्वतके घर पेवस्थत हुए थे | मनु चेवस्थत सूर्यवेके आदि प्रचर्सक हैँ | उनका यरियाद 
श्रद्धा मामक खीके साथ हुआ था। उनके द्श संतान हुई थीं। उनके नाम्त ६- इत्याकु, न॒ग, 
शर्याति, दिधष्टि, करुष, नरिष्यंत, प्रषष्न, नभग और कवि । 
दिडिके वंशर्म मरुत्त नामक चक्रवर्ती राजा हुए थ। महत्तके मुरु थे ग्रहस्पति | ये 
इन्द्रक भी गुरु थे । मरुत्त राजाकों यश्ञ करना था | बृहस्पतिने आनेसे इन्क्रार कर विद्या | हरेक 
कायम पहले कुलगुरुका पूजन तो किया डी जाना चादिए | अब क्या किया जाए ? 
एक बार मरुत्तको मार्गम नारदजी मिल गए तो उन्होंने नासदजीस अपनी कठिनाई 
छुनाई । तो नारदजीने कहा कि बृहस्पतिके छोटे माई संवर्तकों दी बुला लीजिए । ये भी गुद 
समान ही हैं। यश तो करना दी चाहिए | 
राजा:- संवर्त तो योगी हैं और उनका फोई पता दी नहीं है । 
नारदजी - उनका पता में बताऊंगा किंतु मेरा नाम मत लेता ! 
कई धार शानी पुरुष भी ससारसे डरते है। संसारके स्थी-पुरगोका समर होन्रेसे 
अ्माकारवूसिका भंग हो जाता है । 
संबर्द योगीका नियम था कि योबीस घेंटेम एएद बार ये फ्राश्ी अति थे। पद्मापु्र 
भजनमे सी नियमका पालन करते हे। संचर्स काशीधिम्दताथक वशोन करने लिए सात गे 
कितु मार्ग दाबका यदि दशैन हो जाता तो उसे दी शिव रूप मान कर, श्रेग्त फर के दापलस 
लौट जाते थे । 
मद्ाभारतके अनुशासनपर्वम विस्तारसे यह कथा #ही गई दे । 
मरुक्त राजा दाय लेकर रातको सार्गम बैठ पए । एक परामछ-सा स्यि आया। उतने 
शराबकों देखा तो चेदुतल करके बापस छोटे छगा। मदल राज़ाकी विभ्यासा डॉ गधा कि यह 
संचत्ते पोगी ही है। रादाने उनके चरण पकड़ लिए और प्रधाम फिया । सेबस कल खो- | 
अहानी ह, मुप्ते जाने दौजिए । 
ममक्ता- आप संयर्स है, भरे गुद दे। भाप तो गुद दृदृस्यतिक छप्ुरघपु ई। पद स्पयाति 
वेषोके गुद बस एए है भीर मेरे घर आशा बद कर दिया है। 7 पक बहता चाइता हूं। रू है शहरों 
बच्च ही हई करवाता है | 
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सवर्सचः- में यश्ञ तो कराऊं किंतु तेरा ऐश्वर्य देख कर बृद्वस्पाति तुम्दें कहगे कि थे 
तुम्हारा यज्ञ करनेको तैयार हैं और तुम्हारा गुद बनना चाहते हैं। यदि घैसा समय आया 
और तुमने मेरा त्याग किया तो में तुम्दे मस्मीभूत कर दूँगा । 


राजाने संवर्त्तकी शर्तका स्वीकार किया | संवत्तने राजाको मंत्र-दीक्षा दी । यज्ञका 
आरंभ होने चला । यज्ञके सभी पात्र सुचर्णके थे | राजाके वैभव ओर यश्ञयकी भव्य तैयारी देख 
कर बृहस्पति छालापित हुए । उन्होंने राजाकों संदेश भेजाः- तुम्हारा में ही आचार्य हूं। में 
यक्ष करानेको तैयार हूँ । वृहस्पतिने इन्द्रसे कहा और इन्द्रन अश्निके साथ संदेश भेजा कि 
बृहस्पतिकी ही गुरु बनाया जाए। आगर ऐसा नहीं हुआ तो इन्द्र यक्षम बाधा उपस्थित करेंगे | 
असिने संवर्त्तसे कहाः- मेरी आश्ञाका उल्लंघन करोगे तो में तुम्दे भस्मीभूत कर दूँगा। 


जिस देवको संवर्त्त योगी आज्ञा करते हैं वह वहां उपस्थित होता है ओर वह देव 
प्रत्यक्ष हविर्भाग भहण करता है। जैसा यज्ञ मरुत्तका हुआ था बेसा न तो कभी किसीका हुआ 
था ओर न कभी होगा । मरुत्तके इस यश्ञका वर्णन ऋग्वेदपे भी है। भागवतम तो यह संक्षिप्तम 
ही वाणत है । 


जीन लनन्‍ी जननी डील ी डी जी जी जी जी नी क्‍जी जीजा डी जटी सीजल्‍टी का 





मनुपुत्र नमगके घर नाभाग हुए | और भगवान्‌ शंकरकी कृपासे नाभागके घर भक्त 
अंबरीशका जन्म हुआ। अंबरीश मर्यादा भक्तिके आचार्य है। कांकरोलीम॑ विराजमान 
द्वारिकानाथ राज़ा अंबरीशके सेव्य ठाकुरजी है । ये ठाकोरजी रोज़ वावन मन भोग आरोगंते 
थे । कितनी सामग्री इकट्ठी की जाती होगी ! 


अंबरीश शब्दका अर्थ भी तो देखिए । अंवर अर्थात्‌ आकाश ओर ईश अर्थात्‌ ईश्वर । 
आकाश आदर भी है और वाहर भी । जिसके अंदर और वाहर सभी स्थान पर ईश्वर है वही 
अंबरीश है । चारों ओर जिसे परमात्मा दीखाई दे वही अंवर्रश है । 

शानमार्गमे इल्द्रियरूपी द्वारोको वेद रखने पडते हैं। भक्तिमार्मम सभी इन्द्रियौको 
भगवानके मार्गम छगानी पड़ती हैं। भगवानके चरणौम भक्त अपनी इन्द्रियां अर्पित कर देता 
है। भक्त अपनी सारी इन्द्रियॉंका भगवानसे विवाह कर देता है। भगवान हथीकेश हैं, 
इन्द्रियोंके स्वामी हैं । 

राजा अंवरीश महान्‌ भक्त थे। उनका मन भगवानके चरणकमलोमे, वाणी भगवद्‌ गुण- 
वर्णनम, दाथ दरि मेद्रिकी सफाईम, पांव प्रभुके क्षेत्रादिकी पदयाज्ञामे, कान भगवानकी उत्तम 
कथाआंके श्रवणम्त, तथा दोनों नेत्र म्ुकुंद भगवानकी मूर्तियोंके दशनम व्यस्त रहते थे । 
मस्तकसे वे भगवान श्री कृष्णफी बंदन करते रहते थे । 


भगवानकी सेचाम जो व्यक्ति अपना सारा शर्यर लगा देता है उसका देहाभिमान 
कम होता जाता है । ; 


भक्ति मार्ग घन या तन नहीं, मन ही प्रधथ हद जिओ 
है तबसे 'नहेँ। जबसे भक्तिम घनका प्राधान्य 
हुआ है तबसे भक्ति छिन्न-भिन्न होती जा रही है । सका आल; 


रे 0५७ अंबरीश तभी सच प्रथम कहते हैंः- मेरा मन सदा कृष्णके चरणकमलोमे 


तस्मात्‌ कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष परमेश्वर । 


तवबां स्डघ £ 8 । 
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सेवा धन नहीं, मन ही मुज्य है। सेवाका अर्थ हैं सेउ्य-श्री कृष्णमें मतकी परोण 
रखना | लेवाका संबंध मनसे दे | दारीरसे जो क्रिया की जाए उसमे यदि मनका सहकार 
नहीं होगा तो व्यर्थ ही हो जाएगी । 


सेवाका क्रम अंबरीशने बताया है। सेवाका आरंभ मनसे दोता है। मन सद्रम दोता 
है। वह जगत्‌ ओर ईश्वरके साथ एक साथ संबंध नहीं रख सकता | मनको मनाओंगे ते यह 
मानेगा, किसीके उपदेशसे नहीं । तुम स्वयं अपने मनको समझाओगे तो असर होगा । अपने 
मतको ओर कोई फ्या और फेसे समझा सकता है ? 
....__ राजा अंवरीशके इष्ददेव द्वारिकानाथ है । राजा होने पर भी थे स्त्र्य सेवा-पूजा करते 
है। घरमे कह सेवक होने पर भी वे कहते हूँः- में तो ठाफोरजीका दास हूं। उनकी संचा 
स्वयं मुस्ते ही करनी 'चाहिए । 
दास्य भावम सेवा ही मुख्य है । 
उसीका पेट भरता है जो स्वयं भोजन करे | जो भजन और सेवा स्वयं कंएे उसे फल 
मिलता है । चार काम स्वयं करने पडते एँ-- भोजन, विधाद, ठाफोरजीकी सेवा ओर ख्व्त्यु । 
अंबरीश तो चक्रवर्ती राजा था फिर भी वहद्द प्रभुसिया तो स्वयं ही करता था। 
ठाकोरजीके मंद्रिकी सफाई भी करता था | वेसा करनेसे वैष्णवोकी चरणरजका लाम मिलता 
है। भागवतम स्पष्ट लिखा है कि अबरीश भगवानके दर्शनके लिए खुले पांच पेदुल ही जाता 
था। मानो कि हम अंबरीशका पूरा पूरा अलुकरण नहीं कर सकते | किंतु उनका कुछ ने कुछ 
तो अनुकरण करना ही चादिए । 
एक वार तो अंबरीशने भगवान, भरी कृप्णकी आराधताक द्वेतु एक वर्ष तक पएकादर्शी 
करनेका शत लिया था । 
एकाद्शीघ्रत सभी बतासे धेष्ठ है। इसके दो प्रकार ई- निषेध थत ओर परिपालन 
बत । अन्नाहारसे दोष न हो इसके लिए निर्मेध गत किया जाता हूँ । भगवानकी आराधनाफ 
हेतु किया गया भागवतयत सुखदायी है । एकादशीका घत ग्रिदिवसीय हूँ | दशर्मीके विन एक 
बार भोजन करें । दो सके तो दृविध्याक्षका भोजन करे, दूध ओर चावल-सा सास्यिक आदार 
करें । इस दिन अज़ीण हो जाय उतना भोजन न कए । एकादशी तो यदि शक है तो निर्मला 
ही की जाए | ऐसा न हो सके तो दूध या ऋतुफलका संयमपूर्वक आदाए कंए। ऐसा करने 
पर ही इस शतका फल मिलेगा, अन्यथा नदी । 
घत करनेका विचार दृढ़ दोगा तो मगवान शक्ति देंगे। एफादशी करनेका संकाय 
करोगे तो प्रभु सद्दाय करेंगे । सत्यनारायणकी कथा उस कठियारे ( लकड़ी कद कर पेथने- 
बाला ) की बात आती है जिसने अपने पास पेसे न दोते इुए मी सत्यतारायणकी पूज्ञाका असल 
लिषा और परमात्माने उसका संकरूप परिपूर्ण किया । 
परमात्मा सत्कर्ममे दृेशा सहायभूत दींते ई। लोग मातते हैं कि पकादशोीं कया 
भाई दीवालीके आगमनका संदेश भआ गया। ऐसा ऊसी ने सोचा जाप ! एकाइशीके दिग यागे 
अच पकाया तो क्‍या, उसका द्शन तक न किया जाय ।दुस्स दिन अन्न सभी धापोचछ पास 
होता है । ते सब उस अप खानेयालिके शिए पर जा पदुचत है । एकाददीक वित परान- छुपारी 
भी ग लायी जाए, दिनकी सोया मी न जाए | रातकी एकल प्रेटा सन अधिक कडें3 इस 
द्नि पदरपुरमे विद्ृल्नाथज़ी भी नहीं सोते । 


घ० ६ जात, ) 
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पांच कम्रेन्द्रियां, पांच ज्ञानेन्द्रियां और एक मन-इन सभीको प्रभुमं छगाए रखना ही 
एकादशी दै | यद्यपि आज तो लोग एकादशीम ग्यारह रसोकों भोगते हैं और उसे दीवालीका 
लघु रूप ही वना लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए! ऐसी एकादशीसे कोई फल नहीं 
मिल पाता । 

उप : समीप और वास : रहना । उपवासका अर्थ है प्रभुके समीप रहना । और वहीं 
है सच्ची एकादशी ! 

द्वादर्शाक दिन एक ही वार भोजन करो । सुपात्र ब्राह्मणकी सेवाके वाद प्रसाद ग्रहण 
करो । द्वादशीके दिन दो बार भोजन करनेसे एकादशीतघतका भंग हो जाता है । 


पकादशीत्रत विधिपूर्वक करों । यदि विधिपूर्वक न किय। जा सके तो मर्यादालुसार 
अन्नाहारका त्याग करके फलाहार करो | यह व्रत आरोग्यकी दष्टिले भी आवश्यक हैं। लोग 
आजकलके डॉक्टरोका विश्वास करते हैँ किंतु व्यास जैसे महान्‌ ऋषि-प्रुनियोके शब्दोंका नहीं। 
डॉक्टर टाइफॉइड कह कर इकक्‍्कीस दिन अनशन कराए तो छोग कर लेते हैं किंतु एकाद्शीकों 
मात्र एक दिन अनशन नहीं करते हैं । एकादशी न करनेवालेको पेंसी एक साथ कई एकादशियाँ 
अनिवायेतः करनी पडती है । 


राजा अंबरोशने विधिपूर्वक एकादशीका क्षत किया ओर ब्तकी पूर्णाहुतिक समय 
यमुना किनारे आए। वहां उन्होंने स्नान किया और ब्राह्मणोंकी पूजा करके त्तकी पूर्णाहुति 
करनेकी तैयारी करने रंगे । इतनेम वहां मुनि दुर्वासा अतिथि बन कर आए | भगवानको भोग 
लगा दिया था। राजाने मुनिका स्वागत करते हुए कहा, पधारिए महाराज । मेरे यहां प्रसाद 
अहण कीजिए । दुर्वासाने कहा, में मध्याह्ष कर्म आदिसे निवृत्त होकर आता हूँ । 


ईश्वरकी धर्ममर्यादा तोडने जैसा कोई और पाप नहीं है। ईश्वरकी धर्ममर्यादाका 
उल्रंंधघन करोगे तो भक्ति असफल रहेगी। ईश्वरंके साथ तन्मयता होनेके बाद देहभान 
विस्म्ृत होने पर यदि धर्ममर्यादा छूट जाए तो कोई आपत्ति नहीं है। किंतु समानतासे कभी 
धमकी मर्यादाका उल्लंघन होना नहीं चाहिए । 


े इधर राजाको तअयोदर्शीके पहले बरत छोड कर प्रसाद लेना हैं और उधर दुर्वासा 
संध्या-पूजाम ऐसे छीन हो गए हैँ कि उन्हें समयका भान ही नहीं रहा है । 


ध राजाको चिंता हो रह्दी है। ब्राह्मणोकी भोजनके लिए आमंत्रण दिया गया है | उन्हें 
भोजन करानेके पहले तो भोजन किया नहीं जा सकता। यदि में प्रखाद अहण कर लू तो 
त्राह्मणकी मर्यादाका भंग होता है और अ्रहण न करू तो त्रयोदशाका आरंभ हो जाने पर व्रत 


भंग होने जा रहा है। द्वादशीकी समाप्तिम कुछ ही परू शोप हैं.। ब्राह्मणाकी आज्ञा पाकर 
राजाने प्रसाद ले लिया | हैं। आह्षणोकी आह 
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3३३ डुर्वासाका स्वागत किया। दुर्वासाने अनुमान करके मान लिया कि राजाने प्रसाद 
हा अं कस हज ? पूने सुझे आमंत्रण तो दिया किंतु भोजन करके अच्छा 
आर मुझे हो बाकी रख कर तूने भोजन कर लिया ? यह कैसी है तेरी 
विष्णु भक्ति ? ; 0332 
राजा:- मैने तो मात्र जलपान द्वी किया है, महाराज । 


किंतु दुर्वासा कब सुननेवाले थे ? उन्होंने फ्रोध वश राज्ञाकी एक भी न खुनी । 


नबता स्डंच ३९५ 
जब तक दुर्वासना है तब तक क्रोध भी शेष ही है। 
दुर्वासाने अपने शिरकेशमेसे कृत्या उत्पन्न की और उसे राजाओं मारनेकी आजा दी । 
कृत्या अंबरीशको मारने चली तो अंब्रीशकी प्रार्थनासे मगवानने सुदर्शन चक्र छोड़ा 
ओर हृत्याकी हत्या की | अब वह सुदर्शन चक्र दुर्वासाके पीछे दौड़ चला । मुनि एक लोकसे 
दूसरे लोक भागने लगे किंतु चक्री पीछा न छोडा। दुर्वांसाकी रक्षा कोई न कर सका। अंत थे 
७ हा िन्ध हम पी] #+ किक 
बैकुंठंप आकर नारायणसे प्रार्थना करने लगेः- भगवान्‌, मेते रक्षा कीजिए। नारायणने स्थागत 
०० पिन ०. दी 2 मेरी बड़ 
किया तो मुनिने कहाः- मेरे पौछे आपका चक्र दोड रहा है, मेरी रक्षा करे । 
भगवान्‌ मुनिसे कहने छंगेः- जो वेष्णच अनन्य भावसे मेरी सेया करके मुझ्ते उसका 
सर्वस्व अर्पण करता है उसे में भी अपने सर्वस्वका दान करता है। में भक्ताधीन हैं । भरा चकऋ 
इस सभय राज़ा अंबरीशाकी आशाके आधीन है | 


अह भक्तपराधीनो द्स््रतंत्र इव द्विज । 
साधुरमिंग्रस्तहदयो भक्तेमेत्कजनप्रिय। ॥ 
दुर्वासाजी, में तो पूर्णतः भक्ताधीन हूं। म लेश मात्र भी स्वतत्न नहीं हूँ। मेंरे भोले भाले 
सरल भक्ताने मेरे छृदयको अपने वसमे कर रखा है। भक्तजन मुझसे प्रेम करते है, में भक्तजनसे ! 
भक्तके आगे न तो में अपनी प्रवाह् करता हूँ ओर न तो लद्मीकी । भक्त मेरे लिए 
सब कुछ छोड कर मेरी शरणमे आते हैं। मेरे लिए वे अपने सर्वस्थका त्याग करते दँ। मुझे 
छोड कर उनको अन्य कोई आश्रय नहीं ह। ऐसे भक्तोकी त्यज़नेका विचार मात्र भीम 
करूं ? 
भक्तोने मेरे हृदयको वशमे कर लिया है। वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं । मेरे सिया भत्प 
किसी भी प्रकारकी मुक्तिकी वे कभी इच्छा तक नहीं करते हू । में भक्तोंका हंदय हूँ ओर 
भक्तजन मेरा हृदय दे । 
भगवान्‌ कहते हैं:-- 
ये दारागारपृत्राप्तान्‌ प्राणान्‌ वित्तमिम परम्‌ । 
हिस्‍्ता मां शरण याता; कर्थ तांस्त्यकतुमुत्सदे ॥ 


अजब क >> 








भा, १४-६५ 


अपनी पत्नी, पुत्र, घर, स्वजन, घन, इदलोंक, परलोक, प्राण आदि सप कु का स्थाग 
् बैर ०३ सु से 
करके को मेरी शारणम आए है उनका त्याग में कैसे कद ? 


मयि निर्वद्भहृदयाः साधव। समदर्शना। । 
बश्ञी कुतेन्ति मां भकत्या सारखियः सत्पतिः यथा ॥ 
भक्त मुझे भक्तिसे बदामे कर छेते ६ । 
पापों हृदय मर्ध साथुनां हदय त्वद्म । 
फेर भक्तजत मेरा इदय दें सीर मं उनका हृदय हूं । 
छः 
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भगवान्‌ कहते है; तप और विद्या अति उत्तम है। फिर भी उसे याद्‌ घिनय-विवेकका 
सहारा न हो तो व्यर्थ ही है । आप तपस्वी है और आपके पास प्रवलरू शक्ति भी हैं | किंतु 
आपने उसका दुरुपयोग किया | आप ही तो जरा सोथ | क्या अंवरीदने कोई अपराध किया 
था ? उसकी कोई क्षति थी ? उसने घबतके पालनके देतुसे ही मात्र जलपान ही किया था। फिर 
भी आप फ्रोधित द्वो गए। आप उसीके पास जाइए ओर उससे प्रार्थना करके क्षमा मांगिए। यदि 
भक्तराज अंवरीश् क्षमा करेंगे तभी इस सुदर्शन चक्रकी गति रुकेगी | 
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दुर्बासा अंवरीशके पास आए ओर क्षप्रायाचनाके लिए उन्हे प्रणाम करने जञारहेथे 
कि राजाने कद्दा:- नहीं, नहीं, महाराज । आप वंदन कर यह शोभास्पद नहीं हे । प्रणाम तो 
मुझे ही आपको करना चाहिए । 


राजाने खुदर्शन चकऋसे प्रार्थना कीः- शात हो जाओ | यद्‌ आज दिन तक मेने कभी 
कोई दान, पुण्य, यज्ञ, सेवा की है तो उन सबक पुण्यसे तुम्हारा वेग शांत हो जाए। ओर 
सुदर्शन चक्र शांत हो कर वापस लोट गया । 


५ अवरीशकी कथा भी एक रहस्य है । अंबर्राश शुद्ध भक्तिका स्वरूप दै। अतः चरित्रके 
आरंभम सभी इन्द्रियोंकी भक्ति बताई गई है । अंवरीशका चरित्र भक्तिका चरित्र है। 
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भक्तिमागमे दुर्वासा अर्थात्‌ डुर्वासना बाधा उपस्थित करती है । में ही बडा हूं । और 
वाकी स छोटे हूँ, ओंछे दूँ ऐसी दुर्भावना, दुर्बासना है । सुखको में दी भोगुं ऐसी भावना 
भी दुर्वासना ही है। दुसरोकों दुःखी करनेकी डुर्वासना भक्तिम वाधारूप है । 


भक्ति करते हुए याद्‌ अहेकार हुआ तो मान को कि दुर्वासना आ गई। डुर्वासनामेसे 
अभिमान जागता है और अभिमानसे क्रोध | क्रोध कृत्या-क्कशा वाणीको उत्पन्न करता है । 
कृत्या-कर्कशा वाणी भ्क्तिको मास्नेकी तेयारी करती है तो ज्ञानरूपी सुदर्शन चक्र भक्तिकों 
बचाने आ जाता है। ज्ञान रृत्याकों विनष्ठ करता है। यदि भक्ति शुद्ध है तो ककशा वाणी उसे 
कुछ भी नहीं कर सकती है । भक्तिकी रक्षा खुदर्शन चऋ अर्थात्‌ ज्ञान कप्ता है । 


समीम श्री कृष्णका दर्शन ही खुदर्शन है। भक्तिके निकट जब रृत्या-कर्कशा वाणी 
आती है तो वैष्णव उसका शान-सुदर्शन-चऋले नाश करते हैं। यदि मन निंदासे प्रभावित 
हुआ तो वह सच्चा वेष्णव नहीं है। कर्कशा वाणीको सहन कर छोगे तो खुखी होंगे । ककेशा 
वाणी वोलनेवाला ही अधिक ढुःखी होता है। 


हु चर 
यदि भक्ति शुद्ध है तो शान और वैराग्य दौडते हुए आएंगे। जैसे कि सुदर्शन चक्र 
आया था। ओर ज्ञान-वैराग्य कृत्या-कर्कशावाणी, निंदाका नाश करेंगे | 


दुर्वासाने राजा अंवरीशकों कठु बचन खुनाए फिर भी वे क्रोधित नहीं जिसके 

व 24884 हा ऋधित नहीं हुए थे । जिसके 

से ठाकीरजी विराजते हैं वही अंबरीश है| जब डुर्वासाने प्रशंसा की तब भी राजाकों 
| कोई प्रसन्नता नहीं हुई थी । अर्थात्‌ वे दोनों स्थितिम एक-ले ही रहते थे । 


[44 पे स्तुतिकों 
. ७. पी निंदा और स्तुतिकों एक समान मानता है। “ तुल्यरनिंदास्तुतिः । ” यदि 


ही 2 कुछ ककेश वात कह दे, उसकी निंदा करे फिर सी अंबरीशकी भांति कोई असर 


जदृवा स्कूच डेप 
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भक्ति करो तो संबरीशकी भांति करो । अंबरीशकी भक्ति देसी सच्ची और वलशार्ली 
थी [के भगवानको भी कहना पडा था; ' अहँ भक्तपराखीनः । 

सभीके प्रति समभाव, समता रखे वही शानी दे | समीम ई/वर है ऐसा शात होता दी 
सच्ा शान है । 


ईशभ्वरस्थरूपके शान विना न तो भक्ति द्वोती है या न तो भक्ति रद होती है। अतः 
भक्तिम ज्ञान भी आवश्यक है । 


विषयके प्रति जब तक वेराग्य नहीं उत्पन्न होता तव तक भक्ति हों नहीं सकती। 
भक्तिके पहले शान और वेराग्य आते है। जहां भक्ति है वद्धां शानकूपी सुदर्शन चक्र रक्षा 
करता है । 


भक्ति सिद्ध हुई नहीं कि सभी शाख्रोका शान प्राप्त हो गया। 
नामकी महिमा भी बहुत वडी है । 
नाम लिया उन्होंने जान लिया सकल शामत्रका भेद । 
विना नाम नरकमें गया पढ़ पढ़ चारों वेद ॥ 


अँबरीशने दुर्वासाको प्रेमसे भोजन कदाया और क्षमा मांगी। सश्या वेष्णबव था 
अंबरीश वो । न तो वे दुर्वासाके क्रीघसे व्यथित हुए ओर न तो उनकी प्रशंसासे छुपी । 


सच्या वेष्णव कभी दुर्सरेका दोप नदी देखते है जब कि अपना दी दोप बार बार 
देखते हैं । 

अंबरीशने माना कि जीत उनकी नहीं ईश्वरकी इई है। जो मानता हैं कि जीत अपनी 
इृ६ है उसकी हार अवश्य दोती है । 

जरा सोचो तो । इन राजार्भका इतिहास कदनेकी शुकेवजीकों आवश्यकता ही क्‍या 
धो ? किंतु अंगर्यश जैसे राजा शुकदेवजीको बहुत प्रिय हैं । धन्य है राजा अंश्रीराका। ये घरसे 
भी संन्पासी-सा जीवन जीते हैं जब कि में ( शुकदेवती ) वनवासी होनेक दाद संस्याक्षी-सा 
जीबन जी रहा है | 

शुकदेवजी सोचते थे कि सभी कुछ त्याग कर, घनवासी बन कर संस्यासती शूआ । सब 
कि यह अंबरीश तो राजअसादर्म, वेभवयुक वातायरणम रानियोंक साथ रह कर नो सम्पासी- 
सा जीवन जी रहा है। में सभी फुछ छोड कर प्रभुके पीछे दौड़ रहा हूँ ज्क कि इधर अपतीदा 
धरते बस कर भी द्वारिकाथीशफके साथ दै। नि.संदेद पद मुझसे घेष्ठ ई। यही करण है कि 

इसकी कथा सुनाई । 

शान प्रभुकी परतंत्र नर्दी फए सकता, बांघ नहीं सकता। मझि दी भगधानओ बांस्यों 
है, परतंत्र करती है। हानी मदात्मा अह्यासभय तो कर खबरों हैं फिसू सगयानवा ऋाधीन अहों 
कर सकते, पराश्रयों नहीं कर सकते है, बांध नहीं सपफफ ई ! 

मक्ति माता है जीर शात-वैरास्य संतान । जहां शुद्ध मि है वहाँ जान-वैरगब रौहले 
इृए भा जले हैं। 
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मनु महाराजको पुत्र हुआ- इध्चाकु। वह वशमें मांधाता हुआ। इस राजा मांघाताकी 
पचास कन्याओका विवाह सोभरी ऋषिके साथ हुआ । 
सौमरी तपश्चर्या करके सिद्ध बने | सो वहां द्शनार्था जनताकी वी भीड जमती 
रहती थीं। भौड जमा दोनेसे भजनमें भंग होना स्वाभाविक है। तो सोभरीने सोच-विचार कर 
यमुनाजीम प्रवेश किया और वहां ज़लूम तप करने लगें। 
सौमराके मनमें एक बार विचार आया- परमात्माकी माया मुझे विलकुल प्रभावित 
कर नहीं सकती | तो भगवानने मायाकी चना की | ऋषिने वार वार एक मत्स्ययुगलकी प्रेम- 
कलि देखी तो उनके मनमें भी काम जागा और वैसा ही खुख भोगनेंकी इच्छा करने लगे । तो 
पचाद्ी वर्षकी वृद्धावस्थाम भी विवाह करनेकी उन्होंने सोचा और राजा मांधाताके पास आए। 
राजाने सोचा कि यदि इस दृद्ध मुनिसे किसी कन्याने विवाह किया तो वह जीवन- 
भर दुःखी होगी और विवाह न द्वोगा तो वे मुझे ही शाप देंगे। फिर मुनिसे उन्होंने कहाः- 
आप राजमहलम पधार। जो भी कन्या आपको पसंद आएगी, उसीसे आपकर विचाह होगा । 
भगवान शंकराचायेने कहा हैः-- 
अंग गलित पलितं मुंडे दशनविद्दानं जात॑ तुंडम्‌ | 
वृद्धी याति गृहित्वा दंड तदपि नि मुंचति आशा पिंडम । 
भज गोविंद भज गोविंद गोविद भज मूढमते ॥ 


ऋषि सोभरीके मनमें विवाहभावना जागी तो वे स्वरूप वदल कर गए। वे सिद्ध थे 
सो सुंहर स्वरूप धारण करके राजमहलमे पहुँंचे। उनका स्वरूप देखकर उनसे विवाह करनेके 
लिए पचास राजकन्याएं आपसमे झघडने लगी। ऐसा हाल देख कर राजाने सभी कन्याओंका 
विवाह इस ऋषिसे द्वी कर दिया। सोभरी सुखोपभोग करने लगे। 
किंतु आगे चल कर ऋषिकी विवेक बुद्धि ज्ञागमत हुईं। वे पछताने लगे | अरे, मैं यह 
कैसा अनथ्थे कर बैठा ? में था तो तपस्वी किंतु मत्स्यदंपतीकी प्रेमकेलि देख कर मतिभ्रष्ट हुआ 
आओर विलासी बन गया। 
जो साधना करना चाहता है, जो इसी जन्ममे साध्यकी प्राप्ति करना चादता दे उसे 
हि फ अक भोगीका संग करना नहीं चादिए। कामसुखके भोक्ताका संग भी कुसेग ही है 
स््रीसेंगीका संग भी कुसंग है। यह स््री-पुरुष संबेधकी नहीं, कामकी निंदा है। 
..__ संगके रंगकी यह घटना है। सो मोक्षकी इच्छा करनेबालेके चाहिए कि मैथुनधर्मी 
ख््री-पुरुषाका और उनके संगीका भी सग न करें । 
घुमुक्षु: मिथुनव॒तिनां संग त्यजेत्‌ । 
नारी और नारीके संगीका संग भी साधकको करना नहीं चाहिए । 
स्रीणां स्लीसंगिनां संग त्यजेत्‌ । 
कर उप ऋषिने जगत॒को उपदेश दिया है कि कामी ओर घिलासी लोगोंके बीच रह. 
कर त्रह्मश्ञानी चन पाना बडा कठिन हैं। मानवके साथ रह कर मानव बनना सरल है। सत्संग 
न किया जा सके तो कोई आपत्ति नहीं है किंतु कामीका संग तो कभी न करना । 


भषद|! सकज केश, 

इसके बाद सगर नामक चकवर्ती सम्राट डुआ | उसके यक्षका घोड़ा इस्दमे छुपा छिया 
तो उसके पुत्र घोडेकी खोजम निकल पडे। उन्होंने अपने घोटेकी कपिल मुनिक आश्रमर्म देखा 
तो मात्र छिया कि इस ऋषिने ही घोड़ा चुराया है। मारो उसे, यद्दी चोर है ऐेला कड़ते इुए 
वे ऋषिकी ओर बढ़ ही रहे थे कि सवके सब कपिलकी तेजोमिमे जल कर भस्मीमृत हो गए । 

अब इनको ढूंढनेके लिए सगरका पीत्र अशुमान निकला। उसने कपिछ भगवानकी 
स्तुति की तो मुनिने उससे कद्दा:- यह घोडा तेरे पितामहके यक्षका है। ले जा इसे । 

अशुमानने ऋषिसे अपने चाचओंके उद्धारका उपाय पूछा । तो ऋषिते कदा : इनका 
उद्धार गंगाजलसे ही दो सकता है। यदि गगाजी यहा पार तन्री दाकय देी। सकता है । और 
तो कोई उपाय है ही नहीं । 


गंगाका प्रसन्न करनेके लिए अंशुमानने, उसके पुत्र दिलीपने, और दिलीपके पुत्र 
भगीरथने भी तप किया | तीन पुरुर्षोका पुण्य एकत्र हुआ तभी गंगाचतरण हुआ । 
तीन-चार जन्मका तप, पुण्य एकन्न होने पर ही शानगगाका अवतरण होता हैं । 


भगीरथ राजाने भगवान्‌ शंकरको प्रार्थना की तो गंगाकी धाराको शिर पर पझ्ोेलनेके 
लिए वे तैयार हुए। शिवजीने अपनी जदामें गंगाजीको उतारा । ओर वहसे घरती पर प्रवाहित 
हुई। गंगाजी अनेक स्थानें।कों पवित्र करती हुई पातालम गई । गंगाज़ीका रुपरी होने पर उस 
भस्ममेसे दिव्य पुरुष उत्पन्न हुएए | इस प्रकार सगरके पुत्नोकों सद्गति प्राप्त हुई । 
राजन | गंगाजलका स्पर्श यदि खत्युके पम्चात्‌ भी मुक्ति देता दे तो जीते जी उसका 
पान करनेले सद्गति मिलना कोई आश्चर्यकी वात नहीं & । 
जीवकों शिव द्ोना है । यदि शानगंगाको वह अपने शिर पर घारण करें तो शिव बता 
जा सकता है। गंगा शानका स्वरूप दे । 
गगाजीकों भगीरथ राज़ाने अचतरित किया अतः उनका एक नाम भागीरणी भी इुआ । 
गंगाज़ी भारायणके चरणोमेंसे प्रगट हुई हैँ । गंगाजी नारायणके चरणोमि ई तो रिवजीके 
शिर पर | 
आगे चल कर इस वेदाम एक खटवांग नामक राज़ा इसआ। उसने देयोंकी ओरसे 
जाता कि दो घटिकाके याद उसकी खूत्यु होगी तो उसने सब कुछ छो द कर भगवानसे मय जोद 
लिया । परमात्माका ध्यान करते हुए उसने देद त्याग किया । उसे सदृगति मिली | इस अकार 
मात्र दो घटिका ( उनतालीस मीनट ) में खट्वांगते आत्म फरयाण कर लिया । 
स्वटवांगके बाद दीर्घवाहु राजा हुआ ओर उसके याद हुआ रघु। रघु महाशानी और 
उदार था। अंतप तो उसने सर्वस्वका, घोती ठकफा त्याग कर दिया था। उनही बड़ी रीति 
फैली । इसी कारणसे सूर्ययशका नाम हुआ रघुयदा । रघु राजाने कई बडे याग मी किट थे । 
को भगयानके बंदाकों ( संदबधको ) समरालता हे उसके अपने बद्गाक्य कप्ती खाश 
नहीं होता । 
राजा रघुंक घर अञ तामक राजा हुआ और अशके बाद दरारथ । वृशरध अबोध्चायं 
राज करते थे | दे पूर्व अन्ममे आह्यण ये । 
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इस पूर्वजन्मके ब्राह्मणका नियम था गांवके वाहर आए हुए मंदिरिमं रणछोडरायजीको 
प्रतिदिन एक हजार तुलूलीदुल चढाना । वृद्ध हो चले, पचासी वर्षके हो गए । एक वार ज्वर 
आया तो उन्होंने ज्वरसे कहा, तू आए इसमे मुझे कोई आपत्ति नहीं है किंतु मेरी ठाकोरज्ी- 
पूजाके बाद आना | मेरी सेचाका क्रम अट्ूट रहना चाहिए ऐसा संकल्प सुनते दी ज्वर 
भाग गया । 


वे मंदिर्म सेचा-पूजाके लिए आए तो वहां किसीके रोनेकी आदाज सुनाई दी। 
देखा तो एक पिशाचिनी रो रही थी। वह कदने लूगीः- पूर्व जन्ममें मैंने दुराचार किया था। 


मेरे पतिकों मैंने वहुत दुःख दिया था सो झुझे इस जन्मे पिशाचिनी होना पडा। आप कृपया 
मेरा उद्धार करें । 


त्राह्मण दयाल्ल था। उसने भतिदिनके नियमानुसार विष्णु सहस्त्र पाठके खाथ तुलूसी- 
दल अर्पण करते हुए भगवानसे प्रार्थना कीः- हे प्रभु | यह पापी जीव व्यथित हो रहा है। में 
अपना सारा पुण्य अर्पण करता हूँ । आप इसका उद्धार करें। प्रभु प्रसन्न हुए | उन्होंने त्राह्मणसे 
कह(- अगले जन्ममें तुम दशरथ होंगे और यह पिशाचिनी कौशल्या। में पुत्र रूपसे तुम्हारे 
घरमें आऊंगा | अपना सारा पुण्य तुमने एक जीचके उद्धारम लगा दिया है अतः वह अनंत, 
अमाप हो गया है। ब्राह्मणने वहां शरीर त्याग दिया। 

वह्दी ब्राक्षण अब इस जन्ममे दशरथ हुए । उनकी तीन रानियां थी : कौदाल्या, समित्रा 
और कैंकेयी । कोशल्या घर्मपत्नी थी और सुमित्रा-कैंकेयी भोगपत्नी । तीन पत्नियां होने पर 
भी दशरथ निःसतान ये सो वे वसिष्ठेके पास गए । वसिष्ठने कद्ा:- पुत्नकाशछि यज्ञ करो। 
इस यश्षम तुम्हारे चार पुत्र होंगे । 

पुत्रकाशाएे यज्ञ किया गया तो यज्ञकुंडमेंसे क्षीर लेकर स्वर अशिदेव प्रगढ हुए । 
उन्दींने राजाले कद्दाः- इस प्रसादकों अपनी रानियोंको खिला देना । आपके यहां दिव्य 
संतान होगी । 
ल्‍ वसिष्ठ मुनिने राजाको आशा दीः- घर्मपत्मी कोशल्याकों इस प्रसादका अर्ध भाग 
९ अत वाकी रहे प्रसादकों कैकेयी-छुमिष्राकों बांट कर देमा। दशरथ राजने पेसा 

| 


तुलसीदासने राप्चचरितमानसमें कैकैयीकी ओरसे बड़ी है 
महाराजने उसे फर्कशा ही बताया है। सफाई दी है किंतु एकनाथ 


कर्केश वाणीसे पतिका अपमान करनेवाली स्त्री ही कैकेयी है। 


कैकेयीने द्शरथका अपमान किया, झघडा किया कि उसे प्रसाद क्‍यों अतमे दिया गया । 
अप कर वाहर 5 ! उस प्रसादकोी समडी (गिद्ध जैसा एक पंखी ) 
53805 आल + पक पवत पर आई। चहां अंजनीदेवी तपश्चर्या कर रही थीं। उस समडीने 
अंजनीदेवीके शिर पर छाया की और प्रसाद भी दे दिया। मी 
अंजनीदेचीने प्रसाद खा लिया तो उसकी दचुमानजी प्राप्त हुए । 


अब क्रैकेयीफो 
अब फैकेयीको प्रसाद गवानेका दुःख और पग्मात्ताप होने छगा | कौझरवा बड़ी उदार 


थी। उसने अपने भागके प्रसादसे कुछ अंद फैफेयीको दिया। हर 
प्रसाद दिया। इस प्रकार तीनो रानियोने प्रसाद खाया । (| झुमित्नाने भी कैकेयीकों थोडा-सा 


नववां स्कघ परे 
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अपने घरको अयोष्या-सा बनाओ। जहां युद्ध, द्वेश नदी है बई अयोध्या है। सरयू 
गंदी अथांत्‌ भक्ति प्रवाहके नकिनारे पर रहने पर दारीर भी अयोध्या बनेगा। और ऐसी नगरीमें 
बसा हुआ जीवात्मा द्शरथ-जीतेन्द्रिय बनेगा । 

मानव जीवन क्षणभंगुर हे ऐपेसा मान कर मलुष्यको निरपेक्षता और नम्नता धारण 
करनी चाहिए । 

अपने इन्द्रियरूुपी अश्वोको नियंत्रित करके शरीररथको योग्य मार्ग पर चड़ाओंग तो 
रामचंद्रजी पधारेंगे । अपनी इन्द्रियांको वशम रखो, जीतेन्द्रिय बनी । 

ईैश्वरकी सलाह लेना मनरामकी नहीं । मन विश्वासघाती है। 

द्स इन्द्रियांकपी अभ्वोकी नियंत्रित करके शरीर रथको लेकर जो राम्र्चंद्रकी ओर 
जाता है यही दशरथ है। ऐसे दशरथके घर भगवान्‌ पुश्ररुपसे आते ई । 

दृशानन रावण-विषयोके अमर्याद्‌ भोक्ता-के घर भगवान्‌ काल झपसे आता है | 

ददारथ जीवात्मा है | इन द्स इन्द्रियोंको बद्यम करक जो जीतेन्द्रिय वन सकता है वही 
इशरथ है! 

ओ खभीको प्रसन्न करता दै उसके यहां सर्वेश्वर आते हैं। वशरथ सपी रानियोकी 
इच्छा जान लेते थे | सुमित्रा कहती है' कि वद तो कोशक्याकी सेयामे ही रदना चाहती है। 
इशरथने सोचा कि इसका पुत्र महाज्ञानी होगा । 

रामके गर्भजन्मके समयसे ही कोशल्या तो ईश्वरके ध्यानम लग गई । सदज खुमिरन 
होते है । कोशल्याके तो रोमरोमसे परमात्माके मंगलमय नामका जप दो रहा था । 

वृशरथने कोशल्यासे पूछाः- मद्वाराणी, आपकी फ्या इच्छा है ? 

कोशल्या:- इच्छा दही तो ठुःखका कारण है। मुझे सुझकी इच्छा रर्दीहै। मतों 
आन॑द्रुप हूं | मुसे अकेले ही ध्यान करने दे । 

द्शरथने वशिष्टसे कहाः- गुरुजी, कोशल्या तो ऐसी जाते कर रही ई । 


वशिष्ठ:- यह तो शुभ चिद्व दै । 

सथ मास परिपूर्ण होने आए थे | एक रात्रिको दृशरथने स्पप्लमें देखा कि उनके 
आंगनमें कुछ ऋषि मद्दात्मा आप हैं' और जगा रदे हैं। राजाने स्वप्नमें दी सरयू स्तान किया । 
भ्री नारायणका पंचामृतसे अभिषेक किया । स्वप्नम दी लदमीनारायणकी आरती आर दर्शन 
कर रहे थे। उन्हें लगा कि प्रभु भी प्रसन्न दें । 

इस सुंद्र स्वप्तकी समातिके बाद ये जाग गए। अच्छे स्वा्नके दुर्शतके दाद सोना 
रहीं चादिए। राज़ाने सोचा कि इस स्वप्नके विर्यर्त गुझमीले तिवरत करना चांहिए। ये 
बरिह्ठके पास आए । 

बदिएने पूछाः- आप इस प्रात,कछालमें क्‍यों आए हैं! ॥॒ नल विधि 

दृद्टरधथ:- मैने माल स्वप्न लामीनारायणकी औरतों की। मेते पद नी देख्या कि 
वारावजक्य विम्य तेल कोशाल्पाफे गर्म जा रहा है। 

५६ पुह ( बाद्य | 
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वशिष्ठः- इस स्वप्नका फल उत्तम होगा । तुम्हारे घर भगवान नारायणके आगमनका 
इसमें सूचन है । मुझे विश्वास दे इस स्वप्नका फल तुम्हें चौवीस घंटोमे दी मिलेगा । 


राजा आनंदसे झूमने छंगे | उनके घर स्वयं भगवान्‌ जो आ रहे हैं । उन्होंने सरयूमे 
स्नान किया और भगवानकी पूजाम लीन हो गए | 


इधर कौशल्या भी प्रशुध्यानमें मप्न हैं। आज परम पविन्न रामनवमीका दिन है | 
जैहि दिन राम जनम श्रुति गावहिं । 
तीरथ सकल तहां चलि आवहिं ॥ 


भगवान्‌ शंकर जोशीके वेशम अयोध्याकी गलियामें घूम रहे दै। उनके इष् देव ई 
बालक राम । प्रातःकालसे द्वी देव-गंधर्व प्रतीक्षा कर रहे दें। 


वैष्णव जन जब तक अत्यंत आतुर नहीं होते हैं तब तक भगवानका जन्म नहीं होता। 


परम पवित्र समय आया । चैच मास, शुक्ल पक्ष और नवमी तिथि। मध्याद्का 
समय हुआ ओर«- 


भए प्रगट कृपाला दीनदयाला कौशल्या द्वितकारी। 
हरपित महांतारी मुनिमन हारी अद्भूत रूप बिचारी ॥ 
लोचन अभिरामा तनु धनव्यामा निज आयुध भ्रुजचारी । 
आुपन बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी ॥ 
कह दुह कर जारी स्तुति तोरी कोदि विधि करों अनंता । 
माया गुन ज्ञानातीत अमाना बेद पुरान भनंता ॥ 
करना सुख सागर सब गरुनआगर जेद्दि गावहि श्रुति संता । 
सो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगठट श्रीकांता । 
दोहा 

विप्र घेनु सुर संत द्वित लिन्ह मनुज अवतार । 
निज इच्छा निर्मित ततु माया गुन गोपाल ॥ 

सियावर रामचंद्रकी जय । 

रघुपति रामचंद्रकी जय ॥ 


द्शरथके घर साक्षात्‌ परत्रह्म श्री हरि प्रगट हुए । जो निर्मुण थे वही भक्तौंके प्रेमके 
कारण आज सग्ुण बन गए । 


अगुन अरूप अलख अज कोई। 
भगत प्रेम-बस सगुन सो दोई । 


सवर्वा स्क्च हक 


38५५ कर करी री पिला पैक पडरी पानी जरीनिया स्‍क्‍िन बनी अब अनीजी जी ििलीय नी. >न्‍नीजिलीज ली न च्ज 3+ अब बनी कली पकान पक पक पक ० आन जक फनी का पलटी ऑफ कक ने 3७ -र नी कगी हाथ. भर के आओ िशनशलत. नर 


बेदौन जिनका इस प्रकार वर्णन किया है वही श्री हरि अक्तोंकि हिताथ आज दद्ार वके 
घर पुशत्रका रूप लेकर आए है । 


बिनु पद चलइ सुनद् बिनु काना । 
कर बिनु करम करइ विधि नाना ॥ 
आनन रहित सकल रस भोगी । 
बिनु बानी वक्ता बड जोगी ॥ 


तन ब्िनु परस नयन बिनु देखा । 
ग्रहई प्रान बिनु वास अशेषा ॥ 


अति सब भांति अलोकिक करनी । 

महिमा जासु जाई नदि बरनी ॥ 

जेद्ि इमि गावदि वेद वध जाहि घरदि मुनि ध्यान । 
सोई दशरथ सुत भगत द्वित कोशलपति भगवान्‌ ॥ 


आकाइर्मेसे देव और गेधर्वेनि पुष्प वृष्टि की। आज बताया कि मे अपने भक्तोंकी चारों 
ओरसे रक्षा करता हूंँ। सो चतुभुज रूपसे भागटय हुआ । 

माताजीने स्तुति की- प्रभु, मेरे लिए आप बालक बन जाइप ! मुस्से माता कद ऋर 
पुकार । माताजीको उन्होंने दीखाया कि वे परमात्मा है। उनका चतुभुज स्वरूप भदरहय हे 
गया । और छोटे छोटे दो द्वाथोीचाले बालक बन गए | 

दासियाम भी यह शुभ समाचार फैल गया। कौशस्थाने दासीकों तवलखा द्वार दिया 
मेरा राम सुखी होगा। में आनंदसे दें रही हूं। दासीने कहा : मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए । मे 
तो रामको खिलाना चाहती हूँ । राम दासीकी गोदम गण। आज उसका भी तद्मसंबंध दी सया। 


दासी दौडती हुई राजाके पास आई और बधाई दी। छाल भयो है। लगता दे कि 
साक्षात्‌ नारायण आए है । बुद्ध दशरयजीके घर पुत्र जन्म दहुआ। आर पुत्र भा साधारण नेढों, 
साझ्षात्‌ परमात्मा पुश्रका रूप लेकर आए है। दशरथनीन वर्खादस शझगार किया । 

प्रथम गणपतिकी पूजा की गई । दान तो इतता दिया गया कि खारी अपेध्यामें मई 
भी द्रिद ते रदा। वसिष्ठने वेदसंब्रका उश्चार करके मालिक अभिरेक किया। दुडापथनों 
अंतःपुरम आए । आज रामके दर्शनसे सारी दासियां इतनी दृ्ान्यित हो गई थी कि ये देड 
भान भी भूल गई थी। देद-मान दी नरदों दे तो मान-मयोदा शार आअजडी बान दी किया ! 


चर 


परमानेद हो गया | देख-गधर्वके आदि भी खद़म कृपले पुप्र रामके दघेन ऋर हे दः 
रामजम्मसे सभा वेवोक्ी आनंद इला िंतु एक सुंदु रा पु दुभा। गामसंपार, 
गृशवसे सूर्यतारायण आनंदल स्वम्ध होकर स्थिर दी गए । आग ददत ही ने ये सं्वास्लद 
बिता चंद्र रामका दर्शन कैसे कर से ? तो चडने रामसे बाचता खान इन सर्घेका काहिए २६. 
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कततीज- 


वह आंगे बढे | वह मुझे आपके दर्शन ही नहीं करने देता है| चंद्रकों रोना आ गया। तो 
रामचंद्रने उसे आश्वासन देते हुए कहाः- आजसे में तेरा नाम धारण करूंगा | फिर भी यह 
प्रसन्न नहीं हुआ । 


तो रामचंद्रने उससे कद्ाः- तू धीरज रख | इस वार मैने सर्यकोी लाभान्वित किया 
है। किंतु भविष्यमें कृष्णवतारके सबसे पदले तुझे द्शन दूंगा। कृष्णावतारम में रात्रिके बारह 
बजे जन्मुंगा । सो तुझे ही लाभ मिलेगा । 


कृप्णजन्मके समय तीन व्यक्ति ही जाग रहे थे- वखुदेव, देवकी और चंद्र । 


जो राजिके समय जागते रहे हैं उसे ही कैया मिलता है। सोए हुएको कनेया नहीं 
मिलता । जागनेका अर्थ क्या है! 


जानिये जीव तब द्वि जग जागा। 
जब सब विसव विलास बिरागा ॥ 


गीताजीम कहा गया हैः-- 
या निशा स्वेभूतानां तस्‍्यां जागति संयमी । 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः ॥ 


नित्य शुद्ध परमानंदको प्राप्त करनेकी ओर जो कभी ध्यान नहीं देते हैं. उन सभी भूत- 
प्राणियोंके लिए जो रात्रि है उसी समयमे योगी ज्ञाग कर प्रश्ुस्मरण करते हैं। प्राणी ज्ञिस 


सांसारिक नाशवंत क्षणिक सुखोम जागते हैं वह रात्रि समान हो दे) वैसे पुरुषोको परमात्माका 
शान नहीं दो सकता । 


बसुदेवजी-देवकीकी स्थिति तो देखो। संपत्ति, राज्य, संतति सब कुछ छीन गया । 
निरपराघ होते हुए भी हाथ और पांवोंमि जंजीर लगा दी गई। फिर भी वे हमेशा प्रभुका 
स्मरण करते रदे। 


५ दुश्खम भी प्रभुके नामका विस्मरण न करना। दुःखमें सचेत रह कर जो व्यक्ति 
इश्वरका भजन करता है उसके घर स्वयं भगवान्‌ आते हैं । 


स्वामी विद्यारण्यने कहा है कि नल और राम जैसी विभ्ुतियांके ज़ीवनमें भी दुःखद 


प्रसंग आए थे तो दम जैसे साधारण जनोकी तो बात द्वी क्‍या करें ? सो ढुःखले कमी 
न डरना। 


वियोगम कथा होती है, संयोग हुआ नहीं कि कथा बंद | ज़ब तक जीवका ईश्वरसे 
विरह दे तब तक कृष्णकथा है। जीव और ईश्वरके मिलनके बाद तो कथाका प्रश्न ही नहीं है। 


भागवतके दशम स्केंघके चौददवे अध्याय खुदामा चरित्रके समय शुकदेवजीको प्रेमको 


हम जम फरना पडा था, दवाना पडा था। यादि प्रेममं समाधि-सी रूग ज्ञाप तो राज़ाका 
क्पा हो ! 


मददां स्कथ ४०५ 
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दशरथते बाल स्वरूप देखां तो उतका हंतय प्रेमले तर आया । दर यके आनेदका 
बर्णन तो सरस्वती भी कर नहीं सकती है। पिता-पुत्रकी दृष्टि मिली | बालकने इंस दिया। 
इशरथ रामको मध चटाने लगे। उन्होंने वसिष्ठज़ीले वेदमंत्रीका पाठ करनेकी कहा ! 


वसिष्ठ:- रामके दशेन करने पर में वेदमंत्र तो क्या अपना नाम तक मूल गया हूं। में 
बोल तो क्‍या बोल ! 


द्शममे नामरूप भूलने पर दशनका बडा आनंद होता है। त्रह्मदर्शनका आमद दोंता है| 
तंत्र वेदा अवेदा भवन्ति । 


ईश्वर दशन होनेके बाद तो वेद भी विस्छृत हो जाते हैं | ईश्वस्के साक्षात्कारक याद 
वेद भी मिथ्या है। ईश्वरंके साक्षात्कारके बाद वेदकी कोई आवश्यकता नर्दी दै। श्रभुहा 
साक्षात्कार द्वोने पर वेद, जगतफ्रे नाम-रूप ओर अपनापन सभी कुछ विस्छत हो जाता है । 
सो बशिष्ठ कद्ेते हैं कि में तो अपना नाम तक भूल गया हूं। 


कोशर्या बालक रामको गोदर्म उठा कर बाहर आई । अयोध्याकी प्रजानि रागलीलाडे 
दशेत किए | किसीको भूख और प्यास तकका भान नहीं था । 


रामके विना आराम नहीं है। जीवमात्र आराम चाहता है। जीवमानत्र शांतिका 
उपासक है, ऐसी शांतिका जिसका कभी भंग न हो पाए । रामकी मयदाका पालन करोगे तो 
जीबनमें सच्दी शांति मिलेगी | मलुष्य रामकी जीवनमर्यादाकों जीवनमें उतारता नहीं दे अतः 
उसे सच्ची शांति नहीं मिलती दे । 


घर्मका फल है शांति | अधर्मका फल दे अशांति | धर्मकी मर्यादा पालन न करने पर 
शांति नहीं। मिलती | सखी और पुरुषको अपनी अपनी मर्यादा रदना चादिपए। मानव जब 
मर्षादाका उल्लंघन करता दे, अशांति आती दहै। धर्ममर्यादाक बिना ज्ञान, भक्ति या त्याग 
सफल नहीं हो सकते । 

आज कल मंदिरोम और कथा-आख्यानोंम भीड बहुत बढती जा रदी दे। लगता हैं 
कि आज कल शान और भक्ति बढ़ गए दें । फिर भी शाति तो किसीको भी मिल नदी रदी दे । 
इसका यही कारण है कि लोग धर्ममर्यावाका पालन करते दी नहीं हैं । लोग आन धर्मकोी भूल 
गए हैं। घमके बिना शांति नहीं है। धर्मकी मर्यादा कभी न तोड़ी | धर्मपालनक बिता डाल 
भोर भक्ति व्यर्थ है । चंद्र, सूर्य, समुद्र कमी अपनी मर्यादाश उल्लेसते करत नहीं ई। जब कि 
लोग तो थोडा-जहुत रुपया-पेसा, अधिकार या मान मिल जाने पर जपनेकी छाट सादर मान 
छेते हैं। मुझे पूछते-रोकनेवाला दे कोन : 

तुम्द शान दिया है घर्ममर्यादाके पालतके लिए, उल्लघनके लिए नहीं । 

रघुनाथजी मर्यावा पुरुपोच्तम और सभी सद्सुणोंफ मडार ई। वे रुपये परमास्मा होते 
हुए भी घरमेमर्यादाओंका पूर्णतः पालन करते ई । 

सभी दिष्प गुण जिसमें एकत्र होते ई यही परमात्मा है। लस्मथ विवश, भरत 
शैफबका, दाजुचब्ल सतृदिवारका स्वरूप है। मरत भौर शाजुधत अशथार वैराग्य३त स्दविचार 
दि अवोष्चामे नही है तो इरारथ कैकपीकी भाधीव दी जाति ६ । 


४०६ अ्रीमद्‌ सामचत 
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चंदन और पुष्पले रामकी सेवा करना अच्छी बात है किंतु उनकी मर्यादाका पालन 
करना तो सर्वोत्तम सेवा है। उनकी मर्यादाका पालन नहीं करोंगे तो सभव है, वे तुम्हारी 
प्रार्थना नहीं सुनेंगे | भगवानकी आक्षाओंका पालन करना द्वी उनकी सर्वोत्तम सेवा द्वे। ऐसा 
न करने पर ईश्वर कहते है कि मेरा कद्दा तो मानता नहीं है सो तेरी सेवा मुझे स्वीकार्य नहीं है । 


श्री रामका जीवन ऐसा तो पवित्र है कि उनके स्मरण मात्रसे हम पवित्र हो जाते हैं । 
वर्तन यदि रावण-सा है और जप रामके नामका दे तो रामजपनका फल कभी नहीं मिलता । 
राम जैसा वर्तन होगा और रामनामका जाप होगा तभी कंडमेसे अम्हत झरेगा | रामके एक 
एक मुणकों अपने जीवनमे उतारनेका प्रयत्न ही उनकी सर्वोत्तम सेवा है । 


रामचद्रज़ीका अवतार राक्षसोके संहारके हेतु नहीं, मनुष्योंको उच्च आदशोे बतानेके 
| हज ०: 0०. जे ककक्त ३ पीकर से फआप 
लिए हुआ था | वे राक्षसोंकों मारने नहीं, मानवकी आदर्श मानवधम समझानेके लिए आए थे। 
९५. ५० पीशिीशओ 
उनका अवतार जगत्‌की मानवचमंक उपदेशक लिए था । 
वाल्मीकिने रामके लिए उपमान ढूंढा किंतु एक भी न मिला । राम तो राम ही हैं । 
मजुष्य चादे किसी भी देव या देवीमे श्रद्धा रखे, चांदे वह विष्शुको पूजे चाहे शंकरको, 
किंतु उसका वर्तन तो राम जेसा ही होना चाहिए। जिसका व्यवहार राम जेसा होगा 
उसीकी भक्ति सफल होगी । 
कृष्णकी लीलाएं अजुकरणके लिए नहीं, श्रवण करके तन्‍्मय होनेके लिए हैं | गोकुल- 
लीलामे पुष्टि है, द्वारिकालीलाम मर्यादा। 
ऐसा नहीं है कि रामकी अमुक लीलाएं अनुकरणीय हैँ और अमुक चिंतनीय । उनकी 
तो सभी लीलाएं अनुकरणीय है। वे सभी गुणेके भंडार है । वे प्रत्येक ज्लीको मात्भावसे देखते 
थे | किसी भी स्लरीको वे कामभावसे नहीं देखंते थे । 
. मलुष्य एक ओर पुण्य तो करता है किंतु दूसरी ओर पाप भी करता रहता है। 
परिणामतः उसके हाथ कुछ भी नहीं रूुगता । 
राम माता-पिताकी आज्ञा हमेशा मानते थे। कभी स्वच्छंदी न बनों । वे हमेशा 
द्शरथ-कोशल्याको प्रणाम करते थे । आजकलकी प्रजा अपने मातापिताकों प्रणाम करते हुए 
शर्माती है। तुच्छ है तुम्हारी इस पढाई जो तुम्दे माता-पिताको प्रणाम करनेसे रोकती 


-- 


रहता है। पिताकी घन-संपत्ति लेनेमें तुम्हें कोई शम-संकोच नहीं होता और वंदन करनेमें 


० पु जप गआ ढ . 
सकोीच होता है, छाज़् आती है। माता पिता तो लक्ष्मी-नारायणका स्वरूप द्वे। उन्हें वेदन करो | 


थर्ञजीकी | च् 2] ॥०% की. 
_. __ जुनाथजाका उदारता और दीनवत्सछता जगतमे अजोड है । उन जैसा कोई राजा 
पहले न तो हुआ है और न तो कभी द्वोगा । 


ऐसा को उदार जग मांही 
बिन सेवा जो हंवे दीन पर, राम सरिस कोउ नाहीं ॥ 


जी गति योग विराग जतन करि नहिं पावत मुनि ग्यानि । 
सो गति देत गीध शबरी कहं, प्रश्भ न बहुत जियजानि ॥ 


नववां स्क॑ंघ 5०७ 
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तुलसीदास सब भांति सकल सुख जो चाहासे मन मेरों । 
तो भजु राम काम सब पूरन करहिं क्ृपानिधि तेरों । 


राम चरित्र दिव्य हैं। उनका चरित्र सभीको डोलायमान करता है । सर्पको कान नहीं 
होते हैं। कारण जानते हैं इसका ! 


शेष नाग सर्पोका राजा द्वै । उसीके फेन पर धरती थमी हुई है । गामकथाके श्रावणसे 
यादि शेष डोलने लगे तो धरतीका विनाश हो जाय । सो त्रह्माजीने सोंचा कि अच्छाई इसीमें है 
- कि उसे कान दिए ही न जाये | वैसे यह तो कवि कल्पना ही है | 


०५. _ कब पे ॥+० 00 ४ 
राममे सभी सद्गुण इकट्ठे हुए हैं । उन्होंने एक पत्नी-ब्तका' पालन किया। अपने 
बडोंका जो भी अच्छा रूगा उसे जीवनमे उतारा | उन्होंने दशरथसे सभी कुछ लिया किंतु 
वहुपत्तीत्वकी नहीं लिया | 


पुरुष यदि एक ही स्त्री ( पत्नी ) में काम भाव रखे और धर्माछुकुल का्मोपभोग करे 
तो ग्रहस्थ होने पर भी वह ब्रह्मचारी ही है। कामको व्यापक न होने देना। उसे एक ही 
पात्रम संकुचित कर दो। इस हेतुके लिए द्वी तो विवाहका आयोजन किया गया है। काम- 
भावको एक ही पात्रम निहित करके उसका नाश करो | 


निर्दोष तो केवल ईश्वर ही है । संभव है, गुरुम भी कोई दोष हो । कितु गुरुके दोपका 
अनुकरण करना नहीं चाहिए । राम किसी खरीको और सीता किसी पुरुपकों नहीं देखते थे । 
शासत्रकी यह मर्यादा है | ऐसी मर्यादाका पालन करनेसे जीबन खुधरेगा। रामर्चद्रने एक-पत्नी- 
बतका और सीताने एक पतिब्रतका पालन किया । इश्वरकी धर्म-मर्यादाका जो पालन करे वही 
सक्या मनुष्य है। 


वाल्मीकि-रामायणके खुंदर-कांडका एक प्रसंग है। हनुमानजी सीताजीसे मिलनेके 
लिए अशोकवनमें आए थे | वापस लोटते समय उन्होंने माताजीसे कहाः- अच्छा, में अब जा 
रहा हू। 

सीताजी- ठीक ही हुआ कि तू मुझे मिलने आया । तेरे जानेके वाद ये राक्षसियां 
मुझे सताएंगी । 

हनुमानजीः- यादि आप आश्षा दें तो मैं आपको अपने कंधे पर बीठा कर इसी समय 
रामजीके पास ले चल । में रामदूत हूँ | मुझे कोई मार नहीं सकता | 


सीताजीः- नहीं, ऐसा नहीं हो सकता । तू मेरा पुत्र-ला है, बालब्रह्मचारी है, पवित्र 
है। फिर भी तू पुरुष है और में स्त्री । मेरे लिए किसी भी पराए पुरुषका स्पर्श वर्ज्य है। पर 
पुरुषके स्पर्शसे सतीनारीके पातिबत्यका भंग होता है। जगत॒कों स्रीधमका आदर्श बतलानेके 
लिए ही मेरा जन्म हुआ है । में तेरे केघे पर बैठ जाऊं तो लोग क्या कहेंगे ? 


रघुनाथजी मेरे सिवा अन्य किसी भी स््रीका स्पर्श नहीं करते है। मेत्र भी उनके सिया 
अन्य पुरुषके चरण तकका स्पर्श नहीं किया है | 


दर 
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मनसे भी किसीका स्पर्श न करो | खीको चाहिए. कि पतिके सिवा किसी साधुसंतक 
चरणका भी स्पर्श न करे । उनको दूरसे ही प्रणाम करों । 

बेटे, तू बालब्रह्मचारी है फिर में तेरा स्पहे करूं तो धर्मकी मर्यादा हूठती दे । 

सीताजी जगत॒को आदरशो स्त्रीत्व दीखाते हैं । इसी देतु दी वे प्रगठ हुए हैं। राम सरल 
हैं किंतु सीताजीकी सरलता तो अलोकिक है । 


रामकी मातृपितृ भक्ति अलोकिक है, वंधुप्रेम भी दिव्य है । 


वर्डोका दिल कभी न ठुखाना । कैकेयीने जब रामको वनवास दिया तो उन्होंने उसे 
प्रणाम करके कहाः- माताजी, मेरा भाई भरत यदि राजा वननेवाला हो तो में चौदद वर्ष तो 
क्या आजीवन वनवासी रहनेको तैयार हूं । तुम्हारा यह तो मेरी ओर द्वी पक्षपात्‌ है। भरतकी 
अपेक्षा मुझ पर तुम्दारा प्रेम अधिक हीं है। मुझे ऋषिमुनियोंके सत्संगका लाभ मिले ऐसे 
डक तुमने मुझे यह वनवास दिया है । मेरे कल्याणके हेतु ही तुम मुझे आज़ वनमे भेज 
रद्दी हो । 


राम कथा तो सागर जैसी है | शिवजीने एक करोड स्छोकोम यह कथा वर्णित की है| 
कक पु रे ्श उतारोंगे 
रामके सभी गुण जीवनम उतारो। राजा रामकी प्रत्येक मर्यादा जीवनम उतारोंगे तो रामनवमीका 
उत्लव परिपूर्ण होगा, सफल होगा । 


शिवजी हर रोज उम्राको इस रामकथाका रसपान कराते थे | हनुमानजी भी दर रोज 
सुनते थे । इस रामकथाका पक एक स्छोक पापोका नाशकर्ता है। 


एक बार देव, ऋषि और मलुष्य शिवजीके पास रामायण मांगने गए । रामायणके एक 
करोड क्छोक हैं । शिवजीने तीनोकी बरावर-बरावर बांटा तो एक सछोक शेष रहा। देव, ऋषि 
और मनुष्य इस शेष बचे हुए स्छोकके लिए झघडने लंगे। 


शिवजीको लूडाई-झगडा पसंद नहीं है । जहां युद्ध, बैर, स्वार्थ, वासना, विपमता 
नहीं है चही स्थान अयोध्या है। ओर राम भी वहीं अवतरित होते हैं । जब कैंकेयीने मनमें 
विषमता, स्वार्थ, वासना जन्मी कि रामने अयोध्याका त्याग किया । विषमता, रूडाई-झगडा 
हुआ नहीं कि राम अयोध्या छोड देते हैं । 


शिवजीकी सभामे तो बैल ओर सिंह, चुहा और सप, मोर और सर्प सभी अपना 


अपना जन्मजात वैर भूछ कर एक साथ बैठते हैं। गरुड और सर्प भी अपना बैर भूल कर 
विष्णु भगवानके सामने शांत बैठ जाते है | चिरको भूल जाओ । 


..._शिवज्ञोने कह्ाः- छोक एक है और उसकी इच्छा करनेवाले तीन । इस स्छोकम 
वक्तीस अक्षर थे। सो शिवजीने तोनोका दस दस अक्षर दिए | अब शेष रहे दो अक्षर | तो 
शिवजीने कहा के इन दे अक्षरोकी में ही अपने कठमे रखुगा। ये दो अक्षर हैं राम | शिवजीने 
रशामको अपने हो पास, अपने हृदयमे रखा । इसी भांति तुम भी रामको हमेशा अपने हृदयमे 


ही 3५ । शिवजीकी भांति हृदयमें रामका स्थान और नाम धमेशा रहें तो मी ठीक संतोषकी 
बात है । | 


सव॒बां सकंच ४०९, 
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जि लीन ने आल 


श्री. रामके नामजपनसे सभी कष्ट दूर होते हैं और सब कुछ शुभ द्वोता है। 


भगवान्‌ शंकर रामायणके आशाये हैं। वे जगतको बताते हैं कि में विष पी गया फिर 
भी रामनामके प्रतापसे मुझे कुछ भी नहीं हुआ । जीवनमे विष पीनेके कई प्रसंग आते हैं | जब 
भी ऐसा कठु ध्संग आए, प्रेमसे श्रीराम श्रीराम बोलो । रामनामसे कंठमेंसे अमृत झरता है 
जो विषको नष्ट कर देता है| 

रामका नाम लेकर शकर दिष पी गए तो वह अम्ुत बन गया। ससारम भी निंदा, बेर, 
व्याधि आदि विष ही है । ऐसा सांसारिक विष जब भी जलानेके लिए आ पहुंचे तो रामनामका 
जप करना । जब भी परिस्थिति प्रतिकूल हो जाए, पंद्रह मीनट रामनामका जय करो. इसीसे 
तो शिवजीको स्मशानमें भी शांति है । 


स्मशानेश्वाक्रीडा स्मरहर पिशाचा। सहचरा। । 
चिताभस्मालिप। स्रगपि नृकरोटीपरिकर;ः । 
अमंगल्य॑ शीर्॑ तव भवतु नामेवखिलं। 
तथाडपि स्मतृणां वरद परम मंगलमसे । 


भगवान्‌ शिव रामनामाम्तुतका सदा पान करते हैं अतः वे शिव हैं । वे कहते हैं कि 
रामकी कथा तो में करता हूँ फिर भी यह मैं नहीं जानता कि वे केसे हैं। शिवजीकी यह 
विनयशीलता है । 


जो जान कर भी अशानीसा बन कर जप करता है वही कुछ न कुछ जानता है | 


अयोध्यामे रघुनाथजीका प्रागट्य हुआ। लक्ष्मण, भरत और शबत्र॒ुषघ्नका भी जन्म हुआ। 
चारों बालक कौशब्याके आंगनमे खेलने लगे । ओर दिनों दिन बडे दोने लंगे । 

रामचद्रजी तो खेल-कूदर्म भी अपने छोटे भाइयोको सताते नहीं थे । वे जीत हमेशा 
अपने छोटे भाइयाको ही देते थे | वे मानते थे कि मेरे छोटे भाइयोंकी ज्ञीत ही मेरी जीत है । 
यदि उनकी हार होगी तो उन्हें दु ख होगा | सो स्वर्य हार स्वीकार लेते थे । भरतकी आंखोंके 
आंख उनसे देखे नहीं जाते थे । 

आज तो छोग एक ओर रामायण पढते है, रामनामका जप करते हैं और दूसरी ओर 
घन-संपत्तिके लिए भाइयोंके साथ कोर्टम छडते है | यदि बडा भाई राम बनेगा तो छोटे भाई 
भरत-लक्ष्मण जैसे होंगे। यदि बडा भाई राम जैसा बने और छोटा भाई भरत जैखा बने तो 
सारा जगत्‌ आज भी अयोध्या बन सकता है ओर रामराज्य स्थापित हां। सकता है । भरतकों 
राज्य मिला फिर भी उसने त्याग दिया । बडे भाई अयोध्याम नहीं थे सो स्वयं महल्लोमे रह 
कर भी तपश्चर्या करने रंगे। भरतजीकी तपश्चर्याकी जगत्‌के सभी मद्दापुरुषेनि भरुरि भुरि 
प्रशंसा की है । 

भारतभूमि तो कर्मभूमि हैं । इस कर्मभूमिमें जैसे काम करोगे वैसे ही फल पाओगे । 
जैसा भाव अन्यके लिए तुम रखोगे वैसा ही भाव उसके मनमें तुम्हांर लिए होगा । अभिमान 
मू्खोंकों नहीं सताता किंतु जिसे जगत्‌ मान-कीर्ति देता है उसे ही सताता है। मानके 
बिलकुल पीछे ह्वी अभिमान भी खडा रहता है । 

५२ ( भाग: ) 
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विष्णु सहस्न नामावलिम भगवान्‌कों अमानी मानदः कद्दा गया ड्लै। _भगवान, मानक 
दाता है। भरत कैंकेयीको कहते हैं कि राम बड़े होते हुए भी उसे मान देते हैं । रामने बाल- 
लीलामे भी मर्यादा भंगकिया नहीं था । 


जो अपने भाईमें प्रभुका दर्शन नहीं कर पाता है उसे जगतमे कहीं ईश्वर नहीं दीखेंगे । 


रामकी बाललीला सरल है | वे मातासे कुछ भी नहीं मांगते थे। वे बहुत भोले थे । 
रामने माताकोी कभी सताया नहीं था । कनेयानें सोचा कि रामावतारमे मेने मर्यादाका पालन 
अतिशय किया था सो मुझे बहुत दुःखी होना पडा | अब कृष्णावतारम में मर्यादाका पालन 
नही करूंगा | कमैया माताकों सताता है । माता, मुझे छोड कर कहीं न जाना। तू घरकाम छोड 
दे और मुझीसे खेला कर । 


यशोंदा अर्थात्‌ बुद्धि ईश्वरसे दूर हो जाए तो उन्हें दु.ख होता हैं । सो कनैया मातासे 
कद्दता है कि मुझे गोदीम विठाए रद्द । मुझे छोडकर कहीं न जाना । यशोदा-बुद्धिकों वे अपने 
साथ ही रखना चाहते हैं | 


रामचंद्रजीका अवतार मर्यादा पुरुषोत्तमका है | कृष्णका अवतार पुष्टि पुरुषोत्तमका है। 
रामकी लीलामे मर्यादा है, कृष्णलीलाम प्रेम । 


कनेया कहता है : मैंने रामावतारम मर्यादाका पूरा पूरा पालन किया, में सरल भी 
बहुत रहा, एक पत्नीव्रत निभाया फिर जगत्‌ने मेरी कोई कदर न ज्ञानी। सो मेंने इस 
क्ृष्णावतारम सारी मर्यादा फेंक दीं। अब में पुष्टि पुरुषोत्तम हूँ । जो भी जीव मेरे निकट आए 
में उसे अपनाऊंगा । रृष्णावतारम सभीके लिए द्वार खुले है। जो चाहे सो आ सकता है | 


कनेयाकी वाणीको कोई बांध नहीं सकता । एक एक गोपीको उन्होंने बांध ली | वे सब 
कृष्णसे प्रार्थना करती हैं कि हमे छोड दो । तो कनैया कहता है कि मुझे तो मेरी माने बांधना 
ही सीखाया है । छोंडना तो खसीखाया द्वी नहीं है । में जाता हूं। जय जय । कनेया जिसे 
बांधता है उसे कभी नहीं छोडता | 


ईश्वर जिसे अपने बंधनमे बांधते हैं, अपनाते हे वह यादि मायाके प्रवाहम बहने भी 
लगे तो भी उसे भगवान्‌ बचा लेते हैं 


. कृष्णकी वाललीला अनेरी है। एक गोपीने देखा कि कनैया माखन चुरा रहा है तो 
उसने उसे बांध लिया। कनैयाने कहा, छोड दो सुझे। तुम्हे अपने पिताकी कलम, अपने पतिकी 
कसम । गोपीने कहा, नहीं में तो बांधूगी ही। और उसने एक खंभेसे बांध दिया। गोपीने 
लालासे पूछा, तूझे कोई तकलीफ तो नहीं है न ? कनैया रोनेका अभिनय करने रूगा ! बड़ी 
तकलीफ दो रही है | बंधन थोडा-ला खोल दो । गोपीने सोचा कि जकड कर बांघना ठीक नहीं 
है । छालाको दुःख होगा । उसने दंघन कुछ ढीला किया | ऐसा होते दी कनेया भाग निकला ! 
गोपी कहती है कि दो संतानकी माता होते हुए भी मुझे बांधना नहीं आया | 


.... री कृष्ण गोपीको बांधते है । श्री कृष्णा मनसे स्पर्श करने पर भी हृदय द्ववित होता 
दे तो धत्यक्ष श्रीअंग स्पशेसे तो कितना अधिक आनंद होता होगा । गोपीका प्रह्मसंवेध हुआ । 
उसने कनेयासे कहा, मुझे छोड दे । तो कनैयाने कद्दा, छोडना तो में जानता ही नहीं हूं.। 
परमात्मा जिसे बांधते है उसे कभी नहीं छोड़ते । वह उस जीवको अपने ही पास रखते हैं । 
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किसी रे मन ल्‍्ज भर पक चर 
ईश्वर को शीघ्रतासे अपनाते नहीं ह और जिसे एक बार अपना लेते हैं उसका 
कभी त्याग नहीं करते । जीव स्वार्थी है | वह अपनानेके बाद भी छोड देता है। स्वार्थकी 
समातिके साथ साथ संबंध भी समाप्त करता है। जब कि ईश्वर तो संबंधकी सदा वनाए 
रखते है । 


दिल कहता है कि क्नेया, जव तुम्हारा प्रागट्य हो, मुझे गोपी वनाना | 
प्रेम मांगना नहीं, देना चाहिए । सर्वेश्वरकों वही पसद आता है जो सभीसे प्रेम करता 
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है। विकार, वासना, स्वार्थ आया नहीं कि प्रेम खंडित हो गया। दूसरोंकों खुखी करनेकी 
भावना करनेवाला कभी दुःखी नहीं होता। 


कृष्णलीलाम प्रेम शुद्ध है । रामजीकी छीलाम विश्वुद्ध मर्यादा दे । कृष्णको वही समझ 
सकता है। जो रामजीकी मर्यादाका पालन करता है | 


लाला कभी सीधा खडा नहीं रहता | वह तो बांका बिहारी है । वह बाकेके साथ बांका 
है। वह तो योगीके साथ योगी, भोगीके साथ भोंगी, बारकक साथ बालक ओर संन्यासीके 
साथ संन्‍्यासी है | 


श्री कृष्णन कहा था कि- जगत्‌ भिथ्या दे सुवर्णकी द्वारिका भी डूब गई । 


जिसकी रूंगोटी तक छूट गई है वैसे विरक्त शुक्रदेवजी जैसे मद्दात्मा भी श्री कृष्ण- 
प्रेममे पागल वन जाते हैं। श्री कृष्णदी वालछीला ऐसी दिव्य है कि शुकदेवजी जेसे भी उसका 
वर्णन करते हुए आंखूसे भीग जाते हैं, पागल हो जाते हैं। मद्ायोंगी हंसते ही नहीं है सो 
उनके लिए रोनेका प्रसंग द्वी नहीं आता। श्री क्रष्ण भोगी नहीं, योगी हैं । 


भक्तिमे दुराग्रह न रखो | रामजी कुछ कम है ऐसा कभी न मानना। क्रष्ण और राम 
दोनों अवतार परिपृण हैँ। श्री कृष्ण पुष्टि-प्रेमका आनंद देते हैं । 


रामचंद्रकी वालढीलाका वर्णन अधिक नहीं है | वे वसिष्ठके आश्रमम पढनेके लिए गए। 


खेसार माया है। इस मायामे आने पर तो भगवानका भी ग़ुरुक़ी आवश्यकता रहती 
दै। किसी सदगुरुके अनुग्नहके विना मन सदाके लिए पवित्र नहीं हा पाता। संसारम आने पर 
भगवानको अपने स्त्ररूपका विस्मरण होता दे और गुरुकी आवश्यकता हो जाती है । 


श्री राम हैं तो परमात्मा । उन्हें मायाका स्पश तक नहीं हो सकता | फिर भी जगत्‌कों 
आदर्श सीखानेके हेतु वे गुरुके पाल विद्याभ्यासके लिए गए । गरुरुजीकी सेवा भी की। विद्या 
भ्यास समाप्त किया | 


श्री राम सोलह बपेकी अवस्थाम यात्रा करने गए | यात्रा करनेसे उन्हें चेराग्य आ 
गया । इस चराग्यको दूर करनेंके लिए वसिष्ठजीने योगवासिप्ठ महारामायणमें उपदेश दिया है | 
इसका प्रथम भकरण वेराग्य संबंधित है | यह प्रकरण सभीकों पढना ही चाहिए । इसमें 
वसिष्ठजी कहते हैं : वशग्यकों अंदर ही रखना | प्रारब्ध तो भ्रुगतना ही चाहिए । किंतु नया 
प्रारण्ध उत्पन्न न हो जाय यह भी देखना चाहिए । वनत्रे संघार साथ साथ आएगा । घर 
बाधक नहीं है किंतु घरकी वस्तुओंकी आसक्ति बाधक है । 
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राम, तुम यदि राजप्रासादका त्याग करोंगे तो कुटिरकी आवश्यकता उपस्थित होगी । 
सुंदर वस्र छोड दोगे तो लगोटीकी जरुरत होगी। अच्छा भोजन छोड दोगे तो भी कंदमूल तो 
खाने ही पडेंगे । अतः राज्यका त्याग करनेकी कोई आवश्यकता नहीं हे । छोडना तो दै काम, 
क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, वासना आदिको । 


चैराग्य अंदरका होना चाहिए जगत्‌को दीख़ानेके लिप नहीं। साधु बननेकी नहीं, 
सरल हेनेकी दी आवश्यकता है । 


भजनके लिए भोजन है ऐसा मानो तो भोजन साधन दे। कवल भोजनके लिए भोजन 
बाधक दे । 


सुखी होना है तो बोलो : जो द्ोगा सो चलेगा, भाएगा, पसंद आएगा। प्रभु मुस्ते जिस 
स्थितिम रखेंगे उसीभे में रह्गा | थालीम जो भी मिलेगा खा लूँगा। 


शानी पुरुषोको भी भाग्य तो झेलना ही पडता है। रामचंद्रजीका वैराग्य दूर बुआ | 
वे सोलह वर्षके हो गए हैं अब । 


उस समय विश्वामित्रका यश संपन्न दो रहा था। उसमे मारीच सुबाहु आदि राक्षस 
बाघा डाल रहे थे। विश्वामित्रने सोचा कि रामचंद्रजी ही मेरे यश्ञकी रक्षा कर सकते हैं । 
अयोध्या जाकर राम-लक्ष्मणको ले आऊं। वशेनसे छतार्थ भी दो जाऊंगा। भागवतम राम- 
चरित्रका आरंभ इसी प्रसंगले किया गया है। विश्वामित्र अयोध्यामें आए। सरयूम स्नान 
किया। और फिर मद्दाराज दशरथकी राजसभाम आए । दशरथजीने स्वागत करते हुए नमन 
किया। मेरे पूवेज़ोंके पुण्य प्रतापसे आप जैसे ऋषि मेरे घए आए हैँ । क्‍या सेवा करूं में आपकी ! 
विश्वामित्रने आशीर्वाद देते हुए कद्दा, मेरे यशर्म राक्षस विष्न कर रहे हैं। सो राम और 


लक्ष्मणको मेरे यज्ञकी रक्षाके लिए मेर साथ भेज्ञिप। विश्वामित्रकी ऐसी मांगसे राजा 
घबड़ा गए। 


... देशरथर्जाने कहाः- मुनिवर, आपने ठीक नहीं मांगा। ये वालक मुझे अपनी चुद्धावस्थार्म 
मिले है । मुझे तो संतानकी कोई आशा ही नहीं थी किंतु आप सभीके आशीर्वाद्से चार संतान 
मिली । सुझे पा अत्यंत प्रिय हैं | किंतु राम सर्वाधिक प्रिय है। रामके विना में नहीं रह 
सकता। उसे मेरी आंखेंसे दूर न करे। में आपसे क्‍या कहूँ ? राम मुझे प्रतिदिन दो वार साष्ांग 
प्रणाम करता है । मेरी हर आशाका पालन करता है। ऐसा पुत्र न तो कभी हुआ है ओर न तो 


कभी दोगा। छोटे भाइयोंसे भी उसे अलौकिक प्रेम है । बह बहुत भोला है। मर्यादाका पूर्णतः 
पालन करता है। 


रामकी प्रशंसा करते करते राज़ाका हृदय भर आया। जल बिन मछली शायद रह 
सकती दै किंतु रामके विना दशरथ नहीं जी सकते । गुरुजी, में आपसे ठीक ही कद्दता हूं कि 
रामके दूर जानेसे मेरे प्राण चले जाएँगे ] आप चाह तो में अपना 


5 जे पना सारा राज्य दे दूं, मरे प्राण 
तक दे दूं । कितु मुझसे मेरे रामको दूर न करें । दे 
राम देत नहि बनइ गुंसाई । 


मैं अपने रामके बिना एक क्षण भी जी नहीं सकता । मैं प्राण दे सकता हूं, राम नहीं | 
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देह प्रान तें प्रिय कछ नाहीं । 
सोउ मुनि देठ निमिष एक माही ॥ 
जगत्‌मे दशरथ-स्रा पिता नहीं हुआ है और राम-सा पुत्र भी नहीं। राम जब वनमें 
गए थे तो दशरथनें अपनी अंतिम सांस तक रामका ही नाम लिया था। उन्होंने कोशल्यासे 
बार बार पूछा कि उनके राम कहां हैं। मुझे कोई रामके पास ले जाओ | में रामके बिना जी 
नहीं सकता | ओर रामके वनगमनके साथ ही दशरथजीका प्राणपंखेर उड गया। 
रामायणका एक एक पात्र दिव्य है। भरतके जैसा कोई भाई नहीं दे । सीता जैसी 
कोई ख्त्री नदी डुई है । रामजीकी अपेक्षा सीताजीका हृदय अति कोमल था । वाल्मीकि भी 
सीताजीके चरित्नरका वर्णन करते हुए पिघल गए थे। उन्होंने कह्दा था कि रामायणम रामजीका 
नहीं, सीताजीका चरित्र अलोकिक है। रामजी सरल दूं किंतु सीताजीकी सरलता तो 
अव्भूत हे । 
वाल्मीकि रामायण एक प्रसंग है। रावणके साथके युद्धकी समाप्ति होने पर हनुमानजी 
अशोकवनम आए। सभी राक्ष्सौंका तो विनाश हो गया था औरकी विजय हुई थी। सीताजीने 
दजनुमानजीको बहुत आशिष दी । काल तेरा सेवक बनेगा | अष्ट सिद्धियां तेरी सेवा करेंगी | 
हनुमानजी झ्ञानी पुरुषोंके आचाये हैं। 


मनोजब मारुततुल्य बेगम्‌ 
जीतेन्द्रियं बुद्धिमतां बरिष्ठम । 
वातात्मज वानरयूथ मुख्यस््‌ 
श्रीरामदूदे शरण प्रपधे ॥ 
हलुमानजीका वर्णन कर ही कौन सकता है ? 
सीतामाताने आनंद्से आशीर्वाद दिया। फिर भी हसुमानजीको तृप्ति नहीं हुईं | उन्होंने 
कहा;- आपने सुझे आशिष तो बहुत दी फिर भी दिलम एक इच्छा वाकी रह गई दे । 
सीताजीः- वत्स, जो चाहे सो मांग ले। 
हनुमानजी:- पहले जब में का आया था तो देखा था कि राक्षस स्त्रियां आपको बहुत 
सताती थी। आपको डराती थीं। अब राक्षसोॉका तो प्रभुने विनाश कर दिया कितु ये राक्षस 
र्त्रियां बाकी रह गई हैं। में चाहता हूँ कि आपकी आज्ञा और आशीर्वादर्से में इनका विनाश 
कर दू। 
सीताजीः- ओरे, यह कया मांग रहा है तू ? ऐसा वरदान मांगना कोई ठीक बात 
नहीं है । 
हनुमानजीः- इन्होंने आपको बहुत सताया दै। मैंने अपनी आंखोसे देखा था। 


माताजी हलुमानजीको उपदेश देने लर्गीः- बेटे, अपकारका बदला जो उपकारसे देता 
है वही संत है । इन राक्षसियोंका, कोई दोष नहीं हे । वे तो रावणकी आश्ञाके कारण दी मुझे 





४१४ श्रीमद्‌ भागवत 


+ ड जज नर ज़ी तेज नल 
बल न पल ++>>+ बट लीला ली जुडी ली जज डिजजडजए “४ लाख अज्ा मीट वाला दि 25 हक शा 
हा लन “3 जज 5 ५320 आर 


सताती थीं। वद्‌ दु ख तो मेरे द्वी कमोंका फल था। मेने लक्ष्मणका अपमान किया था अतः 
ढुःखो द्ोना पडा । में तो सोचती हूं कि इन राक्षसियोक्रो चर देकर अयोध्या छे चल । मैं वैसा 
आशीर्वाद तुम्हे नहीं दे सकती । 

हलुमानजीने वंदन करते हुए कद्दा - माताजी, आपके सिचा ऐसी दया तो कोई नहीं 
कर सकता । 

राक्षसोंके लिए राम कठोर थे किंतु राक्षसियोंके लिए सीताजी दयालु थीं। राक्षसियोका 

५ 2 35 55 9 जा (पु ९ ्द् नदी ्टें सा; 

सीताजीने आशीर्वाद दिया। सीताजी जैसो दयाल्ु झ्री कोई हुई दी नदी द। वे साक्षात्‌ 
दयाकी मूर्ति है। माताजीके गुणोंकों याद करनेले लगता दे रामकी अपेक्षा सीताजी श्रेष्ठ हैं । 


जब दशरथने रामको छोडना नहीं चाहा तो उन्हें वसिष्ठजी समझाने लगे | दशरथकों 
उनमे पूर्णतः विश्वास था। वे सद्मुरुके आधीन थे। बसिष्ठने दशरथजीसे कद्दा+- राजकुमार 
रामके जन्माक्षर वता रहें है कि इस वर्षम विचाहका योग दे । इस वर्ष इन कुमारोंकें विवाह- 
का योग है। अतः इन्हे भेजनेम कोई वाधा नहीं है । सब कुशलू-मंगल होगा। मे तो मानता हूँ 
कि विश्वामित्र इन्हें विवाहके देतु ही लेते आए हैं । 


विवाहकी वात खुतकर दशरथ हर्पित हो गए। क्‍या मेरे रामका विवाह द्वोंगा? तब 
५ जे. म्जीी [पु ० 7 न 
तो में आज ही भेजनेके लिए तेयार हूँ। ओर राम-लक्ष्मणकाी राजसभाम बुलाया गया। उन्होंने 
आकर प्रणाम किया। 


दशरथ-- तुम दोनौको विश्वामित्रके यज्षकी रक्षाके लिए जाना है । 
रामः- जैसी आपकी आश्षा 


्े रे पं च झ्नने 
राम-लक्ष्मण तयार होकर माता कोशल्यासे आज्ञा-आशीर्वाद लेने गए। कौशस्याने 
भी पिताकी आज्ञाका पालन करनेकी कहा। नारदजीने कोशल्याकों पहलेसे ही राम-लक्ष्मणके 
विवाहके योगकी वात बता दी थी। 


राम-ऋृष्णको माखन और शक्‍करसे बडा प्रेम है। जीवनकों मधुर वनाना। शक्कर 
मीठा बनाना । जीवनमे सदगुणसे दी मीठापन आता है। सभीको मान दोगे तो तुम्हारा अपना 
जीवन भी शक्‍कर-खा मीठा मधुरा बनेगा। सभीकों मानका दान करना उत्तम दहै। दूसर्रोको 
मान देंनेसे और अपने जीवनमे संयम बढानेसे जीवन मधुर और उत्तम वनता है । 


जिसके [2.४ कप 
जिसके जीवनमें मधुरता नहीं है, वह भगवानको प्यारा नहीं हो सकता। विद्यादान, 
ज्ञानदान और द्रव्यदानसे भी मानदान अधिक श्रेष्ठ है। मानदान श्रेष्ठ दान है । इसमें एक पैसे 
तक व्यय नहीं दै। सभीको मान दो। जो कर्कश वाणी बोछता नहीं है, जो किसीका अपना नहीं 
करता हे उसके जीवनम शककर-स्री मीठाश आती है। 


कौशब्याने विश्वामित्रसे कहाः- मेरे रामकी माखन मिश्री खिलाइएगा। नहीं तो वह 
दुबेल हो जाएगा । 


हे जिस समय विश्वामिनत्रके साथ रामरुक्ष्मण चल दिए. उस समय वे कितने शोभाय- 
मान थे । 
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अरुन नयन उर बाहु विसाला । 
नील जलज तनु श्याम तमाला । 
कटि पट पीत कसे वर भाथा। 
रुचिर चाप सायक दुह्ु हाथा ॥ 
विश्वामित्र अर्थात्‌ सारे विश्वके मित्र | विश्वस्य मित्र सः विश्वामित्र | पाणिनीने यह 
अथ्थ दिया है। विश्वामित्रने आशीर्वाद्‌ दिया | पाणिनीका व्याकरण अमर होगा | या तो विश्च 
जिसका मित्र दै वही विश्वामित्र है । जगत्‌का मित्र है जीव | मनुष्य अर्थात्‌ जीव मित्र बनता है 
तो शब्द ब्रह्म उसके पीछे पीछे आता है। और उसके पौाछि परत्रह्म भी आता है | तुम जगत्‌- 
मित्र बनोगे तो राम-लक्ष्मण तुम्हारे पाछे पीछे आएंगे। राम ही परत्रह्म है, शब्दत्रह्म है शब्द- 
ब्रह्मके विता परत्रह्म प्रगट नहीं होता । 
विश्वामित्रके पीछे पीछे राम-लक्ष्मण चल दिए । मार्गम ताडकाका उद्धार किया | 
विश्वामित्रने राम-लक्ष्मणको बला ओर अतिवला विद्या दी थी सो उन्हें भुख-प्यास छगनी 
ही नहीं थी । 
आश्रम आए । रामने विश्वामित्रसे कद्ाः- गुरुजी, आप अपने यज्ञका आरंभ करे। में 
उसकी रक्षा करूंगा 
जनकपुरीके निकट ऋषि विश्वामित्रका सिद्धाश्रम है। वद्दां वे तप और यज्ञ करते है । 
विशाल यज्ञममंडप बनाया गया है| राम-लक्ष्मण धनुष्य-बाणसे सज्ज हो कर यशकी 
रक्षा करने खडे हैं । 
द्वारिकार्मे ह।रिकानाथ खडे हैं । 
डाकोरमें रणछोडरायजी खडे है । 
श्रीनाथजीमें गोवर्धननाथ खड़े हैं । 
पंदरपुरमें विद्वलनाथजी खडे हैं । 
भगवान्‌ कहते हैं.- जब जीव मेरे द्शनके हेतु आता है तो मैं खडा हो कर उसे दर्शन 
देता है। मैं जीवको मिलनेके लिए आतुर हूं । मुझे प्रेमसे मिलनेके लिए जो भी आता है उससे 
मिलनेको में भी आतुर हूं। मेरे वेष्णवॉसे, भक्तासे मिलनेकी प्रतीक्षाम में खडा हूं। में खडा खडा 
भक्तोकी प्रतीक्षा करता हूं । मुझसे विभक्त हुआ जीव सुझसे मिलनेके लिए कब आएगा ? 
ईश्वरकी दाष्टि तो जीवकी ओर अखंड रूपसे है किंतु जीव ही ईश्वरकी ओर दृष्टि 
करता नहीं है । 
राम तो जीवको अपनानेके लिए तत्पर हैं किंतु यह अभागा जीव ही उनसे मिलनेके 
लिए आतुर कहां है ? 


| औ राम आजानबाहु हैं। किसीने इसका कारण पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया, मेरे भक्त 
मुझसे मिलने आते हैं। उनमें यादे कोई भक्त मोटा दो तो उसे भी मैं वाइम भर सकूं इसलिए 
मैने अपने द्वाथ रंगे रख लिए है / 


3१६ अीमद भागवत 


बल से न अली ०5 जीजरीय- रे >रीयी >मी+ री जीननजरीय री ल्‍रीमलम-न सन बनना फिरीजीजरी-ख?ित न बडी ला न्‍ *ी. 











'त 


मुझसे मिलनेके लिए आनेचाले भक्ताको आलिंगन देनेके लिए मेने अपने हाथ लंबे 
रख हैं । 


राम वानर आदि पशुओकों भी आलिंगन देते हैं। रामजी सभीसे प्रेम करते हैं । वे 
हमेशा घलुष्य बाण अपने साथ रखते हैं । धन्लुष्य वाणके विना रामके दर्शन कहीं नहीं होते है। 
चाहे राज्यासन पर बैठे हो, चाहे अंतःपुरम सीताजीके पास, उनके हाथोमे 'धनुष्य-बाण होते 
ही है । उपनिषद्म भी कहा हैः  प्रणवो हि घलुः । उपनिषद्म घल्ुष्यकी 3£ कारकी उपमा दी 
गई है । 3४ कार अर्थात्‌ शान | शान ही धनुष्य है । 

घलुष्य ज्ञानका स्वरूप है। 

बाण विवेक स्वरूप है । 


धनुष्य और बाण अर्थात्‌ शान ओर विवेकले सदा सज्ज रहो । क्यों कि कामरुपी 
राक्षस न जाने कब विष्न करने आ जाए। काम-राक्षस तुम्हारे पीछे दौड रद्दा है, तुम्हे 
पराजित करने आ रहा है। रामकी भांति घनुष्य-बाणसे सदा सज्ज रइना। शान और विवेकको 
संतेज रखोंगे तो राध्षस बाधा नहीं डाल सकेगे | धलुष्यवाणसे सज्जित रहोंगे तो राक्षस भाग 
जाएँगे। जिसकी आंखोम पाप है वही राक्षस है । राक्षस जीवमात्रके पीछे लगे हुपए हैं। काम, 
लोभ, मोह आदि राक्षस ही हैं जो जीवमात्रकों सताते हैं | जो प्रतिक्षण सावध रहता है उसे 
राक्षस मार नहीं सकते । 


रामका स्वरूप अद्भुत दे | सुपणखा राक्षसी थी फिर भी उसके मनमें रामकों पति 


स्वरूपमें पानेकी इच्छा जागी थी । हमारे हृदय तो उस राक्षसीसे भी कठोर हैं कि हमारे मतमें 
रामको पांनेकी इच्छा ही नहीं होती है । 


श्रीघर स्वामीने रामविजय-लीला-कथार्म कहा है- यज्ञके चारों द्वार पर राम-लक्ष्मण 
योकी फरते थे । उन्होंने इतने रूप घारण कर लिए थे कि सभी द्वारों पर राक्षसोकी इनकी 
उपस्थित दीखाई देती थी । 


विध्वामित्र आइति देते थे यश्षकुंडम और निहारते थे राम-छक्ष्मणको। श्रुति वर्णन 
करती है। अभि भगवानका मुख है। परमात्मा अभि मुखसे आहार करते है। अप ज्वाला प्रभुकी 


जिड्ा है। आ्राह्मणणण वेदमंत्रोका उद्चार करता हुआ अस्लिमें आहुति दे रहा है। विश्वामिन्न 
राम-लक्ष्मण पर ही दृष्टि गाए हुए यज्ञ कर रहे हैं. । 


मनकी मलीनताको दूर करनेके लिए यज्ञ किया जाए। यज्ञ, स्वाध्याय, तप, ध्यानका 
फल है मनशुद्धि | मनशुद्धिका फल है परमात्माका दर्शन ! 


राक्षख जान गए कि विश्वामित्रने यक्षका आरंभ किया है तो थे बाधा डालने आ पहुंचे | 


रामचंद्रके वार वार दर्शन होनेसे मारीचका स्वभाव बदरू गया। जिसके दर्शनसे स्वभाव 


बदलता है वही ईश्वर है। मारीचने सोचा कि विश्वामित्रके इस यश्षसं विध्न करना ठीक नहीं 
है। आज मेरे मनमें ऐसे विचार क्यों आ रहे हैं? शायद इन बालकोकों देख कर मेरा मन 


वदल गया है। आज मेरा मन मेरे बसमें नहीं हैं। इन वालकोसे मिलनेकी इच्छा हो ॒ 
मारीच था तो राक्षस फिर भी रामके दर्शनसे उसकी बुद्धि धर गई इच्छा हो रही दे 
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आजकलके लोग रामके दर्शनके लिए जाते तो हैं किंतु दर्शनके बाद भी इनकी बुद्धि 
खुधर नहीं पाती है। रामके द्शंनके बाद भी बुद्धि न खुधरे तो मान लेना कि तुम राक्षससे भी 
अचम हो । रोज रामायण पढे, देवदशन करे फिर भी यदि जीवनमे संयम, सदाचार, सरलता 
न आ पाए तो मानो कि मारीचसे तुम गए बीते हो। 


राम परमात्मा हे | उनके प्रत्यक्ष दर्शनसे मारीच बुद्धि बदल जाए तो आश्चर्य ही क्या 
है ! रामकी नकल करते करत ओर रामका ही चिंतन करते करते रावणका काम मरता है । 


रामको याद करनेसे सारा जगत्‌ मातृवत दीखता है । 


पएकनाथ महाराजने राम-रावण युद्धके समयका एक प्रसंग लिखा है| गहरी नौंदमे 
ऐ,०च कुंभकर्णको $ ०० पे या है 
डूबे हुए कुंभकर्णदी जब जगाया गया तो उसने पूछाः- मुझे क्यों जगाया गया है ? 


रावणः- जानकीको छूकर युद्ध जो हो रहा है। 
कुंभकर्णः- तेरी इच्छा पूर्ण हुई ! 
रावण+ई- ना । 


कुंभकर्णः- तू अपनी मायासे रामका रूप धारण करके सीताके पास जा। तुझे राम 
मान लेगी और तेरे वश हो जाएगी। 


रावणः- इस रामके पास कुछ जादू-सा लगता है। में उसका रूप धारण करनेके लिए 
उसके रूपका विचार करता हूँ कि तुरंत मेरा मन ही बदरू जाता दै। जो रूप धारण करनेकी 
इच्छा होती है उसका विचार तो करना ही पडता दहै। जब में रामका रूप मायासे धारण करके 
देखता हूँ तो सीता मुझे माता रूपसे दीखाई देती हैं। मेरे मनमे काम तक नहीं रह पाता । 


तो कुंभकर्ण कहने छगाः- रामका मायावी रूप तेरे कामकों मारता है। जिसका नकली 
रूप भी इतना प्रभावशाली है उसका मूल रूप तो कितना अधिक प्रभावशाली होगा ? अत" 
निश्चय ही राम परमेश्वर हैं | तू अतिशय कामी है. फिर भी रामके स्मरणसे निष्कामी बन 
ज्ञाता है। सो राम ईश्वर ही हैं। ऐसे रामके साथ वबैर करना ठीक नहीं है । देवाधिदेवसे बैर 
करनेवाला तू भूल ही है। में तूझे सदाय नहीं कर सकता। विभीषणकी भांति में भी रामके 


चरणोंका आश्रय लेगा । 


रावण-- मैं रामकी शल्लुभावसे भक्ति करता हूँ | याद में अकेला ही भक्ति करूं तो मात्र 
मेरा ही कल्याण द्ोगा। किंतु शच्रुभाव रखुं तो मेरे सारे वशका कल्याण होंगा। ये सभी 
राक्षस तामसी है | वे जप, तप, ध्यान, सेवा, पूजा तो कर नहीं सकते। रामचंद्रके साथ 
शज्जता द्ोगी तो युद्ध द्वोंगा । युद्ध द्ोगा तो रापका प्रत्यक्ष दर्शन दोगा। और रामदर्शनले हम 
सभीका उद्धार होगा अपने सारे वंशके कल्याणके हेतु ही मैने रामसे शत्रुता की है । 


यज्ञ करते समय तुम भी अपने प्रत्येक द्वार पर राम-लक्ष्मणको बिठल्य देना | जप, 
कथाश्रवण, नारायण से मानसिक मिलन आदि यश ही। दे जो गरीबसे गरीत्र व्यक्ति भी कर 
सकता है। 


५र३े ( भाग. ) 
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कुछ यक्ष ऐसे हैँ जिसके लिए कुलकी श्रेष्ठत और अत्यधिक घनकी आवश्यकता रहती 
है। विधुर और विधवाके लिए निषिद्ध है। प्रायश्वित्त भी करना पडता है। साधारण प्राह्मण नहीं, 
अशिहोंत्री त्रह्मण ही कर सकते हैं. | बहुत-सा धन खर्चना पडता है | कुछ यशके लिए देश- 
कालकी भी मर्यादा निर्दिष्ट दे ' 


डपनिषद्म एक यज्ञ ऐसा बताया गया है जो जाति-समय-स्थल आदिके किसी भी 
प्रकारंके बेधनके विना किया जा सकता है। चह है जपयज्ञ | यह सभी यज्ञासे श्रेष्ठ हैं । 
आंखसे दर्शन, कानसे श्रवण और मनसे स्मरण करते हुए जप करोगे तो समाधिकी अवस्था 
प्राप्त दी सकेगी | कृष्णमिलन महायज्ञ है । 

कृष्णमिलन-यशञमें श्रद्धा पत्नी है, आत्मा यज़मान है, शरीर यक्षभमि है ओर यशफल 
पहै परमात्मा विष्णुसे मिलन । परमात्मासे मिलत महानतम यश्ञ दे। जीवात्मा ओर परमात्माका 
मिलन महायज्ञ दे । 

यज्षसे चित्तशुद्धि दोती है। चित्तशुद्धिका फल है परमात्माकी प्राप्ति । सभी इन्द्रियां 
यश्मडपके द्वार है । इस यश्ञमें काम, क्रोध, लोभ, मोद आदि राक्षस वाधा करनेके लिए आते 
हैं। इस महायक्षम विषयरूपी मारीच बाधा डालता है। द्वार पर राम-लक्ष्मणको स्थापित 
करोगे तो काम, क्रोध, वासना रूपी माररीच-खझुवाहु विष्न करने आ नहीं पाएंगे । 

आंखोंमे, कानोमे, सुखम सभी इन्द्रियोंके छ्वार पर राम-लक्ष्मणकों बीठा दों। ऐसा 
करनेसे मारीच-विषय विघ्न नहीं कर सकेगा। मारीच शीघ्र मरता नहीं है। अपनी प्रत्येक 
इन्द्रियके द्वाए पर राम-लक्ष्मणको, शब्दब्नह्मकों, परत्रह्मको आसीन करोगे तभी काम-मारीच 
तुम्हारे यक्षम बाघारूप नहीं हो सकेगा । तभी तुम्हारा जीवनयज्ञ निर्विघ्च समाप्त होगा। माया- 
मारीचको रामचद्रज़ी विवेक-बाणसे मारते है । 

जिसका चितन मात्र करनेसे कामका नाश होता है वही ईश्वर है । 


ज्ञानी मद्दात्मा अपनी इन्द्रियोंके द्वार बंद रखते हैं ज़ब कि वैष्णव ज़न हार पर राम- 


पु पीर 4 -दोनों हे 
लक्ष्मणको पधराते है| भागवतका राहु ओर रामायणका मारीच-विषय-दोनों एकले है, तुरंत 
मरते ही नहीं हैं । 

._ विश्वाम्रित्रका यश समाप्त होने पर था कि जनकपुरसे मिमंत्रण-पत्रिका आई कि 
सीताजीका स्वयवर होने जा रद्या है। यज्ञादिसे निवृत्त होकर राम-लक्ष्मणको लेकर विश्वामित्र 
जनकपुरकी ओर निकल पड़े । मार्गम अहल्याका उद्धार करनेका प्रसंग आया। विश्वामित्नने 
रामसे एक शिलाको स्पर्श करनेकी आज्ञा की । इस शिलारूप अहल्याका उद्धार करो । 

रे राम सोचमे ड्रब गए । क्यों कि जो साधक है वद्द तो छकडीकी ख््ीका भी स्पर्श नहीं 
करता है । “ न स्पृइ्येत्‌ दारवीमपि | ! एकादश स्कंधके एक बछोकका यह चरण है । 
रामने कद्दा:- में इसे प्रणाम करता हूं । ह 
विश्वामित्र:- प्रणाम करनेसे तो कुछ भी नहीं होगा । 
रामः- में चरणसे भी रुपशे कर दू तो पापका भागी हूँगा। 
>> रच पु 
श राम पापसे डरते हैं । आजकलके लोग पापसे डरते ही नहीं है । मन चाहे सो कर लेते 
! पापले डर कर चलोगे तभी कल्याण होगा | पाप और ईश्वरसे डरोगे तो मन शुद्ध रहेगा । 


मंतवा स्कंच १९ 
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मैं परख्रीकों वंदन करता हूं, स्पर्श नहीं । 
/ राम परसत्रीका और सीता परपुरुषका सरुपशे करते नहीं थे। 


| 


जद्दां तक दो सके परपुरुष और परख्नीका स्पर्श करना नद्दीं चाहिए । ब्रह्मचयका यही 


आदश है| 


कवियोने कल्पना की है। रामने अहल्याका चरणले भी सुपर्श नहीं किया | बहती हुई 
दवाने रामके चरणोकी धूलि उडाई जो उस शिला पर जा पडी।| फलतः शिला अह्या बन 
गई । एकनाथजीने भी यही कद्दा दे । राम चरणकी रजमें ऐसी शक्ति थी अहल्याका उद्धार 
ही गया । 


अद्दल्या अर्थात्‌ बुद्धि । मात्र कामखुखका ही विचार करनेचाली बुद्धि जड पत्थर-सी 
बन जाती है | कोमल बुद्धि द्वी ईश्वरके पास जा सकती है, जड-पत्थर-सी नहीं। कोमल बुद्धि 
ही कृष्ण सेवार्म द्रवित दो सकती है। कृष्ण-कीतेनसे आज भानंद नर्दी मिलता है क्‍योंकि 
काम सुखका चिंतन करते रहनेसे बुद्धि पत्थर-सी द्वो गई द्वै। जड बुद्धि चेतनमयी कैसे हो 
सकती दै? जब कोई सद्गुरु सत महात्मा मिल जाते है तभी | जब किसी पवित्र खंतकी 
चरण रज़ पावन करती है तभी | पत्थर-सी जड बुद्धि प्रभुकी चरणरजसे जाग्रत, चेतनवंती 
बनती दे । 

अहल्या-बुद्धि रामचरण रजसे शुद्ध, सचेतन बनी । अहृल्याने प्रभुसे प्रार्थना की। मेरे 
पतिने मुझे शाप देकर ठीक द्वी किया था क्योकि इसी कारणसे तो मैं आपका द्शेन पा सकी। 
उसी समय ऋषि गोतम भी वहां आए उन्होंने भी भगवान्‌ रामसे कहा:- मेरी पत्नीका आपने 
उद्धार किया। में आपको आशीर्वाद देता छू कि आपका विवाद खुंद्र गुणबती कन्याके साथ हो। 

विश्वामित्र राम-लक्ष्मणको लेकर राजा जनककी राजसभाम आए। इन कुमारोंको 
देख कर जनक सोचने लगे कि ये ऋषिकुमार हैं या राजकुमार | 

उन्होंने विश्वामित्रसे पूछा ः- ये कौन हे ? 

विश्वामित्रः- तुम तो महयाशानी हो। स्वयं दी निणय करो कि ये कौन हैं । 

जनकका एक ओर नाम है विदेदद | जो देहयुक्त हो कर भी देह्रधमोंसे अस्पृश्य है वहीं 
विदेह है। विदेह-जीते जी मुक्त । जनक तो शुकदेवजीके भी मुरु हैं। 

धर्मराजा कहते हैं कि ब्रह्माचुभवमे जो विषयरसका भान भूछ ज्ञाए वही छानी है। 
आसक्ति और अभिमान जीवको बांधे रहते है। शानी इन दोनोका त्याग करते हैं । 

सभी इन्द्रियां अपने अपने कार्थ और अर्थमें काम करती हैं ऐसा मान कर शानी किसी 
भी विषयम आसक्त नहीं होते। 

पर 0 ७ 
इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु बतेन्त इति धारयन्‌ । 


इस जगतामें सब कुछ करते हुए भी वे तो ऐसी ही भावना रख कर काम करते हैं 
कि वे कुछ भी नहीं करते है। 


४२० श्रीमदू भागबत 

जनक राजाने त्राटक किया। ये कोई परव्ह्म हैं। जनक कहते दें. कि मेरी आंखाले में 
दूसरौको देख रहा है किंतु मेरा मन किसीकी भी ओर आकर्षित नहीं द्वोता है, मुझमें बराग्य 
भरा है। इन कुमारोको देख कर मेरा मन आकर्षित हो रद्दा दे। मेरे मनको ईश्वरके लिया 
अन्य कोई भी आकार्षित नहीं कर सकता। सो ये अवश्य ही ईश्वर दे । ईश्वरके विना मेरा मन 
किसी भी विषयमे जा नहीं सकता। उन्हें अपने मन पर कितना विश्वास था 


जनक कहते हैं।- 
सहज विराग रूप मन मोरा । 
भये थाकित जिमि चंद्रचकोरा ॥ 
सो ये राम ही हू- “ ब्रह्म जो निगम नेति गावा ! 
जनक राजाने रामको पहचान लिया। उन्दोंने कद्ाः- ये ऋषिकुमार नहीं हैं, राज- 


कुमार भी नहीं है । वेद जिसका वर्णन नेति नेति कद्द कर करते हैं, शंकर जिनका सदासर्वदा 
चिंतन करते हैं वही साक्षात्‌ परत्रह्म परमात्मा दे ये। 


ये राम मेरे मनको खींच रहे हैं । सो लगता दै कि ये ईश्वर ही हैं। यादि ये प्रभु नहीं 
होते तो मेरे मनको खींच नहीं पाते । 

कण्व मुनिके आश्रममें प्रथम मिलनके समय दुष्यंतने शकुंतछासे पूछाः- कौन दो तुम ? 

शकुंतला+- में महर्षि कण्वकी कन्या है । 

दुष्यंत+- तुम्हें देख कर मेरा मन चंचल द्वो गया हैं। चैसे तो मेरा मन पविच्न है। 
त्राह्मणकन्या मेरे लिए माता समान है। तुम्हे देख कर मेरा मन चंचल हुआ है अतः मैं मानता 
हूँ कि तुम मेरी ही जातिकी हो। मेरा मन ही प्रमाण है इस बातका। प्रमाण अतःकरपण्य प्रद्ृत्य-। 
अपने मन पर उसे कितना विश्वास था। 

शकुंतलाः- आप पवित्र हैं, महान्‌ हैं। मेरे जनक हैं क्षत्रिय विश्वामित्र। कण्वक्रापे 
तो मेरे पालक पिता दे। में क्षत्रिय कन्या ही हूं । 

जनक्राजा कहने लगेः- आज तक मे निराकार ब्रह्मका चिंतन करता था। आज मेरा 
मन कह रहा हे कि निराकार प्रह्मका चिंतन छोड कर इस सग्रुण रामका ही चिंतन किया 

मत रद [4 

जाए तो अच्छा दो | मुझे अब छगता हूँ कि निराकार नहीं, साकारका ध्यान करूं। ये राम 
इेश्वर ही हैं। 

विश्वामित्र कहने लगेः-- राजन ? यह तो तुम्हारी दृष्टिका गुण है | ज्ञानी अभेद्भावसे 
चिंतन करते हैं । तुम्दारी द्वात्ति ब्रह्माकार है सो तुम्दें ऐसा लगता है अन्यथा ये तो दशरथ 
राजाके पुत्न हैं। 

जनक तो महाज्ञानी हैं। उनकी प्रशंसा गीताम भरी कष्णने भी की है -- 

कर्मणेव + सिद्धमारि 
कमगैव हि संसिद्धमास्थिता जनकादय; । 


जनक राजाने कर्म द्वारा ही परम सिद्धि प्राप्त की थी, अन्यथा गी ग्रेर किसीकी 
.._. जनक हे था गातामे की 
भी प्रशंसा नहीं की गई है। | न 
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विश्वामित्र, राम और रूष्मण जनकपुरीके बाहर एक उद्यानमें रहे हैं। सायंकालकी 
संध्योपासना भी नियमित रीतिसे करते हैं | विश्वामित्रके साथ सत्संग किया। रात्रिके समय 
वे विश्वामित्रकी चरणसेवा करने लगे । 


आशीर्वाद मांगनेसे नहीं, अपने आप हृदयसे ही मिल जाते हैं । 

विश्वामित्रने भी इन राजकुमारोंको हृदयसे आशीर्वाद दियाः- कल्याण हो तुम्हारा । 

लक्ष्मण रामकी सेवा कर रहे है। वे सोचने छगे कि संभवतः मैं कछसे चरणसेवाका 
लाम पा न सकूंगा । कल बड़े भेयाका विवाद्द होगा अतः उनके चरणसेवाका अधिकार अब तो 
भाभीको ही मिलेगा। सेवा करनेका यह मेरा अंतिम दिन है। कलसे में सेवा कर न पाऊंगा | 
रामकी सेवाके विना मुझे चैन नहीं हो पाता। 


सेवा और स्मरणके विना जिसे चैन न मिले वही सच्चा वैष्णव है। जो सेवा और 
स्मरणके हेतु जीता दे वद्दी वैष्णव है। 

लक्ष्मणको बडा दुःख होने लगा दि; अब सेवाका अधिकार और अवसर छीना जाएगा। 
उनका मन अकुलाने लगा | उनका हृदय भर आया। आंखोंसे आंखूकी बौछार होने छूगी। प्रभुने 
देखा कि उनका लक्ष्मण रो रहा है। वे लक्ष्मणसे रोनेका कारण पूछने लगे। क्‍यों रोते हो ? 
क्या माताकी याद तो नहीं आई है तुम रोते हो तो स॒ुझे वडा डुःख होता दै। 


रामचंद्रका प्रेम आदर्श प्रेम था। लक्ष्मण संकोचवश बोल नहीं पा रहा था। राम 
लक्ष्मणके हृद्यको जानते हैं। उन्होंने लक्ष्मणलले कद्दाः- भाई, मेरे विवाहके बाद दाहिने चरणकी 
सेवा तुम करना और बांए चरणकी सेवा सीता करेगी। तुम्हें देखे विना मुझे नींद ही नहीं 
आती। विवाहके बाद भी में तुम्द नहीं छोडूंगा। चाद्दे तेरी भाभीकों छोंडना पडे, तुम्हें नहीं 
छोड्डंगा । 

राम सभीके अंतर्यामी है किंतु लक्ष्मण तो रामके भी अंतर्यामी हैं। 

तो ऐसा था रामका बंघुप्रेम । 

दुसरे दिन प्रातःकाल हुआ तो लक्ष्मणजी सबसे पद्ठले उठ गए। 

ख्रीका धर्म है कि पतिके भोजनके पहले भोजन और शयनके पहले शयन न करे | यही 
धर्म सेवकका भी है । 


विश्वामित्र शालिग्रामकी पूजा करते थे सो राम-लक्ष्मणको पूजांके लिए पुष्प-तुलूखी- 
दर आदि लेनेके लिए उद्यानमें भेजे। 


राम-लक्ष्मण पुष्प और तुलूसीद्ल एकत्र करनेके लिए उद्यानमें घूमने लगे। मालीकों 
चाचा शब्दसे पुकारा। मालीने पीछे देखा तो राम-लक्ष्मण उसे बुला रद्दे थ। उसने कहा, में 
तो एक अधम सेवक हूं। रामने कहा, सेवक भले हो किंतु हमसे तो आप बड़े द्वै। रामके 
विनयसे माली उन्हें बार यार नमन करने रूगा। 

राम सभीको एक समान मानते थे । अतः उनके वनगमनसे अयोध्याकी समग्र प्रजाका 
अक्षक्नावण कोई आश्चर्यकी बात नहीं दे । 
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राम-लक्ष्मण तुलसीको भी वंदन करते द्वे। तुललीकी नित्य वंदना करनेवालेको कभी 
बीमार नहीं दोना पडता | 

प्रणाम किए बिना कभी तुलसीदल न लो | उसे नाखूनसे मत तोडो। जब भी तुलसी- 
दल चुननेंका प्रसंग आए, उसे प्रणाम करके कही कि ठाकोरजीके चरणाराविंदर्म चढानेके लिए 
चुननेकी अजुमति दे | तुलसी तो राधाजीका अवतार है। सार्यकालके वाद तुलसीका स्पर्श न 
करो। स््रीका धर्म है कि प्रतिदिन तुलसी और पार्वतीकी पूजा करें ऐेसा करनेसे सोभाग्य 
अखंडित रहता है । 


उसी समय उद्यानमें सीताजी भी आई | राम ओर सीताकी दृष्टिका मिलन हुआ । 
इस दष्टिमिलनकी कथा मात्र तुलसीदासजीके रामचरित मानसमे ही है। वाल्मीकि रामायण, 
भावार्थ रामायण, आनंद रामायण, अध्यात्म रामायण आदिम नहीं है । 


सीताजीने जगदंबाको प्रणाम करके राम जैसा पाति मांगा । सीताजी प्रार्थना करती हैं-- 


जय जय गिरिवर राजकिशोरी । 
जय महेश मुखचंद चकोरी। 
देवी पुज पदकमल तुम्हारे ।... 
सुर नर मुनि सब होहिं सुखारे ॥ 
राम-लक्ष्मण पुष्पादिं लेकर वापस आए और विश्वामित्रले कहा कि जिस कनन्‍्याका 
स्वयंवर होने ज्ञा रहा है वह भी उद्यानमें आई हुई थी। 
रामका स्वभाव वडा सरल है। उनके मनमें छलकपट नहीं है । 


* सरल स्वभाउ छुअत छल ना्हि। ? 


विश्वामित्रने कहाः- वत्ख, में जानता हूँ कि इसी समय प्रतिदिन वह उद्यानमें आती 
है। और इसीलिए तो मैंने तुम्दे वहां भेजा था कि वह तुम्हें देख ले। 


स्वयंवरका समय आया। राजा जनकने राजसभाम कद्दाः- मेरी पुत्री जब तीन वर्षकी 
थी तब इस घन्॒ुष्यका घोडा बना कर खेंठती रहती थी। इस धनुष्यका भंग जो भी करेगा 
उससे में अपनी पुजीका विवाह करूंगा । 


इस सभामे रावण भी उपस्थित था| बिना कारण क्लेश करे, अपनी जयकार स्वयं 
ही करे, जो स्वयं आत्मप्रशंसा करता फिरे वद्दी रावण दै। इस समभामें भी वह अपनी जयकार 
कराने लगा। बिना कारण ही उसने राजा जनकसे झगड़ा मोल लिया। घलुष्य उठानेका प्रयत्न 
करता हुआ वद्द अपनी जयकार कराने लगा | 

अपनी प्रशंसा अपने आप ही करे वह रावण दी है । 


पार्वेतीने शिवज्ञीसे कहाः- आपका शिष्य रावण बहुत अभिमानी हो गया दै। कुछ 


पेसा उपाय करें कि वद्द घल॒ष्य उठा द्वी न सके। तीन सौ शिवसेवक सूृक्ष्मरूप धारण करके 
उस धघल्लुष्य पर बैठ गए । 


नववां स्कघ ४२३ 
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रावण धनुष्य उठा न सका और भर सभामे उसकी धज्जियां उड गई। ऐसा होने पर 
अन्य सभी राजा भी सावधान दो गए । जब महा बलवान रावणको मुंदकी खानी पडी तो 
हमारी तो दस्ती ही क्या दे। धलुष्य उठानेसे सब कतराने लगे | 


विश्वामित्रने रामचंद्रकों धनुष्य उठानेकी आश्ञा दी तो वे उन्हे प्रणाम करके आशीर्वाद 
लेकर धनुष्यभंगके लिए चल पडे। 
सीताजी प्रार्थना करने लगी कि इस बार घलुष्य पुष्प-सा हो जाय। रामने धलुब्यको 
वंदन करके उठाया और डोरी बांधनेके लिए खींचा ही था कि दो टूकडे हो गए । 
विश्वामित्रने कहाः- अब सीताजी बाहर आए। हम उनका द्शेन करेंगे। सीताजी 
वरमाला लेकर बादर आईं । 
इधर रामचंद्र सोचम इ्ब गए कि मातापिताकी आशाके विना विवाह केसे करू। 
सुंदर राजकन्या विजयमाला पहनाने आई कितु मातापिताकी आज्ञाके विना रामचंद्र उसे 
स्वीकारनेके लिए तैयार नहीं हैं। सीताजी द्वार पदनानेका प्रयत्न तो करं रही हैं. किंतु रामचद्र 
उनसे कुछ अधिक लंबे दे सो पहना नहीं पा रही दे । द्वार पढहनानेके ढिए उन्होंन जो दाथ 
बढाए तो कंगनमें रामका प्रतिबिब दीखने छगा तो वे उसे देखनेमें तल्लीन हो गईं। रामचंद्र 
शिर नंवाते द्वी नहीं थे। ऐसा देख कर विश्वामित्रने पास आकर कारण पूछा। तो रामने कद्दाः- 
मेरा लक्ष्मण अविवाहित है । उसका भी विवाह होना चाद्दिर और वद भी मुझसे पहले । राम 
अपने लघुबंधुको भूलते नहीं दे । 
विश्वामित्र कहते हैं: - मेरे रामकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम दी है। 
राज़ा जनकने घोषणा की कि उनकी दूसरी पुत्रीका लक्ष्मणसे विवाह किया जाएगा। 
रामजीको आनंद हुआ और सीताजीकी वरमालाका उन्होने स्वीकार कर लिया । 
जनक राजाके सेवक कुमकुम-पत्रिका लेकर अयोध्या आए । द्शरथजीने पत्रिका 
पढी । वैदिक विधिपूर्वक विवाह संपन्न करनेके देतु अयोध्याकी प्रजाके साथ जनकपुर आनेका 
निमंत्रण था | दशरथजीका हृद्य आनंदसे भर गया । वे जनकसेवकोाको पुरस्कार देने लगे तो 
उन सेवकॉने कहाः- हम इसका स्वीकार नद्ीं कर सकते क्‍यों कि हम तो कन्यापक्षके हैं । 
प्रातःकालम वासिष्ठ तथा अयोध्याकी प्रजाके साथ राजा द्शरथने जनकपुरीकी दिशामे 
प्रयाण किया। मार्गम शकुन भी अच्छे हुए। दो पवित्न ब्राह्मण मिले तथा सर पर पानीकी 
मटकी और बालकको लेकर आ रही सोभाग्यवती नारी भी मिली | 
बरात जनकपुरी आ पहुँची । जनक और द्शरथका मिलन हुआ। राम-लक्ष्मणको 
लेकर विश्वामित्र भी आए। दोनो पुत्रोने पिताको प्रणाम किया। 
नारदजीने विवाहका मुट्ठर्त बताया, मार्गशीर्ष मासके शुक्ल पक्षककी पंचमी ओर समय 
गोरज़वेला । ॥ 
वरात घनतेरसके दिन आई थी और वसंतपंचमीके वाद लोटी थी। 
रघुनाथजीकी बरातमें कामदेव घोडा बनकर आया। कान-अश्व पर बैठ कर राम विवाद 
करने गए । जब साधारण मलुष्य विवाह करने जाता है तो काम उसी पर समार हो जाता है। 
शुकदेवजी वर्णन करते हैं। राजन, परमानंद हुआ है । 
भगवानको सुवर्ण-राचित सिंहासन पर बिठलाए गए। 
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पक एक राजकुमारकी एक एक कन्याका दान देना है। सभी ब्राह्मण मंगरछाहक 
बोलने लगे | 
रामो राजमणि! सदा विजयते राम रमेश भजे | 
रामेणाभिहता निशाचरचम्‌ रामाय तस्मे नमः ॥ 
रामान्नास्ति परायणं परतर रामस्थ दासो5स्म्यह । 
रामे चित्तलयः सदा भवतु में भो राम मापुद्धर ॥ 
विघिपूर्वक रामसीताका विवाद किया गया। जन्कने कहाः- मेने कन्‍्याका दान 
दिया है । 
रामः- पति गृह्ामि। ! मैं इसे स्वीकारता हे । राम सरल स्वभाववाले छ्धं। 
अब लक्ष्मणजीकी बारी आई। रूद्मणजीने कद्दाः- हम क्षत्रिय हैं। हम दान लेते नहीं, 
देते हैं। में प्रतिगल्ञामि नहीं बोलेंगा । 
ब्राह्मण:- आपके बडे भाईने कहा है। 
लक्ष्मण:- वे तो भोले हैं। में नहीं बोल्ंगा । 
रामचंद्र उसे समझाने रंगे। लक्ष्मण, यह तो बोलना ही पडता है । 


लक्ष्मण:- आप और जो चाहे सो करूंगा कितु में कन्याका दानके रूपमे स्वीकार नहीं 
कर सकता। 


विश्वामित्रने उसे समझाया कि उन शब्दोंके उमद्चारके विना विवाहविधि पूर्ण नहीं 
कही जा सकती । झुरुजीके समझाने पर लरूक्ष्मणंने कद्याः- “ प्रतिग्रह्मामि । ' 

विवाहविधि संपन्न हो गई। वरवधू भोजन करने लंगे। भोजनके समय यांदे कुछ 
विनोद किया जाय तो भोजन ठीक तरहसे होता दै। जनकपुरीकी स्तथियां आसपास बैठ कर 
विनोद कर रही हैं। ये युवक भाग्यशाली हैं। अन्यथा ऐसी रूपवती कल्याएं. उन्हें मिलती ही 
कहां ? दशरथजीको तो कोई संतान ही नहीं थी। यह तो अच्छा हुआ कि उनकी पत्नियोने 
क्षीरका प्रसाद खाया तो चुद्धावस्थाम भी उन्हें संतान प्राप्त हुई । 


लक्ष्मणजीसे यह विनोद सहा न गया । उन्होने कहाः- अयोध्याम तो क्षीरके आद्वारसे 
संतान धाप्त होती हू किंतु जनकपुरीम आकर हमने यह जाना कि यहां तो स्थियोंको ऐसा भी 
करना पडता नहीं है। यहां तो धरतीमसे ही संतान उत्पन्न होती हैं । 


विवाहके बाद  एकी-बेकी ” का खेल रखा जाता है। जब तद्क पति-पत्नीका स्वभाव 
पक न दी सक॑ तब तक विवाहित जीवन सफल नहीं हो सकता। दा तन किंतु एक मन ही तो 


की पु [पे ७०० दानों हिप पु प्‌ सिछ्धिके / 
विवाद डे विवाहके बाद दानो एक हो जाते हैं। अदतकी सिद्धिके लिए विवाह' पहला 
सोपान है । 


न सीताजीने मुट्ठीम कीडियां छुपा कर पूछा:- एकी या बेकी ! (अर्थात्‌ मुद्ठीम एक 
कौडी है या दो £) रामने कहा:- एकी । सखियां हँसने रूगी। कहने लूगी कि आज तक अकेले 
थे अब तो बेकी ( दो ) हो गए मभिर भी कहते हो एकी । 


नववां स्कंघ ४२५७ 
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गा लक्ष्मणने कहाः- बड़े भैयाकी वात बिलकुल सही है। उनकी भाषामें गूढाथथ है। 

विवाहके बाद वेकी ( दो व्यक्ति ) एकी ( एक ) हो जाती है। राम और सीता अब दो नहीं एक 
हैं, अमिन्न हैं । ट 

सभीको आनंद हुआ किंतु आनंदकी तृप्ति नहीं हुईं। कनक सिंहासन पर रामचंद्रजी 
और सीताजी विराजमान है । 

रामचरित्र अनंत है । रामकी विवाह कथा जो प्रेमसे खुनेगा उसका सदा मंगल होगा। 

विवाहकी सभी विधियां पूर्ण दोनेके बाद रंग महोत्खव हुआ। और अब समीने 
अयोध्याकी दिशामे प्रयाण किया । 

चारों भाईआओंका विवाह हो गया । आज मेरे आंगनमें तों चार चार लक्ष्मी-नारायण 
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पेसा मान कर कोशल्याने पूजा आदि विधिसे उनका हार्दिक स्वागत किया । 

साक्षात्‌ महालक्ष्मी सीताजी जनकपुरी छोड कर जा रही हैं। मेरे जानेके बाद इन 
लोगोंका क्या होगा ! माताजीने अपने आंचलम चावल भर कर चारों ओर बीखेर दिया। आज 
भी मिथिलाम चावल वहुत पकते हैं । 

अयोध्याकी प्रजा सीतारामका दर्शन कर रही है। अतिशय आनंद हुआ। विश्वामित्रका 
भी बडा सम्मान किया गया । घर आने पर राजा दृशरथने रानियॉंके समक्ष जनक राजाकी 
भुरि भुरि प्रशंसा की । 

कन्याके ( बधूके ) माता पिताकी प्रशंसा करनेंसे वह प्रसन्न रहेगी | तुम प्रेम करोगे तो 
लोग भी तुमसे प्रेम करंगे। जनक राजाकी प्रशंसा सीताजीने भी सुनी | 

द्शरथजीने कहाः- यह परायी पुत्री अब हमारे घर आई है । जिस प्रकार हमारी 
आंखोकी रक्षा पलके करती हैं. उसी प्रकार सीताजीकी भी रक्षा करना । 


वधू लरिकरनी पर घर आई। 
राखेहु नयन पलककी माई ॥ 
खूतजी सावधान करते हैं। डे 
आनंदके दिन कुछ शीघ्र ही बीत जाते हैं | रामचंद्रजी २७ वर्षके हुए और सीताजी 
१८ वर्षकी | 
एक दिन राजा दशश्थजी राजसभाम विराजमान थे । उनका मुकुट कुछ टेढा हो गया। 
दपणमे देखा | तो मुकुटठके साथ खाथ उन्होंने यद्द भी देखा कि अपने कानके कुछ केश »वेत हो 
चले हैं। कानके केश श्वेत होने छंगे तो मान लो कि ब्रुद्धावस्था बहुत बढ' चली है । दशरथने 
सोचा कि ये श्वेत केश मुझे उपदेश दे रहे हैं कि तुम अब अतिशय बृद्ध हो हक । रामका 
राज्याभिषेक क्यों नहीं करते हो ? राम-सीताका राज्याभिषेक में अपनी ही आंखोंके आगे कर 
० अच्छा रहेगा । वैसे तो मेरी अन्य सभी इच्छाएं पूर्ण दो गई दें किंतु यद्दी एक वाकी रह 
प्र | 


आए हे 


इच्छाओंका कोई अंत तो दै न्हीं। सो इनका त्याग करके भगवद्‌ भजन करना उत्तम है। 


५७ ( भाग, ) 


४२६ भौरुर्‌ भारबत 
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दशरथ राजाकी इच्छाके विरुद्ध कोई कया बोल सकता छ! दशरथका राज्य चेसे तो 
प्रजातंत्र ही है। मंत्रीगण और मद्दाजनोकी अचुमतिके बिना रामका राज्याभिषेक्र किया नी जा 
सकता । प्रज्ञाकी भी इच्छा थी कि राम राजा बने | राजा दशरथने मंत्रीगण और महाजनोंसे 
कहा, यदि आप अज्ुमति दें तो रामको राजापद देनेकी विधि हम कर । 


मंत्री सुमंतने कहा:- धन्य है। हम भी यही चाहते थे किंतु संकोचवश बोल नहीं 
पाते थे । 

उसी समय राजसभाम वसिष्ठहज्का आगमन छुआ । सभीने उनका सत्कार किया। 
दशरथने उन्हे प्रणाम करते हुए कद्दा:- प्रजाकी इच्छा है कि रामका राज्याभिषेक किया जाय | 
आपकी दम आज्ञा चाहते है । 


वसिष्ठजीः- राजन , विचार तो अच्छा है । 
दशरथजी:- महाराज, कोई शुभ सुद्दते बताइए । 


वसिष्ठदजीने सोचा कि आज्ञका सुद्दते बताऊं। किंतु वे जानते थे कि आज उनका 
राज्याभिषेक नहीं हो पाएगा । सो उन्होंने कदा:- राम जिस दिन जब भी राज्यपद्‌ ग्रहण करे 


वही श्रेष्ठ दिन है । 


चसिष्ठजीकी गूढारथ वाणी दशरथजी समझ नहीं पाए। उन्होंने तो अगले दी दिन 
राज्याभिषेक करना चाहा। उन्होंने मंत्रीगणसे राज्याभिषेककी तेयारी करनेकी आज्ना दे दी! 


मंत्री खुमंतने कहाः- राजन, सभी तेयारी दो चुकी है। 


दशरथजी :- वसिष्ठज्, रामको यह सम्राचार आप ही दे तो अच्छा हो। आप 
कुलगुरु है। 


. तो वसिष्ठज्ञी रामचंद्रके आवासमे पघारे | रामने कहाः- आपने मेरे यहां पघार कर 
मुझे पावन कर दिया । 


चसिष्ठजीः- तुम तो विनयकी मूर्ति हो अतः ऐसी वांते स्वाभाविक दैं। कल तुम्द्वारा 
राज्याभिषेक होगा। राज्याभिषिककी बात खुनकर सभी छोग आनंदित द्वो गए किंतु राम कुछ 
उदास हो गए। वे वसिष्ठजीसे पूछने लगेः- क्या मुझे अकेले ही राजा बनना है । 


वसिष्ठजी:- राजा तो एक ही होता दै। 


रामजी+- नहीं, नहीं । हम चारो भाईओका राज्याभिषेक होना चाद्िए। मेरे भरत, 
लक्ष्मण और शचुघ्नकी भी राजा बनाइए । 


का वसि्ठने मंद मंद्‌ स्मित करते हुए कहाः- मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि राजा तो एक दी 
द् बनाया जा सकता है। जो ज्येष्ठ हो! वही राज़ा बन सकता है ओर तुम ज्येष्ठ दो। 


02470 इच्छा है सीताजीके साथ तुम्हारा राज्याभिषेक किया जाय | कलरूसे रामराज्यका 
[। 


चहां लक्ष्मणजी आए । रामने उनसे कहा:- 
कहा:- भाई, पिताजी मुझे कछ राजा बनाने जा 
रद्दे दे । में तो नाममात्रका राजा रहेगा अन्य के ड 


था राज्य तो तुम्दारा सभीका है। 


बंदवां स्फंधच ५२७ 
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राम सभीके अंतर्याभी हैं किंतु लक्ष्मण रामके भी अंतर्यामी हैं। रामको लक्ष्मण बहुत 
प्रिय हैं। लक्ष्मण, यह राजलक्ष्मी तुम्हारी ही है। तुम जैसा कहोगे वेसा ही होगा। लक्ष्मणको 
अत्यंत आनंद्‌ हुआ। उसे स्वयं तो राजा द्वोनेकी इच्छा थी ही नहीं। बडे भैया सिंहासन पर 
विराजंगे और में चमर लेकर उनकी सखेचा करूंगा। लक्ष्मणका बंधुप्रेम दिव्य हे | 
आज सारे ४«७€को सुशोभित किया गया है। वसिष्ठज़ीकी आशाके अनुसार दशरथरने 
भी आशा दी | हृदय आनंदसे छलक रहा है। दशरथके राज्यकालूकी यह अंतिम राजसभा है! 
यह तो सर्यवंशका पवित्र सिंद्ासन है। जिस राज्यासन पर कभी रघु, भगीरथ, दिलीप आदि 
भी विराजमान हुए थे उसे उन्होंने प्रणाम करते हुए कद्दा, आज तक में तुम्हारी गोदमें था! 
कल मेरा राम वहां बैठेंगा। उसकी रक्षा करना । 
सारे अयोध्यामें बात फेल गईं | सारें नगरम आनंदकी रूहर दोड पडी | किंतु देवाकी 
दुःख हुआ | यादि राम कल राज्यपद्‌ अ्रद्वण करेंगे तो रावणका नाश कौन करेगा ? रावण और 
उसके राक्षस बहुत सता रद्दे है। देवाने विष्नेश्वरी देवीका आवाहन किया । माताजी पधारीं। 
देवोने विष्नेश्वरी देवीसे कहा:- अयोध्यामें जा कर रामके राज्याभिषेक प्रसंगमे कुछ 
बाधा उपस्थित कीजिए । राम तो खुखदुःखसे पर हैं। वे तो आनदरूप ही हूँ और दशरथकी 
भी सद्गति होनेवाली है। 
महात्माओने कहा देः- किसीका संपू्ण खुख तो कालसे भी देखा नहीं जाता | दशरथ 
राजांके खुखको कालकी अशुभ नज़र लग गई । 
कालने माता विष्नेश्वरीम प्रवेश किया । विष्नेश्वरी सोंचने छगी कि अब क्या करूं | 
किसके दरीरमें प्रवेश करूं? सोचते हुए उनके मनमें मथरा याद आ गई। मंथराका जन्म 
कैकेय देशम हुआ था | विष्नेश्वरीने मंथरामें प्रवेश किया । मंथरा अयोध्या नगरीमे घुमती हुई 
नगरका साज-सखिंगार देखने रूगी | उन्होंने किसीले पूछा कि यह फोन-से उत्सवकी तेयारी 
चल रही है | छोगोंने कहाः- क्‍या तुझे अभी तक शुभ समाचार मिले ही नहीं हैँ? कल 
राजकुमार रामचेद्रज़ीका राज्याभिषेक होने जा रहा है । 

...« महात्मा कहते हैं कि कौशल्यासे एक भूल दो गई | जब एक दासी दौडती हुईं आई 
ओर कोशल्याको राज्याभिषेकका समाचार सुनाया तो उन्होंने आने द्त होकर दासीकों एक 
मोती दार दिया | ओर कहा कछ मेरा पुत्र राम राजा बनेगा तो तुम्हें दो-तीन गांवकी जागीर 
देगा । राम तुम्हे मुझ-सा ही सम्मान देगा | 

दासी आनंद्भरी घरकी ओर जाने लगी तो रास्तेम मंथरा मिली। मंथराने आनंदका 
कारण पूछा । दासीने कहा;- कल राम राजा बनेंगे | देंख तो सही, माता कोशल्‍्याने मुझे यह 
मोतीमाला दी है | राजा राम कल मुझे दो गांवकी जागीर देंगे | में कौशल्याकी दासी जो हूँ । 
तुम्हें तो कुछ भी नहीं मिला । 

परमार्थर्म याद कोई भूल हो जाए तो भगवान्‌ शायद्‌ क्षमा कर देते हैं किंतु व्यवहारकी 
छोटी-सी भूल भी लोग क्षमा नहीं कर खकते | परमात्मा बडी भूल भी क्षमा कर देते है । 
व्यवहार बडा कठोर है | व्यवहारमे अत्यंत सावधान रहना चाहिए | 

कौशल्याने अपनी दासीको तो बहुत कुछ दिया किंतु अपनी सखियोंकी दालियोंकी कुछ 
नहीं दिया | मंथरा आदिको भी कुछ न कुछ दिया जाता तो वह विष्च टछ सकता था । 


४५२८ श्रीमद्‌ सागवस 
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व्यवहार करो किंतु व्यवहारम ही डूब न जाना | जब तक साधु-महात्माकों मुठी भर 
अन्नकी जरुरत रहती दे तब तक उन्हें भी ग्रहस्थकी भांति ही व्यवहार करना पडता है। जब 
तक शरीर है, व्यवहार छोडा नहीं जा सकता । व्यवहार करो किंतु उससे परे रह कर । 


व्यवद्दार करते समय आत्मस्वरूपसे संबंध न रखा जाए तो पाप होता है । मनके दो 
भेद है-- सक्ष्म और स्थूछ । मनका स्थूल अंश चाहें व्यवह्यारसे लगा रहे किंतु उसके सूक्ष्म 
अंशकों तो भगवानसे ही लगाए रखना चाहिए | जब पनिहारी अपने सर पर पानीका घड़ा 
उठाए चलती है तब उसका स्थूल मन सखियांकी बातोंम लगा रद्दता है किंतु सूक्ष्म मन तो 
पानीके घडेम ही अटका रहता है । 


परमार्थ सरल है किंतु सांसारिक व्यवद्वार बडा सकुल है । व्याचहारिक कामकाजके 
समय भगवानको कभी न भूलना । 


जिस प्रकार स्त्री अपने वालकम, अपना सूक्ष्म मन रख कर घरका कार्यभार संभालती 
च हर चु ० ० ७ पी. २ कर 
दूं उसी प्रकार सूक्ष्म मनको परमेश्वरके साथ जोड व्यवहार करोंगे तो सफल होगे । 


कोशल्याकी दासीने मंथराको ताना मारा तो उसके दिलम मत्सर ज्ञाग उठा। वह 
०.५ ८ कैंकेयी कप 6 ७ जप हर ह् ५७ “७ 
ईर्ष्याकी अभ्नरिम जलने लगी । वह केकेयोक पास आई ओर स्त्री-चरित्र शुरु कर दिया। केकेयीके 
गन चारासे रोने ८ ७ 0७७ रच कोई 
आगे वद्‌ चारासे रोने लगी | केंकेयीने पूछाः- क्यों रोती है रे तू ? क्या लक्ष्मणने तुम्हें कोई 
सजा दी है क्‍या ? 


मंथरा तो बिना कुछ कद्दे-खुने रोती ही जा रही थी। कैंकेयीके हृद्यमें रामके लिए 
स्नेह दे सो वह रामका कुशल-मंगल पूछती हैं। राम कुशल तो है न? वैसे तो पतिकी 
कुशलताकी पूछपरछ पहले करनी चाहिए किंतु राम पर अतिशय स्नेह है. अतः उन्हींके समा- 
चार पूछ रही है । 


मंथरा कहने लगीः- द्वां, राम तो आनंद ही हैं। आनंद क्यों न हो! कल उनका 
राज्याभिषेक द्ोने जा रहा है। कैकेयीने मंथरासे यह समाचार सुन कर उसे मालाका उपद्दार 
दिया ' कैंकेयीके मनमे अभी तक कलिने प्रवेश पाया नहीं था | किंतु मंथराने तो चद्ध माला 
फेंक दी। सभी आनंदित थे, किंतु मंथरा तो वेचैन थी। 


हि कैंकेयीने कद्दा:- तू तो मूखे है। सूर्य॑वंशकी यही परंपरा है कि ज्येष्ठ पुत्र राजाका पद 
पाए । भने कई वार रामकी परीक्षा की है। वे कोशब्यासे भी बढ कर प्रेम सुझीसे फरते हैं। 
... कैकेयी तो भोली है । मंथराका स्पशे होने पर ही उसके भी मनमे पाप जागेगा। 
मंथराने स्त्रीचरित्र शुरू कर दिया। रोती हुई वह घरती पर जा गिरी। और सीसकियां लेती 
हुई कहने लगी-- चाहे राम राजा बने या भरत । मुझे क्या लेना-देना है ! मैं तो दासीकी दासी 
३३ रहगी। जिसकी भी भलाई करना चाहती हूँ वही मरे विरुद्ध हो जाता दै। मेरा तो 
कोड स्वार्थ है ही नहीं। बात तो तुम्दारी द्वी बीगड रही है। मे चाहती हूं कि तेरी बीगडने जा 
रहा वातका खुधार दूं। मेरा स्वभाव द्वी ऐेसा पड गया है । 


कैकेयी मंथराकी कपटमरी वाणी फंस गईं। मेरे लिए उसे प्रेम हैं तभी तो मुझे 


नस " ३० ० न 
कदने आईं है। उसने मंथराकों थपथपाया। ककेयीने ज्यों ही मंथराका स्पर्श किया, उसके 
मनमे कलिने प्रवेश पा लिया । 


नवर्वा स्कृण 8२९ 


3० “9 ढ 3 2५टा>ल तल 05 ५>ल निजी नी 9५५५ >- 3० जी जी लरीनीलटी कि ली जी 5 ५ 





>स टीजर जग ७+७ “८४ ५-५ 


पापीका कभी स्पर्श न करो । शासत्रम दोषोंका वर्णन किया गया है। किसीका स्पर्श 
विना कारण कभी न करो । 


कैकेयीः- मंथरा, सच सच बता | क्‍या डुःख है तुझे ? 


मंथराः- मुझे तो वैसे तो कुछ कहना है ही नहीं ! किंतु तुम्दारा जो अदित होने जा 
रहा है वह मुझसे देखा नही जाता है। मैं तेरी बीगड रही बातकों वनाना चाद्ती हूँ। मेरा 
अपना तो कोई स्वार्थ दे नहीं । 


कैकेयीः- बताव, मुझे क्‍या करना है ? 


मंथरा:- कैकेयी, तुम तों बडी भोंठी दो | तुम मानती हो कि राजा तुम्हारे हथांमे हैं । 
किंतु पुरुष झूंठे द्वोते दें | वे तुम्दारे कद्देम हें ही नहीं | वे कौशल्याकी बात ही मानते हैं । 
कोशढ्याने तुम्हें अपने रास्तेसे हठानेका षड्यंत्र रचा है | पंद्रह दिनौसे रामके राज्याभिषेककी 
तैयारी चल रही है और तुम्हें तों पता तक नही है | दशरथ बडे कपटी है । वे कौशल्यासे ही 
प्रेम करते हैं तुम्हारे साथ तो प्रेमका दीखावा ही करते हैं । रामके राज्याभिषेक करनेम॑ इतनी 
शीघ्रता क्यो की जा रही है ? कीशल्याके कहनेसे ही तो भरत-शज्ुघ्नकों मामाके घर भेज 
दिये गये हैं | देशके सभी राजाओंकों निमंत्रण भेजा गया है किंतु भरत-शत्रष्नकों तो कोई याद्‌ 
तक नहीं करता है । तुम्हें तो कुछ खबर ही नहीं हैं । बस, आरामसे सो रही हो तुम । 


[0 


कैकैयीः- हां, तेरी बात बिलकुल सही है । मेरा कोई नहीं है । तू ही बता, में क्या 
करुं अब १ 

मंथरा अब भी विष उगलती जा रद्दी थी । राम राजा बन जानेके बाद तेरी कोई भी 
सेवा नहीं करेगा। लक्ष्मणको मंत्रीपद दिया जायगा और भरतकों कारावास । तुम्दें कोशल्याकी 
दासी बनना पडेगा । तुम्हारा रानीपद छीन लिया जाएगा । कौशल्या राज़ाको तुम्हारे आधीन 
रहने देना नहीं चाहती है | सुझसे तो यह सब देखा नदी जाता । 


हु कैकेयीः- में कर द्वी क्या सकती हूं? तीन दिनसे मुझे बडे अशुभ सपने दीखाई दे 
रहे हैँ । वे अशुभ स्वप्न उसके विधवा होनेकी पूर्वसूचना ही थी किंतु वह समझ नहीं पा रही 
थी । वह तो इतना ही सोचती थी कि मेरे भरतकी डुदंशा होने जा रही है । 


मंथराः- वाजी अब भी तुम्हारे हाथोम है । तुम्हें राजासे दो वरदान मांगने हैं । वे 
आज ही तुम मांग लो । 

कैकेयी :- क्या मांगू में ? 

मंथराः- एक वरदान यह मांगो कि अपने भरतको राजा वनाया जाय ओर दूसरा 
वरदान यह मांगों कि रामचंद्रको चोद्‌द वर्षक वनवास दिया जाय | वस्थ्ाभूषणका त्याग 
करके कोपभवनमे चली जाना । जब दशरथ तुम्दारे इस रूपसे कातर द्वो जाय तब वे तुम्हे 
किसी भी वस्तु मांगनेका अलुरोध करेंगे। वे रामकी कसम भी खाएँंगे। बडी सावधानीसे 
काम लेना । वे रामको वनवास देनेके लिए वैसे तो तैयार होगे ही नहीं। सो उनको रामकी ही 
कसमसे बांध लेना । भूपति रास शपथ जब कर हीं। जब वे रामकी शपथ हें तभी अपने दो 
वरदान मांग लेना । 





४३० पीयदू भारत 


० अमित 


कैकेयी वैसे तो बडी भोढी थी। फिंतु कुसंग तो द्वर किसीको बीगाड देता है। कुसंग- 
के कारण ही कैफेयीकी माति भ्रष्ट हो गई और वह अनथ करनेको तैयार हो गई। 


कैकेयीने फोधमवनमें जा कर अपने आभूषण आदि उतार फेंके और कफ्रोधित मुद्रा 
धारण करके घरती पर द्वी सो गई | वह वीरांगना थी सो राजाको प्रिय थी। वे राजसभाकी 
समाततिके पश्चात्‌ प्रतिदिन कैफैयीसे मिलनेके लिए आते थे। आज उन्होंने आ कर देखा तो 
कैंकेयीका पता ही नहीं था । 


न्‍न्‍ं बीीओी जी 

















राजाका समाचार मिला कि कैकेयी तो कोपभवनमें पडी हुई दे। वे घेर्य धारण करते 
हुए वहां आप्प और पास बैठ कर कैंकेयीका स्पश दी करने जा रदे थे कि उसने बीगड कर 
कहा, मुझे मत छूना | कैंकेयीने अपने पतिका अपमान किया । दशरथजीने कहाः- में तुम्दारे 
लिए आनंददायी समाचार लेकर आया हूं। एक बार तुम्हीने कहा था कि आप अब बृद्ध दो 
चले हैं सो रामको राज्यासन पर बीठला कर निवृत्त हो जाईए। मेने तेरी बात मान ली हैं | 
कल रामका राज्याभिषेक होने जा रहा है । कया राय है तुम्दारी ? 


भरत स्वरूप दे वेराग्यका और शज्लुघ्न स्वरूप है सदविचारका। यदि वे दोनों 
दशरथके पास होते तो दशरथ कैकेयीके कहनेमे नहीं आंते । किंतु वे दोनों पास नहीं थे । सो 
केकेयीके कदनेम आ गए। 


सभी प्रकारकी अनुकुछता होंते हुए भी यद्‌ मन किसी भी विषयमें नहीं जाए वही 
सध्या वैराग्य है । भारतका वैराग्य दिव्य है । 


संपत्ति प्राप्त होने एर भी संपत्तिका मोह न जागे वही वैराग्य दे । 


भोज्य पदार्थ न मिलने पर उपवाख करना निरर्थक है | किंतु भोजनके लिए मिह्ान्न 
सामने ही। फिर भी जो संयम निभाणे वही वैरागी है। 


ईश्वरके चरणामें वास करना ही उपवास है। जो ईश्वरंके चरणों वसनेकी इच्छा 


रखता दे उसे देदधर्म-भूख-प्यासका भान भूलना ही पडेगा। भूख-प्यास भुला कर ही 
ईश्वर्के चरणोम बसा जा सकता है । हि 


भरतजी-वैराग्य-को दमेशा अपने पास रखो । जो अपने पास भरतजी और शलन्रुघ्न- 
खद्‌ विचारकों रखता नहीं है वह कैंकेयी-कुब॒द्धिक आधीन हो जाता है। 
कौशल्या निष्काम बुद्धि है, खुमित्रा श्रद्धा है और कैकेयी है कुबुद्धि । 


कर कैकेयीका ऋध कब उतरनेवाला था * दशरथजीने उससे कहा, जो चाहे सो मांग लो। 
में तेरे ही आधीन हूं। मेने आज तक कभी रामकी कसम नहीं खायी। आज रामकी कसम खा 
कर कह्दता हूँ कि तू जो कुछ मांगेगी, में अवश्य ढूँगा। 

दशरथ राजा रामकी कसमले बंध गए तो कैकेयीने कहा, आपको याद ही होगा कि 
मेरे दो वरदान आपसे लेने वाकी हैं। में आज वही मांगना चाहती हूं । 


दृशरथः- अरे, दो क्या चार मांग ले । 
केकेयी:- कहाँ आप देनेले इन्कार तो कर दे तो ? 


नववाँ श्कृच छनेरे 
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दशरथजीः- 
रघुकुल रीति सदा चढी आई । 
प्रान जाए पर वचन न जाई ॥ 
मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता । जो चाहे सो मांग ले तू । 
कैकेयी जानती थी कि राम कल वनमें जाएँगे | मे आज श्रृंगार कैसे करूं ? मेरा राम 
रावणका नाश करके रान्य संभाले इसीम॑ उसकी शोभा है | 
झगड़ा होता दै स्वार्थ और छोमके कारण | वनवासके विना जीवनमें सुवास नहीं 
आनेकी । तपश्चर्याके विना जीवन खुवासित नहीं हो पाता। राम युवावस्थामे ही वनवासी बने। 


काम ही रावण दै। यह रावण सभीको रुछाता है। सभीको रुछार वहीं रावण है। 
रावण ( काम ) जीवमाजञ्रको रुछाता है। ऐसे रावणको मारनेके लिए तपश्चर्या द्वारा जीवनमें 
सात्विकता प्राप्त कर लेनी चाहिए | 


कैकेयीकी कुबुद्धि ही रामके वनवासके लिए कारणभूत है। 
कैकेयीने प्रथम वरदान मांगाः- भरतका राज्याभिषक किया जाए । 
मंथराने कैकेयीले कहा था यदि रामके वनवासकी बात पहले कर देगी तो राजा 
मूर्चिछत हो जाएंगे । और यदि उनकी मरूत्यु दो गई तो दुसरा वरदान बाकी ही रद जाएगा। 
दशरथने कहा:- तेरी इच्छा द्वी है तो भरतका द्वी राज्याभिषेक करेंगे। अब दूसरा 
वरदान भी मांग ले । 
कैकेयीने कहा+-- 
तापस वेष विसेषि उदासी । 
चौदह बरिस रासु बनवासी ॥ 
इस दूसरे वरवदानको खुन कर राजा निस्तेज हो कर मूर्चिछत हो गए। वे मुच्छावस्था- 
में सीताराम सीताराम बोलने लगे | मूच्छासे जब जगे तो कहने लगेः- कैकेयी, तूने यह क्या 
मांगा ! मेरे रामको चनमें क्‍यों भेज रही है तू? उसने तेरा कौनसा अपराध किया है! राम 
जैसे सरल बालकको वनमें कैसे भेजे १ मेरे रामको मेरी आंखोंसे दूर न कर। मैं रामके विना 
जी नहीं खकता । 
जीए मीन बरु वारि बिहीना । 
मनि विन्नु कनिकु जिए दु खी दीना ॥ 
कहऊं सुभाउ न छल मन माहीं । 
जीवनु मोर राम बिसु नाहीं ॥ 
सभच है कि मछली पानीके विना जी सके या सर्प मणिके विना दुशखी, दीन हों कर 


जी सके | किंतु में साफ साफ कहता हूं कि रामके विना जीना मेरे लिए अद्याक्य है। मेरा 
जीवन रामदर्शनके आधीन है। 


8३२ श्रीमद्‌ स्ागवत्त 


व कप जी जीजा 
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अब में कुछ अधिक तो जीऊंगा नहीं । तुम्हे और मुझे छोग क्या कहेंगे! केकेयी, 
भरतका राज्याभिषेक चाहे किया जाय किंतु रामको अयोध्याम ही रहने दे | मुझे लगता है कि 
तूझे बिना कहे ही राज्याभिषेककी तैयारी की जा रही है अतः तू गुस्ला कर रही है। कितु 
सच कहता है । कोशल्याने मुझसे कुछ भी नहीं कहा दे । 


फकैकैयीः- कौशब्या और राम केसे हैं. वह में अच्छी तरह जानती हू। आप अपने 
बचनका पालन करनेसे क्यों कतराते हैं ! आपकी रघुकुल रीति कहां चली गईं ? 

दशरथने केकेयीको मनानेका बहुत प्रयत्न किया । विनंति की । कितु वह' कब माननें- 
वाली थी । 

अंतम बडे दुःखसे राजा दशरथने कहाः- केकेयी, तेरा भी क्या दोष ? मेरा काल ही 
तेरा रूप लेकर आया है। अब भी कद्दता है कि मान जा। मेरे रामके विना में एक क्षण भी जी 
नहीं सकुंगा। 


किंतु कैकेयी तो अब निष्छुर ही हो गई थी। वह नहीं मानी सो नहीं मानी । 


दशरथजीने कहद्दाः- कलूमुखी, हट जा मेरे सामनेसे | मुझे विश्वास है कि भरत कभी 
राजा वननेवाला नहीं है। चोदह वर्षोके वाद राम ही राजा बनेगा । आज विधाता ही प्रतिकूल 
छै। में रामके राज्याभिषेककी देखनेके लिए जीवित नहीं रह पाऊंगा। 


दशरथ राजा भगवान सूर्य नारायणको मनाने लंगे। आजकी रात बस कभी समाप्त ही 
न हो पाए कि जिससे रामकी वनमे जाना न पड़े । 


बे शिवजीसे भी प्रार्थना करने लगे | दे शंकर भगवान्‌ रामको प्रेरणा दीजिए कि मेरी 
आश्ञाका वह उल्लंघन करे ओर वनगमन न करे । 


प्रातःकाल हुआ। राजा जगे ही नहीं। मंजी खुमेत आए । उन्होंने कैकैयीके राजमहलमें 
आकर देखा तो दशरथजी सूर्डिछित पडे थे। वे समझ गए कि कैंकेयीने दी कुछ कपट किया है। 
उन्होंने कैकेयीसे पूछा, महाराज क्यों अब तक जगे नहीं हैं ? 


कैकेयीने गुस्सा करके कहा:- में कुछ नहीं जानती | सारी रात राम राम करते रहे है। 
सो रामसे ही ज्ञाकर पूछो । 


तो खुमेतने रामके पास जाकर कहा किपिताजी तुम्हे याद कर रे हैं । रामने कैंकेयीके 


आवासमे जा कर पिताकी स्थिति देखा और कैंकेयीसे पूछाः- कया हो गया है मेरे पिताजीको ! 
सुझे समाचार क्‍यों नहीं भेजे गए । 


कैंकेयीः- क्‍या वताऊं मैं तुम्हें ? तुम्दारे पिताके डुःखका कारण तुर्हीं दो । मैंने उनसे 

दी वरदान मांगे । वे पदछेसे ही चचन-वद्ध ही गए थे। वरदान खुनते ही वे अचेत हो गए हैं । 
«_परदान खुन कर रामचंद्रने माताको म्रणाम किया और कहाः- माता कैकेयी, तुम मेरे 

लिए कितना पक्षपात करती हो ? मुझे चनमें ऋषि झुनियांके सत्सेगका छाम हो और मेरा 


3 हे इसी द्वेतुसे तुम मुझे चनमे भेज रही हो | भरतसे भी अधिक प्रेम तुम सुझसे कर 


कैकेयीकी निष्छुरताकी तो कोई सीमा दी नहीं है । 


नवयां स्कंध डरेरे 
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राम शब्द खुनते ही दशरथजीकी आंखे खुल गई । रामने प्रणाम: किया तो दशरथने 
उन्हें बांहोमे भर लिया । राम, सुझे छोड कर कहीं न जाना । 

रामचंद्रजी पिताजीकों भीरज देते हुए समझाने लगे'- आप तो घर्मघुरंधर है। आपको 
कौन क्या समझा सकता है ? चोदह वर्षका समय तो अत्यंत शीघ्र ही बीत जाएगा | और 
आपके दर्शनके लिए में वापल आ जाऊंगा | आपके आश्षीर्वादसे वनमे मेरा कल्याण ही द्वोगा। 
मुझे तो बडा आनंद है कि मेरा प्रिय भाई भरत राजा होने जा रहा है। 


वहांसे अब रामचंद्र कीशब्याके पास आए | माताका दिल भर आया | सुंदर आसन 
पर बीठला कर वला उतारी । ओर कहने लगीः- अच्छा ही हुआ कि तू आ गया । आज तो 
तेरा राज्याभिषेक होगा । वसिष्ठतज़ी राजातिलक करेंगे । राजसभामं अधिक समय रहना पड़ेगा 
सो अभी भोजन कर ले | 

रघुनाथजीने गंभीरतासे मातासे कहाः- पिताजीने भरतको अयोध्याका राज्य विया है 

ओर झुझे वनवास । 

कौशल्यान सारी बात खुनी तो वह दुःखसे स्तब्ध-सी हो गई । ऐसी बाते उसके 
हृदयमें बाणकी भांति चूम गई । डसे जो दुःख हुआ उसका वर्णन शब्दोम केसे किया जा 
सकता है? 

कहहि न जाइ कछु हृदय विषादु । 


किंतु कीशल्याने अपनेको संभालते हुए कहाः- भरत राजा बने और तू वनवासी बने 
यह तो ठीक है | किंतु तेरे जानेके बाद तेरे पिताजीका क्या होगा ! आज़ तो स्थिति ऐसी हो 
गई है कि-- 

अवध अभागी, वन्नु बडभागी । 

में तेर साथ वनमें आ नहीं सकती क्यों कि मेरा पातिबत्य धर्म अनुमति नहीं देता है। 

पुत्र, वनके देवता तेरी रक्ष्ता करें । 

उसी समय सीताजी भी वहां आ पहुँची अपनी सासको प्रणाम करके धरती पर दाष्टि 
रख कर वहां खडी रह गई । 

कौशब्याने रामसे कहाः- बेटा, यद्द मात्र मेरी कुलबधू ही नहीं साक्षात्‌ लक्ष्मीजी है। 
म॒झे तो आशा थी कि प्रेमलता फ़ूलेगी, फलेगी । 


... बेटे, यदि वनमें तूझे जाना है तो जा सकता है। किंतु मेरी सीता मेरे ही पास रहेगी । 
मेरा अपना पुत्र चाहे जो कष्ट उठाए, पराई पुत्रीकों कमी दुःखो नहीं करनी चाहिए । अपनी 
पलके आंखाकी रक्षा करती है उसी तरह इस सीताकी भी मुझे स्क्षा करनी चाहिए । 


राखहुं पठक नयनकी नाई। 
रामने सीतासे कहाः- तुम यहीं घरमे ही रहोगी तो माताकी प्रसन्नता होगी । साख- 
सखुरकी सेवा करना भी तो तुम्दारा धर्म है। वनमें राक्षस भी होते हैं । वनवासमें बहुत कष्ट 
होता है । वनवास केवल मुझे दिया गया है तुम यहीं रह कर सभीकी सेवा करना । 
५५ ( भाग, ) 
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रेड श्रीमद्‌ू भागवत 
सीताजी मनमें सोच रही थी कि प्राणनाथके साथ मेरे शर्रार और प्राण दोनों जा 
पाएंगे या केवल प्राण ही ! 


कि तनु प्राण कि केवल प्राना । 


धैयसे सीताने कह्ाः- आपकी बात चैसे ठीक तो है किंतु नारीका आधार मात्र एक 
पति ही होता है | यद्‌ आपको ऐसा विश्वास दे कि आपके विरहमे में चौद्‌ह वर्ष तक जीवित 
रहगी तो सुझे यहां छोड कर जा सकते है । आपके विरहमे मेरे प्राण चले जाएंगे सोमतो 
भाग्यशाली ही हूं । किंतु मेरे शरीर पर भी आप कृपा कीजिए । 

और तो क्या कहूँ ? आप तो अंतर्यामी है । 

रामचद्रजीने सोचा कि इसे यहां रहनेका अति आग्रह करूंगा तो वह प्राणत्याग करेंगी। 
ठीक है, में तुम्हे अपने साथ ले जाऊंगा । 

कोशल्या'- बेटे, मेरी सीताकों क्षण मात्र भी अकेली न छोडना । में तुम्दारे हस मनोहर 
युगलका द्शन अब फिर कब पाऊंगी ! 

तभी लक्ष्मणजी वहां आ पहुँचे । रामने उससे कहा:- लक्ष्मण, माता-पिता आदिकी 
भी भांति सेवा करना । 

लक्ष्मण:- मेरे माता पिता तो आप ही है । यदि आप इी मेरा त्याग करेंगे तो में किसकी 
शरणमे जाऊंगा ? मेरा त्याग मत करो । जल विना मछली शायद जी सकती है, किंतु राम 
सीताके बिना में जी नहीं सकता | 


राम भी जानते थे कि लक्ष्मण उनके बगैर रद्द नदी सकेगा। स्रो उन्होंने लक्ष्मणसे 
कहा+- माता खुमित्राकी अनुशा ले आ | 

लक्ष्मणजीने मातासे सभी बात की | खुमित्राने कहा, कैकैयी तूने तो, अयोध्या उजाड 
दी। लक्ष्मणस्रे कहा, ' गउ्छ तात यथा खुखम | ? 


. लक्ष्मण, मात्र तुम्हें ही अपनी सेवाका लाभ देनेके लिए राम वनमे जा रदे है। अनन्य 
भावसे तृ राम-सीताकी सेवा करना ! 


पुत्रवती जुबती जग सोई । 

रघुपाति भगतु जासु सुत होई । 
लक्ष्मण, मेरी अनुमति दै। 

अवध तहां जहां राम निवास । 


हे ऊमिला आई । एक भी शब्द बोल न सर्की । मन ही मन प्रणाम किया | 
लाता, गम और लक्ष्मण दशरथके पास आए। दुःख संतप्त पिताजीको राम धीरज 


देते दुए कहने लगे.- पिताजी शांत हो जाइए। हम वनमें जा रहे हैं 
गर्बाद दीजिए जा रहे हैं। हमें दीजिए 
आशीर्वाद दीजिए | है हैं। हमे आशा दीजिए, 
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इस समयका बर्णन कोन कर सकता है ? 


मवयां स्कंच छशे५ 
दशरथ तो मूर्चिछित-ले ही थे। कैकेयी कहने लगी.-- मेरी आशा ही पिताकी आशा है। 
वे स्वयं तो कुछ भी कह नहीं पाएंगे । 
कैकेयीकी आशासे वल्कल लाए गए। राम, लक्ष्मण ओर सीता अपने राजसी वस्म 
छोड कर वढकल घारण करनेकी तैयारी करने लगे। इतनेम वहां वसिष्ठजी आप । उन्होंने 
सीताजीका वल्कल छीन लछीया और कैकेयीसे कहद्ाः- तुमने रामको वनवास दिया है, सीताको 
नहीं । सीता तो हमारी राज्यलक्ष्मी है । 
अयोध्याकी प्रज्ञा दुःखके मारे व्याकुल हो गई हे । 
रामने जनतासे कहा:- मेरे माता-पिताकी खेब्रा करो | जो! उनक्री सेवा करेगा बही 
मुझे प्रिय होगा । वखिष्ठजी आप सबकी रक्षा करंगे। 
किंतु प्रजा तो कद्दने लगीः- जहां हमारे राम होंगे वहीं हम भी होमे | 
राम, लक्ष्मण, सीताने वनकी ओर प्रयाण किया | कैकेयीने कद्ठा राम तो गया और साथ 
साथ अयोध्या भी उज़ाडता गया । 
जदां तेरा-मेरा, अपना-परायाका भेद भाव है वहां भगवान्‌ विराज़ नहीं सकते। 


दशरथ मूउछाखे जाम्रत हुए तो उन्हें समाचार मिला कि राम वनकी ओर चले गए हैं । 
ओद्द, मेरा राम गया तो मेरे प्राण क्यों अब तक बाकी रह गए हू । 


अज हु न निकले प्राण कठोर । 


मंत्रीजी, मेरे खुवर्णरथ ले जाओ | रामसे कद्ो कि वह पेदलन जाय, रथम बैठ कर ही 
जाय । मेरी आज्ना दे | दों-चार दिन उन्हें वनकी सैर कराना। और फिर सभीको अयोध्या 
वापस लाना । यदि राम वापस न भी आए तो सीताको तो अवश्य ही लेते आना । 


दशरथकी इस आशज्ञाकों शिरोधार्य करके मंत्री खुमंत रथ लेकर रामके पाख आए। 
हि ८ पु 4 
कहा, आपके पिताकी आज्ञा है कि वनमे पेदल नहीं, रथमे बैठ कर जाइए | अयोध्या उज़ड 
गई दे । 
सभी तमसा नदीके किनारे आए। मध्यराजत्रिका समय है। सभी गहरी नींद है । रामने 
मंत्री कप ह.2.# [2 «पे 
जीसे कहा, ये सब सोए हुए हैं | घीरेसे रथ चलाइए कि जिससे कोई जाग न जाए | हम 
यहांसि चल द्‌ | भगवान्‌ शंकरको प्रणाम करके रामचंद्रजीने वहांसे आगे प्रयाण किया | 
प्रातःकाल हुआ तो रामका रथ श्रृंगवेरपुरके पास आ गया था । 
इधर प्रजाजनोने जाग कर देखा तो रामका कहां पता ही नहीं था। वे सब व्याकुल हो 
कर विलाप करने लगे । 
श्रृंगवेरपुरके राजाको रामके आगमनका समाचार मिला । ग़ुहक वहां आए। प्रभुने 


ही कस 


गुहकका स्वागत किया । गुहकने रामचंद्रजीले निवेदन कियाः- मेरा राज्य आपका ही है। मेरे 
यहां पधारिए । मेरे नगरकी पावन कीजिए । 


रामचंद्रजी:- चौदद वर्ष तक में किसी भी नगरमें प्रवेश नहीं कर सकता | 


४३६ अीमदू भागवत 
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एक विन तत किया और दूसरे दिन फलाहार | रामचंद्रजी मंत्रीजीसे कहने लगे:- 
अब आप अयोध्या वापस लोटें । विपत्तिके समयमें भी मह्यापुरुष वेर्यरद्वित नहीं। ढोते। मेरे 
पिताजीको मेरा प्रणाम कहना । 


खुमंतजी:- सीताजीको तो मेरे साथ भेजिए | सीताजी द्शरथजीका बडा आधार हीगी। 


सीताजी:- मंत्रीजी, में नहीं आऊंगी। मेंने जनकपुरीका वैभव भी देखा है और 
अयोध्याका भी देख लिया । में तो वहीं रहूंगी जद्ढां मेरे पतिको रहना है । 


सुमंत अकेले ही लौट गए। राममे राजा गरृहकले वटबृक्षका दूध मंगवा कर केशमें 
डाला और जठा बनाई । रघुनाथजी तपस्वी हो गए । ग्रुहक यह देख न सके ओर मूच्छाविश 
घरती पर जा गिरे । 


गंगा पार करनी थी सो गंगा किनारे आए। लक्ष्मणजीने केवठकों पुकारा और पूछा, 
पु री प ०. 
क्या तू हमें पार ले जाएगा ? केवट अपर्नी नोकामेसे ही कहने लगा में तुम्हारा मर्म जानता हूं। 


लक्ष्मणजीः- अरे भाई, कौन-सा मम जानता है तू ? 


केवटः- रामके चरणोकी धूलिके स्पर्शले पत्थरकी अहल्या सजीव हो गई । मेरी नोका 
तो लकडीकी है । रामके चरण सर्पर्शसे मेरी नोका भी यदि स्त्री बन जाय तो मेरे कुदुंबका 
परिपालन कैसे करंंगा और इस दूसरी स्त्रीका क्या करूंगा ? यदि मेरी नोकार्मे आप बैठना ही 
चाहते हैं तो पहले मुझे रामचंद्रजीके चरण घोनेकी अज्ुमाति दी जाय । उनके चरण थो कर 
धूलि साफ करनेके बाद ही में उन्हे मेरी नौकामे बैठने दूगा। 


केव्ठके प्रेमपूर्ण बचनसे रघुनाथजीको प्रसन्नता हुई। उन्होंने केवटकों अपने पास 
3. श्र ५ ह5०-. शो कर, [इप 
बुलाया वह लकडीका बतेन लेकर आया और कहने लगा कि मेरी इच्छा है कि आपके 
चरण पखारूं । 


है भेट 6 ७.७. पांवाके | क ० हक] 
रामचंद्र सोच रदे हे कि मेरे दोनों पांवोके स्वामी तो यहां हैं ही अब तीसरा आ 
[प [पं &< ९७ 
गया। वसिष्ठजीने न्‍्याय किया था। निर्विकारी लक्ष्मण दक्षिण चरणकी सेवा करेगा और 
सीताजी वाम चरणकी । 


केवट भाग्यशाली था । वह दोनों चरणोकी सेवा कर सका | गंगाजलसे दोनों पांव 
पखारने गछा । उसने बडी लगनसे पांव पखारे । मेरी इच्छा पूर्ण करने दीजिए । 
जिन चरननी चरनपादुका भरत रह्यो लव लाई । 
सोई चरन केवट धोय लीन्हें तब हरि नाव चलाई। 
भज मन रामचरण सुखदायी ॥ 
यह केवट पूर्वजन्मम क्षीर समुद्र कडच्छप था। वह नारायणकी चरणसेंचा करना 


चाहता था। लक्ष्मीजी और शेषने अजुमाति नहीं दी। आज लक्ष्मीजी सीता बनी हैं. और शेष 


लक्ष्मण | अगले जन्ममें तो आपने मुझे नारायणकी छे ने 
लक्ष्मण |. हु चरणसेवा नहीं करने दी थी। आज आप 
दोने खडे हैं और में सेवा कर रहा हूं । कर 


मववयां संकंप 8३७ 
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केव्टने राम, लक्ष्मण, सीताकी गंगा पार कर दिया । केवटने उनको खाष्टांग प्रणाम 
किया । रामजीने सोचा किसे कुछ देना चाहिए, किंतु क्या दूं? मेरे पास कुछ है तो नहीं । 
सीताजो रामजीका मनोभाव जान गईं । उन्होंने अपनी अंगूठी रामको दे दी | रघुनाथ केवटको 
वह अंगूठी देने लगे । हम तूझे दामके रूपमे नहीं, सेवाके उपहारके रूपमे यद्द देते हैं । 

केयटने कहा- मेरी प्रतिज्ञा है कि साधुसंताकों बिना दाम ही पार लगाऊं । 

श्री रामः- प्रसादके रूपमे ले ली । 


॥०० 


केचट:- आजका प्रसंग प्रसाद लेनेके जेसा नहीं हे। चोदद व्षेके वनवासकी समाप्तिके - 
बाद ज़ब आपका राज्यामिषेक होगा तभी में प्रसाद लूंगा । 


केवटने अंगुठी लेनेसे वार बार इनकार किया तो लक्ष्मणजी उससे स्वीकारनेंके लिए 
आग्रह करने लंगे। तो केवटने कद्दा:- में और राम एक द्वी ज्ञातिके हैं । में अपने जाति भाईसे 
दाम केसे ले ? 

केवट केवट्से उतराई क्या लेत है । 

लक्ष्मणने फ्रोधित हो कर कहा:- क्या बकता है तू ” क्‍या हम एक जातिके है ? 

केवटः- मेरी ओर आपकी नहीं, किंतु मेरी ओर रामचंद्रजीकी जाति एक है । 

. मैं गंगा नदीका केबट है, छोगोंकी गगा पार कराता हूं। तो रामचेंद्रजी संसारसिंधुके 
केचट हे, छोगोंकों संसार सागर पार करा देते हैं । इस जीवकों भी कभी संसार सागरके किनारे 
लगा दीजिएगा । 

जासु नाम सुमिरत एक बार । 
उतरहिं नर भवर्सिधरु अपारा ॥ 


राज्याभिषेकके समय केवट आ नहीं सका था क्यों कि रामचंद्र विमान द्वारा अयोध्या 
लेटे थे। किंतु रामचंद्रने उसे याद करके गुहक द्वारा प्रसाद भेजवाया था। 


अब तीनो आगे वढने रंगे । सीताजी साहजिक विवेक ओर संकोचसे चलती थी। 
आगे राम चल रहे थे, वीचम सीताजी और अतमे लछक्ष्मणजी | राम और लूक्ष्मणक्रे वीच 'चल 
०००९... 4९ श्र 
रदी सीताजीकी शोभाकी क्या वात करे ? 


ब्रक्ष जीव बीच माया जैसी । 
मानों जीव और ब्रह्मके वीच माया चल रही है। 


पगदंडी बडी संकरी थी। लक्ष्मण कांदों पर चल रदे थे | रामसे यह देखा नहीं गया । 
उन्होंने लक्ष्मणको आगे किया और स्वयं सीताके पीछे चलने छगे । 

रास्तेमे मुकाम किया | गांवके छोंग दर्शनार्थ आए । स्त्रियां सीताजीको वंदन करती जा 
रही थीं । 


आमजन आपसमे बात कर रहे थेः- ऐसे खुकुमारोंको वनमे भेजते हुए केकेयीकों छाज 
भीन आई? 


४३८ श्रीमद्‌ मागवत 
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गांवकी स्थियोने सीताजीसे पूछाः- ये दोनों आपके क्या लगते है ! 

सीताजीने कद्दाः- जो गोरे हूँ वह मेंगे देवरजी हैं। रामका परिचय शब्दसे नहीं, 
आंखोंके संकेतसे दिया । 

भ्रुतिने भी परमात्माका वर्णन निषेधपूर्ण द्वी किया द्वै- न इति, न इति | 

गम-सीताने दर्भासन पर शयन किया | गरहक और लछक्ष्मणजी चौकी करने लगे | 


भुद्दकने कैकेयीके विषयर्म कठु वचन खुनाए तो लक्ष्मणज्ञी उसे समझाने लगे | यह 
उपदेश लक्ष्मणगीता नामसे प्रसिद्ध है । 


सुखरय दुःखस्य न को$पि दाता। 
मलुष्यकों उसका कर्म ही सुस्त या दुःख देता है | इस खष्टिका आधार ही कमे है । 
इसी कारणसे तो ज्ञानी-मद्दात्मा किसीकों भी दोषित नहीं मानते हैं । 
रामचंद्रजी स्वेचछाले द्वीवनवासी वने हू । सीता-रामके चरणारबिंदका नित्य स्मरण 
ही परमार्थ है | + 


सखा परम परमारथु पहू । 
मन कमें वचन राम पद नेहू ॥ 


खुख-दुःखका कारण जो अपने अद्र द्वी खोजे वह संत है। ज्ञानी पुरुष सुख-दुःखका 
कारण बाहर नही खोजते हैँ । मजुष्यके खुखदुःखका दाता बाहर जगत्‌म कोई नहीं है। यह 
कल्पना दी भ्रामक है कि सुझे कोई सुख-दु-ख दे रहा है । ऐसी करपना तो अन्योके प्रति वेसर्भाव 
जगाएगी । वस्तुतः खुख या दुःख कोई दे ही नहीं सकता है । यह मनकी कढ्पना मात्र है । 
खुख-दुःख तो करमंका ही फल है | सदाखबेदा मनको समझाओ कि उसे जो खुख-डुःखानुभव 
हो रहा है वह उस्रीके कमोंका फल है । 


काहु न कोठउ सुख-दुःख कर दाता । 
निज कृत करम भोग सचु आता ॥ 


राम तो परमानंद्‌ स्वरूप है | जो उनका स्मरण करते है उसे दुःख नहीं होता। खुख 
ही होता है। से। उनको दुःख द्वोनेका तो कोई प्रश्ष दवी नहीं है। उनके मनमें कैकेयीके प्रति कोई 
मनोदुःख नहीं है। रामकों कर्मका बंधन तो है नहीं, वे कर्मसे पर हैं । वे अपनी इच्छासे ही 
प्रगठ होते हैं। जीवको अपने कर्मके कारण जन्म लेना पडता है। ईश्वर स्वेच्छासे प्रगट दोते हैं । 


फिर भी परमात्मा लीला करनेके लिए प्रगट हुए हैं सो कमेकी मर्यादा रहते हैं 
जगत्‌के सामने एक आदश रखते हैं कि स्वयं परमात्मा दोते हुए भी कर्मके बंधनमें हैं। वे 
स्वेच्छासे ही अचतरित हुए हैं। जीव अपने कर्मसे जन्म लेता है। 

_ रामकथा कई मअंथाम वर्णित की गई दै। कैकेयीने रामकों वनवास दिया। कौशल्या 
माताका अंत दुःख हुआ रामचंद्र कद्दते है यद्द मेरे कमोंका फल है । पूर्वजन्ममे मैंने कैकेयीको 
क॒/्ख दिया था उसका द्वी फल दै। मैंने परश्ुरामावतारमे जो किया उसका फल इस अवतारमें 
पा रद्द है । पूर्वजन्मम कैकेयी जमदाश ऋषिकी पत्नी रेणुका थी । परशुराम उन्हींके पुत्र थे । 


नबबा स्कथ ड३९ 
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एक वार गंधव चित्रसेन कई अप्सराओंके साथ सरोवरम विहार कर रहा था| 
रेणुकाने वह ड्द्य देखा तो उसके मनमें भी विकार जागा ओर कुछ अखंतोष भी | इन 
अप्सराओको जला खुख मिल रहा है बसा तो कभी मुझे मिला ही नहीं है। रेणुकाको लोटनेमे 
शत [5 ० रु ०० [० पी प ८ 4 
देर हुई। जमदझ्नी जान गए कि रेणुकाने मनसे व्यभिचार किया हैं। जमद्से खिन्न हो गए | 
उन्होंने पुत्नलसे कदयः- तेरी माताने पाप किया है, उसकी हत्या कर दे । पिताकी आज्ञा सुन कर, 
बिना कुछ सोचे-विचारे दही परशुरामने रेणु काका शिरच्छेद कर दिया । 
रामचंद्र कोशल्याको समझा रहे हैं कि उस जन्ममे मेने माताको ढुःख दिया था सो इस 
ज्ञीवनम 8... कि. े 
वनमे वह मुझे दुःख दे रही है | 
महात्मा तो यहां तक कहने दे कि रामने वालीकी हत्या की थी तो वही वाढी 
कृष्णावतारके समय पारधिका रूप लेकर आया और भगवानकों उसके बाणसे मरना पडा । 
किए हुए कमोंका फल भुगतना द्वी पडता है | 
सारी रात लक्ष्मणजी ओर ग़॒दक बातचीत करते हुए चौकी करते रहे । आ्राह्ममरहतेमे 
रामचंद्रजीने स्तानादिसे निवृत्त हो कर शिवजीकी पूजा की । 
अपने जीवनमें कुछ नियम द्वोने द्वी चादिए ! जिसके जीवनमे कुछ शुभ संकरप नहीं 
है बह पशुसे भी अधम है! नियमके पालनके अभावम मलुष्य पशुसे भी वद्तर 7 
रघुनाथने जगतके समक्ष आदर्श रखा कि वे स्वर्य॑ ईश्वर हैं फिर भी भगवान्‌ शंकरकी 
पूजा करते हैं । 
गुहककी वापस लोटनेकों कहा गया किंतु वह न माना | तो रामजीने कट्दा ठोक है | 
इम चित्रकुट पहुंच जाय तब लोट जाना | 
भगवान, धीरे घीरे आगे वढते जा रहे हैं । प्रयागराजम आए और वहां भारद्वाज 
मुनिके आश्षममे पथारे | 
तुम भारद्वाज जाओगे तो तुम्हारे यहां भी भगवान्‌ पधारेंगे। भारद्वाज अर्थात्‌ 
उपदेशको कानमे भर लेना | 
इस जगतकी वातों पर अधिक ध्यान देनेसे कोई लाभ नहीं होता है परंतु भक्तिमे 


विक्षेप होता है । भारद्वाज अधिक बोलते नहीं हैं । वे बार बार राम कथा खुनते थे और राम- 
चरणके बडे अनुरागी थे | राम-सीता-लक्ष्मणके आगमनसे वे बड़े हुए। आसपासके अन्य ऋषि 


भी आने लगे। भारद्वाज कदते है, आज तककी कडी साधनाका फल मिल गया । सभी साधनाका 
फल है भगवानका दर्शन | भगवानके प्रत्यक्ष दशेनके विना शांति नही है | भगवानने एक रात 
उनके आश्रममें बीताई! 

दूसरे दिन प्रातःकालम रामने सुनिसे कहा कि वाल्मीकि आशभ्रमका मागे दीखलानेके 
लिए किसी मसुनिकुमारोकोी हमारे साथ भेजिए | तो यार ऋषिकुमार साथ साथ आए | सभी 
वास्मीकि आअ्रममें आ पहुँचे | 

वाल्मीकिने समाधिभाषामें रामकथा लिखी है | रामजीके प्रागटथके पूर्व द्वी वाल्मीकिने 
रामायण लिख दिया था। वे तो आदिकवि हैं। उनके मुखसे द्वी सर्व प्रथम ग्छोक प्रगट इुआ 
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था। इससे पहले कोई खछोक था ही नहीं। प्रथम ख्छोक फ्रोंचचध संबंधी है। किसी पारधिने 
एक क्रीडारत क्रौंचयुगल पर ठीर छोडा तो एक पेछी मर गया। वाब्मीकि इस दृश्यकों देख 
कर बड़े दु खी हुए। उन्होंने उस पारधिको शाप दिया । इस न्छोकके दो अर्थ हैं, एक सामान्य 
और दूसरा रामसंबंधी । 

वाल्मीकि आश्रममे श्रीराम, जानकी ओर लक्ष्मण पधारें। श्रीरामने वाल्मीकिसे 
कहा:- आप तो त्रिकालदर्शी द्वे। 


वाल्मीकि'- यह तो सत्संगका फल है। पहले में था चालिया भील जो लोगोको लूटता 
रहता था | कुद्ुडंबकी निभानेके लिए पापाचार करता था। नारदर्जीके सत्संगने मेरा जीवन 
चदल दिया । 





._ एक बार नारदजी मार्गम मिल गए तो मुझसे पूछा, त्‌ किसके लिए पाप कर ग्हा 
१ मेने कहा कि अपने कुठुबके लिए । 


[ हि. [पिन [ ६० कक न च्े मेने 
नारदजीः- क्या तेरे कुदुंवके सभी लोग तेरे इस पापके भी भागीदार है? मेने कहा, 
क्यो नहीं ? वे सब मेरे पापके भागीदार है | 


नागरदजीः- तू अपने घर जा और सभीसे पूछ कि क्‍या बे तेरे भागमें हिस्ला लेंगे क्या ? 


मैंने अपने घर आकर पत्नी और संतानोसे कहा, तुम सबके लिए मुझे अत्याचार और 
पाप करना पडता है । सो तुम्त सब भी मेरे पापके भागीदार है। ठीक है न? तो उन सर्भाने 
कहा:- हम क्यो बने भागीदार ? जो पाप करें उसे ही पापके फल भुगतने परडेंगे। हमे क्या 
लेना-देना है तुम्दारे पापोंसे ? 

तो मेरी आंखे खुल गई । उन सब पर मुझे [तिरस्कार आ गया। मेरा मोह, मेरा भ्रम 
अब नष्ट हो चुका था। मेने नारदजीक समक्ष सारी बात कह खुनाई | तो उन्होंने सुझे राम 
नामका मत्र दिया | किंतु में पापी और अनपढ था। मेरे सुंहमे “ राम राम ” के बदले “ मरा 
मरा ” शब्द निकलता रहा | राम नामका जप ठीकसे नहीं कर सका | में तो उलठा दी जप 
करता रहा । किंतु प्रभुने मुझ पर कृपा की और मेरा उद्धार किया । 


सोई जानई जेही देहु जनाई । 
ज्ञानत तुम हि तुम्हई होई जाई ॥ 


आप कृपा करके जिसे अपने स्वरूपका शान कराते हैं वही आपको जान सकता है। 


७ 


आपको जाननेके बाद वह भी आपका ही स्वरूप बन जाता है। 


डे ठछूखीदासजीने रामायणमें पूर्णाद्देतका वर्णन किया है। आगे भगवान्‌ और भक्त्मे 
कोई भेद ही नहीं रह जाता दै। 


... रामजंद्रजीने वाल्मीकिजीको कहा:- हम वनमे रहना चाहते हैँ। हम कहां रहें? हमें 
काइ अच्छा-स्ा स्थान बतानेकी कृपा कीजिए। 


[आप (-.प हु + 
वाल्मीकिः- वैसे तो आप कहां नहीं हैं? जहां आप न हो ऐसा पक भी स्थान कहां 


2]7 


है ? आप तो सभी स्थानमें है। आप तो भक्तोंके हृदयमें भी ह्दे। 
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इन चोपाइयोम बताए गए लक्षण आपमें आएंगे तो भगवान्‌ आपके हृदयमें भी 
करंगे 
वास करगे। 


जिनके श्रवण समुद्र समाना । कथा तुम्हारि सुभग सरेनाना ॥ 

भरहिं निरंतर होहिं न पूरे । तिनके हिय तुम कहे गृह रूरे ॥ 

काम, क्रोध, मद, मान न मोहा | लोभ न छोभ न राग न द्वोहा ॥ 

जिनके कपट दंभ नहि माया । तिनके हृदय वसहु रघुराया ॥ 

सबके प्रिय सबके हितकारी । दु।ख, सुख सारिस प्रशंसा गारी ॥ 

कहें सत्य प्रिय वचन विचारी । जागत, सोवत सरन तुम्हारी ॥ 

तुमद्दि छाढि गति दूसह्ठिं नाहिं। राम बसहु तिनके उरमांही ॥ 

जननी सम जानहिं परनारी । धन्नु पराव विप तें तिषभारी ॥ 

जे दर्हिं पर संपति देखी । दुखित होहिं परावपत्ति विषेशी ॥ 

जिन्हहिं राम तुम प्रान पियारे | तिन्हदके मन शुभवदन तुम्हारे ॥ 
स्वामि सखा पितुमातु गुरु, जिन्हके सब तुम्हु तात । 
तिन्दके मनमंदिर बसहु, सिय सदह्दित दोठ आत ॥ 

अध्यात्म रामायणके छोकौंका यह भाषांतर है। भक्तोंके चौद॒ह लक्षण इनमें कहे गए हैं। 


वाल्मीकि कद्दते हैं:- प्रभु, आप निवासके लिए मुझसे स्थान पूछते हैं, किंतु आप कहद्दां 
नई हैं ? नाथ, आप तो लीला कर रहे हैं । आप चित्रकुट पर्वत पर निवास कीजिए । 


श्रीमद्‌ भागवत समाधि भाषामे दै । वाल्मीकि रामायण भी समाधि भाषामे है | 


चित्त ही चित्रकूट है । अंतःकरण परमात्माके स्वरूपका सतत ध्यान करे तभी उसे 
चित्त कहते हे | परमात्माका सिंतन सतत हो तभी चित्त कद्दा जाता है। चितन करना चित्तका 
धर्म है । निश्चय करना बुद्धिका धर्म है, संकल्प करना मनका धर्म है। एक ही अंतःकरणके ये 
मेद हैं। पाप होता है अश्ञानसे । परमात्मा यदि चित्तमें आए तो जीव कृतक॒ृत्य होता है ! 


लक्ष्मण वैराग्य है। सीताजी पराभक्तिका स्वरुप है | राम परमात्मा है । जब भी 
संकल्प करो शुभ ही करो । दमेंशा मानो कि परमात्मा चित्तम बसते रन 

रघुनाथजी मंदाकिनीके किनारे पघारे | वहां अति ऋषिका आश्रम है । वे वयोच्द्ध 
ऋषि है। उनका गंगास्नानका नियम था! किंतु जा नहीं पाते थे । सो अनख्याने गंगाजीकों 
प्राथना की कि वे अपने आश्रममें प्रगट इो। उनकी प्रार्थनासे प्रसन्न ही कर गंगाजी वहीं 
प्रगट हुई । 


५ ( माल. ) 
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तुल्सीवासजीकों सित्रकूटकफे घाट पर रघुनाथजीके वर्शन हुए । 


चित्रकूटके घाट पर भई्ट संतनकी भीर । 
तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर ॥ 


तुलूसीदासजी जब रामको पहचान नहीं पाए थे सो दचुमानजीने पोपटका रूप लेकर 
यह दोहा तीन बार खुनाया था| 


सोचिए । पापका मूल चित्त है। पाप होता है अज्ञानसे । इस चित्त यदि रघुनाथजी 
आप तो चित्त विशुद्ध दोता है ! 


गुहक सेवा कर रहा है। रामके आगमनका समाचार भील, किरात आदि लोगाोमे फेल 
गया । रामचंद्रजीके दर्शन करनेके लिए सभी आने लगे । उनके दर्शन करते हुए जड चेतन वन 
जाता है ओर चेतन जड-सा | कुशल-मंगल पूछा गया। प्रभ्नुजी, आपके दशेनसे हमारा 
कल्याण दो गया | पाप छूट गया, स्वभाव बदल गया, जीवन खुधर गया । यहांके वन, पहाड, 
गुफा आदि सब हमारा देखा ओर जाना-पद चाना है । हम आपके सेवक हं। आप जहां चाहें 
हम आपको ले जाएंगे । 


रामचंद्रजी चित्रकूटम विराजे | तबसे चित्रकूटके वृक्ष फूल और फलसे भर गए और 
झूमने लगे | प्रतिदिन कई ऋषि-मुनि रामजीके दर्शनको आते रहते थे । 


रामके चरित्रका वर्णन कौन कर सकता ह्ले १ एक एक अक्षर महापातवकका नाशक हद । 
चरिते रघुनाथस्य शतकोटिपविस्तरम्‌ । 
एकेकमक्षरं पुसां महापातकनाशनम्‌ ॥ 


मंत्री खुमंतको अयोध्या वापस लौटनेकी आज्ञा दी। ग्रृहक चित्रकूटले वापस आए 
तब तक खुमंत गंगा किनारे पर ही रहे थे। अयोध्याकी प्रजा पूछेगी कि रामको कहा छोड 
आए तो में क्‍या उत्तर देगा राजा दशरथ भी अब तो प्राणत्याग कर दी देंगे। 


खुमंतके रथके घोड़े भी उसी दिशामें टकटकी लगाते रहे हैं जिस दिशाम रामचंद्रजी 
गए थे। चे भी खमझते हैं कि दम छोड कर हमारे स्वामी उस ओर कहीं चल दिए हैं। उन्होंने 
खाना-पीना भी छोड दिया है। जिनके वियोगमे पश्ु तक इतने दुःखी हो रे हैं उनके माता- 
पिताकी व्याकुलताका तो कहना द्वी क्‍या ? वे अब जी ही कैसे पाएंगे | 


गुहक आए ओर सुमंतसे कहने लगेः- मंत्रीजी, आप तो ज्ञानी हैं। अब आप चेर्य 
अद्दण करें ओर अयोध्या वापस पधारें। साथमे चार भील सेवक भी भेजें। 


है मध्यरात्रिके समय खुमत अयोध्या पहंचे। में किसीको भी अपना मुंह नहीं दीखाऊंगा। 
कोई पूछेगा तो में फट दुँगा ४ फिर भी वे कैकेयोके आवासमें गए। महाराज द्शरथका 
दशेन नहीं हुआ तो कैकेयीसे पूछा, मद्दाराज़ कहां हैं? 

जब रामचंद्रनें चचकी ओर प्रयाण किया था तब दशरथने कहा था कि मैं अब कैंकेयी- 


के आवासम नहीं रद्द सकता | मुझे कोशल्याके आवासमे ले जाओं। अतः वे कौशदब्याके 
आवासमे थे । 
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रामविरदहमे जिसकी आंखोंसे दो बूंद आंसू भी टपक न सके उसका मन शुद्ध नहीं हो 
पाता । 


एक दासी मंत्री खुमंतजीको कोशल्याके आवासमे ले आई । 


रामवियोगमे पांच दिन बीत गए हैं | दशरथर्जीके मुख पर रूत्युकी छाया पडने रगी 
है। मंत्रीने पास आकर उनको दडवत्‌ प्रणाम किया | दृशरथर्जाने आंखें खोल कर देखा और 
पूछा:- मेरा राम कहां हैं ? कहां है मेरा राम? कहा छोड आए मेरे रामको ? सीता वापस आई या 
नहीं ? छुझे वहीं ले चलो जहा मेरा राम है । 

दरशरथजीकी व्याकुलता देख कर खुमंतकी आंख भी आंर्‌ बहाने लगीं। वे कहने लगे 
महाराज, आप तो ज्ञानी है । धीर धरें। में रामजीका संदेशा लाया हू | उन्होंने कहा है कि मेरे 
पिताजीको मेरा प्रणाम कहना और उनके ही प्रतापले हम वनमे सकुशल हैं। महाराज, में 
कितना निर्देय हर कि रामको छोड कर वापस जीते जी आया हूँ । 

सींताजाीने भी मुझसे कहा था, मंत्रीजी, आप तो मेरे पिता समान हैं| में अयोध्या 
वापस नहीं जा सकती | मेरे पतिके विना में जी नहीं पाऊंगी । मेरे सख्तुरजीकों मेरा प्रणाम 
कहना । 

नाविक केंबटने उन सभीकी सेवा की ओर निषादराजने भी उनकी बडी सेवा की। 
और में वापस आया । मेरे जैसा निष्ठुर और कोन हो सकता है? 

खुमंतक वचन खुनते ही राजा दे राम, दे राम, बोलते हुए नीचे गिर गए। कौशब्या 
व्याकुल हो गई। फिर भी राजाको घीरज दे रही हैं । 

रामविरह तो एक बडा सागर है जिसे पार करना बडा कठिन है। आप तो कर्णधार 
है। यदि आप ही घैर्य खो दंगे तो और सबका कया होगा ? 

वशरथज़ीने कहा- मेरे वक्षःस्थलम वेदना हो रही है। मुझे श्रवणकुमारके मातापिताने 
शाप दिया था कि पुत्नविरहम मेरी र्॒त्यु होगी। सारी बात इस समय उन्हें याद आ गई 
ओर कह खुनाई | दशरथजी विलाप करते हुए कहने लगे, मुझे वहीं ले जाइए जहां मेरा राम 
है। मेरी ख्रीके कदनेमें आकर मेने अपने खुयोग्य पुत्रकों चनचास दिया । 

भध्यरात्रिका समय था | राजाने राम राम कद्दते हुए ददवत्याग कर दिया । 

राम राम कहि राम कहि राम राम काहि राम । 
खनु परहारे रघुवर विरह राउ गयउ सुरधाम ॥ 


दशरथजीका रामप्रेम और रामविरह इतना द्वार्दिक था कि उनका ध्राणपंसेर उड गया। 

सभी विलाप करने लगे । सारे नगरम कोहराम मच गया। गुरु वसिष्ठजी सब सात्वन 
देने लगे | उन्होंने सेवकॉसे आज्ञा कीः- कैंकेय देशमें जाओं और मरत-शत्र॒च्नले कहो कि 
गुरुजीनि उनको शीघ्रतः बुलाए हैं । 

भरत-शन्रुघ्न आ पहुंचे । उन्हें मार्गम अपशकुन भी बहुत हुए। सभी बाजार ओर 
कारोबार बंद था। लोंगाने इयाम वस्त्र धारण किए हुए थे | भरतजी कुछ समझ नहीं पा रहे 
थे कि यद्द सब क्‍या है। 


४४४ क्रीमद्‌ भागवत 
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भरतके आगमनका समाचार खुन कर केकेयी बडे आनेदसे दौडती हुई उसका स्वागत 
करने आई। भरतने पूछाः- कहां हे मेरे पिताजी ? कुशल तो दे न! 


कैकेयीः- क्या बताऊं तुम्हें ? सारा साम्राज्य 'चछा जा रहा था किंतु मेने वचा लिया। 
े ०3 मेले अप राज्य 
मंथराकी रायके अनुसार तेरे पितासे मेने वरदान मांगे सो अब यह सारा राज्य तुम्दारा है। 
और पिताजी तो वरदान देकर व्याकुल हो गए और उन्होंने प्राणत्याग किया | 


भरतः- डस समय मेरे बड़े तैया राम कहां थे ? अब क्यों दीखाई नहीं देते हैं. ? कहां 
१० 
हैं चह 


कैकैयीः- वद तो वनमें है | मेरे चरदानके अनुसार उसे वनवास दिया गया है। 


सारी बाते जान कर भरतका हृदय दुःखसे कातर हो गया। अपनी माताके लिए 
उनके मनमें बडा क्रोध और तनिरस्कार उम्रडठ आया। मेरे बडे भेयाकी चनवास देते हुए तुम्दे 
लाज न आई ? औसा अशुम वरदान मांगते हुए तुम्दारी जीम फ्यों न कट गई ? 


शत्र्नने मंथराको देखा तो उन्हाने उसे एक लात लगा दी । 


भरत-शजत्रुष्न कोशल्याके पास आए । माताका विरहसंतप्त रूप उनसे देखा न गया। 
भरतजीको तो मूच्छा आ गई। भ्ररतजी कौशब्या मातासे कहने लगेः- माता, राम कहां 
होंगे ? इन सभी अनथोंका मूल में ही हूं। कैकेयाके वरदान यदि मेरी रज़मात्र भी सेमति है 
तो सुझे माठतू-पितृ दृत्याका फल मिलते । 


कौशल्याः- बेटे, धीरज रख | शोकका त्याग कर । राम तो दँसता हुआ गया है वनमें । 


तेरे पिताने प्राणत्याग किया । मेरा भाग्य द्वी रुठा हुआ है। में ही हूं इस अनर्थका कारण । 
अब भी मेरे प्राण शेप क्‍यों दे ! 


प्रातः फकालके समय सरयू नदीके किनारे महाराजा दशरथकी पार्थिव देहका अपखक्‍तनि 
संस्कार किया गया ! 


_ दशरथ महाराजाकी आशा था कि रामको वनवास देनेम॑ यदि भरतकी भी संमति हो 
तो उसके द्वा्थों अप्निसंस्कार मत कराना । 

दृशरथकी पत्नियां भी चितामे जल कर सती होने जा रही थीं | किंतु भरतजीने उन्हें 
बैसा नहीं करने दिया । 

० रे कस कट &- 

पंद्रद दिनोके बाद शोकसभाका आयोजन हुआ। वसिष्ठ सद्दित कहे ऋषि भी वहां 
डपस्थित थे। सबसे पहले वसिष्ठजीने महाराजा दशरथका गरणगान किया और शोकांजलि 
दी । फिर उन्दोने राजकुमार रामकी भरुरि भुरि प्रशंसा की, ओर भरतसे कहा, पिताजीकी आशा 
शिरोचार्य करक रासने चनगमन कया है । दशरथर्ज स्वर्गंम सिघारे । अत: कल दम तुम्दारा 
राज्याशिपेक करंगे । 

किंतु भरतको यह बात स्वीकार्य नहीं थी । उन्हें बहुत समझाया गया । 

विधाताकी गति अति ऋर है । 


नवतां स्कथ 8७५ 


वि जा 











“25०८ २५० +७०व जम 2 3५ 33७ 3७-०६. +५०+न 3 >ी+ 33 ० +त >> ऑन - 3७ 3>++> 





के अरीकती >> ५० >> +५>८2 ५० +- पल 


जिसे ब्राह्मणका शरीर मिला है फिर भी जो वेदशासत्र जानता नहीं हो और अपने 
घमंकी छोड कर विषय भोगम ही लीन रहता हो उसका शोक करना चाद्दिए | 


शोक तो उस वैद्यका करना चाहिए जो अपने पास धन होते हुए भी न तो दान करता 
है, न तो अतिथि सत्कार करता है ओर न तो भक्ति करता है । 


शोक तो उस ग्रहस्थका करना चाहिए कि जो मोहवबश अपने कममार्गका त्याग 
करता है। 

उस संन्यासीका शोक किया जाय जो ज्ञान चेराग्यकों छोडकर सांसारिक प्रप॑चम 
फंसा हुआ है । 

वह नारी शोचनीय दे जो अपने पतिसे छल करती है, जो कुटिल, कलहप्रिय और 
स्वेच्छाचारिणी है । 


सर्वाधिक शोचनीय तो वद है जो अपने समय और संपत्तिका _डुरुपयोग करता है, 
दूसरोका अनिष्ट करता है, अपने शरीरके पोषण और लालनमें ही रत दे और जो नाम मात्र भी 
पु ्े 
हरि भाक्ति करता नहीं है | 


मद्दाराज़ दशरथके लिए क्यो शोक करें? सच्चा राम प्रेम तो उन्हींका था, कि रामगमनके 
दुःखसे उनका प्राणपंखेर उड गया । उनका तो इहलोक भी खुधर गया ओर परलोक भी । 


भरत, वनवासकी अवधि समाप्त होने पर रामका पुनरागमन होनेके बाद तुम जो चादो 
सो करना । किंतु कल तो दम तुम्हें राज-सिंदासन पर आरुढ करेंगे द्वी । आज अयोध्या अनाथ 


है, उसे सनाथ करना है तुम्हें । 


कोशल्याने भी भरतकों वेसी द्वी आज्ञा दी । 
भरतजी उत्तर देनेके लिए खडे हुए । राम-सीताके स्मरणसे उनकी आंखोंसे अश्रुधारा 
बहने लगी। 


पिताजी स्वरगम गए और रामचंंद्रजी गए वनमें । अब मेरे राज्याभिषेक होने पर मुझे 
फीन-सा आनंद और खुख मिलेगा ? अयोषध्याकी प्रज्ञाको भी क्या छाभ होगा ! सभी अनर्थका 
कारण में ही हूँ । ज़गत्‌म सुझ पापीका जन्म ही न हुआ होता तो अच्छा होता। मेरे पिताजीकों 
तो सद्गति प्राप्त हुई है | डनके लिए मुझे अधिक ढुःख नहीं है | मुझे जो डु-ख है वद तो यह 
कि मेरे ही कारण मेरे बड़े शेयाफी वलकलछ धारण करके खुले पांव वनमे भटकना पड रहा दै। 


रघुनाथजीके बिना सब कुछ व्यर्थ है । मुझे तभी शांति मिलेगी कि जब में अपने भाई- 
भाभीका दर्शन पा सकूंगा । कैकैयीका यद् पुत्र कैकैयीसे भी अधम दै। रामचंद्रजीकी सेवा 
करनेमे ही मेरे जोीवनकी सफलता है । 


जिस राज्यासन पर कभी मद्दाराजा भगीरथ विराजते थे उस पर बैठनेकी मेरी पात्रता 
नहीं है | मुझे आशा और आशीर्वाद दीजिए । में कल रामचेद्रके पास जाऊंगा । आप पार्थना 
करें कि वे मेरे ही साथ अयोध्या वापस आएं । में उनसे अपने पापोकी क्षमायाचना करूंगा | 
वे मेरे स्वामी है, में उनका सेवक ! 


8७६ श्रीमद्‌ भागवत 
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राम-सीताका स्मरण करते हुए भरतकी आंखोंसे आंख वह रद्द थे। जनताको 
विश्वास हो आया कि भरती तो प्रेमकी मूर्ति दैं। सभी रामका दशन करनेके लिए भरतजीके 
साथ जानेकी तैयारी करने लगे । 


भरतच्चरित्रम तुलसीदासजी भी समाधिस्थ हो गए थे। 


सभा विसर्जित होने लगी। नगरके आवाल-वच्॒ुद्ध, क्ली-पुरुष सभी रामयंद्रजीके 
द्शनार्थ आतुर थे अतः वनगमनकी तेयारी करने छंगे। सभीके मन एक ही भाव जग रहा 
था कि प्रातःकाल हो और कब हम वनकी ओर चल दे । 


प्रातःकालमें राजप्रासादके आंगनमे सारा नगर उम्रड आया । सभीको आशा बंच गई 


कि राम-सींता आज अयोध्या वापस आएंगे | भमरतजीने कहा, जो भी साथ चलना चाहता डे 
वह आ सकता है । 


ऋषि वसिष्ठदजी और अरुंधति भी रथमें विराजमान हुए । अब तो कैकेयीके सरसे भी 
कलिका भूत उत्तर चुका था ओर रामके दर्शनके लिए आतुर हो गई थी। भरतके लिए 
सुवर्णरथ तैयार किया गया किंतु वे उसमे वेठना नहीं चाहते थे, तो लोग कहने लरूंगे कि यदि 


आप रथ पर सत्रार नहीं दाागे तो हम भी पेदछ ही चलेंगे । माता कौशब्याने भरतको समझाया, 


यदि तू रथ पर सवार नहीं होगा तो अयोध्याकी खारी प्रजाकोी कष्ट होगा। कौशब्याकी 
आशासे वे रथ पर सवार हुए । 


भरतजी आदि झृगवेरपुरके निकट आए तो गुहकको सेचकोाने समाचार दिया कि भरत 
अपनी चतुरंगिणी सेनाके साथ आ रहे है। गुहकने सोचा कि भरत सेनाके साथ राम-लक्ष्मणसे 
युद्ध करने जा रदे हैं । अगर ऐसा नहीं दे तो सेनाको भी क्‍यों साथ लाये दे | गुहकने भील 
सेनाकी आज्ञा दी कि किखसीको भी इस पार आने न दिया जाय । 


.. एक तुद्ध भीलने गुदकसे कहा कि भरत शायद रामचंद्रजीको मनानेके लिए आ रहे डे 
गुदकने सोचा कि यह भी संभवित द्वै | जल्दीम झघडा करना ठीक नहीं है। वे अपने मंत्रीके 
साथ भरतसे मिलने आए । 


सबसे आगे महर्षि वसिष्ठजीाका रथ था। गशुहकने उनको खाष्ठांग प्रणाम किया । 
चसिष्ठजीने भरतसे कद्दा, भरत, रामका अंतरंग सेवक गुहक तुमसे मिलनेके आया है । 


के भरतकी दृष्टि निर्मुण द्वै । उनको प्रसन्नता हुई कि बड़े भाईका सेवक मिलनेके लिए 
आया है। 


भरतके मनोभावकी परीक्षाके लिए राजा मुहक अपने साथ खात्तिक, राजसिक और 
तामसक, तीना प्रकारकी भोजन सामग्री छेकर आए हैं । केंद्मूल सात्तिक भोजन है, मिश्टाश्न 
राजसिक भोजन है और मांस मद्रि तामसिक। इन तीनॉमेंसे जिस पर भरतकी दक्टि सबसे 


पद आहृष्ट दोगी वद्दी भाव भरतके मनमें है ऐसा समझूंगा । किंतु देखिए तो | भरतने इन 
तीनोमेले एक पर भी दृष्टि नहीं डाली । क्‍यों कि थे तो निर्गुण हे | 


मलुष्यके मनकी परीक्षा आद्दार-विहारसे हो सकती दै । 


नववां स्कंघ छड७ 
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भरतके मुखसे तो बस राम नाम ही उच्चारित हो रहा। गुहकको विश्वास हो गया 
कि भरतजी लडने नहीं, मिलभेके लिए ही जा रहे हें । राजा गुदकने भीलोंसे आज्ञा की, 
अयोध्याकी प्रजाका भली भांति स्वागत करो | भील छोग जात जातके फल और कंद मूल ले 
आए और स्वागत किया। 


भरतजीने गंगाजीको प्रणाम करते हुए कहा, माता में आज कुछ मांग रहा ड्ूं-- 


जोरि पानि वर मागउं गहु। 
साय राम पद सहज सनेहु ॥ 


मेरी यही भावना है | मुझे यद्दी वरदान दो | मुझे रामचरण-प्रेमका दान करो । उनकी 
प्राथना सुन कर गंगाजीने ध्वनित किया- तुम चिंता न करो | सभीका कब्याण द्वोगा | 


गुहकने भरतकों वह अशोक वृक्ष दीख।या जिसकी छांवम श्री रामने विश्राम किया 
था। भरतने उस वृक्षको भी प्रणाम किया । श्री रापकी दर्भकी सेज देख कर तो उनका हृदय 
मर आया । मेरी भाभीकों कितना कष्ट भ्रुगतना पड रद्दा है | कैकेयी, इन सभी कष्टोका कारण 
में ही हू। 

सारी रात सभीने वहां विश्राम्र किया | 

प्रभात आया तो भरतजी कदने लगे, इस स्थानसे रामयंद्रजी पेदर दी आगे बढ़े थे । 
अतः मैं भी पैदल द्वी चलूंगा। सभीके रथ आगे ले लो । 

आगे आगे सभी रथ चलने रंगे ओर पीछे पीछे भरत, शत्रुघ्न ओर गुहक राज पेद्ल 
चलने लगे । भरतकी दशा करुणाजनक है ! वे शज्ञुघ्नके केघेके सद्दारे हे राम हे राम बोलते हुए 
आगे बढ़ रहे हैं । 

धन्य है भरतको कि पिताजीसे प्राप्त राज्यका अस्वीकार किया ओर बड़े भाईको मनाने 
जारदेदे। 

भरतकी भक्ति दास्थ भक्ति है। उनके जैसा यडभागी और कोन द्ोगा ! भरतजीको 
रामचंद्रज़ी सदा याद करते है । 


जग जपु राम, राम जपु जेहि । 
स्थये ईश्वर जिसका स्मरण करें उसीकी भक्ति सच्ची भक्ति कद्दी जाएगी । 


जीव ईश्वरको याद करे यह तो सामान्य-साइजिक बात हुई । किंतु स्वयं ईश्वर जिस 
जीवको याद करते हैं उसे धन्य है, उसकी भक्ति घन्य है। 

भरतजीके पांव चलते चलते छाले पड गए | किंतु बाहनमें न बैठनेकी उन्होंने 
प्रतिशा ली है । 

वे सब प्रयाग राज आए । भरतजीने प्रणाम करते हुए कहद्दाः- तीर्थराज, में और कुछ 
तो नहीं चाहता | मात्र एक दी मांग है मेरी ' 


४४८ श्रीमद्‌ भागवत्त 


>> ३ तन -नन लत की नीली अजील हवन नकली जीजी जी जन हजीडजिींजीजडडि जा 4४ ०। नीली नीती ली नी अं जडिफजीली जीजा 


अरथ न धरम न काम रुचि गति न चहुँ निरवान । 
जनम जनम रति रामपद यह वरदान न आन ॥ 


छोगोंने भरतजीसे कहा, मुनि भारद्वाजके आश्रममे भी जाना चाहिए। भरतने केकेयीसे 
कहाः- कैंकेयी, तुमने मेरे मुख पर कालिमा पोत दी दै ।में संतोंकों अपना मुंह केले दीखाऊंगा!? 

तीर्थका नियम है कि जब तक वहां साधु सर्तोका संग न किया जाय तब तक तीर्थयात्रा 
फलवती नहीं हो पाती । 

भरतजी भारद्वाज मुनिके आश्रम आए । मुनिने भरतजीसे कहा, शोक न करो । यह 
तो सब ईश्वरकी द्वी लीला है। तुम नो वडे भाग्यशाली हो । भगवान्‌ रामचंद्र तुम्द प्रतिदिन 
याद करते हैं कि तुम जैसा कोई भाई नदी दे । भ्रा्ृप्रमका आदर्श स्थापित करनेके लिए आज 
तुम रामको मनानेके लिए जा रहे हो यह अच्छी बात है । 

सभी साधनाका फल रामद्शन है। साधन करनेसे हम रामदर्शनका लाभ हुआ ) कितु 
रामजीके दशेनका फल तो भरतजी है हम तुम्हारे दशनसे कृतार्थ हो गए। रामके दर्शनके 
बाद में सोचता था कि उनके दशनका फल क्या मिलेगा। मेरी समझमें आ गया कि रामदर्शन 
का फल है भरतदर्शन । 

भरतजीने वहां वार्तालाप किया । इन सभी अनथों और दुःखोका फारण में ही हूं। 


भारद्वाज ऋषिने भरतसे कहा:- राक्षसोका वघ करनेके देतु ही रामचंद्रजीने यह सारी 
लीलाकी रचना की है अतः तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए । 


भारद्वाजने अणिमा आदि रिद्वि-सिद्धियोंका आवाइन करके भरत और उनके साथ 
आए हुए सभी लोगोंका भरी भांति स्वागत किया । रामजीके दर्शनार्थीका भली भांति स्वागत 
होना कोई आश्रर्यकी वात तो है नहीं । 


भरतके भ्यतृप्रेमकी परीक्षा लेनेकी इच्छासे भारद्वाज मुनि रातश्िके समय वहां आए | 
उन्होंने देखा कि भरतजीने दर्भासन बीछा कर आसन किया है और नासिका पर दृष्टि स्थिर 
करके सीता-रामका जप कर रहे हैं। अश्टमा सिद्धिन उनसे भोजन और विश्राम करनेकी विनाति 
की । कितु भरतज्ञीने कहा, राममिलनके बाद ही मुझे सच्ची विश्ांति मिलेगी। 


का भरतके रामप्रेमका वर्णन कर ही कौन सकता है? वाणीके सामर्थ्यके बाहरकी घस्तु 


गत कलम भारद्वाज फिरसे वहां आए | सारी रात भरतने शैयाका रुपर्श तक नहीं 
किया था । भरतजीकी ऐसी कठोर तपश्चर्यासे सुनिका हृदय भर आया | बोल उठे, भरतद््शन 
ईी रामद्शनका फल है। 


भारद्वाज मुनिन वहुत-ली सिद्धियां बताई किंतु भरतजी उनमें नहीं फंसे ! 


चक्रवाक और चक्रवाकी राजिके समय साथ-साथ दि इन 
828 नहीं रहते। यदि इन्हें पीजडेमे 
रखा जाय तो भी राजिके समय वे संयोग नहीं करते । ऋषिकी परीक्षा लेनेकी इच्छा पीजडा 


है। सिद्धियां, भोगाविलासकी वस्तुएं 
; पं चक्रवाकी हैं। भरतजी ह 
विछासकी सामपक्‍्रियोका मनसे भी स्पर्श नहीं किया । हैं चक्रवाक । भरतजीने उन भोग 


नववां स्केघध ४४९ 
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जिसे भक्तिका रंग लग जाता है उसे सांसारिक भोग रोग समान ही छगते हैं। जब 
तक सांसारिक माया मीठी लगती है तब तक जीवको भक्तिका रंग नहीं रूगता है। भोग ओर 
भक्ति एक द्वी स्थान पर रह नहीं सकते | 
हे लोग मानते हैं कि भाक्ति करना वडा आसान है| कितु भक्ति करना तो बडा ही कठिन 
का सोदा ब् न्‍ ् ० रच च्े कः ् 
काम है | यह तो सरका सोदा है | तभी नठवरसे संबंध दो सकता है | जब तक मन संसारके 
किसी भी विषय-खुखमे फंसा हुआ दे, भक्तिका रंग छग नहीं पाता । सांसारिक विषय सुखोंका 
मनसे भी त्याग करने पर ही भक्ति हो पापगी। 
काम शब्दम दो अक्षर है। 'क ! का अर्थ है खुख और “आम ! का अर्थ है कंचा। 
अर्थात्‌ कामका अर्थ दे कच्चा सुख । काम सच्चा सुख नहीं है । कामकों हृदयसे निकाल वाहर 
कीजिए | हृदयके सिंहासन पर ठाकोरजीको पधराहए | 
एक सेठका पुत्र वेश्याके चक्करमे फंसा हुआ था। सेठने उससे कहाः- यदि तू इस 
कुसंगकी छोड दे तो तेरा विवाह किसी अच्छी-सी कन्यासे हो पाएगा। 
पुत्र:- पिताजी, पहले मुझे वैसी कन्या मिलेगी तो वादम में वेइयाको छोड दूंगा । 
पिता;- विचार तो कर । वेश्याके संगकोी छोड़ें विना किसी खानदान घरानेकी कन्या 
मिल ही केसे सकती है ? 
हमारी सभी यही कथा है। दम विषयभोगका त्याग करनेकी इच्छा या प्रयत्न तो करते 
नहीं हे ओर कदते हैं कि सुझे भक्तिसे आनंद नहीं मिल पाता है । आनंद मिले तो कैसे मिले ! 
भोग वाधक नहीं है किंतु भोगासक्ति बाधक है। भोगवासनाम फंसा हुआ मन ईश्वरसे 
दूर भागता है । 
है एसिट्वियां स् 
भरतका त्याग आति उत्तम है । अष्ट सेवा करनेकी तत्पर है किंतु भरत उनकी 
ओर दृष्टि भी नहीं करते हैं । वैराग्यके विना भक्ति रोती दै। वैराग्य नहीं है तो भक्ति थोथी है । 
भरतको तो एक ही इच्छा दे- रामके दशेैनकी । 


मोंहे लागी लगन तेरे दशनकी । 
यह भागवत कथा शान और चैराग्यको पुष्ठ करनेके लिए दे ! 
भरत सौतारामके विना विकल है। भोगके अनेक पदार्थ अपने समक्ष दब किंतु उनका 
मन उनकी ओर जाता दी नहीं है । 
सभी भोग पदार्थ सुप्राप्य होंने पर भी जिसका मन वहीं जाता नहीं है वद्दी सश्ा 
चैष्णव है। वही सच्चा भक्त है ! 


जनम जनम रति रामपद यहि वरदान न आन । 


भरतजी त्रिवेणी गंगासे भिक्षा मांग रहे हैं ! मुझे और कोई भी इच्छा नहीं है। मैं मोक्ष 
नहीं मांगता । अर्थ, घर्मं, कामकी भी इच्छा नहीं दे | अब तो मुझे रामद्शनकी हरी इच्छा है । 


29 "५७ ( सागर ) 
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शानी पुरुष म्ुक्तिकी इच्छा नी रखते | जो मक्तिरसमें ड्रब गया दे उसे मोक्षका आनंद 
तुच्छ लगता है। वेदांत कहता हे, आत्मा तो सदा मुक्त ही है, उसको और मुक्ति क्या होगी 
भगवान्‌ मुक्ति तो देंते दे किंतु भक्ति जल्दी नहीं देते । 


घेराग्यसे ; स्किप द्दे 
साधुगण भरतजीकी प्रशंसा करता है | अपने वेराग्यसे भी उनका वेराग्य श्रेष्ठ द्वै। 


भरतजी आगे बढे । दसवें दिन उनका रामसे मिलन होने जा रहा है । सूर्यनारायण 
अस्ताचलकी ओर बढ गए | भरत सीताराम स्रीताराम बोलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। चित्रकूट 
पर्वत दृष्टिमोचर हुआ तो लोग साटप्टांग प्रणाम करने छंगे। छोगोने चित्रकूटकी तलदटीमे 
विश्राम किया । : 


इधर सीताजीने सपना देखा कि भरतजी दमले मिलने आ रहे हे। उनके साथ 
अयोध्याकी प्रजा भी | सासजीका वेश शोकस्‌चक दे। रामजाीने सपनेकी बात खुनी तो कहा- 
> मर के की ८७ पी ९ हा कब 
यह स्वप्न मंगल नहीं है। कदाचित्‌ कोई दठुःखद समाचार खुनने पडेगे । 


प्रातः:काल हुआ तो भरतजीने पर्वत पर जानेके लिए वसिघ्ठजीसे अजु॒झा मांगी । कितु 
वे व्याकुल दोकर यह भी सोच रहे थे कि में अपना काला मुंह रामजीकों केसे दीखाऊंगा। 
मुझे देखते ही व मुंह फेर लेगे तो ? नहीं, नहीं । वे ऐसा कभी नहीं करेंगे। थे मुझे अवश्य 
अपनाएंगे । किंतु यदि भाभी उन्हें मुझसे मिलनेसे रोक रंगी तो नहीं, नहीं, वे भी ऐसा तो 
नहीं करेंगी । भरतजी सीताराम, सीताराम वोलते हुए जाने लगे । 


भीलाने यह देखा तो वे दोडते हुए रामचंद्रजीके पास आए और कहने लगेः- कोई 
भरत नामका राजा आपसे मिलने आ रहा है। साथम चतुरंगिणी सेना भी है। यही कारण है 
कि हमारे पशु भयसे भाग रहे है। 


रामचंद्रजी सोचमे ट्ूब गए। लक्ष्मणके मनमें प्रश्न ज्ञागा कि यदि उसे मिलने दी आना 
था तो अपने साथ सेनाको क्यों लाया है। वैसे तो वह साधु-सा था किंतु राज्यप्राप्तिके वाद 
उसकी मति अष्ट हो गई दे। वह अपना मार्ग निष्कंठक करनेके लिए ही आ रहा है। सत्ता 
मलुष्यको स्वार्थी और अँधा बना देंती है। रक्ष्मणज्जी क्रोधित हो गए किंतु रामचंद्रज्ी उन्हें 
समझाते हुए और शांत करते हुए कहने लगेः- लक्ष्मण, भरतको यदि ब्रह्मलोक्रका राज्य प्राप्त 
दी जाए तो भी उसे सक्ताका मद्‌ प्रभावित नहीं कर सकेगा। भरत-सा भाई ज़गतमें न तो 
हुआ दे और न तो होगा। 


हु किस 08 जप करते हुए आ रहे हैं। उनके प्रेमले तो चित्रकूटके पथ्थर भी 
मा हो गए है। भरतने दूरसे देखा कि राम आगनमें विराजमान हैं और शानवार्ता 
कर रहे है । सीता और लक्ष्मण सेवा उपस्थित हैं। भरत असमंजसम हैं। मैं तो पापी हूं। 
उनके सामने केसे ज्ञाऊं ? 
| अपने आपको चीरज देते हुए भरतजीने रामके निकट जाकर साष्टांग दूंडबत्‌ प्रणाम 
किया। लक्ष्मणजीने यह देखा तो रामचंद्रजीसे कद्दा कि भरत आपको प्रणाम कर रहा है। 
रामचड़जी कहने लगे, कहाँ है मेरा भरत ? उन्होंने भरतको उठा कर अपने हृदयसे छगा लिया। 


चित्रकूट पर्वेत पर जीव और शिवका मिलन हुआ: 
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चित्रकूठम भगवान्‌ , लक्ष्म्ग और जानकीके साथ निवासित हैं। लक्ष्मण चैराग्य है, 
सीताजी पराभक्ति और चित्रकूट चित्त | तो भगवान्‌ वैराग्य तथा पराभक्तिके साथ चित्तर्मे- 
अंतरमें विराजमान हैं । भरत जीव है जो मिलनके हेतु गया है। उस मिलनका चिंतन या 
छ५ 45 कप ८ ० जे 
कल्पना भी पापनाशक है। प्रभ्ुमिलनकी इच्छा तीत्र होगी तभी सुख होगा । 
मेरा भरत दुखी है इस विचारसे रामके मुखसे एक शब्द भी निकल नहीं रहा है । 


दुःख हमारे अपने कमोंका ही फल है। चाहे जैसा भी दुःख आ पडे, प्रभ्ुकी मानता 
न रखो | हमेशा सोचों कि में अपने खुखके लिए कृष्णकों कभी कष्ट नहीं दूगा। सदा भगवानकी 
सुविचाका ही विचार करो | 
भरतके साथ वसिष्ठजी और माताजी भी दें । भण्तने सीताजीको प्रणाम किया तो 
उन्होंने आशिष दी। अब भरतको विश्वास हुआ कि इन्होंने मेरे पापको क्षमा कर दिया है। 
रामचंद्रजीने वसिष्ठजीकों प्रणाम किया और कैकेयीसे मिले। कैकेयी दुःख और पश्चा- 
त्तापलें कातर हो गई है। रामजीने उसे समझाया:- मनमे क्लेश न॑ करो। आपका कोई दोष 
नहीं है । यद तो विधिकी लीला है। वे सभी माताओंसे मिले ओर सभीको घीरज बंधायी | 
सासजीके ढुःखसे सीताजी व्याकुल हो गई हूँ तो कोशल्याका हृदय सीताजीके तापसी 
वेशसे भर आया है। 
प शब्याने गीके ० ०५ 5 ० विलाप कर्ने ० पे 
कोशल्याने दशरथजीके महाप्रयाणकी बात खुनायी | रामचंद्रजी विछाप लगे। 
पिताजीके प्रेमकी याद्‌ करके रो दिए । 
रामचंद्रजीने पिताजीका भ्राद्ध किया | 
भरतकी एक ही चिंता है कि राम-सीता लोटेंगे 28 । मैं अपने मुंहसे इन्हें कह 
भी कैसे ? वसिष्ठज़ी परीक्षा लेना चाहते हैं भरतकी । सो उन्होंने भरतसे कद्दा कि तू ही उनसे 
विनति करना । 
खँ >>. ध्अु 
भील लोगोने अयोध्याकी प्रजाका स्व्रागत किया । लोग उन्हें भेंट दे रदे है किंतु भील 
तो कुछ स्वीकारंते ही नहीं हैं । रामचंद्रके आगमनके पहले यदि उन्दे कुछ दिया जाता तो वे 
अवश्य ले लेते । किंतु रामचंद्रजीके दशन होनेसे उनकी मनोद्रत्ति बदल गई है। रघुनाथकी 
दृष्टे ही चमत्कारी हैं। रघुनाथजीके दर्शनले पाप छूट गया है| चोरी, मारफाड, हिंसा आदि 
भी छूट गए हैं । 
ष्े 
रामचंद्रजाके दर्शनंसे यदि चित्रकूटके अनपढ आदिम भीलों तकका जीवन खुघरता दे 
तो भी यदि हमारा जीवन खुबर नहीं पाता है तो इसले बडा डुर्भाग्य और क्या हो सकता है। 
रामचंद्रके दर्शनसे स्वभाव खुघधरना आश्चर्यकी बात नहीं है। अरे, उनके नाम जपनसे भी 
स्वभाव बदल सकता है । 


इधर प्रजाजन व्याकुल है । रा 
शत्रष्न, तुम वनमे रहिएगा | हम तो रा 


मचंद्रकी वापसीके बिना शांति नहीं द्वोगी। भरत और 
म-लक्ष्मण-सीताको अपने साथ ही अयोध्या ले जाएंगे। 


के 
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ख्ज्ज- 


भरतजीने कहाः- गुरुजी, मेरे ही सुंहकी वात छीन ली गई दे। यदि _रामचंद्रजी 
अयोध्या वापस जानेको तेयार हो ज्ञाय तो दम चौदह वर्ष तो क्‍या पूरा जीवन वनमे बीतानेक 
लिए तैयार हैं । 


ख्ज 





कानन करउं जनम भरी वासु । 


कीशब्याने खुना तो उन्होंने कहा, यद्दी भी कोई बात हुई ? मेरे लिए तो राम और भरत 
दोनें। समान हैं । में किसीको भी गंवानेकी तेयार नहीं हूं । 

चसिष्ठजी कहने लगेः- छोग मुझे ब्रह्मनिष्ठ समझते हैं । आज भरतको देख कर मुझे 
लगता है कि वह मुझसे कई गुना श्रेष्ठ है। राम, भरतके खुखका उपाय बताओ | 

रामः- में भरत जो कहे वह करनेकी तैयार हूं। वह अपने मनमे कोई संकोच न रखे । 
में उसे अप्रसन्न नहीं करुंगा। 

भरतजीको लगा कि बड़े तैयाने उसके सभी पाप क्षमा कर दिये हैं। उन्होंने कभी मेरा 
दिल दुखाया नहीं है'। भरतजी कहने लगेः- में तो आपका सेचक हूं । आपकी आशा शिरोधार्य 
है। आपके राज्याभिषेकका सारा प्रबंध हम कंरके द्वी आए हैं | आपका डी राजतिलक किया 
ज्ञाय । अयोध्या वापस छोट कर आप सबकी सनाथ कीजिए | राम-लक्ष्मण-सीता अयोध्या 
वापस लोटे ओर में शच्चुघ्नके साथ वनवास करूंगा। या रृष्मणके साथ शब्चुघ्नकों भी अयोध्या 
भेजिए और मुझे सेवा लाभ दीजिए । अथवा हम तीनों भाई वनमें रहे और आप सीताजीके 
साथ अयोध्या जाय॑ । तो रामजीने कहाः- चोदद वर्ष तो अभी पूरे हो जाएंगे । 

उसी समय राज़ा जनकजीका दूत भी वहां आया । प्रातःकालम मद्दाराजा जनक भी 
आ गए । उनका स्वागत किया गया । बहुत-सी बाते भी हुईं। अपनी पुत्नीका तपसर्विनीका वेश 
देख कर उनका हृद्ण भर आया | 


कीशब्याने कहाः- इस भरतको समझाइए । वह वनमें चौदह वर्ष कैले रह सकेगा? 
बद्द रामविरह सह नहीं पाएगा | भरतको संतोष मिलते पेसा कुछ कीजिए । 
.. ज्षनकजी:- चैसे तो में ब्रह्मशानी हूँ कि उसके प्रेमके आगे मेरी बुद्धि भी कुंठित हो गई 
29% सीताजीको अपने साथ ले जाऊंगा। बेटी, तुमने तो दोनों कुछोको उद्धार किया, दोनों 
कुछोकी पवित्र कर दिया | 


५... सीताजी+ मेरे पतिका वनवास मेरा भी तो वनवास दै । पिताजी, में आपके साथ जा 
नहीं सकती । आप अधिक आम्रह न करें | 


अब अंतिम मिलन हुआ । भरत आज्ञा मांग रहा है। 


मचंद्रजी' ५ डे पु 
रामचंद्रजीः- भरत, मेंने आज तक कभी तेरा मन नहीं दुखाया । किंतु आजकी बात 


5 त्र्द जप दोनाकों ५.५ $< पर 
दी कुछ और है। दम दोनोको पिताज्ीकी आश्ञाका पालन करना है। एक आशाका पालन मुझे 
करना है और दूसरीका तुम्हे । 


भरतजीः- नाथ, में अकेला कैसे जाऊंगा ? सुझे कुछ अवलंबन दीजिए । 


भरतको रामचंद्रजीने अपने स्मरणके स्व॒रूपमे अपनी 
 चरणपादुका दी। भरतने उसे 
अपने मायथेसे लगाया । 43 
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बंधुप्रेमका आदर्श स्थापित करनेके लिए भरत सीताराम सीताराम रटते हुए अयोध्या 
वापस लोटे | भगवानकी चरणपादुकाकों सिंहासन पर स्थापित किया । 


भरतजी गोमुखयावक घत करते हैं। गायको जब खिलाया जाय वद गोबरके साथ 
बाहर आने पर गोसमूत्रके साथ उबाला जाता है। वैसे जब वे दिनमें एक बार खाते थे। 
रामचंद्रजीकी तपश्चर्याले भी सरतजीकी तपश्चर्या अधिक श्रेष्ठ है। उनका प्रेम ऐसा तो प्रबल 
है कि जड पादुका भी मानो चेतन द्वो गई है। 


रामवियोगीका जीवन कैसा होना चाहिए उसका आदर्श भरतने जगतके समक्ष प्रस्तुत 


किया । दम भी रामवियोगी ही हैं । भरत-सा जीवन बन पाए तभी राम मिलते हैं। भरतंका 
जीवन हमारे लिए अनुकरणीय है । 
पु मांगते च 

भरत रामकी पाठुकासें हर बातमे आशा मांगते है । 

किसी उलझनके समयसे किसी जीवसे परामर्श करना अच्छा दे किंतु भगवानसे 
परामर्श करना तो अति उत्तम है । जीवकी राय शायद रागह्वेषसे भरी हुई हो सकती है सो 
ठाकोरजीसे ही सलाह-मश्विया करना अच्छा है | तुम्हे यादें कोई उलझन सता रही दे तो 
ठाको रजीका झूंगार, भोंग ओर आरती करके शांतिसे हाथ जोड कर इस मद्दामंत्रका जप करो | 
यह ग्छोक महामंत्र है । इसका जप करते हुए भगवानके चरणमे सो जाओ । यह सछोक है-- 


कार्पप्यदोषोपहतस्वभाव; प्रच्छामि त्वां धर्मसंमूढचेता । 
भगवान्‌ तुम्हे स्वप्नम मार्गद्शन देगे । 
रामचंद्रजी शेया पर,स्रोते थे, भरतजी धरती पर ही सोते हैं । 
रामचंद्रजीने चित्रकूठका त्याग करनेका निश्चय किया । वे अन्ि ऋषिके आश्रमर्मे आए। 
अनसूयाने सीताजीकी बडी प्रशंसा की । वहांले वे खुतीदणके आश्रममं गए। यह प्रसंग दिव्य है। 


खुतीद्षण म्रानि अगस्त्यके शिष्य थे | विद्याभ्यासकी समाति होने पर उन्हें भुरुजीसे 
गुरुद्क्षिणा मांगनेकी प्रार्थना की । अगर्त्य ऋषिने कहाः- कल्याण हो तेरा। कुछ पानेकी आशासे 
मैंने विद्यादान किया है ऐसा नहीं द्वै। यदि दो सके तो मुझे कभी रामचंद्र॒जाके दशेन कराना । 

खुती&णने आज रामचंद्रजीके दशन किए । उन्होंने रामजीसे कहा, चलिए, में आपको 
मार्ग दीखाऊं | 

रामचंद्रजीने लक्ष्मणसे कहाः- खुती&णने मार्ग दीखलानेके लिए नहीं, अपनी प्रतिशा 
निभानेके लिप्ट हमारे साथ हो लिया है। खुती८्ण सभीकों अगत्स्यके आश्रममें ले आए । 

3% कारका भावार्थ रामनाममें समाया हुआ दे | 

खुतीदुूण ऋषि अगस्त्य सुनिसे कहने लंगेः गुरुजी, प्रणाम। आज में आपको दर्शन 
करानेके लिए रामचंद्रजीको ले आया हूँ। ऋषि दोडते हुए आए ओर द्शन करके छतार्थ दो गए। 


बहांसे सब चल निकले। गोंदावरी नदीके किनारे पर आए तो वहां पंचवर्टीम निवास 
करनेके देतु आश्रम बनाया । 


ढ१छ भीमद्‌ भागवत 
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पच्रवट्वीका अर्थ है पांच प्राण | परमात्मा पांच प्राणोम विराजमान है। संसार-अरण्य- 
में भटकनेवालेको वासना रूपी शुर्पणखा मिल जाती है । राम तो उसकी ओर देखते तक नहीं 
हैं। शूर्पणखा मोहका स्वरूप है। वह रावणकी वहन द्वे। बन-ठन कर वद्द रामके पास आई और 
कहने लगी, में कुमारी है। मेरा मन तुम्हींम खो गया है। में तुमसे विवाह करना चाद्ती हूं। 
शुर्पणखा कामवासना दे । 

रामचंद्रजीः- तेरी द्वी भांति मेरा भाई लक्ष्मण अविवाद्दित है, उसके पास जा | में तो 
पक पत्नीत्रतका पालन करता हूं | 

शुर्पणखा आगबबुला द्वी गई | तुम अपनी सीताके कारण मेरी उपेक्षा कर रहे हो | 
उसने अपना विद्ञाल राक्षसी रूप धारण किया । 


वासना भी शुर्पणखाकी भांति पहले तो खुंदर दी रूगती है । किंतु आंगे चल कर 
उसका वास्तविक रूप सामने आता है और जीव फंस जाता है। वद आरंभमे खुकुमार लगती 
है, किंतु आगे चल कर भयंकर हो जाती है । उसकी पकडसे छूटना आसान नहीं है। 


लक्ष्मणजीने शूर्पणखाके नाक-कान काटके रख दिप्ट । वह रोतीचिढ्छाती हुई रावणके 
पास आई । रावणने पूछाः- क्या हुआ ! कैसे हुई तेरी ऐसी दशा ? 
शूर्पणखा:- दशरथके दो पुत्र पंचवर्टीम रदते हैं । उनके साथ एक झुंद्र ््ली भी हें । 
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में तुम्दारे लिए उसे लेने गई थी । तो मेरी यह दशा हुई । रावण डसे खांत्वना देने लगा । 


इधर रामचंद्रजीने सीताजीसे कहा;- देवी, अब लीलाका समय आ गया है तुम अभ्निमे 
निवास करो | 


इसी लिए तो कद्दा गया है रावण जिस सीताको ले गया था बद सीता नहीं, सीताकी 
मात्र छाया ही थी। 
सा रावण मारीचके साथ पंचचरटी आया। मारीचने कपटले कनकम्हगका रूप धारण 
किया । सीताजीने वह खुवर्णम्हृग देखा तो रामजीखसे कहा, मुझे एसकी चमडीका वस्त्र पहननेकी 

इच्छा द्े। आप इसका शिकार कीजिए । 

रामने भागते हुए उस र्ुग पर बाण चलाया तो वह “हे लक्ष्मण ” बोलता हुआ 
घाराशायी हो गया । 

इधर सीताजीने लक्ष्मणके नामकी पुकार खुनी तो लक्ष्मणको अपने पतिकी सहायताके 


लिप दौडाया । लक्ष्मण आश्रमलें वादर निकले तो रावणने मभिक्षुकका रूप छेकर सीताजीका 
हरण किया । 


न राचण सीताजीको रथ पर बिठला कर आकाशमार्गसे जा रहा था। मार्मम जटायुने 
का आत वाणी खुनी तो उन्होने रावणसे युद्ध किया | उन्होंने रावणसे पूछा कि कहां 
द्दे उसकी रूत्यु । दम छल करनेका अवसर मिल्त गया! उसने झूठ-मुठ कद दिया कि 
न अंगुठेम हैँ । जटायु ज्यों द्वी उसका अंग्रुठा काटनेके लिप झूके कि रावणने पांखें 


लक्ष्मणकी आया छुआ देख कर रामने उनसे पूछा व ते हु 
णक खल॒ कर + तुम्द तो अपनी भाभीकी रक्षाके 
लिए वहीं रदनेकों कद्ठा था | यहां क्यों आया? था 


मां सस्‍्कथ छ्णुणज 
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लक्ष्मणजी:- में तो वहीं रहना चाहता था किंतु भाभाके आम्रहक्के कारण आना पडा। 
ओर उन्होंने बडे भाईसे साय वात खुनाई । 

रामचंद्रकी सेवा करना बडा कठीन है| लक्ष्मणसे रामने कद्द/- अगले जनन्‍्ममें में 
तेरी सेवा करनेके लिए आऊंगा। लक्ष्मणका दूखरा जन्म हुआ वलरामका | 

तो दोनों भाई आश्रम पर वापस लोटे। देखा तो सीताका कोई पता द्वी न था। 


एकनाथजीने सीतावियोगका वर्णन वडा अच्छा किया। रामजी सीते सींते पुकारते 


हुए विलाप करने लगे | लक्ष्मण उन्हें बार वार धीरज देते हुए समझा रहे थे । 


राम कद्दते हैँ:- यद धरती मेरी साखु हैं। जब भी वहीं दृष्टि जाती है तो मानो -वह 
मुझे कोसनी है, अपनी पत्नीकी रक्षा करनेकी यदि तुमम शक्ति ही नहीं थी तो विवाह ही क्‍यों 
किया था ? आकाशकी ओर दृष्टि जाती है, तो मानो भगवान्‌ सूर्यनारायण ढुःखसे कदते है कि 
मेरे कुलम यह केसा कुपुत्र जन्मा जो अपनी पत्नीकी भी रक्षा न कर सका | 
दोनो भाई सीताको हूंढते हुए घूम रहे थे कि एक स्थान पर घायल जटायुको देखा | 
जटायुने कहा, रावण ही ने मेरी यह दशा की है । वह सीताको उठा कर दक्षिण द्िशाकी ओर 
बढ़ गया है । 
रामचेद्रजीः- यदि तुम्दारी इच्छा है तो में तुम्हे ठीक कर दूं । 
जठायु न माना ! कद्दा, र॒त्युके समय सुखले जिनका नाम उद्चारित होने पर अधमको 
भी मुक्ति मिलती है वैसे आप मेरे समक्ष उपस्थित हैं । तो फिर मुझे कौन-सी इच्छा अब पूरी 
करनी हैं कि जिसके लिप इस शरीरको बनाये रहूँ । 
जाकर नाम मरन मुख आवबा | 
अधमउ मुकुट होश श्रुति गावा ॥ 
सी मम लोचन गोचर आगे । 
राख ई देह नाथ केहि खांगे ॥ 
जटायुने गिद्धकी देह छोड दी और हरिधाम चले गए। जिस गतिकी योगी इच्छा 
करते हैं वह' उत्तम गति रामजीने जठायुकी दी । 
इसी लिए शिवजी पाव॑तीसे कहते हैः- पार्वती, वे लोग सत्य ही अत्यत डुर्भागी हैं 
जो हरिकोी छोड कर सांसारिक विषयौसे प्रेम करते है । 
सुनहु उमा ते लोग अभागी । 
हरि ताज होहिं विषय अलुरागी ॥ 
वढ्ांसे वे शबरीकी कुटिया पर आए | 
यह दबरी अगले जन्ममे किसी राज़ाकी रानी थी। वह घनसे तो सेवा कर सकती 
थी किंतु तनसे महीं । एक समय वह प्रयागराज़ गई | वहां कई महात्माओंसे मिलना छुआ। 
अगले जन्म किसी सच्चे खंतसे सत्संग हो ऐसी इच्छा करते ड॒प्ट उसने तिवेणीम आत्मविलोपन 
कर दिया | वद्दी रानीका भील जातिमे शबरीके रूपम जन्म हुआ ! 


४५६ श्रीम्रद्‌ भागवत्त 
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शबरीका विवाह दिन आया | उसके पिताने भोजन देंनेके लिए तैयारी की। बहुत-सी 
बकरियां भी लाई गई जिनके मांसका भी उपयोग किया जाना था। शबवरीने सोचा, मेरे कारण 
ही तो यह हिंसा होने जा रही दै । नहीं, नहीं, ऐसा नहीं होंने। चादिए । उसने मध्यरात्रिके 
समय घर ही छोड दिया । 


शबरी पंपा सरोवरके किनारे आई और मातंग ऋषिके आश्रमके निकट रहने लऊंगी। 

यह मातंग ऋषि वर्षम एक दाथीका शिकार करते थे और उसके मांसका भक्षण करते 
हुए स य वर्ष बीतांते थे। अन्य ऋषि उनकी निंदा करते तो वे कहते, आप तो कई जीवॉकी 
हत्या स्ते दें । जब कि में तो वर्षम मात्र एक ही जीवकी हत्या करता हू । 


शबरी वहां आई | सारा दिन किसी वृक्ष पर वैठी रहती और रातके समय संतोंकी 
सेवा रती थी। 


सत्कर्मोंकी प्रसिद्धिसि पुण्य नष्ट होता है । 
किसीकी दीखानेके लिए नहीं, भगवानको प्रसन्न करनेके लिए ही खेवा करो । 


जिस मार्गसे ऋषि-सुनि स्नानाथे जाते थे उस मार्गकी सफाई राजिके समय शबरी 
कर देती थी। किसीको पता नहीं चलता था। उससे मातंग ऋषिने पूछा, तू कौन-सी जातिकी 
है ? शबरीने सच्ची बात द्वी कद्द दी कि वह किरात कन्या है। 


मातग ऋषिने सोचा कि यह हीनजातिकी है किंतु द्वीनकर्मा नहीं है! उन्होंने कहा, 
पुत्री, तुम मेरे आश्रम ही रहना। शबरी शुद्ध थी फिर भी छोग निंदा करते थे कि ऋषि होकर 
भी भील कन्याको अपने पास रखा है | ऋषिने उसे राममंत्रकी दीक्षा दी ' 


पक दिन मातंग ऋषि बद्यछोकम जानेकी तैयारी करने लगे तो शबरीकोी बडा दुःख 
हुआ। वह कहने छगी, पिताजी, आप मत जाइए | आप चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा ? 

ऋषिने कहा:- मैंने तुम्हे राममंत्रकी दीक्षा दी है। श्रद्धा रखना । एक न एक दिन तेरी 
कुटिया पर रामचेद्रका आगमन होगा । कब आएंगे बह तो में भी नहीं जानता किंतु अयोध्यामे 
तो उनका प्रागठटय हो चुका है। 


जप, तप, दान, तीर्थ आदि सब कुछ करने पर भी यदि किसी सच्चे संतकी कृपा व 
होगी तथ तक भक्ति सफल नहीं होगी ! 


वैष्णव आशाम ही जीते हैं कि कभी मेरे प्रभु सुझे अपनाएंगे । 
बड़े उत्सादसे सेवा स्मरण करते रहो। मन न छगे तो सतत सत्कर्म करो । 


शवरीको श्रद्धा थी कि राम कभी तो आएंगे द्वी। वह वनमेंसे बेर आदि फल ले आती 


थी । खारा दिन प्रतीक्षा करती थी और शामको 
हं तभी तो चे मेरे यदां आते नहीं हैं। ही खाती थी। बद सोचती थी कि मैं पापिणी 


रामकी भतिक्षा करते करते अब तो वह बुद्धा द्वो गई है. फिर भी वह 
5 द उसी आशामे जी 
रही है। मेरे गुरुजीने कद्दा है न । रामजीके लिए लाए गए फल वह ऋषि कुमारोमे बांट देती 
थी । घड घटमें राम बसा है । तपश्चर्या करनेसे सिद्धि अवश्य मिलती है । 


बी डी जीजा ज+ 
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व त- 


शबरी सारा दिन राममंत्र जपती रही थी | उसका जीवन संयमी और खेवामय था | 
उसकी निष्ठा दिव्य थी । ऐसॉके घर राम नदी जाएंगे तो फिर किसके घर जाएंगे ! 

राम-लक्ष्मण पंपा सरोवर आए तो ऋषि-मुनियाने उनका स्वागत किया | वे सब 
उनके यहां पधारनेका आग्रह करने लगे | तो रामजीने कहा, पहले में शबरीकी कुटिया पर 
जाऊंगा । 

सभी स्थानोमें हमेशा जो मुझे ढूंढता है, उसे में भी ढूंढता ४ और उसके पास जाता हूं। 

जिस समय राम-लक्ष्मण शबरीकी कुटिया पर पहुंचे उस समय वह राम मंत्रका जप 
कर रही थी । शबरीने दोनौका स्वागत किया और बैठनेके लिए अच्छा-सा आसन दिया। में 
चैसे तो जातिहीन हूँ, फिर भी आपकी शरणम आई हू । 

रामः- में ओर किसी भी प्रकारका संबंध नहीं चाहता । सबसे ऊंची प्रेंम सगाई । 

शबरी बेरका दोना ले आई और चख-चख कर सभीको देने लगी कि कहीं खट्टे तो 
नहीं हैं । वह भगवानके दशेन होने पर इतनी तो भावावेशमे है कि उसे यह भी विचार नहीं 
आता दै कि वद्द भगवानकों जूठे बेर खिला रही है । रामजीने बेरोंकी बडी प्रशंसा की | 


मीठाश तो प्रेममें ही है । 
प्रेम कलूंकित न हो । ईश्वरको मात्र उनके लिए ही प्रेम करो । 
महापुरुष वर्णन करते हैं कि शबरीके बेर खाकर रामजीने जो बीज ( ग॒ुठलछली ) फँक 
दिए थे उनमेंसे द्रोणाचछल पवेत पर खंजीविनी वनस्पति उत्पन्न हुई्दं। इसी संजीविनीसे 
लक्ष्मणजीकी जीवनदान मिला था ! 
अतिशय भजन करो। सच्चे साधु-संतोम विश्वास रखेो।शबरीका चरित्र मानवमात्रके 
लिए आश्वासन रूप है । भगवान अवश्य मिलते हैं. । 
श्री रामने शबरीसे पूछा, तेरी कोई इच्छा है? शबरीने कद्दा, इस पंपा सरोवरके 
बीगड़े हुए जलको आप शुद्ध कर दीजिए | किसी समय पक ऋषिने शबरीकों छात मारी थी 
सो इस सरोवरका जल बीगड गया था । 
रामजी लोगांसे कद्दते है कि इस जलको शुद्ध करनेकी शाक्ति मुझमें नहीं है। यदि 
शबरीके चरणतीर्थके जलकी इस सरोवरम अंजलि दी जाए तो बात कुछ बन सकती है । 
शबरीको उस सरोवरम रुनान कराया गया ओर फलतः सरोवरका जल शुद्ध द्वो गया। 
रामने शबरीका भी उद्धार किया। रामका दशेन करती हुईं शबरी योगाप्िमं विलीन दो गई । 
रघुनाथजी अब ऋष्यमूक पर्वतके समीप आए । वां खुश्ीव रहते थे । वहां प्रथम तो 
इनुमानजीसे मिलन हुआ । दलुमानजीने उनका परिचय जाना ओर सुआीवसे मेत्री करा दी | 
जब तक इईश्वरसे जीवकी भैत्री नहीं हो पाती है तब तक जीवन सफर हो नहीं पाता है । 
और ऐसी भेत्री दलुमानजी अर्थात्‌ ब्रह्मचर्यके विना नहीं हो पाती । 
रामनाम तो अमग्हृतसे भी श्रेष्ठ हे। रामनाम भ्वरोगकी दवा है । किंतु संयमके विना 
वह भी कारगत नहीं दो सकती। 
५८ ( भाग, ) 
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रामनाम तो सब कंहे । 
दस रीत कहे न कोई ॥ 


जब तक इलुमानजी सिफारिश नहीं करते देँ तव तक रामचंद्र अपना नहीं बनाते । 

परमात्मा जीवमाञ्रके सच्चे मित्र हैं। ईश्वरके साथ मैत्री करनेसे जीवन सफल होता 
है। सांसारिक मित्र तो केवल इसी जगतमे सुख दे सकता दे किंतु परलोक और अंतकालमें 
खुख नहीं दे सकता । 


जीव यदि ईश्वरके साथ मैत्री करे तो वे उसे अपना लेते हैं । वे उसे भी ईश्वर बनाते 
हैं। वे तो अति उदार हैं। वे जब देने पर आते हैं. तब बहुत उदार हो कर देते हैं। जीवको जब 
कुछ देनेका प्रसंग आता दे तो सोचविचारके, अपने लिए बहुत कुछ बाकी रख कर देता है । 
विश्वका सजेक देते समय पेसा कभी नहीं सोचता है कि अपने लिए भी शेष रखना चाहिए। 


मैज्नी परमात्माके साथ दी करो । परमात्मासे भैत्री वही कर सकता है जो कामको 
अपना शज्रु बनाता है। कृष्ण और काम, राम और रावण एक साथ रह नहीं सकते । 


रामचंद्रजीने सुश्नीवकोी अपना मित्र बनाया क्यो कि रुग्नीवकों हनुमानजीने अपनाया है । 


हलुमानजी ब्रह्मचर्यका स्वरूप है । बह्मचयकी मेत्री जितेन्द्रिय बनाएगी | और तभी 
परमात्माके साथ भी भैत्री होगी। संयम और धर्ममर्यादाका पालन करोगे तो रामराज्यके कालके 
भांति दाक्तर-वकीलकी आवश्यकता नहीं रहेगी । 


हनुमानजीको जो अपना मित्र नहीं बनाता है उसे राम भी अपना मित्र बनाते नहीं हैं। 
परमात्मासे प्रेम किए बिना जीवन सुंद्र नहीं हो पाता । प्रेम किए विना मनुष्य जी नहीं खकता। 
कोई घनसे, कोई ख्ीले, कोई बालकौसे प्रेम करता है । किंतु प्रेम करने योग्य तो एक परमात्मा 
दी हैँ। परमात्माके सिवाय अन्य किसी भी व्यक्तिके साथ किया गया प्रेम जीवको अंतमे 
रुलाता ही है। 


जगत्‌ अपूर्ण है और जीव भी अपूर्ण दे । परमात्माके साथ मैत्री होने पर ही जीवन 
परिपूर्ण हो पाता है। परमात्माके खाथ प्रेम करनेवालेको थे पूर्ण बनाते हैं । ईश्वर उसीको 
मिलते हैं जो उनसे पूर्णतः प्रेम करते हैं। वैसे व्यक्ति ही प्रभु अपना मानते हैं | इश्वरके साथ 


प्रेम करना है तो दूसरोका प्रेम छोडना पड़ेगा | लौकिक प्रेमका धीरे घीरे कम करते जाओ और 
प्रभुके खाथ बढाते जाओ | 


हलुमानजीके पूछने पर रामजीने अपना परिचय दिया। दलुमान्जीने प्रणाम करके 


स्तुति की और कहा, इस पर्वत पर वानरराज सुग्नीव रहते हैं उनके साथ मैन्नी कीजिए ' वे 
आपके दास हैं । और सभी खुप्मीचवके पास आए । 


रामजीने खुप्मीचसे पूछाः- तुम इतने दुःखी क्‍यों दीखाई देते हो ? 


सुप्नीवः- मेरे भाई बालीने मेरी घन-संपक्ति और पत्नी छीन कर मुझे घरसे बाहर 
निकाल दिया दे । 


जो मित्रके ठुःखसे दुःखी होता है वही सच्चा मित्र ह्टै। 


नववां स्कंघ 8५९ 
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खुप्नमीव ओर वालीके वीच युद्ध हुआ । राम खुप्मीचके पक्षम थे। उन्होंने एक वृक्षकी 
आड़ लेकर वाली पर तीर छोडा | तो वालीने कहाः-- 


अवग्भुन कबहु नाथ मोहि मारा । 


आपने तो धर्मकी रक्षाके हेतु अवतार घारण किया हैं । मेने तो कोई अपराध किया 
नहीं फिर भी आप मेरा वध क्यों करना चाद्दते हैं ” धर्मकी रक्षाके देतु अवतार घारण करके 
भी आपने अधर्माचरण किया दे । 

..._ रामचंद्रजीः- वाली, अपना दोष तो तू देखता नहीं दे और सुझ पर ही दोष लगाए जा 

रहा है। 

भाभी, बहन, पुत्रवधु और अपनी कन्या एक समान हैँ, फिर भी तुमने अपने भाईकी 
पत्नी पर कुदष्टि डाली | सो तू मद्दापापी हैं | अतः तेरा उद्धार करनेके लिए ही तेरा वध 
कर रहा हूं । 

स्वदोषके दर्शनके विना ईश्वरके दशेन द्वो नहीं पाते । परदोष दर्शन परमात्माके दर्शनमें 
बाधारूप है | 

वाली कहने लगाः- प्रभु, यदि में पापी हूं तो मुझे बताइए कि कोनसे प्रथम पऐेसा लिखा 
हुआ है पापीको भी आपके दशनका लाभ प्राप्त हो सकता है | उलठे कद्दा गया है-- 


जनम जनम मुनि जतन कराहीं। 
अंत राम कहिं आवत नाहीं ॥ 
सुनिगण जन्म जन्मांतरमें कई प्रकारकी साधना करते रहते हैं फिर भी अत कालमें 
उनके मुखले राम नाम उच्चरित नहीं हो पाता है। 
मैं पुण्यशाली हूं तमी आपके दर्शन इस समय कर रहा हूं। आपके दर्शनसे अब मैं 
पापी तो रहा ही नहीं | आपके द्शैनसे पापोंका नाश होता है । आपके दर्शन देवोको भी दुर्लभ 
है फिर भी में आपके वृशेन कर रहा हूं ! 
भगवान्‌ रामने कदा - मेरे दर्शन तुम्दे हुए वद्द तेरे प्रतापसे नहीं हुए हैं। तुम खुश्नीवके 
भाई हो सोौ में तुम्दारा उद्धार कर रहा हूं । तुम खुआवके कारण ही मेरे दशेन पा रहे हो । 
भगवानकी वात खुन कर वालीने सुप्रीवको प्रणाम किया ओर कहा, तेरे ही कारण मुझे 
भगवानके दर्शन करनेका सोभाग्य प्राप्त हुआ । 
तो खुप्नमीव वालीसे कहने लगाः- नहीं, नहीं । तुम्हारे कारण ही मुझे भगवानके दर्शन 
हुए । यदि तुमने सुझे घरसे निकाल न दिया द्वोता तो प्रशुदशन में भी केसे पा सका दोता । 
वाली देह छोड रहा था तो खुझीवने भगवानसे प्रार्थना की कि मेरे भाईके पापको 
क्षमा कीजिए | 


बैर और वासना रृत्युको बीगाडते हैं । जो बैर और वासनाकों अपने दी मनमें रख 
कर मरता है उसे सद्गाते नहीं मिल पाती । अपना कर्तव्य द्वै कि किसीके साथ वैर न रखें । 
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राम राम जपते हुए वालीने प्राणत्याग किया। खुमप्नमीचकों किष्कियाका राज्य दिया गया। 
रामकी अनासक्ति भी केसी हे । * 


रावणकी द्वार हुई ओर लंकाका राज्य रामको मिला किंतु उन्होंने कहा मुझे धन या 
राज्यकी आसक्ति नहीं है । लंकाका राज्य कुंभकर्णको दे दिया | कंसकी सत्यु दोने पर मथुराका 
राज्य कृष्णके हाथोंमे आया किंतु उन्होंने उम्नसेनको दे दिया । 


राम और कृष्ण जैसा बोलते हैं वैसा द्वी आचरण करते हैं | श्रीकृष्णने अ्जुनको युद्ध- 
भूमिमे छः शास्रोका सार एक ही घंटेमे सुनाया था । भगवानका शान भी केसा है। अजुनने 
कहा था, आप जो कहेंगे वही करूंगा। 


शानकी शोभा व्याख्यान नहीं, फ्रियात्मक भक्तियोग है | 


रामके समान जगहितार्थी कोई नहीं है । ऐसा भगवान शंकरने पार्वतीसे कहा । देवता, 
मनुष्य और मुनि सभीकी यह रीति दै कि अपने स्वार्थके हेतु ही वे सभीसे प्रीति करते हैं । 


सुर नर मुनि सबकी यह रीति । 
स्वारथ लागि करहि सब ग्रीति ॥ 


भगवान्‌ राम प्रवर्षण पर्वत पर विराजे | हलुमानजी अपनी वानरसेनांके साथ आए! 
रामजीने अपनी मुद्रिका हलुमानजीको देते हुए कहा, यद् सीताजीको देना और मेरे विरद्द तथा 
बलकी सारी बाते खुना कर तुरंत छोट आना । हनुमानजीने अपनी वानरसेनाके साथ दुक्षिणकी 
ओर प्रयाण किया । वे जांबवनके पास आए जहां संपातिने उन्हे समाचार दिया कि सीताजीको 
अशोकवनमे रखा गया दै। समुद्रको पार करना बडा कठिन था। राम नाम और संयमके बलके 
विना समुद्र पार किया नहीं जा सकता । 


हलुमानजीने आवेशपूर्वक कहा, यादे आप कहे तो सारी लंकाको समुद्रम डूबो दूं । 
जांबवानः- धीरज रखो । यदि लंंकाको डूबो दोंगे तो सीताजी भी डूब जाएंगी । 


.. तो हजुमानजीने उडान किया और डडते हुए समुद्र पार करने लंगे। मार्ममें खुरसाने 
अवरोध करनेका प्रयत्न किया हचुमानजीने उसका नाश किया । हलुमानजी लंका आ पहुंचे । 
लायकालका समय था। लंका दशशन करने निकले । वहांका वैभव अलौकिक है। 


.._ मध्यरात्रिके समय लंकामे प्रवेश करने जा रहे थे कि लंकिनीने रुकावट की । तो उन्होंने 
उसे मार दिया। मरते हुए लूंकिनीने कहा, मुझे ज्योतिर्षीने कद्दा है कि तुझे कोई मारे तब समझ 
छेना कि रावणकी भी रूत्यु होने जा रही है। हजुमानजाको लॉकिनीने यह भी कहा क्िि लंकामे 
घूमते समय रामजीको हमेशा अपने हृद्यमे रखना । शायद राक्षसियोंके विद्वारकी देख कर मन 
बविकारी हो ज्ञाए । 

हृदय राखि कोशलपुर राजा । 


मानवसमाजम बस कर मानव बनना आखान नहीं है ! एकांतमें बैठ कर बह्मयचितन 

990. 4 विलासी 
करना आखान है | जनसमाजके मध्यमें ए॑ लोगोंके साथ रद्द कर निर्विकार रहना बड़ा 
कठिन दे । शरीरखे चाहे पाप न हो, मनसे तो हो ही ज्ञाता ह्बै। 


नववा स्कथ छद१ 
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हनुमानजीको कोन उपदेश दे सकता है ? वे तो सकल विद्याके आचार्य हैँ । फिर भी 
लंकिनीके वचन उपेक्षनीय नहीं हे | इसुमानजीको ऊंगा, मेने आंखसे यह उदय देखा | नहीं, 
नहीं, आंखसे चाहे देखा है, मनसे चितन तो किया द्वी नहीं है।दनुमानजी तो वालत्रह्मचारी है । 

वहांसे वे इन्द्रजीतके आवासमे आए | वहां खुंदरी खुलोचनाको देख कर उन्होंने सोचा, 
शायद्‌ यही सीताजी हैं | नहीं, यह सीताजी नहीं है । 

एकनाथजी महाराजने सुंद्रकांडम वडा अच्छा वर्णन किया है । 


हनुमानजी साक्षात्‌ शिवजीका अवतार था। पावतीजी भी अवतार लेनेका आग्रह करने 
छगी तो शिवजीने कहा, नहीं, मुझे बह्मचारी रहना है । पावेतीने कहा, में आपके बगैर जी नहीं 
सकुंगी । सो शिवजीने हनुमानजीका रूप लिया और पावेतीजी बनी उनकी पूँछ | यद्द योगमाया 
सभीके घरम जाती हैँ । 

हनुमानजीकी पूँछ बढती ही गई | रावणकी वहुत कजीदत हुई । 

हनुमानजीने सारी रात सुक्म रीतिसे भ्रमण किया किंतु सीताजी कहीं भी दीखाई नहीं 
देती थीं। प्रातःकालम विभीषणके आवासमे प्रविष्ट हुए | वहां उन्होंने देखा कि विभीषणने 
नींदसे जागते दी रामका स्मरण और उच्चार किया । हनुमानजी सोचने रंगे, इस राक्षसोकी 
बस्तीम यह कौन वेष्णव है ? हनुमानअीने ब्राह्मणका रूप लिया और विभीषणके निकट गए । 
विभीषणने उनसे पूछा, कौन है आप ! राम तो नहीं है क्या ? प्रभातमें आपके दर्शन हुए सो 
मेरा सारा दिन अच्छा वीतेगा और कल्याण होगा | हसुमानजीने सारी बात बताते हुए 
सीताजीका पता पूछा । 

विभीषण:- आपके दर्शन होनेसे मुझे विश्वास हो गया दे कि रामजीके दर्शन मुझे 
अवदय होंगे | में तो अधम हूं किंतु आपके कारण राम मुझे अवश्य अपनाएँगे । 

रात्रिम सोनेसे पहले तथा प्रातःकालम जागते द्वी प्रभु स्मरण और शुभ विचार करो | 


हनुमानजी अशोक वनमें आए । वद्ां सीताजी समाधि अवस्थामें बेठ कर रामनाम 
जप रही थीं। उनका शरीर दुबल हो गया था | हनुमानजीने उनको मनोमन प्रणाम किया और 
बक्षकी डाली पर बैठ कर रामकथा खुनानी शुरु की। आपको दढूंढनेके लिए कई वानर भेजे 
गए हैं। उनमेंसे में भी एक हूं । में रामचंद्रज्ञीका दूत हूँ । आज मेरा जीवन सफर दो गया । 
साक्षाव्‌ आद्यशक्ति सीताजीकों में प्रणाम करता हूं | 

सीताजीः- भाई, कौन है तू? प्रत्यक्ष क्यो नहीं आता है तू? मेरे समक्ष आ। 

हलुमानजीने सामने आकर माताजीको प्रणाम किया। माताजी, में हू रामचंद्रजीका 
दूत । आप मेरी माता हैं | मुझे आज वडा आनंद हुआ | और उन्होंने रामचंद्रजीका संदेश 
खुनाया । वे आपकी उपेक्षा नहीं करते हे । वे शीघ्र द्वी यद्दां आ रहे हैं । 

माताजी, सुझे भूख छगी है, यहां फल तो बहुत हैं किंतु राक्षस छोग निगरानी कर 








पा 


झड 
रहे ह। 
सीताजीने कप किक गिरे ७ दनुमानजीने 
सीताजीने कहा, नीचे गिरे हुए फल ही खाना, तोड कर न खाना । दनुमानजीने सोचा 
कि माताजोने फल तोडनेकी मनादी की है, वृक्षोका झंझोड कर फल गिरानेकी नहीं। और उन्होंने 
० चक्षोकी झंझोड कर फल गिराए और आद्वार किया । 


ह ७४६२ श्रीमद्‌ भागवत 
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संत तो भोजन करते समय भी मजन चात्दू ही रखते दे । अन्नकी निदा पाप हे । 


हलुमानजीने दिव्य वानरका स्वरूप चार किया और पूछ्छसे उसका काम करनेकी 
आप्ता दी । पूछ्छने बहुतोंकीं मारा, कई राक्षसियोका संहार किया। इतनेमे इन्द्रजी तन चढ्ढाँ आाकर 
ब्रह्मात्र छोडा | दलुमानजीने भल्मास्त्रका संमान किया । इन्द्रजीत दसुमानजीको बांध कर राज- 
सभामें ले आया । रावणंने हसुमानजीसे पूछाः- ऐ बंदर कहांसि आया है तू क्यो आया है 


हलुमानजीः- ऐ दुशानन, में तो तुम्दें उपदेश देनेके लिए आया हूँ । शिवजीकों प्रसन्न 
करनेके लिए तू तपसवी बना था । फिर भी पराई ल्री सीताफी बंदी बनाया ? रामचंद्रजीकी 
शरणसे आ | वे तेरे सभी पाप क्षमा करेंगे | 


किंतु रावण कब समझनेवाला था * वद्द तो अहँकारी था। उसने अपने सेवकासे कद्दा, 
इस यंद्रकी पूच्छम ही शक्ति दे | जला दो इस पूछछकी । लेचक इसुमानजीकी पूच्छकी 
कपडेंसे लपेयने छंगे | हुमानजी अपनी पूछछकीो बढाते गए । रूुंकाकी सारी वाजारका फेपडी 
पूरा दो चूका | कपडोकी घी-तेलसे भीगोया गया ओर फिर उसे जलाया गया। 


_.. इल्चुमानजीने कद्दा, यह तो पूच्छ-यज्ष हो रद्या है । रावण, अपने झुंहसे जरा उसे दवा 
तो दे । रावण फूँक मारने गया तो उसकी दाढी जल गई । 


हसुमानजीने कई घरो पर कुदाकूद करके सारी लंकाम आग लगा दी ! 


राक्षसियां दौडती हुई सीताजीके पास आई और कहने लगी, आपके पास जो पुरुष 
आया था उसकी पूच्छ सारे रुंकाको जला रदी है । 


सीताजी प्रार्थना करने लगीः- है अभि देव ! यदि मैंने अपने पतिके लिवाय अन्य किसी 
भी पुरुषका चिंतन न किया हो और पतित्रतका पूर्णतः पालन किया दो तो आप श्यांव दी जाइए । 
अश्लनि देव चंदनसें शीतल द्वी गए | 


लंका जल रददी थी | दसुमानजीने समुद्र किनारे पर आकर देखा तो उन्हें लगा कि यह 
अच्छा नहीं हुआ | अशोक वन भी यदि जल गया तो £ समुद्र स्नान करके वे अशोक वर्नेम 
आए । | वहां देखा कि एक भी छुक्ष जला नहीं था | सीताजीसे मिले । सीताजीने आशीष दी, 
अष्ट सिद्धियां तेरी सेवा करेगी और सारे जगत तेरी जयकार दोगी। किंतु इन आशीषोसे 
हलुमानजीके संतोष नहीं हुआ । उन्होंने तो रामलेचाकी आशीष मांगी | हसुमानजी अमर ह्वं। 
काल उनका सेवक है। 

हलुमानजी वहांसे जाने लगे तो ब्रह्माजीने उनके पराफ़मकी खारी बाते पत्रम लिख दी । 
दजुमानजी इतने नम्न हैं कि अपने कार्यका वर्णन स्वमुखसे नहीं करेंगे सो पन्न लिख दिया । 


हनुमानजी रामज्ञीके पास आप। लक्ष्मणने पत्र पढ कर रामजीको खुनाया। हसुमानजीने 
कडा:- प्रभु यद तो सब आपका ही प्रताप है। कृपा कीजिए कि मैं अभिनावी न ही जाऊँ | 


०0400 कं; कि इस दृसुमानजीको मैं दूं तो क्या दूं। उन्होंने हसुमानजीकी अपनी बांहोंमे 


र्म्चंद्रजीने वहांसे विजवादशर्मीके दिन प्रयाण फिया ओर के 
समुद्गरके किनारे पर 
आए । उनका नियम-था प्रतिदिन शिवजीकी घूजा करना । वहां कोई शिवलिंग नहीं मिला तो 
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दलुमानजीको काशीसे शिवलिंग छे आनेकी आज्ञा दी। हनुमानजीको लोटनेमें देशी हुई तो 
रामजीने बालूका शिवर्रिंग बनाया और पूजा की । वही शिवलिंग रामेश्वर है। जो रामेश्वरका 
दर्शन करेगा वह देहत्यागके बाद मेरे धामम आएगा। 


जे रामेश्वर दरसनु करहिं। 
ते तनु तजि मम लोक सिधरहिं ॥ 


इधर लंकामें रावणने नगरजनोकी सभा बुलाई । विभीषणने कहा, भेया, रामज़ीकी 
शरणमे जाकर सीताजीकी सकुशल लौटा दो । 
रावणने ग़सलेसे विभीषणको लताड दिया। धन्य है विभीषणको कि छात खा कर भी 
बड़े भाईको वंदन किया। तुमकी जो ठीक लगे वही करो। में तो श्री रामकी शरणमें जा 
रद्ा हूं । 
विभीषणके लंकात्याग करते द्वी सभी राक्षस आयुष्यद्धीन हो गए । 
साधुपुरुषका अपमान सर्बनाशका कारण बन सकता है। 
विभीषण वानरसेनाके पास आए । वे सोच रहे थे कि झुझे यहां अपनाया जाएगा या 
नहीं । रावणका भाई दोनेंके कारण मेरा तिरस्कार तो बद्दीं करंगे न? नहीं, नहीं, प्रभु तो 
अंतर्यामी हैं। मेरा मनोभाव शुद्ध है अतः वे सुझे अवश्य अपनाएंगे । 
छुम्ीवने भगवानको समाचार दिया कि रावणका भाई विभीषण आया है। मुझे तो 
लगता है कि यह राक्षसोकी माया है और हमारा भेद जानना चाहते हैं । 
रामः- किंतु विभीषण क्‍या कहता है खो तो घताओ । 
खुप्तीवः- वद्द तो कद्दता है- 
राघव शरण गवः । 
इचसुमानजी वकालत करने लगे;- उसके हृदयमें छलकपट नहीं है। उसको दम 
अपनाना चाहिए । 


. राम: सुत्रीव, विभीषणका स्वागत करो और यहां ले आओ। जब भी जीव मेरे 
सनन्‍्मुख आता है, उसके करोंडो जन्मोका पाप नश दो जाता है । 


जो मलुष्य मनसे निर्मल है वह मुझे प्राप्त करता है। मुझे छछू-कपट और 
छिद्धान्वेषण पसंद नहीं हैं । 
निर्मल मन जन सो मोहि पावा । 
मोहि कपट छल छिद्र न भावा ॥ 
खुश्नीव विभीषणको ले आया। विभीषणने कट्ठा+- नाथ, में आपकी शरणमे आया हूं । 
मेरे भाईने मुझे लताड कर तिरस्कत किया हैं । 


रामजीने अपने आसनसे खडे हो कर विभीषणका सत्कार करते हुए कहा, घुम मेरे 
भाई लक्ष्मणके समान प्रिय रूगते हो | रूुँकाका राज्य तुम्दे दो दिया जाएगा। 





४६४ श्रीमद्‌ सागवत 
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विभीषणने भी सोचा था कि रावणकी रूत्युके पश्चात्‌ प्रभु सुझे ही रुंकापति बना- 
एुगे । आज उनकी इच्छा पूर्ण हो गई । 
सुश्रीवने रामजीस कहा;- आप बडी शीघ्रता करते है। विभीषणको लूंकाका राज्य 
देनेका वचन तो दे दिया किंतु याद रावण शरणम आकर सीताजीकों सौप दे तो आप उसे 
क्या देंगे ? 
रघुनाथजीः- में जब भी कुछ बोलता हूं सोच-विचार करके द्वी बोलता द्वैं। यादि 
रावण शरणमे आएगा तो में उसे अयोध्याका राज्य दुगा । 
विभाषन शरण आयो, करयो लेकाधीश । 
यह सुनी रावण शरण आये तो कर हूं कोशलाधीश ॥ 


रावण यदि शरणमे आएगा तो उसे अयोध्याका राज्य देकर हम सभी भाई वनवास 
फरेंगे । 

समुद्र पर पत्थरका सेतु रचा गया। पत्थर पर रामनाम लिखनेसे पत्थर तेरते हैं । 

रामनामसे यदि जड पत्थर तर सकता है तो मलुष्य क्यों तैर न सके ? विश्वासपूर्वक, 
श्रद्धापू्वंक रामनामका जप करोगे तो भवसागर पार कर सकोंगे। इस कलियुगर्म इसके सिवाय 
अन्य कोई उपाय नहीं है । पत्थर तक रामनामसे तैर जाते हैं । 

रामचंद्रजीने रूंकामे प्रवेश किया । अगदको विष्टिके लिए भेजा गया। अनेक राक्षस 
मर गए । लक्ष्मणने कपटसे इन्द्रज्ीतका मस्तक उडा दिया। खुलोचनाने सती द्वोना चाहा। 
उसने रावणसे अपने पति इन्द्रजीतके मस्तककी मांग की । तों रावणने कहा, वह मस्तक तो 
रामके पास दे । जा उसके पास । 

तो खुलोचनाने कद्दा, सुझे शज्लुके पास क्यों भेज रहे दो ? में खुंदर हूँ सो वहां कुछ 
अनर्थ हुआ तो ! 

रावण रामचंद्रज़ीकी अद्चोंसा करते हुए कहने लगाः- राम तो तुम्हें माता समान ही 
मान देंगा। तुम्हारी स्तुति करेंगे। और तो मैं क्या कहूं! में रामको अपना शज्ठ मानता इं किंतु 
के मुझे शत्तु नहीं मानते दूँ । रामकी शरणमें ज्ञा। वे अवरुय तुम्हें इन्द्रजीतका मस्तक 
लोटा देंगे । ज 

खुलोचना रामजीके पास आई मेरे पतिका हाथ आंगनमें आया और पत्र लिख 


दिया। उसे पूछा कि जड हाथ लिख कैसे सकता है तुम अपने पतिकी प्रार्थना करों और 
आंखें दंसेगी तो मानेंगे कि ज़ड हाथने पत्र लिखा हे। 


खुलोचना बहुत मनाती है। मस्तक हँसता नहीं है। नाथ, तुम अप्रसन्न दो। ऐसा 
खुन कर मस्तक डोलने लगा और स्मित किया। 

शेषनाग लक्ष्मणका रूप ले कर आप | 

मस्तकने खुलोचनासे कहा, तेरे पिताने सुझे मारा है। 
आज श्वखुर ओर दामादके बीच नहीं कितु दो पतित्रताओंके बीच युद्ध हो रहा दे ! 


२. 


ऊमिला और खुलोचनाका संग्राम है। खुलोचनाकी पराज़य हुईं। खुलोचनाने लक्ष्मणजीसे कहा+- 
(८ [0.५ # धमणजीसे अं ज 
जय आपकी नहीं ऊर्मिलाकी हुईं है । उसका पतिबत्य मेरी अपेक्षा श्रेष्ठ हे। मेरे पति पापी 


नव स्कथ मु ड्द५ 
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रावणके पक्षमे होनेके कारण हुर्यल दें । मेरे पति पापीकी सहाय कर रहे ये | सो मेरी पराजय 
हुईं और ऊमिलाकी जय । परख्त्रीके दरण करनेवालेको मेरे पति सद्घाय करते थे सो मुझे 
हारना पडा | 

खुलोचना सती हो गई । रामजीने उसकी बडी प्रशंसा की | 

राम ओर राचणके मध्य भ्रयकर थुद्ध छीड गया । रावणकी हुंडिमे जो अम्गत था उसे 
अग्न्यासत्र द्वारा सखुखा दिया गया । रावणकी रूत्यु हुई । 

हलुमानजीने सीताजीको रामकी विजयका समाचार दिया | 


प्रभुने स्वयं कुछ भी नहीं लिया | लुंकाका सारा राज्य विभीषणको सौंप दिया। 
यानरोका सम्मान किया गया 


अब रामचंद्रजी आदि पुष्पक विमान पर सवार हो कर अयोध्याकी दिशामे लोट चले। 
मार्गमे उन्होंने सीताजीकों रामेश्वरका दृशेन कराया । 


विमान प्रयागराज़ आया | हलुमानजीकों आगे बढनेकी आज्ञा की । ह॒चुमानजी भरतके 
पास आए । भरत रामपाठुकाकी पूजा करते हुर सीतारामका जप कर रहे थे। हलुमानजीने 
कड्ठा, भरतजी, राम-लक्ष्मण-जानकी पधार रहे हैं । ह 

भरतजीने विमान देखा तो आनंदित दो गए । विमानमेसे सब नीचे उत्तरे । रामज्ञीने 
भरतको बांहोम भर लिया | दोनोंका मिलन हुआ तो लोग समझ भी नहीं पा रद्दे थे कि इन 
दोनेंमिसे राम कोन दे ओर भरत कोन है। दोनोंका घर्ण श्याम है, वलकल समान दे और 
शरीर कुश दै । 

वलसिष्ठ ऋषिने राज्याभिषेकका मुट्ठत दिया वेशाल मासके शुक्ल पक्षकी सप्तमी ! 
राज्याभिषेककी विधि संपन्न हुईं। भगवान्‌ रामचेद्रजी ओर सीताजीने कनक सिंद्दासन पर 
आसन लिया । 


रामराज्यमे कोई दरिद्र, रोगी, लोभी, झघडालु महीं, था | प्रजा ६र तरद्दसे सुखी थी । 
उनके राज्यमें वकील वेद्योका कोई काम न था | उस समय वकील-चेद्य बेकार हों गए थे शायद 
इसी कारणसे उनके घंघेम आज बडी तेजी है । 

रामराज्यमें सारी प्रज्ञा एकादशीका त्त करती थी । 

एकाद्शीके दिन रसोई पकानेंकी वात तो दुर रही, अन्नके दशंन नहीं करने चाहिए । 


कथा सुनते तो हे तो कुछ बत भी रख लीजिए । जप करुगा, एकादशी करूंगा, प्रभुसेवाके पहले 
भोजन न करूंगा | ऐेसा कोई भी नियम अपनाओगे तो कथाश्रवणका फल मिलेगा । 


हलुमानजी रामचंद्रजीकी सेवा कर रहे हैं। वे इस प्रकार सेवा करते थे कि अन्य किसीके 
लिए सेवा करनेका कोई अवकाश ही नहीं रहता था | सीवाजी सोचने लर्गी कि इस दनुमानके 
कारण में तो अपने पतिकी कुछ सेवा कर ही नद्दी पाती । जब खेब्य एक दे और सेवक अनेक 
तो ऐसी विषमता हो द्वी जाती है । 


५९ ( भाग ) 
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रे के ० २५. 
दासोदमके बाद लोहम्‌ हो सकता है | ज्ञानी लोग भी पहले दास्यक्षाव रखते हैं ओर 
५ श् 

बादरम सोहमकी भावना करते हैं । 

सीताजीने अपने पति देवसे कहाः- में सेवा करूगी | हृसुमानजीकी आप मना करें | 

रामजीः- हनुमानजीकों भी सेवाका अवसर देना द्वी पडेगा । उसने आज तक मेरी 
बडी सेवा की है । मैं उसका ऋणी हूं | प्रभुको डुःख हुआ कि छोग हखुमावजीकी पदचानते 
ओर समझते नहीं द्व । | 

सीता, भरत ओर शन्रुष्च हनुमानजीकों सेवा करने नहीं देते है ! हसुमानजीका रामसेचा 
दी तो जीवन था । 

सेवा और स्मरणके हेतु ही जो जीता है वही सच्चा वेष्णबव है । वेशसे वैष्णव होना, 
वेष्णब कहलाना कठिन नहीं है किंतु हृदयसे वेष्णव बनना बडा कठिन है ! 

हि ४३ ८७ ७ ० कु रे 

हनुमानजीन सीताजीसे पूछाः- माताजी, क्‍या आप मुझसे नाराज हो गई हे क्‍या: 
आप मुझे रामजीकी सेवा क्यो नहीं करने देती ? 

सीताजीः- कल सेवाका सारा काम बांट दिया गया है ओर तेरे लिए कोई काम बाकी 
नहीं रहा दे । 

हनुमानजी:- एक सेवा बाकी है । राम जंभाई लेंगे तो चपटी कीन वजाएंगे ! जंभाई 
आने पर चपटी वजानी चाहिए अन्यथा आयुष्य कम होता है। 

सीताजीः- अच्छा, तो यह सेवा तू करना। 


हनुमानजी आज तक दास्यभावसे रामजीके यरण दी निहारते रद्दते थे अब माताजी- 
की आशाके कारण मुखारविंदके दर्शन करने लगे हैं । 


सीताजी और रामजी यदि बातचात करना चाहे तो भरी बीचमें हनुमानजी उपस्थित 


ही हैं। सारा दिन तो विनोदर्मे निकल गया | रात्रि आई | रामजीके पास द्लुमानजी पहलेखे 
ही आ गए हैं | 


सीताजी:- हनुमान, अब तुम जा सकते हो | 


है डेशुमानजीर- माताज्ञी, आप दी ने तो मुझे यह सेवा सोप दी है। प्रभु कब जमुद्दाई 
ले यद्द कौन जान सकता है। सो मुझे तो यहीं रहना पड़ेगा । 

सीताज्ञीन रामजीसे कह्दा.- नाथ, अपने इस सेवकके अब बादर जानेकी आशा दीजिए। 

_ एमजी'- में हचुमानजीकी तो कैसे कह सक्कू्‌ ? मैं उसका ऋणी हूं। उसके एक एक 

उपकारके वदलेम में अपला प्राण दूं तो भी कम है। 

प्रशुक्री फेसी वात खुन कर भी सीताजीने दसुमानजीको बादर जानेकी आज्ञा दी। वे 
बाहर आकर सोचने छंगे, पक सेवा मिली थी वह भी छीन ली गई। अब सारी रात में चुटकी 
वजाता रहूँगा कि जिससे रामकी सेवा कभी भी अपने आप ही होती रहे । 


पु |] ७. चझड बस्ती आप | 
... ... (५3 रामजा साच रहे है कि भेरे ही कारण हलुसान जग रहा है। वह जागा करे 
और में सोता रद्द यह ठीक नहीं है । 


लवर्यों स्कथच ६७ 
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कीर्तन-भक्ति भनवानकों अतिशय प्यारी दे । 

मेरा हसुमान जाग रहा है। में अकेला कैसे सो सकता हूं ? मेरे दचुमानको मेरी पत्नीने 
सिकाल बाहर किया है । रघुनाथजीने भी युक्ति सोची | वे बार बार जंमाई लेने लगे और 
दसुमानके साथ साथ जञागते रहे ! 

सीताजी मन द्वी मन डर गई। पतिदेव कुछ बोलते नहीं दै। वद्द भागी हुई कोशदढ्या- 
के पास गंई और कद्दा, माताजी, उनको शायद किसी राक्षखकी नज़र लग गई द्वै। वसिष्ठजीको 
बुलाए गए । वे समझ गए कि भगवानके किसी छाडले भक्तका आज अपमान हुआ है। भक्तक्रे 
दुः्खले भगवान दुः्खी हो रदे हैं । 

वसिष्ठजीने सीताजीसे पूछाः:- आजका खारा दिन कैसे बीता था ? कुछ गडबड तो नहीं 
हुई थी ? 

सीताज्ञीः- दनुमानजीसे सेवाभार छीन लिए जानेंके कारण यह सब हुआ और ठीक- 
से भोजन तक नहीं किया । 

इनुमानजीकी चुटकी बजानेकी सेवाकी बात बताई । 

सभी रामके आवासमे आए । वहां हनुमानजी नाचते हुए रामनामका जप कर रहे थे । 

वसिष्ठज्ञीः- महाराज, कीर्तन करो किंतु चुटकी मत बजओ । वैसा करनेसे रामजीको 
जम॒ुद्वाई आएगी । 

जगत्‌ रामके आधीन है और राम आपके आधीन | 

तो वैले आप कोन हैं ? हनुमानजी कहते हैः- देहबुद्धिसे में रामका दास हूँ। जीव- 
बुद्धिले रामका अंश हूं । आत्मदृष्टिसे सोचो कि हम एक हैं। सुझ्ममें और राममें कोई भेद नहीं 

। भक्त ओर भगवान्‌ एक हैं | 
ब्रह्मका शाता बऋह्मसे अलग रह नही सकता । 


ब्रह्म: विद्‌ ब्रक्मेद भबति | 
रामायणकी कथा करुणरस प्रधान है । बालकांडके सिवाय अन्य सभी कांड आंसूओसे 


भरे हुए है । रामायण समाप्त होने पर वाल्मिकी सोचने रंगे कि इसमे तो बस करुणरस ही है। 
अतः उन्होंने बादम आनंद रामायणकी रचना की । उसमें शोकपूर्ण प्रसभ नही हैं । 

मद्दापुरुषांने तो यहां तक कद्दा है, हे सीते ! हे देवी, इस जगत्‌म आप क्यो आईं * 
यह जगत्‌ आपके लिए अपान्न था | 

रामचंद्र॒ज़ीका चरित्र दिव्य है । रामचंद्रजीकी भांति मर्यादा पालन, माता-पिता सेवा, 
एक पत्नीत्रत, स्रातृप्रेम आदि होने पर ही राम मिल पाते हैं। राम मिले तो आराम मिले। 
रामके विना आराम शक्य नहीं है | 


रामायणका एक पक पात्र आदर्श हैः-- 


श्री राम जैसा कोई पुत्र नहीं हुआ । 
वसिष्ठ जैसा कोई गुरु नहीं हुआ । 


४६८ अऔीमदू सागबत 
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दशरथ जैसा कोई पिता नहीं हुआ । 
कौशल्या जैसी कोई माता नहीं हुई । 
श्री राम जैसा कोई पति नहीं हुआ । 
सीता जैसी कोई पत्नी नहीं हुई । 
भरत जैसा कोई भाई नहीं हुआ । 
रावण जैसा कोई शत्रु नहीं हुआ । 


रामायणम बताया गया है कि मातृप्रेम, पित॒प्रेम, पुत्र॒प्रेम, भ्वातप्रेम, पतिग्रेम, पत्नी- 
प्रेमका सर्वोच्च आद्शे रूप । 


एकनाथजीने भावार्थ रामायणमे लिखा है कि रावणकी भक्ति श्लुभक्ति, विरोधभक्ति 
थी। रावणने सोचा कि यदि भें अकेला द्वी रामकी भक्ति करता रहूं तो मात्र मेरा ही उद्धार 
होगा । मेरे ये राक्षस तो कभी प्रभुका नाम छेगे ही नहीं। सो यादि में रामल शत्रुता करुं, तो 
राभके साथ युद्ध होगा और युद्धभूमिम सभी राक्षस मरतें समय भगवानके दर्शन पा सकेंगे 
और उनका उद्धार होगा । इस प्रकार सारे राक्षससमसुदायके उद्धारके द्वेतु दी रावणने श्री राम- 
से शब्चुता मोल ली । रावणने कुंभकर्णते यही कारण बताया था अपनी राम शच्रुताका । 

रामायण श्री रामका नामस्वरूप दे | रामायणका एक एक कांड रामजीके अंग हैं । 


बालकांड श्री रामका चरण है । 
अयोध्याकांड श्री रामकी जंघा हैं । 
अरण्यकांड श्री रामका उद्र है। 
किप्किधाकांड श्री रामका हृदय है। 
सुंद्रकांड श्री रामका कंठ है। 
लकाकांड श्री रामका मुख है। 
उत्तरकांड श्री रामका मस्तक है। 


श्री रामका नाम स्वरूप रामायणग्रंथ ज्ञीवमात्रका उद्धारक है। रामचंद्रजी जब भी 
इस पृथ्वी पर साक्षात्‌ अवतारित होते हैं तभी अनेक जीवोका उद्धार होता है. इतना ही जब वे 
प्रत्यक्ष विद्यमान नहीं होते है तब रामायण अनेक जीवॉका उद्धार करती है। श्री यमने तो कुछ 
ही जीवोका उद्धार किया था, जब कि रामायण तो अब भी कई जीवॉको प्रसुके मा्गकी ओर ले 
जा रदी है। अनेकोका कल्याण किया है, कर रही है और करती रहेगी। सो एक दृश्टिसे हम 
रामायणको रामसे श्रेष्ठ कहे तो कोई आपत्ति नहीं है । हु 

रामचरित्र मार्गद्शक है । रामायणसें समीको सीख मिलती है। अपना मन कैसा है 
यह जानना है तो रामायण पढों। रोमायणका मनन करनेसे उसमें अपना मन दीखाई देगा। 


नवर्या स्कंघ छद० 
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रामायण मनोंमालिन्यका दर्पण है। जिसका अधिकतर समय निद्रा और आलसमें बीत जाता है 
वह कुंभकर्ण है। परस्त्रीका कामभावसे चिंतन करनेवाला व्यक्तिरा वण है। रावण अर्थात्‌ काम । 
काम रुलाता है। काम ही दुःखदाता है| जो रुलाता है बह रावण है। परमानंदम झूलानेवाला 
राम है । 


रामायणके सात कांड हैं। उन सभीकी कथा उपर संक्षिप्तम कह दी गई है । अब 
उसका आध्यात्मिक रहस्य देखना है | इसके सात कांड मलुष्यकी उन्नतिके सात सोपान हैं । 

एकनाथ महाराजने कहा है कि कांड विशेषके नामोका भी रहस्य है । 

प्रथम कांड बाल कांड है| बालक-से निर्दोंप बनोंगें तो रामको प्रिय छगोंगे । वालक 
प्रभुको प्रिय है कारण बालक निरभिभानी होते है। उनमे छलकपट नहीं होंता। विद्या, धन और 
प्रतिष्ठा वढने पर भी अपना हृदय वालक-सा निर्दोप और भोला भाला ही बनाए रखना | बाल- 
कांड निर्दोष कांड है | राम किसे मिलते हैं ? जो बालक जेसा निर्दोष बन पाता है उसे ही | 
वालूक-से निर्दाष और निर्विकारी बननेका प्रथत्न करो । 


आंजाके द्वारा दोष मनमे प्रविष्ठ होता है । सो दृष्टि पर अंकुश रखोगे तो जीवन निर्दोष 
बनेगा। जैसी दृष्टि वेसी सृष्टि | सृष्टि किसीको खुखरूप ऊहूगती है तो किसीकों दु-खरूप । 
खष्टिम वैसे तो कोई सुख भी नहीं है ओर दुःख भी नहीं है | खुख और दुःख तो अपनी दृष्टिमे 
दी होता है। इसी कारणले तो भगवान्‌ शंकराचार्य संसारकों अनिर्वचनीय मानते है । वद्द 
वर्णनसे परे है । । दे 

बालक जैसी निर्दोष, निर्विकारी दृष्टि रखोंगे तो रामके स्वरूपकों पहचान खकोंगे। 
जीवनमे सरलता आती है खसंयमसें, ब्रह्मचर्यले | जीव मानापमानको भूल जाए तो जीवनर्भ 
सरलता आ जाए । बालकके समान निर्मोही और निर्विकारी बननेंसे तुम्हारा शरीर अयोंध्या 
बनेगा । जहां युद्ध, बेर, ईर्ष्या नहीं है वद्दी अयोध्या है । 

बालकांडके बाद्‌ अयोध्याकांड है | अयोध्याकांड मलुष्यकों निर्विकार बनाता है। जब 
जीच भक्तिरूपी सरयू नदीके किनारे हमेशा निवास करता दे तभी मलुष्य निर्विकार बनता है । 


भक्ति अर्थात्‌ प्रेम | अथोष्याकांड प्रेमका प्रदान करता है। रामका भरतम्ेम, रामका 
सोतेली मातासे प्रेम आदि सब इसी कांडमे है। रामकी निर्विकारता यहीं दीखाई देती है। 

आनंदू-रामायणमें अत्येक कांडकी भिन्न मिन्न फलश्नति वतायी गई है। जो अयग्रोध्या- 
कांडका पाठ करता है. उसका घर अयोध्या बनता है। उसके घरमे लडाई झथघड़े नहीं होते । 
ग्रहस्थाश्रभाके लिए यह कांड आवश्यक है। कलूहका मूल हे घन और प्रतिष्ठा। अयोध्याकांडका 
फल दे निर्वेरता । 


शास्त्र कहता है कि सबसे पहले तो अपने घरके ही सभी व्यक्तियाँखें मगवत भाव 
रखना चादिए | जो अपने बंधु आदिमे प्रभ्रुकों देख नहीं पाता है उसे मंदिस्मे भगवान 
कैसे दीखेंगे ? 

जगत्‌का सर्जन करनेके बाद उसकी प्रत्येक वस्तुमें भमगवानने वास किया है । 

जब कैकेयीने कहा कि उसने मरतको राज्य दिया है तो रामने वन जाते हुए कहा था, 


माता यदि मेरा माई इसीमे खुख पा सकता है तो मुझे वनवास स्वीकाये है। मेरी तो यही 
भावना है कि मेरा भाई सुखी हो । 


४७० प्रीमद्‌ू भागवत 
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जो भाईमें भगवानकों देख नहीं पाता उसे मंद्रिम भी भगवान्‌ दीखाई नहीं देते । 
सूर्तिवाली भगवान्‌ हमारे लिए दोडते हुए नहीं आते फिर भी उसम भगवतभाव स्थिर करना 
है | किंतु सजीव देव ( कुद्ुुबीजन ) से जो प्रभु-ला भाव जोंड नहीं पाता दे वद्द पत्थरकी 
मूर्तिसे देवत्वका भाव कैसे जीड पाएगा : 


सृष्टि सजनके बाद सभी पदार्थोम भ्गवानने वास किया &8। जब तक चे प्रवेश नदी 
करते हैं तब तक सृष्टि निरर्थक है | 


बह 6 का ८ / सभामे च्दी लक >प जच 
सभीमें ईश्वर है। मेरे भाई-बदन-माता-पिता आदि सभीम वहीं ईश्वर देँं। रामने 
अलोकिक आदर स्थापित किया कि अपने भाईके खुखके द्वेतु देसते हुए वनगमन किया। 
भरतका आतृप्रेम भी वैसा ही दिव्य था। उन्होंने राज्यका स्वीकार नहीं फिया। मेरे वडे भाई 
| जय + | 35 थी तक ज्य [/ है 
वनकी धूल छानते हैं, कंदमूल खाते हैं, ढुःखी हो रहे है सो मुझे यह राज्य स्वीकार्य नहीं है। 
मेरे ही कारण वे ढुःखी हो रहे हैं । 


अयोध्याकांडके पठनले लडाई-झगडे मीट जाते हैं । 
जीवनको विशुद्ध प्रेममय बनाआ | 


अयोध्याकां डके वाद आता है अण्ण्यकांड। वह निर्वासन बनातादे। निर्वेर होनेके वाद 
भी वासना सताताी है। इस अरण्यकांडके मननसे वासना निर्मूल होगी । अरण्यवास करके तप 
किए बिना जीवनर्म द्व्यता नहीं आ पाती | रामचंद्रजीन राजा होते हुए भी सीताजीके साथ 
वनवास किया और तपश्चर्या भी की। तप करनेके वाद्‌ राम राजा बने । 


जिसने पहले तपश्चर्या की होगी वह भोगोपभोगके प्रसंगाम संयम ओर सावधानीसे 
काम लेगा। 


सभी महान्‌ व्यक्तियोंने अरण्यवास किया था | मद्नाप्रभुजीने खुले पांव ही भारतकी 
यात्रा की था। वे दोसे अधिक वस्त्र तक नहीं रखंते थे । ज्ीवनमे तपश्चर्या जरूर है । 


वनवासके बिना जीवनमे खुवाल आ नहीं पाती । वनवासके विना जीवन सत्त्वद्दीन 
५ (कप कर 0 का कप $०५5 
रह जाता हद । अधिक नहीं तो कमसे कम्र एक मास तो किसी वनमे पवित्र नदीके किनारे वास 
करना ही चाहिए | जहा भगवान्‌ और तुम्हांरे सिवाय अन्य कोई न हो | तीसरा आया नहीं 
कि गडक्‍्ड शुरु हो जाती है | वनवास मनुष्यके हृद्यको कोमल बनाता है। वनवाससे विश्वास 
हो पाता है कि भगवानके सिवाय अपना और कोई भी नहीं है । 


अरण्यकांड हमे वासनासे रहित बनाता है । 


रामचंद्रजीने भगवान्‌ होते हुए भी यह दीखाया कि तपके विना वासना नष्ट नहीं हों 
सकती । उत्तम सथम तप ही है। पहले तो जीभ पर संयम रखना है । वनवासके खमय रामने 
अजाहार नहा, फलाह्वार ही किया था। अन्नम निद्दित रजोगुण कामको उत्पन्न करता है। 
सास्विक आहारके विना कामका नाश अशक्‍्य है। रामने वनमें कंदसूलका सेवन करके तप 
किया था। चनमें उन्दोंने किसी घातुका भी स्पर्श नहीं किया था। श्री फलसे बने पात्रसे ही 
जलूपान किया था। खीताजी संगम थीं फिर भी राध निर्विकारी ही रहे। वासनाका धीरे धीरे 
नाश किस प्रकार किया जा सकता है वह अरण्यकांड दिखलाता है | 


नववयां स्कघ 8७१ 
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यदि वासना पर विजय पानी है तो जीवनको सात्तिक बनाना हीगा | तपश्चर्या करोगे 
तभी रावण मरेगा | काम-रावणकों मारनेके लिए अरण्यवास-तपश्चर्या आवश्यक दे । इस 
अरण्यकांडमें सपणखा ( मोह ) शबरी (भक्ति) भी हे! सूर्पणखा अर्थात्‌ वासना, मोहकी 
ओर भगवान्‌ कभी नहीं देखते हैं। वे तो शवरी अर्थात्‌ शुद्ध मक्तिकी ओर ही देखते है | मोहका 
नाश करो ओर शुद्ध भक्तिको अपनाओ | 

मलुष्य निरवेर और निर्विकार वासनारहित होता दै तभी निर्ष्किधाकांडम जीवकी 
( 3 छोर रे 5 ह्ढे 
इश्वरसे मेत्री हो पाती है । 

अरण्यकांडम वासनाक विनाशके बाद , किरष्किधाकांडम खुम्नमीचकी रामसे मैत्री हुई । 
जीव जब तक कामकी मैत्रीका त्याग नहीं करता है तव तक ईश्वरसे मेत्री नहीं हो पाती । 


इस किष्किधाकांडर्म खुप्मीव और राम अर्थात्‌ जीव और भगवानकी मेत्रीका वर्णन है । 
खुमप्नीवने कामका त्याग किया सो इश्वरलसे मिलन दो पाया । इंश्वरसे जीवका मिलन तभी शक्‍य 
है जब कि हनुमानजी ( ब्रह्मचर्य और संयम ) मध्यस्थी करते हैं । जिसका कंठ छुंदर द्वै वही 
खुग्नीव है । कंठकी शोभा आभुषण नहीं, ब्रह्मचर्य और रामजपन है । ईश्वर और जीवकी मेत्री 
दनुमानजी-ब्रह्मचर्य पर ही आधारित है | दनुमानजी ब्रह्मचर्य ओर संयमका प्रतीक है | 


जिसका कंटठ खुंद्र है उस्लीकी रामसे मैत्री होती है । किंतु खुत्नीव अकेला कुछ नहीं कर 
पाता | उसे हलुमानज्ी-अह्मचर्यका सहयोग भी आवश्यक द्वै। ब्रह्मचर्यकी शक्तिके विना 
भजनमंसे आनंद नर्दी प्रिल सकता क्यों कि एकाग्रता नहीं हो पाती | दलुमान-्रह्मचर्यकी 
5240 रामजीसे मेत्री नहीं द्वो पाती। रुग्रीवको हल्ुुमानके कारण ही रामजी 
अपनाते हैं । 


खुंद्रकांडः- ईश्वरसे मेत्री हुई सो जीवका जीवन सुंदर हो गया। सो किष्किधाकांडके 
बाद आया है खुद्रकांड । जब तक जीव प्रभुसे मेत्री करता नहीं है तब तक उसका जीवन 
खुधर नहीं पाता । 


किष्किधाकांडक बाद आया हुआ खझुंद्रकांड सचम्र॒च् द्वी खुदर है। इसमे राम भक्त 
हनुमानजीकी कथा वर्णित है | भागवतके दशम स्कंघकी भांति यद्द खुंद्रकांड भी बडा रोचक 
है। भागवतर्म जो स्थान दृशम स्कंधका है वही स्थान रामायणमें खुंद्रकांडका दें। खुंद्रकां उमें 
हनुमानजीको सीताजीके दर्शन हुए । सीताजी पराभक्ति दे । किंतु उनका दर्शन कब दो सकता 
है ? जिसका जीवन खुदर वन पाता है उसीको सीताजी-पराभक्तिका दर्शन हो सकता दे | 
संसार समुद्रको पार करनेवालेको द्वी सीताजी-पराभक्तिके दर्शन हो पाते है। अकेले दसुमानजी 
दी संसार सम्रुद्रको पार करते हैं | ब्रह्मचर्य और रामनामके प्रतापसे उनमे व्व्य शक्तिक्ा 
संचार हुआ ! उनके सिवाय ओर कोई भी इस समुद्रकों पार नहीं कर सका ! बरह्मचर्य और 
रामनामने दी उन्हें वह अपार शक्ति दी। समुद्र पार करते समय मार्गमे छुरखा बाधा डाले 
आ धमकती है | सुरसा सताती है | अच्छे रस दी खुरखा है। सुरसा नई थी। नए मए रखकी 
वासना करनेवाली जीम ही खुरसा है । खुरसाको हनुमानजी ( संयम ) नष्ट करते हैं। को 
कक हक पार करमेकी इच्छुक हे उसे जीभकों वशमें करनी पडेगी, स्थादवासमाकों 
मा गी। 


४७२ प्रीसद्‌ भागवत 
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जीवनकों यादि सुंदर बनाना है तो उसे भक्तिमयय बनाओ | सीताजी पराभक्ति है । जहां 
2, 3, दि ३5. अशोक ु ब्रह्म 
पराभक्ति दो वहां शोक नदी रह पाता । सो सीताका जहां वास दें चह्दी “वन है | व्रह्म- 
हष्टिकी सिद्धि होने पर शोक नहीं रह पाता | वही अशोकवन हे । 
लंकाकांडः- जीवन भक्तिपूर्ण ओर खुंदर हो जाने पर लंकाकांडर्म राक्षसोका नाश हुआ। 
राक्षस मस्ते हैं तो काम भी मरता है। क्रोध भी नष्ट होता हे । भक्तिदेवीके दशेनसे जीवन 
ल्‍ल तप हे ०. 5 ने कप 
सुंदर हो गया । लंकाकांडका रावण ही काम है जो नष्ट द्वी गया । 
होने # ८ ते कल कब हक 
भक्तिसे परिपूर्ण होने पर ही जीवन खुदर बनता है) जो कामको मार सकता दें वह 
चर [4० डे गत ८ जप ०. 
कालको भी मार सकता है। जिसे काम मारता है उस्ते कार भी मारता हैँ। छंका शब्दके 
अक्षरोकी आंगे-पीछे पीछे करनेसे होगा काल । काल समीको मारता है किंतु हलुमानजी उसे 
भी मारते हैं। वे लंकाको अर्थात्‌ कालकों जलाते हैं। हसुमानजीकों कार मार नहीं सकता है 
कर रे डर और कप 
क्या कि थे ब्रह्मचर्यका पालन करते हे और पराभक्तिका दर्शन करते है 
उत्तरकांडः- तुलसीदासजीने इस कांडम सव कुछ भर दिया है। इस कांडमे मुक्ति 
मिल्ेणी । गरूडज्ञी और काकभुशडीके संवादकों बार बार पढों। जब तक राक्षस, कामका 
००३ ४. श्र्ल्ज ० कर ५ 
विनाश नहीं पाता तब तक उत्तरकांडम प्रवेश नहीं मिल पाता । उत्तरकांड्म भक्तिकी कथा दैं। 
रच कप [ क्र 
भक्त फोन है ? भगवानसे जो एक भी क्षण विभक्त नहीं रह पाता वही भक्त है । 
पूर्वाधम जो रावणको मारता द्वे उसीका उत्तरकांड खुंद्र वनता दै ! वही दुद्धावस्थामे 
|. 3 23 जप 94.4 न 8 चम 
राज करता दे । जीवनके पूर्वकांड-यौवनावस्थाम कामको मारनेका प्रयत्न करोगे तभी तुम्दारा 
6 ५, रे ० [ 
उत्तराध-उत्तरकांड छुघर पाएगा | सो जीवनको खुधारनेका प्रयत्न युवावस्थासे दी करना 
चाहिए | 
इस प्रकार ये सात कांड मानव्जीवनकी उन्नतिके सात सोपान हैं । 
्े ऐ०। न] कब 
रामकथा सागर जेंसी हैे। रामकथा अम्हृतकथा है। किंतु इसमें ही उलझे रहेंगे तो 
क्नैया कब आ पाएगा १ 
शिवजीकी भांति हृदयमे रामका नाम रखोंगे तो भी अच्छा ही रहेगा। सो हमेशा 
रामका नाम रखते रहो। हनुमानजी कद्दते हैं कि सबसे यडी विपत्ति वही है कि जब रामका 


स्मरण न् किया ज्ञाता हो । 
कह इल्छुमंत बिपत्ति प्रभु सोई । 
जब तब सुमिरन भजन न होई ॥ 


रावण आदि राक्षसोका संहार करके राम अयोध्या वापस लोटे। उनका राज्याभशिषेक 


मर. दशक. 


हुआ | राज्याभिपेकके बाद रामजीने अयोध्यावासियोको-मानवसमाजकों उपदेश दिया । 
एहि तन कर फल विषय न भाई। 
स्वगेहु स्वत्प अंत दुःख दाई॥ 
नरतनु पाइ विषय मनंदेहीं । 
पलटिे सुधा ते शठ हेद्दी॥ 


नववां स्केध ४3७३ 
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यहः मानव शरीर जो मिला है वह विषय भोगके लिए नहीं | विषय खुख एकाध घडीके 

लिए स्वरग-सा सुखद लगता है कितु अंतमे तो ढुःख, दुःख और ठुःख ही दाथ लगता है । 

मानवशरीर पा कर जो मलुष्य मात्र विषयोके पीछे ही हूगा रहता है वद अमख्तृतके बदलेम 
विष ही अहण कर रहा है | सो ऐसा कभी न करे | 


€ तमें भावे भजी लो भगवान, जीवन थोडु रह्युं । ” अर्थात्‌ भगवानकों भावसे भजों 
क्यो कि जीवन अब वहुत कम ही बाकी रह गया है । 


भोगोपभोगसे कभी शांति नहीं मिलेगी । 
राजा ययातिको ही देखिप्य । उनका विवाह शुक्राचार्यकी पुत्री देवयानीके साथ हुआ था । 


एक वार देवयानीके साथ राज़ा द्॒पपर्वाकी पुत्री शर्मिष्ठा तथा अन्य कई सखियां 
स्नानाथे गई हुई थीं। स्नानादिसे निवृत्त होने पर जब वे सब वस्त्र पहनने लगी तब शर्मिंष्ठाने 
भूलसे देवयानीके पहन लिए | देवयानीने ओधवश शर्मिष्ठाको बहुत-सी जली-कर्ठी खुनाई। 
तो शर्मिंछा भी ऋेधित हो गई और उसने देवयानीके वस्र छीन कर उसे कुंपर्म फेक दिया और 
सव चल दिए । 

सगयाके लिए निकला हुआ राजा ययाति वहां आया। उसने कूएसे चीख-पुकार सुनी 
तो देवयानीको बाहर निकाला । देवयानीने राज़ासे विवाह करनेकी इच्छा प्रगट की | 

इधर शुक्राचार्यने अपनी पुत्री विषयक समाचार खुने तो वे द्यृषपर्वाके नगरकी ओर 
चल दिया । उधरसे बूषपर्चा भी गुरुजीसे क्षमा मांगनेके लिपि आ गया । तो ग़ुरुजीने अपनी 
पुश्नीको प्रसन्न करनेका प्रस्ताव रखा । देवयानीने कहा राजन, में विवाहके बाद जहां भी जाऊं 
आपकी पुआ्री शर्मिछ्ठाको मेरी दाखींके रूपमे आना होगा । शर्मिष्ठा दाखी बन कर राजा ययातिके 
आवास पर आईं । 

शुक्राचार्यने राजा ययातिसे शर्मिष्ठाकं साथ विषयछुख भोगनेकी मनाही की थी । 
राजाने शुक्राचार्यकी आज्ञाका उल्लंघन किया तो गुरुजीने उसे ज्ुद्धत्व दे दिया। ययातिने प्रार्थना 
करते हुए गुरुजीसे पूछा कि उसकी ब्द्धावस्था कैसे दूर होगी। शुक्राचायेने कद्दा, यदि तेरी 
बृद्भावस्थाको कोई अपना ले ओर तुझे अपनी युवावस्था दे तभी बात कुछ बन पाएगी | 

राजा ययातिने अपने ही पुत्र पुरुकी युवास्था ले ली और हजारों बषे विषय सुखका 
उपभोग किया । फिर भी उसे तृप्ति न हुई तो उसके मनमें वैराग्य जागा। उसने जगत्‌कों 
उपदेश दिया । हु 


न जातु काम! कामानामुपभोगेन शाम्यति | 
हविषा कृष्णमरस्मेंब भूय एवामिव्धते ॥ 





भा. ९-१०९-१४ 


विषयोका उपभोग करते सहेनेसे कामवाखना कभी तृप्त या शांत नहीं दोती। किंतु जैसे 
अश्निको घीकी आइुति ओर भडकाती दे वैसे दी वासना उच्र द्वोती जाती है। भोगोपभोगसे 


वासना अधिकाधिक बढती जाती है। 
<६० ( भाग. ) 


४७७ श्रीमद्‌ सागवत्त 
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मनुष्यका शरीर तो चुद्ध दोता है किंतु वालना, तृष्णा कभी चूद्ध नर्दी दोती। 
(0 
जीयेतो या न जीयेते । 
भर्वृहरिने भी कहा दैः- भोगोंका नहीं, हमारा ही उपभोग हो जाता दै । तृष्णा नहीं, 
हमही जीणे दोते जाते है । 
भोगा न भ्रुक्ता वयमेव भ्रुक्ता। । 
कई (६ 
वृष्णा न जीणों वयभेव जीणा! ॥ 
भागवत तो गीताका भाष्य है। गीताजीके सिद्धांताके दृष्टांत हमे मागवत देता है । 
* काम महाशनों मद्दापाप्मा । ' अश्निकी भांति भोगोंसे कभी तृप्त न होनेवाला मद्दापापी 
ओर वैरी है। 
ल्‍ काम शत्रु है फिर भी राजा ययातिकी भांति कई छोग उसे मित्र बनानेका प्रयत्न करते 
हैँ और अंत ढुःखी ही होते हैं । 
काम और कोधघको कभी मित्र न बनाना। वे बेरी हे | उनके साथ वैरी-सा ही व्यवद्दार 
किया जाय । 
गीतामे कद्दा गया है।-- 
न में भक्त; प्रणश्यति । 


भागवतम प्रह्माद्‌, अंबरीष आदि कई उदाहरण दिए गए हैं । 


राजन, रंतिदेवका चरित्र भी अद्भुत है। उसे जो कुछ मिलता था वह दुसरोंको देता 
था। उसका जीवन ध्येय था कि चाद्दे उसे स्वयं कितना भी दुःखी क्‍यों होना न पडे, दूसरोकों 
सुखी करता रद्देगा। 


रंतिदेवने एक वार तो अपने प्राणको भी संकटमें डाल कर अपना भोजन, पानी आदि 
सब कुछ आरोको दे दिया था। उसने कहा था।-- 
न कामये5ह गतिमीश्वरात्‌ परामशद्धियुक्तामपुनर्भव वा | 
आति प्रपये5खिलदेहभजामन्तः स्थिति येन भवन्त्यदुःखा। ॥ 
ेु भा. ९-२१-२२ 
५. 3 इश्वरसे आठों सिद्धियो-थुक्त उत्तम गतिका इच्छा नहीं करता । मुझे मोक्षकी इच्छा 
भी नहीं दे । मेरी तो मात्र इतनी ही इच्छा दै कि में सभी प्राणियोंके हृद्यम बल जाऊं, उन 
समाके डु'ख में दी झेल कि जिससे उनको ढुःख न भुगतने पडे । 
रा मेरी तो बस यही इच्छा है कि सभी प्राणी डुगखमुक्त दो जाय॑ और उनका दुःख 
में झेल । 


० रं ३ 5 | 
अँंतम्र यदुराजके वेशका वर्णन है । यडुराज़ाका वंश दिव्य है। इसी वंदाम श्री कृष्णने 
जन्म लिया था । 


नंववां स्कच छ्७ण 
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राजन, सावधान हो जाओ | इस वंशकी कथाका जो भी श्रवण करेंगा उसके वंशकी 
वृद्धि होगी | यह हरिवंशकी कथा है । 

आहुकके यहां दो पुत्र हुए- देवक और उम्रसेन। देवकने सात कन्‍्याओका विवाह 
बसछुदेवके साथ किया ! वरुदेव-देवकीके यहां छः बालक डुए। रोहिणीसे सातवीं संतान हुई- 
बलराम | और आठवीं संतानके रूपमें जन्म लिया भनवान्‌ भ्री ऋष्णने । 

परमात्मा जब पृथ्वी पर आते हैं तब तो बहुत उठाना पडता है कितु वे धर्मकी 
संस्थापना और अधर्मके नाशके हेतु अवतार लेते हैं| 

भगवान श्री रूष्ण चोदह वर्ष मथुराम रहे और द्वारिकामे वास किया, वे द्वारिकानाथ 
- बने । पृथ्वी परले अधमेका सार दूर करंनेके लिए उन्होंने पांडव-कौरवोक युद्धका आयोजन किया। 


इस प्रकार नवम स्कंघकी समाप्ति संक्षिप्त ऋष्ण कथा कही गई है । 


हेरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे । 


0 ० 


हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण क्रृष्ण हरे हरे ॥ 


दसवां रकंध ( पूर्वार्ध ) 


मैंने मेंहदी रचाई रे, कृष्णनामकी | 
मैंने बींदिया सजाई रे, कृष्णनामकी । 
मेरी चुडियों पे कृष्ण, मेरी चुंदडी पे कृष्ण; 
मैंने नथनी घडाई रे, कृप्णनामकी,-- मैंने 
मेरे नयनोंमें ग्रोकुहल बंदावन, 
मेरे प्राणोंम मोहन. मनभावन, 
मेरे होठों पे कृष्ण, मेरे हृदयमें कृष्ण, 
मैंने ज्योति जगाई रे, कृष्णनामकी-- मैंने 
अब छाया है कृष्ण अंग-अंमर्मे, 
मेरा तन-मन रंगा है कृष्णरंगर्मे, 
मेरा प्रीतम है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण, 
मैंने माछा बनाई रे कछुष्णनामकी-- मैंने 
* द्वारिकारधीश ' मेसे 


अब अब द्शम् स्केंधका आरंभ हो रद्दा है । भागवतका फल द्शम स्केंध है | दशम स्केधमे 
शुकदेवजी मानो, पुरवद्यास्मे खिल गए हैं । यद्द शुकदेवजीके इष्टदेवकी कथा है । 


आमद्‌ भागवत सात दिनोंमे मुक्ति दिलानेवाला ग्रंथ है। अनेक जन्मों तक साधन- 


जा पर भी नहीं मिलनेवाली मुक्ति, अति दुर्लभ मुक्ति राजा परीक्षितकों सात दिनोंमें 
फल ग ॥ 


कि परीक्षितका प्रश्न था ;- आसक्नरूत्यु व्याक्तिका क्या कर्तव्य है ? झुकदेवजी यादि यश 
श्र छ दिनामें १ । # कप कर अंतिम कर 
करनेकी आज्ञा दे तो सात दिनामें म॒क्ति पाना संभव नहीं था। जीवनके अंतिम श्वासमें भी 


विकारका विचार न आए बैसा उपाय करना था। शुकदेवजीन सोचा कि यदि राजा कृष्णकथाम 
तन्मय ही सके तो उसे मुक्ति मिल सकती है । 


मुक्ति मनको मिलती दे, आत्माकों नहीं । कुछ आचाये मानते है कि आत्मा और 


परमात्मा पक हैं। तो कुछ आचार्य आत्मा और परमात्माकों भिन्न मानते हैं। वे मानते हैं कि 
आत्मा अंश है और परमात्मा अंशी । 


अकर स्वामीका सिद्धांत इस प्रकार दैः- जीव और ईश्वर एक हैं । यह जो भेद दीखाई 


देता दे बढ अक्षानके कारण दीखता है । भेद ओपाधिक भेद है। उपाधिके कारण भेदका भास 
देता दे किंतु तत्त्वतः भेद नहीं द्दै। 


दखवा स्कंच 3७७ 
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भेदके दो प्रकार हैं :- स्वतः खिद्ध भेद और औपाधिक भेद्‌ । 


घोडा और गायका भेद स्वतः खिद्ध है। न तो घोडा गाय बन सकता है और न तो 
गाय घोड़ा । 


औपाधिक भेदः जलका वास्तविक स्वरूप शीतलता है। उष्ण ज़लूकी उष्णताका 
कारण उपाधि है । 


वास्तविकतया, तत््वतः आत्मा और परमात्मा, जीव और ईश्वर एक ही है। जो भेद 
दीखता है वह ओपाधिक है । घटकाश और व्यापक आकाश एक ही है किंतु घठकी उपाधिके 
कारण भेदका आभास होता है | घटके फ़ूट जाने पर घटाकाश ओर महाकाश एक हो जाते 
हैं। किंठु मिलता क्या है ! वे तो एक ही हैं। वास्तविकदृश्सि वे तो मिले हुए ही है। 

व्यापक चेतन्य ही ईश्वर दै। व्यापकाधिष्ठ चेतन्‍्य ही परमात्मा है। शर्राराधिष्ठ 
चैतन्य ही जीव है । अविद्यांके आवरणसे युक्त चैतन्य ही जाँब है। अविद्यारपी आवरणके 
दूर दोने पर जीव और शिव एक बनते है। डपाधिके कारण ही शिव ओर जीवकी भिन्नता 
भासमान होती है । यह वेदांतका सिद्धांत है । 


यद्द जीव अंश नहीं वन सकता | यदि अंशीमेसे अंश विभक्त हो जाय तो अंशीका 
स्थरूप खंडित होगा। पुष्पकी एक पंखुरी अलग द्वोने पर पुष्पका स्वरूप खंडित दह्वोता है। 
अंशीमेसे अंश अलग होने पर अंशीका अखंडित स्वरूप टूट जाणए्गा। अतः छांकराचार्य कहते 
हैं, जीव अंश जैसा है, पूर्णाश नहीं है। ईश्वर ऐसे नद्ीं हैं कि जिसका विभाजन किया जा 
सके। वे व्यापक चैतन्य हैं, सर्वव्यापी है । आकाशकी भांति वे सर्वत्र हैं । 

चैप्णव आचार्य मानते हैं. कि जीव और ईश्वर एक नहीं दूँ । जीव ईश्वरका अंश है । 
अशीसे अंशके विभक्त होने पर भी अंशीका नाश नहीं द्वो पाता । समुद्रमसे एकाथ चुंद पानी 
लेने पर समुद्रका नाश नहीं होता है । इसी प्रकार अशके विभक्त होने पर अंशका नाश नहीं 
हो पाता, उसके स्वरूपमें भी परिवर्तन नहीं द्ोता । 


हम खब मानों एक राजाकी संतान हैं । माया एक दासी दे जो हमारा लालन-पालनके 
लिए ही है, हमे सतानेके लिए नहीं | यदि वद हमें सताएगी तो राजा ( प्रभु ) उसे छुट्टी दे देंगे। 
परमात्माके साथ घनिष्टतासे प्रेम करेंगे तो मायाका वंधन छूट जाएगा | गोकुलछीलाका यद्दी 
तो रहस्य दे । 

विवर्तवादकों हे 

अति सूक्ष्म बुद्धिवालछा व्यक्ति वेदांतके वि समझ सकता हैं। ऊर्मिप्रधान 
व्यक्तिको वैष्णवाचार्योका सिद्धांत पसद्‌ आएगा । ये दोनों सिद्धात दिव्य हैं । 

शुकदेवजी सावघान करते हैं । 

चादे जो भी समझा या माना जाय किंतु छुक्ति मनकों मिलती है, आत्माकों नहीं । 
आत्मा तो नित्य मुक्त है । जीवको ईश्वररूप मानो या अंश किंतु वद्द आत्मासे मिन्न है | 

खुख और दुःखका अलुभव मनको होंता दे, आत्माकों नहीं । फिर भी आत्मा पर 
उसका आरोप किया जाता है । 


४७८ भीमद्‌ू सागवत 
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परीक्षितको मात्र सात ही दिनोमे मुक्ति प्राप्त करानी है । यादे उसका मन श्रीकृष्णके 
खिवाय अन्य किसी भी वस्तुसे न लगे तो उसे मुक्ति मिलनेकी संभावना है । 


मुक्ति उसे मिलती दे जिसका मन मरता है। पूर्वजन्मका शरीर चाहे मर गया तो किंतु 
पूर्वजन्मका मन लेकर जीवात्मा इस जन्ममे आई दे । मनःघ्लार्नींद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति । 
मनको किसी भी प्रकार मारना ही है| थोडेसे पानीमे मछली न तो वरावर जी सकती है भर 
न मर सकती है ! 

मन यदि सांसारिक विषयौका चिंतन छोड दे तो वह इश्वरम छीन दो सकता है । 
कृष्णक्थाका आकर्षण मनको ईश्वरमें लीन कर सकता दे । मनकों संसारके विषयोकी ओरसे 
हटा कर कृष्णछीलाम लगा दो ॥ कृष्णकी वाललीला, गौपालबलीला आदिकों याद करों ! 

मानको प्रतिकूल बातोमेले हटाकर अनुकूल विषयोंसे जोड दो । इस कथाका देतु भी 
तो यही है । इस कथासे नान और वैराग्य बढते हैं । इस कथाके श्रवणसे मजुष्यकों प्रवृत्तिसे 
छूटकारा पानेका मन हो जाता है । भागवतकी कथा ज्ञान, वैराग्य और कृष्णप्रेम बढानेवाली 
है। भागवतकी कथा श्रोताकों कृष्णप्रेममें पागल बना देता दे । 


परीक्षित राजाका संसारमोह नष्ट हो सके और मन कृष्णछीलाम तन्‍्मय हो जाय तभी 
उसके मनका निरोध हो सकता है । 

श्रीकृष्णलीला निरोघलीला हैं। मनका निरोध करना है। जगत्‌का विस्मरण और 
भगवद्‌ आसक्ति ही निरोध है। खांसारीक विषयोका विस्मरण द्वोने पर ही सच्चा आनंद 
प्रगठ होता है | सांसारिक संबंध छूटने पर ही बह्मसंबंध जुडता द्वै । यदि सांसारिक विषयोमे 
सच्चा आनंद होता तो यह सब कुछ छोड कर निद्वाकी इच्छा ही नहीं होती ! 


कृष्णकथा ऐसी है कि जगतके भी भूला देती है। जगत्‌म रहना भी है और उसे 
तप + कक कक + ० कफ ] ७. ७ 
भूलाना भी है | संसारका छोड कर कहां जाओ ? जहां भी जञाओंग, ससार साथ साथ 
>> रे कप विक पु नि लक संसारमे 
आएगा । खंसारकी छोडना तो नहीं है किंतु उसे मनसे निकाल बाद्टर करना है। संसारमें 
# पी ० ० ने ० ०५२ [ रच सांसारिक झंझटोंकी 
रहते हुई ही उससे अलग भी रहना है। भागवती कथा भूख-प्यास ओर सांसारिक झंझटोंको 
भूला देती है । 
५... _ दशम स्कंधके आरंभम शुकदेवजीने राजाकी कसौटी की। पांच दिनें/से एक आखन 
वठ द्वो। यांदे कुछ जलूपान करना हो, खाना-पीना हो तो कर सकते हो । 
है परीक्षितने कहा, भगवान अन्न तो क्या मैने तो जलका भी त्याग किया है । जिस भृख्त 
ओर प्यासके कारण कभी मैने सुनिको म्तुत सर्पका द्वार पदनाया था वही भूख-प्यास मुझे अब 


बिलकुछ सता नहीं पाते | इसका कारण यही है कि में आपके मुखकमलसे वह रहे श्रीहरिकथा- 
म्वका पान कर रद्दा हूँ । 


कथाके रसपानके कारण मुझे भूख और ८्यास सता नहीं सकते । 


४० १ 
.__ एजाक वचन खुन कर शुकदेवजीको बडी प्रसन्नता हुईं। राजा ख॒पात्र है और 
जिशासु भी है । 


. कथाम्न ऐसी दी तन्‍्मयता होनी चादिए। रष्णकथा अनायास ही संसार भूला देती ह्ढै। 
इसस जगत्‌ भूुछ जाता है । रृष्णकी कथा जगत्‌का विस्मरण कराती है। 


दुश्चाँ स्कघच 3७९ , 


बी 
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कृष्णकथाकी यही महिमा है कि वह देदभाव भूला देती हैं । कृष्णकथा महिमायंती है । 
इस ऊथार्म लीन मन जगतकों भूल जाता है । 
संसारका संपूर्ण विस्मरण और परमात्माका खतत स्मरण हो तो मुक्ति है । 
कथा तुम्हे अपने दोषका मान कराती दे । कथा खुनचे पर रोना आये तभी मानों कि 
कथा खुनी गईं है | अबरीशकी भक्ति कैसी दिव्य थी और मेरा जीवन कैसा छ्ुुद्र है । हाय, मेरा 
जीवन कुत्ताकी भांति व्यर्थ ही चछा गया | 
कृष्णकथा सभीको आनंद देती है क्यों कि इसमें सभी रसोंका समन्वय है । यह कथा 
बालकको भी आनंद देती है । और संन्‍्यासीको भी | श्रीकृष्ण बालकके साथ यालक हैं | ओर 
युवानकें साथ युवान । वे ज्ञानीके लिए ज्ञानी हैं और योगीके लिए योगी । 
“श्री कृष्ण भोगी तो हैं फिर भी रोगी नहीं, योगी दी हैं । सामान्यतः भोगी बन जाता 
है । किंतु एकादश स्कथके वर्णनालुखार, श्री कृष्ण जब एक सो पच्चीस वर्षकी आयु पूर्ण करके 
स्वर्गम पधारे तब उनका एक भी शिरकेश श्वेत नहीं हुआ था । 
मलुष्यका मन किसी न किसी रसमे फँसा हुआ होता है | 
इस कथामे दास्य, झुंगार, करण, भयानक आदि सभी रख भरे हुए हैं. क्यो कि श्री 
कृष्ण स्वयं ही रसरूप हैं । रसो वे सः । 
बाललीलाम द्वास्य रस है, रासलीलाम #ंगार रस दै। चाणुर, छृष्टिक, कंस आदिकी 
दृत्यामें चीर रस है | चाहे जिस रसमें रुचि हो, कृष्फथा सभीको पसंद आती है। यही 
विशेषता दे इस कथाकी । 
कनैया सभीको दशवां रख देता है- प्रेमरस । इस कृष्णकथार्म सर्वश्रेष्ठ रस-प्रेमरस 
छलाछल भरा हुआ है । 
जिसने प्रेमरसका आस्वाद किया है डसके लिये अन्य सभी रस अ-रख ही है । 
मीरांबाईके शब्दोंमे कद्दे तों अन्य सभी रस कडुए हैँ-- 
साकर शेरडीनो रस त्यजीने कडवों ते छीमडो धोछ मा, 
राधाकृष्ण बिना बौीजुं बोल मा। 
हि अर्थात्‌ कष्णप्रेम शक्कर और इसका मीठा रस है। उसे छोड कर कड्डुए नीमका 
( सांसारिक ) रस क्यों पिया जाए ? राधाकृष्णके विना और क्या और क्यो बोला जाए ? 
दां, इस कृष्णरसका आस्वाद कर पाना सरल नहीं है। नरसिंह मेहता कहते हैं-- 
ए रसनो स्वाद शंकर जाणे के जाणे शुक जोगी रे । 
कई एक जाणे वजनी रे गोपी, भणे नरसेंयो भोगी रे ॥ 


अर्थात्‌ इस रसका आस्वाद शंकर, शुकदेव, जोगी और तजकी गोपी जैसे ही कर पाले हैं। 


जगतके सभी रस कडुताले भरे हुए हैं । झंगाररस आरंभमें तो मीठा लगता है किंतु 
अंतमें तो कडुआ ही लगेगा | अन्य फिसी भी रसमें मीठाश नहीं है । मात्र प्रेमरस ही मधुर दे । 


् 
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प्रेमके बिना प्रभुका साक्षात्कार नहीं हो पाता । श्री कृष्ण प्रेमरूप हैं।चे अलोकिक प्रेमरसका 
दान करते है । प्रेमरसमे न तो वासना है, न तो विषमता है, न तो स्वार्थ है और न तो में और 
तूहै। 
गोपी कहती है-- 
लाली मेरे लालकी जित देखुं तित लाल । 
लाली देखन में गई, में भी हो गई लाल ॥ 


गोपी कृष्णकों ढूंढने गई तो उसका अपनापा नहीं रहा, वद्द कृष्णले एकरूप हो गई | 
श्री कृष्णके समक्ष में और मेरापन बाकी नहीं रह सकता । 


मानव जीवनकी यही विशेषता और साथेकता हे कि वह कृप्णप्रेममे पागल दो जाए । 


प्रतिदिन ठाकोरजीसे प्रार्थना करो, आप मेरे मनकों अपनी ओर खींच छीजिए। मुझमें 
ऐसी शक्ति नहीं है कि में आपको खींच सकू | अतः आप ही सुझे खींच लीजिए । 


कृष्ण प्रेममें हृदय लीन दो जाय, सरावोर हो जाय, आंखे प्रेमाथले भीग जाएँ तभी 
त्रह्मसंबंध दोगा, तभी जीव तक्मरूप होगा । 

ब्रह्मसंबंध सतत बनाए रखो | सावध रहना कि कहीं फिरसे मायाके चकक्‍करमे मन 
फेस न जाय । यदि परीक्षितकी भांति, मायाके साथ विच्छेद और त्रह्मके साथ संबंध हो जाय 
तो सात ही दिनोमे मुक्ति प्राप्त हो सकती है। ब्रह्माचितन करते करते मर जानेसे मुक्ति मिल 
जाती है । 

द्शम स्केध तो भगवान्‌ श्री कृष्पका हृदय है| वे रसस्वरूप हैं अतः जीव भी रस- 
स्वरूप है । प्रत्येक जीवकी किसी न किसी रसमे रुचि होती दे । मिन्न रुचिवाले सभीको इस 
कृष्ण कथा आनंद देती है | श्री ऊष्ण भी एक दिव्य रस ही दें । 


प्रेम और विरद्द दोनोमे हृदय आदर बनता है! तब रसानुभूति होती है । 
श्री कृष्ण कथा सभी प्रकारक जीवॉको आकर्षित करती है । 


सामान्यतः जीवके चार भेद द्वें:-( १) पामर ( २) विषयी ( ३ ) मुमुक्षु ( ४ ) मुक्त | 


अधर्मसें घनका अर्जन करे और अनीतिपूर्वक उपभोग करें वह पामर जीव है । धर्मका 
पालन करके कमाई करके इन्द्रीय खुख्का उपभोग करे वह' विषयी जीव है। सांसारिक बंधनोंसे 
हक 22 इच्छा और प्रयत्न करनेवाला जीव मुमुक्षु जीव दे । कनक और कांतारूपी मायाके 
बंधनोसे सुक्त होकर प्रभ्भुमे तन्‍्मय हुआ जीव मुक्त जीव है । 


भरी महाप्रभुजी कहते हे, रजस, तमस और खात्तिक, किसी भी प्रकृदिका जीच कृष्ण- 
कथामसे आनंद पा सकता है | इसी कारणसे तो उन्होंने दश्मम सकंघके तीन विभाग किये दै- 
सात्त्विक प्रकरण, राजसिक प्रकरण और तामसिक प्रकरण । 


श्री कृष्ण कथा सभीके लिए डपथोगी और सभीको आनंद देनेवाली है । हसका कारण 


यह है कि श्री रूप्ण भोगी भी हैं और महान योगी भी । इसी जैसे जोगीक 
भी इस कथासे आनंद लाभ दोता है । इसी लिए तो शुकदेवजी जैसे बोगीको 


तय 
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भगवान श्री कृष्णने गृहस्थाश्रम ओर संन्यस्ताश्रम दोनोंका समन्वय जगतके समक्ष 
रखा है। सोलद हजार रानियोके स्वामी भी कृष्ण संन्‍्यासीयोकी व्यासपूजाम अग्रस्थान पाते हैं। 


श्री कृष्णकी विव्यता तो देखो कि सोलह हजार रामियोंके बीच रद्द कर, उन सभीके 
खाथ प्रेम करते हुए भी वे अनासक्त रहते हैं। 


पाति-पत्नीको चाड़िए कि एक-दूसरेके साथ प्रेम करते हुए भी अनासक्त रहें। श्री कृष्ण 
सभी रानियोंके साथ प्रेम करते हुर भी किसी भी रानिम आसक्त नहीं थे। आजकल छोगोने 
प्रेम शब्दको भी कलूंकित कर दिया है। जहां विकार और वासना है वहां प्रेम नहीं, मोद्द द्वी है! 


श्री कृष्णके वैकुंठ गमनका शुकदेवर्जाने वर्णन किया है । उस समय थुवानकी लज्जित 
होना पड़े वेसी दिव्य कांति भगवानके मुख पर थी। एक सो पत्चीस वर्षकी अवस्था होने पर भी 
उनका न तो एक भी केश श्वेत हुआ था और न तो एक भी दांत ट्ृटा था। ऐसा था उनका 
दिव्य स्वरूप | इसी कारणसे तो वे योगियोको भी प्रिय हैं । 


सच्चे महायोगीका यही लक्षण दे कि वह कभी वीमार नहीं होता। जिश्न योगीको 
बीमारी लग जाए. उसके योगम कई न कहीं कोई क्षति होगी। श्री कृष्ण योगी और भोगी 
दोनोको प्रिय हैं । 


श्री क्ष्णलीलाम सभी प्रकारके रस दीखाई देते हैँ । साधारणतः साहित्य नच रख 
होते दे- हास्य, वीर, करुण, शृंगार, वीभत्स आदि। श्री कृष्णका हास्य विनोद भी अद्वितीय है । 
श्री कृष्णके वीर रसका तो मदासारतम अनेक स्थानों पर वर्णन दै। श्री कृष्ण प्रेमस्वरूप द्वोनेके 
कारण परिपूर्ण माधुर्य रसले भरे दुएए हैं। अतः किसी भी रसकी रुचि पुष्ट होकर अछौकिक 
प्रेमरसकी प्राप्ति करएगी । लोकिक आसक्ति धीरे धीरे विनह दोगी ओर अलौकिक श्री कृष्णकी 
आसक्ति रुप भक्ति प्राप्त दोगी और ज्ञीवन सफल होगा | 

मद्दापुरुष श्री कृष्णलीछाको निरोधढीला कद्दते दें। मनका निरोध होने पर मुक्ति 
सुलभ है । 

मनका निरोध ईश्वरमें ही हो सकता दे, अन्य किसी वस्तुमें नहीं। क्यों कि संसार 
जड़ है, मन नहीं | दूध और मिश्रीकी भांति सज्ञातीय एक दूसरेमेसे मिल जाते हैं । पथ्थर एक 
रूप नई हो सकते | इसी प्रकार मन संसारके जड पदार्थोके साथ एक रूप नहीं हो सकता | 
मन न तो पूर्णतः चेतन है और म तो पूर्णतः जड । वह अर्धचेतन है ओर अर्धजड । 


परीक्षित राजाके मनको सांसारिक विषयामेसे अनायास हटाकर, आरी कृष्णके साथ 
: घुक रूप करके उसे मुक्ति प्राप्त करानेके लिए दी यद्द दशम सरुकंध रचा गया है | 


द्शम सरुकंध तो भगवानका हृदय है। इसमें श्री रष्णकी वह लीला वर्णित है जिसने 
अनेकी को प्रेम पागल बना दिया । 


सनातन स्वामी कभी किसी राजाके महामंत्री थे । दृशम स्केैंचकी कथा खुनकर वे 
साधु ही गए । 
श्री कृष्ण योगी भी थे ओर भोगी भी । 


६१ ( भाग, ) 
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यह कथा राजाओंको भी आकर्षित करती है और योगियोंकों भी | इसका कारण है 
श्री कृष्ण । “ चित्त चैन नहीं, चित्त चोर चुरायो ” है । 


श्री कृष्ण चित्तकी शांति तो क्या, स्वर्य चित्तको ही चुराते हे । 
उनका रूप भी वडा अद्भुत है । 
घूरि-भरें अति सोभत स्पामजू , तेप्ती बनी सिर सुंदर चोटी । 
खेलत-खात फिरे अंगना, पगपैजनी बाजी, पीरी कछोटी। 
वा छबिकों रसखानि बिलोकत, वारत काम कलानिधि कोटी । 
कागके भागको क्या कहीये, हरि हाथसे ले गया माखन-रोटी ॥ 
युगलप्रियाजीका पद 
( राग : मेघरंजनी , ताल झप ) 

स्थाम स्वरूप वस्थों हियमें, फिर और नहीं जग भावैरी । 
कहा कहूँ को माने मेरी, सिर बीती सो जानेरी ॥ 
रसना रसना सब रस फीके, द्रगनि न और रंग लागेरी। 
खवननि दूजी कथा न भाषे, सुरत सदा प्रियकी जागैरी ॥ 
बढयो बिरत अचुराग अनोखी, लगन लागी मन नहीं लागेरी । 
जुगल प्रियाके रोम रोम तें, स्याम ध्यान नहिं पल त्यागैरी ॥ 


ह की कृष्णकी छवि, उनकी लगन, उनके प्रेमकी कसक ऐसी है कि एक वार हृद्यमे 
प्रविष्ट द्ोने पर निकलनेका नाम ही नहीं लेती । 


मुकुट लटक अटकी मन माही ॥ 

नृत्यतः नटबर मदन मनोहर, कुंडल झलक बिथुराह। 
नाक बुलाक हलत मुक्ताहल, होठ मठक गति भौंह चलाई ।| 
ठुमक हुमक पर धरत घरनि पर, बांह उठाहइ करत चतुराई। 
झुनक झुनक नूपुर झनकारत तता थेई थेई रीझ्ञ रीझ्षाई ॥ 
चरनदास जो हिय अंतर, भबन करो जित रहो सदाई ॥ 


राजा पर्सक्षितने कहा, आपने सूर्यवेश और चंद्रवंश चंद्रयंशी 
संक्षेप की कथा खुनाई। चंद्रयंशी 
श्री कृप्णकी कथा सेल्लेपम ही चताई। रे 


है| 


दसवा प्कनच छटर 
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कृष्ण कथा योगी और भोगी दोनोंको आनंद देती है । शुकदेवजी तो महायोगी हैं! ' 
ध्यानकी आत्यंतिकताके कारण वस्रभान भी नहीं रहा है। वे कृष्णकथाम पागल हो गए दें । 
परीक्षित कहते हैं, आपने वैसे तो सर्वस्वका त्याग किया है. किंतु कृष्णकथाका त्याग 
नहीं कर सके । आपने अपने पितासे भी कद्द दिया था कि न तो आप उनके पुत्र हैं और न तो , 
वे आपके पिता | आपने पिताका तो त्याग किया किंतु कृष्णकथाका नहीं । आपके लिए भी यह्‌ 
कथा आनंददायीनी दे | 
शुकदेवजी जैसे वितरागी साधुपुरुष भी कृष्णथाका मोह छोड नहीं पाए। मद्दा- 
पुरुषोकी लगता है. कि जब तक नाक पकड कर बैठे हैं ( अर्थात्‌ तप कर रहे हैँ ) तब तक तो 
ठीक है किंतु आसनले उठ ज्ञानि पर कब मन भागने छगता है उसकी खबर तक नहीं हो पाती | 
मनको निर्विषयी बनाओ । उसे कृष्णलीछाम परोंर रखों । चिंतन करना दै तो कृष्ण- 
लीलाका चिंतन करो । मनको निर्विषयी बनानेका आदेश वेदांत भी देता है । यह बडा कठिन 
काम है। इसी लिए तो वैष्णव कहते है. कि मनको प्रतिकूल विषयोमेंसे हटा कर अनुकूछ 
विषयाम जोड दो । 
चेदांती कहते हैं कि जब आत्माकों बंधन दी नहीं है तो फिर मुक्तिका प्रश्न द्वी कैसे 
उपस्थित हो खकता है। वेष्णवोकों भगवानकी सेवाम ऐसा आनंद मिलता कि मुक्तिकी वे इछ्छा 
ही नहीं करते हैं । 
योगी जब तक आंखें मुड कर समाधिम बैठे रहते हें तब तक उनका मन स्थिर रहता 
है । कितु योगावस्थाम जाग्रत होने पर, आंखें खुलते ही उनका मन चंचल हो कर सांसारिक 
विषयोम खो जाता है । ऋषि विश्वामित्रने आंख मुंड कर साठ हजार वर्ष तपश्चर्या तो की किंतु 
आंखें खुलते ही वे मेनकाकी मायाम फंस गए । 
अजी, खुली आंखों और खुले कार्नोसे भी समाधि लगे वही समाधि सच्ची समाधि है। 
साधो, सहज समाधि भली । 
समाधिके दो प्रकार हैं | जड ओर चेतन | ज़ड समाधि वह है जिसमें योगी मनको 
बलपूर्वक वशमे रखनेका प्रयत्न करते है । मन पर ऐसा बलात्कार करना कोई अच्छी बात नहीं 
है। बेसे योगी कभी रोगी भी वन जाते है | इसी कारण तो हठयोगकी निंदा की गई है | हृठ- 
योगीको भक्तिका सहारा न मिल पाए तो उसका योग निरपर्थक है । । 
मन पर बलात्कार करनेंकी अपेक्षा उसे प्रेमले समझा-बूझा कर वशम करना अच्छा है। 
मन सज्जन है । मनको कोई सत्ता नहीं होती । मन आत्माक्षी आज्ञार्म दे । आत्माके 
आदेशानुसार मनको काये करना पडता दे । मनको शाख्रम नपुंसक कहा गया है । आत्माकी 
सत्ता और आशानुसार दी मन दोड सकता है| योगी मनको यलपूर्वक ब्रह्मरंधर्म स्थापित करे 
हैँ । उस समय उनका शरीर जड हो जाता है। जड समाधिमें शरी रकी सभानता नहीं रह पाती। 


जड समाधिकी तुलनामें चेतन समाधि श्रेष्ट है । 


गोपियोकी समाधि चेतन समाधि है । वे कान बंद करके या आंख मुंदके नहीं बैठती। 
वे तो खुले कान और खुली आंगखो ही ऊष्णके ध्यानमें तन्मय हो जाती है | वे तो अपने कानों 


१2 
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और आंखोेंमिं श्री कृष्णकों दी बसाती हैं। इन्हें देखकर तो उद्धव-ऊधेो ( उल्टा ) सीधा 
( सरल ) बन गए थे । 

ये गोपियां खुली आंखों भी समाधि लगा सकती हैं । जद्ां जहां उनकी दृष्टि जाती है 
वहां वहां उन्हें कृष्णके दी दर्शन दोोते हैं । 


यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र माधव; । 


समाधि ऐसी साहजिक ही होनी चाद्दिए | इसी लिए तो उद्धवजीकी निर्मुण निराकार 
ब्रह्ममी आराचनाकी बात सुन कर गोपियोने कहा था, हमे तो खुली आंखें ही सर्वत्र साकार 
ब्रह्म श्री कष्णका दर्शन करती हैँ | अतः साकार ब्रह्मको छोड कर तुम्हारे निराकार ईश्वरका 
ध्यान-चितन क्यो करें ! 


उद्धवजी, जो खुली आंखोंसे ब्रह्मका दर्शन नहीं पा सकता वहीं अपनी आंखोंको 


मुंद कर ललछाटमे ब्रह्मके दर्शन करमेका प्रयत्न करता है | हम तो श्री कृष्णके दर्शन, चिंतन 
और ध्यान करती हैं । 


आंखें बंद करनेके बाद ही जो समाधिस्थ हो सकता है, उसके लिए संभव है कि 
आंखे खुलनेके वाद्‌ उस मन संसारम भटक जाए । 


गोपियां ग्रहस्थ होने पर भी महापरमहंस हैँ | बजवासी ही उत्तमोत्तम परमहंस हें 
कर 4 [३ ५ की ऐश 
सभी बाह्य विषयासे अलिपत दो कर कृष्ण प्रेममं तन्‍्मय हो जाते दे | 


_ श्री कृष्ण महाग्रदस्थ भी हैं और महासंन्यासी भी। घरमें रहते हुए भी संन्‍्यासी 
जीवन केसा ज्ञिया जा सकता है यद श्री रूष्णने वताया है | वे तेरह' बार भोजन करते हैं और 
सोलह हजार स्ल्रियोंके स्व्रामी है फिर भी वे अच्युत, युवान हैं । वे कभी वृद्ध नहीं होते, जी 
नदीं होते | वे अज्जुन और दुर्याधन दोनोंकों समान दछ्टिले देखते थे और दोनोकी सद्दायता की 
थी । यदुवंश और खझुवर्ण द्वारिकाका विनाश हो गया फिर भी उनकी मनोशांति अविचल रही। 

भागवत परमहँसोकी संहिता है । 


पर्यक्षित | रए ८ रे ० 3. 
कर परीक्षित कहते है- मद्दाराज, आप वितरागी योगी हैं फिर भी कृष्णकथा नहीं 
ड पाए। 


कथा मनुष्यकी थकावट दूर करती है । भगवानकी कथा आतुरता बढाती है। बार 
यार इसे खुनने पर भी तृप्ति नहीं होती । 


शीखंड जैसे मिष्ठान्नका आहार करने पर, विषयस्तुखोका उपभोग कर लेने पर तृप्ति 


०० लि 0] > 
द्दातो है और अरुचि भी । किंतु चद तृप्ति और अरुचि कायम नहीं रद्द पाती | यदि कायम रहे 
तो वेडा पार दो जाए। 


महाराज, मुझे कृष्णकथा खुननेकी इच्छा है। विस्तारपूर्वक आप खुनाइद। प्रभुकी 
5 


व [ पु अच्य [3 हि] 
लछोला और अन्य सभी छीला मुझे खुनाइप । आपके चरणोंमे वार बार प्रणाम करके में 
प्रार्थना करता हूं । 


शुकद््‌वजीः- राजन, कई दिनोंसे आपने कुछ खाया-पिया नहीं दे | पहले कुछ जल 
पान कर लीजिए । फिर कथा खुनेगे । हि मन 


दूसवा स्कंघ ड्८५ 
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पर्यक्षितः- कुछ दिन पहले तो में भुख ओर प्यासके मारे व्याकुल हो जाता था । एक 
बार शिकार करने वनमे गया था तो भ्रुख-प्यासकी व्याकुलताके कारण ही मेने ऋषिका अपमान 
तक कर दिया था | किंतु आपसे कथा खुननेके बाद न तो मुझे भुख सताती है और न प्यास । 
बस, आप कथा द्वी खुनाते रहिए । 

शुकदेवजीः- कृष्णकथाके लिए तेरा प्रेम देखकर मुझे बडा आनंद हुआ | राजा, तेरे दी 
कारण मुझे भी कृष्णकथा गंगाका अम्हृतपान करनेका छाभ मिला । जबसे कृष्णकथारूपी गंगाका 
प्रागटय हुआ है तबसे भागीरथी गंगाका महत्त्व कम हो गया दै। भागीरथी गयगामे सतान 
करनेले शारीरिक मलीनता तो दूर होती दे किंतु मानसिक मलीनता तो कृष्णकथा ही दूर कर 
सकती है | कृष्णकथा तो जहां चाहों वढ़ां प्रगट हो सकती है कितु वह भागीरथी गंगा अध्य 
किसी स्थान पर प्रगठ होती नहीं हैं । 

शुकदेवजी राजाका आभार मानते दें कि उसके कारण कृष्ण स्मरण और दर्शनका 
लाभ मिला | 

मद्दात्मा तो कददते हैं. कि नवम सकंध तककी कथा शुकदेवजीने खुनायी और दशम 
स्केघकी कथा स्वयं श्री कृष्णने सुनायी है ! 


बेयासकि। स भगवान्‌ ( भवतासह ) 
१०-१-४ 


शुकदेवजीने राधाकृष्णसे प्रार्थना की कि छेंदयम विराजमान हो कर वे ही कथा करें । 


ज्ञान पुरुष रृत्युकी ठालनेका नहीं, खुधारनेका प्रयत्न करते हैं। मत्युकी खुधारते हैँ 
कृष्णकथा, कृष्णनाम, कृष्णभक्ति । जिसकी सर॒त्यु सुधरती है उसे दुबारा जन्म लेना नहीं पडता। 


बेर ओर वासना जीवनको बीगाडते हैं | उनके दूर द्ोनें पर ही जीवन ओर खुत्यु 
उजागर होते हैं । वेर और वासनाकों म्॒त्युके पहले ही हटा दो अन्यथा म॒त्यु बीगड जाएगी । 
बेयीकों 9.० , ० ७. ४.4 
तुम वेरीकों बंदन करो फिर भी वह बेर बनाए रहे तो उसके पापका साझीदार तुम्हें बनना 
नहीं पडेगा । 


दशम स्केघम निरोधलीला है । इश्वरमें मनकी रूय करना ही निरोध है । 


हि श्री कृष्णकी अपने हृदयम रखोंगे या श्री रृष्णके हृदयम बसोंगे तो मनका निरोध 
होगा | मनका निरोध ही सुक्ति दे । 


धरती पर देत्योंका उपद्रव बढ गया, लोग दुःखी हो गए, पाप बढ गया। धरतीसें 
यह सब सहा न गया तो उसने ब्ह्माजीकी शरण ली । ब्रह्मादि देव ब्रह्मठोकम नारायणंके पास 
आए ओर पुरुषसक्तसे प्राथेना करने लगे ; नाथ, अब तो कृपा कीजिए । आप अवतार लीजिए। 
भगवानले तब्रह्मार्जीले कद्दा, कुछ दी समयमे में वसुदेव-देवकीके घर प्रगट हूंगा । मेरी सेवाके 
लिए तुम सब देव भी अवतार छलेना। बहाने आकाशवाणी खुनी और सन्नी देवोंको 
आश्वस्त किया । । 

इधर मथुराम विवाह करनेके लिए वखुंदेव आए | वख़ुदेव देवकीका विवाह हुआ | स्वये 
कंसने दी वरवधूका रथ चलाया । 


ध्टद्‌ श्रीमद्‌ भागवत 
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कंस वख़ुदेवकों बहुत सताये तो भगवानका प्रागटघ शीक्र हो जाय । भक्तोंके डुख 
भगवानसे सहे नहीं जाते | पापीका दुःख भगवान्‌ साक्षाके रूपमे देख लेते हैँ ओर सह्द लेते हे। 
किंतु पुण्यशालीका दुःख उनसे सह नहीं जाता । 

आकाशवाणी खुनाई दी+- दे केस, देवकीकी आठवीं संतान तेरी दृत्या करेगी। 

कंसने आकाशवाणी खुनी तो वह तलवार लेकर देवकीकी हत्या करनेके लिए तेयार 
हो गया । तो वसुदेव उसे समझाने लगे :- जो आया है वह जाएगा। जिसका जन्‍म हुआ दै 
उसकी रुत्यु भी होगी | इसी लिए तो महात्माजन रूत्युको टालनेका नहीं, खुधारनेका प्रयत्न 
करते है । म्॒त्युका निवारण अशक्य है। “ शीरयते इति शरीरम्‌। ” शरीरका नाश तो होगा 
दी | वेर न करो | वेर या खुखकी वासना खत्यु भ्रष्ट करती है। बेर-वासनाका त्याग करके 
प्रभुस्भरण करता हुआ जो मरता है उसीकी रूत्यु उजागर होती दै। देवकीकी हत्या करनेसे 
तो तुम अमर हो नही सकते । और देवकी तो तुम्दारी रत्यु कारण है नहीं । 

केसः- हां, यह तो है। 

वसुदेवः- तो में देवकीकी सभी संतान तुम्हारे हचाले करता रहुँगा। 


केसने भी सोचा कि यह भी ठीक है। त्लरी हत्याके पापसे तो बच जाऊंगा | उसने 
च्प्पै देवकीकी कप (कप + 
कहा, अच्छा । में देवकीकी हत्या नही करूंगा । 


ऐप पु १] पे हि [ 
वसुदेव शुद्ध सत्व गुणका स्वरूप है | विशुद्ध चित्त द्वी वसुदेव दे। देवकी निष्काम 
दोनो ३ प होने 
बुद्धि है इन दोनोंके मिलन होने पर भगवानका जन्म द्ोता है । 
वरुदेव-देवकी घर आए | प्रथम बालकका जन्म हुआ | वखुदेवने कंसको दे दिया । 
कंसका हृदय पिघला | इस बालकको मारनेसे सुझे कोई लाभ नहीं होगा । आठवां बालक सुझे 
मारेगा | यह तो पहला है । में इसे मारूंगा नहीं । खातों बालकोंको अपने पास ही रखना। मेरा 
काल होने वाला आठवां बालक ही मुझे देना । वसुदेवर्जी बालकको लेकर वापस लोटे । 
....__नारदजीने सोचा कि यदि यह कल अच्छाई करने लगेगा तो पाप कैसे कर पाएगा | 
ओर यह पाप नहीं करेगा तो भगवान्‌ अवतार नहीं लगे । केसका पाप नहीं बढेगा तो वह शीघ्र 
मरेगा भी नहीं | पाप न करनेवालेकी भगवान्‌ जल्दी मारते नहीं हैं । 
्‌ #क किसीको 4७ [प ० ८ ० 
हा, रे भी न्ीं मारते । मलुष्यकोी उसका पाप हां मारता है | हमेशा दो 
चस्तुआंसे डरते रहोः- पापसे और इश्वरसे । 
० _+ कंसदे + सर पं 
._ _ नारदजोी केखके पास आए और कहा, कंस, तू तो बहुत भोला है । देव तुम्दें मारनेकी 
सोच रहे हैं। वछुदेवकेवालककी छोड कर तुमने अच्छा नहीं किया। कोई भी बालक आठवां हो 
सकता है | याद्‌ आठवें वालकको पहला माना जाय तो वह पद्दछा बालक आठवां माना जापगा। 
कंसः- तो कया में सभी बालकोंकी हत्या करता रहूँ ? 


नारदजीने सोचा कि यदि में संमाते दूँगा तो सुझे भी बालहत्याका पाप छग ही 
जाएगा । 


दूसरोको पापकी प्रेरणा देनेवाला भी पापी है। 


दसवां स्केध 8८७ 
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नारजी:- राजन, में तो तुम्दे सावधान करनेके लिए आया हूं । तुम्हें जो ठीक छगें 
वह करते रहमा | 


और वे नारायण नारायण बोलते हुए चले गए । 
नारदजीने कंसके पापको बढानेके देतु द्वी उसे उल्ठा-सीधा पढा दिया । 


कसने वसुदेंव-देवकीको कारागारम बंद कर दिया। बिता अपराध द्वी बंधनमे बंध 
गए फिर भी उन्होंने मान लिया कि शायद ईश्वरकों यही पसंद है । यह तो भगवानकी कृपा ही 
है कि उनका नाम्रस्मरण करनेके लिए एकांतवास मिला है । 

अतिशय दुःखको भी प्रश्कुकी कृपा दी समझनी चाहिए। 

केस अभिमान दै | वह जीवमाञ्नको बंद किए रहता है । सभी जीव इस संखाररूपी 
कारागद्दर्म बंद हैं | हम सब बंदी दे । जीव जब तक कामके आधीन है तब तक चह स्वतंत्र नहीं 

बंदीवान 3५ 

है। सभी बंदीवान ही हैं । 

वसुदेव-देवकी कारावासमे भी जाग्रत थे जब कि हम तो सोए ही रहते हैं। हमारा 
जीव कारागृहके एकांतम जाग्रत होनेकी अपेक्षा सोया ही रहता है। संसारम जो जागृत रहता 

हक च् 

है वही भमगवानकों पा सकता है | 


जो जागत है वह पावत है । 
जो सोवत है वह खोवत है ॥ 
जो भगवानके लिए जागता द्वै उसे दी भगवान्‌ मिरुते है । कबीरजीने कहा हैः-- 
सुखिया सब संसार है, खावे अरु सोवे । 
दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे ॥ 
कबीर उनके लिए ज्ञागें ओर रोए स्रो उन्हें भगवान मिले। 
मीरांबाई भी उनके लिए जागी जोर रोई सो उन्हें भी भगवान मिले । 
कंसने देवकीके छः संतानोंकी हत्या कर दी | 


मायाका आश्रय लिए विना भगवान्‌ अवतार नहीं ले सकते | शुद्ध अद्मका अवतार हो 
नहीं सकता । यदि ईश्वर शुद्ध स्वरूपले आए और जो भी उनका दर्शन पा सके उसका उद्धार 
हो जाए। दुर्योधनने द्वारिकाधीशके दुशेन तो किए थे कितु मायासे आचृत्त प्रभुके दर्शन किए 
थे। जो निराजत्त ब्रद्षका साक्षात्कार पाता है उसे मुक्ति मिलती है । मायाकृत्त बक्षके दशेककी 
मुक्ति नहीं होती | संभव है, सगवानके अवतारके सम्रय हम कीडे-मकोड़े होंगे। हमने 
भगवानके दर्शन तो किए होंगे फिर भी आज तक हमारा उद्धार नहीं हो पाया है। 

योगमायाका आगमन हुआ । उन्होंने सातवें गर्भकी रोहिणीके उद्रमें स्थापना की । 
रोहिणी समर्भा डुई और दाउजी महाराज प्रगट हुए । भाद्रपद्‌ शुक्ल एकादशीके दिन | बलूदेव 
शब्द ब्रह्मका स्वरूप है| पहले शब्द त्रह्म आता है. और बाद्म परत्रझ्म । बलरामका आगमन 
होने पर ही परज्रद्म गोंकुलम आते हैं । 


६.8 
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दाउज़ीने आंखे खोलींही नहीं। जब तक मेरा कनैया नहीं आएगा में आंखें नहीं 
खोलेगा | यशोदाजी पूर्णमासीसे वछरामकी नज़र उतारनेकी विनंति करती है। पूर्णमासी कहती 
है कि यद्द तो किसीका ध्यान कर रदा है । इस वारुकके कारण तेरे घर वालकृप्ण पधारेंगे । 

यशोदाने सभीको प्रसन्न किया । 

यश सभीको दोगे और अपयश अपने पास रखोंगे तो कृष्ण प्रसन्न होगे । जीव ऐसा 
तो दुष्ट है कि यश अपने पास रखता है और अपयश दूसरोंके सर मदद देता हे । 

यश्ोदाः- “ यशाः ददाति इति यशोदा । ” जो दूसरौको यश देती हैं वह यशोदा है। 

नंद+- जो सभी आनंद देता है वही नंद दे । 

बिचार, व।णी, वर्तन, सदाचारसे जो अन्यकों आनंद देता है उसीके घर भगवान्‌ 
पधारते हैं । जो सभीकों आनंद देता है उसीकों परमानंद मिलता है । 

नंदबाबाने सभीको आनंद दिया सो उनके घर परमानंद-प्रश्नु आ रहे थे | 

सभी गोपाल शांडिल्य ऋषिके पास आए | मद्दाराज, कुछ ऐसा कीजिए कि नंदजीके 
घर पुत्रका जन्म हो । शांडिल्यके कहने पर सभी एकाद्शीका शत करने लगे । 


एकादशी मद्दाबत है । एकाद्शीके दिन पान-खुपारी खाना या सोना भी निषिद्ध है। 
थोडा-ला फलाद्वार ही किया जा सकता है। कई लोग साबुदाना ओर खुरण भर पेट खाते है। 
खुरण-आलू आदि खाने पर अन्न दोप तो नहीं दोता है. किंतु एकादशीमतका पुण्य भी नहीं 
मिलता है । अगले दिन क्या खाएंगे इस सोच-विचार पुकादशीके दिन करनेसे यत भंग दोोगा। 
एकादरशीके दिन तो भगवत स्मरण ही करना चाहिए । 


सभी ग्वालोकी एक ही इच्छा थी कि परमात्मा प्रसन्न दो जाये भर नंदबावाके घर 
पुत्र जन्म हो | भाद्पद शुक्ल एकाद्शीसे सभी गोकुलबासी निर्जछा एकादशी आदि शत करमे 
लगे सो भगवान गोकुलम पधारे | 
वालकोने भी त्त किया था सो वे कद्दते दे कि हमारे शतके कारण ही कनेिया आए । 
कनेया तो सबका है। नंद महोत्सवर्म सारा गाम आनंदसे नाच रहा था। सभीको छगता है कि 
कनेया उसीका है। सारे गांवनें जो त्त किया था । 
शुकदेवजी वर्णन कर रहे है । 


पु इधर देवकीने आठवां गर्भ धारण किया तो उधर कंसने सेवकौको सावधान कर दिया । 
मेरा काल आ रहा है । 


सेवकोने कहा;- हम तो सदा जागते ही रहते हैं । हम चोकने दी रहते हैं । वाढकका 
जन्म होते ही आपको समाचार दे देगे । 
हि देवगण देवकी-गर्भवासी भगवान नारायणकी प्राथेना करता है । आप सो सत्यस्वरूप 
जिकालाबाधित है । आपका वचन सत्य करनेके देतु आप पधार रहे हैँ। अनेक विद्वानोंकी 


२ च्े [जप कप ८ 
अधोगति हमने देखी है । किंतु जो 8९000: लीलाओका स्मरण और आपके नामका जपब 
करता हे उसकी कभी अधोगाति नहीं होती । नाथ आप कृपा करे । 


.. देंबेने देवकीकों भी आश्वासन दिया | नव मास परिपूर्ण होनेकी आए । मन, बुद्धि, 
पंचप्राण आदिकी शुद्धि हुईं है । इन सबकी शुद्धि होने पर परमात्माके दर्शनकी आतुरता बढती 


ईश्वरके अप निज से 
जाती है। ; दृशनके विना चेच नही आता | अतः जीव तडपता है ओर अतिशय जआदुर 
होता जाता है । ओर तभी भगवान्‌ अचत्तार धारण करते हैं । 


दसवां स्कथच ४८९ 
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. जब परम शोभायमान और सर्वंगुण संपन्न घडी जाई, चंद्र रोहिणी नक्षत्रमे आया, 
दिशाएं स्वच्छ हुई, आकाश निर्मल हुआ, नदीका नीर निर्मल हुआ, वनराजीम पेछी और भंवरे 
गुनगुनाने लगे, शीतल, सुगंधित, पवित्र हवा बहने लगी, महात्माओंके मन प्रसन्न हुए, स्वर्ग 
डुंढुमि बजने लगी, सुनि और देवगण आनंदसे पुष्पब्ृष्ठि करने लगे और परम पवित्र समय आ 
पहुँचा । श्रावण मासके कृष्णपक्षकी अष्टमीकी मध्यरात्रिका समय संपन्न हुआ ओर कमलनयन 
चतुभुज नारायण भगवान्‌ बालकका रूप लेकर चसुदेव-देवकीके समक्ष प्रगट हुए ।. 


भगवानने अपने श्री हस्तोमे शंख, चक्र, गदा और पद्य घारण किए हुए हैं.। चारों 
ओर प्रकाश बिखर गया। उनका चतुर्भुज स्वरूप यह बताता है कि उनके चरणोंकी शरण 
लेनेवालोके चारों पुरुषार्थ वें सिद्ध करेंगे | 


जो भक्त अनन्यतासे मेरी आराधना करता है उसके धर्म, अर्थ, काम, मीक्ष चार्रों 
पुरुषार्थ में सिद्ध करता हूं और उसकी हर प्रकारसे में रक्षा करता है | 


संपत्ति और संतातिका सर्वेताश हों गया था फिर भी वसुदेव-देवकी दीनतापूर्वेक 
ईश्वरकी आराधना करते है । प्रभुने कद्दा, मेरे चतुभ्नुज स्वरूपका दर्शन कर लीजिए और ग्यारह 
चर्ष तक मेरा ध्यान करते रहिए । मे अवदय आपके पास आऊंगा | 

भगवानका चतुर्भुज़ स्वरूप अदृश्य हो गया और दो छोटे छोटे हाथीचाले बाल कनैया 
प्रगट दुए । 

बाल क्नेयालालकी जय । 

प्रभु प्रत्यक्ष प्रगट हो जाएँ फिर भी ध्यानकी तो आवश्यकता बनी ही रहती है । 

ज्ञानदीप प्रगट होनेके बाद भी, एकाच इन्द्रिय-छार खुला रइ जाने पर विषयरूपी 
पवन प्रविष्ट होकर, ज्ञानदीपकों बूझा देता है | इस शानमार्मम कई बाधाएं आती रहती है । 

भक्तिमार्ग वडा सरल है । प्रत्येक इन्द्रियोंकी भक्तिरसमे भीगो दो। फिर विषयरूपी 
पचत्त सता नद्दी पाएगा । 

न्द्रियां हिल (25 ्द 

जब ग्यारह इन्द्रियां ध्यानमे एकाग्न हो जाती हैं तब प्रभुका साक्षात्कार होता है। इसी 
कारणसे तो गीताजीमे भी ग्यारहवें अध्यायमें अजुनको विश्वरूपके दर्शन होते हैं । 

प्रभुने कहा, सुझे गोकुलमें नंद्बाबाके घर छोड आइए । वसुदेवने उन्हें टोकरोमे 

कक . किक कर 

बीठलाया किंतु बाहर केसे निकला जाय ? काराग्॒द्दके द्वार बंद हैं ओर बधन भी ट्ठते नहीं हैं । 
किंतु ज्योदी योकरी सर पर उठाई सारे बंधन टूट गए । 

मस्तकम बुद्धि है । जब बुद्धि ईश्वरका अनुभव करती है तब संसारके सारे बंधन टूट 
जाते द्वे । जो भगवानको अपने मस्तक पर विराजमान करता दे उसके लिए कारागारके तो क्‍या 


मोक्षके द्वार भी खुल जाते हैं । द्वाथ पांवकी बेडियां टूट जाती हैं, नदीकी वाह भी थम जाती 
है। जिसके सर पर भगवान्‌ हैं उसे मार्ग विष्न बाधा नहीं कर सकते | 


मात्र घरमे आनेसे नहीं, मनमें भगवानके आने पर ही बंधन टूट जाते हैं । 


६२ ( भाग. ) 
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हे ञ्े 
जो व्यक्ति वखुदेवकी भांति श्री रृष्णतो अपने मस्तक पर विराजमान करता है उसके 
सभी वंधन टूट जाते हैं | काराग्रहके-सांसारिक मोहके बंधन डूट जाते ईं, द्वार खुल जाते हैं | 
अन्यथा यह सारा संसार मोह रूप काराग्हमे ही सोया हुआ है । 


वसुद््‌वजी कारागृहमेंसे बाहर आए | दाउजी दोडते हुए आए । शेपनागके रूपमे वाल- 
कृष्ण पर छत्र धारण किया | यम्ुनाजीकों अत्यंत आनंद हुआ । दर्शनकी तृप्ति हो पा रही थी। 
मेरे प्राणनाथसे मिलना है | यम्तुनामे जल वढ गया | प्रभुने लीला की, टोकरीमेसे अपने पांव 
बाहरकी ओर बढा दिये | यम्ुनाजीने चरणस्पश किया और कमल भेंट किया | प्रथम दशन 
और मिलनका आनंद यम्ु॒नाजीको दिया | भीरे धीरे पानी कम दो गया । 


वसुदेव गोंकुलम आ पहुँचे | योगमायाके आवरणवश सारा गांव गहरी नींदम डूबा 
हुआ था । वखुदेवने श्री कृष्णको यशोदाकी गोंदम रख दिया ओर वालिका स्वरूप योगमायाको 
उठा लिया । वरुदेवने सोचा कि अब भी उनका प्रारब्धघ कमे बाकी रह गया है तभी तो 
भगवानको छोड कर मायाकोा गले लगानेका अवसर आया है | 


बछुदेव योगमायाकी टोकरीमे बाठला कर वापस काराग्रह आ पहुंचे । 


त्रह्मसबंध होने पर सभी बंधन टूट गए थे । अब माया आई तो बंधन भी आ गए। 
बखुदेव गाकुलले मायाकी अपने सर पर बीठला कर लाए सो फिर बधन आ पहुंचा और 
कारागृहके द्वार बंद हो गए | माया बंधनकर्ता है । भगवानकी आज्ञाके कारण ही ता वसुदेवने 
बधनका स्वीकार किया है । 


अब कारागृहम देवकीकी गोदम सोई हुई योगमाया रोने छगी। , सेवकीने शीघ्र ही 
कंसकोी सतानके जन्मका समाचार दिया | केस दोडता हुआ आया । कहां है मेरा काल ? मुझे 


सोप दो उसे । 


कंस योगमायाके पांव पकड कर उन्हें पत्थर पर पीठने लगा | किंतु माया कभी 
किसीके हाथम आई भी है ? आदि मायाने तो केसके ही सर पर एक लात जड दी । और कंसके 
हाथोंसे छूट कर आकाशगामी हो गई । आकाशमम उन्होंने अध्दभुजा जगदंबा भद्गकालीका रूप 
धारण किया । उन्होंने कंससे पुकार कर कहा*- ओरे पापी, तेरा काल तो अवतरित हो गया है 
ओर सुरक्षित है । 

केसने पश्चाताप करते हुएए वछुदेव-देवकीसे अपने अपराधकी क्षमा मांगी । 

इधर जन्माश्मीकें दिन नेदजीने वारह बजे तक जागरण किया । शांडिल्यके कहने पर 
सभी सो गए थे और गहरी नींद डूब गए थे। वालकृष्ण जब नंद्जीके घरमे आप तब नंठवाबा 
खोए हुए थे। नद्‌वाबाने स्वप्नम देखा कि कई बड़े बड़े ऋषि-सुनि उनके आंगनमें पथारे 
हुए ई, यशोदाजीने झगार किया है ओर गोदम एक खुद्र बालक खेल रहा है । उस बालककों 
में निहार रहा हूँ । शिवजी भी उस बारूकका दर्शन करनेके हेतु आए हुए हैं । 


४ हु धर गन थे कर 5 रे गोशा हा 
नद॒वावा प्रातःकालम जागृत होने पर मनमे कई संकल्प-विक्लप करते हुए लामे 


हिल 2 


आए। वे स्वय ग्रोसेवा करते थे । गायांकी जो प्रेमले सेवा करता है उसका वंश नाश नहीं होता । 


नंदबावाने प्रार्थना की- हे नारायण, दया करों। मेरे घर गायोंके सेवक गोपाल 
कंष्णका जन्म हो । 
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उसी समय बालक्ृप्णने लीला को। पीला चोला पहने हुए, कपाल पर कस्तुर्यके 
तिलकवाले बालकृष्ण घूटनोके बल बढते हुए गाशालामें आए । इस बालकको नंदजाने देखा 
- तो उनके मनमें हुआ, अरे, यह तो वही बालक है जिसे मेने स्वप्नमे आज ही देखा है| बाल- 
कृष्णने नंदवाबासे कहा, बाबा, भें आपकी गायाकी सेवा करनेके लिए आया टईं। 

गोशालाम आए हुए कनेयाको नंदजी प्रेमले निहारते हुए स्तब्धसे हो गए। उन्हें देह- 
भान तक नहां। रहा | वालकृष्णके दशेनसे वे समाधिस्थसे हो गण । उन्हें कुछ ज्ञात ही नहीं 
हो रहा था कि वे जाग रहे हैं या सो रहे है । 

सुनंदाकों यशोदाकी गोदम बालक्ृष्णकी झांखी हुई तो वह दोडती हुई गौशालामें 
भाईकी खबर करने आई | भैया, भैया, लालों भयो है। 

आनंद आनंद हो गया । श्री कृष्ण हृदयमें आ गए । 


नंदजीने यम्तुनाजीम स्नान किया । आज जन्‍्मोत्सवके उपल्क्ष्यमं स्नान किया जाता 
था । उनको खुवर्णके आसन पर विठलाया गया । शांडिल्य मुनिने उनको दान करनेको कहा । 
नंदजीने कहा, जो चाहो सो ले जा सकते हो । नंदबाबाने बडी उदारतासे दान दिया। दानसे 


धनकी शुद्धि होती है । 
गायोंका दान दिया गया । 
कई वर्षों तक तपश्चर्या करने पर भी महान्‌ ऋषि सुनियाका काम नष्ट नहुआ, अभिमान 
२ जे गोकुलमे ०० उन्होंने 
निःशेष न हुआ तो वे सब गोकुलम गायका अवतार ले कर आए । उन्होंने सोचा था कि त्रह्म- 
संबंध होने पर वे निष्काम होगे । 
नंदबावाने दो लाख गायोका दान किया | 


एक ब्राह्मणकी दस हजार गाए दानस्वरूप मिर्ली | वह घर ले आया | छोटा-सा था 
हि. रु +ः [०] # पु कं 
धर । उसने घरके कोने-कोनेमें गाये वांध दी फिर भी बहुत-सी बाकी रह गईं । इस ब्राह्मणकी 
पत्नी बडी कर्कशा थी। वह-अपने पतिसे कहने लगी-कोई चाहे इतनी गाय दें, किंतु तुम सबको 
ले क्‍यों आए ? इतनी सारी गाये देनेवाला कौन निकल पडा ? 
प्राह्मण-- अरे, तू जानती ही नही है क्या ! नंदवाबाके घर पुत्ररत्न जन्‍्मा है । उन्होंने 
आज हज़ारों गायोका दान दिया है| 
नंदवाबाके घर पुत्रजन्मकी बात खुन कर ब्राह्मणी आनंदित हो गईं। पति-पत्नी 
आनेदसे मानो, नाचने लगे । 
नंद घर आनंद भयो | 
जय कनेयालालकी ॥ 
गांवके एक एक व्याक्तिको लगता है कि कनया उसीका है । 
गांवकी सभी गोपियोमें कनेयाके जन्मकी बात फैल गई तो वे सब भी उसके दर्शनके 
दो हर रे 4 े [। 5 च लनेके 
लिए दौहू चढीं । मानो नवधा भक्ति दौडती हुई ईश्वरसे मिलनेके लिए जा रही दो | 
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बनरीिेज न जन न 


मोपियोंका एक एक अंग कृष्णममिलन और कृष्णस्पर्शके लिए आंदोछित दो रद्दा था । 
उनकी आंखे कहने लगी :- हम जैसा भाग्यवान कोई नहीं है, हमे ही कृप्णदर्शनका आनंद 
मिलेगा | तो हाथोने कद :- हम ही भाग्यशाली हैं, हम तो प्रभुकों भेंट देंगे। तो गोपियेकि 
कान कहने लगे ,- हमारे ही कारण तुम सब भाग्यशाली हुए है क्‍योंकि कृप्णप्रागट्थके 
समाचार हमने सबसे पहले जाने है. । हम तो कनेयाका बांसुगीवादन भी सखुनेंगे। ते हृदयने 
कहा :- जब तक मे पिघलता नहीं हु, आनद्‌ आता द्वी नद्ीं डे । पांव बोल पड़े ;- हजारो 
जप्मोंसि हम यौवनखुल और घनसंपत्तिक पीछे भागते आये दे ओर आज प्रभ्ुदर्शनके लिये दोड 
पड दे | अग्र जन्मस्त्युके ढुःखल छुटकारा होगा । सभीकी आनदानुभव हो रद्दा था । 

गोपियोकी वेणीसे फ़ूल नीचे झड रहे है आर कह रहे हैं :- तुम कृप्णद्शनके लिये 
आतुप्तासे दोड रही हो | तुम भाग्यशाली हो । तुम्हारे सर रहनेके लिए दम योग्य नहीं हैं । 
हम तो तुम्हारे चरणोम गिरकर तुम्दारी चरणरज्ञके स्पशसे पावन हो जायेगे । 


यशोदकी गोदमें खेलते हुए सर्वाग सुंदर वालकृप्णकों गोपियां दृहीका अभिषेक करन 
लगी । निर्धन गोपियां दुध और दद्दी लेकर आई हैं। कृष्णछालके दशन द्वोनें पए आनदविशसे 
वे सानभान भूल गई और स्वयंकों दी दूध-दढीसे नद॒लान लर्गीं। सभी गोपियोका मन कनैयाने 
आकर्षित कर लिया । हृदयमे आनंदका पारावार उमड़ रहद्दा है। गोपियां जितना लेकर आई हैं 
उसका दश गुना चढ़ा कर वापस लोटाना है। किसीको चांदीकोी थाढी दी गई तो किसीको 
चंद्रह्यर। यशोदाजीने सोच लिया था कि घरका सर्वस्व क्यो न लूट जाय किंतु सभीका 
आशीर्वाद और शुभेच्छा पाना है । गोपियां जो कुछ मांगे, दिया जाय । 


आनंद पागल गोपियां कनैयाकी जयकार कर रही हैं. | एकने तो कही, यदि देना है 
तो सुझे तो कनेया ही दीजिए | यशोदाने उसे अपने पास विठला कर उसकी गोदम लालाको 
बिउलाया । आनंद, आनंद, आनंद्‌ | दजारो जन्मोंसे बोछडा हुआ जीव आज प्रभ्ुुसे मिल 
पाया । ईश्वरसे मिलन होने पर जीव आनंदसले झूम उठता है । 


पुरुष तो सभी बाहर रह गए किंतु गोपियां तो अंदर पहुंच कर आनंदसे नाच रही है | 


पुरुष अहंकार, अभिमानका रूप है ओर स्त्री नम्नता, दीनताका। जो गोपीकी भांति नम्न 


आई कर जाता ह उसे ही ईंश्वरकी राजसभामे प्रवेश मिलता है । अहंकारीको वहां प्रवेंश नहीं 
लू सकता । 


कल नदके घर-सभीको आतंद देनेवालेके घर परमानंद ( कनेया ) प्रगट हुआ | सभाके 
आशावचांद प्राप्त करोगे 4428 घर सर्वेश्वर आपंगे | सभीका आशीर्वाद लेना बसे तो बडा 
दुष्कर काम है कितु किर्साके निःश्वास तो कभी न छो | किसीकी भी बददुआ नहीं लोगे तो तुम 
भी नदके समान हो सकोगे । 
नंदयति सवेजनान्‌ स नंदः। 


वाणी, वर्तन, व्यवहार और विचारसे जो सभीको आनंद देता है वही नंद है ! 


सभीका आदर करो। उत्तप्रोत्तम दान आद्रदान है । सभी .. 
कर सभीका आदर करो। द्रदान है । सभी जोीवको शिव स्वरूप मान 


दसवां स्कंघ ४९३ 


शानीका लक्षण ही यह है कि उसके व्यवहारसे किर्साकों अशांति और उद्धेग न 
होने पाए । 


ओरोंके वर्तनसे अपने मनको कभी अशांत ओर विचलित न करना। नंदबाबा सदा 
सर्वेदा आनंद रहते थे ओर ओऔरोको आनंद देते थे। ऐसे नंदके घर ही परमानंद पधारते हैं । 





/ 
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सर्भाको आनद न दिया जा सके तो कोई बात नहीं है किंतु दुःख तो किसीकों भी न 
दो । कोई दुःखी हो जाय ऐसा कभी मत करना । 


आज-कल छोग वर्षम एक ही बार नद्महोंत्खव मनाते है । किंतु प्रतिदिन नंदमहोत्सव 
मनाना चाहिए। रोज़ प्रातःकाल चार वजेसे साडे पांच बजे तक नंद्महोत्सव मनाया जाय। 
“४ उत्‌ ” का अर्थ है ईश्वर और “ सव ” का अर्थ है प्रागठटय । इंश्वरका प्रागटथ ही उत्सव है। 
उत्सवम धन या भोगादि नहीं, प्रेम ही झुख्य है। 


मंद्रिमे नहीं, अपने घरम ही नंद्महोत्सव मनाया जाय | जीवात्माका घर हमारा 
शरीर ही तो है । 


नदमहोत्सवका अर्थ मीठाई बांटना या दही-दूध उडाना नहीं है । ऐसा करने पर तो 
आनंदका अतिरेक हो जाएगा । उत्सव तो हृदयमें होना चाहिए, हृदयमें मनाना चाहिए। 
ईश्वरका प्रागट्य होने पर, मनुष्य देहम रहते हुए भी देहका भान नहीं रह पाता । 


देहधर्म भूलने पर ही उत्सव सफल होता है । परमात्माको हृदयमें पधराओ | हृद्यमें 
परमात्माका प्रागटय होने पर भूख-प्यास नहीं सताती | जो हररोज नंदमहोत्सव मनाता है 
उसका खारा विन आनंदम बीत जाता है । निर्धन व्याक्ति भी यह महोत्सव मना सकता है । 
इस उत्सव धन नहीं, मन ही प्रधान है । 


नंद्महोत्सवकी तैयारी तो करनी ६। पडती है । अपने शरीरको मथुरा और हृदयको 
गोंकुल बनाओ और फिर नद्महोत्सव मनाओगे तभो हृदय गोकुलमे परमात्मा प्रगट होंगे । 
“ गो ” का अर्थ है इन्द्रियां और कुलका अर्थ है सम्ह | गोकुछका अर्थ है इन्द्रियोंका समुह' 
अर्थात्‌ हृदय । 

शरीर मथुरा है और हृदय गोकुल । नंद जीव है। इस शरीरको मथुरा वनाना । हृदय 
गोकुलम बालकृष्णको पधराओ | मनको आसक्तिसे बचाओगे तो शर्रर मथुरा बनेगा और हृदय 
गोकुल | पविन्न काया ही मथुरा है । 


महाप्रभुजीकी भाज्ञा है । मथुरा और मधुरा एक है। कामखुख ' और संपत्ति मध हैं । 
इन दो मघोंसे जो अपनेको बचाता है उसीका शरीर मथुरा बन सकता है। इन दो बस्तुआमें 
फंसा हुआ है' मन | इस मनको ही बचाना है । महुष्य कई बार तनसे तो कामसुखका त्याग 
करता है. किंतु मनस नहीं करता है | तनसे तो त्याग करे किंतु मनसे न करे तो वह त्याग दंभ 
मात्र है। इन दो वस्तुओमे माया है । इन दोनोंसे मनको बचाना है । 


दो बस्तुओको प्रभुने आसक्तिपूर्ण बनाया हैं- त्री और घन । इन दो आसक्तियों-मघसा 
आकर्षण है । इन दोनोंसे हमे बचना होगा । 


४९४ श्रीमद्‌ भागवत 
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संपत्ति, शक्ति और भोगकी उपस्थिति होने पर मी मनकों बचाए रखना सश्या संयम 
है । अन्य था-- 


धातुषु क्षीयमाणेषु शम कस्य न जायते । 


अपनी युवानीम जो मनकों अंकुशित कर पाए वही खयाना है। वृद्धावस्थामे आंस्खे 
तेजहीन होने पर यदि कोई व्यक्ति सीनेमाका शोक छोड दे तो उसकी कया बडाई है भोग- 
विलाससे योवनको भ्रष्ट न करो । 


किसी महात्माने कहा दैः- कुछ लोगोका घन पथ्थरकी पूजामें चला जाता है, बनिये- 
का धन प्रसादर्म जाता है ओर जमीनदारका धन विवाह आदिम चला जाता है | 


भक्ति आसान नहीं है। परखी और परसंपत्तिकी आसक्तिका छोंडे विना भक्तिका 
आरंभ नहीं हो सकता । प्रातःकालमे पूजा कर ली और सब कुछ हो गया, भक्ति हो गई पसा 
मानना ठीक नहीं है । जब तक भोगबुद्धि. है. तब तक ईश्वरकी भक्ति केले हो पाएगी? भक्ति- 
मार्गस भोग बाधक है। मनको धीरे धीरे भक्तिमागंकी ओर मोड दो । 


द्रव्यका चिंतन करते रहनेसे तो द्वव्य मिलेगा नहीं। द्वव्य ओर कामखछुखका विचार 
2. ०० पक पे कर ०० 
तक छोड दोगे तभी तुम्हारी काया पवित्र होगी। यमुना भक्तिका ही नाम है | शरीरको मथुरा 
बनाना है ओर हृदयको गोकुल तो भक्ति यम्रुनाके किनारे पर बसना द्वोंगा। यमुुनाका, भक्तिका 
किनारा कभी न छोडना । चोबीस घंटे भक्तिकिनारे रद्दोगे तभी तुम्हारा शरीर मथुरा और 
हृदय गोकुल बन पाएगा । 


जब तक मनमें मत्सर होगा, शरीर मथुरा हो नहीं पाएगा । मत्सर तो विद्वान और 
घनिक दोनोकी सताता है। 


हे परमात्माके राज्यमें अन्याय है दी नहीं । जो कुछ भी हो रहा है, ठीक दी दो रहा है। 
मनुष्यके शासनमे पाप है, इश्वरके शासनमे नहीं । 


आज-कलके लोग शरीरकी अपेक्षा मनसे अधिक पाप करते हैं। 


इस शरीरकों मथुरा बनाओ। ऊपर कह्टे गए मधसे मनको दूर रखोगे तो शरीर मथुरा 
बनेगा । ड्ख मघसे मनको वचानेका उपाय क्या है ? मथुरा शब्दको उल्टानेसे “राथुम ! शब्द 
बनेगा और वीचमंसे ' आ' अक्षर निकाल दोंगे तो “ राम” रह जाएगा। जिसके मुखमें दमेशा 
राम शब्द बसा रहता है उसीका शरीर मथुरा बन पाता है। यदि परमात्मासे हमेशा संबंध 
यना रहेगा तो राम ! रहेगा नहीं तो “थु! ही रद्द जाएगा और सभी यमदूत “थु थु! करेंगे 
उस पर । 


हम तीर्थयात्रा करें वह तो ठीक दे कितु शरीरको ही तीर्थ-सा पवित्र बनाओ और 
हृदयकी गोकुल वनाओ | 


._.. गो! शब्दके कई अर्थ हैं। “गो ? का अर्थ है इन्द्रिय, भक्ति, गाय, उपनिषद्‌ आदि । 
इन्द्रियोको (पल पक बढने देनेकी अपेक्षा प्रभुकी ओर मोड दो । क्‍यों कि उनके स्वामी 
प्रभु ही दे। भक्ति आंखोले भी हो सकती है और कानोंसे भी। आंखोसे भक्ति करनेका अर्थ है 
आंखोम प्रभुको बजा कर जगत्‌को देखना। इस प्रकार देखनेसे जगत्‌ कृष्ण रूव दिखाई देगा। 
तुलसाीदाखजी और इजनुमानजीकों सीतारामके [सिवाय और कोई भा दीखता नहीं था। 


वसवां स्केज । ४०९५७ 
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मनमें तो भगवद्‌ स्मरण हमेशा चालु रखों। हृदय गोकुछ बनते ही कनैया आ जाएगा । 
एक एक इन्द्रियको भक्तिरसमें सरायोर कर दो। जिसकी प्रत्येक इन्द्रिय भक्ति करती है उसीका 
के च कक ००, शीी0 खोसे 3 ते 8 ओर 
हृदय गोंकुल वनता है। कई लोग कानोसें तो भक्ति करते हैं या अ भी भक्ति करते हैं। 
किंतु मनसे नहीं करते हैं। प्रत्येक इन्द्रियसे श्री कृष्ण-रसका पान करो। तभी तुम्हारा मन, 
तुम्हारा हृदय गोकुल बनेगा। ओर अंतम परमानंदका प्रागटथ होगा । जो भी इन्द्रिय भक्ति 
नहीं करती है वह पापाचार करती है । 
[3] 4 [३ 
गोभि) पिध्ति इति गोपी । 
जो अपनी प्रत्येक हन्द्रियसे श्री कृष्ण-रसका पान करता है वही गोपी है । 
ज्ञानी अपनी इन्द्रियोंको निरुद्ध करके प्राणको ब्रह्मरधमे स्थिर करके अपने ललाटमें 
ब्रह्मज्योतिका दशेन करते हैं। 
चेष्णवज्नन अपने हृदय सिंहासन पर वालकृष्णको विराजित करते हैँ। वेष्णव अपने 
हृद्यमे प्रभुके दिव्य प्रकाशकों निहारते है । 
ठाकोरजीके दशन करनेके बाद आंखें मुंद कर उनके स्वरूपको अपने भीतर देखो । 
पे किक ५ ०. व ० 
श्री रृष्णका स्मरण करते समय देह ओर संसारका भान भूल जाने पर नेदमहोत्सव सफल 
होता है | परमात्मा ऋषिकेश हैं | एक एक इन्द्रियका श्री कृष्णसे विवाह करो । 
भागवतकी भक्तिमे दुराग्नह नहीं है । मात्र स्वरूपमें निष्ठा रखनेसे, एक ही स्वरूपका 
बार बार सतत चिंतन करनेसे मन वहीं लग जाताहे | ऐसा करनेसे मनकी शक्ति भी बढती है। 
शरीरसे नहीं तो मनसे हररोज गोकुल जाओ। मनसे मथुरा जाओ शरीर जहां भी 
हो, मनको मथुरा और दूंदावन भेजो । मन कल्पना ओर भावना करो कि यशोदाकी गोदमे 
बालकृप्ण खेल रहे हैं, लछालाके दशेनके लिए सारी गोपियां दोड रही हैं आदि | कमैयाकी एक 
एक छीलाओकी कव्पनामें दर्शन करते रहो । ठाकोरजीके दशेनके बाद भी अपनी आंखे मुंड कर 
उनके स्वरूपका मनोमन दशेन करते रहो । 
शञानमार्गम भेदुका निषेध है। भक्त भक्तिके द्वारा भगवानके खाथ एक हो जाता है । 
दोनोंका ध्येय एक दी है | भक्तिमें आरंभमे भेद है ओर आगे चल कर प्रभुके साथ एक हो 
जाता है । 
ध्यानमें, दर्शनमें तन्मयता होने पर नंदमहोत्सव संपन्न होता है। जब तक जगत्‌के 
प्रति सभानता हैं तब तक सच्चा आनंद नहीं मिलता है । देंहभान होने पर देवदर्शन नहीं हो 
पाता । देंदभान भूछे बिना दशनम सच्चा आनंद नहीं मिल पाता। ध्यानके बिना ईश्वरका 
साक्षात्कार नहीं हो पाता । ह 
चछुदेव और देवकीने ग्यारह वर्ष तक प्रभुका ध्यान किया था। 
ध्यान करनेवालेकी यह भी भूल जाना चाहिए कि चद ध्यान कर रहा है! अपने 


आपको और जगत्‌को भूल कर एक ईश्वरभाव ही शेष रहे तभी अह्देत संपन्न होता है। देह और 
जगतका भान भूल कर जो इशभ्वरभाव शेष रहता है वही अद्वेत है । 
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संतोौका जीवन पहेँगे तो शात होगा कि उन्होंने जीवनभर कष्ट सहन, किया है। 
सांसारिक व्यवद्ारसे' तो वे वड़े दुःखी है किंतु उनका मन अलिप्त रहता था। अपनी पत्नीकी 
सुत्यु पर नरसखिंद मेहताने कहाः-- 


भरलु थयुं भांगी जंजाछ । 
सुखे भजीशु श्री गोपाछ ॥ 
अर्थात्‌ अच्छा ही हुआ कि जंजाल नष्ट हो गया। अब तो बडे चेनसे में श्री गोपालकी 
भक्ति करूंगा । 


नरसिंह मेहताकी एक ऐसा तत्व मिल गया था कि जिसके कारण दुःखद प्रसंग भी 
उन्हें प्रभावित नहीं कर पाते थे। उनके हृदयमे श्री कृष्ण विराजमान थे | 


बूंदावनम कई साधु प्रतिदिन नंदमहोत्लव मनाते हैँ। तुम कवपना और भावनासे 
बूंदावचन जाओ और इस मदहोत्लवकी ममाओ | शरीर चाहे कहीं भी हो किंतु मनसे तो नंदवायाके 
घरमे हो निवास करो। भावना करो कि तुम वहां सेया करते हो ओर लालाके दर्शन कर रहे 
हो। यशोदाकी शोदम कनेया खेल रदा है। गाये उछल-कूद कर रही हैं। गोपियां आनंद मना 
रही हैं। ऐसी कल्पना और स्मरण करते रहनेसे सारा दिन बड़े मजेमे गुजर जाएगा। 


यादि एक ही स्वरूपका ध्यान न किया जा सके तो-कृष्णलीलाका कीततन करों। कीतं॑नमे 
०. पु जप डे _प 
ऐसे लीन हो जाओ कि देहभान आर देश-कालका भान भी न रहे । 


नंदबाबाका गोकुल शुद्ध प्रेमभूमि है । उसमे स्वयं सुख पानेकी नहीं, औरोंकों खुखी 
करनेकी भावना हैं । स्यये सुखी होनेकी ओर अन्यको खुली न करनेकी भावना होगी तो खुख 
तुम्हारा ही त्याग करेगा । ओरोको सुखी करनेकी इच्छा करनेवाला कभी ढुःखी नहीं होता 

नदमहोत्सवका आरंभ प्रातःकाल चार बजे हुआ था अतः इसे त्राह्मम्रुइ्डतम ही मनाया 
जाय | ध्यान-धारणाका सर्वोत्तम समय चाह्ममुद्ठते ( प्रातःकाल ४ से ण ) का है। प्रातःकालमे 
प्रभुभजनसे आनंद प्राप्त किए जाने पर सारा दिवस भी वड़े आनंदसे व्यतीत हो जाता है। 
प्रातःकालम जल्दी उठ कर आधा घेटा ध्यान करो | इश्वरके साथ एकत्व साथो। वारह' वर्ष तक 
इस प्रकार नियमपूर्वक पूजा करनेसे ईश्वरका अनुभव होगा । 

प्रातःकालमे जप, ध्यान, प्रार्थना करनेसे परमात्मा तुम्हे सारा दिन पापकर्मोंसे बचायेंगे ! 
पात/कालम हृदय थोंडा-सा पिघलने पर सारा दिन आनंदसे बीत जाएगा | यदि कुछ ओर न 
बन पाए तो आंख बंद करके नंदमहोत्सवका ध्यान घरोगे तो भी मन शुद्ध होगा। बूंदावनमें 
कई नदमहोत्सवके अठारह स्जोकाका नित्य पाठ करते हैं । 
_ नवमाक दन महात्सव हुआ | श्रावण बदी द्वादशीके दिन सगवान्‌ शंकर गोकुलमें 
पधारे । 

शंकर योगाश्यर हैं ओर कृष्ण योगेश्वर । योगीश्वर और योगेध्वरका मिलन हुआ | 
भगवान्‌ शंकर निद्वात्तिचमका आदश दीखाते हैं तो श्री कृष्ण प्रवृत्तिधर्मका | बाहरखे प्रवूृत्त 


ओर भीतरसे निव्वत्त। सभी प्रत्नात्ति करते हैं किंतु किसी भी प्रवृत्तिम आसक्ति नहीं दे। प्रवृत्ति 
करने तो दें कितु समिव्नसिकी ही भांति । 
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भगवान्‌ शंकर कहते हैं कि जिसे त्रह्मानदका आस्वाद लेना है उसे थोडी-बहुत निवृत्ति 
तो लेनी ही पड़ेगी | 


ख 0 ओ जप ५ 
दे जो चाय-बीडी जसी मामुर्छा वस्तुका त्याग नहीं कर पाता है वह मोह, माया, काम 
केसे छोड पाएगा ? जिसे भजनानंद चाहिए उसे विषयानंदकों छोडना ही होगा । 


शिवजी किसी गांवमं अधिक समय नहीं रहते | वे स्मशानमें ही वास करते है। थे 
कहते हैं कि ध्यानानंदू-भजनानंद पाना है तो प्रत्गनत्ति कम करते जाओ । 


एक गृहस्थने अपनी एक कन्या एक किसानकों दी थी ओर एक कन्या एक कुंभारकों | 
पक बार उसने किसानके घर आकर अपनी पुत्रीसे कुशछ-मंगर पूछा । कन्याने कहा, वारिश 
नहीं आ रही है | यदि वारिश आ जाए तो सब्र कुछ ठीक हो जाए | वद्द ग्रहस्थ वहांसे उस 
कुंभारके घर आया और अपनी वहां रहती हुईं कन्यासे दालचाल पूछने लगा। तो इस कन्याने 
कहा, मीडीके बहुत-से बर्तन बना लिए हैं और अब भट्टीम पकाना है। में चाहती हूं कि बारिश 
आए ही नहीं । 

यह कथा सभीकी है | जीव पिता है और प्रदुत्ति-निवृत्ति दो पुज्ियां ' ये दो कल्याये 
एक साथ नहीं रह सकती | साथ रहने जायेगी तो दुशखी हो जायेगी | निद्वत्तिका आनंद लेना 
है तो प्रवृत्तिका मानसिक्र त्याग करो | जब तक शारीरिक शक्ति है,प्रवृत्तिका विवेकपूर्वक त्याग 
करते जाओ । पैसे तो रक्तचाप ( ब्लडप्रेशर ) बढ जाने पर डॉक्टरके कहने पर शेठ आराम 
करते हैं. किंतु वह सच्ची निद्नत्ति नहीं है । 

सभी प्रवृत्तियां एक साथ छोड देना असंभव है फिंतु प्रवृत्तियोंका ऐसा आयोजन 
करो कि प्रभुसेचाके लिए पर्याप्त समय मिलता रहे । 


चेदांतका अधिकार विरक्तको है, विछासीकी नहीं । बाते तो ब्रह्मज्ञानकी करे किंतु प्रेम 
भन-संपत्ति, नारी, जड पदा्थोंसे करे तो वह सद्या त्रद्मज्ञानी नहीं है । जगत्‌ मिथ्या है ऐसा 
बोलने मात्र नहीं, अलुभव करनेसे लाभ होता है | व्यवद्ार मिथ्या है ऐसा मानकर व्यवहार 
करो । मानवको यद्द भान ही नहीं रहता दै कि धन-संपत्तिकी दोडम वह ईश्वरकों भूछ रहा है। 

भगवान शंकर भावण मासके कृष्ण पक्षकी द्वादर्शीके दिन श्री कृष्णके द्शन करने आए। 
योगीश्वर और योगेश्वरका मिलन हुआ | शंकर अकेले द्दी आए। 

भक्तिमं यदि संग अच्छा न द्ोगा तो भक्ति कार्यमे विक्षेप होगा । भजन और दर्शन तो 
अकेले ही किया जाय | औरोको अपने साथ रसखनेसे दम रजोगुणी दो जाते हैं । 

कई लोग भजन या दर्शन करनेके लिप. ओरोको भी बुलाते जाते हैं । सत्कर्मके लिए 
औरोको प्रेरणा देना वैसे तो बडी अच्छी बात है | किंतु साथ हो लेने पर रास्तेम भली-बुरी 
बाते भी हो जाती हैं जो ठीक नहीं दे । 

भजन और दशन एकचित्तसे करो । दर्शनके बाद मंद्रिके वरंडेम थोडी देर बैठनेका 
यही प्रयोजन है कि हमने भगवानके जिस स्वरूपका दर्शन किया है उसे दि>4 उतार ले कि 
जिससे अगली खझुबद तक वह मनमे बना रहे । 


हरे ( ख्रात. ) 
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कई लोग ऐसे हैं जिन्हें दर्शनके बाद यदि पूछा जाय कि आज ठाकोरजीका शुंगार क्या 
था, वस्थपरिघान कौन-सा था तो वे सर खुजलायेंगे। दर्शनके वाद यदि ठाकोरजीकों मनमें 
वसाकर घर ले जाया जाय तभी वद दर्शन सार्थक है। अधिकतर छोग भगवानको मंद्रिम ही 
छोड कर अपने-अपने बंगले या दुकान पर चले जाते हैं । 


ईश्वरके सिवाय अन्य किसीका भी संग न करो। जीव अभिमानी ओर विश्वासघाती है। 


संतोकी दृष्टि हमेशा प्रभुके किसी-न-किसी रूपमे अटकी रहती है । बाह्य दृष्टि तो 
हमेशा झूकी हुई ही द्ोती है । 

भगवान शंकरकी दृष्टि भी त्रह्ममें ही स्थिर थी । 

शंकरके दो विशिष्ट गण थे- शुंगी और भृंगी। वे दोनों भी शंकरके साथ साथ 
चलनेकी हठ करने लगे | वे कहने लगे कि यदि उन्हें साथ नहीं ले जाएंगे तो वे सभीको बता 
देंगे कि यह कोई साथु नहीं, भगवान्‌ शेकर हैं । 

शंकरने कहा, में अकेला द्वी जाऊंगा। तुम्दें खाथ ले चढ्ूँगा तो दर्शन- ध्यानमें 
विक्षेप होगा। 


आज आए खसदाशिव गोकुलमे । कई महात्माओंने इस लीलाका बडा रसीला वर्णन 
किया है। जो आज तक निरंजन थे वे आज अपेक्षावाले बन गए । 

यदि प्रभ्ुने तुम्दे संपत्ति दी हो तो संकल्प करो कि हररोज खुपात्र साध-संतों और 
गरीबोको भोजन कराओगे | यशोदाजीका नियम था कि सुपात्रौकों रोज भिक्षा दी जाय। 


शिवजीका आगमन हुआ । लोग कहने छंगे कि यह साधु तो शिवजी-सा लगता है ! 
शिवजी अपने तेजकी आखीर कब तक छूपा सकते हैं ? 


शिवजीके पास दासी आई ओऔर कहने लगी, महाराज, यशोदाजीने यह भिक्षा भेजी 
है। आप इसका स्वीकार करे और छालाको आशीर्वाद दें। 


शिवजीः- में भिक्षा नहीं रूंगा | सुझे किसी भी वस्तुकी अपेक्षा नहीं है। मुझे बाल- 
करषप्णका दर्शन करना है । 


दालीने यशोदाकी समाचार पहुंचाया कि साधु महाराज और कुछ लेना नही चाद्वते। 
वे तो केवल लालाके दर्शनके लिए ही इतनी दूर तक आए हैं। 
_... अतको परीक्षा वेशभुषा या जातिपांतिसे नहीं, उसकी आंखों और मनोद्वत्तिसे की 
जाती है । भह्मशान सुलभ है किंतु अद्मद्कश, पत्येकम ब्रह्मके दर्शन करनेवाला संत दुर्लभ है | 
_ _ चशोदाने खीडकीसे झांक कर महाराजको देखा और कह्ाः- महाराज, यदि भिक्षा कम 
दो तो में कुछ और देनेको तैयार है । किंतु मैं लालाको वाहर नहीं लाऊंगी । तुम्हारे गलेमे सर्प 
है जिसे देख कर मेरा लाला डर जाएगा । 
शिवजीः- माता, तेरा कनेया तो “काल कालको, त्रह्म अह्मको ” है । वह न तो किसीसे 
डर सकता है ओर न तो उसे किसीकी कुदछ्टि लय सकती है । वह तो सुझे पहचानता भी है । 
यशोदाजीः- कैसी वात कर रहे हैं. आप १ मेरा लाला तो ननन्‍्हा-सा है। आप दृठ 





जीवनी वी ी जीन 


नकर? 
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शिवजी: में तेरे छालाके दशन किए बिना यहांसे हट नहीं सकता । 

नंदबाबाके गांवके पास आज भी आशिश्वर महादेवका मंद्रि है। आज भी शिवजी वहां 
लालाके दर्शनकी आश लगाए बैठे है | बज चोर्यासीकी अदक्षिणा कम्रसे कम एक बार तो करनी 
ही चाहिए । बज चोर्यासी“परिऋमा मद्दापुण्यदायी दै । इससे जीवनके खारे पाप जल जाते ई । 


5७. ७०. का, 


ब्रज्ज तो लीलामूमि है । वहां बैठ कर ध्यान करोंगे तो परमात्मा स्वयं लीला रहस्य सम्रझायेंगे। 


इधर बाल क्नैयाने जाना कि बाहर शिवजी पधारे हैँ और माना उसे वहां नहीं ले 
जाएगी तो जोरोसे रुदन शुरू कर दिया । 

दासी यशोदासे कहने लगीः- माताजी, उस खाधुके होठ हिल रहे है । मानो न मानो, 
उसीने कुछ मंत्र प्रयाग किया है कि जिससे लाला रो रहा दे । ऐसा साध्ठ कभी देखनेमें नहीं 

०० 4 > [ ्‌ पु का 

आया है। मैं बालकूष्णको बादर ले आरऊं और साधुले आशीर्वाद मांगू । ओर उसने कनैयाका 
झंंगार कर दिया ! 
ह यशोदाने दालीसें कहा- उस महाराजसे कहना कि लछालाकों देखना किंतु टकटकी 
लगाकर मत देखना । 

बुदावनके बांकेबिद्ारीका स्वरूप दिव्य है। श्री नाथजीका स्वरूप भी अदूभ्रुत है । 


जब तक स्वरूपाशक्ति नहीं दो पाती, भक्ति हो नहीं सकती | कीकिक नामरूपके प्रति 
जैसी आसक्ति है वैसी ही आसक्ति प्रसुके नाम-रूपले हो जाय वही भक्ति है । 

बांकेविहायके मंदिर्म टेरो होता है। टेरों ही तो माया हैं। जीव ईश्वरका दर्शन 
करता है तब बीचमें मायाका टेरों ( पर्दा ) आ जाता है। मंदिस्म राघधाजीका सेव्य स्वरूप दे । 
बांकेबिहारी दो मीनट राधाजीको और फिर जगत्‌को दर्शन देते हैँ । चार आंखे मिलने पर ही 
दर्शनमें आनंद आता है । 

कमैया हँखता दै । इस साधुने जादू किया है। मद्दाराजकी नजरमें जादू है।यदद 
साधारण साधु नहीं है । 

दासी छालाको शिवजाीके पास लाई । शिवजीने दर्शन करके प्रणाम किया । दर्शन 
करके आनंद तो हुआ किंतु ठ॒प्ति नहीं हो पाई । मुझे कनैयासे मिलना धहै। आनंद अद्वैतम दे, 
दैतमें नहीं। मुझे अपने प्रभुसे मिलना दे । भरी कृष्णकें साथ एक होना है। जब तक ईभ्वरसे 
जीव थोडा-सा भी दूर द्वोगा, उसके लिये भय बना रहेगा । 

शिवजीने सोचा कि यदि बालकनैया मेरी गोदम आ जाय तो बडा आनंद हो जाय । 
शिवजी कहने छगे :-- तुम इस बालकके भविष्यके बारेम पूछती हो । यदि उसे मेरी गोंदम दिया 
जाय तो में उसके हाथोंकी रेखा अच्छी तरहसे देख हूं । 

यशोदाजीने बालकृष्णको शिवजीकी गोदम रख दियाँ | शिवजी समाघिम डूब गए । 

बाते अद्वैतर्म नहीं हो पाती, ढैतमें ही द्वोवी रदती हैं । जब हरि और हर एक हो गये 
हो वहां कौन कया बोलिेगा * 

दिवजीने यशोदाजीसे कहा : माता, तेरा पुत्र तो सम्राट्‌ होनेवाला है। 


हि] 


प७६ श्रीमद्‌ खागवस 
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शिवजीने तांडवनृत्य किया | अतिआनंदकी अवस्थाम जीव नाचने लगता है। हाथमें 
आम्रफल आने पर छोग नाज्जने लगते हैं तो इधर तो शिवजीके हार्थोर्म वालकनैया आ गया है। 


शिवजी छुृत्यमे तन्मय हैं| वहां नद्वाबा आए | भगवान्‌ शंकरकी जयकार हो गई । 
वालकृष्णकों हृदयमें वसा कर शिवजी केलास वापस लोटे । 
प्रयोदर्शीके दिन मंदजी मथुरा आए | चतुर्द्शीके दिन पूतना आई । 


नंठवावा प्रति वर्ष कंसकोी कर देते थे । इस बार भी कर देनेंका समय आ गया। 
नदवाबाने कहा, कनेयाकों संभालना | 


परमात्माले हमेशा संबंध बनाए रहो । सभीके रक्षककी रक्षा तो कौन करेगा ? किंतु 
उन्हें हृदयमे बीठलानेके बाद हमेशा सावध रहना कि कहीं लोकिक भोगकी पथषणा मनमें न घूस 
ज्ञाय । और कोई एपणा मनमें आई नहीं कि हृदयमेसे भगवान भाग निकलते हैं । 


कनेया यदि हमेशाकि लिए हृदय गोकुलम बस जाए तो बेडा पार हो जाए । हृदय 


गोकुलमे श्री कृष्णका आगमन द्वोनेके बाद नंद ( जीव ) को वाहर भठकना नहीं चाहिए। 

नदबाबा कसको कर देनेके लिए मथुरा आए | वे कंसकी राजसभाम आए और उन्होंने 
कंसको कर, खुबर्ण थाल तथा पंचरत्न भेट किया । और सम्राचार भी दिया कि उनकी इस 
ढलती आयुम उनके घर पुत्रका जन्म हुआ है । 


कंस क्या जाने कि वह कनैया ही उसका काल है। उसको तो साथश्चर्य आनंद हुआ | 
उसने सोचा कि इस भेटके प्रमाणके अनुसार उस बच्चेको आशीर्वाद भी तो देना पडेगा। 
उसने बालककी आशीर्वाद भेजा कि बडा होकर दह राजा बने, उसकी ज़यकार हो, उसके 
शब्चुओंका शीघ्र ही बिनाश हो । कँसने अनजाने ही कृष्णकी जयकार की और आशिष दी | 

शत्रु भी जिसे आशीर्वाद दे और वंदन करे वह तो ईश्वर ही होगा न ? 

भटके प्रमाणम आशीर्वाद्‌ देनेवाला कंस ही है। | 

नंदवावाने कहा :- सारे तजवासिओने मेरे लिये अकादशी आदि बत किये जिसके 
फलस्वरूप मुझे पुत्र मिला है | नेद्बाबा यश ओरोॉको दे देते है । 

शुकदेवजी वर्णन करते हैं । 

नंदजी चछुदेवसे मिलने गए) वस्ुदेवकों बडा आनंद हुआ। दोनोने एक दूसरेकी 
कुशल-मंगल पूछा । 

कोई मित्रसे मिलन 
कर उसे आश्वासन दो । 


कप वसुंदेवसे 
को नंदजा वसुदेवस खुख-दुःखकी बात पूछने रूंगे। खुना है आपके घर पुत्रीका जन्म हुआ 
था ओर कंस उसकी दत्या करने आया था 


होने पर अपने खुखकी वात न करे किंतु उसके ढुःखकी वात जान 


वसुदेव :- हां यह वात सच है । किंतु इसमें कंसका नहीं, मेरे कर्म ही दोष है । 
किंतु आपके घर जो वालक है वद्द मेरा ही है। हा, मे दी का दोष है 


नंदवावाने भोलेपनसे कह दिया, हां, वह अपका ही हे?) 


दुसवां स्कंन ७०१ 
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अरीज- नजलल, 


चखुदेव मनमें कह रहे थे, कमैया मेरा ही है। में ही उसे आपके घर उस रातको छोड 
गया था | किंतु नंदजी इस गूढार्थ भरी बात समझ नहीं पाए । 

नंद (जीव ) गोकुल छोड कर कहीं दूर जाता दे तो वहां काम, मद, छोभ, मोह, मत्सर 
आदि राक्षस आ घमकते हैं। नंद कृष्णोो छोड कर कंसके पास जांते हैं तो गोकुलम विपत्ति 
आती है, उधम मच जाता दे । 

नंदबाबाने सोचा कि कुछ खिलोने छेता जाऊंगा तो छालाकों आनंद होंगा । 

कहीं बाहर जाना गडे तो वद्दांसि ठाकोरजीके लिए कोई अच्छी-सी वस्तु लेते आना । 
तुम्दारा प्रवास भक्तिमय बन जाएगा । 

े 

अब पूतनावधकी बात आ रही है । 

योगमायाने आकाशवाणी द्वारा कंससे कदा- तेरे कालका जन्म हो चुका है | तो कंस 
घबडा गया ' उसने तुरंतम जन्मे हुए सभी वच्चोंकी दृत्या करनेका आदेश दिया। और इसी 
इेतुले उसने पूतनाकों गोंकुलकी ओर भेज दी। वह चतुरदेशीकी खुबह गोकुल आई | 

पूतका अर्थ है पवित्र | जो पूत नहीं दे वद्द दै पूतना । 

पवित्र कया नहीं है ? अशान । सो पूतनाका अर्थ है अज्ञान, अविद्या । और क्या पवित्र 
है? ज्ञान । गीताजीम कहा है-- 


नद्दि ज्ञनिन सदर्श पवित्रमिद्द विद्यते। 
भर. गी. ४-३८ 

इस संखारमें पवित्रकर्ता ज्ञानके सिवाय और कुछ नहीं है। शञान-सा पवित्र कुछ भी 
नहीं है । शान घनाजनका साधन नहीं है । आत्मस्वरूपका ज्ञान ही ज्ञान है । 

शान पवित्र दे और अज्ञान अपवित्र। अशानमेंसे वासनाका जन्म होता है। पूतना 
वासनाका ही स्वरूप दे । 

[ कै रै ५ # ००. 

पूतना चतुर्देशीके दिन क्‍यों आई ? क्यो कि उसने चोदद्द ठिकाने वास किया था। 

अविद्या-वासना चोदद स्थानोंमें वसती दे । पांच श्ानेर्द्रियां, पाच कर्मन्द्रियां, मन, 
बुद्धि, चित्त और अहदंकार-ये चोद्द स्थान हैँ वासना-अविद्या-पूतनाके बसनेके | इसी कारणस 
वह चतुर्देशीके दिन आई। 

धर फ्रैकेयीने ५ चर्षके ४; 

रामायणमे भी दमने देखा है कि कैकेयीने रामके लिए चोदह वर्षके वनवासखकी मांग 
की थी । इसका भी यद्दी कारण दे कि उन चोदह स्थानोम वसे हुए रावणकों मारनेके लिए 
चौद्‌ह वर्ष तककी तपश्चर्याकी आवश्यकता है । 

नीति और घर्मके मना करने पर भी यदि आंखे परस््रीके पीछे भागे तो मान छो कि 
अपनी आंखोमे पूतना आन बसी है। ख््रीको त्रीरूपमें नहीं, अह्मरूपमें देखो। आंखोमेस दोता 
हुआ पाप मनमे दाखील द्वो जाता है। आंजामे पूतना द्ोगी तो काम मनर्भ भी बसेगा । 

जगत॒के किसी भी व्यक्तिको भगवद्भावसे देखनेम कोई दुराई नहीं दे वल्कि अच्छाई 
ही है | किंतु किसी भी व्यक्तिकों सांसारिक-काम भावसे देखोंगे तो समझ लेता कि मनमें 
पूतना आ बसी दे । 


७५०२ श्रीमदू भ्रागवत 
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घर्म और नीति जिस खाद्य पदार्थका आद्यार करनेकी मना करें वही खानेकी इच्छा 
होने रंगे तो मान लो कि-तुम्हारी जीभमें पूतना आ बसी ह्ठै। 


वीमत्स ओर अतिशय काम्लुक बातकों खुननेकीं इच्छा हुई तो मान छो कि पूतता कानों 
रे 
पर सवार हो गई है । 


पूतना दरेक इन्द्रियोम बसी हुई दे जो बहुत सताती रहती है। सभी इन्द्रियोंक द्वार 
बंद कर दो कि जिससे पूतना अंदर प्रविष्ठ ही न ही सके | 


पूतना सज़-घज कर, खुद्रीका रूप लेकर गोकुछ आई । 


तीन वर्षकी आयु तक बालक शिशु कहा जाता है । इस शिश्षुको मार्रतेके लिए पूतना 
6 ४७ 
भाई है । 


प्रश्ष यह है कि पूतना शिक्षुकी ही क्यों मारती है और शिश्वुववकी आगेकी अबस्थावाले 
बालककी क्यों नहीं मारती [ 


जीवकी चार अवस्थाएं हैं:- ( १) जागृति (२) स्वप्न ( ३ ) सुषुत्ति (४ ) तुर्यगा। 


जागृत अवस्थाम पूतना आंखों पर सवार हो ज्ञाती है। आंखोकी चंचलता मनकों चंचल 
4 ०५ 2 ७३ थर 2 
करती है । इस प्रकार जागृति, स्वप्न और सुषात्ति इन तीनो अवस्थाआम अज्ञान सताता है । 
4४ हक ७... पु आकों ० 

अर्थात्‌ पूतना तीन वर्ष तकके शिशुकों मारती दे । इन तीन अवस्था छोड कर तुर्यगा 
अवस्थाम जीवका संबंध त्रह्मसे होता दे ओर तब पूतना सता नहीं सकती । 

जो व्यक्ति तुर्यगा अवस्थाम प्रभुके साथ एक द्वो जाता है उसे पूतना-अशान मार 
नहीं सकता । 

पूतना तीन वर्षके अंदरके बालकको मारती है इस बातका अर्थ यह्द भी है कि जो सत्त्व, 
रज ओर तम इन तीन गुणोम फंसा हुआ है उसे दह मारती है | माया चिगशुणात्मक है। इस 
मायामे फंसे हुए व्यक्तिको पूतना मारती है। 

संसारके मोह जालमे फंसे हुए सभी जन वालक ही तो हैं, शिशु ही तो है! इनको 
पूतना-अज्ञान मारता हे । किंतु सांसारिक मोद्का त्याग करके जो ईश्वरके निर्मेण स्वरूपमे लीन 
ही गया है, गुणातीत हो गया है उसे पुतना मार नहीं सकती | गरुणातीत अर्थात्‌ प्रसतिसे पर 
व्यक्तिका पूतना कुछ भी बीगाड नहीं पाती । 


जब पूतना आई उस समय गोंकुलकी गारये वनमे चरने गई थीं ओर नंदजी मथुरा गए 
हुए थे। इस घटनाका सूचितार्थ क्या है ? 


५. गायोका वनगमन अर्थात्‌ इन्द्रियोंका विषय वनमें गमन । इन्द्रियां इसे विषय वनमें धूम 
रही हगी तो पृतना-चासना मनमें आ घमकेगी, अज्ञान मन पर सवार हो जाएगा। जब इन्द्रियां 
विषयोम खो जाती है, वहिसुख हो जाती है तव वासना आ जाती है । 


हि इन्द्रियाकी प्रभुसेचाकी ओर मोड कर निरुद्ध करोंगे तो पूतना-वासना सता नहीं 
पाएगा । 


नंद अर्थात्‌ जीव । जीव जव हृदय गोकुलकों छोड कर मथुरा अर्थात्‌ देदखुख, देददद॒छठिमं 
खो जाय तव हृदय गोकुलम पुतना-अज्ञान बस जाते हैं । 


व 


] 
| 
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नंद अर्थात्‌ जीव श्री कृष्णफो छोडकर मथुरा जाय अर्थात्‌ देहखुखमें फंस जाय तभी 
वासना आ धमकती है । 


नंद्‌ अपने आवासमें नहीं होता है तभी पूतना आती है । 
पवित्र शरीर ( मथुरा ) में पुण्यशाली हृदय ही गोकुल है। नंद जीवात्मा है । 

न नंद ( जीवात्मा ) परमानंद परमात्मा श्री कृष्णसे विश्वुत्ल होकर कंस ( काम-कलह ) 
को मिलने जाय और गार्ये ( इन्द्रियां ) वन ( विषयों ) की ओर दौड जाएं तभी पूतना (अविद्या ) 
आ जाती है। 

हु पूतना झूंगार करके आई है। अविद्या अपने साथ कई दोषोकोी अपने साथ लेकर 
आता है। 


अविद्या अपने साथ पांच दोषोको ले आती है। वे पंचदोष इस प्रकार हैं:-- 


(१) देहाध्यास (२) इन्द्रियाध्यास 
(३) प्राणाध्यास (४) अंतःकरणाध्यास 


(५) स्वरूप विस्म्ृति ( विवेक भान गंवाना ) 


पूतनाका स्वरूप देखकर यशोदा आदि छलवामे आ गए । पूतनाकी वेणी देखकर 
देहाध्यास छुआ, रूप देखकर इन्द्रियाध्यास हुआ | अतः स्वरूपकी विस्म्गति हो गहं। फलतः 
उसको किसीने नहीं रोका। वह सीधी नंदबाबाके घरमें घूस गई । 


पूतनाको देखते द्वी कनेयाने आंखे मुंद लीं। पूतनाने उसको अपनी गोदमे ले लिया। 
पूतना ऊपर ऊपरसे तो बडा अच्छा व्यवद्वार कर रही थी किंतु उसके हृदयमें कुटिलताका 
विष भरा हुआ था। पूतनाने अपने स्तनों पर भी विष लगाया था। 

संसारसुखका उपभोग करनेके लिए मनुष्य भी अपनी आत्मा पर वासनाका विष 
आवरित करता है । 

पूतनाने छालाको गोदम बीठला कर उसके मुंह अपना घिषसे सना हुआ स्तन दे 
दिया। कनैयाने तो दूध पीना शुरू कर दिया। और उसने इस प्रकार दूध पीना शुरू किया कि 
पूतमा वेद्नाकी भारी आक्रंद करने लगी | किंतु कनैया तो दूध पीसा ही रहा और पूतना धीरे 
धीरे निष्प्राण द्वो गई । 

सौंदर्यकों देखकर मलुष्य मात्र छुब्ध दो जाता दे और सान भान भूछ जाता दहै। सभी 
बजवासी भी पूतनाके बनावखिगार पर मोहित हो गए थे ओर उसको फिसीने रोका नद्ठीं था। 

श्रीमद्‌ शंकराचार्यने शत-शछोकीम कहद्दा हैः लोग त्वचाकी, रूपरंगकी तो बडी मीमांसा 
करते हैं किंत आत्माकी मीमांसा तो करते ही नहीं ढं । जो व्यक्ति चमडीका चिंतन करता 
रहता है यह अगले जन्ममें चमार बनता है । सो शरीरके शूृंगारमें समय मत गंवानों। 


जिसका शरीर तो खुंद्र है किंतु हृदय विषसे भरा हुआ है यही पूतना है। पूतना 
बाइरसे तो यडी खुंद्र थी किंतु उसका मन बहुत मेला था। जिसके चस्त्र तो छुंदर हैं किंतु मन 
अस्वच्छ है वह पूतना दी है। 


ण्०्छे श्रीमद्‌ मागदत 
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जड़ फीड: 


जिसकी आकृति तो अच्छी है किंतु कृति चुरी है वही पूतना दे । 

चारित्यकी जांच-पडताल किए विना किसीका पानी तक न पिया जाए। चाहे बरतन- 
प्यारे चमचमाते क्‍यों न हों, किंतु उसका मन मेला हो सकता है) बड़े बड़े तपस्वी भी 
सोंदर्यकी मोहजालमें फंस चूक हैं । 

आमने-सामने हो जाने पर प्रशंसा करें किंतु उसकी अन्ुपस्थितिम निंदा करे वह भी 
पूतना है। जो भी अच्छा-बुरा कहना है वह उसके सामने ही कह देना चाहिए | 

जीवका स्वभाव उस पूतना जेसा ही दे । अपनी आत्मा पर अजश्ञान-अविद्याका आव- 
रण लगाकर वह विषयानंदम डूब जाता हे । 

किसीके बाह्य रूपरंग, वनावर्सिगारसे मोहित होना नहीं चाहिए। जो बाहरसे खुंदर 
हो वह अंदरसे भी खुदर ही होगा ऐसा भान लेना मूरलेता हैं। पूतना दुष्ट थी फिर भी श्ज- 
बासी उसके रुपरंगके कारण थोखा खा गए थे । 


वासना हो आने पर जीव अपना स्वरूप भूल जाता है। पूतना अज्ञानके कारण ही 
स्वरूप विस्म्दति द्वो जाती है । 


पूतनाको देखकर घजवासियोंको इन्द्रियाध्यास हुआ और स्वरूपकी विश्ख्तति भी हुई। 

वासना-पूतनाका विनाश होंने पर ही कृष्णमिलन हो पाता है। सो मानों, श्री कृष्ण 
वासनारूप पूतनाको मार कर शुकुन करते है। 

मलुष्य वासनाका दास है अतः उसका पतन होता दै। 


वासनारूपी पूतनासे कभी आंखे न मिलाना | आंखोको ईश्वरसे ही लगाए रहोगे तो 
वासना तुम्हारे हृद्यमे कभी आ न पायिगी। 


५ , पतनाकी किसीने न रोका । सो वह अंदर आ गई। जब वह अंदर आई तो कनैयाने 
आंख ऊुंद लीं । 
साधारणतः पूतना आंखोंके द्वारा ही मनमें घूस जाती है. और फिर निकलनेका नाम 


ही नहीं लेती है । आंखे वीगडी नहीं कि मन भी बीगड जाएगा सो आंखोंको हमेशा बचाए 
रखना । 


हर दर्शन तभी आलंद मिलता है कि जब भगवात्र दष्ठि देते हैँ अर्थात्‌ आंख मिलाते 
दे पूतना सठीन हृदय लेकर कनेयाके पाल गईं तो भगवानने आंखे मिलाई ही नहीं, सुंद ली। 


4; ०5 ० ओ 4 ले + ७३ र मिलाते 
न भगवान्‌ हम यह दोखाना चाहते हे कि पापीसे वे आंखे नहीं , उसके सामने 
ति हे नदी गा | भगवान्‌ वस्म या चनावर्सिंगार नहीं, मन देखते है । बाहरसे सर्जाले फिंत 
मनके भेल्ठे 6 वे आंख नही मिलते हैं । 


भगवानसे तो दमे यही प्रार्थना करनी है, नाथ, हम आपकी दशरणमें आए हैं। सुझ 
पापीकी भचलसागर पार करा दीजिए । 


भो सम कौन कुटिल खल कामी। 
जिलु तनु दियो तादि विसरायो ऐसो नमक हरामी ॥ 


दसवां स्कंच ( पूर्वार्ध ) ५०५ 
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और 
सुर कहें इयाम सुनो, शरण हैं तिहवारे, 
अबकी बार पार करो, नंदके दुलारे ॥ 


किंतु जीव. बडा अभिमानी है। वह ऐसी प्रार्थना करता ही नहीं है। जीच है तो जाली 
हाथोवारा फिर भी वह अकड कर ही चलता है। 


डे विद्या बल वचन चातुरी | ईश्वरकी कृपाले बिना मनुष्यके पास आ ही क्‍या 
सकता है ? 


जीव भगवान्‌की शरण छे तो उसके सभी पाप दूर हो सकते हैं। क्‍यों कि भगवान्‌ 
ही ने तो वचन दिया हैः-- 


संगरुख होय जीव मोदि जब हीं । 
जन्मकीटि अध नाश हु तब हीं ॥ 
गीताम भी कहां गया हैः-- 
न मे भक्त प्रणश्यति । 
जो मेरा हुआ दे उसका कभी कोई विनाश मरी कर सकता । 
शुद्ध प्रेममें तो ओरोको खुस्क्षी करमेकी दी भावना द्ोोती है। 
वैत्तियीय उपनिषद्म चार सूत हैं।--- 
भमातृदेवी भव । पितृदेवो भव । 
आचार्यदेवो भव। अतिथिंदेवों भव । 
एक मद्दात्माने इन सूत्रोम एक और खज़ भी जोड दिया हैः-- 
परस्परदेवी भव | 
काल नहीं, कलेजा ( मन) बीगड गया द्वै जिसके कारण कलियुग आया डुआ है । 
मनुष्य यादि एक-दुसरेको देवरूप मानने लगे तो कालियुग सत्‌ युग बन सकता है। 
९ ५ २ 
विवुध्य ता बालकमारिकाग्रह । 
चराचरात्मा$स निमीलिते क्षण। ॥ 
पूतनाको देखते ही कनेयाने अपनी आंखें क्‍यों मुंद लीं ! महात्माओंने कई कारण बताये 
हैं इसके | 
६७ ( भ्राग. ) 


७० धीमद्‌ भायवत 
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(१) पूतना लायी शी । नारी अवध्य मानी गईं है '्‌ पूतनाकी देखकर भगवान सोचते 
हैं कि इसे मारना तो पड़ेगा दी | त्लीकी हत्या करते हु उन्हें संकोच दो रद्या था सो उन्होने 
आंखें मुंद लीं । सामने कोई पुरुष हो और वीरता दीखानी द्वो तो और वात दे। किंतु किसी 


स््रीको मार्रनेम कौनसी वीरता है ? 


( २) तो एक महात्माकों वह कारण जंचता नहीं है । वे कहते है कि पूतना नारीतो 
थी किंतु बद राक्षती थी | उसने कई बर्योकी दृत्या की थी और यदां भी कनेयाकी द्वत्याके हेतु 
ही भाई थी । 


भगवानके आंखे सुंदनेका कारण कुछ और ही है। उनकी आंखोम चेराग्य है। उन्होंने 
सोचा कि यदि वे पूतनासे आंखे मिलायेंगे तो उसको शान प्राप्त दों जाएगा, वद्द जान जाएगी 
कि यह तो ईश्वर हैं। मेरे ईवरत्वका उसे ज्ञान हो जाने पर में जो लीला करना चाहता हूँ चद्द 
कर नहीं पाऊंगा । 


पेश्वरका ज्ञान लीलाम बाघा रूप है | 
याद पूतना ज्ञान गई कि यद्द तो ईश्वर है' तो वद दूध नहीं पीलाएगी । 
कृपा करते हुए भगवान्‌ यदि किसीसे आंखे मिला दे तो उसे शान प्राप्त दो जाता है । 


खुदा नजर दे तो सब सुरत खुदाकी है ॥ 


भगवानने अजुनसे कहा था:- अजुन, में जिस पर कृपा करता हर उसे मेरे स्वरूपका 
ज्ञान हो जाता दै। 


यदि में पूतना पर दृष्टि करूंगा तो उसे शान हो जाएगा कि यद्द कोई सामान्य बालक 
नद्ीीं, कालके भी काल हूँ । उसे ऐसा ज्ञान हो जाने पर में लीला कर नहीं पाऊंगा। यह सुझे 


बह बालक ही मान कर मारने आई है, सो उसे मेरे वास्तविक स्वरूपका शान कराना ठीक 
नहीं है । 


इस तरह, पुतनाको अज्ञानी रहने देनेके लिए ही भगवानने अपनी आंखे 
बंद कर ली थीं | 


(३ ) एक मद्ात्मा कदते हैं. कि यद् कारण भी ठीक नहीं है। दृष्टिमिलन होते ही 
पूतनाको शान दो जानेवाली बात ठीक नहीं है । दुर्याधनकों ज्ञान हो पाया था कया ? 


फ पूतना चिस लेकर आई तो लाला आंखें मुंद सोचने लगा कि इसे गोलोकम भेजा जाय 
या बैकुंठम । 

(४ ) तो एक और महात्मा दूसरा कारण बताते हैं । अपने किसी-न-किसी पुण्यके 
बिना कोई भी जीव इश्वरके समीप जा नहीं सकता। भगवान आंखे मुंद कर यह देखने रंगे 
कि इस पूतनाने किसी भी जन्ममें कोई पुण्य किया भी है या नहीं | 


कद जज साथ बहुत प्रेम किया जाय, वह, संभव है, किसी छोटेसे कारणसे बेर 
मोल ले 


दुस्दा स्कंथ ( पूर्वार्ध ) ५०७ 
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(५) एक महात्मा बताते हैं।-- क्नैया सोच रहा था कि उसने तो माना था कि 
गोकुलके छोंग उसे माखन-मीसरी खिलाएँगे | फिंतु यहां तो लोग माखन-मीसरी खिलानके 
बदले विष पीलाना चाहते है । और डरके मारे उसने आंखे बंद कर हीं । 

(६) तो दुसरे महात्मा पूछते हे, परमात्मा भी कभ्नी डर सकते है क्या ?' कनैयाने 
सोचा कि विष पीनेकी शिवजीका आदत है, मुझे तो विष पसंद ही नहीं है। सो उसने आंखें 
० ०. पु [न] पीनेके जे ० 
बंद्‌ करके भगवान शंकरकी प्रार्थना की । आप विष की पधारे, मं तो दुध ही पीऊंगा | 
भगवान्‌ शिवका ध्यान धरनेके हेतु ही कनेयाने आंखे झुंद ली थीं । ४ 

क्नेयाने आंखे बंद करके शिवजीकों याद करके, विष पीनेके लिए बुला रहा है । 
शिवतत्त्वका आवाहान कर रहा है । 

जब किसी देंवकों याद करना या बुलाना द्वोताहे तो आंखे बंद करके द्वी उसका ध्यान 
धरना पडता है । 

(७ ) एक अन्य मद्दात्मा कहते है, मुझे यह कारण योग्य नहीं लगता । क्या कृष्ण 
विषको व न ड 
विषको पचा नहीं सकते थे क्या ? वे तो कालक भी काल हैं । 

कृष्णकी आंखे बंद कर लेनेका कारण ओर ही है । उनकी आंखाम सूर्य ओर चद्गका 

3 योगी .] कप ब्रह्मलोकम ऐप 
वास है । महा योगी सूर्यमंडलको पार करके ब्रह्मलेकम जाते हैं । 

कृष्ण पूतनाकों त्रह्मलोकर्म भेजने जा रदे दे यह देखकर सर्य-चद्रकों ( अर्थात्‌ 
भगवानके नेत्रोंको ) ठीक नहीं लगा । अपने कृष्णको वद्द तो विषपान कराने आई है| तो फिर 
उसको ब्रह्मगति फ्थो दी जाय ? ऐसा सोच कर आंखोने पलके बेद कर लीं । 

जीवको लक्ष्मीका उपभोग करनेका कोई अधिकार नहीं है। जीव लक्ष्मीका उपयोग चाह्दे 
कर छे, उपभोग नहीं कर सकता । यदि वह उपभोग करनेका प्रयास करेगा तो चांदा 

मिल ज्ञाएगा । ेृ कि 
अच्छाई तो इसीमे है कि भगवानकों सर्वोत्तम वस्तुएं अर्पित की जाएँ । स्वय खानेसे 
संतोष नहीं मिलता, ओरोंकों खिलाने पर ही संतोष मिलेगा । 

खर्य-चंद्र ( दोनों नेत्र ) खोच रहे हैं कि सर्वोत्तम वस्तु अर्पण करनेकी अपेक्षा यह 
पूतना तो विष लेकर आई है| यही अच्छा होगा कि उसे सद्‌गति न मिलते पाए | ऐसा सोच 
कर सूर्य-चंद्ररूपी नत्नौने अपने प्रवेश द्वार ( पलके ) बंद्‌ कर दिए । 

>>. झट 
(८ ) पक अन्य मद्दात्मा दूसरा ही कारण बताते ई । 
 अईँ देने ० 
् के ज़ब इस विषदायिनी पूतनाको में मुक्ति देने जा रद्दा हू तो 
_ भगवान्‌ सोच रहे थे कि जब इस विषदा अलसी बाते बैंगा। क्यों के सच्तित बढ" 
मुझे माखत-मीसरी खिलानेवाले त्रजवालियाका भ कानर ूंः कि मुक्तिसे 
कर देने योग्य अन्य कोई वस्तु मेरे पास दे ही नहीं। ओर इस प्रकार सोचम डूवे हुए 
भगवानने आंखें मुंद लीं । 

इस प्रकार ये मद्दात्मा, 
जीव गोस्वामी, जो कभी किसी राज 

लंगे। सनातन गोस्वामी बेगालके जमीनदार 


मानो दशम स्कथमे भगवानकी लीलामे पागछ-से हो गए ह्/ं। 

० गैटी 
के दीवान थे, कृष्ण प्रेममं पागल द्वोकर लंगोंटी भर फिरने 
थे। दशम स्कंधका श्रवण होने पर वे कृष्ण प्रेमम 


७०८ प्लरीमन साग्रदत 
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पागल हो गए और ताडपत्रकी रंगोटी पहन कर लीला निकुंजम राधेक्ृण्ण-राथरिकृश्ण करते हुए 
घूमने लगे ! 


दमने देखा कि भगवान्‌ रामचंद्रने भी सूर्पणखासे आंखे मिलाई नहीं थी। रामायणकी 
4 ००. # [3 द्व 
सूर्पणत्ला और भागवतकी पूतना एक ही हे । दोनों वासना ही ढ॑ । 


९ 3 ढक 
कनैया अब तो छः दिनका ही हुआ है। राधाजी अभी आई नहीं हैं। रामजन्ममे तो 
सीताजी साथ दी थीं सो उनको देखा था! । सूर्पणखाको उत्तर दिया था। किंतु इधर राधाजी 
तो अब तक आई नहीं हैं सो किसको देखूं ? 


पूतना आंखोके द्वारा ही मनमे आती है। खुंदर विपयोकोी देखकर आंखे उनके पीछे 
भाग निकलती दे | मन जानता है कि यद्द मेरा नहीं है, छुझे मिलनेवालछा नहीं है. फिर भी पाप 
करता है । पूतना- कामवासना पहले आंखमे आती है और फिर मन उतर जाती है । 

पूतनाने यशोंदासे कहा, में तुम्दारे वालककों दूध पॉलाऊंगी तो चद हृष्टपुष्ट हो 
जाएगा । यश्ोदाने लालाको पलनेसे वाहर निकाला और पूतनाकी गोद दे दिया। पूतनामासी 
ड्से का करने लगी | कनैया तो जानता ही है कि यह लाड करने नहीं, मारनेके लिए 
आईं हुई है । 


पूतनाने यशोदाजीसे कहा, तुम्हे घरम यदि कुछ कामकाज करना है तो जा सकती दो। 
भोली यशोदा घर काममे लग गई | इधर पूतनाने छालाकों दूध पीछाना शुरू कर दिया। 
कनेया तो दोनो हाथोंसे स्तनकी पकडकर चढुपूर्चक दूध पीने लगा | कनियाकों तो दूघके साथ 
साथ प्राण भी मानो पीना था । पूतना व्याकुल दो गई । वह रो रोके कहने लगी, मुझे छोड दे 
कनेया, मुझे छोड दे । 
सा मुश्व मुख्वालमिति प्रभाषिणी । 
कनेयाने कद्दा:- पूतना मासी, मेरी मातने तो पकडना ही सीखाया है, छोडना नहीं । 


मुझे पकडना ही आता है, छोडना न्रद्दी । में आज तुम्दें छोडनेवाला नहीं हूँ । में वो 
तुम्हारा उद्धार ही करूंगा | 

भगवानके मारमे भी प्यार दी है। 

परम आश्चर्य हुआ है । 


.. चेतना दो बार “ मुझे छोड दे, मुझे छोड दे ” कहा । माों वद कद्द रद्दी थी कि इृद- 
छोक आर परलोकमेसे छुडा कर गोलोक घाममें छे जानेकी पार्थना कर रही थी। वह अदंता 
और ममतामेसे छुडा कर करृतार्थ करनेको कद रही थी। 


पूतना व्याकुल हो गई अतः स्वरूपालुसंधान नहों रहा। उसने राक्षसी रूप चारण 


किया। वद्द आकाशमार्गसे कृष्णको उडा ले चली । तो केसके वर्गीचेके एक बुक्ष पर पूतनाको 
गिरा दिया । 


वह बक्ष पर गिरी तो और भी कई ब्क्ष टूट पडे। पूतना और वृक्षोंके गिरनेसे एक 
बड़ा घमाका हुआ। 


दुसवां स्कंच ( पूर्वार्ध ) ५०९, 
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अविद्याके कारण षड्विकार उत्पन्न होते हैं । 


राक्षसीके वक्षःस्थल पर कनेया विराजमान था। धमाका सुन कर गोपियां दोडती 

हुई आई। यशोंदाकी कोने लगीं। हमने कितनी मिन्नते मानी थीं तब कहीं तुम्दें पुत्र हुआ 
तुम्दें तो कोई कदर-कीमत ही नहीं है । 

यशोदाने गोपियांकी उछाहना सर-आंखों कर लीं । उन्होंने कहा, यह मेरा पहला ही 
बालक है| मुझे वालऋके लालन-पालनका अम्चुभव नहीं दे सो भूल दो जाती है। अब आपका 
कहना मानूँगी | 

गोपियोंने कद्दा, किसी अनजानी पराई स््रीको अपना बालक कभी न देना चाहिए । 
होना था सो हो गया । अब दम घर छोटे ओर कनैयाकी नज़र उतार । 

लालाको गाये वडी प्यारी हैं । एक गंगी नामकी गाय तो छालाकी झांकी पाए विना 
कप्नी पानी तक पीती नहीं थी। घास भी नहीं खाती थी ! जब गोपाल उसे मनाते हुए थक 
जाते तो यशोदाके पास आते थे और कद्दते थे, माताजी, गौशालाम कनेयाकों ले जाना है। 
लालाके दरशन दोनेके बाद गंगी घास खा लेती और पानी पी लेती । 

अनशन ( उपवास ) करनेसे शरीर हृब्का-फुल्का हो जाताहै ओर मनमें सात्तिक भाव 
जगता है | विथिपूर्वक उपवास करनेसे पाप जल जाते हैं ! 

यडे बड़े ऋषि-छुनि जब हजारों वर्ष तपश्चर्या करनेके बाद भी प्रभुके दर्शन पा नहीं 
सके तो मायोका जन्म लेकर गोकुलम आ बसे | उनकी हजारों वर्षकी तपश्चर्या भी उनका 
अभिमान और वासना जला नहीं पाई थी । सो उन्होंने सोचा कि गोकुलम गायांका अवतार 
लेकर, अपना काम निष्काम कृष्णको अर्पित कर देंगे और दम निष्काम हो जाएंगे। 

गोपियां छाछाको लेकर गौशालाम “7६ और गंगीकी पूंछ हाथमे लेकर छालाके शरीर 
पर, सरसे पांव तक, तीन बार फेर ली । मेरे लालाको यदि किसीकी नज़र लगी तो इस गंगीकी 
पूंठम चली जाय | 

गोपियां तो मानो, प्रेमकी ध्वजा हैं । अपने कनैयाको यादि कुछ होना है, तो वद्द उसे 
नहीं, हमींको हो जाय | इनका प्रेम विद्युद्ध है। छालाकों राक्षसीका स्पर्श हुआ वह ठीक नहीं 
हुआ । कहीं कुछ अनिष्ट हो गया होता तो ? इस बार तो हमारा लाला बच गया। 

अब लालाको स्नान करा ले। बालकृष्णको राक्षसीकी कुदष्टिसे कुछ हो न जाय ऐसा 
सोचकर गोपियोंने कनेयाको गोमूत्रसे समान कराया । 


भागवत लिखा गया हैः - 
गौमृत्रेण स्नान यल्वा । 
बाज़ारी साबुनसे नहीं, गौमूत्रले स्नान कराया गया । 


जीवनको सादगीपूर्ण बनाओ । 
गौमून्का पान करनेसे और उससे स्नान करनेसे शरीर निरोगी होता है। गोमूत बडा 
गुणकारी है । यह अज्ुभव सिद्ध बात दे । 


५१० श्रीमदू ख्रागवत 


तल -ट-ट-ट जा ४ ४४४४४“ “४-४४ ५ञन्‍ 2 +ल ७ बीबी ध+ ४3 जाओ 
#5त टी +ी ७ >> 


गौमूत्रका पान करनेसें न फेवल शरीर, वाल्कि मन भी शुद्ध होता है । गौमूजकों मद्दीन 
कपडेसे १०८ वार छानकर- पीनेसे मनका मेल दूर होता है, मनके पाप दूर होते 230 ओर मन 
शुद्ध होता है। यह प्रयोग छः मास तक किया जाय। गोमूजपानके इस प्रयोगसे स्वभावमे 
बडा परिवर्तन हो जाएगा। गौमूअमे दिव्य शक्ति है। वह स्वभावकों खुधारता है। वह 
बुद्धिको भी निरोंगी करता दै । 


> ग >. 3] अनावधयक हित पु ओर 
गोका गोबर त्वचा पर मछे जानेपर शरीरकी इयक गर्मीकों खींच लेता हैं ओर 
ञ् 
त्वचाकी मुलायम वनाता दे । 


जब तक मलुष्यका स्वभाव खुधर नहीं पाएगा तब तक बह शान मार्ग या भक्ति मार्गमे 
गति नहीं कर पापरे । 


आज फल तो जीवन द्वी ऐसा हो गयादे कि मसुष्यका समय संपत्ति और शक्ति फेशन 
और व्यसनम दी खचच दो जाती दे | व्यूलव ओर फेशनम ही जो अपनी सारी शक्तिका व्यय 
करता रहता है वह शान ओर भक्ति मार्गम आगे बढ नहीं पाता । 

कनेयाको पहले गौमूजसे और फिर उष्ण जलसे नह॒लाया गया। वह तो बडे मजेम 
था। ऋषिरूपा गोपियां कमैयाको घेर कर वैठी हुई थीं । 

.._एक गोपी कहती है, आह, कितनी सुंदर है आखे हमारे छालाकी ! तो दूसरीने कहा, 
इसके केश भी बडे सुदंर हैं । तीसरीने कद्ा, अली, इस चरणकमल तो देख, कितने खुंद्र हैं। 
गोपियां * डे | न [3.४ 

सारी गोपियां बालकृष्णके एक एक अंगके सोद््यका पान करने लगी। 

ये ऋषिरूपा गोपियां तो वेद्शास्र संपन्न थीं। वे स्तुति करने लगी । 

कनेया ! अज भगवान्‌ तेरे मंगलमय चरणोकी, यश्षपुरुष तेरी जंघाकी, अच्युत भगवान्‌ 
तेरी कटिकी, भगवान हयश्रीव तेरे पेटकी, भगवान केशव तेरे हृदयकी, इश भगवान्‌ तेरे 
वक्ष/स्थलकोी, खूथ तेरे कंठकी, भगवान्‌ विष्णु तेरी भूजाकी, भगवान्‌ वामन तेरे मुखाराविदकी 
और ईश्वर तेरे मस्तककी रक्षा करें । 


मरा कनेया ज़ब खेलता हो तब भगवान्‌ गोविदू, सोया दो तब भगवान, माधव, 
चलता-फिरता हो तब भगवान्‌ चेकुंठ ओर बैठा हो तब लक्ष्मीपति रक्षा करें । 
छठे अध्यायके २२ से २९ शछोकोम बालरक्षा स्तोत है । 


गोपियां चैसे तो जानती दी नहीं थीं जिस भगवानकी वे प्रार्थना कर रही है वह तो 
यह्द कनेया ही है । 


कप अंत कद्दती हैं;- भगवान्‌ नारायणका नाम मेरे बालकृष्णदी सदासघेदा 
रक्षा करे । 
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गोपियां बालकृष्णको थपथपाती हुई प्रार्थना कर रही हैं । थे यशोदासे हे 
ही हे । थे यशोदासे कदती है, इसे 
दूध पीछाओ। यदि यह ठीक तरहसे दूध पीएना तो दम मानेंगे कि अब यह डर नहीं रहा है । 
बालकृष्ण स्तनपान करने लगा तो गोपियां आनंद्त हो गई । 


धतुर्देशीके दिन शामको नंदबाबा मथुरासे गोकुल घापस आए । पूतनाका 
अप्ि संस्कार भ्री किया गया । 3 500 322 8228 


दसवां स्कंघ ( पूर्वाध ) ५११९ 
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जब योगीको श्री करृष्णके स्वरूपकी कल्पना करते हुए प्राण त्याग करनेसे मुक्ति मिलती 
है तब उनके साक्षात्‌ दर्शन करनेवालेकी सद्गतिकी प्राप्ति होना कोई आश्चर्यकी बात नहीं है । 
है] किम च् पदायिनी ७ पु 4 45 
श्री क्रष्ण बडे दयाल्ु है। विषदा पूतनाकी भी अपनी माताकी ही भांति सद्गति 
दी | ऐसा ठयालु ओर कोन हो सकता है ! 
यह पूतना कृष्ण मिलनमें बाधा उपस्थित करती रहती है। ईश्वर छ- गुणावाले हैं। 
उन्होंने षड्दोषोंवाली पूतनाकी छठे दिन ही मारा। पूतनाके दोष हैं काम, फोध, लोभ, मोह, 
मंद आर मत्सर | 
-भगवानके छः सद्झुण हैं: ऐेश्वये, वीये, यहा, श्री, शान और चेराग्य। भगवानके 
प्रत्येक सदगुणको अपने हृटयम उतारनेवाला व्यक्ति दोषरहित हो ज्ञाता है । 
भगवानका नाम तो चिन्मय चाम है।। चिन्मय घाममें प्रवेश करना है। इस चिन्मय 
। 
धाममे प्रवेश कैसे किया जा सकता है ! 
जब वासनाका नाश दोता है तभी चिन्मय धाममे प्रवेश प्राप्त होता है । ईन्द्रियौकों 
श्री कृष्णकी लीलाम नहका दो | इन्द्रियोंको परमात्माके सन्मुख करो | 
गोपियां इन्द्रियोसे छुझे निहार सकें, खुन सके, मनमें रख सके इसी हेतुले यह गोकुल 
लीला रची है । 
भागवतम इस पूतना चरिजत्रके सिवाय और कोई बाललीलाकी फल्थ्राति बताई नहीं 
गई है । इसका अर्थ यह है कि मात्र इस एक अज्ञान-काम वासनाकों पहचाना जाय तो भी कुछ 
कम नहीं है। अज्ञान दूर होने पर श्री गोविंदसे प्रीति हो जाती है । 


गोविंदे लभते रतिम्‌। 


यह पूतना मोक्ष तो भगवानकी अद्भुत बाललीला है । इसका श्रद्धापूर्वक श्रवण-मनन 
करनेवालेको श्री कृष्णके प्रति प्रेम उत्पन्न होता है । इस चरित्रके चिंतनकी आज्ञा दी गई दे। 


यशोदा बुद्धि है ओर नंद जीव । 

बुद्धि और जीव दोनों ही याद्‌ कृष्णके साथ ह्वी रहें तो कोई विपक्ति नहीं आएगी । 

बाललीलाओंकी एक रदस्यमय वात यह है कि नद्‌ और यशोदा ( जीव और बुद्धि ) 
जब जब गोकुलसे दूर होते थे, कोई न कोई संकट आ दी जाता था। इसका अर्थ यही हुआ कि 
जब भी जीच इश्वरसे दूर जाता दे ढु'खी दो जाता है। 

यशोदा अर्थात्‌ बुद्धि जब भी श्री अब परे हो जाती है और नंद अर्थात्‌ जीव जब 
भी श्री कृष्णको भूल जाता है राक्षस आ घमकते हैं । 

शरीर और इन्द्रियोंकी व्यवद्ारिक कार्य तो करना ही है किंतु बुद्धि ( यशोदा ) 
श्री कृष्णसे दुर होनी नहीं चादिए । 

यह पूतना कोन थी ? 


राजा बलि और रानी विध्यावलीकी पुश्रीका नाम था रत्नमाला। जब घामनर्जी 
बलिराजाके यश मिक्षा मांगने आए थे तब उनके स्वरूपको देख कर रत्नमालाके हदयमे स्नेदद 


७१२ भीमद्‌ सागदय 


बी जी जजी अट अजीज 
बल जी नत-ीओजीजर अर रमीयाा नररीजाा। 
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उम्रड आंया था और उसके मनमे आया था कि कितना अच्छा होता अगर इस चालकको में पुत्र 
रुपसे पा सकती तो ! में उसे पग्रपान कराके उसका छालन-पालन करके धन्य हो जाती । 

वामनके तेजस्वी स्थरूपकों देख कर रत्नमाछाके हृदयम पुत्र स्नेह उमड़ आया था किंतु 
उन्होंने अपने पिताकी जो अवद्शा की उसे देख कर श्र भाव भी उभड आया । ओर उसके 
मनमें वामनजीको मारनेकी भी इच्छा हो गई ! 

अब इस वात्सल्यभाव और शज्रुभाव दोनो लेकर रत्नमालछा पूनजेन्मम पूतना बन 
कर आई। 

श्री कष्णकी लीला निरोध लीला है । जिसके मनका निरोध होता हे उसे मुक्ति मिलती 
है। जब तक मन वासना ओर विरोध होगा तय तक निरोध हो नदी पाए्गा। जब तक किसी 
भी बस्तुमे खुक्षम चासना भी रह गई होगी मनका निरोध नहीं होगा ओर फलतः मुक्ति भी 
नदीं मिलेगी । 

शुकदेवमी वर्णन करते हैं । 

राजन, भ्री कृष्णे जब शकटासुरका वध किया तब उनकी आयु एक सो आठ 
दिमकी थी । 

कृष्णके दर्शन लिए विना गोपियोकी चेन नहीं आतो था। व प्रातःकालस ट्वी कनैयाका 
दर्शन करने आ जाती थीं । 

यशोदाज्ञीके पास बडे खबेरें गोपियां आ गंदे तो उन्होंने कहा, अरी नावरी सख्वियां, 
क्या मेरे लालाको देखे बिना तुम्हें चेन नहीं आता है क्‍या ? वह तो सोया हुआ है। इतनी 
जल्‍दी क्‍यों आ गई तुम सब ? उसे देखना द्वो तो देख लो । रकिंखु, दां, वहां जोथसे बाते मत 
करना, नई तो वह जग जाएगा । 

गोपियां कनेयाको देख कर आतलेदविभोर हो गई। एकने कहा, सोया छुआ कनेया 
कितना खुंदर दीखाई देता दे ! एकन कहा, छालाके केश कैसे घने सांवले हैं। दुसरीने कहद्दा, 
उसकी उडंगलियां कैसी नाजुक हैं ! तों एक और गोपीने कहा, छाछाके चरण पेसे कोमल दें. कि 
पस्करनेका मन होता है। एफ गोपी लालाकी आंस्योकी बात करने लगी तो दूसरी अधरोष्ठके 
लालिमाकी । 

ये बाते गोपियां नहीं, भक्ति कर रही थी। गोपियां तो भक्ति मार्गकी आचार्या हैं। 
भक्ति किस _ तरह की जाय वह गोपियोने ही दीखाया है। यदि तुम्दें भक्ति करनी है तो 
परमात्माके अंग-अंगका चिंतन करो | 

कृष्णके सभी अंगोम इश्टिको स्थिर करना भी भक्ति ही है। स्वरूपासक्तिके विना 
भक्ति फलवती नहीं हो पाती । भगवानका स्वरुपचित्त हृदयमें उतारो। सगवानका आकार 
मनमे जम जाता दे तो दर्शनम बड़ा आनंद आता है। 


ऐप । ० + आसक्तिसे 
जब तक भगवानक स्वरूपसे आखक्ति नहीं हो पातो तब तक संसारकी आसक्तिसे 
छुटकारा नहीं मिल पाता । 


हि श्री कृष्णने अपने सौंदर्य तेजले गोपियोंकी इष्टिको और बांखुरीके भघुर बादनसे 
क आकर्षित कर लिया था। गोपियां कृष्णकी ही बाते करती थीं, कथा छुनती थीं । 


का जगतकी विस्क्ाते हो जाती है । भगवान कद्दते हैँ कि ज्ञो 
व्कक्ति उनका भजन और सेवा करता दे उसके प्राति उन्हें बडा स्नेह हो आता है । 


दुसवां स्कंध ( पूर्वार्ण ) ५१३ 
2 2, आम शक 
जब यादवोंका विनाश हुआ था तब क्ृष्णकी आंखासे आंखूका एक बूंद तक नहीं 
टपका था। 
लालाके करवट बदलने पर अंग परिवर्तन नामका उत्सव मनाया जाय | 
परमात्माकों घरमे पधरानेके बाद हमेशा उत्सव करते रहोंगे तो वे देमेशा तुम्दारे घरमें 
रहेगे। भगवान्‌ श्री कृष्ण तो उत्सन प्रिय हैं । उत्सवके दिन मन, शक्ति और वाणीका सदुपयोग 
करों | भगवानका स्मरण भी सारे दिन करते रहो । उत्सवके दिन प्रभु सेवाम देदभान तक 
भूला देना चाहिए ) इस दिन अपनी आंखोंसे प्रभुप्रेमकी व्याकुलतामें अगर दो बूंद आंसू भी 
न गिर सके तो उत्सव मनाना व्यर्थ ही होगा। 
उत्सवके दिन विद्वान, वेदशाता, सच्चारित्त ब्राह्मणका सन्मान करो। केवल रिश्तेदारोंको 
ही नहीं, गरीबोंकों भी भोजन दो । गरीबोको संतुष्ट करनेसे प्रभु प्रसन्न दोते हैं। सच्चे साधु- 
संन्यासीको भी भोजन कराना | 
स्वयं भी भोगोपभोग करते रहनेके बद्ले जरुरतचाल्लॉको भी कुछ न कुछ वे कर पुण्य 
प्राप्त करो । 
“उत्‌ ? का अर्थ दे ईश्वर और “ सब ” का अर्थ है प्रागटय । तो उत्सवका अथ हुआ 


ईश्वरका प्रायटथ | जब ईश्वरका दमारे हृदयमें प्रागटथ होता दै, उत्सव ही है। 
उत्खव मात्र लछूली ( जीभ ) के लाड-प्यारके लिए नहीं, परमात्माके साथ एक होनेके 


लिए किया जाय । उत्सव तो प्रभुके साथ तल्लीन द्वोनेके लिए मनाना है । 
यशोदाने अंगपरिवतेन-उत्सव मनाना चाहद्दा । उन्होंने सोचाः- यद्द तो ठीक है कि में 
दर रोज ब्राह्मणोंकी पूजा करती हूं । किंतु जिन गोप-गोपियोंके आशीर्वादसे पुत्र मिला है 
उन्हींकी में आज पूजा करूंगी । 
यशोदा ऐसा नहीं कहती हैं कि गरीबोंकों दान करना है। प्रत्येक जीव इश्वरका ही अंश 
है, ईश्वरका ही पुत्र है । अब यादि किसी जीवको गरीब कहनेसे ईश्वर बुरा नहीं मानेंगे क्‍या? 
नम्नतापूर्वक, दीनतापूर्वक, आंखे झूका कर दान किया जाय । लेनेवाला भी एक ज्ञीव 
है, उसके हृदयमें भी परमात्मा ही का वास है ऐसा समझ कर दान दो । इसी कारणसे तो 
यशोंदा दान करनेकी नहीं, पूजा करनेकी, सम्मान करनेकी बात करती हैं । 
सहाय करना एक बात है और पूजा करना दूसरी बात है। दोनोंमे भावात्मक अंतर है। 
कनेयाके प्रागटथके दिन यशोदाजी गोपियोंकों उपहार देने गई थीं। तो उस द्नि 
गोपियोने कहा था, आज तो हमें कुछ लेना नहीं, कनैयाको देना चाहिए। उन्होंने उस दिन 
कुछ भी नहीं लिया था | 
जहां लेनेकी इच्छा होती है वहां मोद होता है और जहां देनेकी इच्छा होती हे 
वहां प्रेम । 
'.._यशोदा कहती हैं, आज मुझे सभी श्रजवासियौकी पूजा करना है। उन्होंने सारे गांवको 
आमंत्रण दिया। नंदजीने भी कहा, बिना संकोच दे दो । जबसे कनैया घरमें आया है, क्लबर 
तक नई होती है कि घरमे कौन लक्ष्मी रख जाता है । 
६५ ( भाग, ) 
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रुष्मीजी तब चली जाती है जब मनुष्य उनको दुरुपयोग करने लगता ह्ै। 


जीवनमें एक अवसर ऐसा भी आता है जब भाग्य अलुकूल होता है, भाग्योदय हुआ 
होता है । ऐसे समय बडे प्रेमसे दान करना । निःसंकोच देंते रही । जो भी दोंगे चह ठुग्रुता हो 
कर वापस आएगा | और जब भाग्य प्रतिकूल होगा तब संपत्तिको संजोये रखनेका लाख प्रयत्न 
करोंगे तो भी सब कुछ चला जाएगा। 


भाग्य प्रतिकूल हो जाने पर धर्मराज युविप्टिर भी दरिद्र हो गए थे। ओर वनमे 
रे के केसे की [पु 
भठकना पडा था! तो साधारण मनुष्यकी तो चर्चा ही केसे करे ? नलराजाकी भी कभ्मी सब 
कुछ गंवा देना पडा था | 


ज्ञो भी मिलते सत्कमाम खर्च करते रहो | सुपात्रको दान देते रहो । 


आज भाग्य अनुकूल था सो यशोदाजी दिल लगा कर दान करने लगीं। पीतांचर, साडी 
और आशभ्षुषणका ढेर लूटा दिया | 


यशोद्नि सोचा कि कनेयाके सो जाने पर में अच्छी तरह दान दे सकूंगी । अगर वह 
जाग रहा हो तो मुझे उसे गोदम ले कर बेठे रहना पडेगा और सेवक सम्मान करते रहेंगे। 
सभी दानकी अपेक्षा मान दान श्रेष्ठ है । वे सोच रही थीं कि यदि फनेया जागता ही हो तो में 
सभीका आदर केखे कर पाऊंगी 


जब गरीबों ओर पवित्र ब्राह्मणंका जब सम्मान किया जाता है तो परमात्माको बडा 


आनंद होता है । ईश्वर जब किसीको संपत्तिदेते हैं. तो ऐसी भी आशा करते हैं कि चह दुसरोका 
पालन-पोषण करे । 


लालाने आंखें तो वद्‌ कर हीं किंतु वद अंद्रसे तो जाग ही रहा था | यदि मेरे सो 
जानेसे माताकी आनंद मिलता दे तो में सो जाऊं । भगवानको नाटक करनेकी बडी आदत है! 
इसी कारणसे तो उनका एक नाम नटवर भी है। माताकों बता रहा है कि वह सो गया है | 


४ कृष्णके जागंने और सोनेके विषयम शांकरभाष्यम कट्दा गया हैः चेसे तो ईश्वर निष्किय 
हैं किंतु जीच मायाके कारण क्रियाका आरोप करता है। ईश्वर क्रिया करता तो नहीं है किंतु 
मायाके कारण क्रियाका आरोप किया जाता है । 


> जे पड के 
अ जब हम गाडीमे बेठ कर कहीं जाते हैं तो कहते हैं कि अम्ुक शद्दर आ गया । किंतु हम 
सोचगगे तो समझमे आ जाएगा कि न तो कोई शहर आता और न तो कोई शहर जाता है| 
गाड़ी ही हमें एक स्थानसे दूखरे स्थान पर ले जाती है । 


इसी प्रकार ईश्वर कोई क्रिया स्वयं नहीं करते है | वे तो लीला ही करते हैं । लीला 
निःस्वार्थ होनेके कारण आनंद्रूप होती है । रे 


दा किया और लीलामें अंतर है । जिसके साथ कतृत्वका अभिमान और सुखी होनेंकी 
च्छा हू वह फ्रिया है। और जिसके साथ कतृत्वका अभिमान नहीं हैः तथा अन्यकों खुखी करनेकी 


5 ॥ 058 हा लीला दे । जीव जो कुछ करता है वह किया है और ईश्वर जो कुछ करते हैं वह 
सब लीला है। | 


दुसवां सके ( पूर्वार्ध ) ण५्श्५ 
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यशोदाजोीने सोचा कि मेरे यहां आज सारा गांव उमड़ेगा सो छालाका पलना यादि 
पहिर ग(डीके नीचे रख रू: तो घरमें ठीक ठीक जगह बढ़ेगी। सभी गोपियां भ्ानेवाली थीं। 
सो स्थानाभावके कारण यशोदार्जाने ऊनेयाका पलना गाडीके नीचे रख दिया। उस गाीमें 
वदही-दूध आदि था। 
यशोदा एक एक करके सभी गोपियोका आदर करने लगीं। गोपबालकोको भी खुंद्र 
कंठी देती थीं जिससे सभी मातायें प्रसन्न होती जाती थीं। गोपियां कनेयाको हार्दिकतासे 
आर्शार्वाद देती जाती थीं । े 
वाल कृष्णलालकी जय । 
५. सभी आए हुए बजवासियोंका आद्र-सम्भान करती हुई यशोदाजी आनंद लीन 
हो गई । 
वालकनेयाकी कर ० हा 
इधर वालकनेयाकी नींद उड गई। कहां है मेरी माता ! वह उत्लव तो मेरा ही मना 
रही है जब कि मुझे यहां आंगनमें गाडीके नीचे रख छोडा है। 
उत्सवके दिन ही भगवानको भूला देना ठीक नहीं है । 
यशोदाजीने उत्सवके दिन ही श्री कृष्णको भूला दिया सो विपत्ति आ गई । 
व्यवद्यारसे छूठकारा नहीं मिल पाता । इसे तो निभाना तो पडेगा ही । जब तक कुछ 
न कुछ अपेक्षा है, व्यवद्यार भी चलता रहेगा । व्यवद्वारकों छोडना तो है. ही नहीं और व्यवद्वार 
पालन कोई अपराध भी नहीं है । किंतु मात्र व्यवहार ही निभाए रहना, व्यवह्वारमय बन जाना, 
व्यवहारमें भगवानकों भी भूल जाना अपराध ही दे । धंधा-व्यापार अपराध नहीं है किंतु 
उसमें लीन हो कर भगवानको भूला देना अपराध है । 
व्यापारी दुकानमें भगवानकी छबीकी पूजा करता है किंतु आहकके साथ बादचीतके 
समय भगवानको भूल जाता है। वह झ्राहकको ईश्वरकी उपस्थिति ही मे ठगता दै। वह 
प्राहकको पांच रुपयेकी वस्तु पद्चील रुपयेमें वेचता है और फिर भी कद्दता है, तुम मेरे ज़ाने- 
पदचाने हो सो में बिना नफा कम्राये ही बेच रहा हूं। लेनेवाला सोचता है कि यह दृकानदार 
पहचाना हुआ है सो मूल कीमतमें ही माल दे रहा है । आ्राहक वैचारा क्‍या जाने कि पड़तर 
भाव ( मूल कीमत ) का अर्थ व्यापारी तो दूसरा ही कर रदा है। दूकानदारका मतलब है-- 
“* तुं पडवानो अने हुँ तरवानो ” अर्थात्‌ तुम गिरोगे और में तर जाऊंगा । 
दम सबका लक्ष्य दे श्री कृष्पमिलन | इस लक्ष्यकों हमेशा ध्यानमें रखकर ही सारा 
व्यवहार निभाते चलो | 
जज जे मे ८३ जे पु हर 
शानी- महात्मा भी व्यवद्वार तो करते ही दे किंतु ईश्वरकों वे कभी नहीं भूलाते । 
गोपियोंको सम्मानित करनेमें यशोदाजी श्री कृष्णको भूल गई । 
कई लोग पेसे हैं जो उत्सवके सम्रय ठाकोरजी ही को भूल जाते हैं । अरे, ठाकोरजीके 
दवी तो उत्सव है फिर उन्हें ही क्यों भूल जाते हो ? व्यवद्वारका कारोबार करते करते 
भी ठाकोरजीको निद्वारना चाहिए । घरके कामकाज करते समय भी दृष्टि तो ठाकोरजसिे ही 
लगी रहनी चाद्दिए । 


७५१६ श्रीमव्‌ भागवत 
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जब कोई मेहमान हमारे घर पर आये तो उनको प्रसन्न करनेके ६म उनसे वार बार 
बातचीत करते है, अन्य सभी कामकाज करते समय भी हमारा ध्यान तो मद्दमानसे ही संबंध 
रहता है । तब यह तो ठाकोरजी हैं। उनके आगमन पर हमारा मत और ध्यान उन्दींके साथ 
ही लगा रहना चाहिए | 


प्रभुसेवाका कोई अंत दी नहीं है | देद विलय होने पर ही सेचाकी समाप्ति होती है। 
सत्कर्म करनेमे तो हमेशा असंतुष्ट द्वी रहो । जीते जी सेवाकी समाप्ति करनेव।ला व्याक्ति सथा 
वैष्णव नहीं है । 


गोपियांका सम्मान करनेमे यशोदाजीने छालाकों भूला दिया तो उसे बुरा लगा। लालाने 
मजाक करनेकी लोची। वह रोने रूूगाकितुमाताकों तो सुनाई द्वी नहीं देता था। वह हाथ-पांव 
हिलाता हुआ रोने लूगा । रोते रोते उसने देखा कि गाडी पर पूतनाका भाई शकटासुर आ 
बेठा है । 

शकटाखुर अपनी बहन पूतनाकी मा॒त्युका बदला लेनेके लिए आया था । रूप्णने तो 
सोच लिया कि यह शकटाखुर भी फँसकी कठपूतली ही है । 


लालाने गाडीको जोरसे एक छात लगा दी तो गाडी उलट गईं, दूध-दही आदि सब 
क / जे 
कुछ जमीन पर बीखर गया ओर शकटाखुर भी गाडी नीचे दब कर मर गया । 


यह ऐसा भानजा है जो कंस मामाके सभी खिलोनोंकों तोड फेंकता है । 


७ ७ दोड़े १ ७. 
गाडी उलट गई तो वडा धमाका हुआ । सभी दोड़े हुए आए | बालकाने वताया कि 
लालाकी लातनें इस गाडीकों उलट दिया है । 


इस प्रसंगम भी एक रहस्य है। यादि तुम भी प्रभुको अपनी संखार गाडीके नीचे 
रखोगे तो तुम्हारी गाडी भी वे उलट देंगे। मुख्य वस्तुको गाड़ीके ऊपर रखो और गौणकों 
गाडीके नीचे । 


जिसके जीवनमे प्रभुका स्थान गोण है उसकी संसार गाडी उलटी ही जाती है । 


गृहस्थाधमकी एक गाडी है और पति-पत्नी उसके पहिप्प । इस गाडी पर श्री कृष्णको 
पधराओ । जीवनरथके सारथी हैं श्री कृष्ण । इस जीवनरथके अश्व हैं हमारी इन्द्रियां । 


प्रभुसे प्रार्थना करो, नाथ, में आपकी शरणमें आया हूं। जिस प्रकार आपने अर्जुनके 


का संचालन किया था उसी प्रकार आप मेरे जीवनरथके सारथी बने और सन्माग पर 
ज्ञार्य । 


जिसके शरीररथका संचालन प्रभुके हाथोम नहीं है उसका संचालन मन करता है। 
और मन एक ऐसा सारथी दै जो जीवनरथको पतनकी गर्ताम गिरा देता है। यदि तुम्हारी गाडी 
परमात्माके हाथम नहीं है, तो इन्द्रियां रूपी अश्व उसे पतनके गेम गिरा देंगे । 


के के ० 
अल हट जीत इसी कारणसे हुए थी कि उसने परमात्माफों सारथी पद दिया था, 


कुछ लोग मानते हैं कि आज छुट्टी है तो बस सारा दिन अच्छा अच्छा खार्येगे-पीयेंगे 
ओर सोए रहेंगे। वह तो कुंभकर्ण-सी बातें हुई । ऐसा कभी न किया जाय । रविवार तो वीर 


दुसवां स्कथघ ( पूर्वार्णि ) ५१७ 
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होनेका वार है । रविवारके दिन तेल-मी्ची भजिया आदि खानेके बदलेद्घ और चावल खाना | 
सारा सताह वहुत कुछ खाया है। सो छुट्टीके दिन तो साक्तिक आहार ही किया जाय और 
दिन जपमाला फिरायी जाय । रविवारके दिन त्रह्मच्यका पालन करो । 


रावेवारके दिन एक ग्ृहस्थ कथाश्रवण करने चला तो उसका पुत्र रोने लगा । पत्नीने 
कहा, यह वच्चा जब रो रहा है तो तुम्हारा कथाम जाना ठीक नहीं है | उसे रोता हुआ छोड 
कर कथामे/जाओगे तो कौन-सा पुण्य कम्राओंगे ? तो उस ग्रहरुथने खोचा, मैंने खुना है कि 
किसीके दिलकों व्यधित करना अच्छा नहीं है । मैं यदि कथामे जाऊंगा तो मेरी पत्नीको दुःख 
होगा । उसने ऐसा सोच कर कथाम जानेकी बात छोड दी। 


अच्छा होता अगर वे सब घरमें द्वी रह कर विष्णुसद्सख नामका पाठ करते | किंतु 
उन्हें याद आया कि अम्रुक फिल्मका यह अंतिम सप्ताह है। कथा तो रोज रोज़ होती रहेगी 
श ५ ;० 
कितु यद फिल्‍म तो चली जाएगी । ओर वे सब कथाम जानेके बदले फिल्ममें जा बैंठे । 


पति-पत्नीका संबंध केवछ विलासिताके लिए नहीं, प्रभु भजनके लिए भी है। ग्रहस्थके 
जोवनमे कामखुख नहीं, भागवत सेवा ही मुख्यहै। मनुष्यके जीवनमें भोगकी नहीं, भगवानकी 
ही प्रधानता दोनी चाहिए । गाडी किसी ठेढेमेढे रास्ते पर जाते ही उलट जाती है। भगवानको 
गाडीके नीचे नहीं, ऊपर हद्वी बिठलाओ। 

यशोदाजीने भगवानको तो गाडीके नीचे रख दिया और दूध-दहीं-माखन आदि 
सांसारिक भोग पदार्थ गाडोम॑ रखा | उन्होंने भगवानकों गोण स्थान दिया और सांसारिक 
भौतिक पदार्थोंको मुख्य । सो सारी गाडी ही उलट गई | 

तुम्दारे जीवनमे कामखुख प्रधान बनेगा और भगवान्‌ गोण तो तुम्हारा जीवनरथ 
उलट ही जाएगा । 

भगवानकों गाडीके नीचे रखोंगे तों शकटाखुर ग।डी पर सवार हो जाएगा। 

काम, लोग आदि ही तो शकटाखझ॒र हैं । दूध, दी, माखन आदि भोग पदार्थके प्रतीक 
है। जिसके जीवतमे भौतिक पदार्थोकी प्रधानता है उसकी जीवनगाडी पर शकटाखुर सवार 
हो जाता है । 

दांपत्य जीवनम घमका ही प्राधान्य होना चादिए । पत्नी काम्रपत्नी नहीं, धर्मपत्नी 
कहा गया है | प्राथमिकता धन और कामखुखकों नहीं, धमेको दी जाए | 

जबले हमने घनको ही सब कुछ मान लिया है तबसे जीवनमेंसे शांति गायब दो गई 
है। घनको मुख़्यता देनेसे सदाचार चला गया है। धनकी अपेक्षा संयम और सवाचार ही 
अधिक सुखदायी है । धन यदि मर्यादासे वाधित होगा तो शांति आएगी | 

जीवनके चार पुरुषार्थ बताए गए हैं।- धर्म अर्थ, काम और मोक्ष | इनके क्रम भी एक 
विशिष्ट तारतम्य है | धरम और मोक्षके बीच हैं अर्थ और काम | अर्थ और कामकी प्राप्ति धर्म 
और मोक्षकी मर्यादा रह कर ही की जाय । अर्थ और काम गोण हैं, धर्म और मोक्ष प्रधान । ह 
यदि धमे और मोक्ष गौण हो जायेंगे तो जीवनरथ अधोमतिकी गतमिं घंस जाएगा। 


जीवनम लोकिक खुखोंका आधान्य हो जाएगा तो शकठासुर सवार हो जाएगा | 


५१८ श्रीमद्‌ भारावत 
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एक संतके मतानुसार, शकठाखुर वधकी लीलाके समय श्री कृप्णकों चय एक सो आठ 
दिनौकी थी । जब आपके शिर पर शकटाछुर सवार हो जाय, तब एक सो आठ मोतियोवाली 
माला लेकर भगवानके नामका जप करो । 

लौकिक व्यवहारको प्रधानता तथा श्री कृष्णकी गोणता देते द्वी काम, क्रोध, लोभ, मोह 
आदि शकटाखुर आ घमकते हैं | जीवनमे श्री कृष्णको प्रधानता देनेसे शकटाखुरका भय निम्मूल 
हो जाएगा । 

कुछ लोग कहते हैं' कि कथाश्रवणके बिना द्वी योवन गंवा दिया और अब यह शकटाखुर 
नीचे उतरनेका नाम ही नही छेता है । 

श्री कृष्ण शकटाखुरका वध अवश्य करते हैं। जब तुम्हारे हृदय पर काम, फ्ोंघ, लोभ, 
मोह रूपी शकटाखुर सवार हो जाय तब माला लेकर नारायणका नाम जपन करने लगो। 

मालाके साथ मैत्नी होने पर शकटासुरको निरूपद्रवी होना पडेंगा। मालाके साथ संबंध 
नहीं दो पाएगा तो शकटासुर सवार हो जाएगा। काम, कोच आदिका सामना करना हैतो 
परमात्माका आश्रय लेना होगा । 

अब आता है तृणावतेबधका प्रसंग ! 


किसी एक दिवस यशोदाजी श्री कृण्णकोी अपनी गोदम विठलाकर दुलरा रही थीं। उस' 
समय तृणावत्तको माररनेके लिए भगवानने अपना वजन वढा दिया । यशोंदाजी भारको न सह 
सकी तो उन्द्रोंनें कनियाकी जमीन पर बीठला दिया ओर घरकाममम जुट गई । 

तृणावर्त ववंडरका रूप लेकर आया और श्री कृष्णका हरण करके आकाशमे उड चला। 
भगवानले अपना वजन बढा दिया और तृणावर्तकों पकडा । तणावर्तके प्राणपंखेरु उड गए । 


तृणावत्‌ जीव आवयंती स वृणावर्तः । 


रजोगुणका चक्कर ही तृणावर्त है । काम और ऋध है रजोगुणके पुत्र। रजोगरुण मनमें 
आया नहीं कि मन चंचल हो जाता है । जृणावतेरूपी आंधी मनमे आते ही वह चंचल हो जाता 
है। बुद्धि जब ईश्वरसे विमरुख हो जाती है तब वृणावर्त-रजोमगुण मनमें घूस जाता है और उसे 
चंचल बना देता है । 

यशोदाकी आंखोम धूलि जा घूसी । 


+ सॉंदयको [४ हा ० आंखोमे 
जब सांसारिक 323 निहारनेम सुख लगने लगे तब मान लेना कि आंखोमे 
ठृणावते आन बैठा है। और फिर भगवान्‌ दिखाई नहीं देते । 


कनेया धीरे धीरे बडा द्वोने लगा। घूटनोंके बल चलता हुआ वह गोशालामे भी पहुंच 
जाता था। सभी गाये भी उसे पदहचानती थीं । 
कई महान्‌ ऋषि भी गायोंका अवतार लेकर गोकुलम आ बसे थे। एक छोटा-सा 
बछड़ा थधा। चद्द भी छोटा था और कनेया भी | कृष्ण उसे अपना दोस्त मानता है। वह बछडा 
दस्मा दम्मा ” करता था तो लाला बोलता था भेया मैया । 


पु 
कनेया उस वछडेसे अलग 


होता ही नहीं था। गाय भी आनंदावेशम 
ते शम बछडेको भूल 
कर क्नेयाको चाटने छगती थी। जे छ 





शी 
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यशोदाको विश्वास होने लगा कि भायोंकी सेवा की जिसके फल-स्थरूप उनकी 
आशिषसे हमे पुत्र मिला है जो गायोकी सेवा करेगा। कनेया तो उन गायों और बछडोंके साथ 
ही खेलता रहता था। वह गायोकी पूंछ पकड कर खडा होनेकी कोशीष करने लगा । 


_ माता कहती थी, अरे काना, बडा शरारती है तू। ये गाए तो तुझे पीढेगी। कनेयाका 
एक और नाम कायम हो गया-  वत्सपूछावलंबनम्‌ '। 


एक बार यशोदाजी लालाको स्तनपान करा रही थीं। उसका खुंदर मुख निहार रही 
थीं। माताका प्रेम देख कर क्नैया जोरोसे दूध पीने लगा। बालक यदि दूध बहुत पी जाय तो 
माताको चिंता होने लगती है कि कहीं बीमार न हो जाय अपना लाडला। 

जब तक वैष्णवके हृदयमें प्रेम उमडने नहीं लगता है तब तक प्रभु भरुखे नहीं होते। 
उनके प्रार्थना करो, नाथ, में आपको तो क्या भोजन कराऊं ? आप सारे जगत्‌के अन्नदाता ह्। 
फिर भी मैंने जो थोडी-बहुत सामभ्री बनाई है, आप स्वीकार करें। 


क्नैयाके अत्यधिक डुग्घपानसे यशोदा सिंता करने लगीं। तो कनेयाने कहा, माता, 
तेरा द्य में अकेला नहीं पी रहा। मेरे सुखमें समाया हुआ सारा विश्व तेरे दृधका पान कर 
रहा है । 

कनैयाने जमुहाई लेनेके लिए मुंह खोला और यशोदाजाकों समग्र ब्रह्मांडका दर्शन 
कराया । कनैया मातासे कद्दता है, तू पकेले सके नहीं, अनंत जीवोको दूध पीला रही है। समग्र 
प्रह्मांडको तू दृग्धपान करा रही है। 

भगवानने खुदामाकी अपार संपत्ति दी तो यमराजाको चिता हुईं। उन्होंने भगवानसे 
कहा, सुदामाके भाग्यम दारिद्रथका योग है. । उसके भाग्यमे संपतक्तिका क्षय लिखा हुआ है । 
आपने इतना सारा ऐश्वर्य उसे देकर ठोक नहीं किया है । कर्ममर्यादाका भंग होगा कर्मालुसार 
ही सुख-ठुःख दिये जाते हैं। 

प्रभुने यमराजासे कह्दा, मैं वेदोक्त कर्ममर्यादा तोडना नहीं चाहता। जो मुझे भोजन 
कराता है वह समस्त ब्रह्मांडका भोजन कराता है। एक मुठी भर तांदुल सुझे खिला कर 
खुदामाने सारे विश्वकों भोजन कराया है । 

जो श्री कृष्फोो भोजन कराता है वह खारे विभ्वकोी अन्नदान करता है और उसके नाम 
पुण्य जमा हो जाता है । भगवान्‌ कर्ममर्यादाका भंग कभी नहीं करते हैं । 
लालाने यशोदाजीसे कहा; माता, तू. केवल मुझे ही नहीं, समस्त ब्ह्मांडकों ठृत कर 
रही है । - 

गर्गाचार्य नामकरणविधि, नामकरण संस्कार संपन्न करनेके हेतु आए । 

संस्कारसे मन छुद्ध होता है । संस्कारसें दोष नष्ट होते है। 

शा्ने सोलह सेस्कारैका आयोजन किया है। आजकल तो प्रायः सभी संस्कार 
भूलाए जा चुके हैं । हां, दो संस्कार बाकी रह गए हैं. विवाह और अप्निसंस्कार । 
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यारूकका जन्म होने पर ज्ञातकर्म संस्कार किया जाता है। किंतु अब तो बालकका 
जन्म प्रखुतिग॒हमे होता है सो जातकर्म विधि तो कैसे हो पाएगी । वहां मधुप्राशन विधि कैसे 
हो पाती होगी ? डोक्टर न जाने क्या क्या पीछाते होंगे। इसी कारणसे संस्कारोंका लोप हो 
रहा है फलतः देश दु/ःखी हो रहा है । 


भ्र्नप्राशन, नामकरण, यज्ञोपवित्र आदि सोलह संस्कार बतलाए गए हैं) जीवकी 
शुद्धिके लिए संस्कार आवद्यक हैं । आजकल सभी धार्मिक विधियोंकों गोण मान ली गई हैं। 
केवल छझौलिक आचारोको ही महत्व दिया जाने लगा है। ब्राह्मणसे कहा जाता है, गोर महाराज, 
पूजा जरा जल्दी करा देना, सारे गांवम बारातको घूमाना जो है। 


गर्गाचायने कहा, यदि 'नाम करण संस्कार ठीक तरहसे करना है तो आधा दिन लग 
जाएगा । बाबा, तुम तो सारे गांवकी बुलाओंगे। वे सब यहां आकर मुझसे जल्‍दी करनेको 
कहेंगे । सो विधि ठीक दंगसे नहीं हो पाएगी । 


नंदज़ीः- धार्मिक विधि तो ठीकसे होनी ही चाहिप्ए । यदि आप चाहे तो में किसीको 
भी नहीं बुलाऊंगा । 

एकांतमे नाम ज़पन हो खकता है। “ एकांत ” का भावार्थ है एक मात्र ईश्वरम ही 

|. । हु ४ 
सभी प्रवृत्तियोंका लय होना | मनको पूर्णतः एकाग्र करके ही नाम जपन करो । 

गर्गाचायेकी ज्योतिषि विद्याकी कसोटी करनेकी बात सतोची गई । 

श्री कृष्णकी रोहिणीकी गोदमे बीठछाया गया ओर वलरामको यशोदाजीकी गोदमे । 
। गर्गाचार्यने कहाः- नंदजी, रोहिणीकी गोदमे बैठा हुआ पुत्र तुम्हारा है। वह हमेशा 
रंग ( वर्ण ) बदलता आया है। इस बार इसने इयाम वर्ण घारण किया है'। वह सभीके मनको 
आकर्षित करेगा और सभीको आनंद देगा । उसका नाम कृष्ण रखा जाय । यह बालक महाश्ञानी 
होगा । इसके जन्माक्षर बड़े अच्छे हैं। इसके पांच ग्रह उच्चक्षेत्रम हैं । आठ भ्रह अच्छे हैं, मात्र 
एक राहु ही बुरे स्थानमे है। 

नंदबाबा घबडा गए राहु बुरे स्थानमें है। क्‍या होगा मेरे पुत्रको ? 


_. गर्गाचार्य+- चैसे डरनेकी वात कोई नहीं है। जिसके सप्तम्‌ स्थानमें नीच क्षेत्रमें राहु 
हो वह पुरुष कहे स्लिआका पति होता है। 


नंदजी:- आपकी बाते सच हो सकती हैं। एक प्लाह्मणने मुझे आशीर्वाद दिया था कि 
तेरा पुत्र सोलह हजार रानियांका स्वामी होगा । 


है गर्गाचार्यः- याबा, और तो में क्या कहूँ ? यह कनैया नारायण जैसा ही है | नारायण 
मेरे इ्टदेव हैं। प्रेमके कारण पक्षपात हो जानेका डर रहता है । 


किसी समय चार व्यक्ति भोजन.कर रहे थे। किसीने पूछा कि इनमेंसे दामाद कौन-सा 
होगा। पकने कहा, के जो शर्मीला है वही दामाद हो सकता है। तो दूसर्रने कहा, वह जो 
अकड कर बैठा है वही दामाद्‌ होगा। तीसरीने कहा, जब सासजी परोसने आएगी तब 


मादूम हे। जाएगा । सासजो जब घी परोसने आईं तो उन तीनों व्यक्तियोंमें 
घी परोसा । यही तो दामाद जो था । हैं तो उन तीनो से एककोी अधिक 


दसवां स्कथ ( पूर्वार्ध ) ५२५१ 
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, सनातन गोस्वामी कहते हैं, नारायणके समान श्री कृष्ण हैं ऐसा कहने पर तो नारायण 
श्रेष्ठ माने जाएंगे। सो ऐसा कहना चाहिए कि नारायणके समान श्री कृष्ण नहीं, श्री कृष्णके 
समान नारायण हैं । बूंदावनके साधु कहते हैं कि नारायण समान नहीं किंतु नारायण 
श्री कृष्ण जसे है । 

नारायणके समान कृष्ण हैं । इसका अर्थ होगा नारायण वरिष्ठ हैं । श्री कृष्णके समान 
नारायण हैं ऐसा कहनेसे नारायण नहीं, श्री कृष्ण वरिष्ठ हो जाएंगे । 

वैसे तो श्री कृष्ण और नारायणमें कोई अतर है ही नहीं। यह सब बातें तो मधुर 
कलह मात्र है । नारायणम साठ और मुरली मनोहर श्री कृष्णम॑ चोसठ गुण बताए गए हैं। 
अर्थात्‌ नारायणकी अपेक्षा श्री कृष्णम चार गुण अधिक हैं । वे गुण इस प्रकार हैं;:- ( १) रूप- 
माधुरी (२) लीलामाधुरी (३) वेणुमाघुरी (४) प्रियामाधुरी | भ्री कृष्णके ये चार गुण 
नारायणम नहीं हैं । 

नारायणके चार द्वाथ द्वोनेंके कारण वे कुछ कुरूप-से लगते हैं अतः दो हाथांवाले 
श्री कृष्ण श्रेष्ठ हैं । 

चैकुंडबासी नारायण राजाकी भांति अकड कर खडे रहते हैं सो वे कुछ अभिमानी-ले 
लगते हैं। वे हमारी साथ बोलते भी नहीं हैं | कनैयाम कोई अकडपन नहीं है | वह दम सबके 
साथ बोलता, खेलता, घूमता है । अतः हमारा कनेया दी श्रेष्ठ दे । 

अतिशय आतुरता होने पर परमात्मा दौडते हुए आते दें । 

गोकुलमे एक नववधू आई थी जो कनैयाके दृशन पानेके लिए बडी आतुर थी। कितु 
उसकी सास उसे वहां जाने ही नहीं देती थी।आज जब वह जल भरने गई तो रास्तेम 
श्री कृष्णा ही चिंतन कर रददी थी | लाला बांकी जुल्फे, मस्तक पर मोरपींछ, द्वोठों पर बांखुरी, 
कानोंमे मकराकृति कुंडल और काटे पर पीतांवर घारण किए हुए थे। वह छुमक छुमक करता 
हुआ उस गोपीके पीछे हो लिया | बाल-कनेयाने पीछेसे गोपीका आंचल पकड छिया। गोपीने 
देखा कि क्नैया उसका आंचल पकडे हुए खडा द्वै । तीन बरखके उस कनैयेको गोपीने प्यारखे 
अपनी छातीसे रछूगा लिया | 

छालाने भी उस गोपीकी अपनी छोटी छोटी बांहोमें भर लिया । और कद्दने लगा, तू 
कितनी खुंदर है । लगता हैं में ही तेरा स्वामी हैँ । रातके समय रासमें आना ! 

कनेया बडा वाणी चतुर है। 

कोई सामान्य पुरुष कभी राह चलती किली स्रीको कभी ऐसा कद्दता दे कि वे दोनों 
एक दुसरेके हैं । 

कनैया तो सभीका पिता हैं, पति है और संतान भी है । 


सोचो तो । ऐसा कोई और देव है भी जो राह पर चलती हुई किसी नारीके 
गलेमे अपनी बहा हार पहना सके | परस्रीसे तो सभी देव डरते हैं । किंतु वैकुंठके नारायण 


तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और कनैया पुष्टि पुरुषोत्तम ह्वे। 
| 
६६ ( भाग, ) 
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कनैयाकी जैसी छीला मनुष्य तो फ्या कोई अन्य देव भी नहीं कर पाता । श्री रप्ण तो 
देवाधिदेव हैं । 


एक सखी ददी, दूध और माखन बेचने निकली है। कृष्णप्रेममे वद सुघवुध बिसर गई 
है। वह बोलना तो चाहती दे, दद्दी लो, माखन लो । किंतु उसके अंतरम माधव छुपा दे सो वह 
बोलने लगी, माधव लो कोई माधव लो । 


भोली गोपी दरिको बेचने चली | चोदद भुवनके नाथको मडुकीम लेकर चली | कृष्ण- 
प्रेमम ऐेसी तो तन्मय हो गई थी कि उसे भान तक नहीं था कि वह क्या बोल रही थी | 


लालाने खुना, माधव लो, कोई माधव लो । तो उसने सोचा, अरे वाह, यह तो मुझे दी 
बेचने चली है । 

रास्तेमें श्री कृष्ण प्रभ८ हुए और सखीसे कहने लंगेः- अरी दूधवाली, में गोकुलका 
राजा हूँ, जरा मापन तो देना । 


प्रेमका बाहुद्य होने पर सतानेम बडा मजा आता है । गोपीके हृदयमें प्रेम है । वद 
कनैयाकी सताने लगी । अरे तू कैसे दो गया गोकुछका राजा ! ग्रोकुलके राजा तो हैँ बलराम 
मैया । में तुझे नहीं, उन्हींको मात दूंगी । न जाने नंद्बाबा इस काले-कल्दूझे कनेयाको कहांसे 
उठा छाए हैं ! नेदयावा तो गोरे हैं और तू काला । कहांसे लाए हैं वे तुझे ! 


कनैयाने गोपीकी साडीका ्ांचल पकड लिया। गोपी कदने लगी, अरे लाला, छोड़ दे 
मेरी साडी । मेरे दूध, ददी, माजन मीडीसे मिल जाएंगे और मेरी सास मेरी खाल उधेड देगी । 


गोपीने बलपूर्वक अपना आंचल छुडा लिया और आंगे बढने लगी। पीछे सलंड कर देखा 
तो कनैया सुंदर फूला कर बैठा हुआ था। गोपी वापल आकर मनाने ऊगी। काना, मास्न ले, 
मीसरी भी छे। चाददे सो दूं। मेरी बडी भूल हुईं । अब मान्र भी जा । 


किंतु कनेया अब क्यों मान जाय ? मुझे कुछ भी नहीं चादिण। क्नैया न माना तो 
शापी आगे वढने लूगी । तो पीछेले कनेयाने पत्थर उठा कर ऐसा तो नीशाना रूगा कर मारा 
कि गोपीकी मठुकी चुर घुर हो गई । 


_ ऐसी लीला श्री कृष्णफे सिवाय अन्य कोई भी देव नहीं कर सकता। श्री कृष्ण सबके 
पतिजो हैं । 


श्री कृष्ण अब घर आकर चुपचाप माताकी गोदमे छुप गया। वह ऐसा शांत सयाना 
बैठा हुआ था कि मानो कुछ हुआ ही नहीं है। उस ग्रोपीने यशोदाके पास आकर कनैयाकी 


शरारतकी शिकायत की। माताजी, तुम छालाको मुंह लऊूगा रही हो कितु वह बडा शरारती 
दो गया है । उसने मेरी गगरी फोड दी, मेरे कपडे बीगाड दिये। कु 


लाला कहने लगा, माता, मुझे इसका बडा डर रूुगता हैं। उसके चले जानेके बाद में 
सारी बात बताऊंगा । 


कनैया मातासे कहने लगाः यद्द गोपी वडी कं तीन-चार 
कर कंजूस है। वह तीन-चार दिन पद्चलेका 
दूध-दही बेच रही थी। मैने सोचा कि बीगडा हुआ दूध-दददी बेचना ठीक नहीं है। यदि कोई 


गरीब इसे खा कर बीमार हो जाए तो ? और ऐसा सोच कर मैने उसकी मटकी फोड डाली । 
में आरोग्य प्रचारक मंडलका प्रधान जो हूं । 


83 


२ 


असल +, 


दसवां स्कंज ( पूर्वार्थ ) ण्रई 
न बाजी गोपीकी लताडने लगी। अली गोपी, बीगडा हुआ दद्दी-दूध क्‍यों बेचती 
तू 
कनेया इंसने लगा और गोपी भी | कनैया बोलनेम तो बडा चतुर है! 
कनैया मठकी फोडता है फिर भी प्यारा लगता दे। वह राहमें चलती किसी भी 
गोपीकी मठकी फोड सकता है । ऐसा अन्य कोई देव है जो रास्ते पर चलती हुई किसी नारी- 
को छेड सके | ओर सब तो डरते हैं कि यावि किसि नारीकी हाथ भी छूग जाय तो थप्पड 
खानी पडेगी। हमारी पूजा कोई नहीं करेगा। 
श्री कृष्णकी लीलामाछुरी विव्य दै। उनका अनुकरण कोई और देव नद्हीं कर सकता । 
श्री कृष्ण-सा आचरण कोई नहीं कर खकता। 
भगवान्‌ नारायण हाथमे शंख रखते हैं। शंख फूंकनेवाला देव श्रेष्ठ हैं या बांखुरी 
बजानेवाला ? 
अन्य देंच तो हाथ शख्त्राख्र लिए हुए हैं। किखीके द्वाथम सुदर्शन दे तो किखीके 
हाथम घनुष्य वाण। तो किसीके द्ाथम भिशूल दे। मानो इन सबको संखारका डर है। कनेया 
हाथो शख्त्र नहीं रखता। लालाके एक हाथमे बांखुरी है ओर दूसरेमे मीसरी। शखस्त्रधारी देव 
श्रेष्ठ है या कनैया ? हम तो कनैयाको दी श्रेष्ठ कहेंगे । 
लाला रोज वांखुरी बजाता है। लालाकी यांख॒री जिसने भी खुनी हो, संसारके प्रति 
उदास हो जाता दे । बांखुरीकी धून खुनते दी राधेकृष्ण राधेकृष्ण करने लगता है । श्री कृष्णकी 
बेणुमाघुरी दिव्य दे । 
गोपी कद्दती देः-- 
मुरली बजांके मेरो मन हारि लिन्हों । 
पक गोपी प्रेम भरी उलादना देती हैः-- का 
मुरहर ! रन्धनसमये मा कुरु मुरली मधुरम्‌ । 
है मुरारे! भोजन पकानेके समय, कृपा करके, बांछुरीकी तान मत छेडो। तुम्हारी 
सुरलीकी धून खुन कर चुल्देँमे रखी डुई खुखी लकडियां रसभीगों हो कर रस बदाने लगती हैं । 
सो असल बूझ जाती है | अभि बूझनेसे में रसोई केसे पका सकेगी ? 
छालाकी बँसीकी धून जिसके भी कानोमे जाती है वह उनका सेवक बन जाता है। 
सो मैंने मान लिया है कि कनेया दी सर्वश्रेष्ठ है। 
कनियाकी रूपमाधुरीने भी आर क किया दे । निर्मुण त्रह्मके उपासक स्वामी 
मधुखुदन भी श्री कृष्णकी मनोद्वर रूपमाछ पीछे पागल हो गए थे । उन्होंने कहा हैः- 
अश्रैतवीथीपकरुपास्याः स्वराज्यसिंहासन लब्धदीक्षा! । 
शुठेन कैनापि वर्य हठेन दासीकृता गोपबधूबिटेन ॥ 


अद्वैत मार्गके अडुयायी द्वारा पूजनीय तथा स्वराज्य रूपी सिंद्यासन पर प्रतिष्ठित द्वोनेके 
अधिकार प्राप्त हमको गोपियोंके पीछे पीछे फिरनेवाले किसी शेठने अपनी इच्छा न होने पर भी 


चरणोंका दास बना लिया ड्लै। 
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श्री कृष्फी रूपमाशुरीके पीछे कवि रसखान भी पागल हो गए थे । उन्दोंने कद्दा दैः- 


या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिन्हूँ पूरको तजि डारों। 
आठटहु सिद्धि नवो निधिकों सुख नंदकी गाय चराई विसारों। 


श्री कृष्णकी रूपमाधुरी दिव्य है । वे तो वैकुंठ निवासी नारायणसे भी श्रेष्ठ हें । 


यशोदा गर्गाचार्यसे कहती हैँः- मद्दाराज, भोजनका समय हो गया है । पहले आप 
भोजन कर लीजिए, फिर आगे बात होती रहेगी । 

गर्गाचार्य:- मैं दूसरोके द्वारा पकाई हुई रसोई खा नहीं सकता । अपना भोजन में 
अपने हाथाोंसे ही पक्राऊंगा | पहले में यमुनासे जल ले आऊं। 

गर्गाचार्य यमुनाम स्नान करके जल भी छे आए। उनके इष्ठ देव थे चतुर्भुंज 
द्वारिकानाथ। गर्गाचार्यने अपने ठाकोरजीकें लिए खीर वनानी चाही। भगवानकी खीर चढाऊंगा 

पु ्य 

ओर फिर प्रसाद लूंगा | 


रु मात्र अपने ही लिए पकाकर खानेवाला अन्न नहीं, पाप खाता है । सो रसोई पकाना 
ही है तो ठाकीरजीके लिए पकाओ । 


यादे सेवार्म उपयोग होगा तभी संपत्ति सार्थक होगी । अपने शरीरखसे भी अधिक प्रेम 
प्रभुसे करो | 
55५८ सोचा कि ये गर्गाचार्य अभगवानको खीर चढाए विना खायेंगे ही नहीं। सो 
खीरको ठंडी करनेके लिए उन्होंने गर्गाचार्यकों सोनेकी थाली दी। खीर ठंडी हुई तो गर्गाचार्यने 
तुलसीद्ल बीखरा कर भगवानकी स्तुति शुरू कीः- 
सशंखचक्र सकिरीट-कुंडर्क सपीतवर्सख सरसीरदेक्षणम्‌ । 
सद्यारवक्ष;स्थल कोस्तुभश्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम्‌ ॥ 
है नारायण ! हे लक्ष्मीपति ! है वेऊुंठपाति ! खीर आरोगिए । 


25 "मीपति (सु म् कप 8०५ 

गा कहने लगा:- मैं ही लक्ष और वेकुंडनाथ हूँ । गुरुजी शायद मुझे दी 

पुकार रदे हैं। अतः खानेके लिए मुझे जाना द्वी पडेंगा। और ऐसा सोच कर वद् खीर खानेके 
लिए भागा हुआ आ पहुँचा और खीर खाने लगा । 


बारह वार माला फेरनेम जितना समय लगे उतने समय तक ठाकोरजाके संमुख थाल 
रखा जाय | लालाजीको मनाना तो पडता हीं है न । 


गर्गाचार्य बोल रहे हें:- ३४ नमः नारायण । 
् 
कनया कहता था, महाराज़, आंखे बंद ही रखना | 


गर्गाचार्यने बारह वार माला फिरा कर आंखे खोली तो देखा कि छाला खीर खनेमे 


हे डे 
मन्न है। अरे, इस वेश्यके लडकेने तो मेरी खीरको छू लिया पल 
मेरी + ७ | क ॥ भरे यशोदा | तेरा 
लड़का मेरी खीर खा रद्दा है । हर » देंख तो | तेरा 
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भागी हुई यशोदा आई । देखा तो कनैयाने आधी खीर उडा दी है और उसका मुंह 
खीरसे रंगा हुआ दे । 
यशोदा कनैयाको डांटने छूगी | घरमे तुझे खानेको मिलता नहीं है क्या ? मद्ाराजकी 
खीर क्यों खाई तूने ? 
..._ कनैया:- तू सुझे डांठ रही है, किंतु मैं करू भी तो क्या करूं ? मह्दाराजने दी तो मुझे 
खीर खानेकी बुलाया था। 
यशोदाजीने गर्गाचार्यसे पूछा:- महाराज, क्या आपने इस रूडकेको खीर खानेके लिए 
बुलाया था ? 
गर्गाचार्य+- ना रे ना । मेने वैकुंडबासी नारायणको बुलाया था । 
कनैयाः- में ही तो हूं वह वैकुंठव[ुसी नारायण । 
यशोदाजी:- छोटे मुंह वर्डी बात क्यों करता है रे ! तू कहांका नारायण हो गया ? 
बैकुंठके नारायणके तो चार हाथ दे । हैं तेरे चार हाथ ? 
कनेया:ः- मा, यदि तू कहे तो में चतु्भुज हो जाऊं ! 
यशोदाने सोचा कि यदि इसने चतुझ्छुजका रूप धारण कर दिया तो छोग मानेंगे कि 
यह लड़का यशोदाका नहीं है । कोई जादूगर है । सो उन्होंने कहाः- नहीं, नहीं। चार हाथो 
वाले नारायणकी अवेक्षा मेरा दो हाथोचाला म॒रीधर ही अच्छा है, श्रेष्ठ है। तू जो है 
वही रहना । 
फिर यशोदाजीने गर्गाचार्यले कहाः- यह नादान ऊडका है। इसकी बातोमं न आना । 
कृपा करके आप फिरसे खीर वना लीजिए । 
गर्गाचार्य फिर स्नानके लिए यमुनाकी ओर चल दिए । 
छाला यशोदाकी गोंदमे बैठ कर कद्दने लगा, माता, में कोयलकी वाणी बोल सकता हूं। 
और वह कूहु, कूहु, करने लगा | सभीको बडा आनंद हुआ | 
कनैया जब आंगनमे खेलता दै तो उसे देख कर मोर भी आनंदसे नाचने लगता है । 
कनेया मातासे कहता है, मैं भी मोरकी भांति नाच सकता हैं । और वह ठुमक ठुमक नाचने 
लगता है | 
यशोदाः- बेटा, तूने यह नाचना किससे सीखा है? 
कनैयाः- मा, मैं तो तेरे पेटमेंसे ही सीख कर आया हूँ | मा, उस मोरके पीछे जो है 
वह कौन है ? 
माताः- वह मोरनी है । तू जानता दे कि मोरनी किले कहते हैं? मोरनी तो है 
मोरकी बहु । 
कनेया:- मा, मेरी बहु कहां है ? 
कनैया अपनी अद्सुत वालछीछासे सभीको आनंद दे रहा है । 


५२९ श्रीमद्‌ सागवंत्त 
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गर्गाचार्यने फिर खीर बनाई | लालाने मजाक करनेकी लोची । वह माताकी गोदम सो 
गया । यज्ञोदाजीने सोचा, चलो अच्छा ही छुआ | छाला सो गया है अतः मद्ाराज शांतिपूर्वक 
भोजन कर सकेंगे । 


गर्गाचार्यने खीर पर तुलसीदल बीखेरा और प्रार्थना करने रूगे- 








खदीय॑ वस्तु गोबिंद... ... । 


नाथ, में आपका सेवक हूं । हे नारायण, लक्ष्मीपति, आप शीघ्र दी पधारिण्ण और मेरी 
खीरफा प्राशन कीजिए । 

कनैयाने यद्द खुना तो वहां जानेके लिए अधीर हो गया। उसने योगमायाकोी यशोवा- 
की आंखोंमि जा बसनेकी आशा दी | यशोदाकी आंखे मिर्ली नहीं कि कनेया दौडता हुआ 
गर्गाचार्यके पास आकर खीर खाने लपा । 

गर्गाचार्यने देखा । अरे, यह वैद्य वारकने तो मेरी खीरको इस बार भी जुठी कर दी। 


कनैयाने सोचा कि बेचारे इस ब्राह्मणफो कब तक भरमाता रहूं। उन्होंने अपना 
चतुर्भुज़् स्वरूप प्रगट किया। महाराज, आप जिस नारायणकी आराधना कर रहे हैं वद में दीं 
हूं ओर गोकुलम कनेयाका रूप लेकर अवतरित हुआ हूँ। आपकी तपश्चर्या सफल हुई । 

गर्गाचार्यने सानंदाचार्य दृशन किया और स्तब्घसे हो गए । वे सोचने लगे, कितना 
अच्छा द्वो यदि प्रभु मेरी गोदमे आ बेठे । 


कर फनेया गर्गाचार्यकी गोदम बैठ गया ओर कहने लगा, मद्ाराज, अब तो आप भोजन 
प्‌! 


गर्भाधाये:- जब मेरे इष्ट देव दी मेरे मुंदर्म कोर रखेंगे तभी में खाऊंगा । 


कनेयाने गर्गाचार्यके सुहमें एक कौर रख दिया । गर्गाचायने माना कि उनका जीवन 
सफल हो गया। 


इधर यशोदाकी नींद टूटी तो उन्द्रोने देखा कि छाला गोदमें नहीं है । अरे, कदां गया 
दे वह ! उन्दोंने देखा कि कनेया तो गर्गाचार्यकी गोदर्म बैठा हुआ है। 
हि आर यशोदा, तूने बडा पुण्य किया है । मेरे नारायण ही तेरे घरमें पुत्र रूपले 
;$ लालाने सोचा कि गर्गाचायेने भंडा फोड दिया। यशोदाका भाव तो वात्सल्यभाष है। 


वात्सल्यभावमम ऐश्वर्य विरोधी दे । कनैयाने सोचा कि गर्गाचार्यकी 
जम गई तो वह मुझे छाड-प्यार नहीं करेंगी । "चा कि गर्गाचारयंकी बात यादि यशोदाके मनमें 


में तो प्रेमदान करने और प्रेमरसका पान करनेके हेतु ँ 
तु ही गोकुलम आया हूं । उन्होंने 
मायाको भाशा दी, माताको मेरे वास्तावेक स्वरूपका शान होने न पाप । यशोदाको भुलावेमें 
रखलनेफे लिए रूष्णने मायाका आवरण ओढ लिया । 


आदिमाया तो राधिकाज़ी दी का स्वरूप है। वद क्ृष्णका मोद्द उत्पन्न करती है ! 
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वैष्णब मताचुसार मायाके तीन स्वरूप हैं:- 
( १) स्वमोहिका 
( ३) स्वजञनमोदिका ( ऐेश्वर्यका ज्ञान न होने देनेके लिए ) 
कक ( ३ ) विमुखजनमोद्दिका- जो हम सबको फंसाती है, जो ईश्वरके स्वरूपकों भूला 
देती हैं वही विमुखजनमोहिका माया है । 
अब माखनचोरी छीलाका वर्णन भी कर हें। 
बाल कृष्ण ददिनोदिन वडे होते जा रहे थे | धांवके अन्य गोपबालक भी खेलनेके लिए 
आते रहते थे। उनमेंसे कुछ डुबेछ थे । कनेयाने वैसे एक हुर्वल वालकसे कहा;- मघुमंगल, तू 
बहुत दुबला-पतला है । खा-पीकर मेरे जैसा तगडा बन जा । 
मधुमंगलः- कनेया, हम तो बहुत वरीब है। दम दूध-माखन केसे खा सकते है ? 
कंसकी आज्ञा थी कि सारा माखन करके रूपमे उसीकों दिया जाय | वजवासी बेचारे 
भोले थे। वे अपने वालकौकी माखन खिलानेके बदले कंसको दे देते थे । कस अपने पदलवानोंको 
सारा माद्धन खिला देता था ! 
कनेयाने अपने वाल मिन्रोंसि कहाः- बजवासी जो सारा माखन कंसको भेज देते हैं. 
बह अब में होने नहीं दूंगा | गांवका माखन गांवके लोगोंके लिए होना चाहिए | हम माखनको 
मथुरा भेजने नहीं देंगे। मधुमंगल, तू रो मत । मैं ही तुझे माखन खिलाऊंगा। 
ईैंश्वरकी हमेशा अपेक्षा रहती है कि जीव अपने समान ही दो । जीव ईश्वरसे प्रेम करे 
तो ईश्वर उसे अपने जैसा बनानेका प्रयत्न करता है । 
मित्र:- यदि हमें तू रोज रोज गअखन देगा तो तेरी माता तुझे पींठेगी । 
कनेयाः- नहीं, नहीं । में अपने घरका नहीं, वाहरसे कमा कर तुम सबको माखन 
खिलाऊंगा । 
पिन्र:- क्‍या तू माखनकी चोरी करेगा ? 
कनेयाः- हां, चोरी दी करनी पड़ेगी | हम एक मडली बनायेंगे। उसका नाम होगा 
बालगोपाल चौरय॑विद्या प्रचार मंडल । 
मिश्रः- यादि चोरी करते हुए दम पकडे जायेगे तो ? 
कनैया:-- मेरे गुरुने मुझे एक मंत्र सीखाया हैं। उसका पाठ करनेसे हमें कोई देख ही 
नहीं पाएगा । और यदि पकड़े भी गए तो छूट जायेंगे । 
मिन्न:- फ्नेया, कौन-ला है वह मंत्र ? 
कनैयाः- चोरी करते समय “ कफसलम्‌ कफव्लम्‌ ” बोलते रहना। कफल ऋषिने 
चैयेविद्याका प्रचार किया था । यद्द मंत्र उन्हीं ऋषिका है। 
याद रखो कि यह मजत्र कनेयाने अपने मित्रोको दिया था, हमें नह्ीं। हमें कहीं भी 


चोरी करनी नहीं दे | घोरी करना पाप है । 


७५२८ धभीमद्‌ भागवत 


स्वत धल्‍ >> ढाल तल बल जज जिजा- जीन जीबी जल जा जी + जि 6७ जल जी लीला 5ल जा 








अभीसे भगवानकी सेवा पूजा, भजन-कीर्तन करो ओर.उनसे प्रार्थना करों:- जब 
आप अगले द्वापरयुगम जन्म ले तो मुझे गोपवालक बनाना । 


इस प्रकार गोपवालकका जन्म मिलने पर कृष्ण साथ खेलना ओर कृणके ही आदेश 
मिलने पर चोरी करना पाप नहीं होगा। 


शरीरस खेलते ०० कप ० खेलनेवा ९, 

अपने ही शरयीरसे खेलते रहनेंचाला पाप कर्म कर रहा हैं। आत्माके साथ खेलनेवाले 

[३ ० हि च् | के बे रच द्दे कट 

पाप नहीं कर सकता । जो हइेश्वरके साथ प्रेम करता हे, इंश्वरके साथ ही खेलता दे उसके 
दाथा पाप हो ही नहीं पाता | 


ईश्वरकी उपस्थितिम मसुष्य पाप कर नहीं सकता। ओर अगर पाप हो भी जाए तो 
[ 6 जे च् े 
उसका उत्तरदायित्व दृश्वर पर ही होता है । 


शंकराचार्यने शांकरभाष्यम कहा हैः- परमात्माके साक्षात्कार पानेवाले शानीके द्वार्थो 
पाप हो नहीं सकता | ओर अगर हो भी जाय तो दोष उसका नहीं माना जाता | शास्त्र तो 
जिसे प्रभ्ुका साक्षात्कार नहीं हुआ है उसीके लिए है। शात्रकी आज्ञा और मर्यादा अशानी 
ज्ञीवके लिए है । शाख्रने चोरीकोी निषिद्ध वताया है। 


परमात्मा जिसे अपनाते हैं उसके लिए तो सारा जगत्‌ ही अपना है | वह चोरी कर 
ही नहीं सकता । अपरोक्षानुभूतिके वाद शासत्रका अस्तित्व ही नहीं रह पाता । 


ब्रह्म साक्षात्कारके बाद तो क्‍या शास्त्र और क्या विधि ? सब कुछ निरफर्थक दे । 


तात्त्विक रष्टिखे देखे तो ईश्वर ही सर्वस्वके स्वामी है । अतः वे चोरी कर ही नहीं 


सकते । यद्द तो दिव्य लीला है. । गोपियोकी परमानंद्का दान करनेके लिए यह लीलाका प्रभुने 
आयोजन किया था । 


शुकदेवजी वर्णन कर रहे हैं । 


आज मंडलकी स्थापना हो गई । अब मैं इस मंडलका अध्यक्ष बनूंगा। तुम सबको तो 


इतना दी देखते रहना है कि ये गोपियां दूध-दद्दी-माखन लेकर घरसे कब बादर जाती हैं, 
कौन-से रास्तेसे जाती हैं ओर वापल कब लोटती हैं । बाकी सब में संभाल लूँगा । ह 


गोपियां चाहती हैं कि कनेया उनके घर रोज रोज आता रहे । लालाकी झलक पानेके 
लिए गोपियां किसी न किसी बहाने प्रातःकालम यशोदाके घर पहुंच ही जाती थीं। 

गोपियां यशोदासे शिकायत करती थीं:- यशोदा, गायोको दुहनेका समय दोनेले पदले 
दी तुम्हारा कनैया बछडोंको छोड देता है| दही-दुध-माखन चुरा जाता है। और अपने 
मित्रोम तथा बानरोमे बांट देता है। यदि हमारे घस्मेले उसे कुछ मिल नहीं पाता है तो गुस्सेसे 
हमारे बालकोकी रुला देता है । हम दूध-दही-माखन चाहे जहां रख दे, शौके पर चढा दें तो 
भी वद 'अुरा ही जाता है | माखन अंधेरेंम छूपाना चाह तो अंधेय भी उसे रोक नहीं पाता है। 


कृष्ण जहां जद्दां जाते हैं वहां प्रकाश फेल जाता है । 


हम यदि कनैयाकों चोर कह देती हैं तो वद्द दम कद्दता है 
है, तेरी मा चोर है। इस घरका मे ही स्वामी हूं। 22530 0 20400 000 30 
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३ गोपियोंकी शिकायत और यशोदाके उत्तर इस गुजराती गीतमे बडे ही सरस ढंगसे 
वर्णित है । नरसिंद मेहताका है यद्द गीत । 


जशोदा तारा कानकुंवरने साद करीने वार रे; 

आवडी धूम मचावे वजमां, नहीं कोई पूछणहार रे... जशोदा, 
शीकुं तोडयुं, गोरस द्ोब्युं, उघाड़ीने बार रे; 

भाखण खाधुं, ढोछी नाख्यु, जान कीधुं आ वार रे... जशोदा. 
खांखां खोढां करतों द्वींडे, बीहे नहीं लगार रे; 

मही मथवानी गोझी फोडी, आ शा कहीए छाड रे... जशोदा. 
मारो कानजी घर हुतो, क्यारे द्ीठो बहाए रे; 


दहीं दूधना माट भर्या छे, बीजे चाखे न लगार रे... जशोदा, 
शाने काजे मठीने आवी, टोटी वी दशबार रे; 
नरसैंयानों स्वामी साचो, झूठी बजनी नार रे... जशोदा, 


वत्सान्‌ मुझ्चन्‌ कवचिदसमये । 
क्वचिद्‌ असमये वत्सान्‌ जीवानू मुझ्चन्‌ ॥ 


भा १०-८-२८ 

माता, क्‍या बसाऊं तुम्हें ? गार्योके बुढ़नेंके समयके पहले ही कनेया बछड़ोंकों छोड़ 
देता है । 

समय पर वछडौको छोडनेवाला तो सामान्य गोपाल है ! यह तो श्री कृष्ण जो ह। 
श्री कृष्ण तो समयके पहले ही बछडाकों अर्थात्‌ जीवको स्रक्त करनेमें समर्थ हैं । 

बछडोंका अर्थ है विषयासक्त जीव । वत्स अर्थात्‌ विषयासक्त जीव । “ वत्लान्‌ मुश्चन्‌ 
फ्बाचिद्समये । ” 

शाखने मुक्तिके दो प्रकार वताए हैं;- ऋमम॒क्ति ओर स्शभम्रुक्ति । 

े ल्र कनैया 

समय होने पर जीवको जो मुक्त करते हैं वह है मर्यादा पुरुषोत्तम राम । किंतु कनेया 
तो है पुष्टि पुरुषोत्तम | कतैया क्रमशः मुक्ति देनेकी अपेक्षा, जीव यदि पात्र हो तो, समयके 
पहले भी मुक्ति दे देता है । जिस जीव पर कनैयाका अल॒ग्रह होता दे उसे भ्रुक्ति पनेके लिए 
ऋमकी प्रतीक्षा करनी नहीं पडती । यह तो पुष्टिमार्ग-कृपामार्ग दे । 

५ & ४५ झन रो े ५ 

कऋमसुक्ति इस प्रकार होती है । जीव शुद्व वर्ण्म जन्मा हुआ है । अब यदि इस जन्ममें 
चद चोरी, व्यभिचार आदि न करे, भसी वर्णाकी भली भांते सेवा करे तो अगले जन्‍्मम उसे 
वैश्य जाति अवतार मिलता है । वेइय यादि नीतिपूर्वक जीवन जिएगा तो अगले जन्मे क्षत्रिय 
होगा । और अगर क्षञ्रिय जन्ममें वह क्षत्रिय धमका पूरा पूरा पालन करता हैं तो अगले जन्ममे 
चह् प्राक्षण द्ोगा । 


६७ ( भाग, ) 
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अब ब्राष्षण सदाचारो द्वोगा तो वह अगले जन्मम अश्निहोत्री श्राह्मण बनेगा। फिर 
अगले जन्ममें वह होगा ब्रह्मनिष्ठ योगी । ऐसा योगी सद्वर्तन, योगाभ्याल और ब्रह्मचिंतन 
उत्तरोत्तर बढाता जाए तो भी उसे दो-तीन जन्म और लेने पडते है । और दुख प्रकार उसके 
क्रियमाण, संचित तथा प्रारण्ध कर्म नि.शेष द्वो ज्ञाने पर जीव शुद्ध होगा | ओर शुद्ध होने पर 
ही ज्ञीवकों सुक्ति प्राप्त होगी | तो यह है क्रम मुक्तिका मार्ग । 


अब सद्यःमुक्तिकी वात करे । इस प्रकारकी मुक्ति जन्मोंका कोई ऋप नहीं होता दे । 
ठाकोरजी जिस किसी जीव पर विशिष्ठ अनुग्रद् करते है उसकी मुक्ति हो जाती है, फिर चाहे 
वह किसी भी वर्णका क्यों न हों। यदि कोई वेश्य हार्दिकताले भगवद्भाक्ति करे तो कृष्ण 
प्रसन्न हो कर, उसे गोलोक घाममे ले जाते है । 


श्री कृष्ण दुहनेके समय होनेके पहले भी बछडौकों छोड देते हैं । अर्थात्‌ वे निश्चित 
समयके पूर्व भी जीवको मुक्त कर सकते है । 


हे थ्री कृष्ण तो अनुग्रद्द अर्थात्‌ पुष्टि पुरुषोत्तम 6। जिस किसी जीव पर थे अनुग्रद्द करते 
हूं वह तत्काल मुक्त हो जाता है | जिस प्रकार कोई राजा जब चाहे तव किसी व्यक्तिकोी राजा 
बना सकता है उसी प्रकार श्री कृष्ण जब चाहें तव किसी भी सखुपात्र जीवकों वेधनमुक्त कर 
सकते हैं। परमात्मा प्रमेयवछले किली भी वेष्णवको तात्कालिक मुक्त कर सकते हैं| श्री कृष्ण 
सदःमुक्तिके दाता हैं । 


... आओ कृष्ण पुष्टि पुरुषोत्तम है अतः वे सद्योम्ुक्ति देते हैं। अन्यथा वैश्य, क्षन्निय, ब्राक्मण, 
अशिहोत्री, ब्रह्मनिष्ठ योगी आदि उत्तरोत्तर ऋमिक वर्णेसि गुजरे बिना सुक्ति नहीं मिल पाती! 


यदि के जीवके प्रति दयाल्ु हो जाय और कृपा कर दे तो वह जीच सीधा बेकुंठमे 
जा सकता है । 


वैसे भगवानकी साधारण कृपा तो सभी जीवों पर होती द्वी है । किंतु किसी जीव पर 
वे विशिष्ट रूपा भी कर देते है । ज़ब कोई ज्ञीव परमात्माकी प्रार्थना, धारणा, चिंतन, साधना 
करते करते थक-हार कर रोने छंगता है, दीन हो जाता है उस जीव पर प्रभुकी विशिष्ट कृपा- 


दृष्टि होती है। ओर डस जीवकी उसी जन्म मुक्ति हो जाती है | कृष्ण तो त्रह्मांडके स्वामी 
हई। दे चाहे सो कर सकते है | 


जीव जब अतिशय साधना करता हुआ नम्न बनता है तो वह प्रभुका प्रिय पात्र बन 
कर कृपा पाता है। निःखाधन होकर जो साधन करता है वह श्रेष्ठ है। निःखाधन अर्थ यह है 
कि सब कुछ साधन करते हुए भी माना जाय कि कुछ भी नहीं किया गया है। निरामिमानी 
वनों । कई बार पेंसा द्ोता है कि साधन करते करते जीव अभिमानी होने लगता है | ऐसा 
होनेसे उसका पतन होता है । 

यशोदाने गोपियांसे कहा, 
उसे डांटते रहना । 


हि. 0 22333 अरे इम उसे क्या डांठेंगे ! वह हमें डांटता रहता है। कल वह मेरे घर 
गो था | में उस पकड़ने गई तो बह ऐसे भागा कि उसके पीछे पीछे दौडती हुई थक गई । 
जब मर उस पकड़ न सकी तो दूरसे अंगुठा दिखा कर मुझे खिढाने ऊूगा । 


यदि मेरा लाला तुम्दारें घर आकर कुछ भी शरारत करें तो 
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एक ओर सखीने कहा, माता, तुम्द्ारा कनैया माखन चोरी करता है । 
यशोदाने उससे कानमें कहा, अरे, जरा आहिस्ता बोल। यह बात किसीकों न बताना। 
पह बात अगर फैल गई तो लालाको कन्या कौन देगा ? 
गोपीः- कनेया जो मांगे सो उसे देंगे । किंतु वह चोरी क्‍यों करता है ? 
.. यशोदाने कनेयाकों डांदना चाहा। किंतु फिर सोचने छगी, यदि उसे डांदूंगी तो 
शायद्‌ वह डर ज्ञाएगा । 
गोपियोंकी सभी इन्द्रियां अपनी और आकर्षित करके, परमानंदर्म सराबोर करके, 
बैकुंठमोक्षका दान करनेके लिए श्री कृष्णकी यद्द छीछा है । 
यशोदा मैया कनैयाकों समझाने लगी कि उसे अपने घर ही का माखन खाना चाहिए। 
कनेया;- मुझे घरका माखन भाता नहीं है। और घरका माखन खाऊंगा तो कम हो 
जाएगा। सो भें वादर कम्ता कर खाता हूं। गोंपीका माखन बहुत मीठा रूगता है । 
सखियोने कहाः- माता, इस माखनचोरको बहुत छाड-प्यार भत करना | 
शुकदेवजी बड़े विवेकसे कथा करते हे। श्री कृष्ण चोर है ऐसा कहा नहीं गया है। 
किंतु इति दोचं: तजकी गोपियां इस प्रकार यशोदासे माखनभोरी लीला कहती थीं ऐसा कहा 
गया है । 
रे 3] माखनचोरीकी 2 
मातात पूछा ; कब्ेयाका आगमन भर साखनचोरीकी तुम्दें खबर हो ज्ञाती दै क्‍या ? 
गोपियां:- हां, कभी कभी तो उसके आनेकी वात सपनेमे भी आ जाती दै। जब हम 
सोनेको जाती हैं. तो वहां भी कनैया दिखाई देता है। वह सपनेमें भी आता रद्दता दे । 
वैष्णव जब खोते हैं तो कनैयाकों भी अपने साथ रखकर सोते हे | ठाकोरजीकों साथ 
रखनेका अर्थ है, जब तक नींद न आए तब तक दरे कृष्ण, हरे कृष्णका जाप किया जाता रहे । 
बॉस्तर पर जाने पर यादि कोई वस्तु याद आए तो मान लेना कि तुम्हारा मन उसी 
वस्तुम फंसा हुआ है। कई छोग बीस्तर पर सोते सोते अगले दिनके कारोबार, लेन-देन, 
हिसाब-किताब आदिके वारेमें सोचते रदते है। छोभीका मन प्रव्यभ, कार्मीका मन नारामें,-दुष्ट 
भर 5 
व्यक्तिका भन्न लडाई-झशडेम फंसा रदता है। बीस्तरमें तो वह सब कुछ भूल कर “ हरे कृष्ण 
दरे कृष्ण ” ही करना चाहिए । श्र 
एक गोपीने कहा, वीस्तरमें भी मुझे कनया याद आता रद्दा। वद्द घरमें नहीं दोने पर 
भी उसकी छवी आंखोंमिसे दूर नहीं होती है । 
छालाका नाम तो अम्ठतसे भी अधिक मीठा है । हे 
मुझे तो कृष्ण कृष्ण बोलनेकी आदत-सी हो गई है । 
यद्द तो मलुष्यका स्वभाव ही दे कि दिनचर्यासे निव॒त्त होनेके बाद बीस्तर पर सोने 
पर प्रिय चविषय-चस्तुकी याद आती रददती है | हि 
सुझे तो कुछ ओर याद आता ही नहीं है । कृष्ण कृष्ण बोलते हुए और उसका ही 
दृशन करते डुए सो जाने पर सपनेमे भी वही आता रहा | सपनेमें मैंने देखा कि कनेया अपने 
मित्रोंके खाथ मेरे घर पर आया, माखन चुराया और मिन्नोंके बीच छूटा दिया। 


५३२ क्षीमद्‌ भागवत 
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जिस किसी वस्तुम मन फंसा होगा, खपनेमे वही याद आएगी। मनकी परीक्षा सपनोसे 
दी होती दै । 

सच्चे वैष्णव मन कृष्णसे हो वेधा रहता है अतः सपनेमे वही आता हे । सपनेमे जब 
कनैया दिखाई दें तभी मानों कि तुम सच्चे वेष्णय दही। अधिकारीको प्रभुकी पहली झांकी सपनेमे 
दी होती है । 

गोपीका मन श्री कृष्णम जा फंसा दे। मा, सुझे छूगा कि कतेया मेरे घर अवश्य 
आएगा | सारी खुबदसे में तो पागल-सी हों गद्द थी। आनंदसे में ऐसी बावली ही गई थी कि 
चूल्देम लकडीफे साथ बेलन भी जला दिया । 


पक और गोपीने बताया, मेरे घरम कनेया सभोका चहेता है। मेरे जेठजीकी में परोस 
रही थी | मन कनेयाकी मीठी यादांम खोया हुआ था । जेठज्ञीने छुझले मुरच्बा मांगा। शंकि 
परसे मुरब्बेकी हांडी उतार कर परोसने लूगी | मुरब्ब! वहुत सरस था और हर किसी अच्छी 
वस्तुको कनैयाको देनेकी इच्छा हों आती दे । कनेयाकी कितना भाणगा म्ुरव्या ! यदि कनेया 
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इस समय आ जाए तो मेरे जेठजी उसे भी खाने पर वीठा दगे। में उसे झ्ुरच्चा दूँगी। 


माता, किया आए ऐसी इच्छामें में ऐसी तो वह गई कि में पागक-सी हो गई | और 
मुरब्बेकी हांडीको शींके पर चढानेके बदले मेरे मुन्नेफी ही ऊपर रख दिया । 
मेरे पाते भी कनेयाके प्रेमम ऐसे पागल हो गए हैं कि सारा कामकाज छोड कर डली- 
की रट लगाए रहते हैं। 
ईश्वरके साथ यदि प्रेम करोंगे तो वह कभी भूछाया नहीं जा सकेगा। 
एक अन्य सखीने कहा, मां, कनैयाने तो आज मेरी लाज़ रख ली । 
यशोदाः- क्या बात हुईं थी, सखी 
सखीः- मेरा स्वभाव हो गया है कि रसोद पकाते समय भी में “ हरे कृष्ण, हरे कृष्ण ' 
जपती रहती हूं । अब आज मेरे घर मेहमान आए हुए थे। मेरे खछुरजी वडे क्रोघी स्वभावके 
ह्व। उन्होने सुझसे कहा, आज मेहमान भोजन करेंगे सों सावथ रह कर पकाना। हम बाडी पर 
९०० किक २ आप करें छ ७ 
जा रहे है। दो बजे छोट कर भोजन करेंगे । कृष्ण जपनम कहीं रसोई बीगड न जाए । 
२ भोजन पकाती छुई सोच रही थी कि भोक्ता तो परमात्मा ही है । भोजन तो उस 
रसरूप प्रभुके लिए पकाया जाय । और में हरे कृष्णका जप करती हुईं रसोई पकाने लगी 
रसोई तेयार करते समय ऐसी उच्च भावना ही मनमे होनी चादिप। यदि उस समय 
फिल्मकी वात सोची जाएगी तो कामके परमाणुसे भोजन दुधित होगा। भोजन पकाते समय 
मनके अच्छ-बु रे विचारक परमाणु भोजनमे जा मिलते है । भोजन पकाते समय, रोटी बेलते 


समय दर कृष्ण हर कृष्ण करते रहोगे तो भोजन सात्तविक बनगा । पवित्रतासे रसोई पकाओंगे 
तो भोजन करनेवालेका कल्याण होगा । 


आजकी नारी तो शामको देखी हुई फिल्मके गीत ही गुनगुनाती रहती हैं। भोजन 
पकात समय वद फिल्मक गीत गाती रदती दे । ऐसा करनेसे भोजन अपविच्न हो जाता है । 
भोजन पकाते समय फिल्मके अमंगल, शृंगारी, चयासना सने गीत गाते रहनेसे भोजन दुषित 


गाँव जाता हैं, उसमर संस्कारदीनता उतर आती है। याद्‌ गीत गाना ही है तो कृष्ण भक्तिके 
गत गाओ । 
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प्रेमकी लगनी लागी उसको 
क्या मथुरा क्‍या काशी रे । 


गोविंदके गुन गाते फिरते 
बृंदावनके वासी रे ॥ 


में सारी रसोई तो सावव रह कर पकाई। अंतम मानभोग बनाने लगी तो विचार 
आया कि कनैयाकों यह बडा पसंद आता है। दिलमे कनेयाकों मानभोग खिलानेकी इच्छा हो 
आई | मेरा दिल मानों हाथसे जाने छगा । मुझे भास होने छूगा, कनेया आंगनमे आया है, 
घरम आ रदा दे, रसोईधरमे आ पहुंचा है | 

हुस प्रकार मन कनेयाकी कब्पनामें ड्रबा हुआ था सो मानभोगमे चीनीके बदले समक 
डाल दिया । भगवानकों भोग लगाया । सखुरजणी ओर मेहमान आए तो उन्हें परोसा | चैसे तो 
मानभोग नमकीन हों गया था किंतु उसमें भक्तिका पुट लगा हुआ था अतः मेहमानने तो 
उसकी प्रशंसा करते हुए खाया । यद्द भोजन नहीं, अस्त द्वे ऐसा कहा। भगवानके नामाम्ठतके 
पुटने नमकका स्वाद मीठा द्वो गया था | मेरे क्रोधी खखुरजीने भी मेरी रसोईकी ओर मेरी भी 
प्रशंसा की । यह मेरी पुत्रवधू नहीं, अनपूर्णा है, लक्ष्मी दे । 

अंतर्म जब मेने खाना खाया तो पाया कि मानभोग मीठा नहीं, नमकीन था । 


माता, मेरी तो इस कया दी ने लाज रख ली । 
4४ ० ४4 द्ध न 
दूसरी एक गोपी कहने लगीः- माता, क्या बताऊं में ? में दूध-दद्द बेचने निकली । न 
जाने केसे मुझे लगा कि मेरी मडुकीम कनेया छुपा छुआ है। सरखे मैंने महुकी डतार कर 
याको भी कहीं बेचा जा सकता है ? मे कुछ भी 


देखा तो उसमें छाछाका दृशन किया | अब कनेयाको भी कहीं 
चेचे बिना वापस घर छौटी तो घर पर मेरी बडी फजीहत हुई । 
/ रे पु ००० तो कदीं उसीके ५ होते 

अपनी चुद्धिरुपी मडुकीमें जो कनेया समाया हांगा ता हर कहा उसीक दशंन होते 
रहेंगे । गोपियां अपनी चुद्धिम, मन ठाकोरजीकों दमेशा रखती थीं । 

यदि अपने मस्तक, हृदय, मन, बुद्धिमे जड पवार्थ होंगे तो दर कहीं वही दिखाई देंगे 
और श्री कृष्ण द्वोंगे कण कणमें उनका दर्शन द्वोता रददेगा । 

माता, हम जहां भी जाते हूँ, कनेयाका द्दी दर्शन द्वोता रहता द्दे । 

थे गोवियां घरका काम करते करते और निद्वच होनेके वाद भी श्री कृष्णको याद्‌ करती 
रहती हें । 

७. 

बड़े बड़े योगी-महात्माकी तो परमात्माका नित्य स्मरण करते रहनेके लिए प्रयत्न 
करना पडता है । तो त्जकी गोपियां कनैयाको भूलनेका प्रयत्न करने पर भी भूल नहीं पाती 


था । शायद कनेया भी इन्हें भूल पाता । 
ह नस धो अल 5 
गोपियां गेरूए वस्त्र पहनती नहीं है फिर भी उसका मन रूष्णप्रेमसे ही रंगा रहता है। 


च 
यह तो गोपियोंके प्रेमसेन्यासकी कथा हैं ! 


"३७ श्रीमद्‌ भागवत 
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यही है गोपियोंके मनकी तन्‍्मयता और निरोध । 

बालकृष्णकी विविध लीलाएं देखती हुई गोपियां घरकाम भूछ कर पागल-सी हो 
ज्ञाती थीं। “ प्रेशष्य त्य इज्छत ग्रह्मः। ” घरके काम छोड कर लीलाएं देखती रहती थीं। 
४ मनसो5नवस्थाम्‌ । ” क्नैयाकी लीलाओंकों देख कर उनका मन अस्थिर द्वो कर लीलाओमे ही 
तन्‍्मय हो जाता था | यद तो गोपियोकी तन्मयता है । 

कृष्णमें ही तन्‍्मयता हो जानेके कारण गोपियां संसार-व्यवद्वारके कार्य भली भांति 
कर नहीं पाती थीं। कृष्णप्रेमम सुधबुध खो कर न करने जैसे काम कर बैठती थीं। प्रभुके 
लिए तो पेसी द्वी तन्मयता होनी चाहिए | 

कृष्णकथाम-कृष्णलीलाम जो व्यक्ति गोपियोंकी भांति तन्‍्मय हो जाता है' वद मुक्त 
हो जाता है | भागवत रूत्युके पूर्व मुक्ति देता है | दवां, तन्मयता गोपीकी जैसी होनी 'चादिए | 
गोपियां घरके कामकाजके समय भी कानाकी भूलती नहीं थीं। 

भक्ति-मार्गमं व्यवहार ओर परमार्थ अलग नहीं, एक ही हें । 

प्रत्येक कार्यमे प्रभुका संघान ही पुष्टिभक्ति है । 

प्रत्येक कार्यको, व्यवद्दारको प्रभुमय मानना ही भक्ति है। गोपियां ही इस भक्तिमा्गकी 
आयय आचार्या हैं । इसी सिद्धांतकों आचार्य मद्दाप्रभुजीने आगे बढाया । 

सभी कामकाजसे निवृत्त होनेके बाद भक्ति करना तो मर्यादाभक्ति है । 

खुबोधिनीम महाप्रभुने गोपियोंको प्रेमसंन्यासिनी कहा है। गोपियोंके पास तो था 
केवल निःस्वार्थ प्रेम । उनका तो प्रेम ही संन्यास था। 


वस््र-संन्यासकी अपेक्षा प्रेम-सेन्यास उत्तम है। कृष्णप्रेममें हृदय फपिघलने पर संन्यास 
हो पाता है ओर तभी वह उजागर होता है। सभी कमोंका न्‍्यास-त्याग संन्यास है! ईश्वरके 
लिए ही जो जीता है वददी संन्यासी है! गोपियां ईश्वरके लिए द्वी जीती थीं अतः उन्हें प्रेम- 
संन्यासिनी कद्दा गया है । 

ज्ञान भर योग पर भक्तिका विजय बताया गया है। भक्ति भगवानकी आबद्ध करती 
है, चशीभूत करती है। 

माखतनचोरी लीलाका यही रदस्य है। मन माखन-सा म्ूढु है। मनकी चोरी दी तो 
माखनचोरी है। कृष्ण ओरोंके चित्त चोर लेते हैं। फिर भी वे पकड़े नहीं जाते | पकडा जाने- 
चाला चोर तो सामान्य चोर दोता है। किंतु कनैया तो अनूठा चोर है। गोपियोंके मनका निरोध 
करना था | किसी भी अन्य विषयोमे जानेसे बचाना था । 


_ गोपी अर्थात्‌ इन्द्रिय । सभी इन्द्रियां हमेशा ईश्वर ही का चिंतन करती रहें इसी 
देतुसे ये सब लीलाओंकी रचना की गई है । 


यशोदाजीने गोपियोंसे कद्दाः- अच्छा हो यदि तुम माखन छुपा कर रखों । 
एक गोपी+- माता, तुम हमें क्या खीख दोगी ! में वेसे तो बडी हैं, फिर भी कैसे 
बताऊं कि क्या हुआ था। एक बार कनेया मार्गम॑ मिलता तो डसने हँसते हुए सुझसे कद्दा, अगले 
दिन तर घर आऊंगा। मैने सारा माखन अपने मायके पहुँचा दिया। कनेयाने दूसरे दिन आकर 


देखा तो माखनका नामोनिशान नहीं था। बह आगवबुला हो गया। पलतनेमे सोए हुए मेरे 
लालको चूँटी भरते छुएए कट्टने लगा तेरी माता बडी केजूस है। घरमें कुछ रखती द्वी नह्दीं है । 


दृधवां स्कंघ ( पूर्वाणि ) ५ 
. माता, घरमेसे यदि कुछ मिलता नहीं है तो गुस्सेसे लालपीला हो जाता है और 
दमारे सोए हुए बच्चोंको चूंडी देकर रुलाता दे । 
भगवानका आगमन होने पर यदि तुम सोए हुए पाए जाओगे तो वे तुम्हें रुला देंगे । 
हि किसी 2 कक 4 देते 
वे तो किसी भी रूपते आ पहुंचते है ओर आवकार न मिलने पर रुला देते हैं । 
ईश्वर अपने आगमनके समय सोए हुओको जगा देता दे । 
ईश्वर कौनसे रूपमें आयेंगे यह कोई बता नहीं सकता। वे तो बालक-चुद्ध, ब्राह्मण- 
चमार किसी भी रूपम आ सकते हद | सो घर पर आए हुए सभीका सम्मान किया जाय । 
वेदांतके अनुसार ईश्वर अरूप है ओर वेष्णवानुसार अनंत रूपा। 
इभ्वरका कोई एक रूप तो है नहीं। वे अनेक रूप धारण करते रहते हैं। अनेक रूपरूपाय 
विष्णवे प्रभाविष्णवे । वे तो आकारहित भी हैं' और अनेक आकारवाले भी। वे अरूप भी हैं 
और अनेक रुपधारी भी । वे तो किसी भीः स्वरूपमें आते हैं | जीव प्रमादवश सोया रदता है 
[० ० घ 
सो उसे ख़बर नहीं हो पाती है । 
यशोदा:- सखियां क्यों न तुम सब अपने वद्योंको नेद्वर पहुचा दो ? 
एक गोपी:- में माखन और वच्चोकों नेहर रख आई थी ॥ कनैयाने मेरे घरमें कुछ नहीं 
पाया तो कहा, जिस घरमे मेरे लिए कुछ भी न दो वह स्मशानके जैसा ही है । 
ज्ञिस घरमे भगवानक लिए कुछ भी न दो वह घर उड़ कर स्मशान दो जाता है । 


मोजमज़ाम संपत्तिका ठुव्येय करनेवाला राक्षस ही तो है । 
जब कनेयाकोी घरमे कुछ नदी मिला तो उसने मित्रोंसे कद्दा, यह घर स्मशान जैसा 
दी हे सो चूल्दा, कमरे, आंगन सब वीग।ड दो। और उन्होंने मेरा सारा घर गंदा कर 
दिया था | 
माता, कनिया पेसा शरारती दे । 
यशोदाने कद्दाः- तुम कह रही दो कि लाला शरारती है कितु वद तो सुझसे कहता है 
कि उसने तो कुछ भी किया नहीं है। तुम उसे रंगे द्ाथ पकड लाओगी तभी में मानूंगी 
कि वह चोरी करता है । और तभी में उसे सजा दूंगी । 
प्रभावती नामकी एक गोपीने कहा, इसमें क्या बडी बात है! में द्वी इसे रंगे हाथ 
पकड छाऊंगी । वह गोपी कुछ अभिमानी थी | 
कनैयाने तप किया कि आज हम प्रभावतीके घर जाएंगे। प्रभावती छुप कर बैठी थी। 
घीरे घीरे सभी बालक घरमे दाखिल हो गए और “ कफलम्‌ कफलल्‍्म ” बोलने लगे कनेयाने 
शैकिसे मास्बन उतार कर स्वयं खाया, मित्रौकों खिलाया ओर वानरकी भी दावत दी । 
उपकार याहे कितना भी दो, भगवान कभी नहीं भूलते। रामावतारम घानरेने 
वक्षोके पत्ते खा कर मेरी सेवा की थी। उस अवतारमे तो में तपसवी था अतः इन्ददे कुछ दे 
नहीं पाया था | सो इस अवतारमे में उन्हें दही-माखन खिलाऊंगा । 
मलुष्य कई बार वानर जितना भी संयम नहीं रख सकता है | वानर राम और सीताके 
सेघक हैं सो वे रामफल और सीताफलका आद्दार कभी नहीं करते | यावे मानव घानर जितनी 
मर्यादाका भी पालन न कर पाए सो वह उससे भी गया बाता है । 
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जन जल बीती बी जी ऑफर: 


सभीने भसपेट माखन खाया । इतनेमे घीरेसे प्रभावती बाहर निकली । मिन्नोने देखा 
तो कहने लगे, ओरे कनेया, भाग, साग, वद आ गई द्द। कितु कनेयाने कदा, आने भी दो | फथा 
कर लेगी वह ? 

प्रभावतीने कनैयाकों पकड लिया । वह उससे कहने लगा, ओरे छोड दे मुझे, नहीं तो 
मेरी मा तुम्दे पीटेगी |! सुझे न छोडेगी तो तुम्हे अपने सखुरकी कस्तम, अपने पतिकी कसम । 

प्रभावतीः- आज मैं क्‍यों छोड दूं तुझे ? रंगे हाथ पकडा है तुझे । में तुझे यशोदाके 
पास ले जाऊंगी । 

कनेया:- छोड दे सुझे । 

प्रभावतीका लडका भी इस माखनचोर मंडलोका सभ्य था। उसने सोचा कि यशोदा 
लालाको पीटेगी । वह अपनी माता प्रभावतीसे कहने छगा, माता कनेयाने चोरी की ही नहीं 
है। मैंने ही सबको बुलाया था। मुझे चांदे सो सजा दे किंतु लाछाको छोड दे तू । अब में चार 
मद्िनाों तक मासतन नहीं खताऊंगा । 

प्रभावतीने सोचा, यशोदा हमारी वात कभी सच्ची नहीं मानती है । सो में उसे सद्यी 
बात दिखलाना चाहती हूँ | यशोदा लालाकी डांटेगी तो कोई बात नहीं है। में पीटने दूंगी । 
लाला मेरा भी तो हि । 

अभिमानके साथ साथ इडुर्गुण भी आ जाते हैं । 

प्रभावती मान रही थी कि उसके सिवाय लाछाको फोई पकड नहीं सका । सो उसने 
लालाकों नहीं छोडा | सभी बालक रोने लगे । कनेयान कहा, अज्ञी डरते क्यों दो! में बड़ा 
अच्छा मजाक करूंगा । 


साधना करनेसे प्रभु द्थमं आ तो जाते हैं कि साधनमेसे याद्‌ ४दा उठ ज्ञाए तो प्रश्ञ 
भी चले जाते हैं । 

प्रभावती लालाकी पकड फर चली जा रही थी तो मार्गमे एक तद्ध आ रहे थे। उसको 
देख कर प्रभावतीने घुंघट खींच लिया । कनेयाने प्रभावतीसे कहा कि उसके इस द्वाथम दुःख 
हो रहा है सो दूसरा हाथ पकडेगी तो अच्छा होगा । प्रभावती द्वाथ बदलने गई तो कनैयाने 
इंशारेसे अपने मित्रको पास बुछा कर उसका द्वाथ पकडवा दिया। 

इस प्रकार कनेया मुक्त हुआ | वह भागता हुआ माताके पास आया और कहने लगा, 
माता, एक गोपी सुझे मारने आ रही है। मैंने उसका कुछ भी वीगाडा नहीं है । माताने उसे 
कमरेम बैठनेकी कहा । 

प्रभावती तो बड़े उमंगले चोरफी पकड़ कर चली आ रही थी। उसने बादहरखे ही 
चिल्लाते हुए कहा:- अरे यशोदाजी, खुनती हो ! देखो, तेरे कमैयाकी में आज़ रंगे हाथ पकड 
लाई हूं । इस चोरको सजा देनी ही होगी । 

यशोदाने बाहर आकर कहाः- अली पागल है क्या तू? मेरा बेटा तो घरमें ही दै। 
यह किसको पकड राई है तू ? 

इश्वरकी खोजना दे तो अपने अंदर ही खोजो । उसे जो बाहर खोजता है वह ठुःख्ी 
होता है | इन्द्रिय रूपी गोपी कहती है कि ईश्वर बाहर है, परमानंद बाहर ही है। तो यशोवा- 
निष्काम बुद्धि ईश्वरानंदकों घर-हृदयमे ही निहारती है। इन्द्रियां ईश्वर-आनंदको बाहर ढूंढती 


हे अं नहीं सकती। निष्काम बुद्धि ईश्वरको हृद्यके भीतर ढूँढती है अतः शीघ्र द्वी पा 
जाती है । 


दुसवा स्कथ ( पूर्वार्ध ) ५३७ 
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ज्ञो जीव अलंदकोी सांसारिक विषयोमे खोजता रहता है उसकी दशा उस प्रभावतीकी 
जैसी होती है । सब उसकी खिल्‍्ली उडाते है । 

यशोदा:- अली, तू तो देख तो सही कि तेरे हाथम कोन है ? 

प्रभावतीने देखा तो उसके द्वाथाम उसीका पुत्र था। वह असमजसमे पड गई । भेंने 
तो कनेया दी को पकडा था | रास्तेंमं ही कुछ गड़वड हो गई होगी । 

प्रभावती अभिमानी है | घमंड, अहकारवाली वुद्धि ही प्रभावती है। ऐसी बुद्धि 
ईंश्वरकी कभी पा नहीं सकती। निष्काम बुद्धि ही ईश्वरको पा सकती दै। ईश्वरकी सकाम नहीं, 
निष्काम बुद्धि ढूंढ पाती ह। 

इश्वरकी प्राप्ति होने पर प्राप्तिका अहंकार होगा दो ईश्वर हाथोसे भाग निकरेगे। 
परमात्मा मिल तो सकते हैं किंतु अहंकार आते ही अटदश्य भी हो जाते है । 

परमात्मा मिलते ही साथकके मनमे अकड पेदा होती है । ऐसी अकड हो जाने पर, 
अभिमान होते ही साथना उपेक्षित होने छम॒ती है। साधनाकी उपेक्षाके कारण भगवान्‌ अग्रसनन 
दो कर वापस चले जाते देँ। साधना करो केतु साधनाका अभिमान कभी न होना चाहिए | 
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निष्काम चुद्धिम गये उत्पन्न होते ही भगवान्‌ भाग निकलते हैं । 


गोपियांने यशोंदासे कह्दाः- मा, गणपातिका मत करो ओर मिन्नत मानों । वे बुद्धि- 
सिद्धिके स्वामी हैं सो कमैयाकी ब॒द्धिको सुधारेंगे । 


यशोदाने गोपियोकी वात मान ली । 

कनिया गणपतिकी महिमा बढाना चाहता था। सो उसने अपनी मित्र-मंडलीसे कहा, 
इम कुछ दिनके लिए बडे शांत रहेगे | सारी प्रवृत्ति अब हम बंद कर दे । 

छालछा घरमे बैठा रहता था। यशोदाने सोचा कि गणपतिने मेरे लालाकी बुद्धिको ठीक 
कर दिया हे । 

एक बार कुछ गोपाछोने यशोदासे शिकायत कीः- क्नैयाने मीद्टी ख्राई है । 

कृष्णः- मा, थे सब झूठ योछते हे । मेंने मीडी खाई ही नहीं है। 

नाई भश्षितवानम्ब सर्वे सिथ्याभिशंसिनः । 

छालाने तो मिट्टी नहीं, तजरज स्थाई दै। मेंने मीठी नहीं, वलकरज खाई है । बज़रज 
मीद्टी नहीं दे । 

चुलसीजी सामान्य बुक्ष-वनस्पाति नहीं है, गंगाजी सामान्य नदी नहों है, बजरज 
साधारण भीट्दी नहीं दे । 


श्री वरलभाचायने कहाः- शान मार्गके अलुसार कृष्ण कुछ भी नहीं खाते | वेष्णव 
|, ् ० 4 के 
मार्गके अनुसार भगवानजे त्ृजरज खाई है । भक्त मानते है कि भगवान्‌ भोजन भी करते हैं। 


यशोदाने कनेयासे कहा, तेंय मुह खोछ, में देखूं तो सद्दी कि तूने भीडी खाई है 
या नहीं । 


६८ ( माण ) 


५३८ श्रीमद्‌ भागवत 
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कमैयाने मुह खोला और यशोदाने बेंठेके मुंहम देखा तो पाया कि उसमें तो सारा 
ब्रह्मांड समाया इुआ है । 

मुखदर्शनके बद्दानि कनैयाने माताकी अपना विश्वरूप दिखलाया । 

शुकदेवजी वर्णन कर रहे है । 

ईश्वरके स्वरूपका शान लीलामे बाघक है । 

वेष्णवीं व्यतनोन्मायां पुत्रस्नेहनयीं विभः । 

पुत्रस्नेदा वेष्णवी माताके हृदयमे कनेयाने योगमायाका संचार कर दिया सो यशोदा 
कनेयाका वास्तविक स्वरूप भूल गई और फिरसे उसे अपना पुत्र ही मानने लगी। 

पूतनाने बहुतसे वालकोका वध किया था | वे सब वालक पूतनाके स्तन द्वारा प्रभुके 
पेटम जा पहुँचे । 

अविद्याके संसगम आए हुए जीवाका उद्धार सच्चे संतोकी चरण रज़के सिवाय हो 
नहीं पाता । 

गोकुलमे बहुतले ऋषि-सुनि गायोका अवतार ले कर आए हुए दहै। उनके चरणोकी 
रज मेरे पेटम जानेसे वें सभी जीव मुक्त हो जाएंगे जो मेरे पेटमे हैं. । अर्थात्‌ अपने पेंटर्म बसे 
हुए. उन जीवोका उद्धार करनेके लिए ही कृष्णने मीदी-बजरज खाई थी । 


प्रभुके हृद्यम रहना अथवा परमात्माकों अपने हृदयम रखना यह तो कृष्णकी लीला 
है, निरोधलीला है. । आत्मा वैसे तो निराकार और स्वतंत्र- बंधनमुक्त ही है किंतु मनके कारण 
आयबद्ध हो ज्ञाता है । 


._.. भगवान तो रूत्युके पूर्व ही सुक्ति देंते है। प्रभुप्रेममें हृद्यका द्रवित होना ही तो 
मुक्ति है। प्रजुप्रेममं संसारको भूलना ही तो मुक्ति दै। मन मरा कि मुक्ति मिल गईं । मनकी 
रुत्यु होनेसे निरोध होता है और निरोध होने पर मुक्ति मिलती है । 

रूत्युके बाद ही नहीं, रुत्युके पूषे भी सुक्ति मिल सकती है। 

जो रत्युके पहले ही मुक्ति नहीं पा सकता दे उसे रूत्युके बाद सुक्ति मिलना वडा 
कठिन दै। शरीर ओर इन्द्रियोकी उपास्थितिम जिसे भजनानंद प्राप्त होता है उसे शरीरत्यागके 
वाद परमानंद्का अनुभव होता है । 


भागवत खूत्युके बाद मुक्ति दिलानेचाला शास्त्र नहीं दै। वद तो जीते जी म॒क्ति दिलाता 


थ् रत्युके 0 प्रिले मिले 
है। रत्युर रुत्युके बाद सुक्ति मिले या न मिले वह कौन जान पाता दहै। इसी कारणसे तो महात्मा 
म॒क्तिके गुण गाते हैँ । 


न बसे तो देह और इन्द्रियोंसे संबंध दे ही) सो उनकी उपस्थितिम ही हमे सुक्ति 
! चाहिए। 


मुक्तिके दो धकार है : विवेहस॒क्ति और कैबल्यमुक्ति । 


पानामे रह कर भी कमल पानीसे अलिप्त रहता >> ड कि 2 
अलिप्तभावसे हूं। शानी पुरुष भी सं 
हैँ कितु अलिप्तभावसे ही | उुरू सारम रहते तो 


दसवां स्कथ ( पूर्वाने ) ५३९ 
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जगत्‌ देखा न जाय इस हेतुसे ज्ञानी पुरुष आंखे वंद्‌ करके बेठे रहते हैं । किंतु जगत्‌ 
ऐसा तो शरारती है कि आंखे बंद कर लेनेके बाद भी दिखाई देता है। बाह्य संसारकी अपेक्षा 
आंतरिक संसार अधिक वाघक है। मनमेंसे उसे मीटा देने पर ही भक्ति ठीक तरहसे की जा 
सकती है। 
नोकाको रदहदना तो जल ही मे है । किंतु यदि जल नौका पर सवार द्वो जाए तो नौका 
ड्ब जाती है । 
बाह्य संसारकोी मनमे न आने देनेके हेतु शानी जन बड़े सतर्क रहते हैं। 
वैसे संसार स्वयं तों बाधक नहीं है किंतु उसका चिंतन, उसकी आसक्ति बड़ी ही 
बावक है। संसार तो खुखदाता है ऐसी कल्पना भी भक्तिमार्गम बाधा रूप है| 
ज्ञानी पुरुष शरीरको एक आवश्यकताके रूपमें स्वीकार करते हैं किंतु वे यह भी 
स्पष्टतः जानते है. कि सांसारिक सुख भ्रामक है । केवल आमासित सुख है। 
डद्य पदार्थमंसे हृड कर द्रष्टामे जब दृष्टि स्थिर होती है तभी आनंद मिलतादैे ! दश्य 
दुःखरूप ही है। दश्यके दृष्टाको साक्षी कद्दते हैं। दृश्य ठुःखरूप है। द्वष्टा मात्र आनंदरूप 
ही है | दश्टिकों दश्यमंसे हटा कर द्रष्टाम स्थिर करोंगे तो आनंद मिलेगा। 
जगतमे रहना है और विषय भी रहेंगे ही | शरीर, मन और जगतूसे भागा तो जा 
नहीं सकता । किंतु आसक्ति छोडनी है । 
अज्ञानी जीव जगत्‌को भोगदश्टिलि ओर ज्ञानी मगवद्‌ दश्टिसे देखता है । 
मायाका अथ है लोकिक नामरूपसे आसक्ति । 
भक्तिका अर्थ है. अलोकिक नामरूपसे आसक्ति । 
भक्तिमार्गम भावना और श्रद्धाके विना सिद्धि मिल नहीं पाती । 
आत्माको क्या मुक्त करोगे ? वह तो मुक्त ही है। प्रभुके ढृदयमें निवास करना ही 
निरोध है । विरोध और वासना निरोधकों प्रतिबंधित करते हैं। जब तक हृदयमें विरोध है तब 
तक निरोध नहीं हो। पाएगा । जीवनमेसे विरोध ओर वासना चले जाते ही अपने आप निरोध 
हो जाता है। 
मुक्ति कब मिलती है ? शरीरके मरनेसे म॒क्ति नहीं मिलती, मनके मरनेसे मुक्ति मिलती 
है. । मनका निरोथ दी मुक्ति है। 
दशम स्कंधम निरोध लीला है । सभी सांसारिक विषयाम॑से मन हट कर जब ईश्वरसे 
मिल जाता है तब मुक्ति ही है ' 
परमात्मा आनंदस्वरूप हैं । मन अर्धचेतन है । मन सांसारिक विषयोके साथ एक 
नहीं हो सकता क्यों कि संसार जड है और मन अर्धचेतन है ।! सजातीय वस्तु ही एक हो ! 
पाती है। मन ईश्वरके सिवाय अन्य किसी भी वस्तुसे एक नहीं हो सकता, अभिन्न नहीं 
हो पाता । 
मलुष्य चाहे जितना कामी क्यों न हो, कामखुखके उपभोगके बाद उसका मन नारी 
देहसे दुर हो जाता है। कामेषणा दुसरी वार जाग सकती है, किंतु तत्काल तो नारीदेहले हट 
ही ज्ञाएगी । 


७३० श्रीमचू भागवत 
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अब वह उदासीनता यदि हमेशाके लिए मनसे जम जाय तो बेडा पार है। वेराग्य 
क्षणिक नहीं, स्थायी होना चाहिए । 

विपयक्ोगके बाद शीघ्र दी उत्पन्न होनेवाला वेराग्य, वेराग्य नहीं, उसको आभास 
मात्र होता है । 

कई बार चैराग्य उत्पन्न तो होता है कितु माया उसे रदने नहीं देती । 

मन संसारकें जड पदार्थोंके साथ नहीं, ईश्वरके साथ द्वी एकाकार हो सकता है । 

कृप्णलीछा मनका निरोध ( ह॒दयमे प्रभुका निवास ) करनेके लिए है ! 

पूर्यजन्मका शरीर तो मर गया है किंतु मन नया शरीर ले कर आया दुआ है। जीवात्मा 
मनके साथ जाता है। सो शरीरकी अपेक्षा मसकी चिंता अधिक करनी है । 

सुत्युके बाद भी मन साथ ही आता है। पति-पत्नी, माता-पिता, पुत्र-परिवार तुम्हारे 
मरनेके बाद यहीं रह जाएंगे, कितु मन तो संग ही चलेंगा। सो अन्य सभीकी ओरसे आसक्ति 
कम करके मनकी चिंता अधिक करो । 

यदि कोई सांसारिक वस्तु बीगड गई या खो गई तो और मिलेगी, मन यादिं बीगढ़ 
गया तो दूसरा मन किसी भी वाजारमेसे मिल नहीं पाएगा । जीवात्मा तनको छोडता दे किंतु 
मनकी साथ ले चलता दे | अतः मनको हमेशा संभालते रहना । 


गीतासे कद्दा हैः-- 
मनःपष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कषेति । 
अधिष्ठाय मनश्वाय॑ विषयानुपसेबते ॥ 


गीता २१५-७--९ 
जीवाोम वसा हुआ मेरा अंश जिगुणमयी मायाम सरिथिर हो कर मन-सहित पांजों 
इन्द्रियोका आकर्षण करता है | मनका आश्रय करके जीवात्मा ही इन विषयोका उपभोग करता 
है। सो मल॒ष्यके मरनेंके बाद भी मन तो साथ ही रहता है। 


शरीर तो मरता दै किंतु मन नहीं मरता । मन तभी मरता हैं कि ज़ब वह मनमोदनके 
साथ एकरूप हो जाता है| अर्थात्‌ मुक्ति मिले तभी मन मरता है । 


विषयांकी ओर दौड़ता हुआ मन मरता नहीं दे । 
मन यदि इंश्वरका चिंतन, ध्यान, मनन करे तो उन्हें पा भी खकता है । 


किसीके गुरु होनेकी इच्छा कभी न करना। पहले अपने मन ही के गुरू बनो | रामदास 
स्वामीने कद्ा दैः-- 


मना सज्जना भक्तिपंथेची जादे, 
तरी श्रीहरि पाविजेतो स्वभावे। 
जनी निंध ते कम सोडोनी द्यावे, 
जनी चंद्य ते सवे भांवि करावे ॥॥ 


है मन ! ज्ञिस भक्ति मार्गले सज्जन छोग जाते 
तम्दें लाहजिकताले श्रीहरि मिलेंगे । ग जाते हैं. उसीका तू अचुखरण कर । तभी 


दा संसारके निदनीय कर्मोका त्याग किया जाय । संखारके 
चंदनीस कार्यम एकाग्न छुआ ज्ञास | 
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अरे मन, तू पाप क्‍यों करता दे ? तू सज्जन होते हुए भी दुर्जच-सा काम क्यों कप्ता 
है? यादि कोई बताए कि इस लड्डुमे जहर है तो उसे तुम खाओगे क्‍या ? तो इसी तरह मनको 
भी खमझाओं कि ये सारे विषय विषेले है, उसका कभी उपभोग न करना । 
संसारके विषयोको हमेशा शंकाशील दश्टिसे देखो । स्वामी शंकराचार्यने कहा हैः-- 
भवसुखे दोषानुसंधीयताम । 
गुरु बननेकी अपेक्षा किसीका शिष्य होना बडा अच्छा है| यादि तुम किसी व्यक्तिके 
गुरु हो ओर वह शिष्य कुछ पाप करे तो उसके लिए तुम्दी जिम्मेवार माने जाओगे । 


आत्मा मनका शुरु है, स्वामी है, मुक्त दे । मुक्ति मनको मिलती है। आत्मा तो मुक्त 
है, स्वतंत्र हे । 


निद्रा और समाघिम अंतर दे । फिर भी बहुत कुछ साम्य भी है। समाधिमें मन सभी 
विषयोले निन्वत्त हो जाता दै और चित्तत्वत्तिका निरोध द्वोता दै। निद्रा भी मन संसारको भूल 
जाता है । संसार भूलने पर द्वी निद्रा आती है। नींदके समय भी मन संसारके दिषयोसे परे 
हो जाता है । किंतु निद्वावस्थाम मन पूर्णतः निर्चिष4य नही हो पाता। निद्वाका सुख तामसी है। 
उसमें अहम्‌भाव शेष रह जाता है। अहम्‌ भावका लय नहीं होता है । 
सखमाधिकी अवस्था मन पूर्णतः निर्विषय हो जाता है, अहम भाव भी लुप्त हो 
। 


भ्रीमद्‌ शंकराचार्य शिवमानसपूजा स्तोत्रम कद्ते हैं:-- 

आत्मा ते गिरिजा मति। सहचरा; प्राणा। शरीर गृह । 
पूजा ते बिपयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थितिः । 
सथ्वार; पदयो: प्रदक्षिणाविधिः स्तोत्राणि सर्वांगिरों । 
यद्यवृकम॑ करोमि तत्तदखिलं शंभो तवाराधनम्‌ ॥ 


हे शंभ्ु, तुम मेरी आत्मा हो | बुद्धि पार्वती है । प्राण आपके गण हैं । शरीर आपका 
मंदिर है। सभी विश्रयभोर्गोकी रचना आपकी पूजा है । निद्रा समाधि है| मेरा हलन-चलन 
आपकी परिक्रमा है । मेरे सभी शब्द्‌ आपके स्तोत्र हैँ । इस भांति मेरी सभी क्रियायेँ आपकी 
आराधनारूप बने । 

योगीजन आत्मस्वरूपमे मनका लय करते है। मनको याद्‌ कोई विषय नहीं दोंगे तो 
वह आत्मस्वरूपमें जा मिलेगा । और वैसा लय ही मुक्ति है। 

विषयोके चिंतनसे मन जीता है ओर उनके त्यायसे वह मर जाता है। सांसारिक 
विषयॉमेंसें हट जाने पर मन शांत हो जाता है | व्प्मे जब तेल बाकी नहीं रहता तब चह बूझ 
जाता है । इसी प्रकार मनमेंसे सांसारिक विषयोंका निष्कासन होने पर वह शात हो जाता है । 
मनको हमेशा किसी आधारकी आवश्यकता रहती है । स्रो उसे प्रतिकूछ विषयोसे अछय करके 
भजुकूल विषयोंकी ओर मोड देना चादिए । 

निद्राके समय भी समाधि-सा ही आनंद मिलता है किंतु वह आनंद तामस है। 
निद्राम॑ सब कुछ मीट-सा जाता है किंतु अहंकार बना रहता है। जब कि समाधिकी भवस्थार्म 
नाम, रूप और अद्धभाव निःशेष द्वो जाते हैं । 


ह्वे 


जाता 
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समाधिके दो प्रकार ढैः- जड ओर चेतन । 

योगी मनकों बलपूर्चवक वश करके प्राणको त्रह्मरंध्रम स्थापित करता है । यह हुईं जड 
समाथि । किंतु जैसे बलात्कारके बदले मनको प्रेमसें समझा-बूझाकर विपयोम हटा छेना अधिक 
श्रेयस्कर है! और यही तो है चेतनसमाघि । 

विश्वामित्रनें ६०,००० हजार वर्षों तक तप किया फिर भी वे मेनकाके सोदर्यकों देख 
कर लोलुप हो गए। इसका कारण यद्दी है कि उनकी समाधि जड थी। 

समाधि तो साहजिक होनी चाहिए । साथे। सहज समाधि भली । 

साहज्िक समाधि श्री कृष्णलीछा ही में है। कृष्णथथा ओर बांखुर्रके श्रवण करते 
समय, चाहे आंखे खुली ही क्‍यों न हो, समाधि छग ही जाती हैं। गोपियोने आंखे मुंद कर 
नाक पकड सम्राधि लगानेका प्रयत्न कमी नहीं किया । 

गोपियोंकी समाधि स्वाभाविक, साहजिक समाधि थी । 


यह भोगी शरीर योगाभ्यास कर नहीं सकता। भोगी यदि योगी बननेका प्रयत्न करेगा 
तो रोगी बन ज्ञाएगा । 


योगका सर्व प्रथम साधन है ब्रह्मचर्य । ब्रह्मचर्यके पालनके बिना योगलिद्धिकी प्राप्तिका 
प्रयत्न करनेवाला अधोगतिकी गतमि गिरता है। 


कृष्णकथा है. द्वी ऐसी कि वद जगतकों अनायास ही भूला देती दे । ज़गत्‌म बस कर, 
रद कर भी उसको भूल जाना है । 


यह भागवत अ्रंथ ऐसा दिव्य है कि सात ही दिनोंमे मुक्ति दिलाता है। राजा परीक्षित 
इस श्रथका ध्रवण करके सात ही दिनोंमे जगत्‌कों भूल कर कृष्णमं तन्‍्मय हो गए थे। 
है बड़े बड़े ज्ञानी महात्माओंकी भी यह आशंका थी कि राजा परीक्षित मान्न सात दिनोंमे 
मुक्ति केसे पाएगा । 


मात्र सात ही दिनाम राज़ाके ज्ञान, भक्ति ओर वेराग्यकी अभिच्ृद्ध करनेके हेतु ही 
यह कृष्णकथाका आयोजन किया गया था ॥ क्यो कि ऋकृष्णकथाम तन्मयता होने पर ही तो 
डसे इच्छित मुक्ति मिल पानी थीं। 


इस जगत्कोी भूलनेके लिए ही तो योगी आंखे मुंड कर प्राणायाम करते है | किंतु इस 
जगत्‌को भूल जाना खरल नहीं है | योगीके लिए जगत्‌को भूलना आसान नहीं है तो गोपियोके 
लिए जगतको याद करना आसान नहीं है । 


.. छृष्णकथामे आंखें सुंदने, नाक पकडने या प्राणायाम करनेकी आवश्यकता नहीं है । 
यह तो जगत्‌को अनायास ही भूला सकती है । 


मनका निरोंध तब होता है कि जब किसका विरोध नहीं होता है । मनमें विरोध और 
वासना न रखो | विरोध और वासना निरोधमें बाघक है। ज़गतके किसी भी जीवके लिए 


लअ का । जगतूके भोग्यपदार्थोकी वासना न करो। निरोध होने पर अनायास ही मुक्ति 
ल जाती हैं! 


श्री कृष्णलीलाले अनायास ही मनका निरोध हो ज्ञाता है । जगतकी विस्म्माति ओर 
>> | पु [पी] १ ते हे 
भगवानकी अखंड स्म्वाते ही तो निरोच है । न 


रा पूतना-चासना आंखोम आ वसती है। लो आंखोंकों क्ृष्णकी रूपमाधुरीमें सि 
और कानको कृष्ण कथासे जोड दो । घुरीमे स्थिर करो 
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यदि यह संसार झुंदर है तो इस सुंदर संसारका निर्माता तों न जाने कितना खुंद्र 
होगा ! क्‍या ऐसा विचार तुम्हारे मनमे कभी आया भी है! 
मनुष्य सोदर्यद्शनके लिए काइमीर जैसी दूर दूरके स्थानोम घूमता रहता है । अजी, 
वहां क्‍यों जाते हो ? सच्चा सोद्य तो अंतरमे है, ईश्वरम है उसे देखनेका प्रयत्न करो ! 
परमात्माके किसी भी स्वरूपसे तन्मय होने पर मुक्ति मिल सकती है। भागवतका 
कहना ऐसा है द्वी नहीं कि मात्र श्रीकृष्णस्वरूपमे दी लीन हो जाओ | तुम चाहो जिस रूपमें 
तन्मय दो जाओ। इश्वरके जिस रूपमे तुम्दें श्रद्मा हो उसीको अपनाओ । श्री परमात्माका कोई 
भी रूप मुक्तिदाता दे । 
श्री शंकराचार्य भी कहते हैः- भगवानके किसी भी रूपमें श्रद्धापूर्वक तन्‍्मय हो जाओ। 
डसकी अनन्य रूपसे भक्ति करो | जिस किसी रूपमे संपूर्ण अद्दा हो उसकी अनन्य भक्ति करो 
ओर अन्य रूपाकोी उसीका अंश मान कर वंदन करो। इस प्रकार अन्य रूपोमे अंशात्मक प्रेम 
रखनेसे भक्तिमे रागद्वेष नहीं आएगा। ओर वही अनन्य भक्ति होगी। 
नारी अपने पतिके प्रति अनन्य प्रेम रखती है फिर भी अपने अन्य सभी कुटुंबीजनोकी 
भी सेवा प्रेमले करती है। अर्थात्‌ स्म्रीका पतिप्रेम अनन्य है ओर अपने अनन्य रिश्तेदारोंके प्रति 
अंशात्मक प्रेम रखती है। ऐसे अंशात्मक प्रेमले पतिप्रेममें कुछ न्‍्यूनता तो होती ही नहीं है । 
हमें अपने मनपसंद प्रभुरूपसे उस नारीकी भांति ही अनन्य रूपसे भक्ति करनी है 
ओर साथ दी साथ ईश्वरके अन्य रूपोफ़ी भी आदर देना दे । 
श्री कृष्ण अनायास म॒क्तिदाता है। सक्ति आत्माकों नहीं मनकी मिलती है। आत्मा तो 
नित्य मुक्त है। बंधन-मुक्त तो मनको करना है। मसको स॒क्ति मिलनेके बाद आत्मा मुक्तपनका 
अचुभव करता है । 
आत्माकों जब कोई बंधन दी नहीं है तो फिर मुक्तिका तो प्रश्न दी केसे पेदा हो 
सकता दै ? विषयोका बार बार चिंतन करते रहनेके कारण मन उनमें फंस जाता है ओर बंध 
जाता है। 
आत्मा तो परमात्मा ही अंश है अतः उसका बंधन तो एक कब्पना मात्र ही है। 
कोई आत्माको परमात्माका अंश मानता है तो कोई इन दोनौकी एक मानता है | कुछ 
लोग आत्मा-परमात्मामे अंश-अंशीका भाव मानते हैं । 
जीव इंश्वरका आंध है । समगवानने गीसाम कहष्ठा है।-- 
ममैवांशों जीवलोके । 
इस सूत्रकी व्याख्या करते हुए श्रीमद्‌ शेकराचार्यनें कहा है।- “ अंश इध जीव । ” 
आत्मा ईश्वरका अंश जैसा है, अंध नहीं । जीव ईश्वए 7 अंश हो नहीं सकता । ईश्वरके ट्ूकडे 
नहीं हो सकते । हां, परमात्मा और आत्मा एक हैं | शक. स्वामीने भी कहा है, ईश्वरत्यमेसे 
कोई अंश विभक्त नहीं हो! सकता । 
घडेमे समाया हुआ आकाश और वाहरका व्यापक आकाश एक ही तो है | फिर भी 
घटकी उपाधिके कारण अंश-अंशी भावका आभास होता दै | इसी तरह परमात्मा ओर जीव 
एक होते हुए भी अलग-अलग दिखाई देते हैं 
यदि ग्रुलाबके फूलकी एक पंखुर्यी हम काट दे तो वह फ़ूल अखंड नहीं रहेगा। फ़ूलका 
स्वरूप भंग ही जाएगा। फितु ईश्वर नित्य होनेके कारण वे तो अखंड दी रहेगे। 


धर ॒ 
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ओर ०. कक तक्त्वत ०्ध्क गरष्द 

उपासनाके हेतु अशी और अंशके भेद किए गए है, किंतु : दोनों एक दी दें । 
व्यवहारम अद्य-अंशी भिन्न दी सकते हे, तत्वतः नहा | 

सागर विंदुआँसे बनता है, सागरसे बिंदु नहीं। जिंदु सागर नद्दीं थे । 

जीव ईश्वररूप दे । 

रामानुजाचार्य आदि संतांके अलुसार परमात्मा अंशी दे आर आत्मा अंश | 

कुछ और आचारयँके अज्णुसार जीव मुक्तावस्थाम अशी हे और आवद्धावस्थार्म अंश | 

०. # 5 ०» कर यु कुक बे डे. 

अंशी-अंशके भेंदम मानते हुए भी दोनोको एक ही मानते हूं । 

बलभाचार्य आदि वेष्णव आचायोका कहना दे, जीव अंश जंखा नहीं, अंश ही है 
ओर ईश्वर अंशी है। इंश्वर सागर दे ओर जीव जलबिंदु | सिंघुकी विशाल जलराशिमेले कुछ 
बिंदु निकाल लेने पर भी उसके स्वरुपमें कोई भग नहीं होता, इसी प्रकार जीवके अलग हो 
जाने पर इईश्वरके स्वरूपम कोई विक्ृति नहीं होती। 

भक्त पदले द्वतका नाश करके अद्वेतकी साघना करता ह6। ओर फिर इभ्वरकी सेवा 
करनेके हेतु काल्पनिक द्वेतसाव रखते हैं । 

ये दोनों सिद्धांत सच्चे कहे जा सकते हैं। साधकको चाहिए कि इन सिद्धांतोंके खंदम- 
मंडनके पचडेम न फंसे । 

चाहे सो मनको मान कर आगे बढते चलो । 

यदि जीव ईश्वरका अंश दे तो माया उसे कले वांध पाती हे ? 

माया न तो सत्‌ है ओर न तो अखत्‌ । 


जब तक हम स्वप्नसे जगे नहीं हैं तव तक वह' सत्य ही होता है। ज़गनेके याद स्वप्न 


असत्य हो जाता है। इस प्रकार ज़ब तक दम मायासे आवरित हूँ तब तक माया सत्य होती है। 
ओर माया छिप्नभिन्न होते ही वह अखात्य सिद्ध हो जाती है । 


माया जीवको भरमा सकती है, रुछा नहीं खकती। जीवात्माको कोई भी चेघन नहीं 
होता है | वह तो मुक्त हो हे । मनको ही बंधन है। मनके बंधन, अज्ञानके कारण आत्मा मान 
लेता है्‌ कि चह भी बेचा हुआ है । अज्ञानके फारण जीव मान लेता हे कि उसे किसीने वांघ 
लिया है । 
ईश्वर अंश जीव अविनाशी । 
चेतन अमल सहज सुख राशी । 
सा माया बस भयउ गुंसाई । 


बंध्यो कीट मर्कटकी नाईं॥ 


9 7५ | च्क * 
लोग कहते हैं कि मेरा मन बीगडा मेरा मल फंस गया । कोई पेसा नहीं क॒द्दता कि में 
बीगड गया हूं मेरी आत्मा भ्रष्ट हो गई है । 
आत्मा तो मनका द्रष्टा है, साक्षी है। मनकों कोई स्वतत्र सत्ता नहीं है, आत्माके 


आंदेशाजुसार काम करना पडता है। मन नपुंसक है। वह विपयोम फंस कर खुखी-दुशखी 
होता है किंतु आरोप आत्मा अपने पर करता दे । 


वसवां स्कध ( पूर्वाधे ) "४५ 
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तुललीदांसजीने एक दृष्शांत दिया है। वानरोकी पकडनेके लिए शिकारीने एक थुक्ति 
की | वनमे जिस वक्ष पर वानर द्वी उसके नीचे एक छोट़ेसे मुंहवाले घडेमे चने भरके रख 
देता था। वानर अपने दोनो हाथासे चने निऋालतेका प्रयत्न करते थे कि मुट्ठीम चने होनेके 
कारण हाथ घडेसे बाहर निकल नहीं पाते थे | वे मान लेते थे कि किसी भूतने घडेमे छुप कर 
उनके दाथ पकड लिए हैं । वास्तव तो किसी भी भूतने हाथ पकडे ही नहीं थे । यदि मुट्ठी 
खोल देते तो हाथ बाहर निकल सकते थे । पे 
संसार भी एक चैसा द्वी घडा है। प्तांसारिक विषय दे चने । ओर मन है वानर। मन 
अद्दंतावश विषयोको अपनी मुट्ठीमं बंद किए रहता है फिर भी मानता है किसीने बांध लिया 
है। विषयोकों ममता-अहम की सुट्ठोंसे पकड लिए हैं ओर स्वयं ही छोड नहीं रहा है । 
जीवका बंधन वानरके बंधन जैसा ही हैं! इन दोनोंका बंधन अज्ञानमूलक है । 
अज्ञलानका नाश होने पर बंधन नहीं रहता। अश्ानकी उपाधि दूर होते ही परमात्मा और आत्मा 
एक हो जाते है। मायाने सांसारिक घडेमे 'विषयाके चने भर दिए हैं। समझ-बूझ कर यदि इन 
विषयरूपी चर्नोंको छोढ दिया जाय तो फिर मुक्ति दी तो है । 
अपने पुत्रके घर भी पुत्रका जन्म हुआ फिर बूढा घर छोड कर दूंदावन या काशीवास 
करना नहीं चाहता | पहले तो वद्द कहता था कि मेरे पुत्रके विवाह हो जाने पर में ग्रहत्याग 
करुंगा । अब वह कहता है मेरा छोटा पुत्र मुझे जाने नहीं देता। काशी-बतूंदावनम लेवा-चाकरी 
भी कोन करेगा ? 
दूधर बूढेके पुत्र सोचते हैं, यादे यह बूढा बृंदावव चला गया तो उसके पेंशनकी 
रकमसे दाथ धोना पड़ेगा क्यों कि वहीं मंगा लेना । वद्दां वद सवारी रकम साधु-संतोम लूटा 
देगा। यदि यहां घरम ही वह रदे तो वह रकम घरमें दी खर्च होती रहेगी, बाजारसे साग 
सब्जी भी लाएगा, हमारे बच्चाकी देख-भाल करेगा और यवि्‌ हम रातको सीनेमा देखने जायेंगे 
तो घर भी संभालेगा | 
इस तरह बूढा और उसके बच्चे एकदूजेकों छोडते नहीं हैं । दोनोंकी अपनी अपनी 
वासना है, अपने-अपने स्वार्थ हैं । 
मन यदि विषयॉोमेंसे हट कर ईश्वरका चिंतन करने रंगे तो मुक्ति मिलती ही है। 
देहाध्यास छूटा और चृत्ति त्रह्माकार हुई तो मुक्ति ही है । 
विपयोंका ही चिंतन करनेवाला मन अशुद्ध है । विषयोका चिंतन त्यागनेंवाला मन 
शुद्ध है । अनादि कालसे विषयौका चिंतन करते रहनेकी मनको आदत-सी द्वो गई है| यदि 
यही मन श्रीकृष्णकथाका चिंतन, श्रवण, मनन करने लगे तो विषयोका विचार करनेकी 
आदत छूट सकती है । हि 
इन्द्रियोंके स्वामी हे श्रीकृष्ण। आंखोंका श्री कृष्णले संबंध जोडो। सर्वत्र ओर सभीमें 
ईश्वरके दर्शन करो । इन्द्रियरूपी गोपीका आत्माके जाथ मिलन करना है | पांच इन्द्रियोंके 
विषय भी पांच हैं.। यादि इन्द्रियां अपने अपने विषयॉसे अलग हो जाय तो आत्माके खाथ उनका 
मिलन होगा | इन्द्रिय गोपीको प्रभुके साथ विवाहित कर दो ! 
गोकुल लीलाका तात्पय है गोपियोंकी जीते जी सुक्ति | श्री कृष्णने गोपियोंकों मुक्त 
करनेके लिए ही गोकुल लीला की थी । गोपियांको वे जीते जी मुक्त करना चाहते थे | गोपियां 
चाह्दे अपने अपने घरमें रहे, उनका मन मेरेम दी रखना है । 
६९ (भाग ) 
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५४५ भीमद्‌ सागवत 

किसी भी प्रकारकी साधना, धारण किए विना ही गोपियोंके मनका श्री कृष्णमे निरोध 
दो गया। गोपियोने भक्ति-मार्गंका आचरण किया था । 

महाप्रभु कहते है, सुझे नया कुछ भी कहना नहीं है। में तो गोपियोंका मार्ग ही 
बतलाता हूँ । 

लोकिफ रूपके प्रति जितनी आसक्ति है उतनी यदि भगवानकी आसक्ति हो जाय तो 
ससारके बंधन छूट जायेगे । 

श्री कृष्णका सोदये ही ऐसा है कि उसे देखनेके बाद जगत्‌का सौंदर्य खुद्दाता ही नहीं 
है। श्री कृष्ण अति सुद्र है । जगत्‌ खुंहर है पेसा माननेसे कामदष्टि पेदा होती है । 

श्री ऊष्ण कथा तन्मयता अनायास ही हो जाती है। परमात्मा हमारी सभी इन्द्वियोंका 
विषयोमेले हटा कर अपनी ओर आकर्षित कर छेते हैं । जिलका मन मधुर है उसीके धरका 
माखन कनेया ग्रहण करता है । 

भगवानसे हमेशा प्रार्थना करते रहीः- नाथ, मेरे मनको जड़ पवार्थोमेसें हटा कर 
अपनी ओर आकर्षित कर लीजिए । 


मनकी तभी शांति मिलती है कि जब वह इश्धरमें स्थिर होता है । 
बेदांती मनको अर्धचेतन और अर्धजड मानते है | संकल्प करनेसे मन दजारों माइल 


( 2244 दूर पहुंच जाएगा। मनका जब भी लय होगा जड पदार्थम नहीं, ईश्वर ही में 
लय द्ोगा । 


वस्तु सजातीय वस्तुमें दी घुलमिल सकती दे। दूधमं मीसरी मिल जाती है, 
पत्थर नहीं । 
संसारक सभी पदार्थ नाशवंत हैं | जो क्षण क्षण सर रहा है ( क्षण होता जा रहा है ) 
वही संसार है| और मन ईश्वर ही जा मिलेगा, अन्य किसी पदार्थम नहीं । 
दे नाथ, मेरा मन सदा तुम्दींमे लगा रहे । 
मी ईश्वरसे मनका दूर होना ही बंधन है । ईश्वरके चरणाम मनका रहना मुक्ति है। मन 
इश्वरसे दूर हो जाएगा तो बीगड जाएगा | भ्गवानकी लीलाका यही तात्पये है । 
गोपियां अपने मनमे श्री कृष्णको दृभेशा बसाए रख कर ही घर-गहस्थी निभाती 
रद्दती थीं । 
त पु 
५ मनको मुक्त करना है, उसीका निरोध करना है, ईश्वरके साथ उसे ही एकाकार 
करना है । 
रे निन्रत्तिके समय यदि मरनर्म किसी भी वस्‍तुका वियार आए तो मान लो कि मर 
उसीमे फंसा हुआ है । गोपियां तो निदृत्तिके समय श्री कष्णकी लीलाका श्रवण, कीर्तन, ध्यान 
करती थीं। सकटक समयमे जीव विश्यासघात करता है किंतु भगवान तो दौडते हुए भाते हैं | 


सभी विषयोकी छोड कर मनका ईश्वरमें है। मनके 
हि लगना मुक्ति हैं। मनके अनायास प्रओ्ु- 
स्मरणके लिए यह निरोध लीला दे । मे 


दसवा स्कंज ,( पूर्वार्ण ) ७५४७ 
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दृशम स्कंचकी कृष्ण छीला जगत्‌का विस्मरण ओर प्रभुका अखंड स्मरण कराती है | 


गोपियां सारे जगत्‌को भूल कर मात्र क्ृष्णकों याद्‌ करती रहें इसी हेतु यह कृष्ण 
लीला है | 

कृष्ण छीलम मनको लगा देनेसे जगत्‌ भूलाया जा सकेगा । शरीर चांहे कहीं भी हो, 
मनको गोकुल-चुदावनम ही बसाए रहों । 


जो मर कर जीए ओर जी कर मेरे वही सश्ा शूर है। जो मर कर जीता है वह मुक्ति 
पाता है | झत्युकी रूत्यु द्वी तो मुक्ति है । 

गोपियां घरका कामकाज करते हुए भी कृष्णम ऐसी लीन हो जाती थीं किन करने 
जैसा काम भी कर बैठती थीं। चूल्हेमे लकडीके साथ साथ बेलन जला देती थीं वे । 


काल घकके दे कर निकाले ओर हमे रोते हुए संसार छोडना पड़े इसकी अपेक्षा समय- 
खर सावधान दो कर समझबूझ कर जजालसे मुक्त द्वोना श्रेष्ठ है । 
बुद्धि परमात्माको पकड नहीं पाती | 
नायमात्मा प्रवचनेने लभ्यो न मेधया न बहुना थ्रुतेन। 
यमैवैष बृणुते तेन लभ्थस्तस्येष आत्मा बिवृशुते तनूस्याम्‌ ॥ 


परमात्मा न तो वेदाध्ययनसे मिलते हैं ओर न तो शास्तरश्रवण या बुद्धिचातुरयंसे । 
आत्मा जिस पुरुष पर कृपा करता हे उसीको उसकी प्रात द्वोती हैं। अथवा जो उसे प्राप्त 
करना चाहता है उसे मिलता दे 


परमात्मा जिसे अपना मान कर अपनाते हैं उसीको वे मिलते हैं । 
अब आगे दामोदर लीलाकी बात भी आएगी । 


परमात्मा श्री कृष्ण परम प्रेमका स्वरूप है | सामान्य प्रेम और परम प्रेममें अंतर है | 
पुत्न, पत्नी, माता, पिता आदिके साथ जो प्रेम दे वह खाम्रान्य दे । जगत॒के सभी पदार्थ और 
जीवॉके प्रति जो निःस्वार्थ प्रेम होता दे वद्द है परम प्रेम । 

जीव बडा अयोग्य है, अपात्र दै। वद्द मनसे, आंखोले धमेशा पाप करता रद्दता है। 
फिर भी ईश्वर तो उससे प्रेम ही करते हैं | इंश्वर जीवसे प्रेम करते हैं, उस पर प्रेम बरसाते 
है और उससे प्रेम द्वी की अपेक्षा करते हें । वे प्रेमले ही वश दो सकते हैं. । वे घनसे वश नहीं 
होगे क्‍यों कि'व स्वयं लक्ष्मीपति हू । 

जब शारीरिकवल, दव्यवछ, शानबल आदि सब द्वार जाते हैँ. तब प्रेमबल ही जीतता 
है । प्रेमघल सर्वश्रेष्ठ है | प्रेमबछ परमात्माको वश करनेका साधन है | कुछ लोग पूछते हैं, भई 
परमात्मासे तो प्रेम किस प्रकार किया जा सकता है ? घरके लोग हमें छुख-खुचिथा देते हैं. अतः 
हम उनसे प्रेम करते हैं । उसी प्रकार मान लो कि परमात्माकी कृपासे ही दम खुखी हैं। उनके 
लामका बार बार जप-स्मरण करोगे तो उनसे प्रेम दो जाएगा। 

याद भगवानकी इच्छासे तुम्हारी इच्छा भिन्न होगी तो प्रभुके साथ प्रेम द्वो नहीं 
पाएगा । अपनी इच्छाका त्याग करो ओर भ्रगवानकी इच्छाकों दी अपनी इच्छा बना लो। 
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चैष्णव अपनी इच्छाको भगवानकी इचछाके साथ एकरूप करके उनमें लीन दो जाता दे | महात्मा 
प्रभुको प्रेमसे जीत लेते हैं. (जीव पूर्णतः प्रेम करने लगे तो भगवान्‌ वश्मे दो जांते द। ऐसी 
प्रेम कथाका ही इस दामोद्र लीलामें वर्णन दे । 
भागवतर्म जहां जद्दां  एकदा ” शब्दका प्रयोग किया गया है, वहां कोई न कोई विशिष्ट 
प्रसंग है । नवे अध्यायके आरंभ भी “ एकदा ” शब्द था | 
परीक्षित ऋष्णकथासे अभी तृप्त हुए नहीं हैं। वे अब भी बड़े विस्तारसे खुनानेकी 
प्रार्थना कर रहे है । 
शुकदेवजी वर्णन कर रदे हैं । राजन, अब आगे खुनिप । 
गोपियोने क्नेयाका नाम माखन चोर रख लिया तो यशोदाको यद्द गात अखरने लगी । 
बह अपने छालासे आग्नद्द करने लगी कि बाहरका नहीं, घरका माखन खाना ही अच्छा है। 
कमेया कहता है, में यादे घरका ही खाने लमु तो घरम घट जाएगा, में तो वाहरसे कमा कर 
ही खाना चाहता हूं । 
अजी, स्वाद गोपियोंके माखनमे नहीं, प्रेमम था। मीठापन प्रेममे दोता है, वस्तुम नहीं। 
यशोदाजीने सोचा, घरका काम-काज़ नौकर संभालते हैँ इसी लिए शायद लालाको 
घरका माखन पसंद नहीं है और माखनकी चोरी करता रहता दै । आज में स्वयं दिमंथन 
करके माखन बना कर उसे खिलाऊंगी आर तृप्त करूंगी । 
रामायणम कहा गया है कि राजा दशरथ चक्रवर्ती सम्नाठ थे और सेबवकोकी कोई कमी 
नहीं थी फिर महाराणी कीोशल्या अपने हाथों द्वी भोजन पकाती थीं । 
रसोई ठाकोरजीके लिए दे । पाणी बीगडा तो वाणी वीगडेगी। वाणी वीगडने पर वीर्य 
बीगडता है। वीर्य अर्थात्‌ जीवन । अन्न मनकी बनाता है। आपको जिसके चारिच्यमें पूर्णतः 
विश्वास न हो उसे अपने रसोईघरमे कभी न आने दीजिए । और यदि वह रखोईघरमे आ 
भी जाय तो अन्न जल दुषित होने न देना । 
एक दिन सभी नोकर घरके अन्य का्माम जुटे हुए थे तो यशोदाने अपने ही हाथों 
दधिमंथन करके माखन वना कर लछालछाको खिलानेकी वात सोची। मेरा छाला फिर कभी 
बाहरका माखन खातनेकी दृच्छा नहीं करेंगा। 
प्रातःकालमे स्नानादि कायोसे निवृत्त होकर, पीछा वस्थ पहन कर यशोदाजी दधि- 
मंथनके काममे लग गई। यशोदाजी क्नैयाके लिए यद्द कर रही थीं। सो इस काममें भक्ति भी 
मिली हुई थी | 
५. .. हमारे प्रत्थंक व्यवह्ारकों भक्तिमय बनाना है। घरमें झाडू-बुद्दारा करना भी भक्ति है 
क्यो कि हमारा घर ठाकोरजी ही का तो है। यादि घरमें कहीं कूडा-करकट द्ोगा नो ठाकोरजी 
अप्रसन्न हो जाएंगे। श्रोज़न पकाते समय भी सोचा जाय कि ठाकोरजी खाने जा रहे हैं । भोजन 
पकाना भी भक्ति ही तो है। 
मु कई बार बहने पूछती हैं, हमारा कुडुंब बहुत बडा है सो सारा समय रसोई घरमें दी 
बात जाता है। प्रशुलेचाके लिए समय बचता दी नहीं है। अरे, बडा कुडुंचब तो अच्छे 


22020 ही मिलता दे। छरके सभी लोगोको भगवान्‌ ही का रूप मान कर डनकी सेवा 
करत र 


जि 
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संसार गागर है और सांसारिक विषय ददी । आरंभमें विषय मधुर होते हैं, अंत 

कद | सांसारिक विषयों विवेकले मंथन करनेवाला भक्तिरूपी माखन पाता है। ओखे प्रेमरूप 
०भ ह रे गले 

भक्तिरूप माखनकों परमात्माकों अपेण करो । परमात्मा प्रेमके लिवाय और कुछ नहीं मांगते । 


माता यशोदा पुष्टिभक्तिका स्वरूप हैं। उनके दर्शन पाओंगे तो कृष्णके दृशन पा 
खसकोगे । यशोदाका दशेन अर्थात्‌ भक्तिकी आराधना | यशोदाजी शुद्ध भक्तिका स्परुप हैं | 
और असी शुद्ध भक्ति द्वी प्रभुको बांध सकती है । 

द्धिमंथनके समयकी माताजीकी शोभा केसी थी ? शुकदेवजी वर्णन नहीं, माताजीके 
उस शोभायमान स्वरूपका दर्शन कर रहे हैं :-- 


क्षौम वास; प्रथुकटितटे विभ्रति खत्रनद्ध । 
पुत्रस्‍्नेहस्नुतकुचयुर्ग जातकंपं च सुभूतः ॥ 
रज्ज्वाकर्षश्रमझुजचलर्त्केणी कुंडले च । 
स्विज वस्ध कपरविगलन्मालती निमैमन्थ । 


खुदर भ्रकुटीवाली यशोदाजी द्धिमेथन कर रही थीं। रेशमी घाघरा पहनां था । 
खतरके केदोरेसे उले बांधा हुआ था । पुत्रस्नेहके कारण उनके स्तनोंले दुधकी धारा बद रही 
थी | उनका सारा शरीर डोल रहा था | डोर खींचनेके कारण द्वाथ थके हुए थे । हाथमें पहने 
हुए केगन और कानोंके कुंडल डोलायमान थे | मुख पर पसीनेके बूंद झलक रहे थे और 
बालोमे लगाई हुई वेणीमेंसे चमेलीके पुष्पोकी पंखुरियां झड रही थीं । 

आज माता यशोदाके होठों पर, आंखोमे, मनमें, हृद्यमं कनैयाके खिवाय और कोई 
भी नहीं था। 

श्री कृष्णकी सेवके समय मुखसे उनका उद्चारण द्वोता रदे, मनसे उनका स्मरण 
होता रद्दे और सेवाके भ्रमके पसीनेसे सारा शरीर, सभी वस्त्र भीग जाने चादिए । 


यह तो भक्तिकी कथा दे । घन-लंपत्तिके लिए पसीना बहानेवाले तो बहुनेरे मिल जाएंगे 
किंतु प्रभुखेवाके लिए पसीना बढानेवाले कितने दे ? ठाकोरजीकी सेवामं पसीना बद्ाओं | उनकी 
खेवा स्वयं करो । आजकल तो लोग रुपयें-पैसेके लिए अपनी कमर तोडते हैं किंतु ठाकोरजीका 
चंदन घिसनेके लिप्ट नोकर रखते दें । 


ऊपरके उन ्छोकौम भक्तिका निरूपण है। शरीर द्वारा दधिमंथनरूप सेवाकर्म दो रद्दा 
है। हृदयमे कृष्णस्मरणकी सारेता बद्द चली है, वाणी बालचरित्रके गानका ग्रुंजन कर रही है । 
भक्ति तन, मन, वचनसे अपने प्यारे छालाकी लेवामे संलझ्न है । 

रेशमी वस्म पविञ्वताका प्रतीक दै । उसकी डोर कसकर बांधी हुईं है अर्थात्‌ आलूस्य, 
प्रमादका अंश तक नहीं दे । 

बैसे तो वस्म वासनाका प्रतीक है। खुरतके वस्रकी अपेक्षा रेशमी वसल्र अधिक मुलधा- 
यम, महीन होता है। नो यद्द रेशमी वस्त्र है खह्म वासना। शरीरकी उत्पत्ति और आधार 
रजोगुण है। सूक्ष्म वासना नहीं होगी तो शरीर भी नद्मीं रद्ेगा। वासना निःशेष हो जानें पर 
जीव ईश्वरसे एकरुप द्वो जाता दे । 
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सामान्य व्यक्तिकी तुलनामें वैष्णवकी चासखना दिव्य होती है। मत पूर्णतः निर्वालनामय 
होने पर ईभ्वरके साथ जा मिलता है। स्वयं दी खुख भोंगनेकी इच्छा बाघक द्‌। ओरोंका खुखी 
करनेकी इच्छा बाधक नहीं हे । पराएकी सेवा करनेकी इच्छा सूक्ष्म वासना हैं । 


भक्तिमार्ग अपनानेके बाद खुखोंपभोगकी इच्छा न करो । औरोंकों खुखी करनेकी इच्छा 
करों । खुखका स्वयं उपभोग करनेकी इच्छा करनेवाला इन्द्रियोका दास ही होगा । 


भगवतसेवाम शरीर खपा दो | शरीर पसीनेलसें तर हो जाय तब तक ठाकोरजीकी 

न रे ० ८ च् े पु कप कर पु 

सेवा करो । ठाकोरजीके उपयोगम न आनेवाला शरीर चुथा है। तुललीदलके बिना ठाकारजीकी 
सेवा हो नहीं पाती । 


यह शरीर श्री कृष्णका है, श्री कृष्णके लिए हैं। यह शरीर चर्मक्षत्र हे। धमक्षेत्र 
अर्थात्‌ विष्णुक्षेत्ररपी यद्द देद भोगोपभोगके लिए नहीं है । 


यशोदाने शारीरिक सेवा की । शारीरिक सेवा तो करनी ही है किंतु यदि मनसे सेवा 
नहीं की गई तो आनंदलाभ नहीं होगा | सेवा करते करते आंखें गीली हो जानी चाहिए ओर 
छृदय पीघल जाना चाहिए । सेवा आनंदसे करनी चाद्विए | ऐसे सद्भावपूर्वक सेवा करनेवाले 
भाज-कल वहुत कम हे 


सेवारत 8282 आंखों ली कृष्ण हैं और हृदयमें भी | दृधिमंधमके समय 
उनकी दृष्टि तो कनेयाकी ओर ही स्थिर है । 


कामकाज करते समय हमार्री दृष्टि, यशोदाजीकी भांति, कृष्णकी ओर द्वी रह्दनी 
चाहिए | सभी गोपियां भी खान-पान, काम-काज़ दर समय गोणाल कनेयाकी ओर दी 
टकटकी लगाती रहता थीं । 


व्यचद्दार छूटता नहीं है और उसे छोडना भी तो नहीं है। किंतु व्यवद्वार के साथ 
साथ परमाथंकों याद्‌ रखो, अपना लक्ष्य कभी न भूलो । सभा संतमहात्माकों कुछ न कुछ 


कामकाज करना ही पडता था। कामकाज करना नहीं, काम्रकाज़के समय भगवानकों भूल 
जाना अपराघ है । 


इस ससारमें कोई केवल धनके लिए जीता है तो कोई ख्रीके लिए, कोई संपत्तिके लिए 


38 ा कोई पुत्रपरिवारके लिए । जैसा व्यवद्दार इृष्ट नहीं दे। पेसा नहीं, परमात्माको 
ह्दै। 


आदशेको, लक्ष्यको ध्यानमे रख कर किया गया व्यवद्दार द्वी भक्ति दै। व्यवहार शुद्ध 
होगा तो भक्ति आएगा। लक्ष्यकी भूल कर किया गया व्यवद्दार वाधक दोगा। लक्ष्यकों भ्रूल 
जाओगे तो लखचौरासीके फेरेम॑ फेस ज्ञाओंगे । 
व्यवह्यर निमाते समय दृष्टि भगवानकी ओर स्थिर रखोंगे तो वह व्यवह्यर दी भक्ति 
बन जाएगा। 
__ यशोदा दै पुष्टिभक्ति। पीछा वस्त्र वैष्णवी भक्तिका प्रतीक दै। संसार दै गागर। मथन 
करके भेम रूप नचनीत पाना है | परमात्माकी मांग है प्रेम । 


घरका कारोबार करते समय, यशोदाजीकी भांति, मुखमें प्रभुनाम ओर दटिमें 
है गम ओर इष्ठिमें प्रभुका 
स्वरूप द्ोना चाददिए । कक जा फ 


इसवा स्कथघ ( पूर्वार्थ ) ५५१ 
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पुष्टिभक्तिम भक्ति ओर व्यवहार भिन्न नहीं हैं । भक्तका प्रत्येक व्यवहार भक्तिमय 
होना चाहिए | जो कुछ काम करो, भगवानकी आह्ा समझ कर करो। कायकाज़ करते करते 
हर पांच-द्स मीनटके बाद भगवानको निहारते रद्दना। 


जब तक व्यवद्वार पूर्णतः शुद्ध न होगा तब तक भक्ति भर्ली भांति हो नहीं पाएगी। 
व्यवद्दारमें छछ, कपट, असत्य न होने चाहिए । 


यशोदाकी दृष्टि हमेशा श्री कृष्णती ओर लगी रहती है। भगवानका स्मरण करते करते 
माताका हृदय द्रवित हो गया, वक्षःस्थलका वस्त्र भीग गया है। 

बारदवे अध्यायमें कहा गया है कि भगवानके कुंडलम सांख्य-योग है। यह यशोदाका 
नहीं, भक्तिका झंगार दे । सांख्य-योगकी सहायके बिना भक्तिकी नहीं जा सकती। महा प्रभुजी- 
ने कहा है, यशोदाके कुंडल सांख्य-योंग हैं। सांख्य-योगकी सहायसे भक्ति स्थिर होती है। 
ढुःखके प्रसंग आने पर मनुष्य भक्ति करने लगता है कितु उसमे स्थिरता नहीं आ पाती। सो 
सांख्य-योगके विना भक्ति अपूण है । 

योगशासत्र मनको एकाग्न बनाता है। योग मनकों पकाञ्न यनानेके लिए उपयोगी हे । 
सांख्यशासत्रका अभ्यास किए विना चेतन आत्मा जड शरीरसे पृथक्‌ नदींहो पाता। सांख्यशास्तर 
मनको शुद्ध करता दे । इन दोनोकी आवश्यकता दै। 

यदि भक्ति करनी ही दे तो आत्माको शरीरसे पृथक्‌ कर लो और मनकों एकापग्र करो । 
शारीरिक आनंद अपना नहीं है । वार बार सोचो कि चेतन आत्मा और जड शरीर दोनों 
एक नहीं, भिन्न हैं । 


रोज तो मंगलगीत गाने पर लाला जागता था। आज़ इच्छा थी कि माखन तैयार 
दोने पर उसे जगाया जाय । 

बुद्धिको ईश्वरसे दुर न होने दो | बुद्धि-यशोदा विषयोकी ओर बढ़ेगी तो वहां फंस 
जाएगी। इसीलिए तो कनेया माताको दूर नहीं जाने देता। बुद्धि यदि ईश्वरसे दूर होकर 
विषयोकी ओर जाएगी तो विपत्तिमें फंसेगी। ईश्वर यह नहीं चाहते सो वे यशोदाकों कोई 
ओर काम करने ह्वी नहीं देते थे । 

आज यशोदाजी दघिमंथनमे तन्‍्मय हुईं थीं। उनकी वाणीमे, मनमें, हृद्यमे श्री क्रष्ण 
हैँ। यद्द यशोदाकी नहीं, भक्तिकी कथा है । 

यशोदाका तन, मन, वचन एक हो गये थे। वें मनसा, वाचा, कर्मणा ईश्वरकी सेवा 
कर रदी थीं । अतः कृष्ण स्वयं जम गए। रोज तो श्री कृष्णको जगानेके लिए मंगलगान करना 
पडता था, आज उन्हें जगानेका उपचार करना नहीं पडा | 

अनन्य भक्ति कनेयाकों जगाती दै। श्री कृष्ण आज अपने आप जग गए | 

कनेयाको जगाना है। यशोदाके हृदयमें बसा हुआ क्नैया ज्ञागा कितु हमारे हृद्यका 
कनेया तो अभी सोया हुआ है । इसे जगाना दे । 


ईश्वरको जगाना है । बैसे तो भ्री कृष्ण सर्वव्यापी ब्रह्म है। सभीके हृद्यमें उनका वास 
है किंतु खुखप्तावस्थाम है। उनको जगाना है। यशोदा जैसी भक्ति करोगे तो खुसुप्त किया 
अवदय जागेगा | 


घणर श्रीमद्‌ भागवत 
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श्री कृष्ण अर्थात्‌ आनंद | हृदयमें आनंद तो है ही। उसे जगाना है। जीव संसारके 
जड पदार्थोम आनंदकी खोज करता रहता है, सो मिल नहीं पाता। देश्वरके साथ जीवको 
तनन्‍्मय करना है । ईश्वरको किसी भी वस्तुकी आवश्यकता नहीं है । अंदर सोण हुए भगवानको 
जगाना है! भगवान जागे नहीं कि आनंद आनंद हो जाएगा ! 

सच्चे वैष्णवका शरीर पसीना बहता है तब ठाकोरजी जगते हें। वेष्णव ढुःखी होता 
हो तो लाला चेनसे सो नहीं सकेगा । 

शुद्ध प्रेमीकों परिश्रम खता नहीं सकता | यदि यशोदाकी भांति सेवा करोगे तो तुम्हारी 
भक्तिकों देख कर, तुम्हारे हृदयम सोया हुआ क्नेया अवश्य जागेगा। 

यशोदाजीकी निष्काम भक्तिकों देख कर भगवान्‌ सकाम बने। भक्ति उमडने लगती 
है तो भगवान सकाम स्तन्यकाम बनते हैं। 


उपनिषद्‌ भगवानको निष्काम बताती दै। झुकदेवजी भगवानको सकाम कहते हैं । 
तां स्तन्‍्यकाम आसाद्य मथ्नन्ती जननीं द्वारे! । 


उस समय भगवान्‌ भ्री कृष्ण स्तनपान करनेकी इच्छासे माताके पास आए जो दघि- 
मंथन कर रही थी । 

चैसे (| [जे के 

. वैसे तो ईश्वर निरादारी दै। किंतु यद तो भक्तके हृदयकी भावना दहै। भक्तका हृत्य 

जब प्रेमाद होता है, तब भगवान भुखतरे होते हैं । 

कनेया जागा तो माताको ढूंढता हुआ इधर आ पहुँचा। उसने पीछेसे माताका 
आंचल खींचा | यशोदा तो अपने काममे ऐसी लीन थीं कि उन्हें खबर तक न हुईं । कनेया 
मातासे कहने लगा, मा, मुझे भूख लगी है, पहले मुझे दूध पीला | 


यशोदा साथक हैं, दघिमंधथन साधन है, श्री कृष्ण साध्य है! साधना ऐसी करो कि 
साध्य अपने आप आ मिले । साधनातन्मय साधकको साध्य स्वयं जगाता दे । 


मनुष्य, साघारणतः, सच्चे हृदयसे साथना करता नहीं है. अतः वह भगवानको देख 
नहीं पाता है | यादि तुम कनैयाके पीछे रण जाओ तो वह अवर्य मिलता है | कनेया तो जीवसे 
मिलनेके लिए स्वयं आतुर हे किंतु जीव ही उसकी उपेक्षा करता रहता है। साधना ऐसी 
तन्मयतासे करो कि देहभान तक बाकी न रहे और साध्य स्वयं तुम्दारे पीछे दोडने लगे | 


यशोदाकी भक्ति देख कर कृष्णने पीछेले आकर आंचल पकड लिया। तुम भी 


हे ऐसे डूब जाओ कि खाध्य स्वयं तुम्दारे द्वार पर आ जाए। यहां तो है पुष्टि 
] 


५... शर्ररसे भक्ति करते समय आंखोम और मनमें श्री कृष्फो बलाए रखो । यशोदा 
सवाोग भक्ति करती हुई श्री कृष्णका नाम जप रही हैं । हर 


शररीरसे सेवा करोगे, चाणीसे कीत॑न करोंगे और मनकों श्री कृष्णमें स्माए रहोगे तो 
तुम्दारे ढृदयमें सी कनेया ज्ञाग जाएगा । ः 


घरका सारा कामकाज़ कृष्ण कीतैन करते हुए ही करो | उनका कीतेन करनेसे, आंस्खे 
खुली दोने पर भी जगत्‌ भूलाया ज्ञा सकेगा । 


दुसवां स्कथ ( पूर्वाजे ) णपुरे 


जज 
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योगीजन आंखें झुंद कर, ब्रह्माचितन करते हुए जगत्‌को भूलनेका प्रयास करते हैं फिर 
भी वे उसे भूला नहीं पाते । 
वाणसिे कीर्तन, आंखोंसे दर्शन, शरीरसे सेवा करनेके कारण यशोदाके हृद्यमें 
श्री कृष्ण जाग गए । 
प्रेमसे स्मरण करने पर हृदय द्रवित द्वोता है और आनंद प्राप्त होता है। आनंद बअह्मका 
च्े ० + _ब्प 
स्वरूप है। निद्रावस्थाके आनंदकी भांति जाग्रत अवस्थाम मुक्ति पाई जाती है। 
कनैया घूटनोंके वछ माताके पास आया और आंचल पकड कर कहने लगा, मुझे भूर्त 
लगी है, मुझे खानेको दो | अब यशोदा कामकों अधुरा छोडना नहीं चाहती । 
यह जीच बडा दुष्ट है | फिर भी भगवान्‌ उसे घन-संपत्ति, प्रतिष्ठा देते हैं। जीव 
अधम है फिर भी भगवान्‌ आशा रखते हैं कि वह कभी तो खुधरेगा । 
भूखा कनैया रोने लगा । माताने काम छोड दिया और अपने पुत्रको गोदम बिठलाकर 
दुध पीलाने लगी | दुधकी घारा बह चली। भक्तिमे हृदय द्रवित हो जाय तो आनंद अवश्य 
मिलता है । और यह आनेद दी तो इंश्वर है । 
क्या शुकदेवजी स्तनपानकी कथा कद्द रहे थे ! श्रीधर स्वामी कद्दते हैं कि यद कथा 
बालककों दूध पिलाने जैसी सामान्य नहीं दे | यद्द तो ऋह्मसंबंधकी कथा है। यशोदा जीव है 
और क्नैया परमात्मा | माता-पुञका मिलन कैसा है वद ओर कोन जान सकता है ? यशोदा 
बालकको दूध पीला रही हैं इतनी बात नहीं दे । यह तो तक्लसंबंध स्थापित हुआ है । यद्द तो 
अद्वैतकी कथा दे । माता यशोदा बालकृष्णको गोदम लेकर परमात्माके साथ एक द्वो गई दें । 
यह तो जीव और ब्रह्मका मिलन है। ऐसे मिलनके समय बाद्वरके संसारकों मनमें 
घूसने न देना । ब्रह्ममिलनके समय, ईश्वरमिलनके समय सांसारिक विषयोसे दूर दी रहना । 
अलोकिक ». 
यशोदाका बह्मसंबेध हुआ और अलेोकिक आनंदकी वृष्टि हो रही थी । 
स्तनपान करते करते कनैयाने सोचा, आज जरा माताकी कसो्ी भी तो करूं कि उसे 
मैं अधिक प्यारा हू या यह संसार | उसे मुझसे ज्यादा लगाव है या सांसारिक व्यवहार से । 
परमात्मा कसोटी किए विना किसी भी जीवको अपना नहीं बनाते । 
क्षुद्ग मझुष्य दो-चार वैसोके लिए भी पाप करता रद्दता है | छोटे छोटे पाप मिल कर 
मद्दापाप होता है | पाप न करना ही सबसे बडा पुण्य है 
कसौटीमैंसें पार उतरने पर परमात्मा रूपा भी करते हैं। वे सभी जीवको कसौटी 
करनेके बाद दी अपनाते हैं। वे चाहते हें कि जीव उनसे सबसे अधिक प्रेम करे | 
ईश्वरकी माला पहन लेनेके बाद यदि जीव दूसरोसे अम करने लगे तो इंश्वर अप्रसन्न 
हो जाते हैं । ईश्वर चाहते हैं कि जीव एकमाज उन्दींसे प्रेम करे । प्रेम करने योग्य तो ईश्वर ही 
हैं. क्यों कि जगतके पदार्थोका प्रेम कमी न कभी रुलाता ही है । 
कनेयाने माताकी पर्रक्षा लेनेकी सोची | में असिको आसा दूँगा | वह प्रज्वलित होगा 
तो चुल्ढें पर रखा हुआ दूध उफनता हुआ चूल्हेमे बहने रूंगेवा । अब यवि माता मुझे छोड कर 
दूधकों बचाने दौडेगी तो में मान लगा कि उले मैं नहीं, सांखारिक संपत्ति ही अधिक प्यारी है। 


७० (भाग ) 


५५छ श्रीमदू साराबठ 
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कई छोग सोचते हैं कि संसारव्यवद्ारके सभी काम अच्छी तरहसे पूरे होने पर भक्ति 
करेंगे । अरे, संसारका व्यवद्वार न तो कभी अच्छी तरहसे समाप्त हुआ हे ओर न तो कभी 
होगा | 


मद्दापुरुपोंने कद है, इस जगत हर तरहसे खुखी न तो कोई हुआ हद और न कोई 
होगा । और यदि खुखी होगा भी तो वह अपनी शानभान गंवा देगा । 


संसारम कठिनाइयां तो आती ही रहेगी। किंतु एक भी क्षण परमात्माका स्मरण न 
छोडनेकी प्रतिज्ञा करनी होगी । ऐसा करने पर हीं पापसे पुण्य बढ़ जाएगा। ज़ब मनुष्यज्ञन्म 
मिलता है तो पाप और पुण्य दोनों झेलने पड़ते हैं। दुःखद प्रसंग आने पर मनको समझाया 
जाय कि पाप घट रहा है । 


कनेयाकी आज्ञासे अन्नि प्रज्वयलित हुआ और दूध उफनता हुआ बाहर वहने लगा। 


ये साधु लोगोंको ओर कोई काम तो है नहीं | दिवसमे स्वाद्रद्वित अन्न एक बार खा 
कर सारा दिन राधेकृष्णका चिंसन करते रहते हैं । तो इस दूधके उफननेके प्रसंगके वें कुछ इस 
प्रकार कारण बताते हैं । 

(१) वह दूध ऋषिरूुपा भायका था। ऋषि तप ओर साधना करते करते थक गए 
फिर भी उनके मनम बसे हुए कामका नाश नहीं हो पाया। उस चुद्धिवासी कामका नाश 
करनेके लिए ऋषि गायोंका रुप लेकर गोकुलम आ बसे थे । दूध कनेयाके उद्रमे जाना चाहता 
था। यदि भ्री कृष्ण मेरा आद्वार करेंगे तो मेरा कल्याण होगा। जड पदार्थ भी भगवानकी इच्छा 
रखते हैं । कार्मीके उपयोगम आने पर भोगविलाससे विनाश होता दे 


तुम स्वयं यदि कृष्णके उद्रमें-हृदयमें बस पाओंगे या उनको तुम अपने हृदयमें यसा 
पाओमगे तभी तुम्हें शांति मिलेगी। योगीजन परमात्मांके स्वरूपमें मिल जाते हैं। वेष्णव 
श्री कृष्णकों अपने स्वरूपम उतार देते है । दोनो मार्ग एक ही हैं । 


यदि यशोदाजी रष्णकों बहुत स्तनपान कराएंगी तो उसे भूख नहीं रददेगी और मेरा 
आहार नहीं करेंगे। यादे भगवानकी सेवा में नहीं कर पाऊगा तो मेरा अस्तित्व वृथा ही 
रहेगा। अतः मुझे तो अश्विमे कूद कर अपने आपको समाप्त कर देना है । 


जीना है उसका भला जो इन्सानके लिए जीए, 
मरना है उसका मला जो अपने लिए जीए । 
अपने लिए जीना कोई जीना नहीं दै। वैसे तो कौआ भी अच्छा है जो अपने कुड्धंबके 
लिए भी जीता है अपने जात भाइआऔको भी बुछाता है। परोपकारके लिए जीना ही जीना दे । 


स्वयं खुखापभोग करनेकी वासना भक्तिके लिए बाधक है, औरोंकों खुखी करनेकी 
भावना भक्तिसाधक है | 


समयका नाएा सर्वस्वका नाशा है । 
दूधने मान लिया कि कनेया सुझे नहीं पीयेगा सो वह असिसे कूदने लगा । 
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बी जीजीजओत- 





घी नी ली नीली - 


(२) दूध चाहता था और मानता था कि यशोदा थोडा-ला अपना दूघ 
पीलाएगी और भूख बाकी रह जाएगी तो उसे पीएगा । किंतु लाला तो माताका दूध दी पीए 
जा रद्दा था। तो दूधनें सोचा कि लाला मुझे नहीं पीणएगा। तो वह “ मुझे भी पी, सझे भी 
पी?” पेसी विनति करता हुआ वर्तनसे बाहर दोड पडा। 


(३) तो एक महात्मा कहते हैं- दूध यशोदाजीके घरका था अतः उसे कृष्णकीतंन, 
रूष्णकथाश्रवण, सत्संगका लाभ प्रिला था। एक करोंड जपमाला दिव्यताका संचार करती है 
जब्यत के 8 न / टच चर 
तो दूध स्वयं कनेयाके घरका वाली था। और वह दूध तो ऋषिरुपा गायका था। दूधने बाल- 


कल. 


कृष्णका दर्शन पाया तो वह उनसे मिलनेके लिए आतुर होकर, अधीर द्ोकर दौड पडा | 


ऐसी लीला तो सभीके घरमें रोज रोज होती रहती है। विषय-सुखका छलकना ही 
तो दूधका छलकना द्वै । दूधकी डफान विपयसुखोंकी याद दै। संसारके सुखोका उपभोग इस 
प्रकार करो कि मनसे चिम्ट न जाय, याद वाकी न रह जाय । ठाकोरजीकी सेवा करनेके 
समय विपय-खुर्योंकी याद आना दूधके छलकने जैसा द्वी है । और ऐसा होने पर भक्ति मीट 
जाती है। 

आज छोगोंको घरका कामकाज करते समय कुछ भी याद नहीं आता दे, किंतु माला 
हाथों। छेते ही घर-ग्रदस्थीके सभी झंझट मनमें उभर आते हैं। कुछ प्राप्त करनेका समय 
निकट आते दी साधकके मनमे संसार आ खडा होता दे! परीक्षा लेनेके देतु ढी कनेया ऐसी 
माया रचता रहता है। ब्रह्मसंबध वंधनेके समय वासनाकी याद-दूधके छलकनेकी भांति- 
आनी नहीं चाहिए । प्रभुस्मरण करते करते विषयद्छुखोका स्मरण हो आने पर भगवान्‌ विरुख्ृति- 
के अंधेरेम छुप जाते दे । 

सेवा करते करते जगत्‌की याद्‌ आना या करना इष्ट नहीं है। छोग डाकोरके रणछोड- 
रायजीकी याद नहीं करते किंतु वह्ांका गोंठा (एक खाद्य विशेष ) याद करते रहते हू 
डाकोरजीकी सुंद्रताकी नहीं, गोटाकी खुस्वादुताकी याद्‌ सताती रहती दे । 


ईश्वरकी सेवा करते करते यादे विषयखुख याद आ जाए तो मान केना कि दूध 
छलकने लगा है । सेवाके समय आंखें, कान और मन किसी औरकी न दो, किसीसें बातचीत 
न करो । आंखें झूकाकर “ जय श्री कृष्ण ” कह कर अपनी सेवाम लगे रहीं । याद इस समय 
किसीखे नजर मिलाओगे तो मन चंचल हो जाएगा, खेबाका काम अधघुरा छूट जापगा | 

(४) एक अन्य मद्दात्माने कुछ इस प्रकार कद्दा है। यशोदाजीको चैसे तो कनिया ही 
अधिक प्यारा था। किंतु चुल्हे पर जो दुध था वह गेगी नामकी गायका था। कनेयाको इस 
गायका दूध बडा प्रसंद था और वही पीता था। सो यशोदाने खोचा कि याद यद्द दूध छलक 
जाएगा और कनेया गंगी गायका ही दूध मांगेंगा तो में उसे क्‍या पीलाऊंगी | इस प्रकार 
यशोदा दुधको बचानेके लिए नहीं, किंतु कनेयाके प्यारे भोजनको बचानेके लिए दोडी थी। 

प्रियज्षनकी अवेक्षा प्रियजनकी वस्तु अधिक प्रिय लगती हे । 

(५ ) एक और मद्दात्मा कुछ इस प्रकार कहते है- दूधने, परमात्माको यशोदाकी गोद 
देखा | ईश्वरदर्शनके वाद भी मुझे अश्रिकी आंच सहनी पडती दे । मेरा दुःख, ताप अभी तक 
कम नहीं हों पाया है । मेरे पाप बहुत हैं । में जीने योग्य नहीं हूँ । मुझे अप्निम कृद कर मर ही 
जाना चादिए । ऐसा सोच कर दूध छलकने लगा । 


ण्णद प्रीमदू भागवत 


ब>पढ था ५न्‍ कर प> 5 आओ कल बॉ जी किन जी टी चीफ जज जि बी हा ऑल ली शी जी +त की 





&४8व४७८ध७८ञ४त४/ ० ७त ७ +ध+ध ज -४' 


| उतारने दौर्ड हज 

यशोदाजी लालाको एक भोर रख कर चूल्ददे पर दूधका बतन उतारने दोर्डी | 

जीव भी बडा विचित्र दे । अपना व्यावहारिक कार्य करते समय ईध्वरकों याद करता 
रद्दता है. किंतु जब ईश्वर उसकी गोद्म आ बैठते दे, ईश्वरसे संबंध जुड़ जाता दे तब यह 
ईश्वरकी एक ओर रख कर, छोड कर, उस सांसारिक कार्यके पीछे दोड लगाता दै। 
ब्रह्मसंबंध द्वोने पर संसारका स्मरण दो आना तो उस दुधका छलकना ही दे | कई छोग माला 
तो फेरते हैं किंतु उनका मन तो साग-सज्जीकी खरीदीम॑, घर-ग्रदरुथीकी चिंताम लगा होता 
है। ऐसे जपमे प्रभुका नहीं, उन वस्तुओका द्वी जप द्वीता रदता छ । 

वियोगम अपेक्षाका जागना गुणद्शेन है । संयोगम उपेक्षाका भाव दोपदर्शन है । 
कनेया दूर था तो यशोदा उले गोदम उठानेके लिए छालाचित थी और अब गोदम आया तो 
उस्रकी उपेक्षा करके दूधके पीछे भागने छपी । 

खुलभ वस्तुकी उपेक्षा करना तो जीवका स्वभाव ही दे । भगवानने सोचा कि यशोदाने 
कई तत-जप किए तो मेँ उसे मिला | किंतु अब सेर-दो सेर दूधके लिए मुझे छोड चली है । 

लालाकों छोडकर यशोदाजी सांसारिक काम करने गईं | लालाने सोचा कि माताकों 
वह नहीं, संसार द्वी अधिक प्यारा द्वै । तो माताको सीख देनेके हेतु छालाने पत्थर मार कर 
एक मन दहीका दांडा फोड दिया। 

श्री महाप्रभुने आशा की है श्री रृप्णकी सेवा लोकिक भावसे कभी न करना | अलौकिक 
सेवा छोड कर लौकिक कार्य सुधारने जाओंगे तो भगवान्‌ उसे और बीगाईँंगे । 

प्रभुको अलोकिक और लोकिक दोनोकी चिंता है। उनको इमारी बडी चिंता रद्ती दे । 
यदि मनुष्य चिता करके अपने दृदयकों जलाता रहेगा तो मेरा क्या होगा ? 

मैं समर्थ हूं ओर मेरा स्वामी तो सर्वसमर्थ, सर्वशक्तिमान द्वै पेसा मान कर, निर्श्रत 
हो कर भगवानका स्मरण, मनन, चिंतन करते रहो | 

भगवत्‌ स्मरण, सेवा करते समय घरमे यदि कुछ नुकसान हो रहा हो तो होने दो । 
तन ठाकोरजीके पास हो और मन रसोईघरमे, तो वद सेवा, सेवा कैसे कही जाएगी ? 

भगवत्‌ सेवाकी अधूरी छोड कर लछोकिक काम खुधारने जाओंगे तो वह और भी 
बीगडेगा । इसीलिए तो श्री कृष्णने दद्दीका हांडा फोड दिया | 
मर श्री कृष्णने विषयासक्ति रूपी दांडा फोड दिया । यशोदाकी विषयासक्ति नष्ट करनेके 
हेतु दहीका बतेन फोड दिया। 

संसारासक्तिके नाशके बिना भगवद्‌ प्रेम नदी उत्पन्न होता । 

हि हट विश्वास रख कर ईश्वरसेवा, श्री कृष्णमक्ति करनी चाहिए । श्री कृष्णमक्ति, 
प्रभुसेवा करनेवालेकी लाज प्रभु हमेशा रखते हैं । 


हरिने भजतां हजी कोईनी लाज जतां नथी जाणी रे, 
जैनी सुरता शामक्तिया साथ वे वेद वाणी रे। . .हरिने. 
वहाले उगायों प्रहाद, हिरणा, कंस मार्यों रे, 
विभीषणने आप्युं राज, रावण संहायों रे।....हरिने. 
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वहाले नरसिंह मेहताने हार हाथो हाथ आप्यो रे, 
भुवने आप्युं अविचल राज, पोतानो करी स्थाप्यों रे। ...हरिने. 


वहाले मीरां ते बाईनां क्षेर हलाहल पीधां रे, 
पांचालीनां पूयां चीर, पांडव काम कीधां रे ।...हरिने. 


आवो हरि भजवानो लहावो, भजन कोई करशे रे 
कर जोडी कहे प्रेमलदास, भक्तोनां दुःख हरशे रे ।.... हरिने, 


जब तक संसारासक्ति नहीं जाती तब तक भगवद्‌ भक्ति सिद्ध नहां द्वोती । 


संसारके विषयभोगोसे कभी तृत्ति नहीं मिलेगी। छोग साग-सज्जें जोर चटनी- 
अचारमे तेलकी धार करते हैं । तेलसे सराबोर होने पर ही वे चावसे खाते हैं। अब जरा 
सोचो, आज तक हमारे पेटम तेलके न जाने कीतने डिब्बे पहुंच गए ओर अनाजकी भी 
अनगिनत बोरियां दमारे उदरने स्वाह्य कर ली, फिर भी हम तृप्त हुए भी हैं क्या ? 

ईश्वरको ताक पर रख कर लोकिक कार्यो लगे रदना बिलकुल अच्छा नहीं है। 
सांसारिक कार्योंके पीछे यदि इसी प्रकार लगे रहोगे तो वें ओर भी बीगडते जाएंगे । 

इतने कुछ बालमित्रोने आकर कनेयासे पूछा, लाला, आज कौनसे घरको नीशाना 
बनाना दै हमें ? कनैयाने कद्दा, आज तो मेरे द्वी घरका माखन हमे उडाना है। आज़ भगवान्‌ 
अपने ही घरका दही-माखन खिला रहे हे । ह 

किए हुपए उपकारोंकों भगवान्‌ कभी नहीं भूलाते। रामावतारमे वानरोंने उनकी बडी 
सेवा की थी सो भ्री कृष्ण आज उनको भी दद्दी-माखन खिला रहे हैं । 

यशोदाने वापस आ कर देखा तो मठकी फूटी हुई थी, दही इधर-ऊधघर बीखरा हुआ 
था और कनैया गायब था । कनेयाने रूुठ कर यद्द पराक्रम किया था । छाला शीके परसे माखन 
उतारकर बालमित्नांकों ओर वानरोको खिला रहा था | 

वानर अर्थात्‌ मन | मन वानर-ला चंचल है । किंतु भी राम और श्री कृष्णके सामने 
तो वद्द दाथ जोड कर सर नवां कर खडा रद्द जाता द्वे। उनके विना चेंचल _मनवानर शांत 
नहीं होता | वानर फलादार करते हैं और निर्वत्र रहते हैँ । वे तो साधु जैसे हैँ । कनेया उर्न्ह 
माख्तन खिला रहा दे | 

यशोदाने लालाकों चोरी करते हुए देखा तो मान लिया कि गोपियोंकी बात सश्ची 
थी। लछालाको चोरी करनेकी आदत है। छाछाको पकड कर बांघना दोगा। जिस ओखली पर 
यह खडा है उसके साथ दी में उसे बांघ दूंगी। यशोदा लकडी लेकर रूष्णके पाछे दोडी । 

मित्रोने छालासे कद्दा, मा आई, भागो । आगे छाला दोड रदा दे और उसके पीछे 
यशोदा । जिस ईश्वरकों योगी पकड नहीं पा रदे हैं उन्दींको पकडनेके लिए आज यशोदा दौड़ 
रही है। यशोदा दौडते दौडते थक कर छुर हो गई। फिर भी कनेया दाथ न्दीं आया। ऐसा 
क्यो हुआ ? - लघु 
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श्रीघर स्वामी कहते हैं:- अपनी एक भूलके कारण यश्ोदा उस कनेयाकों पकड नहीं 
पाती थीं। कृष्णकें पीछे दौडनेके समय यशोदाकी दृष्टिमें रष्णका मुखारवबिंद्‌ और चरणकमल 
नहीं, पीठ थी। तृतीय स्कँधम कहा गया है, लालाकी पीठमें अधघमे है। अधमे वहीसे उत्पन्न 
हुआ है। अधमको दृष्टिम रख कर दौडनेवाला इेश्वरकी केले पकड पाएगा * 


भक्ति धर्मकी मर्यादामं रद्द कर करो। भक्ति धर्माउुकूल होनी चाहिए । भक्तिमे अधम 
आया नहीं कि वह भ्रष्ट द्वो गई। कर्ताने जिसे जो कर्तव्य दिया के उसकी वराबर निभाया जाय। 
जो अपना कर्तव्य, अपना धर्म छोड देता है उसकी भक्ति सफल नहीं हो पाती। संध्याकर्म 
किए विना सेवा करनेवाले ब्राह्मणकी सेवा ईश्वर कभी नहीं स्वीकारते । यदि घरमें पतिदेव 
बीमार हैँ और उनकी उपेक्षा करके स्त्री मंदिर जाए तो उसकी भक्ति, पूजा भगवान्‌ क्‍यों 
स्वीकारने लेगे ? अपने पति ओर संतानकी उपेक्षा करके कथा-कीतन करनेवाली या मंदिर 
ज्ञानिवाली रोकी सेवा कभी सफल नहीं होती । 


प्रभु कहते हैं, मुझे कतेव्यकी, घर्मकी मर्यादा वडी प्रिय है। उनकी भक्ति करते समय 
कर्तव्य और घर्मदी सभी मर्यादाओका पालन करना ही चाहिए । 


न यजोंदा छालाको पकड पा नहीं रदी है क्‍यों कि वह ( भक्ति ) अधर्मके पीछे दोड 
रद्दी है । 


तो एक महात्मा दूसरा ही कारण बताते हैं | यशोदाके दाथम लकडी थी। लकडडी 
लिए पकडने दोडे यद्द लालाकों पसंद नहीं है, उसे डर लगता है। लकडी अभिमानका प्रतीक 
है। पुष्टि संप्रदाय तो लाकाकी सेवा करनेको कहता है। लकडी के कर दौडनेका अर्थ है 
अभिमानकी साथ लेकर दौडना | अभिमानी लेवा नहीं कर सकता ! कृष्ण कहते हैँ, अएना 
अभिमान छोड फर ही मेरे पास आना । 


चर यज्ञी 24७... भ््‌ ० जप कक 

ती वललभाचायेजी कद्दते है, भक्ति यादे अभिमानकोी अपने साथ दी ले कर भगवानको 
पाने चलिगों तो सफल नहीं होगी। यशोदाजी-बुद्धि-भक्ति छकडी-अभिमानकों लिए हुए 
फनियाकी पकडने चली है सो पकड नहीं पा रही । 


खत्कम किए जानेके बाद भी यदि आंतरिक अभिमान बढ़ता जाता हो तो वह रत्कर्म 
किस कामका ” भगवान्‌ सभी दोषोंको क्षमता करते हैं किंतु अभिमानकों नहीं। अभिमान होनिसे 
भगवानकी उपेक्षा होती है। अभिमान करने जैसा जब कुछ है ही नहीं फिर हम अभिमान 
करे ही क्या ” राज़ाको रंक बनने, रंकको राजा बनते, छाखको खाक होते कुछ देर नहीं होती । 
अभी तो बहुत-सा वैभव है और कुछ ही क्षणोंमे “ अच्युतम्‌ केशवस्‌ ” भी हो जाता है! 
फिर भी हम अभ्रिमान क्यों करते हैं ? 


यशोदा दौडते दोडते थक गई फिर भी कनेया हाथ न छगा | अब लकड़ी भी बोझ सी 
लगने लगी । उन्द्रोने लकडी फेक दी। कनेया भी तो यही चाहता था कि माता लकडी-अभिमान 


छोड दे । माताने रकडी फेंक दी तो कनैया न केंचल रुक गया अपितु वापस आने लऊगा। 


बशोदाने भी कृष्णका सुख देखा | सुख दशन इुआ और लाला पकडा गया। छालाके मसुखमें 
भर्म निद्दित दै । 


त्यक्ला यह्टि । 


दक्षबी रुकच | चूर्याधे ) ५७५२ 
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माता यशोवाने लकडी-अभिमानका त्याग किया, साधनरदहिता हुई तो कनैया पकडा 
गया । व्यवहारम, भक्तिम देन्य भावकी आवश्यकता है। ज़ब जीव अहम-म्मताको नहीं छोडता 
तब तक भगवान्‌ मिल नहीं पाते । जब तक “ में ” कायम है तब तक भगवत्‌दशन द्वो नहीं 
पाता | जहां “ में ” है वहां हरि नहीं है । 

कनेया रोने लगा तो माताने कहा, हां, सुझे खबर है कि झूठ-सूठ रो रहा है । 

बाल मंडलीकों दुःख हुआ कि उसका अध्यक्ष पकड़ा गया। सभी बालक यशोदाके 
पास आए और कहने लगे, माताजी, छालाको वाधना मत । उसने कुछ भी नहीं खाया है । 
सारा माखन हर्मीको खिला दिया है । उसका दिल तो बडा कोमल है। यशोदाने सोचा, सभीके 
चद़ेते कनेयाकोी बाधना ठोक तो नहीं है फिर भी में करुं तो क्‍या करूं? लालाकी चोरीकी 
आदत छूडानी जो है | कुछ समय उसे बांध कर रखूं, फिर छोड दूंगी। यशोदाने सभी 
बालकोंकी भी डांटा | बालकोंने सोचा कि यशोंदा लालाको पीटेगी। सो वे न बांधने और म 
मारनेकी विनति करने लगे । 

यशोदा कनेयाकों मुशलके साथ बांधने लगी । 

उधर सभी बालक दोडते हुए अपने अपने घर पहुंचे ओर अपनी अपनी मातासे कहने 
लगे, मा, यशोदा कनेयाकों बांध कर मारने जा रही हि । 

सभी गोपियां दोडती हुई यशोदाके घर आई और कहने लगीं, माताजी, ज़ब तुम्हें पुत्र 
नहीं था तब पुत्रके लिए तरस रह्दी थी ओर आज उसे बांध कर मारने चली है ? हम गरोब 
हैं। हमारे लाछा आ कर रोज मठकी फोडता दे, दघि-माखन लूटाता दे फिर भी हमने कभी 
उसको बांधनेकी सोची तक नहीं दै। हम तुम्दे पांच मठकी भर कर दही देंगी। तुम उसे छोड़ 
दो । उसने एकाथ मटकी फोड भी दी तो क्या हुआ ? उसे छोड दो । 

किंतु आज यशोदा आपेसे बाहर हो गईं थी । उसने गोपियासे कद्दा, लडका मेरा है, 
में चादे सो करंंगी | तुम कोन द्वोती दी बीजमें बोलनेवार्ली ? 

शुकदेवजी वर्णन करते हैं :- राजन ! कालके भी काल श्री कृष्ण आज माताका फोध 
देख कर कांप रहे है । ह 

यशोदाजी बालकृप्णको मुशलसे बांधने ऊगी। अब अचरञञकी बात यद्द हुईं कि उन्होंने 
डोरियां आजमाई किंतु सवकी खब दो अंगुलिभिर छोटी निकर्ली। एक-दूसरेके साथ जोडती 
गई तो भी दो अंगुलि भर छोटी ही रहती थीं । 


तदपि दियंगुल न्यून॑ यद्‌ यदादत्त बन्धनम्‌ । 
भा १०-९-१६ 
एकके साथ दूसरी, दूसरोके साथ तीखरी इस प्रकार बहुत-सी डोरियों ज्ञोंडी गई। 
किंतु दो भंगुलि भर छोटी ही रहती थीं । 
श्री कृष्णके स्पर्श होनेके कारण मानो, डोरीका स्वभाव बदल जाता था । 


यश्ञ करनेसे, तीर्थयात्रा करनेसे, प्राक्मणोको भोजन करानेसे स्वभाव खुधरता नहीं है । 
किंतु जो हृदयपूर्वक भगवानका ध्यान करता दै, जो मनसे परमात्माको मिलता है डसीका 
स्वभाव बदलता है। भगवत्‌ स्पशके विना स्वभाव नहीं बदलता ! ब्रह्मसंबंधके बाद और कोई 
बंधन द्वो भी सकता है क्‍या * 
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डोरीने बांधनेका स्वभाव छोड दिया। डोरियोंको श्री कृष्णी दया आई। वैष्णव 
कहते हैं कि डोरीमे ऐश्वरयेशक्तिने प्रवेश किया था | जहां ईश्वर है बहां ऐश्चर्य भी है। पेश्वरय- 
शक्तिका दुःख हो रहा है कि एक साधारण गोवालन प्रभुको बांध रही ह्लै। 
गोपियां यशोदासे कहने लगीं, मा, चाहें कुछ भी कह्दे तू, किंतु इस लालाके भाग्यमे 
बेधन लिखा ही नहीं है | वह तो हम सबकों सांसारिक बेघनोंसे छुडानेके लिप्प ही आया है। 
पेश्वर्यशक्ति परमात्माको स्वामी मानती है ! वात्लल्यभक्ति परमात्माकोी बांधने चली 
है। पेश्वयशक्ति अपने पतिकों बंधनम देख नहीं सकती प्रेश्वर्य और वात्सब्य शक्तिका यद्द 
मीठा झघडा है| प्रभुने ऐश्वर्यशक्तिसे कहा, में यहां गोकुलमें ईश्वर नहीं, यशोदाका बालक 
मात्र हे । मैं द्वारिका तेरा पति हों कर आऊंगा। तू चली ज्ञा । माताकों वांधनेकी इच्छा हे तो 
बांधने दे | गोकुलम प्रेमका प्राधान्य हे ओर द्वारिकार्म ऐश्वयेका । वजमे तेरी आवश्यकता 
नहीं है । 
गोंकुल लीलामे वात्सल्य भाव और पौगंड लीलामे सख्य भाव प्रधान दे। गोपी लीलामें 
माधुय भाव झुख्य है । ' 
तो ऐश्वर्य शक्तिने डोरीम॑से विदाय ली | घरम जितनी भी डोरियां थी, सभी समाप्त 
हो गई | फिर भी क्नैया बंध नहीं पाया । यशोदाजी साश्चर्यमे डूब गई और गोपियां द्वास्यमे । 
गोपियां, मानो कह रही थीं, भगवान्‌ इस तरह कभी वंधंते भी हैं ? 
भगवान्‌ सभीसे कह रहे हैंः- हमारे बीच मात्र दो अंगुली भरका अंतर है। ये दो 
अंगुलियां हैं. अहम और ममता । जिसके मनमे अददम्‌ और ममता शेष दे वह सुझे कमी बांध 
नहीं सकता । 
हे परमात्माको त्रिगुणात्मक माया डोरी बांध नहीं सकती। भगवान तो केचल प्रेम डोरीखे 
बेधते हैं और वह भी उनकी इच्छा होने पर ही। 
श्री कृष्णने देखा कि माता थक कर पसीना पसीना हो रही है तो दया वश दो कर 
बेघनमे वेध गए । भगवान कहते हैँ, ज़ब में रूपा करता हूं तभी बंचता हूं । 
दृष्टया परिश्रम कृष्ण! कृपयाइसीत्‌ स्वबंधने । 
भगवान्‌ लोकिक डोरीले नहीं, प्रेमकी डोरीले ही बांधे जा सकते है | 
भक्तोंके प्रेमके सिवाय और कुछ भी मुझे बांध नहीं खकता । 
जब तक ईश्वर कृपा नहीं करते तब तक उसे कोई भी जीव बांध वहीं पाता | 
कृष्ण स्वेच्छासें बेंच गए । 
जीच अपने स्वार्थके हेतु विविध वंघनोमें फंसता रद्दता है। परमात्माने निस्पद होने 
पर भी आज बेधनका स्वीकार किया | हे 
जब भगवान बंधते हैं तब जीव वंधनसुक्त हो जाता है, उसका उद्धार हो जाता है | 
शान आर योग नहीं, शुद्ध प्रेमलक्षणा भक्ति ही ईश्वरको बांघ पाती है । 
इश्वर ज़ब तक प्रेमडोरखे वैध नई पाते तब तक जीवका मायाका बँंघन छुट नहीं पाता! 
ईश्वरको उनके पेटके परसे वांधा गया स्रो उनका नाम दामोद्र पड गया । 
दामोद्र भगवानकी ज्ञय । 
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जब तक परमात्माको प्रेमले बांधा न जाय तब तक संसारका बंधन बना रहता है | 
) «| .. 8 बाप ऐप हि. हि ३ पे कि 90... ०० ने ./ 

जो ईश्वरको बांध सकोगे तो जन्मस्॒त्युके बंधनसे छुटकारा होगा। जो ईश्वरकों बांध 
सकता है वद्द स्वयं छुट जाता है । 

ईशवर सर्वश्रेष्ठ क्यों हैं? कारण यह है कि वें अपना कोई आत्रद्द या, मम्त नहीं 
रखते | जीव आग्रही होता है, ईश्वर अनाग्रही | जीव ुरात्रद्दी है, अपनी जक छोडता द्वी 
नहीं है | ज्ञीव यदि अनाग्रहा बन सके तो ईश्वर बन सकता ह्दे। 

भगवान्‌ भक्तोंके आश्रहके आगे झूक जाते हैं। भक्तोंके आग्रहका वे आदर करते है । 
जीव अपना आग्रह गलेसे चिपकार रखता हूँ । 

माताके परिश्रमको देख कर कनैया बंध गया। इस प्रकार उन्होंने बताया दे कि वे 
भक्ताधीन हैं । दृश्वरने अपना आग्रह छोड दिया | 


भीष्म पितामहकी प्रतिज्ञाकों पूर्ण करनेके हेतु, श्री कूष्णने अपनी प्रतिशाका भंग करके 
शस्त्र धारण किए थे । वे हाथम चक्र लेकर भीष्म पितामदकों मारते दौद्धे । इस दशयको देख 
कर भीष्मने भावविभोर होकर धलुष्य बाण फेक दिए और बोले, वाह, मेरे प्रभु वाह । धन्य है! 
मेरी प्रतिशाक्का सत्य करनेंक लिए आपने अपनी प्रतिश्नाका भंग कर दिया । 
पूर्ण प्रेमके विना परमात्मा बंध नहीं पाते । मनुष्यका प्रेम कई हिस्सोंमे वंटा हुआ होता 
है। बह पत्नी, संतान, घन, संपत्ति, बनावर्सीगार सभी से प्रेम करता है। यदि वह अपना सारा 
प्रेम भगवानकों ही दे तों भगवान्‌ बंध सकते हैं । 
हे है लय 
दामोदर लीलाके द्वारा भगवान बतलाते है कि जब तक जीव ममता और अद्दम्‌ छोडता 
नही दै तब तक दो अंगुली भर अंतर बना ही रद्दता है । वे जीवको मिल नहीं पाएंगे | 
वालकृष्णने दयावश सोचा कि यदि मुझे बांधनेसे माता प्रसन्न हो रही हो तो भले 
मुझे बांचघ ले । वालकृष्ण बंध गए और यशोदाकी इच्छा पूरी हुई । 
परमात्माकों शानी पुरुष बांध सकता है और भक्त प्रेमले बांध सकता है । बिल्वमेंगल 
जैसे भगवानको हृदय्म वंद कर देते है । 
अध बिल्वमंगल चलते चलते मार्गम एक गढेम फिसल पड़े। श्री कृष्णने गोंप बालकका 
रूप लेकर उसको हाथ पकड कंर बाहर मिकाला | श्री क्रष्णके कोमल हस्त स्पर्शसे 
बिल्वमंगलकी लगा कि यद साक्षात्‌ भगवान, हैं। उसने परिचय पूछा तो अपनेको एक गोप- 
बालक बता कर कृष्ण भागने लगे | 
बिस्वमगलने कहा, मेरा द्वाथ छोड कर तो तुम जा रदे हो किंतु मेरे हृदयसे भी भाग 
मिकलो तो जानू । मैंने तुम्दें अपने हृदयमें बंद कर लिया ट्ढे। 
८5.० 
हाथ छूडाके जात हो, निर्बेल जानके मोहि , 
जाओगे जब हृदयसे, सबल कहूँगा तोहि । 
दामोदर लीलाके वर्णनम मद्दा-प्रशुजी पागलसे हो गए ई। वे कहते हैं. कि शान और 
तप पर भक्तिकी विजयकी कथा है यह | 
७? (भाग ) 
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श्री कृष्णके मधुरागमनके समय यशोदाजीने उनसे विनति की कि उस डोरीसे बांधनिका 
प्रसंग भूल जाना | मनमें न रखना । भरी कृष्णने कद्दा, में तो कबका भूल चूका हैँ, कित तुम भी 
भूल ज्ञाना | मैं तो यही याद रखूंगा कि तुमने कभी मुझे प्यारकी डोरसे बांधा था। मै 
द्वारिकाधीश बनेगा, छप्पन कोटि यादवोका सम्राट बनेगा, सोलह हआर रानियाका पांति 
बनूगा | फिर भी मैं तो तेरे प्यारके बेधनमें वंधा रहंगा। तेरे खिवा मुझे और कौन वांध सकता 
है ! मुझे और कोई भी बांघ नहीं पाएगा। में किसी ओरका नहीं, सोलह हजार रानियोका 
नहीं, केवल तेरा हूं। तेरे प्रेमकफे बंधनकों में सदा याद्‌ रखूंगा। तेरा प्रेम में कभी भूल 
नहीं सकता | 

वुस चरित्रम यशादाकी विजय हे | शान-तपश्चर्या नहीं, भक्तिकी विजय है। अपने 
तपके प्रभावसे शानीजन परमात्माका दशैन तो पा लेते है कितु उन्हें बांध नहीं पाते । तपस्वी 
भगवानकी पहचान सकते है, बांध नहीं सकते । मात्र विशुद्ध अक्ति दवी उनको बांध सकती है। 
इसीलिए तो भगवान्‌ कहते है:- में मुक्ति तो देता है किंतु भक्ति नहीं देता। यावि भक्ति दान 
करूं तो मुझे ही बेधना पडेगा । । 


एक बार भक्त दामाजी कर न भर सके तो यवन सनीक उनको वांध कर राज़ द्रवारमे 
ले जाने छंग । दामाजीने सेनिकोंसे प्रार्थना की कि मार्गमे मुझे पंढरपुरके विद्वलनाथजीका द्शैन 
कर लेने दो। सेनीक उन्हें मंद्स्मि ले गए | अपने भक्तकी ऐसी दयनीय दृशाको देख कर 
विठ्ल्‍लनाथजी द्ववित दो गए। अरे, मेरा दामा बेधनोमे जकडा हुआ है । 


तो विद्वलनाथ्जी एक दरिजनका रूप लेकर राज़ द्रबारमे पहुंचे | वहां उन्होंने अपना 
नाम बिट्ठु चमार बतछाया और दामाजीकी सभी बाकी भर देनेकी इच्छा व्यक्त की । 


इस प्रकार चिट्वलनाथजीने अपने भक्त दामाजीको बंधनमुक्त किया । 


भगवानने दामाजीकी भ्रक्ति दी थी सो उनको चमारका रूप लेना पडा। भक्ति 
भगवानको बांघती दे । 


, छालाको बांध कर यशोदाजी रसोई घरमे तो गई किंतु उनका मन तो लालामें ही छूगा 
था। कंत्रयाका बांध कर अच्छा तो नहीं किया है किंतु में करे भी तो क्‍या करूं ! उस्रकी 
चोरीकी आदत भी तो छुडानी है । 


। लाला वेघनम है सो सभी बालक भी वह्दी बैठे हुए हैं। छाला, दमारे कारण तुम्हें 
3 । तुम्हे कही पीडा तो नहीं हो रही दे न? लछालाने सोचा कि यदि दां कहूगा तो 
सभीको डुःख दोगा । सो उसने कहा, नहीं रे, में तो जरा मजाक कर रहा है । 


जिस प्रकार वैष्णव प्रभुको दुःख न होने देनेके लिए सावध रहते है उसी प्रकार प्रभु 
भी वेष्णवको ठुःखी न होने देनेके लिए सावध रहते हैं । 


(3 रे [ 4७ अप 
श्री रप्णने सोचा कि आज बैलपाडी की छीला करनी है। में बैल बनूं ओर मुशल 
गाडी | इस सुशलको में बेलगाडीकी भांति खींचूंगा । और छाला चैसा ही करने लगा ! 


ल्‍ भगवान्‌ दामोदर चाहते हैं कि उनको चांढे बेधनमें बंधना पंडे, अन्य कई जीवॉको 
चेघन मुक्त कर पाऊंगा। 
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यशोदा पुष्टि भक्ति दे । पुष्टि भक्ति भगवानकों बांधती है। जब वे बंध जाते हैं तब 
जीव मुक्त दो जाता है । जब तक उनको प्रेम डोरसे बांधा नहों जाय, मायाका बंधन नदी 
इंटेगा। इंश्वरको प्रेमले वांधो । 

नवें अध्यायमें बंधन लीला है, दशर्चे अध्यायमें मोक्ष लीला-यमला्जुन मोक्ष कथा है। 


लाला म्ुशलको खींचता हुआ उन दो यमलार्जुन व॒क्षोके बीचमेंसे आगे बढा | मुशल 
दी वृक्षोके बीचमे टेढा हो गया | छालाने डोरकों इतने जोरसे खींचा कि मुशलने उन दोनों 
वक्षोको उस्चाड कर गिरा दिये । 

यमल्ाजुन वक्ष गिरते ही दो तेजस्वी पुरुष प्रगट हुए। ये पुरुष अपने पूर्व जन्मों राजा 
कुबेरके पुत्र थे-नलकुबेर और मणिप्रिव । इन दो लक्ष्मीनंद्न यक्षोकी नारदज्ीके शापके कारण 
वक्षोका अवतार लेता पडा था। 


परीक्षितने पूछाः- नारदजीने उनको शाप क्यों दिया था ? 


शुकदेवजी वर्णन करने लगे | राजन ! सुनिए । नारबजीने फ्रोध वश नहीं, क्ृपापूर्वक 
शाप दिया था । 
नलकुबेर और मणिश्रीव कुबेरके पुत्र थे। पिताकी अपार संपत्ति उन्हें मिल्ठ गई । 
संपक्तिका अतिरेक अच्छा नहीं है । 
संपत्तिका अतिरेक झुत ( जुआ ), व्यभिचार, मांसमद्रा आदि दुर्गुणोंका जन्मदाता 
है। संपत्िकी अतिशयता और सन्मति प्रायः साथ साथ रह नहीं सकते | संपत्तिका अतिरेक 
दोने पर लोग तामस आहार, मद्रापान, व्यभिचार आदि डुर्मुणोम फेस जाते है और सद्‌- 
वर्तनका उच्छेद्‌ू-सा हो जाता है । 
पति-पत्नीका संबंध केवल काम खुखके लिए नहीं, धर्माचरणके लिप है। खुशीला 
पत्नी अपने पतिको पापायार करनेसे रोकती है । 
ये दोनोकुबेर पुत्र धनके मदर्म सुघवुध खो बैठे थे। प्रदिरापान करके गंगा किनारे 
आए और गंगाके पवित्र ज़लमें युवान स्त्रियोँके साथ नप्मावस्थाम जल फीडा करने लगे । 
बिलासी तो तीथथकी मर्यादाका भी पालन नहीं करता है। महाप्रभुने बड़े दुःखसे 
कद्दा है, जबसे विलासी लोग तीर्थम बसने लगे दूँ तबसे देवगण तीर्थमेंसे विदा हो गए हैं । 
गंगादितीथंबरयेंषु दुष्टेरेवाइतेश्रिह । 
विरो द्विताधिदेबेषु ४ के 
तिरोद्विताधिदेबेष ऋष्ण एवं गतिमम ॥ 
अब देवर्षि नारदजी व्दींसे जा रहे थे तो उनको ऐसा हशुय देखकर हुःख हुआ | 


नारदजीको देख कर भी उन्दंनि अपने शरोरकों नहीं ढंका। नारदजीने सोचा, इतना खुंदर 
शरीर मिला है, फिर ये उसका दुरुपयोग ही कर रहे हैं | 


यह शरीर भगवानका है, भगवान्‌ ही की सेवा करनेवो लिए जीवको दिया गया है। 
[३5 जो, के ८ । 
नारदजी कद्दते हें, इस शरीरकी अंतर्म क्‍या दशा होगी? या तो इसे पशु-पंखी खा 
जायंगे या तो खाकका ढेर बन जाएगा । 








ला, 


५६४ श्रीमद भागवत 
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संपत्तिके मद लोग अपने दारीरको अजरामर मानने लगते हैं और अन्य लोगों ओर 
प्राणियोंको सताने रूगते हैं ? 


0 शी े द्दे च् 
यह शरीर है किसका ? इस पर किसका अधिकार द्वे ? क्या यद्द माताका है? क्या 
पिताका है ? क्या यह शरीर अपना है ! 


पिता+- मेरे वीयसे उत्पन्न दोनेक कारण यह शारीर मेरा है | 
माताः- मेरे गर्भम जन्मा था अतः मेरा है । 
पत्नीः- इस शरीरको अपना बनानेके लिये तो में अपने माता-पिताकों छोड कर यहां 
6 ०» ऊ हब 6 दे कस ७७ कि 
आई हूं। इसके लाथ मेरा विवाह दुआ है। वह मेरा अधाग बना है। अतः यद्द शर्रर मेरा ही है | 


अपग्लि:- यदि इस शरीर पर माता-पिता-पत्नीका अधिकार है तो प्राण बिर्गमनके 
पश्चात्‌ वे इसे अपने ही पास रखनेके बदले बाहर क्यों निकाल देते हैं ! इस शरीर पर मेरा 
के की ३ 9० कर ३०.4 २ जे. 
ही अधिकार होनेके कारण तो इसे स्मशानम लाकर मुझे सोप दिया जाता है । 


इयारू-कृत्ता:- अश्नि संस्कार न किए ज्ञाने पर यह शरीर हमें खानेको मिल जाता है 
अतः उस पर हमारा भी तो अधिकार है । 


इस प्रकार इस शरीर पर हर कोई अपना अधिकार जमाता है। कुछ समझमें नहीं 
आता कि इस पर वस्तुतः किखका अधिकार है । 


प्रभु कहते हैः- यह शरीर किसीका भी नहीं है । मेने जीवको दिया है| यह दारीर 
मेरा है क्यों कि मेने कृपा करके दिया है । 
देवदत्तमियं लब्ध्वा नुलीकमजितेन्द्रियः । 
यो नाद्रियेत ल्वत्पादोी स शोच्यों श्ात्मकश्वकः ॥ 
भा. १०-६३-३१ 


यह मानव शरीर आपने अत्यंत कृपा करके ससारके मानवीको दिया है | जो मलुष्य 
इसे प्राप्त करनेके बाद अपनी इन्द्रियोंकी निरयंत्रणम नहीं रखता दे तथा आपके चरणोकी शरण 
नहीं लेता है उसका जीवन अत्यंत शोचनीय है । वह रुथर्य अपने आपको धोखा दे रहा दै। यह 
शरीर सांसारिक सखुखोपभागके लिए नहीं दिया गया है | 


श्री रामचारित मानसमे कहा गया है।-- 
आफर चारि लच्छ चौरासी जोनी अमत यह जीव अविनाशी । 
फमईंक करे करुना नर देंही देत ईंश बिल हेतु से ही । 
नर तनु भनत्र वारिधि कह वेरो संग मरुत अलुग्रह मेरो । 
जो न तरें भवसागर नर समाज अस पाई। 
सो कृत निंदक मंदमति आत्माहन गति जाई। 


दुशवा स्कंध ( पूर्वार्च ) पद 
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सो रुपयेकी नोंट यदि फट गई और तेलके दाग वाली द्वो गई हो, किंतु उसका नंबर 
सावुत हो तो उसे कोई केक नहीं देता दै। इसी प्रकार यद् शरीर जैला होने पर भी उसका 
नंबर तो ठीक है | इसी शरीरखे तो भगवानका जाप किया जाता दै। भगवानके जापका आनंद 
मात्र मल॒ग्य ही को तो मिल सकता है, कुत्ता-वील्ली भजन नहीं कर सकते। पश्चुओंकी अपने 
ही शरीरका, अपने ही स्वरूपका तो मान नहीं हे तो भगवानके स्वरूपकी जानकारी तो कैसे 
पा सकते हैं । केवल मनुप्य ही भगवानके स्वरूपकों जान सकता दै । 
इस अनित्य शरीरसे भी नित्य परमेश्वरको प्राप्त किए जा सकते द्वे। 
यह शरीर परमात्माओे कार्यके लिए दे, प्रशुकी कृपा ही से मिछा है | मदाघ लोग इस 
बातकों या तो जानते ही नही हे या तो भूल जाते दें । 
उन कुबेर पुरतरोक्ती अवढदा देख कर नारदजीका दया आई । उनको सन्म्रागे पर ले 
जानेके लिए शाप दिया । 
इस दरीरका उपयोग मात्र भोगविलछासके लिए करनेवाला व्यक्ति भगले जन्ममे वृक्ष 
बनता दै। भोग ऐसे तो न करिए जाय कि शरीर रोगीड दी जाथ। भोग इन्द्रियाकों रोगी 
बनानेके लिए नहीं, उनको प्रसन्न करनेके लिए है। 
समय और संपत्तिका उपयोग मात्र भोगविलाखमे करनेचाला व्यक्ति अगले अवतारमे 
त्रक्ष बनता है । पापीकों चुक्षका जन्म मिलता हैं। चुल जड़ नहीं है। यह तो पाप योती है । 
बुक्षकों छः ऋतुओंके भांति मांतिके प्रद्मर सद॒ने पडते हैँ । 
नारदजीने शाप दियाः- ये ठोनों यक्ष खपत्तिके कारण मदांध, ख्री भोगी, विछासी हो 
नय है खो स्थावरपन प्राप्त करने योग्य हुए है| तो ऐले भामियोकरो बुक्षका जन्म मिले । 
शाप खुनते दी नलकुत्रेशर और मणिश्रीव पछताने छगे | वे नारदजीकी दशरणम आए | 
क्षमा करों, झुनिवर, ख्षमा करो । 
नारदजीने कृपा करके उन दोनौको गोकुछम ब्रक्षावतार दिया। नंदबावाके आंगनमें 
तुम दोनोंका जन्म होगा और कनेयाका चरणस्पर्श तुम्दारा उद्धार करेगा । 
वद्द शाप था या आशीर्वाद ? उद्धव जैसे साधुजन तो दुंदावनमें व॒क्षके रूपमें जाम 
कछेना चाहने हैं | 
विषय भोगमें स्ममाण रहनेवालेकी अगले जन्ममे दुक्षका अवतार लेना पडता है । 
नारदजीने शाप तो दिया किंतु संतांका क्रोध, संतांका शाप भी हमेशा आशीर्वाद-सा 
होता है| गोकुछम चुक्ञोका अवतार लेनेकी झखना तो मद्दान्‌ ऋषियांकी भी होती है| उद्धवजी 
कहते हैंः-- जा 
आसामहों चरणरेणुज्॒वामद स्यां इंदाबने किमपि ग्ुल्मलतोपधिनाम्‌ । 
या दुसत्यर्ज स्वअनमाय पर्थ च हित्वा भेजमुकुंदपदर्बी श्रुतिमिविस्ृग्याम्‌ ॥ 
भा. १०-४७-८६ २ 
अहो ! अत्याज्य स्वजन और आर्यमार्गका त्याग करके, वेदोंके लिए भी खोजने योग्य 
श्री कृष्णकी पदवी इन गोपियोंन पायी है | ऐसी गोपियोंकी चरणरजसे लाभान्वित चुक्ष राशि, 
लता, औषधि, आदि किसी भी रूपमें बुंदावनम मेरा जन्म दो ऐसी मेरी प्रार्थना है । 


५६६ क्षीमदू भागवत 
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करृष्णका चरण स्पर्श पाते ही नलकुबेर और मणिग्नीवने अपना मूल स्वरूप प्राप्त किया। 
दोनों वुक्षेका उद्धार हुआ | अब नलकुबेर और मणिग्रीव प्रभ्ुुकी स्वाति करने लगेः-- 


बाणी ग्रुणातुकर्थने श्रवणी कथायां हस्तौ च कमेंस मनस्तव पादयोने। । 
स्मृत्यां शिरस्तव निवासजगठ्णामे दृष्टि: सतां दशने5स्तु भवत्तनूनाम्‌ ॥ 
भा. १०-१०-३८ 


हे प्रभु! आपसे एम कुछ और तो मांगते नहीं हैं । अपनी वाणी आपके ग्रुण-गानमें 
रत रहे | अपने कान आपकी कथाके भ्रवणम लीन रदे | अपने हाथ आपके सेवाकर्मम, अपना 
मन आपके चरण स्मरणमे, अपना मस्तक आपके निवासरूप जगतको प्रणाम करनेमें और 
अपनी दृष्ठि आपकी मूर्तिरूप संत पुरुषोके दशन करनेमे तत्पर रहे ! दे नाथ | बस यही क्पा 
भाप हम पर करे । 

यद्द प्रार्थना हम सबकी भी करनी चाहिए । 


हमारी वाणी भ्री रूष्णका कीतैन करती रहे, आंष्ल श्री कृष्णका दर्शान करती रहे ओर 
मन भी रृष्णका ध्यान करता रहे। दस अपनी प्रत्येक इन्द्रियकी भक्ति रखका दान करना 
चाद्दिण । 


नलकुबेर ओर मणिग्रीवने अपनी हरेक इन्द्रियके लिए भक्तिरसकी मांग की ओर 
स्तुति करते हुए गोलोकवासी हो गए । 


गोलोक धघाममे श्री कृष्णछीछा नित्य द्ोती रहती है। वे दोनों स्निग्ध ओर मधुकंठ 
बने | वे दोनों वां रोज कीर्तन करते हैँ। स्निग्य मधुकंठने कहा, अकुर भ्री कृष्णफो मथुरा ले 
जा रदे हैं । यशोदा यदद खुन कर व्यप्न हो गई। तो स्निग्ध मधुकंठने कद्दा, माता, यह तो पृथ्वी 
पर रची गई लीला है। लाला तो तुम्हारी गोदम ही दे । 

योगमायाने दोनों दुक्षोकी गिरने नहीं दिया था । नलकुबेर और मणिग्रीव गोलोकधाममे 
पहुंचते ही दोनों कक्ष धमाकेके साथ ज्ञा गिरे। धमाका खुन कर गोपियां दौडती हुई आई | 
भगवानकी दयासे कनेया बच गया है । 


नेदबाबा भी दोडते हुए आ पहुंचे । उन्होंने देखा तो कनैया मुशलके साथ बंधा हुआ 
था | किसने बांघा है ! कोई उसे छोडता क्यों नहीं है ? उन्होंने लाछाको बंधनमुक्त किया । 

नेद॒वाया छालासे कद्दने लगे, बेटे, तुझे अपनी मांने बांधा था न ! देख तो, मैंने तुझे 
छोड दिया। तू किसका वेटा है? | 

छालाः- आज तक में अपनी माताका बेटा था, अब मैं आजसे तुम्हारा बेंटा हर । 


सेद॒बावाकी इच्छा थी कि फनिया एकबार कट्द दे कि वह उनका बेटा हे । आज उनकी 

इच्छा पूरी हुई । 
का नेदबावा यशोदाको डांटने लगे | छालाको तूने बांधा ही क्यों ? तुझे दया भी न आई ! 
यशोदाने सोचा कि आज सभी उसी पर गुस्सा करते रहेंगे। मेरी बैसे तो कोई इच्छा नहीं थी 


उसे वांघनेकी । कितु इसे चोरी करनेकी आदत हो गई है । ऐसी 
द्वी मंने उसे बांधा था| मैने उसे स्नेहयश ही तो बांधा था । बुरी आदतसे छुडानेके लिए 
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यशोदा वेठेकी अपने पास बुलाने लगी तो उसने आनेसे इन्कार कर दिया। मै तेरा 
नहीं, नंदबाबाका वेंटा हूं । 

यशोदा विचार करने लगी, गोपियों ओर बालकौने रो रो कर मना किया था फिर भी 
मैंने निष्ठुर होकर पुत्रकों बांध दिया | कनैया रुठ गया है। वद्द रोने लगी कि बेठा कब मेरी 
गोदम आएगा । 

लालाने देखा कि माता रो रही है | 

वैष्णवका रोना भगवानसे देखा नहीं जा सकता। श्रीं कृष्ण-सा प्रेम और कोई नहीं 
कर सकता। श्री ऋष्णके लिए जो एकांत रूदन करता है उसे वे आ मिलते हैं। 

माताका रोना लाछासे देखा नहीं गया । वह दौडता हुआ माताकी गोंदर्स आया और 
पीतांवरसे माताके आंख पॉछने छगा। मेरा बेटा कितता सयाना है। मेने तुझे बांध कर अच्छा 
नहीं किया था। तू अपने मनमें न रखना। बेटे, इस प्रसंगकों तू मनसे भूला देना । 

कनेयाः- माता, में सब कुछ भूल जाऊगा किंतु तेरा प्यार नहीं भूल पाऊंगा। में कुछ 
ही समयमे द्वारिका नगरीका राजा बनूंगा | वहां भी में तेरा यह प्यारका बंधन याद्‌ रखूंगा | 
रुष्मणी आदि किसीके भी बंधनमे में नहीं रहंगा किंतु तेरे व्यारंके बंधनको भूला नहीं सकूंगा । 

यह तो गोकुलकी एक मुख्य लीला है । शानी ईश्वरका साक्षात्कार तो कर सकता दै 
किंतु डनको वांधनेकी शक्ति शानमें नहीं दै। भगवानको तो केवल भक्ति दी बांध पाती है! 
ज्ञानी ब्रद्यका चिंतन करता हुआ ब्रद्यमय तो हो पाता है किंतु भगवानकों चशमे तो भक्ति ही 
कर पाती है । तप और शानकी अपेक्षा भक्ति ही श्रेष्ठ है । 

परमात्मा जीव मात्रकों अपने प्रेमसे सराबोर करते हैं । किंतु जीच वैसा दुष्ट है कि 
प्रभुके साथ ही प्रेम नहीं करता दे । प्रभुके प्रति प्रेमको जगानेके लिए प्रभुके उपकारोंका बार 
बार स्मरण करो । में परमात्माका ऋणी हूं। उन्हींकी ऊपासे ही यह थोडा-बहुत सुख पा सका 
हूं। पुंसा विचार बार बार करोगे तो प्रभ्ुसे प्रेम हो सकेगा । 


प्राप्त स्थितिमं संतोष मानोंगे तो प्रभुपेम जन्मेगा। परमात्मासे कुछ नम मांगो। 
परमात्मा भी किसीसे प्रेमके सिवाय ओर कुछ भी नहीं मांगते हैं। जीव मुझे प्रेम दे तो बस | 

प्रभुसे कुछ भी न मांगो | उनके डपकारोंकों हमेशा याद रखो । मलुष्यका प्रेम घन, 
संपत्ति, घर-ग्रदस्थी, कुडुंच आदिम विभक्त होता हैं अतः परमात्मा प्रसन्न नहीं होते। छोग 
भगवानको प्रणाम करते समय भगवानका नहीं अपने वर्मोका ही विशेष ध्यान रखते हैं| अरे; 
चस्झ बीगड जाएगा तो याजारसे दूसरा लाया जा सकेगा किंतु हृदय तो बाजारमे मिलता 
नहीं है | 

शानी भक्त प्रेम डोरसे प्रभुको बांधते हैं। भगवान्‌ केवल प्रेमके ही वश हों पाते हैं 
अन्य किसी भी बलके नदी । 


भागवतमें हास्य, फरुण, झंंगार, चीर आदि सभी रस तो है ही इतना ही नहीं दह्ावां 
रस भी छलो छल भरा हुआ है- भक्ति रस | 
सोॉसे ह्बः सरितों है हैँ 
भक्ति रस अन्य सभी रखासे उत्तम है। राम चरितमें रामचंद्रजी कहते हैं, मात्र भक्ति 
ही मुझे आदे कर पाती है । भक्तिको अन्य किसी भी आलंबनकी आवश्यकता नहीं है, वद् तो 
स्वतंत्र ही है| शञान-विश्ञान आदि सभी कुछ इस भक्तिके आघीन है । 
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जाते वेगिद्रव्ड मैं भाई। सो मम भगति भगत सुखदाई ॥ 
सो सुतंत्र अबलंबन न आना । तेहि आधीन ग्यान-विग्याना ॥ 
-राम चरित मानस 


ऐसी है भक्तिकी मह्दिमा | शानी मायाके आवरण युक्त ब्रह्मका दर्शन करते हैं । शानीको 
5 _> .. व ले 
कीति आदिकी झंखना होती है । 


निरावरित, आवरणरद्दित ब्रह्मका साक्षात्कार तो केवल गोपियां हीने पाया है। जब 
तक जीव निर्दोष नहीं हो पाता तब ईश्वरका दशेन पा नद्दीं सकता । 


साधु होनेकी नहीं, सरल होनेकी आवश्यकता है। अंद्रके विकारोंकों दूर करना 
ही होगा । 


दोनो तुक्षोका तो उद्धार इुआ किंतु उस मुशलका उद्धार क्यों न इुआ ! 


श्री कृष्ण दोनों वुक्षोके बीचमेसे उस पार निकल गए थे जब कि मुशल तो टेढा हो 
कर इस ओर द्वी रह गया था प्रभ्ुुने वक्षोके अंदर प्रवेश किया सो उनका उद्धार हो गया । 
जिसके अंतर्देशम भगवानका प्रवेश होता है उसका उद्धार हो जाता है | यदि वे हमारे अंतरमे 
भायगे तो हमारा भी उद्धार हो जाएगा । 


दामोद्र लीला द्वारा भगवान्‌ जगत्से कद्दते है, जब जीव मुझे बांधता है तब में उसको 
बंधनसे छुडाता हूं । 


शुफदेवजी वर्णन कर रहे हैं । 


कई बार गोपियां यशोदाके घर आकर कनेयाकों अपने घर ले जानेको कहती थीं। 
हर तू मेरे घर आएगा ! तो कनेया पूछता, तुम्दारे घर तो आऊं किंतु तुम मुझे क्या दोगी? 
गोपियां पूछतों, क्या चाहिए तुझे ? कभैया कद्दता, माक्षम | कितमा दोगी ? गोपियां पूछतीं, 


कीतना चाद्दिए तुझे ? तो कवैया अपनी दोनों बांहे फेला कर कहता, इतना । तो गोपी पूछती, 
इतना सारा मास्तन तू कैसे जा सकेगा । 


गा क्नैया:- मैं तो कुछ भी नहीं खाऊंगा। मुझे तो अपने मिन्नोम बांटना हैं। अपने 
को खिलाना है| 


हे ओरो सर खानेवालेकी पु किन प्रेम 
इश्बर ओरोको देकर प्रसन्न होते हैं। खानेवालेकी अपेक्षा औरोंको प्रेमले खिल्ाने- 
वबालेकी अधिक आनंद मिलता है । हे 


मन माखन-सा कोमल दो पाए और जीवन मीसरी-सा मशुर, तो क्नेया अवश्य 
आएगा | 


हे गोपीने सोचा, इसे माखन दूंगी तो वह तो उसे लेकर तुरंत चला जाएगा । उसे कुछ 
देर रोकता चाहिए । उसने कहा, लाला, माखन मुफ्तम नहीं मिलेगा | तुझे मेरे घरका कुछ न 
कुछ काम भी करना होगा। कन्तेयाने पूछा, कौन-सा काम करना होगा सुझे ? गोपीने कहा, जा 


वद्द पाठ ले आ। वैसे वह था तो वडा वजञनदार, किंतु कनैयाने सोचा कि उसे उठा लाऊंगा 


तो सभी वालकोको माखन खिला सकूंगा। वह पाट वजनदार था सो हाथसे छुट गया और 
कनयाका पीतांबर भी निकल गया । 


दूसयां स्कंघ ( पूर्वार्थ ) ५६९ 


५ ._ मह्मज्ञान प्राप्त होनेके बाद भी अविद्याका अंश बाकी रह जाता है। क्‍यों कि प्रारब्ध 
कम तो  तना हो पड़ता है। अज्ञान पूर्ण नाश दो जाय तो प्रारब्ध कौन भोगेगा ? त्ह्मश्षानसे 
प्रारव्ध कमका नाश नहीं हा पाता ब्रह्मज्ञानसे क्रियमाण और संचित कमांका नाश होता है। 
जब तक इस देहका धारब्ध दे तब तक अविदया शेष रद्दती है। प्रारब्ध कर्षकी भुगतानके बाद 
उसका नाश द्वोता है । ज्ञानीकों ब्रह्म साक्षात्कार होने पर अविद्याका अंश बाकी रह जाता हद 
और कुछ आवरणके साथ साक्षात्कार द्वोता है। किंतु इन बजभक्तोंकों तो निरावरित 
श्री कृष्णके दशन होते हैं । 

चे 8 है बे पर 
से तो डुयोधनकों भी श्री कृष्ण भगवानके दर्शन हुए थे। कितु बीचम मायाका 
आवरण था से। उसका उद्धार नहीं हो पाया। 
पाट छाया और माखन मांगा तो गोपोंने कहा, लाला, तू नाच तो सही जरा। माखनके 
लोभसे कनेया अव नाचने लगा | ज़गत्‌कों नचानेवाला नटबर कनेया गोपाके प्रेमके वशीभूत 
हो कर स्वयं नाच रहा है । 
कवि रसखान कहते है-- 
मु ३ दिने कप जञ निर॑ 
शेष, महेश, गणेश, दिनेश, सुरेशहु जाहि निरंतर गये । 
कप प 4 $ े 
जाह अनाद अनंत अखंड अछेद अभेद सुबंद बतावें | 


नारदसे शुक्र व्यास रटे पचिहारे तठ पुनी पार न पाने । 
ताहे अददीरकी छोहरिया छछिया भरी छाछ पै नाच नचातै॥ 
गोपियोंके प्रेमसे बंधे हुए श्री कृष्ण उनके घरोंका काम कर रहे है। गोपियोके सर पर 
पानीकी गगरिया चढाते हैं, सामान इधर-उधर करनेमें मदद करते हैं, उनके मनोरंजनके लिए 
नाचते भी हैं । 
बजकी इन लीलाओंमें ज्ञाच-वेराग्य नहीं, प्रेमभाव ही मुख्य है। 
एक मालनका प्रसंग भी है इन लीलाओंमें | बजमे एक खुखिया नामकी मालन थी जो 
रोज रोज कृष्ण कथा खुनती थी | भक्ति उसके लिए एक व्यसन-सी हो गई थी । 
तुकारामको भी व्यसनरूपा भक्ति सिद्ध हुई थी । उन्दोंने कद्ा है-- 


पडले इन्द्रिया सकझा वठण । 

सभी इन्द्रियोंको ऐसी आदत-सी हो गई है कि ईश्वरके भजन किए विना थे रह नहीं 
सकती । 

मालनका प्रेम धीरे धीरे बढने छगा | श्रवण भ्रक्ति व्यसन-सी हो गई । 

भक्तिका व्यसन सिद्ध करों । अन्य सभी व्यसन भक्ति मार्गमे बाधा रूप हैं. अतः 
भक्तिको ही व्यखन बना दों। “ विद्या व्यलनम्‌ ”” अथवा “ हरिपादसेवनम्‌ व्यसनम्‌ । ” 
जिसको सेवा और स्मरणका व्यसन दो वही सच्चा वैष्णव है। कनैया कानमेंसे, आंखोंसे हृद्यमें 
उतर जाता है । बार बार खुनने पर दी कृष्णके दर्शनकी उत्कंठा दोती है। 

७०२ ( भाग. ) 
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छालाके द्शनके लिए खुखिया आती है । 


अधिकारके बिना समवानके दश्शन नहीं हो पाते । यादि सुख-खुविद्याकी इच्छा व्ती 
रही है तो भगवानके दर्शन नहीं होंगे। जीव जब पूर्णतः निष्काम और निर्वासनामय बनता हैं 
तभी वे दर्शन देते है | इश्वरद्शनके सिवाय अन्य कोई भी वासना सूक्ष्म रूपसे भी शेष रद्द 
गई होगी तो ईश्वर दशेन नददी देंगे। 

सुखिया मालन हर रोज नंदवाबांके आंगनमे आती-जाती थी किंद कमेया वाहर 
निकलता ही नहीं था। तो उसने एक भूदेवसे कृप्णद्शनका उपाय पूछा। भूवेव प्रसन हुए 
कि यद्द एक जीक्षासु और खुपात्र जीव है। तो उन्होंने सुखियाले कहा, अपने घरमें वालकष्ण- 
की सेवा, साधना, स्मरण करती रहोगी तो वह घसन्न द्वोगा ! 


ईंश्वरको वश करनेका एक अच्छा-सा साधन हे- सेवास्मरण। आश्रह् सेवास्मरणका 
रखो, ईश्वरद्शनका नहीं। जीव पात्रता पाते ही ईश्वर उसे दशन देते दूँ | लंगी लंबी दाढीवाले 
साधु भी द्शनके लिए आते रहते थे। कनया स्लोचता था कि इन साधुओंकी दाढी जितनी 
बाहर उतनी ही अंदर भी हो सकती है। अंदरके कामविफार श्ायद्‌ क्षव भी बाकी ही दोगे। 
यशोदाजी कभी उसे जबरन बाहर खींच लाती तो वह अपना मुँह फेर कर माताकी साडीमे 
छुपा लेता था | वे साधु अभी सुखदशंन पानेके णोग्य नहीं हो पाए थे। 


भगवान तो तनकी बात भी जानते हैं और मनकी। एाज्जता पाए घिना जीव ईश्वरका 
दशेन पा नद्दीं सकता । 


मालनने कहा, में सेवा केले करूं? में तो बडी गरीब हूं । 


भूदेव;- त्‌ रोज २१००० बार माला फेरना | कुछ साधन तो करना द्टी होगा। साथन 
करते करते जीव जब नम्र होकर आंख बहाने लगता है तब ईश्वर कृपा करते हैं । 


कथाश्रवणके वाद कुछ म्त-नियम लिया ज्ञाय | कथा मार्गद्शिका है । कथाश्रवण करने 
पर कुछ तो ब्त करो । 


मालनकी भांति भांतिकि साधन बताए (किंतु वे खब उसके अनुकूछ नहीं थे । तो भूदेवने 


कहा, यादि तू कुछ भी नहों कर सके तो कम्र-से-कम नंदवाबाके घरकी हररोझ १०८ बार 
प्रदक्षिणा कर । 


प्रणाम खाष्टांग किए जाते दे और प्रदृक्षिणा चतुरंग । प्रदक्षिणा करते समय हाथ जोड 
बदन करते हुए प्रभुका नाप्त जपते रहना । कीर्तत करते करते चौरे घीरे प्रद्क्षिणा की जाय । 
कुछ छोग इस तरद्द दौड़ते हुए प्रदृक्षिणा करते हैं. मानों, उनके पीछे कोई भूत दौड़ हुआ आ 
रहा हो । प्रदक्षिणाम ऐसी भाग दोड अच्छी नहीं है । 


तीन वर्षों तक प्रदक्षिणाका यह नियम वनाए रखता । कनैया अवरय दया करेगा । तो 
मालन इस प्रकार रोज्ञ प्रदक्षिणा कश्ने छगी | 


का ५ रे 
._ मनुष्य भायः अपने दोनिक काये तो तियमसर करता है। निद्रा और सोजनमें तो बढ 
बडा नियम रखता द किंतु भजनमें उसकी नियपम्रितता न जाने कहां हवा दो जाती है । 


.. भेजन किए विना खानेवाला पाप खाता दे । मलुष्य जितनी देखमाल अपने कपडें(की 
करता हैं यादे उतनी दी देखभाल अपने मनकी भी करे तो चंद मॉलिन नहीं हो पाए । 


दूसर्वा स्कंघ ( पूर्वाध ) ५७१ 
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सत्कमम नियमितता होनी चाहिए । नियमित सत्कर्म करनेवाला ही संत है। नियम 
रखनेवालेकी ठाकोरजी परीक्षा भी लेते हैं । 


मालन रोज परमात्माको मनाती रहती थी, नाथ, दशन दीजिए । 
तीन वर्ष पूरे हो गए । अब तो कृष्णविरह असझ्य हो गया है। उसका मन भी शुद्ध 


2० € 


हो गया है। आज उसने निश्चय किया है, जब तक कनैयाका दर्शन न कर पाऊं तब तक में 
नेदनावाके आंगनसे नदी हट्ूटूंगी । 

जीव जब प्रश्ुके वियोगाझिम छटपटाने लगता है, भगवान्‌ आ मिलते हैं । 

अपने शिर पर फूल-फलकी टोकरी उठाए खुखिया मालन प्रदक्षिणा करने लगी । 

[० आप कप ३ 

परमात्माकी शबरीके बेर याद आ गए । द्शनात॒र मालनकों मुझे दर्शन देना होगा। कटि पर 
सोनेका कंदोरा, द्वा्थम वाजु बंद, गलेम कंठी, परम पेञजनियां और मस्तक पर मोर पीचछसे 
विभूषित बालकनेया छुमक छुमक करता हुआ आंगनमें आया। 


दर्शनातुर मालनके सामने आकर, हाथ फेला कर लाला फल मांगने लगा । बालकनेयासे 
मालन भी बातें करनेके लिए आतुर थी। 

अपने खुख्र-डुःखकी बातें कनैयासे एकांतमें कददना। अपने ढुःखकी कथा कृष्णके 
लियाय किसी औरसे न कहना | वह तुम्हें खुख देगा। 


मालनने सोचा कि यादि छालाके दाम फल रख देगी तो तुरंत दी वद भीतर छोट 
जाएगा। सो वह डसको बातोसे रोकने लगी। में फल देने नहीं, बेचने आई हूं। फल ले और 
मुझे अनाज दे । फिर उसे दुःख भी छुआ कि अनाज मांगा ह्वी क्‍्यों। उसे कोई संतान न थी। 
यदि मेरे घर पुत्र हुआ तो ! में बडी पापिणी हूं। कनेया बडा दयाद्ु और प्रेमी है। बद्द भेरी 
गोंदर्म आएगा तो में उसे प्यार करूंगी । 

बाणकृष्ण दोडता हुआ दो सुट्ठी भर चावल ले आया ओर मालरूनकी टोकरीमे रख 
दिया | अब तो फल दो। मालनने कहा, मेरी गोदमें तो बैठ बेटा। में तुमसे खुख-ठु.खकी बातें 
करना चाहती हूं। तो कनैया उछछ कर उसकी गोदमे जा बैठा। मालनकी इच्छा परिपूर्ण हुई। 
चह्मसंबंध संपन्न हुआ । दजारों वर्षोका विरही जीव आज्ञ ईश्वरसे जा मिला। ' 

प्रेममें कभी वृत्ति दोती भी है क्‍या 

कनैया कहने छगः- में तो सभीका वालक हूँ, पिता हूं और माता भी है। मेरे साथ जो 
जैसा प्रेम करेगा वद चेसा ही पाएगा। 

मालनने छालाको वंडे अच्छे मीठे फल दिए। दोनों आनंदित हो गए। फल मिलते ही 
लाला भागा हुआ घरमें चला गया । 

* मालनने प्रभुसे प्रार्थना की कि कहीं अपने कनेयाकों अपनी ही नज़र न रूम जाय। 

अपनी टोकरी लेकर खुखिया घर वापस आईं। टोकरी सरखे उतारी तो देखा कि 
वह तो रत्नोसे भरी हुई है । उसे खुखद आश्चर्य हुआ। मेरे जन्मजन्मांतरका दारिद्रथ दूर 
ही गया । 


५७२ श्रीमदू भ्रागवत 
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ईश्वरकी फल दोगे तो वे तुम्हें रत्न देंगे। परमात्मा जब देते है. तो छप्पर फाड कर देते 
4 विधप ० ७ कण € ० पल 
हैं। मनुष्य देते समय कुछ संकोच रखता है किंतु प्रभु तो कई गुना बढ कर देते हैं । 


जो व्यक्ति अपन सत्कर्म-रूपी फल भगवानकों अर्पित करताद्दै उसकी जीवन टोकरीको 
भगवान खुख-सुविधाके रत्नोंसे भर देते हे । भगवान उसे ब्रह्मविद्यारूपी दिव्य रत्न भी देते 
है। सुखिया मालन जीवका प्रतीक है । जीवसे परमात्मा सत्कम, पुण्यके फल मांगते हैं | जो 
.* ८5 0 8 अ भर ए ट्रई 
तुम सत्कर्मरूपी फल भगपानकों दोंगे तो वे तुम्दे कई ग्रुना करके देंगे। 
भगवान्‌ किसीके भी ऋणका बोझ अपने सर पर नहीं रखते | वे तो व्याज़ सद्दित 
अदा कर देते ढँ । 
यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌। 
कप रे तर (५ 
यत्तपस्यसि कोन्तेय तत्कुरुप्वष मदपेणम्‌ ॥ 


हे अर्जुन ! तू जो कुछ कम, भोजन, हवन, दान, तप आदि करे वद सब सुझे अर्पण 
कर दे । तभी तू मुझे पा सकेगा- “ माम उपेप्यासि । ? 
सभी कम भगवानको अरपण कर दो। किए हुए कर्मोका पुण्य फल कृष्णार्पण करो । फल 
० 9०). पी जि ३ + हक 
स्वयं भोगनेकी इच्छा न करो | ज्ञों अपना कमेफल भगवानकोी अर्पण करता है उसकी बुद्धि 
रूपी टोकरी ब्रह्मज्ञानके रत्नोसे छलक जाती है | कनेया सभीकों फल देता दे । 
भगवानकी गोकुल लीला यहां परिपूर्ण हुई है । 
सु बे २ ७. ० ८ 
बाललीलाका श्रवण श्रद्धा उत्पन्न करता हैं ओर किशोरल्ीौलाका श्रवण भक्ति । 
अब दुंदावन लीलाका आरंभ द्वो रहा है । 
/# बिकण पे हम [कप ० पर 
भारतभूमि कमभूमि है। अन्य देश भोगभूमि | हमारे यहां कर्माछठुलार फल मिलते हैं । 
प्रत्येक कमेंको परमात्माकी आज्ञा मान कर पूर्ण करो । 
पु (०१ २५ ७. रू » ८ ५ रे ३ 4 
भक्ति ओर कमम वेसे कोई अंतर नहीं है। प्रभ्ुकी प्रसन्न करनेके लिप किया गया कम 
ही भक्ति है। कममे फलेच्छा कपट है । फल इच्छा किए बिना किया गया कर्म द्वी भक्ति दे | 
१ ३ से सर कप च कप #कम्न 
जो प्रत्येक कर्म इश्वरफे हेतु करता है उसके वे सारे कर्म भगवानकी भक्ति बन जाते हैं। कर्म 
करते समय भगवानके लिए ही करनेकी निष्ठा रखनी चाहिए.। कर्म करते समय मन हेभ्वरसे 
संलझ्न रहे तो प्रत्येक क्रिया भक्ति बन जाएगी। व्यवहारोंकों अतिशय शुद्ध रखोंगे तो वे सब 
भक्ति ही बन जाएंगे । 
हक सा पु [ प 
.._ पाप करते समय मलुष्य इईंश्वरकी भूछ जाता है। ईश्वर सर्वव्यापी ओर सर्वत्र हैं ऐसा 
मानोंगे तो पाप नहीं कर पाओंगे। व्यवहार और भक्तिम अधिक अंतर नहीं है। ईभ्वरकी 
न सु कप 
आवचना रख कर किया गया व्यवहार भक्ति है। जब तक शरीर है तब तक व्यचह।र अनिवार्य 
ह। प्रत्येक कमको भक्तिमय बना दो। भोजन करते समय भी मानव लछो कि नारायण ही आहदह्वार 
कर रहे हैं। ऐसा संघान होने पर भोजन भी भक्ति ही है। 
व्यवहारकों भक्ति और ज्ञानमय बनाओं। ईश्वरसे कभी दूर मत जाओ। कभी निठले 
मत रहना। निठल्ला द्ाथ पाप कर बैठता हैं। कामकाज करनेकी आदतका यकायक त्याग कर 


४3 ५ गा पापाचार करने लगेगा। सो प्रद्गत्तिरत रद्दो ओर सभी प्रवृत्तियोंकों ईश्वरमय 
| 


इसवा स्कथ ( पूर्याघि ) ५७३ 
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निठब्ले व्यक्तिफे मन पाप ओए विकार जागते हैं सो सतत सत्कार्य कण । घर- 
गृहस्थी चलानेके छि4 कामहरूज-नीकरी-घंचा तो करवा ही पडता है। किंतु उन प्र्नात्तियोंक्े 
समय ईश्वरकी मत भूला देना | प्रत्वेक घंटेके आरंभम कुछ क्षणोंके लिए ईश्वरका ध्यान करते 
रहोगे तो पापसे दूर रद्द सकोंगे । 
ईश्वर द्वारा दी गई स्थितिमं आनंद और खंतोष मानों। अपनी सभी प्रचृत्तियोका 
ईंश्वरसे संघाव बनाए रखो | सभी कार्योंकी ईश्वर्की आज्ञा समझ कर करते रहो । कमके 
फलकी इच्छा न रखो । कर्मका कैसा, कितना, कब फल दिया जाय वह भगवानके सोचनेकी 
बात है । 
कर्म सदूभावले करो। जैसा ध्वनि चैसा प्रतिध्चनि | जो वर्तन तुम्हे अपने लिए 
प्रतिकूल रूपता हो, बेला बतेन किसी ओरके प्रति भी न किया जाय । जो तुम किसी जीवके 
प्रति कुभाव, दवेप, अखूया रखेंगे तो वह तुम्दे भी बदलमें वहीं सब कुछ देगा । 
शरी< थक कर चुर चुर ही जाय तव तक काम्मे लगे रहो । यदि शरीर अच्छी तरह 
नहीं थक्र जाएगा तो नींद नहीं आएगी और बीस्तए-पर करवटें वद्छते समय मनमें बुरे विचार 
आते रहेंगे। सत्कर्म करते हुए थक्र जानेलछे निद्रा भी बडी अच्छी आएगी । और ऐसी नींद भी 
भक्ति वन जाएगी । 
याद्‌ कर्मफल ईश्वरको देते रहोंगे तो ईश्वर उसे अनंत गुना बना कर वापस देंग। इस 
वातका अज्ञुभव न होने पाए तो मान लेना कि तुम्हारे द्वी कममें कुछ कमी है। पूर्व जन्मके 
संस्कार और वाखना जल जाने पर कर्ममेंसे आनंदकी प्राप्ति होगी । कर्मका फल कब मिलेगा यह 
कहा नहीं जाता । उस खुखिया मालनकी तरह अपने सन्नी कर्म ईश्वरकों अर्पण करते रहो । थे 
तुम्हारी टोकरी ( बुद्धि ) में सद्भाव और श्लानके रत्न भर दगे। 
ठाकीरजी मंदिरिमं नहीं, अपने हृदयमं विराजने चाहिए। उनको मंदिर्में स्थापित 
किए जानेसे हमारा मन शांत नहीं हो पाएगा। बुद्धिमेले विषयादिका कूडा-करकर साफ करके 
हमें ठाकोरजीकों विठलाना है। हम जिस प्रकार सांसारिक विषयोकों मनर्भे जम्ाप रहते हैं 
उली प्रकार प्रभुको भी वहीं स्थान देंगे तो शांति मिलेगी और तभी जीवन कृतार्थ होगा । 


वालकृणण पांच बरसके हुए ओर उन्हें ब्ृदावन जानेकी इच्छा हुई । 


गोकुलमें जो उत्पात हो रदे थे उनसे व्यथित दोकर चाचा उपनदने सोचा कि बालकोके 
साथ दूसरे गांवम चले जाना चाहिए। यहांसे कुछ ही दुआ पर आया हुआ गांव दुंदावन 
रहने योग्य है। बने दूंद।वर्न नाम। सभीने इस भस्तावका स्वाकार किया। वछराम और कनैया 
भी राजी हो गए। वहां खेलकुद्का मजा आएगा। तो खब दूृंदावन जा चसे | 

बूंदाका अर्थ दे भक्ति। सो भक्तिका वन द्दावन है । बालकके पांच वर्षके होने पर 
डसे भोकुलमेसे बूंदावन ले जाया जाय। अर्थात्‌ लछाड-प्यारकी अवस्था, प्राथामिक अवस्थामेसे 
अब उसे भक्तिके चनमें छे जाया जत्य। पांच वर्ष सम्राप्त दोने पर छाड-प्यारमें कुछ कमी 
की जाय | ०2 है 
वालकको धर्ममीर, संस्कारी बनानेके लिए बचपनसे ही धार्मिक शिक्षा दी जानी 
चाहिए । एकादक्षीके दिन उसे अन्नाह्वार्‌ न विया जाय । अपने बालकको अच्छे संस्कार न देने- 
वाले मातापिता उसके बरी दे। भक्ति ओर घर्मकी शिक्षा न देनेवाल माता-पिता उस बालकके 


शत्रु ही हैं। 


५७४ आमदू भागवत 
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बालकका हृदय, मन बडा कोमल होता है अतः उसे दि९ गए संस्कार उसके मनमभ 
अच्छी तरद जम जाते हूँ । उसे बचपनमें अच्छे संस्कार दोगे तों उसका यौवन अआष्ट नहीं द्वोगा 
और जीवनभर संस्कारी वना रहेगा । 

चाचा उपनंद कृष्णको चुंदावन ले गए । 


जिसे शानबुद्ध संतका सहारा हो वह पतनकी गर्तामं गिए नई सकता । किलका द्वाथ 
पकड कर चलनेले गिरनेका डर नदी रहता । ईश्वरका ही हाथ पकड कर चली । 

बुंदावनरम अकेले नदीं, छंद छेकर जाओ | औरोकी भी सत्कार्बकी प्रेरणा देते रही । 

गोप-गोपियां सब दुंदावत गए । बूँदावनर्म यम्न॒ुनाके किनारे और गोवर्घन पर्यतकों 
देख कर राम-कृष्ण और सभी वालकोको बडा आनेद हुमा | वहां आकर भगवान्‌ वत्सपार 
हुए। बाऊमिनत्रोंके साथ वछड़े चराने जाने रंगे | यघ्तुना किनारे वे सब भांति भांतिके खेल 
खेलते रहते थे । 

कृष्ण ग्यारदइव अध्यायम वत्सपाल दे ओर आगे गोपाल । 


कष्ण कमी कभी वेसी वजा कर तथा भात भातके खेल रचा कर गोपवालोकी आनद 
देते थे । 
जीव माचको रृष्णकी यांखुरीकी मधुर तान पुकारती रहती है । किंतु मोहक विषयोर्म 
फंसा हुआ जीव बेसीकी पुकार छुन नहीं पाता है । 
यमुना ( भक्ति ) के किनारे दो वाधाएं उपस्थित द्वोती दं । एक है वत्सास्ुर ( अश्ञान, 
अंध श्रद्धा ) और दूसरी दै बकाखुर ( दंभ )। 
बगुला दूभका प्रतीक है । बगसगत आर्थात्‌ देभी | 
भक्तिके किनोरे देस आ बसता दै। उसकी घातमें मत फंसाना । दभके समाम कोई 
पाप नदी है । अन्य पापोके लिए प्रायश्चित्त किया ज्ञा सकता है, देभके लिप्ट नहीं। जिसका 
बाहरी चोला तो अच्छा द्वो किंतु भीतर तथा करनी मेले हो वह बकासुर ही है । 
वगुलेकी चोच है छोम | कीरति और धनका लोभ अपने साथ देभ भी रे आता है। 
यप्लुना-भक्तिके किनारे बगुलादंभके आते ही सारा खेल वीगड जाता है। 
भगवानले वत्साखुर ओर दकासुरका बंध फिया। 
एक वार श्री कृष्ण अपने बालमिन्रंके साथ वनमें वछंडे चराते इए खेल रहे थे । 
उन वालकांके सद्भाग्यका वर्णन किन शब्दोम करें कि जिनको श्री दरिके साथ 
खेलनेका खुअवखर मिला है । जिसके दशेनके लिए योगी और ऋषि-मुनि तरख रदे हो उसी 
परत्रह्मके साथ वे गोपवालक खेल रहे हि । 
सभी बालक खेल-कूदम लगे धुए ये | इतनेमे वहां अघालुर आया । उसे कंसने भेजा 
था। वह बकाछुर ओर पूतनाका छोटा भाई था। 


जहां अश्चाद और दंभ हो वहां पाप आ घमकता है। 


अधघाखुर अजगरका रूप लेकर आया और सभी गोपबालकॉौकोी मनिगल जानेकी इच्छासे 
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मार्गेम से गया | डसके खुले हुए विशाल झुखकों उन बच्चोने ! सुफा भाव लिया और 
के यक बे सोची। उन्होंने कनैयासे कहा, यदि तू भी हमारे साथ आए तो हमें डर 


दसवां स्कंध ( पूर्वाण ) प्‌ 
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ही आजकलके लोग घनको तो अपनी सीनेसे चिपकाए रहते हैं. किंतु प्रसुको दूर दी रखते 
हैं। अकेले कही भी न जाओ । ठाकोरजीकी हमेशा अपने साथ रखो। ठाकोरजीको अपने साथ 
रखनेका यह अर्थ नहीं है (के उनकी मूर्ति या छबीको जेब रख लिया जाय। किंतु उन्दें अपने 
हृदयमें बलाए रहे । उनका सतत स्मरण करो । उनके ही सांनिध्यका अजुभव करते रहो | 


बालक जानते हैं कि यदि क्नैया उनके साथ होगा तो कुछ डरनेका नहीं है। रृष्णकों 
साथ ले कर ये सभी गोपबाल नाचते-कूदते अंदर चले गए | उनकी रक्षाके देतु रूष्ण भी 
अधासुरके मंहमे, उद्रमे गए | 


भागवतम समाधिभाषाका प्रयोग भी बहुत किया गया है। छोकिक और परफ्त भाषा 
गोण है । समाधिभाषाका अभ्यासी भागवतका अर्थ समझ पाएगा | विछासीके लिए भागवत 
समझना बडा कठिन है| जब नादब्रहझ् और नामत्रक्म एक होता है तब परब्रह्मका प्रागटय 
दोता है। 

पेटम जाकर भगवानने विश्ञाल रूप धारण किया तो अजगरका शरीर फठ गया। 
अधासुरके प्राण प्रह्मंभसे घाइर निकल गए । सभी वालक भी लालाके साथ बाहर आ गए | 


अघ शाच्दका अर्थ है पाप । अघाखुर पाप ही का स्वरूप है। जो पापम रममाण रहता 
है वही अधासुर है। पाप करनेमें छुख मानवेवाला व्यक्ति अधासुर है। कई वार पापी व्यक्ति 
खुखमें जीता हुआ दीखाई देता दहै। किंतु पापके कारण नहीं किंतु उसके किसी पूर्वअन्मके 
पुण्यके कारण ही उसे वह खुज मिल रहा होता दे । अन्यथा पापका परिणाम तो दुःख ही है। 


पापी न तो कभी छुस्जी हुभा है ओर न तो कमी होगा । 


कोई पुण्यशाली दुःखी होता हुभा दीखाई दे तो मान लेना कि उसके किसी पूर्वजन्मके 
पापका फल उसे मिल रद्दा है। पुण्यका फल ठुःख नहीं है । 


पापकी जालसे छूटमा आखान नहीं ई । पापका भान इोने पर भी मलुष्य पाप-कर्म 
छोड नहीं पाता है। लब तक पुण्यका बल बढ़ता नहीं है तब तक पापकी आदत छुटती नहीं । 
पापकी आदत बडी बुरी है । पापकों सनमे कभी न बसने देना। मलुष्य ऋरीरकी अपेक्षा जीभले, 
जीमकी अपेक्षा आंखोलसे ओर आंखोकी अपेक्षा ममसे अधिक पाप करता है। जब तक इन्द्रियां 
पाप करनेकी आदी हैं. तव तक भक्तिरस मिल नहों पाता। इन्द्रियोंकी गगरीम भक्ति रस भरना 
है तो पहले उसे निष्पाप करो । यदि पानीसे भरे हुए घडेमे दूध भरना दे तो पानीको पहले 
निकाल देना होगा। 

आत्मा और इन्द्रियां इतनी एकाकार हो जाती हैं कि इन्द्रियोका पाप आत्मा देख दी 
नहीं पात्ता । 

मन पापका बिचार आते दी उसे निकाल बाहर करो। यदि पाप हो भी ज्ञाय तो 
यडी ही नम्तासे भगवानसे माफी मांगो। 

अधासुर अज़गरका रूप लेकर आता है और असावध व्यक्तिफो निगल जाता है । 

ओऔसेकी निंदा, कानाकूसी जैसा कोई एाप नहीं हे। मलुष्य अपना ही सुघारनेम लगा 
रहता है फिर चाहे औरोकी कितनी भी दानि होती दो | यह पाप और हिंसा ही है। 

तुम्दारे शरीर और मनमें एक वार घूस गया तो तुम्हें छोडेगा द्वी नहीं। 

जिसके का 55038 बखता है उसके घरमे, मनमे परमात्मा क्नी नहीं आते। 


पद श्रीमद्‌ सारवस 
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अजगर के मुंदरम घूसे हुए गोपवाल अपने आप वाद्वर निकाल नहीं पाते | श्री रू्ण दी 
उनको बाहर निकालते हैं। 


पापके अधासुरके उदरमें पहुचा हुआ व्यक्ति अपने आप वाद्दर नहीं आ सकता। कोई 
बादरका पुण्यशाली संत या प्रभु ही उसे वाहर खीच सकते हढ/ । 


पाप और सांप एक समान है। सांप द्वारा काटे जाने पर यदि उस्त अंगकों दम शीघ्र 
ही काट दे तो उसका विष सारे शरीरम फेल नहीं पाएगा। इसी प्रकार पापका विचार आते 
ही उसे उसी क्षण नष्ट कर दोगे तो वच पाओंगे। स्वॉपके विपकी भांति यदि पाप कुछ समयके 
लिए भी अंदर रह ज्ञापगा तो फिर बचना मदरकील दी जाएगा। 


का सा 0. 9. १ 
पापका चिंतन करनेसे वह जम जाएगा। पाप घरतीसे आकाश तक व्याप्त दे 
अघासुरका एक होठ धरती पर था ओर दूसरा आकाश तक पहुंचा हुआ था | 


मन संग संग चलता है अतः पाप तो तुम्हारे साथ वन-पर्वत या जहां भी ज्ञाओंगे 
वहां साथ ही आएगा | 


वासनाके प्रवादम वहा जा रहा जीव अंतरात्माके मना करने पर भी पाप करता रहता 
है। वासनाके बेगम ज्ञान बह जाता है ओर पाप हो जाता है! जो पापके अमगरके उद्रमे चला 
जाता है वह बाहर आ नही सकता ) पाप बडा आकर्षक द्वोता है | पाप करनेका प्रसंग आए 
और पापाचार किए विना कोई चारा ही न रहे तो भगवानको साज्ञीमूत रख कर धी पाप 
करना । इसका अर्थ यह नहीं है कि पापाचार करते रहो | किंतु ऐसे समय भगवानका स्मरण 
अवश्य करते रहना । 


जब तक पाप हृदयमें द्ोगा उसका नाश नहीं होगा। उसकी तो जड ही काटनी होगी। 


सभी फिया प्रगट-अप्रगठ शब्दोध्चारके साथ दी होती है। पापाचारके पहले, मनमें 
उसका उच्चार होते ही उसका नाश करो। पहले विचार भ्रष्ट होता है, फिर वाणी भ्रष्ट होती 
है और फिर आचारमे अष्टता आ जाती है। मनमें पाप आते दी मनको डांठो, उसे सजा करो। 
पाप मनम आते ही शीतछू जलसे समान करके कीर्तन करो, प्रार्थना करो | हे प्रस्ु, यह काम, 
यह वासना, यह लोन मुझे खता रहा है, छुझे छोडता नहीं है | कृपा करो । मेरी सहाय करो | 
सच्चे हृद्यकी प्रार्थना वे अचइय खुनेगे। 


संत प्रभु नामका उच्चार सतत करते रद्दते हैं अतः उनसे पाप नहीं किया जा सकता । 
अधाछुरक उद्रभ जाते समय ताली बजाते हुए अर्थात्‌ मनको ज्ञाग्रत करते हुए जाओ । 


० 0 # 0 
है सभी जानते-समझते ह (के असत्य बोलना, किसीको सताना, हिंसा करना आदि 
पाप है फिर भी पाप करते ही रदतेद । पापको भूलसे ही उखाड फेंकी । जब भी ऐसा लगे कि 
अपना शरीर या मन पाप करने जा रहा है तब तुरंत ही भगवानके नामका कीर्तन करने रूगो | 


27 न कह करते हुए पापकी वासना छूट जाएगी। पापकी आदत छुडानेका उपाय दे 
भुप्राथना 


प्रभु; मेरी पापवासनाका नाश करो। मैंने जब पाप किया था तब आप भी वहां डप- 
स्थित थे। मुझे सजा भी दीजिए ओर क्षमा भी । 


मजुष्य स्वयं जानता तो है कि वह क्रोधी है, कामी है। 


इसव। स्कंच ( पूर्वार्थ ) (४४७ 
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जासबूझ कर पाप करनेवाला, पापमें खुख माननेवाला, पाप दी में रममाण रहनेवाला 
अधाजुर हा है| 
पाप किए बिना रहा ही न जाय तो भगवानको साक्षीम रखना वे तुम्दं बचायेगे । 
यद्यपि यह नियम कनिष्ट है । 
उत्तम बात तो यही है कि पापका विचार तक न किया जाय 
बिना भोगे हुए जिसका नाश नहीं हो सकता है वह पाप है। पुण्य तो बिना भोगे भी 
नष्ट हो सकता है। पुण्य भोगनेके लिए तो जन्म लेना पडता है | साधु-संतोको भी पुण्य तो 
अंतम कृष्णापंण ही करना पडता है । 
पुण्य कृष्णापण किया जा सकता दवै, पाप नहीं | पापका दंड तो स्वर्य॑ ही भुगतना 
पडता है। 
प्रारब्धकमैणाम्‌ भोगादेव क्षय! । 
किसी मद्दा पुरुष, खुपात्र साधु-संतकी कृपा द्ोने पर ही पापकी वासना नष्ट हो 
सकती है । 
कई बार तो अतरात्माकी अनिच्छा होने पर भी पाप हो जाता है । 
गीतामें अ्जुनने भगवान्‌ श्री कृष्णले एक सनातन प्रश्न पूछा है;-- 
अथ केन प्रयुक्तोड्य॑ पाप॑चरति पुरुष) । 
अनिच्छन्नपि वार्ष्णय बलादिव नियोजितः ॥ 
अनिच्छा होते हुए भी जीव पापमें ही प्रचुत्त द्ोता है ? वह पाप क्‍यों करता है ? 
इच्छा न होने पर भी उसे पाप क्यो करने पडते हैं ! 
भगवान कहते हैं: - 
काम एप क्रोध एव रजोगुणसमुद्भव; । 
रजोंगुणमेंसे उत्पन्न हुए काम और क्रोध मलुष्यके प्रमुख शत्रु हैं | थे ही उसे पापकी 
ओर घसीटठते रहते हैं । 
रजोगुणको कम करो ओर सत्त्वगुण बढाते जाओ | 
ताली वजाते हुए बालक पहले मादत्नक्षम लीन हुए और बादर्म उनका मन परत्रद्यसे 


जा मिक्ा । 
बैसे तो सभी बालक सारे विनकी छीला अपनी माताओंको उसी दिन खुनाते रहते थे। 
कितु इस अघाखुर-वधका प्रसंग एक वर्षके बाद छुनाया। अर्थात्‌ कऋृष्णने अपने पांचवे वर्षमें 
अघाखुरका वध किया था किंतु बात छठे वर्षमे बातायी । 
परीक्षित राजाने पूछा:- उन बालकोने ऐसा क्यों किया ? एक बरस तक छुपाए 
रखलनेका क्या कारण था ? | 
ऊदे (भाग ) 
37 
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परीक्षितके इस प्रश्नसे शुकदेवजीकी उस प्रसंगका, उस रहस्यमयी खीलाका स्मरण 
हो आया । वे समाधिम लौन हो गए। कुछ देरके बाद धीरे धीरे जब बाहछ्मरष्धि धाप्त हुईं तो 
कहने लगे।- खुनो राजन! ब्रह्माने उन गोपव्रालकौका अपहरण फिया था। वहांसे वे एक वर्षके 
बाद लौटे सो एक वर्षके बाद ही वे अपनी सारी बात कह पाए | 


शुकदेवजीने तेरहव और चौदहवे अध्यायम विस्तारसे समझाया दे । 


4 4 | २ गे हु 
भगवान चारा प्रकारसे राख खेलते हैं। उनका नाम ही रस हि [7४ य्सी वेसः का 
परमात्मा दिव्य रख स्वरूप हैं। उन्तके साथ मिलना रास है। रासका अर्थ है ब्रह्मले मिलन। 
रासका अर्थ दे कृष्णसंबंध, त्रहमसे संबंध | 


जीव जब ईश्वरके साथ एक हो पाता है तभी छतार्थ होता है । 


गोकुलकी गायौकी इच्छा थी कि वे प्रभुके साथ एक वने। अब यद्द कैसे हो पाएगा 
तो उन्होंने इच्छा की कि जिस प्रकार वछडे उनका दूध पीते हैँ उसी प्रकार कृष्ण भी पाए । 
प्रशुने उनकी इच्छा पूरी की । इस अध्यायमें गायरास वर्णित दे । 


गोकुलकी वृद्धाऑंकी इच्छा थी कि कनेयाको वे लाड-प्यार करें; ठुलरा पाएं। वे सब 
लालाले मनसे मिलती थीं। मानसिक मिलन भी आनंददायी दे फिर भी प्रत्यक्ष मिलनकी 
उत्कंठा बनी रद्ती थी। इस अध्यायमे तुद्धा गोपियांका रास वर्णित है । 


अधासुरके उद्रमेसे सभी गोपवाल और बछडे बाहर आए। बालकाौने कनेयासे भोजन 
करनेकी इच्छा प्रगट की । तो कनेयाने कह्दा, द्वां, चलो यम्ु॒नाके हस खुंद्र किनारे पर हम पंक्ति 
लगा कर भोजन करें। ओर ये बछडे भी हरा घास चरते रहेंगे 


कनेया और सभी बालक एक साथ मिल कर पन्नव्यूद-चक्रव्यूद रच कर भोजन करने 
बैठ गए । यह समाधि भाषा है। कमलकी पंखुरिया विलकुल पास पास होती हैं, एक-दूसरीसे 
लग कर होती है। कमलके मध्यम कोमल पदार्थ होता है और छोटी-सी पंखुरियां वहां होती 
है। बडी पंखुरियाँ उन छोटी-सी पंखुरियोंसे लग कर होती है। सभी यबालकोंकी इच्छा 
श्री कृष्णसे लग कर बैठनेकी दे। सभी अपने अपने घरकी सलामभ्ी कनैयाको खिलाना चादते 
है। सभी कनैयाके मुंहमें कोर रखना चाहते हैं। दूर बैठ कर तो चैसा किया नहीं जाता! 
श्री कृष्णने बीचोबीच बेठ कर सभी बालकोंके मनकी इच्छा पूरी की। 


रासलीलामे भी प्रत्येक गोपीको वैसा अनुभव कराया कि वे उसीके खाथ हैं। प्रत्येक 
गोपबाल और गोपीको कृष्णने सान्निष्य और स्पशेका अनुभव कराया | 


रे ७. चेन रची को को 
इश्वरके सामीप्यके बिना चेन नहीं आता | ब्रह्मस्पर्शके विना आनंद नही मिल पाता | 


कक प्रेम इतना शक्तिशाली दे कि निराकारकी भी साकारता दे देता हैं। निष्काम इश्वर भी 
प्रेमके कारण सकाम बन जाते हैं । 


हे कनेया अपने मित्रासे समझाता है, कभी अकेंले न खाना । अकेले खानेवाला बिल्ली 
वनता है । चोरी छीपे अकेलेमे खाना पशुधर्म है। अकेले कभी न खाया जाय । 


ईश्वर सभीकों समान आनंद्‌ देते हैं। मलुष्य विषमता देता है, विषमता बनाए रखता 
है । ईश्वर खुपात्र जीवको इतना तो देते हैं कि लेनेवाला लेते लेते थक जाय | 


ञ 
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यज्ञ श्रग | इंश्वर यश्ञका भोक्ता है । यशम आवाहन करने प्र भी कई वार जो ईश्वर 
भोजन नहीं करते हे वही आज़ गोपवालकोंके हाथों भोजन कर रहे हैं । 


परमात्माको वश करनेका सर्वोत्तम साधन है प्रेम | भगवानकों उत्तमोत्तम वस्तु दी 
जाय । और वैसी वस्तु है भक्ति । भक्ति ही शुद्ध प्रेममाव है । 

कोई बालक जलेबी लाया था तो कोई बरफी तो कोई दही बडा। सभी बालक मिल कर 
खा रहे हैं। 

भोजनके समय विनोद करना चाहिए, आनंद करना चादिए | 

कनेयाने कद्दा, अजी, इसकी मा वही बडे-सी गोलमटोल और बाप दुबला-पतला । 
सभी हँस पंडे । इस प्रकार कनेया और सभी बालक आनंद-प्रमोद करते हुए खाने और 
खिलाने लगे । 

जीव जब अपनापन, जीवत्व, अभिमांन छोड कर परमात्मासे प्रेम करने लगता है तब 

[| ७ ज्ञीवके खेलने ७ अड ० के 

इंश्वर भी अपना इंश्वरत्व छोड कर जीवक साथ खेलने चले आते हैं । अभिमानी जीव अपनेको 
शास्त्री, पंडित, शानी मानता हैं । वह भगवान्‌कों भी ललकारने लगता है। भगवान्‌ कहते हैं:- 
यदि इस जीवको मुझसे कुछ लेना-देना नहीं है तो में भी क्‍यों उसका ध्यान रखे ? 

यदि परमात्माकों प्रसन्न करना है तो बालक बन कर उनके पास जाओ | 


8 ७ की. 


गोपबालीके साथ भोजन करते हुए भगवान्‌की शोभा तो देखिए-- 


बिश्रदू बेणुं जटरगठथो; झड़ेवेत्रे च कक्षे । 
व में पाणी मसृणकवर्ल तत्फलायन्यडूलीपु। 
तिप्ठन्‌ मध्ये स्वपारस॒हदो हासयन्‌ नमंभिस्त्रेः । 
स्वर्गलोंके भिषति बुभुजे यज्ञस्गग बालकोल! ॥ 
भा. १०-१३-११ 
उस समय श्री कृष्णकी छठा खबसें निराछी थी। उनकी कमरमें बांखुरी बची हुई थी, 
बगलम सिंग और लकडी थीं, बांए हाथमे घीयुक्त दही मिले हुए चावलका आख था। अंग्रुलि- 
योमे फछोका अचार था। चारों ओर गोपबाल बेठे हुए थे। वे सभीके मध्यमें बेठ कर, सभी 
बालकोंके साथ विनोद करते हुए भोजन कर रदे थे। स्वगंके देवता भी इस अद्भुत लीलाकों 
भआश्चयेसे देख रहे थे। ँ 
इस लीलाकों मनमें देख कर आनंद करो। 040 किनारा, फलोंसे झ्के 
हुए वृक्षोंकी घटा, नीचे बैठे हुए कृष्ण और गोपबाल भादिकी मनमें कल्पना करोंगे तो आनंद 
मिलेगा । 
सच्चा वैष्णव मनसे तो हमेशा दृदाचनम ही रहता है। तन चाहें जदां हो, मन तो 
बुदावनम ही होना चाहिए। 
भावना भक्तिकों सफल करती है| 


५८० श्रीमद्‌ू भ्रागवत 


बजा बी अं नी >रीजीी नी बनीं >गी>नी नीीनी न्‍गीजी नीफिट, 








रु 





जकियकी 0 “आर नम 


खाना कोई पाप नहीं है । खानेके लिए दी तो भगवानने ये सारे द्धाथ पदार्थ उत्पन्न 
किप हैं। किंतु भगवानका भूलाकर, भगवानकों अर्पण किए बिना दी खाना पाप है। 
कई लोग कहते हैँ कि आज़ तो उनको एकादशीका उपवास दे। किंतु अकेलेमे देर सारा खा 
लेते हैं। खाना नहीं, किसीसे छुपा कर, चोरी-छीपे खाना पाप है । 


अघाछुरको जब कनेयाने मोक्ष दिया तब ब्रह्माकी आश्चर्य हुआ । वे इधर देखनेके लिए 

कर च ०.  . कनिया न बिक ७ कक मत कक 

आए कि यह कनेया कोन है | यहां आकर देखा तो को गोपवालकांके साथ भोजन करते 
हुए पाया । 


इन वजवालकोमेंले एक था ऋषि शांडिल्यका पुत्र मधुमंगछ । उससे कनेयाने कहा, 
तू हमारे घरका तो खाता रद्दता है किंतु अपने घरका तो हमे कभी नहीं खिलाता | पवित्र 
ब्राक्षणोंके घरका भोजन खानेंसे बुद्धि पवित्र होती है। इसी कारणसे कनेयाने मधुमंगलके घरका 
भोजन खाना चाहा | 
यशोदाजीने शांडिल्य ऋषिसे कहा था कि मधुमंगलको रोज भोजन करने भेजना ! 
यशोदाजी उसका वडा आद्र करती थी | 
अप 


सो आज कनेया उस ऋषि पुत्नसे कद रहा है, रोज़ तू मेरे घर खाता है, आजसुझे तू 
अपने घरका खिला । 


मछुमंगलने वौडते हुए अपने घर आकर अपनी माता पूर्णमासीसे वात की । माताकों 
वडा आनंद हुआ | किंतु अभी तक रसोई बनाई ही नहीं थी । 


शांडिल्य ऋषि भाह्ममुद्दर्तम शय्यात्याग करते थे किंतु उनका नित्य कर्म राजिके आठ 
बज्ञे समाप्त द्वोता था | प्रातःकालम वे गायत्री मंत्रकी चोबीस माला फेरते, पंचायतन देवाकी 
पूजा, पंच देवोका अभिषेक, विश्वदेव, यश्-द्वोम, मध्याह् संध्या, विष्णुसहस्थनाम पाठ, 
भागवत पाठ, और अंतर मगवानके नामोंका इफ्कीस हजार जप । इतना खब करते करते सांझ 
ढल जाती थी। इस तपस्वी ब्राक्षणकी खाने तकका समय मिलता नहीं था। सो वे राशत्रिके 
समय फलाहार करते थे । 


एक बार भजनानद मिला नहीं कि फिर भोजनानेंद, सांसारिक खुख निरस लगते हैं । 
दमारे जीवकों भजनमें आनंद नहीं मिलता है सो अन्य विषयाम आनंद हूंढता रहता है । 

ब्रात्षणका अवतार तप करनेके लिए है, विलासके लिए नहीं। भ्रगवान नईीं चाहते हैं 
कि ब्राह्मण बिलासी दी जाय। वैश्य और क्षात्रियका विलास तो कुछ अंशोर्म क्षम्य है किंतु 
ब्राह्मणका विलास अक्षस्य है। यदि अंतकाल तक ब्राह्मण पवित्र रदे, विछासकी कामना तक न 
करे तो भगवान्‌ उसे दिव्य आनंद देते हैं । 


८ (६ 4 ल 2 «५ 
हर पतिब्रताका घम दे कि ज़ब तक पतिने भोजन न किया हो तब तक वह भी भोजन 
नकेरे। 


..._शांडिल्य और पूर्णमात्री अत्यंत पवित्र थे। पूर्णमासी भी पतिके साथ साथ फलादार 
दी करती थी। उनका एक मात्र पुञ्न सघुमंगल तो यशोदाके घर भोजन कर लेता था। अतः 
पूर्णभासी कभी रसोई बनाती ही नहीं थी। 


शा यादे ख्री अपने पांतेके प्रति ईंश्वरत्वका अचुभव नहीं करती दै, ईभ्वरका भाव नहीं 
करती दे तो उसे पत्थरकी मूर्तिमसे कभी भगवान नहीं मिलेंगे। 


दुसरया स्‍्कंथ ( पूर्वाण ) ५८१ 


नरक आँ। ची-ी या च>ी जीती >> िस5ज 3०८१२ 2५ ना 





है जीवनकी आवदश्यकताअंके घटने-बढनेके साथ साथ पाप-पुण्य घटते-बढते जाते 
है। चाहिए ” का तो कभी अंत नहीं आता | सो अपनी आदत और जरूरत कम करते रद्दो। 
निश्चय करो कि मुझे भगवानके सिवाय ओर कुछ भी नहीं चाहिए । 


पवित्र ब्राह्मण अपने घरम किसी भी वस्तुका संग्रह नहीं करता । 

अब पूर्णमासीके घरम तो कुछ भी नहीं था| घरमे देखा तो वस थोडी-सी छाछ थी। 
खट्टी दोगी तो कनेयाकों पसंद नहीं आएगी ऐसा सोच कर उसकी कढी बनाई । मधुमंगलसे 
कहड्टा, सुझ गरीब ब्राह्मणीके घर और तो कुछ है नहीं । बस यही दे देना । 

परमात्मा कभी यद्द नहीं देखते कि जीव उनके लिए क्या छाया है। वे तो मात्र यद्द 

देखते #+ 6 ५ 9० प पे ० देखनेवा 

देखते हैं कि वद कौन-से भावसे लाया दे । इश्वर केवछ भाव देखते हैँ । वस्तुको ला 
जीव है और केवल भावको देखनेवाले दे भगवान । 

भगवानको हमेशा सर्वोत्तम वस्तुका भोग लगाओ । 


तो मधुमगल वह छाछ लेकर आया । अन्य सभी बालक तो भांति भांतिकी मीठाई 
लाए हुए थे | सो मघुमंगल ऐसी छाछ देते हुए शर्माने लगा। यदि में ऐेखी छाछ कनेयाको दूँगा 
तो मुझे सारा जन्म ऐसी खट्दी छाछ ही पीनी पडेगी | काना मजाक भी करेगा कि उसकी मा 
खट्टी दे सो छाछ खट्टी है । ऐसा सोच कर मधघुमेगल स्वयं दी पी जाने छूगा । 

भगवानकी दष्टि उसपर पडी ।' अरे मधुमंगल, तेरी माने यद्द छाछ मेरे लिए भेजी है 
और मुझे देनेके बदले तू ही पि० जा रद्दा दै । मेरी मौसी पूर्णमासीने यह मेरे लिए बडे प्यारसे 
भेजी दै। मुझे भी तो पीने दो | मछुमेंगल जल्दी जल्दी पी जाने छगा | कनैया झपट कर उसके 
पास आया और मटठकी अपने द्वाथम ले ली किंतु वढ़ तो खाली हो गई थी । तो कनेयाने देखा 
कि मधुमंगलके सुंह पर थोडी-ली छाछ लगी हुईं तो उसका सुंदर चाटने लगा | यद्द सब चल 
रद्दा था उसी समय वहां ब्रह्माजीका आगमन हुआ । 


कनैया कद्द रद्दा था, मधुमंगल, तेरे पिता तपस्वी ब्राह्मण दें । सो तेरी झूठी छाछ मेरी 


बुद्धि सुधारेगी । 
श्री कृष्ण बलकके साथ बालक, भोगीके साथ भोंगी, योगीके साथ योगी और शानीके 


साथ शानी हैँ । बालक त्रह्मज्ञानकी बाते समझ नहीं सकते ड्ँ अतः वे उनका खाने-पीनेकी 
बातों, माखनचोरी लीला आदिले मन दरते हैं। वे बालकके मित्र बन कर अनायास ही 


अज्यानुभव कराते हैं । 

कनेयाकों मधुमेंगलका मुँद्र चाटता हुआ पाया तो त्रह्माजीको आख्र्य दुआ | यद्द कैसा 
भगवान्‌ हे ? लोग श्री कष्णको इेंश्वर मानते है और यद्द तो इधर गोपबालकोीका सुद्द चाटता 
फिरता दे । ईश्वर कमी ऐसा भी दो सकता दे क्या : ब्रह्मा पशोपेशमे डूब गए हैं. । यद्द वही 
ब्रह्पा हैं. जिन्होंने क्षीर सागरमें जाकर शेषशायी भगवानकों अवतार लेनेकी प्रार्थना की थी 
, और देवकीजीके गर्भम उनके आने पर गर्भस्तुति की थी। आज दे त्रह्मनी औ कृष्णकी सगुण 
लीलाको देस्त कर चकरा गए हैं । 

सगुण अह्यकी चित्रवित्ित्र ठीछाको देख कर ब्रह्माजी सरीखे भी असमंजसमें पड़ 
जाते हैं. तो सामान्य जीवकी तो बात द्वी कया करें 


५८२ श्रीमद्‌ भ्रारवत 


निर्मुण ब्रह्मकों समझना कुछ अज्ञात है किंतु सगुण ब्रह्ममी लीलाओका पार पाना बडा 
कठिन है। 
तुलसीदासजीने भी कद्दा है:-- 
2 हर प (५ पी थे 
निरगुन रूप सुनभ अति सोई, सग्रुन न जाने कोई । 


दी. ( न ध्ेे कप साधारण 
च्रह्माजीने परीक्षा छेनेकी सोची कि यह कृष्ण ईश्वर है या कोई साधारण देव । यदि 
मुझ जैसी सृष्टि बना पाएगा तो मैं मानूंगा कि यद्द कृष्ण ईश्वर दे । यदि मेरी कसोटीम वह 
पार उतरेगा तो में इसे ईश्वर मानूंगा । 


ब्रह्माजी मायाके बलसे सभी बछडाको त्रह्मलोकम उठा ले गए । 

भोजन करते करते बालकौकों अपने बछ्डोक्की याद आई | देखा तो बछडे वहां थे दी 
नहीं । कनेयासे बात की | 

कनैयाने मित्रोंसे कहा, तुम भोजन करो, में बछडोको ले आऊं। 

कृष्ण बछडोको ढूंढने चले । 

इस प्रसंग एक और भी रद्स्य है । 


जब तक यश्चे भगवानको ही दृष्टिम रख कर भोजन कर रहे थे तब तक आनंद मिला। 
कितु बछडाकी चिंता हुई, विषयोम मन जा लगा तो ब्रह्मा बछडाँकी उठा ले गए और ईश्वर ही 


दूर हो गए । कनेयाको ढूंढनेके लिए दूर जाना पडा। गोपबालक ब्रह्माके आधीन ही गए, बह्मा- 
की मायाके आधीन दे गए। 


ब्रह्म भी कालका पक रूप हैं। सांसारिक विषयाकी ओर मत गया नहीं कि ज्ीवको 
ब्रक्मा-काछ पकड लेते हैं । 


भोजन करते समय यदि दृष्टि भगवानकी ओर रहेगी तो भोजन भी भजन दो जाएगा। 


भोजन अतिशय स्वादिष्ट न होना चाहिए। स्वादिष्ट अधिक होगा तो भरपेट खाया 
जाएगा । बहुत खानेसे मन आलसी हो जाता है। स्वाद्रद्दित भोजन धोगा तो मात्र भुखके 
जितना ही खाया जा सकेगा । जिसे परमात्माका भजन करना है उसे आलसी न बनना चाहे ए । 
भोजन एक अनिवाये शरीरधर्म हे, भोजन करना पाप नहीं है। किंतु भोजन दीके स्राथ तन्मय 
दोना पाप हैं । 
. आओ रूष्ण बछडोंको ढूँढ न पाए तो वापस्र छोौटे। इधर आकर देखा तो गोपबालक 
गायब ये। श्री कृष्ण समझ गए कि यद्द सब त्रह्माजी हाँके करतुत हैं। ब्ह्माजी शायद्‌ भूल 
गए है कि में भी उनका दादा हूं । 


कहीं पर विष्णुकों ब्रह्माका पिता कहा गया है तो कहीं पर पितामह। 


देवी भागवतके नोवे स्केधम स्टष्टिकी उत्पात्तिकी कथा है। सष्टिकी उत्पत्तिके बारेमे 
सभी शास्त्र एकमत नहीं है | जगत्‌की उत्पक्तिके विषयमें की गई विचारणा सिन्न भिन्न हे। 


मद्दात्माओंने तो इश्वरके स्वरूपके बारेमे ही अधिक विचार किया है। ईश्वरके स्वरूपके विषयमें 
अधिक मतभेद नहीं है । 
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है चैकुंटधामम विराजमान लक्ष्मीनारायणकी नाभिमेंसे कमल उत्पन्न हुआ और उस 
कमलभसे ब्रह्मा उत्पन्न हुए। ' 
भगवान तो 'कतुम्‌ अकर्तेम्‌! और “अन्यथाकर्तुम्‌! समर्थ हैँ । कृष्णकी यह इच्छास्वाष्ट 
है। कनेयाने ही उन सभी बालकों ओर बछडोका रूप धारण किया । वे अपने ही स्वरूपसे 
खेलते हैं । 
जानी अपने शरीर नहीं, आत्मासे खेलते हैँ । एक है भोगार्थ खाष्टि जिसे ज्ञीव स्वृष्टि 
झ ९ पंचभोतिक ५ + [ बे ४७ ८ ८ कं 
कहते हैँ । ईशा सृष्टि तो पंचभोतिक राहिता है, भगवानकी लीलासष्टि है। मात्र अन्यको आनंद 
देनेकी दष्टिसे की गई सृष्टि लीला खाष्टि है। ब्रह्मा पंचमद्ाभूतकी सहायतासे जगत्‌की सृष्टि 
करते हैं। 
भगवान कहते हैं, में पंचमद्दाभूतका मददके सिवाय सृष्ठि उत्पन्न करता हूं । 
परमात्मा जब भी संकल्प करते है, खाष्ठि उत्पन्न दोती है। जब ईश्वर पंचमहाभूतको 
उत्पन्न करते है! तब उनके आधारसे ब्रह्मा जगत्‌ उत्पन्न करते है । 
द्रौपदीकी साडी कौन-सी मिलकी थी ? स्वयं कृष्ण ही ने वस्त्रका रूप लिया था। 
भगवानके संकल्पने साड़ी उत्पन्न की थी | जिसे ईश्वर ढंकते हैँ उसे कोन निर्वत्र कर सकता 
है? यह तो भरी कृष्णका संकरप था, लीला थी । 
श्री ऊष्णने गोपयालकाकी कमली, लकड़ी आदि अनेक रूप धारण किए । 
चैष्णव ब्रह्मके परिणामवादम मानते है और वेदांती विवततंबादम । जगदूमुरु 
शंकराचार्यका वाद विवर्तवाद है। यह जगत्‌ मिथ्या दै, असत्य हैं। इसके अधिष्ठाता सत्य 
होनेके कारण यह जगत्‌ सत्यरूप भासमान होता है। वस्त॒ुतः ईश्वर तो एक ही है एक ही 
परमात्मा अनेक रूप धारण करते हैँ । किंतु वे स्वरूप सत्य नदी ह। अविद्याके कारण असत्य 
जगत्‌ सत्य आभासित द्वोता है । 
फील्‍्मम तो हम देखते हैं दसुमानजी लंकाकी जला रहे हैं किंतु परदेका तो एक घागा 
भी जल नहीं पाता | क्‍यों कि यह आभासी राष्टि है । चित्र नहीं, पर्दा सत्य है । 
अधिष्ठान सत्य है, ब्रद्वस्वकूप फलक-सा दे और जगत्‌ चित्र-सा | मायाके कारण 
यह सब दीस्ाई दे रहा दे । 
श्री महाप्रभुजी कद्दते हैँ, ब्रह्म निर्विकार रह कर के आओ कं दोता द्वै! दोनों 
हे कृष्ण सत्य है' ओर उनके कारण ईडी छाठीका 
सिद्धांत सत्य हैं। भ्री कृष्ण ही लाठी हूँ। भरी हब हे री भास 
होता है। ब्रह्म निर्विकार रहते हुए भी विकारी होते हे । 
परमात्मासे मिलनेकी गायोंकी इच्छा थी। सो कृष्णने बछडेका रूप धारण किया। 
असल बछडे तो ब्रह्मठोंक थे । जिन बछडौने स्तनपान छोड दिया था वे भी आज स्तनपान कर 
रहे हैं। मार्प भी वे बडे बछडांकों स्तनपान कराने लर्गी। यह दृश्य देख कर बलरामकोी पहले 
आश्चर्य हुआ किंतु उन्दोंने अंतर्मृंख दो कर देखा तो पाया किये सब बछड़े तो कृष्णके ही 


ख्पईट। 


जिन चुद्धा गोपीयोकों 
गोंपबाल छीला की | गोपियों 


श्री रूप्णले मिलनेकी इच्छा थी उनके साथ आज श्री कृप्णने 
अपने बालक रूपी कनेयाकों उठा कर गले लगाने लगीं । 
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गोपियोकी परकीया नहीं माना गया। परकीया भाव माना गया है। श्री कृष्ण सभीके 
पति हैं। सो गोपियोंके भी पाते हैं। इस दहिसे राखढीलाम कोई भी गोपी परकीया नहीं थी । 

किसी संतने कहा है कि बज और गोकुलमें कोई परकीया गोपी थी ही नहीं। कारण 
यह है कि प्रभु जब वत्सलीला कर रददे थे तव ऋषि शांडिल्यने आशा की थी कि इस वर्ष 
भगवान श्री कृष्णने गोपवालकौका रूप धारण किया है। अतः यह समय बडा उत्तम है | सब 
अपनी अपनी कन्‍्याआओका विवाह कर दे । तो सभीने अपनी कन्याओंका विचाह उन गोपचाला- 
के साथ कर दिया। अर्थात्‌ रूमी भोषियोका विवाह श्री कृप्णके साथ द्वी हुआ। सो रास 
लीलामे परकीया नायीका प्रश्न ही नहीं उठता। श्री कृष्णके लिए कोई भी सनी परस्त्री नहीं थीं । 
वे तो सभीके स्वामी है, सर्वेश्वर हैं । 

भगवान्‌ श्री कृष्णे वछडो और बालकौका रूप घारण करके गायों ओर बृद्धा 
गोपियोको ब्रह्मसंबंघसे लाभान्वित किया । सभाको न्नह्मसंवंधरूपी त्रह्मानंद्‌ कराया । 

..__ भगवान श्री ऋष्णने प्रसिद्ध वेद वाक्य “ सर्वे विप्णुमय जगत्‌ ” को आज इस प्रकार 

चरिताथ किया । 


नराखिंह मेहताने भी गाया है-- 
“ ब्रह्म लटका करे ब्रह्म पासे ?? । 


०० 


सर्वे विष्णुमय गिरो5च्भवदजः सर्व स्वरूपो बभौ । 
भा. १०-१३-१० 
उस समय “ यह संपूर्ण जगत्‌ विष्णु रूप है ” यह वेद वाक्य मानों मूर्तिमंत हुआ । 
निज इच्छानिर्मित तनु इंश्वर है ओर कमनिर्मित तनु जीव । 
भगवानने इस प्रकार पूरे एक वर्ष तक छीला की। 
भागवतने वजवासियोंकी लीलाके चार प्रकार बताए हैं । रासलीला चार हे । 
(१) वेणुगीत प्रसंग - कुमारिका गोपियोंके साथ रास । 
(२) यश पत्नी प्रसंग - विवाद्धिता गोपियौंके साथ रास । 
(३ ) गोवर्घन छीला - बुद्धा गोपियोंके साथ रास । 
(४७) संन्‍्यास्री प्रसेग - संन्‍्याखिनी गोपियोंके साथ रास | 
मुख्य रास लीलाये इस प्रकार दे । 
(१) गोप वारूकोके साथ । 
(२) गायोके साथ | 
(३) गोप युवातियोंके साथ । ' 
अब रासका अर्थ भी देख ले । परमात्मा रसस्वरूंप हैं। “ रसो वै सः। ”? इस रस 


रूप इश्वरके साथ तादात्म्य होना द्वी रास है | परमात्मासे जीवका मिलन रास है। रसात्मक 
इेश्वरके साथ अभिन्न भाव होना, संबंध होना रास ह्ै। 


ऐसा फोन-सा जीव द्वोगा जो ईश्वरसे मिलनेकी इच्छा न करता हो ? 
इन लीलाओसे प्रभुने सभीको म॒ुग्ध करके रस बांटा, आनंद्का आविर्भाव किया ! 


दसवां स्कंच ( पूर्वार्थ ) ५८५ 
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भागवतके टीकाकार विश्वनाथ चक्रवर्ती तेरहवें-चोदहवे अध्यायमे लीलाम तन्‍्मय हो 
गए हैं | उनका कहना है कि यह तो सर्वोदय लीला है, प्रभुने सबको समान रुपमें आनंद 
दिया है। 

री कृष्णनें भाज जब बालकों और बछडांका रूप धारण किया तो वे गोपियां और 
गाएं पइलेसे भी अधिक प्यार करने लगीं। अपनी अपनी संतानोंको प्यारसे नहलाने लगीं । 
गाएं अपने वछड़ोको दूध पीछा रही हैं, चाट रही हैं किंतु ठप्त ही नहीं होती। ब्रह्मानंद्म तृप्ति 
मिलती ही कब है? 

अह्याजी पृथ्वी पर यह देखनेके लिए दूसरी बार आए कि वालको और बछडेोंके बिना 
इधर क्या हो रहा है| उन्होंने देखा तो पाया कि सब कुछ पूर्वंचत्‌ू चल रहा है। वही बालक 

और वही बछडे | और श्री कृष्ण उन सबके साथ खेल-कूद्म मझ्न । ब्रह्माजी सोचम डूब गए । 

ये बालक-बछडे सच्चे हैं या वे जिन्हें मैं त्रह्मलोक ले गया हूं ? “ हइत पततेड्असत्या: के। ” 

अन्यके साथ खेलनेवाला ढुःखी दोता है। शानी पुरुष अपने आत्मस्वरूपम ही रममाण 
रहते हैं। भगवान्‌ अपने ही स्वरूपके साथ खेल रदे हैं। श्री कृष्ण तो योगेश्वर हैं । 

कृष्णने एक और छीला करनेकी सोची। उन्होंने त्रह्माका रूप घारण किया और 
सेवकांसे कहा, एक नकली ब्रह्मा आज-कल इधर उधर घूमता रहता है। बद॒ यदि यहां आ 
जाय तो उसकी भरी भांति मरम्मत कर देना । 

सोचमे डूबे हुए त्रह्माजी अब ब्रह्मलोकम पहुंचे तो सेवकोने उनकी मरस्मत करनी शुरु 
कर दी । तू तो नकली है । सच्चे त्रह्माजी तो राजप्रासादम बैठे हुए हैं । 

अह्माजाने आंखे बंद करके ध्यानावस्थित द्वो कर देखा तो अपने सिंहासन पर 
भी कृष्णकों बैठा हुआ पाया। सभी बालक और बछडोम भी उन्हींकी पाया। परअह्मका 
दशंन हुआ | 

ब्रह्माजी बाल कृष्णकी परीक्षा लेने चले थे, कितु स्वयं उन्हींकी परीक्षा हो गई । कृष्णमें 
मारायण स्वरूपका दर्शन हुआ | मेरे नारायण ही श्री कृष्णका रूप लेकर आए हैं। ब्रह्माजी 


स्तुति करने लगे | 
अह्माकी वद स्तुति बड़ी अद्भुत है| व्यासजीने इसमें चारों वेद्‌ एकत्र कर दिए हैं । 


नौभी5य तेडअबपुषे तदिंदम्बराय गुज्लादतंसपरि पच्छलसन्मुखाय । 
वन्‍्यस्रजे कबलवेत्रविषाणवेणु लक्ष्मश्रिये झुदुपदे पशुपाज्ननाय ॥ 
कालीन मेघके समान श्याम है । उस पर पीतांबर बीजलीकी भांति 
द्म्क कि व मर कुंडल और शिर पर मोर पीच्छका मुकुट है। सो आपके 
मुखकी शोभा अनोखी है। वक्षःस्थल पर वनमाला झूल रही है | हाथमें दद्दी भातका आ्रास, 
बगलमे लकडी ओर सिंग तथा कमर पर बांखुरी बंधी हुई हेै। कमलसे भी कोमल चरणावाले 


5 | 
और मधुर गोपबालवेशी आप परमात्माको मैं बंदन करता 
भी कृष्ण मेघ समान दयाम हैं | परमात्माने मेघ समान वर्ण धारण किया है क्यों कि 


मेघ संत है | मेघ नमकीन पानी पी कर लोगोको मधुर जल देता है। नमकीन पाती दुः्ख़का 
७छ ( भस्राग ) 
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जीत | 


और मीठा पानी खुख़का प्रतीक है। अतिशय दुःख सखद्द कर भी दूसरॉकों जो खुख देता है' वह 
संत है। स्वयं खुख भोग कर दुसरोकों सुखी कर्नेवाला सज्जन तो है किंतु खंत नहीं ! 


कृष्णके गलेम गुंजामाला है । माता यशोदा द्वारा पदनाई गई मोतीकी माला कनेयाने 
दुसरे गोपवालकों दे दी थी । घर आकर मातासे कहा, मा, में यह कटी छाया। मोतीकी माला 
तो मैंने अपने एक मित्रकों दे दी । लालाको नो गुज़ाकी माला दी बड़ी प्यारी रूगती है । इसी 
कारणसे तो शंंगारकी समाप्ति गुंजामालासे की जाती है । 

थोडा-सा देने पर भी उसे अधिक मान ले वह ईश्वर हैं। यदुत-सा मिलने पर भी 
कम माने, असंतुष्ट रददे वह जीव है! प्रभु जो कुछ भी दो, प्रेमसे दो ! 

कनेयाके मस्तक पर मोर-पीच्छ है । प्रशुकों कामखुखत्यागी बड़ा प्रिय है। उसे 
परमात्मा अपने सर पर रखते है। छोकिक कामखुखोंका त्याग करोगे तो प्रभु तुम्दे अपने 
मस्तक पर विठलायेंगे। मोर शारीरिक खंवंधसे प्रजोत्पक्ति करता नहीं है सो उसे भगवानने यदद 
सम्मान दिया है । 

ब्रह्माज़ी परमात्माकी स्तुति कर रहे है । आपका स्वरूप पंच महाभूतोंका नहीं किंतु 
स्वयंसर्ञित द्वै | परमात्माका स्वरूप अप्राकृत अलोकिक है! जीवकों तो उसके पूर्वजन्मके 
प्रारव्य कर्मालुसार शरीर मिलता है| परमात्मा स्वेच्छासे शरीर धारण करते हैं | मनुष्यकों 
उसके कर्मानुसार शरीर मिलता है । 


परमात्मा स्वेज्छासे शरीर धारण करते है या तो भक्तौकी इच्छाके कारण । निराकार 
निज्ञानंदने आज श्री रूष्णके रूपम अवतार लिया है । परमात्माके अंग अंग आहंदरूप हैं । 
उनका स्वरूप अलोकिक अप्राकृत है । 


परीक्षा लेनेके किए गए प्रयत्नके कारण ब्रह्माजीने प्रभुसे क्षमा प्रार्थना की । 
हे गर्भमे रहे हुए सतानका प्रह्यार माताकी कोधित नहीं कर पाता | माताके तो फ्रोधकी 
अपेक्षा आनंद ही होता है । इसी भांति मेरे अपराधको क्षमा कर दीजिए । 
उत्क्षेपणं गर्भगतस्थ पादयोः कि कल्पते मातुरधोक्षजागसे । 
.. अह्माजी कहते हैं, मेरा शरीर पंचतत्त्तोसे वना हुआ है, किंठु आपका शरीर तो केवल 
आनंदमय दै। 
के मीसरीके खिलौने मीसरी ही हैं, दाथी-घोड़े नहीं। उसकी टांग तोड कर दुधमे 
डालोगे तो दूध मीठा हो जाएगा। इसी तरह निर्गुणमेसे सग्रुण बने हुए परमात्मा भी आर्न॑द 
रूप हैं। 
भगवान्‌ श्री कृष्णका शरीर पूणे आनंदमय है | उनसे आनंद अभिन्न है। 
निराकार आकार घारण भी कर ले फिर भी तत्त्व तो वही रद्दता है । 
त्रजकी गायो और स्त्रियोंकी धन्य है जिनके दूध रूपी अख्ुतको पीनेके लिए आपने 


बछले और गोप बालकांका रूप धारण किया । आप वह हैं जिनको संतुष्ठ करनेके लिए कई 
यश्यागादि कार्य असमर्थ रहे । 


गोकुछ-चंदावनमे जन्म पानेवाले सभी महाभाग्यशाली हे । 


दसवां स्कंध ( पूर्वाध ) ५८७ 
...__ जब तक मलुष्य प्रभुके भक्त नहीं होते हैं तव तक उनके लिए राग-द्वेष आदि चोर 
समान दे, घर काराग्रह है ओर मोह पांवोम पड़ी हुईं जंजीरके समान है। भक्त बननेके बाद वह 
सब कुछ मोक्ष दाता बन जाते है । 
सभी प्राणियांका आत्मा है श्री कृष्ण । समग्र जगत्‌ श्री कप्णसे व्याप्त है । 
जो मलुष्य मुरारि भगवानके चरण पल्‍लवरुप नोकाका आश्रय लेता है उसके लिए यह 
संसारसमुद्र फेंचल बछडेके कदमांके निशान जितना ही गरदरा दे अर्थात्‌ गहरा नहीं है । वे 
इसे अतायास दी पार कर जाते हैं । 
भक्तिके बिना मात्र ज्ञान प्राप्त करनेका प्रयत्न तों छालेको ओंखलीम रख कर कूटने 
जैसा है जो निप्फल दी रद्दता है| मात्र भक्ति ही मोक्षदायित्री दे | 
ब्रह्माजीने चंदन ओर स्तुति करके क्षमायाचना की । ब्रह्माजीने भोजनमें विक्षेप किया 
था अतः स्तुति समाप्त होने पर भी कृष्ण मान रहे । 
किसीके मोजन ओर नींद बाधा डालना पाप है । 
चत्मछोकम नींदम सोप्ट हुए बालक एक वर्षके बाद जागे । उन्दोंने सोचा कि आज ही 
लीला हुई है ! 
यह लीला एक वर्ष तक चली स्रों वे अघाछुरवधकी कथा अपनी माताओंको जल्दी 
कह न पाए । 
कुछ महात्मा इसे ब्रह्मामीह-निवारण लीला कद्टते हूँ । श्रीधर स्वामीन इसे सवोद्यलीला 
कहा है! जेसा आनंद यशोदाको दिया वैसा ही आनंद गोपियोकी, गोपबालकोको, गायोकों 
और बछडोको दिया । अतः यद्द सर्वोदिय लीला हे । 
साधन करनेसे चित्त शुद्धि दोती दे और बादम ईश्वरकी प्राप्ति । 
श्री कृष्ण परमात्माका पूर्ण स्वरूप है अतः सभी शक्तियोंका प्रागट्य हुआ है । 
अन्य सभी अवतार अंशावतार हैं किंतु राम और कृष्णका अवतार पूर्ण है । 
नर्सिहावतारम क्रियाशक्ति प्रगट हुईं ओर ज्ञान शक्ति गुप्त रही थी। अन्य अवतारोंमे 
मात्र एक पक शक्ति प्रगठ हुई थी और अन्य शक्तियां गुप्त रही थीं। 
श्री कष्णने प्रत्येक ठीलाम एक एक देवका पराभव किया। वत्खलीलाम ब्रह्मका 
अभिमान उतार दिया | गोवर्धन छीलामे इन्द्रका और रासलीलाम कामदेवका पराभव किया । 
पुक दिन कनैया कहने लगाः-मां, अब में बडा हो गया हूं। गायोंकोी चरानेके 


लिए जाऊं 

यशोदाः- अमी तो तू छोटा दी दे । जरा और बडा हो जा | फिर अच्छा-सा मुद्ठ्त 
देख कर में तुसे गोपाल बनाऊंगा । 

इतनेमे वहां शांडिल्य ऋषिका आगम्नन हुआ | तो यशोदाने कनेयाका जन्माक्षर देते 
हुए गोपाल बनानेका मुहत पूछा । ता ऋषिने कार्तिक मासके शुक्ल पक्षकों अष्टमीका खुद्गते 
दिया । कनैया उस दिन गोपाल बननेवाल्ा था । उसे इतनी तो उतावछी थी कि उसकी नींद 


भी गायब हो गई । 


श्रुट८ प्रीमंद्‌ भागवत 
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माता, मुझे गायोले बडा प्यार है| में इनकी पूजा करूंगा | 


प्रातःकालम स्वानादिसे कनेया निदृत्त छुआ द्वी था कि शांडिल्य ऋषि आ गए । 
कनैयाने गायोकी पूजा की तो उनको वडा आनंद हुआ क्यों कि उनका स्वामी पूजा कर रहा 
था | गायौको फूल माला पहना कर मीठाई खिलाई । गोयोंने आशीर्वाद दिया, दमारे छाछाकी 
जय जयकार दी । 


यहि प्रभुने सपत्ति दी हो तो गायोका पालन करो | आजके धनवान तो घरमे कूचेको 
पालते हैं और अपने साथ मोटरम बीठा कर घूमने भी ले जाते हैं। ऐसे छोगोंके लिए यही 
कहेंगे कि वे अगले जन्मकी तेयारी कर रदे हैं । कृत्तेले अति स्नेद्र किया जाएगा तो रूत्युके 
समय उसमे वासना रह जायेंगी। और अगले जन्मम कूत्तेकी योनीम जन्‍म लेना पड़ेगा । कृत्तेका 
तिरस्कार न किया जाय, उसे रोटी भी दी जाय कितु उसके पीछे पागल मत वनोी । 


गायम सभी देवाँका वास है | गायकी सेवा करनेसे अपमूत्यु टू जाती हे । उसकी 
निक रू श कन हि न 5 देनेसे कप रे ०० 
पूजा करनेका अर्थ है उसे भर पेट खिलाना-पीलाना । तीलक भर कर देनेसे उसका पेंट कसें 
रे जप 
भरेंगा ! गाय तो वजभक्त है । 


पुकनाथ महाराजने एकनाथी भागवतमे एक विनोद किया है। रामजीने क्या क्या 
नहीं किया था ? कई राक्षल“का वध किया, अनेक यज्ष याग किए, प्रजाका भरी भांति लालन- 
पालन किया। किंतु वे राजाधिराज थे सो गायोंकी सेवा न कर पाए। सो उनके मनमे 
गोसेवाकी वासना रद्द गई | अतः वे कृष्णका अवतार लेकर गायोंकी सेवा करने आए। अर्थात्‌ 
राम और कृष्ण एक ही हैं । 


प्रातःकालम ब्राह्मणोने आकर गणपतिकी पूजा करवायी । कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम हैं. अतः 
धर्मकी सभी मर्यादाओंका वे पालन करते हैं। गायोंकी पूजा करके प्रदृक्षिणा की | यह तो 
श्री कृष्णकी पोगंडावस्था दै। शांडिब्य ऋषिकी आज्ञा होने पर कनैयाने माताकों प्रणाम किया । 
यशोदांकी आंखोसे हर्षाश्ष टपक पड़े | कनेयाने मातासे रोनेका कारण पूछा | तो यशोदाने 
कद्दा:- तू सारी खुबदसे गायोकी लेकर वनमें जाएगा और शामको लेटेगा | तेरे मनोहर 
चेहरेको देक्षे विना मेरा सारा दिन केले बीतेगा ! 


जब जीव ईश्वरके विना एुक भी क्षण ज्ञी न सके पेसी स्थिति पर पहुंचे तब ईश्वर 
शीघ्र ही उसकी गोदीमे आ जाते हैं। 


े यशोदाने कनैयाको पगरखे पहनाने चाद्दें तो उसने इन्कार करते हुए कद्दाः- मैं गोपाल 
हूं, गायोका सेवक हूँ। और सेवक कभी जूते पहन सकता है क्‍या * ' 


यशोदाः- बेटा, गाय तो पश्चु है । 


कनेया हक ऐ.५ 
न :- मा, ऐसा कभी नहीं बोछो। गाय पशु नहीं हम सबकी माता है। उसमें सभी 
देवांका वास है। में तो गायोका सेवक हूं! 


जब तक कृष्ण गोंकुलमे रहे थे उन्दोंने चार प्रकारके संयमॉोका पालन किया था | 


(१) गोकुलम उन्दोंने सीले हुए कपड़े कभी नहीं पहने क्‍यों कि उनके साथी गोप- 
बाल बड़े गरीब थे। 


इसवां स्कंथ ( पूर्वाणे ) कं ५८९ 
कि हि ३ ) जब तक गोकुलमे रहे उन्होंने कोई शस्राख्न घारण नहीं किया। एक हाथ्मे 
-मीखरी थी और दुंसरेम वांखुरी । बांखुर्यकी मधुर तानसे ही! वह सारे गोंकुलकों 
घायल कर देता था। 
( ३ ) अपने शिरकेश कभी नहीं उतारे | गोकुलका कनैया प्रेम मूर्ति हे । 
( ४ ) कभी जूते नहीं पहने । 
श्री कृष्णने ग/योकी जैसी सेचा की वेसी न तो कोई कर सका है और न कोई कर 
सकेगा । गायोंकी खिलाने-पीलानेके उसने कभी कुछ खाया-पिया तक नहीं था। ऐसा कनेया 
जब गोकुल छोड कर चला जाए और गाये आंख वद्दाने लगे इसमे आश्चर्य ही क्या हद पशु 
होने पर भी सभी गाये श्री कृष्णके पास ही रहना चाहती थीं। 
कनेया अपने पीतांबरले ही गायोंकों पॉछता था और अपनी मीठाई भी उन्हें खिला 
देता था| माता, कभी पूछती तो क़द्दता, मुझे थाय बडी प्यारी दै। उसके खानेसे मुझे बडा 
आनद्‌ मिलता है । 
अब दम घेनकारुर वधकी लीला देखेगे। तालवनमे एक राक्षस गधेके रूपमे रहता था। 
एक बार भ्रीदामा और अन्य गोपबालोॉने शिकायत की कि तालवनम फल तो बहुत है 
किंतु घेनकाखुर किसीको लेने नहीं देता । 
भ्गवानने प्रष्टादको वचन दिया था कि उसके किली भी वंशजको वे नहीं मारेंगे । 
सो बलभद्रने घेनकासुरका वध किया था । 
बनमे फल सड जाय फिर भी किसीको न दे वी घेनकाखुर है। अपने पास बहुत-सा 
होने पर भी किसीको कुछ न दे वह थेनकाखुर है, गधा दे | देहको दी सर्वस्व माननेवाला, 
अतिशय संग्रह करनेवाला घेनकाझुर दी है । 
घेनकाखुर ताठबनका मालीक तो नहीं था किंतु वरखोंसे वद्द वहां रहता था और 
अबरन कब्जा जमा दिया था | कई लोग सावजानिक संस्थाओका वह़ीवट करते करते उस पर 
कब्जा जमा लेते हैं । कुछ ऐसी संस्थाम गोलमाल करते हैं, रुपये-पेसे डकार जाते हैं| इस 
तरह समाजका धन उडानेवाला अगले जन्मम गधा बनता है । 
घेनकाखुर देद्माध्यास दे, अविद्याके कारण द्वोता द्वै।अविद्या जीवको संसारके 
बंघनाम फंखाती दे | ऐसा होने पर सांसारिक पदार्थोके लिए जीवके मनमें ममता, राग द्वेप 


भादि उत्पन्न होते हैं । जब तक अविया नष्ट नहीं दो पाती तब तक संसार छूट नहीं पाता । 


अविदयया जीवको पांच श्रकारसे बांधती हैः- ( १) स्वरूप विस्द्धृति ( २) देहाध्यास 
( ३ ) इन्द्रियध्यास ( ४) प्राणाध्याख ( ५) अंतःकरणाध्यास । 

वेदाध्यासमें जीव अपनेको बडा, स्वरूपवान्‌, विद्यावान्‌, संपक्तिवान्‌ मानने लगता है, 
देहाभिमानी दो जाता है. । ऐसे छोग दूखरोंका अपमान करने लगते हैं, दूसरोको सताते हैं । ऐसे 
वेहाध्यासको बलभद्गबने मारा । भगवानकी आधिदेविक शक्तिसे हीं देद्याध्यासका नाश दो 
सकता दे | 

अब आती दे कालीयनाग-द्मनकी बात । 








७५२७ आंसदू सांगवत 
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प्रभुने कालीयनागका उद्धार करनेका विचार किया | सो वे सभी बालकोंके साथ उस 
जलादशयके किनारे गेंद खेलने लगे कि जिसमें काठीयनाग रहता था। खेल-खेलमे गेंद्‌ उस 
जलाशयमे जा गिरी | वाल मित्रोंने कहा, लाला, इसमें नाग रहता है सो कोई भी डसका पार्नी 
नहीं पीता है ! 

भगवान्‌ जलाशयमे कूद पंडे । कालीयनाग उन्हें डंसने रूगा ! ज्यों ज्या वह डंसता 
जाता था, विष अम्तृत बनता जा रहा था। कनैयाने एक हाथम फेन पकडी, दूसरेमे पूंछ। फिर 
फैन पर आरुढ हो गण । 

सभी बालक भयभीत दो गये किंतु कनेयाने ढाठस बेधाई और फेन पर हझृत्य करने 
लगा । क्या अपना वजन बढाता जता था अतः कालीयनाग व्याकुल दो गया। नाग पत्नियां 
शरण आकर प्रार्थना करने लगीं। आपने हमारे पतिको जो दूंड दिया है वद उचित ही है । 
क्यों कि इससे दुजेनके पापका नाश होगा । आप तो कर्मासुसार सभाीको दंड देते हैं । 


3340 समय मंदोदरीने भी ऐसा ही कहा था। उसने रामचंद्रजीसे प्रार्थना 
करते हुए कहा था, मेरे पतिके छुफमे ही उनकी इस अवद्शाके लिए कारणभूत है। इनको 
मारनेम आपका कोई दोष नहीं है । 


नाग पत्नियां कहती हैं, वैसे तो हमारा पति दुष्ट नहीं है फ्यों कि उसके मस्तक पर 
आपने चरण रखे है। 


__ आी कृष्णने कालीयनागसे कहा, तेरे कारण यद सारा जलाशय विषैला हो गया है, सो 
तू यहांसे कहीं दुर दुर चला जा | 
नाग:- प्रभु, में जानेसे इन्कार नहीं करता हूँ किंतु सुझे गरुडजीका डर लगता है। 
भगवानः- मेरे मंगलमय चरणोके स्पर्शके कारण गरुडरजी तुझे कभी नहीं सतायेंगे । 
कालीयनाग गरुडज़ीके भयके कारण द्वी पानीम छीपा हुआ था । 
कालीयनागकी फेन तो मर्यादीत थीं, हमारी तो इजारों हैं । हमारे संकल्प-विकल्प 


फेन दी हैं। भगवानसे पार्थना करो, मेरे मनके काछीयनागका दमन करो | डस पर आपके चरण 
पघराओ। 


कालीयनागके तो सुखमे दी विष था, हमारी एक एक इन्द्रियमें और मनमें भी विष 
भरा पडा है। एक व्यक्ति हम आंखोंका कांटा लगता है तो दूसरा रतन । ऐसे रागद्वेप, विषय, 
विकार आदि विष ही तो है| जब हन्द्रियां वासनारूप विषसे भरी इुई हैं तव तक भक्ति नहीं 


दो पायेगी। इन्द्रियोंको नहीं, इन्द्रियोम समाहित विषको नष्ट करना है फ्री सत्संग 
कम करते रहो । है | इस विषकी सत्संगसे 


कालीयनाग इन्द्रियाध्यास है । 

यमुना-भक्तिमे इन्द्रियाध्यास आए तो शुद्ध भक्ति को नहीं ज्ञायेगी । 

भोग और भक्ति पारस्परिक शजु हैं। 

भक्तिके वहाने इन्द्रियोंको बदलानेवाला कालीयनाग है। 

न केवल इन्द्रियोसे, किंतु मनसे भी विषयोका त्याग करोगे तो भक्ति सिद्ध होंगी । 


दसवां स्कंघ ( पूर्वा् ) ५९१ 
क्तिम [ये 
भक्तिम विलासिता-विषघर घूल जाने पर भक्ति नष्ट हो जाती है। भक्ति मार्गके 
आचार्य वल्लभाचार्यजी, रामाजुजाचार्यजी, चैतन्य मद्दापभुजी आदि सब परिपूर्ण बेरागी थे । 
पूर्ण बराग्यके बिना भक्ति दो नहीं पाती | भक्ति शञान-चैराग्यकी जननी है । 


भक्ति मार्गके चे आचार तो केवल एक ही वस्त्र धारण करके सारे जगतूर्म विचरण 
करते थ । किंतु आगे चल कर इस मार्मम वहुतसे कालीयनाग-बिलासी लोग छूस गए और 
भक्ति मागको विषाक्त कर दिया, अपमानित कर दिया | 

सेवा करना आसान नहीं है | संसार सुखका मनसे भी त्याग करनेवाला ही देवसेवा 

हप व च् (७७ पु बक पे के 

और दृशलेवा कर सकता है। महा प्रभुजीने कहा है, ईश्वरमे, प्रभु सेवासे अनुराग और 
शारारेक खुख-विलाससे वितराग रखोंगे तभी भाक्ति मार्गम आगे बढ़ सकोंगे । देवसेवा और 
देश सेवाम इन्द्रियोंके लालन-पालनका कोई स्थान नहीं है । इन्द्रियोंका लेवक देवसेवा कभी 
कर नहीं पाएगा । 

सभी इन्द्रियां वासनाविपसे भरी हुई हें । भगवानने सभी देत्योंका नाश किया था 
किंतु कालीयनागका केवल दमन किया था, उसे नियंत्रित किया था | 

इन्द्रियोका नाश नहीं, दमन करना है। उन्हें विवेकसे वश करना हैं। इन्द्रियौकों 
सत्संग कराओ । वहां उन्हें भक्ति रसकी प्राप्ति होगी ओर वे शुद्ध द्वोंगी 

इन्द्रिआंमले विषको निचोड दो ओर सत्संग मंडलीम भेज दो। कालीयनागको 
भगवानते विपरद्धित करके रमणक द्वीप पर भेज दिया था। इन्द्रियांकी शुद्ध कर लोंगे तो वे 
भक्ति रसमे लीन दो सकेंगी । 

भोगसे हन्द्रियोंका क्षय होता दे ओर भक्तिसे पोषण । 

जो आनंद योगी समाधिम पाते हैं वही आनंद वेष्णवोंकों कृष्ण फीत॑नमे मिलता है । 
कीर्तन करते समय दृष्टि हमेशा कनेयासे ठगाए रहो । 

वाणी कीर्तन करेगी, मन स्मरण करेगा ओर आंखे दशेन करेंगी तभी जप सफल 
हो पायंगे | 

- जब तक इन्द्रियोंमे वासना विष भरा हुआ होगा, भक्तिकी प्राप्ति नहीं हो पाएगी । 
पे च््े 

इन्द्रियाध्यास आने पर भक्ति अशुद्ध हो जाती है । 

विषरद्तित करके इन्द्रियोंको रमणक द्वीप-सत्संगमे भेज दो। वहां उन्हें भक्ति 
रस मिलेगा। 

हद न्क ७. ५ इन्द्रियाकोी व 

इन्द्रियांकों भोगसे नहीं, मक्ति रससे सींचना-पोषना हैं। भक्ति द्वारा इन्द्रियांको 
रमणक द्वीप-सत्संगम रमण कराओ | 

भक्तिमार्ग अत्युत्तमं है। इसमें इन्द्रियपुष्पको भगवानके चरणोाम रखना है। शान 
मार्गम इन्द्रियोंसे संघर्ष करना पडता है, उन्हें मारनी पडती हैं। ऐसा न करो। समझा-बूझाकर 
इन्हें प्रभु मार्गगी ओर मोड दो । 

श्री क्ष्णने दो बार वावाप्ि पान भी किया था ! 


५९२ शौजद्‌ मानचत . 
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यमुनाके अलमेसे कनेया सकुशल घादर निकला तो हर्ष हुआ | उन्होंने यमुना किनारे 
ही राशि वास किया । उस समय दावाश्नि फैली और शजवासी घिर गए तो भगवानने 
दावाधिका पान करके सबकी बचा लिया । 


एक बार सभी गोप बाल ख्लेल-फूदम भशगुल द्वो गए तो गाये चरती चरती दूर निकल 
गई । सभी उन्हें ढूंढने छंगे । इतनेमे वहां दावाझिने सबकी घेर लिया | सभी बालक बचावके 
लिए कनैयाफो पुकारने छंगे | लालाने उनसे कहा, सब अपनी अपनी आंखें बंद कर लीजिए में 
मंत्र जाप कर रदा हू । कनियाने विराट रूप धारण किया और दावाप्नि पान किया | 


ज्ञबव भी तुम प्रतिकूल अवस्थाके दावासिसे घिर जाओ, आंखे बंद करके प्रभुका ध्यान 
धरों । प्रतिकूल परिस्थितिमे जीका जलाना दी दावाघ्मि दे ! इश्वर ऐसे व्यक्तिको सांत्वना देते 
हैं कि वे भी साथ दी हैं । 


संसार रूपी दायाधि चारों ओरसे धधक कर जीवको घेर लेती है । कचेरीम ऊपर- 
वालोसे झगड़ा हो जाता है और घर पर आकर देखता है कि अपनी माता और पत्नी हाथा 
पाई जुटी हुई है। पक्ष किसका लिया जाय, माताका या पत्नीका ? यह सांसारिक दावाप्मि 
समभीको घेरे हुए हैं। पेसे समय तो उन गोप बालाकी भांति, भांखे बंद करके भगवानकी शरण 
लो | वे सब दुःखोकों पी जायेगे, दुर कर दंगे। प्रभुका नाम जपन सांसारिक दावाप्मिको 
बूझा देगा । 

भगवानले प्ररुंबासुरका भी वध किया था। प्रलंयासुर अर्थात्‌ बडी बडी बासता। 
इन घासनाओके कारण ज्ञीव ईंश्वरले मिल नहीं पाता। शब्द ब्रदह्मका चिंतन करोंगे तो भंतः- 
करणकी वासनाआओका धीरे चीरें क्षय होगा । * 


रास लीलामे जाना है सो सभी दुर्गुणोका लाश करो | चुर्गुणरद्दित होकर शुद्ध होने 
पर दी जीव रास ठीलामे स्थान पा सकता है । 


कनेयाकी बांखुरी खुन कर, उसकी मधुर तानका गोपियोंने जो वर्णत किया वही 
वेणु गीत है । 


खुदावनी शरद ऋतु आई। चूंदावनकी शोभा नेरी हुई हे | मंद मंद सुगंधी पवन बह 
रही थी। भगवानलने गायो ओर गोपालोके साथ दुंदावनम प्रवेश किया। पराोकों चराते हुए 
कृष्ण बसी बजाने रंगे । गोपियां बंसीके संगीतमें छीन दो गई । 


बांसुरीचादन तो नावृत्क्मकी उपासना है। बांसुरी ज़ब तक नदी बजती, कृष्णके दर्शन 
भी हो नहीं पाते । 


सेणुनादः - व 5 विषयानंद्‌, ह: ऋह्मानंद्‌ । 


हे वेणुश्रवणका आनंद वचद्द आनंद है दिसके सामने घिषयानंद और तद्मानद भी तुच्छ 
है। इस नावत्क्के समक्ष सभी आनंद निरूष्ट हैं । 


गोपियां घरमे रद्द कर वाछुरी सुन सकती थीं और भगवानकी लीला भी देख सकती 
है। गोपियोंको दुरदर्शन जौर दुरअ्रवणकी सिद्धियां प्राप्त हुईं थीं। 


चेणु गीतके छोक भिन्न भिन्न गोपियोंके है । भीधर स्वामी कड़ते हैं कि सछोक की वक्ता 
सिप्ष भिन्न गोपियां देने कारण सभी छोक एक-दूसरेसे कोई संबंध नहीं रखते । 


हसवां स्कंध ( पूर्याध ) ५९३ 
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, गोपियां कहती हैंः- हमारे भयन तथा नवनयुक्त जीवनकी यही सफलता है कि जब 
इयामछुद्र श्रा कृष्ण और गोरखुंदर बलराम गोप बालकौंके साथ वन गायें चरानेके लिए 
अदे-जाते हो, अपने ओघ्ढ्वय पर झुरली घारण किए हो, और हमारी ओर प्रेम भरी तीरछी 
चितवनसे देख रद हो उस समय हम उनकी मुख माधुरीका पान कर सकती हैं । 

बलराम- श्री कृष्ण उत्तम नटोंकी भांति अत्यंत शोभायमान हैं । 

ऐसे श्री कृष्णके दर्शन करनेवाली आंखे दी सार्थक हुई हैं। ऐसे द्शनके सिवा नेत्नोंकी 
और कोई सार्थकता नहीं है। जिस प्रकार नेत्रोंकी सफलता श्री कृष्णके वृ्शन पानेग है वैसे ही 
देदकी सफलता सभी इन्द्रियां कृष्ण सेवाम जुटनेम है । 

अरे सद्यी ! कनेया बसी बजा रहा है। अरा खुन तो ! यह वंसी नहीं, कृष्णकी 
पटरानी ह । मेंने खुना हे कि जब वह भोजन करने बेठता है, तब वांछुरीको कमरकी भेटम ही 
रखता है। और जब सोता दे तव उसे अपने साथ सेज पर ही रघख्यता है। ांसुरी उसकी 
पटरानी जो दे ! 

प्रभुके अधर बांछुरीका तकिया है, दाथ गादी है, आंखे दाखियां हैं, पलके पंखे हें, 
नथनी छत्न है | इस वांछुरीका परमात्माके साथ विवाह्द हुआ दे अतः उसे नित्य संयोग प्राप्त 
इआ है । 
इस वेणुने अपने पूर्वभन्मम न जामे कौन-सी तपश्चर्या की है उसे कृष्णके अधराग्बुतका 
बित्य पान करनेका सोभाग्य प्राप्त हुआ दै । 

एक गोपीने बांखुरीसे पूछा, अरी सक्षी, तूने ऐसा कौम-सा पुण्य कमाया था कि प्रभुने 
तुसे अपनाई दे ? 

बांसुरीः- मैंने बडी तपश्चर्या की थी। मेरा पेड पोछा है | में अपने पेटम कुछ भी 
नई रखती | कल 

दांसुरी अपने पेट्म कुछ भी नहीं रखती है सो वह भगवानकी पयारी है | डंडा सारा 
घेर, द्वेष, कठुसा अपने पेट ही में रखता है । यद्द सब पेटर्म संजोए रखनेकी वस्तु नहीं हैं । 
जो बांखुरी जैसा वन पाता है वह भगवानकों भाता है। 

सुझमे कई गुन हैं। मैंने कई कष्ट झेले हैं। छ ऋतुओफी मार कि ली। किसीने मेरा 
पेड कुरेद्‌ कर पोछा कर दिया फिर भी मैं छुप रही। उसने कई कष्ट झ्षेले खो भगवानले उसे 
पसंद किया । के 
चांदे जितने ठुःखद्‌ प्रसंग भाते रहें, धीरज न गंचाया। कम खानेवालेका शरीर निरोगी 
रहता दे तो गम खानेवाठेका मन | ेृ 

बांखुरी अपने स्वामीकी इच्छाजुसार द्वी बोलती दे | इसी तरह भगवानकी जो इच्छा 
दो वद्दी बोलो । गय लडानेवाला अविवेकी हो जाता है| उसका वह स्वर्य ही विनाश करता दै 
और दूसरोको भी हानि पहुंचाता दे | हम सबके स्थामी हैं ईश्वर । उसकी इच्छाको दी वाचा 
दी जाय | 

हैं अपने स्वामीकी इच्छाकी ही 
नाग, कर्तुरोस्यग, गाय लभी डोलने कगते 

७५ ( जान. ) 


खुरोग ढालती हूं सो सो सज्जन, डुर्जच, छोटा-बडा, 
हं। सभी आनंद दो वैसी मधुर तान छेडती हूं । 
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बांछुरीने बहुत कुछ सदन किया तभी प्रभ्रुके सम्छुख द्वो पाई है। जो लोच-विचार 
फर दुःख सद्द लेता है उसके पाप जल जाते हैं । मछुर बोलनेका निश्चय करो। किसीके दिलकों 
चोट आप ऐसा कभी न बोलो । छकडीकी मार तो भ्ुलाई जा सकती दें किंतु शब्दोंकी मार 
हमेशा याद्‌ रह जाती है | ठकोर करनी पड़े तो प्रेमसे करो | 


बांखुरीका एक गुण यह भी है कि जब वह अकेली द्ोती है तव मौन दी रहती है । तुम 
भी ईश्वरके ध्यानके समय मौन पालन करों । कई छोग शरीरसे तो सावध रदते हैं, मुंद्द बंद 
रखते हैं किंतु मबले चलते-फिरते और बोलते रद्दते हैं। मौनका अर्थ दे मनसे भी कुछ न 
बोला जाय | मनका मौन दी सर्वोत्तम मोन है । 


महारानी बांखुरी बोल देनेके बाद अपने पेटम कुछ भी नहीं रखती | 


अरी सखी, देख तो सद्दी, यांसुरीके स्वरकी सुन कर ये तृक्ष भी मंदकी धारा बहा 
रहे हैं । 
॒ कनेयाके बांसखुरीवादनसे दृक्षांकी आनंद्‌ द्वोता है । उनकी बेटी परमात्मासे विवादित 
हुईं दे । 
श्रुम॒मुचुस्तरवी यथाइयौ। । 


कस हा महात्मा कद्दते हैं कि ये तो तरुओंके दर्षाश्र॒ हैं । उनकी कर्या श्री कृष्णकी पटठरानी 
छुई है । 


एक संत कदते दूँ कि ये वृक्ष ठुःखसे रो रहे हैं । वे सोचते हैं. कि बांसका सुर्य काम 
धराका खप्रेल बन कर परोपकार करनेका है जब कि यह तो बांखुरी बन कर घरोको उज़ाड़ 
रदी दै। लालाकी बेसीकी धुन जो भी खुनता है उसका घरमें रहनेम॑ मन दी नहीं लगता है। वह 
राधेद्याम राधेश्याम रठता हुआ कृष्ण-मिलमकी घुनम घरके बाहर निकल पडता है। हमारी 
इस कन्याने घरोकी रक्षा करनेके बदले उज़ाडनेका काम शुरू कर दिया है। इस विचारसे सभी 
तक्ष शोकातुर दो कर आंख्‌ बहाने लूगते हैं । 


एक और खंत कहते हैं कि ये कक्ष ऐसा सोच रदे है. पानीम इबते हुए. छोगोंका अपना 
जातिगत काम छोड कर यद्द बांसुरी सभीको ( आनंद रसमे ) इबोनेम लगी हुई है । 


धन्या। हरिण्य आकष्य॑ वेणुरणितं सहकृष्णसारा! । 


अरी खख््री, देख तो सही | क्नवेयाका बांख॒री वादन खुन कर दिरिनियां पागल द्वो कर 
वौडी आई हैं और अपलक दृष्टिसे कनैयाकी निदार रही हैं | गोपियोंकी दि इतनी ती्ण है 
कि अपने घरमेसे दी हिरानियोकी स्थिर पलके देख सकती है । 


बल  द्विरनी अपने पतिको भी प्रभुके समक्ष ले ज्ञाती है । उसका पति उसे सहकार देता है। 
नके पति रा जब कि मेरे पति देवसेवाम प्रतिकूल हैँ | और तो में क्या कहूँ ? भेरी 
अपेक्षा ये दिरानियां धन्य द्वी है, भाग्यशाली भी हैं कि कृष्णकी पूजा नयनकमल चढ़ा कर 


करती है । और कुछ तो उनके पास दे हे 
भगवान्‌ जल्दी प्रसन्न होते हैं । दे नहीं। यदि पाति-पत्नी एक हो कर पूजा करे तो 


इसवां स्कंच ( पूर्वा ) पण५ 


ऑिरीजरी ७-रीजजरी। 








 सद॒कृष्णलाराः ” अर्थातू पतिको सत्खंगम, परमात्माके निकट के जानेवाली दिरनी- 
पत्नी सद्दी अर्थ पत्नी है। 


पतिको परमात्माके सांन्निध्यम ले जानेिवाली, पतिसे सत्कर्म करानेवाली पत्नी पतिकी 
मित्र हैं। पतिको केवल भोगविलासमें ड्बाए रखनेवाली पत्नी पतिकी शत्रु दे । 


कृष्णसेवाम दिरानियोंकी उनके पति सहयोग देते हैं । और इधर हमारे पति सहयोग 
तो देते द्वी नहीं दे किंतु बाधा भी डालते हैं । सो ये हिरानियां बडी भागवान हैं। 

हमसे तो चूंदावनकी दिरानियां भी श्रेष्ठ हैं कि कृष्णलेचा्म अपने पतिका सहयोग पा 
सकती हैं । 

सखी, में तुस्दे क्या क्या बताऊं ? बंसीनाद खुनते दी गौमातायें घास खाना छोड कर, 
अपने कान रूपी दोनेके द्वारा, बंसीके नादास्यतका बडे ध्यानसे पान करने रूग जाती हूँ । 
भगवान्‌की प्रेमरली वंसीकी घुन खुन कर गाये घास चबाना भूल कर आनंदके अछ्ष बद्दाने लग 
जाती हैं। बछडे भी दूध पीना भूल जाते हैं । कनैयाका बांखुरीवादन मलुष्य, पञ्ु, पंछी, वृक्ष 
सभी शांतिसे खुनते हैं ब्ंदावनकी वन्यरष्ठि दिव्य है । 

जब कनेया बांखुरी बजाने लगता द्वै तो पंछी भी शांत दो जाते है । कई ऋषि भी 
पंछीका रुप लेकर चंदावनकी लीला निकुंजमें राधेश्याम राधेश्थाम करंते करते इधर-उधर 
उड्धते फिरते हैँ । ये पक्षी प्याल छगने पर भी राधेद्यामका जप करते करते पानी पाने जाते हैं। 
उनको गंगाके किनारे मौन रखनेकी आदत है सो यहां भी मौन रद्द कर लालाकी बांखुरी सुनते 
हैं। कुछ पंछी ऐले भी हैं जो जसुनाजीका जलपान करनेके किए भी वच॒क्षसे नीचे नहीं उतरते । 
जलूपान करने जानेसे कृष्णले विरह जो द्वोगा। दूंदावनके पेछी सामान्य पेछी नहीं, पू्वेके 
मुनि हैं। अतः वे तुक्षों पर मौन रद कर भगवानकी बसी खुन कर आत्माको आनंद देते है । 
धन्य है इन पंछियोको । 

यशोदा आ कर कदने लगीं, रोज रोज कद्दती हूं फिर भी कनेया जूता पदनता दी 

| 

सरबी:- चिंता न करो । उसका एक मित्र उसके सर पर छाता रख कर चलता है | 


माताः- कोन दे वद ? । हर 

गोपियां+- वद मेघराजा कनैयाका मित्र दे । अतः जहां जदां कनेया जाता दे वह छाया 
करता है। कनियाकी लीला दी अनेरी है । ताप लगते द्वी झर झर बरखा आ पहुंचती दे 

ब्रेगे पांव चलनेम उसको कष्ट होता होगा । नहीं, गिरिराज कनैयाके लिप 

मी से जम कम हैं।. हि पक चरणस्पर्शसे गिरिराजकी कठोरता चली जाती दै। 
गिरिराज सर्वश्रेष्ठ दरिदास है । गार्योकों घास देता दै । गिरिराज कनैयाके लाथ उसकी प्रिय 
गायोकी भी सेवा करता है । अतः वद्द कनैयाकों प्रिय है । 

ठाकारजीकी सेवा करनेवाला वैष्णव है किंतु गायोकी, गरीबोंकी सेवा करनेवाला तो 
मद्टावेष्णव है । 
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परमात्माके चरणस्पश्से गिरिशजको रोमांच हो आता है| सो कहीं कहीं पर गढे पड़ 
जाते हैं । किंतु उन्हें पाठ देनेका उपाय क्मैयाके पास है। वह बांसुरी बजाने लगता दे तो 
गिरिराज भानंदसे फूलने लगेता दे और गढे पट जाते दे । 


अरी सखी, फ्नैया तो कदप्के तुक्ष पर चढ कर वहांसे गायोंकों पुकार रहा है। 
वेसीमेसे गायौकी नाम लेकर पुकार रद्दा दे, गंगी, गोदावरी, यमुना । गाएँं आनंदसे दोडने लगी 
है । देख तो, गाय उस चुश्षको घेर कर आनंद्ध्वनि कर रही दे । मेरे छालाको निहार रही हैं । 
कैसा मनोहर दुदय दे यह ! एक अपनी बात भी में बता दूँ यहांसे छालछाको निद्वार रही हूं 
तब मुझे लगता है, मानों में भी पागल छ्ोकर लालाको मिलनेके लिए दौड़ रही हूं । जब 
लोकलज्जाका खयाल भाता दै तब रास्तेम रुक कर सोचती हूं, द्वाय, में कहांले कहां दोड आई? 


ये शोपियां स्त्री ओर पुरुषका भेद्‌ भूल जाएगी तब उन्हें रासलीलामे प्रवेश मिलेगा ! 
अभी लकोकलज्जाका-देहाध्यासका क्षीण भान है| देहाध्यास मीट जांने पर रासलीलाम प्रविष् 
हो आएंगी | देद्याध्यासके नष्ट होने पर गोपीभाव प्राप्त होता दे । 


जब श्री कृष्ण गायांकी बुलाते हैं उस समय नदियोंको भांति हो रद्दी है कि उन्हींको 
बुलाया जा रद्द है । वे वेचारी स्वयं तो जा नहीं सकती हैं सो तरंगरूपी ह्ार्थोमं कमल पुष्प 
लेकर वेणुनादकी दिशामे फेक कर भगवानका अभिवादन करती है । 


जड-चेतन सभी बंसीनादसे मोहित हैं । म्ररलीकी मधुर ध्वनिसे आज समस्त राष्टि 
आनंदमप्न हो गई है| श्यामकी उस मधुरी बेसीके सीतमकी वात कहें तो क्‍या कहें ! त्रह्मानंद्ें 


ही सुनिए:-- 
ऐ श्याम तेरी बंसरीने क्या सीतम किया ? 
तनकी रहा न होश, मेरे मनकी हर लिया--ऐ द्याम ... 
बंसरीकी मधुर टेर सुनी प्रेम रस भरी, 
ब्रजनारी लोकलाज कामकाज तज दिया--ऐ व्याम. . 
नभमें चंढ़े बिमान, खंडे देबगण सुन, 
घुनियोका छूटा ध्यान, प्रेम भक्तिरस पिया--ऐ इयाम.... 
पशुओंने तजा घास, पक्षी मौन हो रहे, 
यमुनाका रुका नौर, पबन थिर हो गया--ऐ व्याम ... 
ऐसी बजाई बंसरी, सब लोक वश किया, 
न्रक्षानंद दरश दीजिए, अभी देर क्‍यों किया--ऐ उयाम.... 
नादम्द्षा ओर नामत्रह्मका पेक्य दोने पर रासलीला होती है । 


न्‍ हुए 


दसदां स्कथ ( पूर्वाणे ) ण्‌९७ 


>>) जीन की कील... 
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ज्रीकीजट 


; ड्डुप 


ईश्वर तो रोज रोज बसी बजा कर जीवको अपनी ओर बुलाते रहते हैं किंतु यद्द 
बधघीर जीव सुनता दी नहीं दे । 
चुंदावनकी बातें और कृष्णकी कथा करते करते गोपियां अनायास समाधिस्थ द्वी गई । 


वर्णयन्त्यो मिथों गोप्यः क्रीडास्तन्मयतां ययु । 
भा. १७-२१--२० 


कृष्णक्रीडाओंके वर्णन करती हुईं गोषियां श्री कृष्णमय द्वो गई। उनके हृदयमें 
लीलाओंकी स्फुरणा होती रहती । उन्हें ध्यान, धारणा आवि्की जरूरत ही नहीं थी । 

योगीजन नाक पकड कर प्राणायाम करके ब्रह्मदर्शन करनेका प्रयत्न करते हैं । फिर 
भी थे सफल नहीं द्वोते हैँ । किंतु वही वह्मद्शन गोपियोंकों अनायास दो जाता है। गोपियां 
योगियोसे भी श्रेष्ठ दे । 

जा आनंद योगी प्राणायाम, श्रत्याह्ार, ध्यान, घारणाले जो आनंद मिलता है वही 

, ३० पियां / बर & रे 
आनेंद्‌ गोपियां अनायाल पाती हैं । योगियो-सा कष्ठ भी इन्हे सदना नहीं पडता है। सभी 
इन्द्रियोंकी 4 $५४ रु, [क] भर लीलार्म 

ने भक्तिर्सका दान करती हुई गोपियां श्री कृष्णम तनन्‍्मय हो गई है । इस लीला 
अतायास ही उनका निरोध दो पाता है। गोपियों द्वारा कठ्साध्य ब्रह्मानंद गोपियोंको 


भभायास ही मिल जाता है । 

गोपियोंकी समाधि दिव्य है वह तो प्रेम संन्‍्याखिनी है। उन्होंने श्री कृष्णके लिए 
सांसारिक खुखोंका त्याग किया दै | शुकदेवजी जैले योगी भी इनकी कथा करते हैं । उन्हें 
लगता दे कि वे संसार और वर्त्रोंका त्याग करके संनन्‍्यासी बने हैं जब कि वे तो संसारमें रद कर 
और साडियां पहन कर भी संन्याखिनी बनी हैं। शुकदेव इनकी लीलाका वर्णन करते हुए पागल 
हो गए हैं। यद गोपियोकी नहीं, शानीकी, योगीकी कथा दे । 

शान और भक्ति बढाओगे तो रासलीलामे प्रवेश मिलेगा । शान और भक्ति बढानेसे 
क्या ? श्ज़वासी गोवर्धन पर्वत पर गए थे । तुम भी वर्षम एकाघ महिनेकी छुट्टी लेकर पवित्र 
तीर्थम वास करो । प्रवृत्तिक्रो कम करके निद्धत्त लो | ग्यारह महिने नोकरी-धघंधा किया अब 
एक मास तापी-नर्मंदा जैसी किसी भी पवित्र नदीके किनारे बस कर जप-ध्यान-कीतं॑न करो । 
हर बरसम एक महिना ठाकोरजीके लिए निश्वत्त होकर तीर्थवास करो | सारा वर्ष घर ही में 
रहना अच्छा नहीं है | ग्रहस्थका घर भोगमूमि दे, वढ़ां छोटे-बड़े पाप दो दी जाते हैं । 
ममता विसमता लाती दे भोर विषमता पाप । 

पंद्रद्न सौ विष्णुसद्त्म पाठ करनेसे एक विष्णुयागका फल मिलता है। पवित्र तीर्थम 


बस कर यही पाठ करो । सांसारिक प्रद्न॒त्तियोंमे लगे रहने पर ठीक तरदसे भक्ति कर पाना 
असान नहीं है | घरमे तो भगवानके साथ साथ खत्री-संतान धन-संपत्तिकी भी पूजा दोती 


रहती है। सो भक्ति पूर्णतः सफल नहीं दो पाती | 


७५९८ प्रीमद्‌ू भागजंत 
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बन लनीओ। 


रासलछीला भागवतका फल है। रासलीलार्म पुरुष और नारीका नहीं, पूर्ण पुरुषोत्तम 
और शुद्ध जीवका मिलन है । 

सभी इन्द्रियोंसे भक्तिरसका पान करता हुआ अपना ख्ीत्न या पुरुपत्व भूला दे्‌ वह्ढी 
गोपी है । अपना पुरुषत्व या नारीत्व याद आता रहेगा तो गोपीभाव नहीं जागेगा। इस सर्वोच्च 
गोपीमावर्स तो अपना देहभान, अपना नारीत्व या पुरुषत्वका विस्मरण करना है । यदि देह 
भान शेष होगा तो काम नष्ट नहीं होगा। काम भूलाए जाने पर द्वी मोपीभाव जागता है| 
परमात्माका इस प्रकार स्मरण करो कि अपना देहभान ही न रहे । 


शानमार्गके अनुसार, अक्ञानके कारण सेंदका हक दोता है जिसका नाश करना 
है। भक्तिमार्ग भेदका नाश करके अभेद सिद्ध करनेको कहता हैं। भक्त भक्तिके सहारे भेदका 
को चर 
नाश करके श्री कृष्णके साथ एक हो जाता है । 


वासनाका क्षय होने पर जीवन खुघरता है। पूतना-वासना और तुणावर्त-रजोंगुणका 
नाश द्वोने पर जीवन सात्तिक हीगा। 

भक्तिरस सभी इन्द्रियोंकों पुष्ठ करता है। दावाश्नि शांत होने पर वेणुगीत खुना जा 
सकेगा | यद सब तैयारी रासभे जानेके लिए है । 

ईश्वरका प्रत्यक्ष स्वरूप है नादब्रह्म | इसमें तन्‍्मयता होने पर परत्रह्मकी प्राप्ति होगी । 


वेशुगीतर्म त्रह्मचारिणी गोपियोंका रास है। यज्ञ पत्नीयोके प्रसंगम विचादिता और 
गोवर्धन दीलाम वानप्रस्थान गोपियांके साथ रास दे । 


चेणुनादम नादत्रह्मयकी उपासना करती हुई गोपियां तन्‍्मय हों गई। गोपियोने 
कात्यायनी ब्त किया से श्री ऋष्णने उन्हें दिव्य वस्त्ोंका दान दिया | 


पक बार गोप वालकोंक्ो भूख लगी तो कनैयासे बात की। कनेयाने उनको यज्ञ कर रहे 
श्राह्मणोके पास भेजा | ब्राह्मणोने कुछ भी नहीं दिया । किंतु त्राह्मणोंकी पत्नियोने उन्दे भोजन 
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कराया | यद्दी द्वै यश्ञ पत्नियाँके उद्धारकी संक्षिप्त कथा । 


अन्नदान सर्वोत्तम दान है। भगवान गरीबों और परम पविन्न बाह्मणोंके सुखले भोजब 
करते हैं । सभीको यथाशक्ति भोजन कराओं | 


अब आती है गोवर्थन लीला । गोवर्घन लीलाके पश्चात्‌ आएगी रासलीला । 
गोका अर्थ है शान और भक्ति | ज्ञान और अक्तिको बृद्धिगत करनेवाली लीला दी 


४ 
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गोवर्धन छीला हैं। ज्ञान ओर भक्तिके वढनेसे देहाध्यास नष्ट होता है और ज्ञीवकों रास-लीलार्म 
प्रवेश मिल सकता दे । 


न ज्ञान और भक्तिको बढानेके लिए क्‍या किया जाय ? घर छोडना पड़ेगा। गोप- 
योने घर छोड कर ग्रिरिराज़ पर वास किया था| हमारा घर भोगमूमि दोनेंके कारण 
राग-द्वेष, अद्दोभाव-तिरस्कार, वासना आदि दम घेरे रहते हैं | घरमे विषमता होती दे और 
विषमता भी। भोगभूमिम भक्ति कैसे बढ पाएगी? सारिवक भूमिमें ही भाक्तित बढ सकती दै। 
..._ साधारण ग्रहस्थका घर विविध वासनाओंके सूक्ष्म परमाणुसे भरा हुआ होता है। 
ऐसा वातावरण भक्तिमें बाघक है | ऐसे वातावरणमे सारा बरस रद्द कर न तो भक्ति बढ़ाई 


जा सकती है ओर न तो ज्ञान । स्रों एकाध मास किसी नीरव पवित्र स्थल पर ज्ञाकर, किसी 
पविश्न नदीके किनारे वास करके भक्ति और ज्ञानकी आराधना करना घरेयस्कर है । 


दुसवाँ सकंध (पूर्वाधे ) न] 
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वैसा न हो सके तो घरको ही तीथ यनाओ। प्रचत्ति छोडना तो अशकक्‍य है किंतु 
उसे कुछ कम करके निन्ृत्ति बढाओ। प्रभुने जो भी दिया हो उससे सतुष्ट रहो | प्रचुत्तिकी 
अतिशयता न दोनी चादिए | प्रवृत्तिमे निद्वतिका आनंद तो होना ही चाहिए। निवृत्तिका 
आनंद जीवको प्रत्ृत्तिके चिंतनकी ओर घसीट जाता है सो निश्चय करो कि निवृत्तिका आनंद्‌ 
न भी मिले तो भी प्रवृत्तिके विषयानंदकी भोगना नहीं है । निवृत्तिक समय भजनानंद पाना है 
तो लोकिक सुखोका पिषयानंद छोडना ही होगा। 
कूडेमेसे अत्तरकी सुंगध केसे मिलेगी ? अवृत्तिम नीरव और सात्तिक आनंद कहां ? 
प्रवृत्तिमयता छोडे बिना भक्तिका उदय कैसे होगा ! 
गोका अर्थ इन्द्रिय भी है। इन्द्रियांका संवर्धन त्यागसे होता है, भोगसे नहीं। 
भोगले इन्द्रियां क्षीण होती हैं । भोगमार्गेसे दृटा कर उनको भक्तिमार्ममें ले जाना है| हां, उस 
समय इन्द्रादि देव वासनाकी बरखात कर देते हैं। मलुष्यकी भक्ति उनसे देखी नहीं जाती । 
प्रवृत्तिमागें छोड कर निद्नक्तिकी ओर बढते समय विषय वासनाकी बरसात बाधा करने आ 
जाती है। सो निद्तक्ति लेने पर भी निवृत्तिका सात्तिक हा दुर्लम-सा दो जाता है | 
इन्द्रियोका देव इन्द्र प्रभुभजन करने जा रहे जीवकों सताता है। उपनिषदूम भी कहा गया है । 
कि निव्नत्ति लेकर प्रभुभक्ति करते हुए जीवकों इन्द्र सताता रहता है। वह सोचता द्देकि 
उसके सर पर पांव रख कर, उसको कुचल कर यह जीव आगे बढ' जाएगा। सो ध्यान, 
सत्कर्म, भक्ति आदिम जीवकी अपेक्षा देव अधिक बाघक है । जीव सतत ध्यान करे तो स्वरगंके 
देवोसे भी श्रेष्ठ हो जाता है। सो जब भी इुल्द्र-इन्द्रियोंका अधिपति भक्तिप्रार्गम बिघ्न करने 
आप, गोवधेननाथका आश्रय लेना । है हे 
गोवर्घनलीलाका बडा आनंद दै। गोवर्धनलाला राखछीछाका उपोद्घात है। इसमें 
पूज्य और पूज़क एक हो जाते हैं । पूज्य और पूजक जब तक एक न हो पाए तब _तक आनंद 
नहीं आता । पूजा करनेवाले श्री कृष्णने गिरिराज पर आरोदण किया। वह तो अद्वैतका प्रथम 
सोपान है, रासलीलाका फल है। हे 
गोवर्थनलीछा शान और भक्तिको बढ़ाती है। उनके बढनेसे राखलीलामे प्रवेश मिलता 
है। किंतु उस अवस्थाम इन्द्रिय वासनाकी बरसातसे बचना वहुत जरूरी दै।.._ है 
पूज्य और पूजक, सेव्य ओर सेवक एक हो जाते हैं तब सेवा भी भांति हो पाती हँ। 
परमात्माके समान पविन्न बने विना प्रभुपूजाका अधिकार नहीं मिलता । शात्रोमे अल 
करन्याल आदि विघधियां बताई गयी हैं । दीपावलीके दिन गावधनपूजा की जाती है क्यों कि 
पीछले सभी दुःखखोको भूला कर वेरकी मीठाना है । विरोध जब तक नहीं जाता, पूजा नहीं 
हो पाती । न के 
गो के कनेया सात व 
बज बी होते हैं तब रासफल मिलता है। इसी कारणसे तो 
। 
अब थे। यज्षकी तैयारी दोने लगी तो 2032 पूछा, 
बाबा, यह सब क्यों हो रहा है ? कौन-से देवकें लिए और किस उद्देशसे यद्द यश्व किया जा 
रहा है ! 











ब्रसाओं, धान्य ओर घास 
नेदबाबा समझाने लगेः वर्षाका देव है इन्द्र | इंद्र बरसात बरसाओ, धान्य 
डउग सके बी लगी आज घैनसे शी सके । इन्द्र हमारे ईश्वर हैं। उनको प्रसन्न करनेके लिए 


यस कर रहे हैं हम । 


६०० धीमवू साथयछ 
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जा हन्‍ीजजटि जी जट जी: 


क्थैया किसी भी वेवका न तो अपमान करते है और न सो उपेक्षा । 


कनैयाने कद्दाः इन्द्रका यश्ञ करना तो ठीक है, किंतु उसे ईश्वर फरयों घाना जाय ? कोई 
भी व्यक्ति सो यश्ञ करके इन्द्रपद पा सकता है | इन्द्रंके इन्द्रको जानते हो ! 

नेदबाबा+- बेटे, कौन हे वह 

कमैयाः- यह मेरा गोव्धननाथ इन्द्रका इन्द्र दे । वह चारों दिशाका देख है। पूर्वम 
जगन्नाथजी, दक्षिणम रामेश्वर, पश्चिममें द्वारिकानाथ और उत्तरमें बद्रिनाथ हैं। ओर इन 
चारोंके मध्यम है गोवर्धननाथ। वद सबका स्वामी है अतः मध्यमें बेठा छुआ दै। चाबा, उसीकी 
पूजा करो | कई वरससे तुम इन्द्रकी पूजा करते आए हो । किंतु उसका कमी वशेन भरी हुआ है 
क्या ( 

नेदवाबा .- नहीं तो । 

कनेयाः- इतने बरसॉकी पूआके याद भी वह दशन नहीं देता है। इसका भर्थ बघरद्द 
हुआ कि वह अभिमानी है । जिस देवको कभी देखा तक नहीं है उसकी पूजा क्‍यों करते हो? 
यद्द गोवर्धन तो हमारा प्रत्यक्ष देव दे | जो पर्वत दिखाई दे रद्दा दे वह तो उसका आधिभौतिक 
स्वरूप है। उसका आधिदैविक स्वरूप तो और ही है, खक्ष्म दे। गोवर्धनाथ इस पर्वतमे 
स॒क्ष्म रूपसे बसे हुए है। व्‌ हम सभीके रक्षक हैं । झुझे कई बार दृशेन हुआ दे। गोवर्घन- 
नाथ दीपककी जीवंत ज्योति हैं । तुम सब उन्हींकी पूजा करो | तुम सबकी उनका दशेन द्ोगा । 

पा अभिमानको मीठानेका भी कृष्णने निश्चय किया है लो सवको समझा रहे हैं 

फि इन बदले मोवर्धननाथकी पूजा की आय । 


नंदवाबाः- गोवर्धननाथकी पूजाविधि ह_म जानते ही नई है सो पूजा करेंगे केले ? 


कर कनेयाः- बाबा, में आनता हूं । तुम चिंता न करो। गोवर्धनाथकी पूजाकी तैयारी करो। 
बा लिए अन्नकूठ करना है। गरीबों, गायों और सदाचारी बाद्मणाकी पूजा ईभ्वरकी 
पूजा है । 


सभी घरमे खाने-पीनेकी वस्तु मंगाई गई। गरायोका जूलुस निकाछा गया। जिसके 
घरसे साद्यसाप्तगी नहीं आएगी उसके घरमे अश्नपूर्णा नदी आएगी । 

नंद्बाबा+- तेरा ठाकोर भोजन करता हुआ सुझे दीझाई देगा कया ? 

कनेयाः- हम सब देख सकेंगे । 


बजवासियोंको अत्येत आनंद छुआ । कनैयाने गोवर्घनपूजाके लिए दीवालीका विन 
तप किया था। वे खब गाड़ियां भर भरके खाद्य सामझी लेकर गोवर्धनके पास आए । सभी 
ब्राक्षणोकी भी आमंत्रण दिया गया था। बआाद्धाण वेदेश्चार करने छंगे और कनैया अभिषेक | 
आज भगवान्‌ कृष्ण पूजा कर रहे हैं। गोप बालकोंसे यम्लुनाजल मंगाया गया । 


आडक थक गए पानी लाते छाते तो कहने लगेः- कनैया, ज़मुनाजी बड़ी दूर है और 
तेरा देव रस लंबा-चोडा । अभिषेकके लिए इतना सारा पानी इम केले ला सकेंगे ! 
+- अरे मित्रो, मेरा यद्द गोवर्घननाथ तो बडा द्यालु है । तुम चिंता न करो । 


अब कलेया प्रार्थना करने लगाः- हे गोवर्घनना / 
दे | थ, मेरे मित्र थक गए है । गंगा 
हे तो आंपक चरण द्दी मे हे । छुपा करके किसीकों प्रगट करो ँ क गए ड्ढ | -चयमुना 
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उसी समय गोवर्घनसे गंगाजी प्रकट हुई | इसे मानसी गेगा कहते हे । 

सभी बालक आनदसे' उछलते लगे, नदी आईं, नदी आईं । कनेयाने समझाया कि यद्द 
कोई सामान्य नदी नहीं, गंगाजी हैं। गोवर्धनका अभिषेक पूर्ण हुआ तो झृंगार किया गया। 
बजवासी कहते है, अभिषेक द्शैनमें हमे बडा मज़ा आता है। यह ठाकोर तो दस देख कर 
इंस रदा है । 

वबजवासी चदून आए तो कनेयाने कद्दा, ठंडीकी ऋतु है सो चंदनसे तो मेरे भगवानको 
कष्ट होगा | बालकोने कुमकुमका तिलक कर्नेकी सोची । 

कनेयाः- कुमकुम तिलक कर सकते हैं, किंतु वह कहीं नाकम न चला जाय । नद्ीं तो 
छीक आएगी । 

सेवा-पूज़ा करते समय मूर्तिको चेतन मानो, जड नहीं । मूर्तिमें साक्षात्‌ परमात्मा हैं 
ऐसा मानों । अपने देहके प्रति जो प्रेम रखते द्वो चैसा ही प्रेम भगवानके प्रति भी रखो | 

प्रभु भी वड़े मज़ाकिए हैं। कानाने अपना एक स्वरूप नंदवाबाकें पास रखा और 
दूसरेसे गिरिराजमें भवेश किया । 

सब कह्दे लगे: कनेया, यद्द पर्वत तो सांस ले रहा है | 

भगवानके तीन स्वरूप हैं:- आध्यात्मिक, आधिदेवीक और भौतिक। 

ठाकोरजीने दद्दीका तिलक किया । ददी नाक या मुंहम चला जाय तो भी कुछ हरकत 
नहीं दोगी । 

कनेया, अब दम ठाकोरजीका चावलसे अभिवादन करें। 

कलेयाः- नद्दीं, नहीं, चावल कहीं ठाकोरजीकों लग गए तो ! 


तो फिर हम क्या करें ? का 
कनेयाः- मोतीले पूजा करो । यदि प्रेमसे मोतीसे अभिवादन करोगे तो तुम्दारा घर 


भर जाएगा । हे 
भगवानका एक स्वरूप चतुर्भुज भी है | वद आधिभोतिक स्वरूप है । 


कनेया आज अपनेको ही प्रणाम कर रहा है । 


बाबा, यद हैं साक्षात्‌ परमात्मा । हा हा 
सब पूछने लगे, कनैया, अब दम फ्या करना दै ? तो कनैयाने कद्दा, मेरे प्रभुको भूख 


लगी है, भोग लगाओ | ेु 
भगवानकों भोग लूगाए बिना कभी न खाना | भोंग न लगानेसे 34090 भूखे नहीं रह 
जायेगे किंतु कभी तुम्दें भूल्ले रहना भी पडे, इस जन्ममें या किसी भी जन्म हम 
नजवासीः- क्या गोंवर्धननाथ भी भूखे होते दैँ ? क्या वे सचमुच खायेगे 
कनेयाः- हां, मेरा नाथ तो दीपककी ज्योति-सा जीवंत है, प्रत्यक्ष दे । वे हमारे सामने 


खाये । रे ह 
सभी खाद्य सामग्नी प्रकोष्ठ आकारमे रखी गंई। ऊपर तुलसीद्ल भी अपेण 


किया गया । 
७८६ (भस्राग ) 
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है गोवर्धननाथ, आपको तो कौन खिला सकता है ? आप तो समग्न जगत्‌के भन्नदाता 
हैं । हमारी भावना है, प्रार्थना है कि आपको भोजन करते हुए निद्दारे । 

ठाकोरजी थाली उठा कर खाने लगे । गोपबालक आनंदसे नाचने लगेः- लाला, यह 
ठाकोरजी तो सचमुच खा रहे दें । 


सभी बोल उठे;- क्मैयाके ठाकोरजी तो सचमुच दीपककी ज्योतिके समान जीवंत 
और प्रत्यक्ष हैं । 

गोवर्धननाथने खाना चालु ही रखा तो गोपवाल चिंतीत द्वोने लंगेः- लाला, ये तो 
लगता है, सव कुछ खा जञायेगे। रूुचे अरसेसे भूखे लगते हैं । हमारे लिए भी कुछ रख छोडगे 
या नहीं ! तू तो कभी अकेले नहीं खाता है। और ये तो अकेले दी खाए जा रदे हैं । प्रखाद 
भी नहीं मिलेगा क्या ? 

कनैया:- मेरे ठाकोरजी जितना ख्ायेंगे उतना ही हमे भी देँगे। देखो, गोवर्धदनाथके 
पाञ्ञ लक्ष्मीजी आ गई हैं। वें जिसके घरका भोजन करते हैं उसके घर मद्दालक्ष्मीजीकी कृपा 
दोती दे । 

गोवर्घधननाथकी पूजा कौर आरतीके वाद सभी तज़वासी भोजन करने बैठ गए। छोटा 
कनैया परोख रहा है ओर सभीको आग्रद्ट कर करके खिला रहा है । 

,...गोपयाल कहते हैं;- आज तो इतना अच्छा भोजन है कि एकके तीन-चार पेट हो 

जांच तो मज़ा भा जाये । 

कमेयाः- चाहे जितना खाओ, किंतु बगाड मत करना । अन्न तो ब्रह्म है। मो उच्छिष् 
हम तुम्दारा पुण्य भी स्तरा ज्ञाणणा । प्रसादका अपमान करोगे तो ग्रोवर्धननाथ क्रोधित 

जायेगे । 


अज्ञका कभी अनादर न करो | भीखमंगाकी भी झूठा अन्न न दिया जाय | भीखमंगा 
दे तो क्या ? वह भी ईश्वर ही का तो अंश है । 

सभीको प्रसखाद्‌ दिया गया | सभीने राध्रिके समय तलदर्डीम मुकाम किया । 

इधर नारखूजी इन्द्रके पाल आए*- नारायण, नारायण | उस गोपालके वश्चेने तेरा 
अपमान किया देँ। तेरी पूजा करानेके बदले गोवर्धननाथकी पूजा करवाई । 


इन्दने कोपायमान होकर वारहों मेघोंको आज्ञा दीः- उस ग्रोपालके बच्चेने मेरा 
अपमान किया दे । मज पर हूठ पडो और सभीका नाश कर दो । 


मेघाने वजमे हाइाकार मचा दिया। कार्तिक मासमें इतनी भारी पघर्षा कभी नहीं होती | 
सभी भयभीत हो गए | नंदजी भी व्याकुल दो गए । 
अप जम मेरे की छः सभीकी करेंगे 
हे कनेया कहने आप प्रभु घोॉवधननाथ सभीकी रक्षा करेंगे। उनमें विश्वास रखो । 
उन्दाने मुझसे स्वप्मम कह्ा है कि दे मेरी पूजासे प्रसन्न हुए हैं। सात दिनों 
का के नों तक घर्षा द्वोती 
रहेगी । उसके बाद उनकी शरणम जानेसे वे इमारी रक्षा करेंगे । 
में भाररद्टित द्वोकर तेरी उंगली पर खडा रह कर सभीकी रक्षा करूंगा । 
लाला, ऐसी बात है ! तो तो जल्दी उठा गोव्धनको। 
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कनेया:- में अकेला कैसे उठा पाऊंगा ! तुम सब भी मेरी सद्दाय करना । 

गोवर्धननाथ हल्के फूछसे हो गए ओर कनेयाकी उंगली पर खड़े हो गए। 

भ्री गिरिराजधारीकी जय । 

परम आश्चर्य हुआ है । ब्जवासी दर्शनमे तात्ति दी नहीं पा रहे हैं । 

सात दिना तक मूशलधार वर्षा द्वोती रद्दी। गोपा्लने सोचा कि कनैया अकेछा थक 

्ु + नि पु 

जाएगा। उन्दोंने अपनी छकडीका आधार दिया | कनेया, हमने अपनी लकडी पर गोवर्धनको 
उठा लिया है | तू थक गया होगा, दृठा ले अपनी उंगली । 

कनेया:- तुम्दारी लकडियों पर खडा है ! अच्छा, तो में उंगली दृटा लेता हूं । 


ज्यों ही कनेयाने उंगली दृटाई पर्ववका भार असब्य दो गया । गोपाल पुकार उठेः- 
अरे काना, यह तो नीचेकी ओर घंस रहा हे । जल्दी भाधार दे । 

आधार लेना ही पडे तो केवल इंश्वरका लो, किसी ओऔरका नहीं । 

जिसे जो चाहिए, गोवर्धननाथ उसे वही देते है । 

कनैया अलोकीक शक्तिका दर्शन करा रहा दे | वह बंसी बजाने लगा तो गोवर्धनाथ 
डोलने छगे । सभीको भतिशय आनंद हुआ । 

गिरिराजधारीका स्वरूप ऐसा तो द्विय था कि ब्न्नवासी सात दिनों तक देहर्म भूल 
गए, भूख-प्यास भी भूल गए । 

इस प्रकार सात दिनों तक भगवान्‌ भ्री कष्णने गोवर्धन पर्वतके तले सभी बजावासिर्यों 
और गाया आदिकी रक्षा की । 

अब इन्द्रकों कनियाके वास्तविक स्वरूपका भान हुआ ! यद्द तो हैं साक्षात्‌ परमात्मा । 
उसका अभिमान हवा हो गया । वह प्रार्थना करने लगा, मेरी भूल हो गई | नाथ, मुझे क्षमा 
करे । उसने मेघांकों भी रुक जानेकी आशा दी । 

सभी घज़वासी बाहर आए ओर घजमे गए। इन्द्रने श्री कृष्णा दूधले अभिषेक 
किया । उस दूधको जहां इकट्ठा किया गया था उसे खुरभिकुंड कद्दते हैं । 

3. 

कुछ लोगोको आशंका हुईं कि यह कनेया शायद ईश्वर दे। एक सभा-ली हुई और 
चर्चा चल पडी । कदां यद्द सात बरसका लडका और कटद्दां वद भारी भरकम गोवधीन पर्वत ! 
यद नंदजीका ही पुत्र है या किखीका उठा छाया गया दे! हम नंदजजीको बुलाकर उन्दींसे पूछे। 

सर रो 
नंद्‌ बाबा आए तो पूछा गयाः- यद्द छडका किसका दे 
नंदबावाः- यद्द मेरा दी पुत्र है। गर्गाचार्यनें बताया था कि कनैयामें नारायण जैसे 


गुण हैं । 
यशोदाने बद्द चर्चा खुनी तो कनैयासे पूछाः- तू किसका है रे 


कनैयाः- तेरा दी तो हूं में । ३ ।॒ ह 
यशोदा5- छोगेंका कहना दै कि में और तेरे पिताजी गोरे देँ फिर भी तू काला क्‍यों दै 


६५०४ श्रीमद्‌ भ्रागवत 
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कनैयाः- मा, जन्मके समय तो में गोरा ही था किंतु तेरी भूलके कारण मे काला हो 
गया। मेरा जब जन्म हुआ था तब बडा अंधेरा छाया हुआ था ओर सभी नींदम डूबे हुए थे । 
में अधेरेम सारी रात कस्वंट बदलता रह्या सो अंधेरा सुझसे चीमट गया ओर मे काला बन 
गया । 


मोली यश्चोदाने क्नेयाकी बात सच्ची मानी | बारह बजे तक मैं जाग रही थी ओर 
कक मेरी ८ कप ता 
उसके बाद न जाने क्या हुआ था । मेरी द्वी भूलके कारण कनेया काला हो गया । 


पएकनाथ महाराज और ही कारण बताते हैँ। मनुष्यका कलेज्ा काला द्वे। क्यो कि 
उसमे काला काम रद्दता है। जो वार बार श्री कृष्णकीतेन, ध्यान, धारणा, स्मरण, चिंतन 
करनेवालेकी कालिमा कनेया ख्रींच लेता है। बेष्णवकि हृद्योकों उज्ज्वल करते करते कनेया 
काला द्वो गया है | 


विषयोके वारम ही जो सोचता रहता है उसका अंतर काला द्वो जाता है। कनेया 
उसे उज्ज्वल करनेमे लगा है । 


८ 5 * ४» «२ ड्ड्‌ भ्े ७ पु आंखामे 
गोपियांका कहना है, हम आंखाम काजल लगाती हैं। कमेया हमारी आंखोम बसा 
रहता है सो काजलसे काला द्वो गया है 


महाभारतके उद्योग पवेम एक प्रसंग है। विष्ठटिके देतु आए हुए कृष्णसे दुर्याधनने 
तेरे माता-पिता कोन द्वे वद्द अभी तक निश्चित नहीं हो पाया है। नंद-यशोदा तेरे 
माता-पिता हैं तो तू काला क्‍यों है ! 
श्री क्ष्ण:- में कोरवोका काल बन कर आया हूं सो काला हूँ । 


किंतु दु्योंचनसे पेसी बात करनेवाले कृष्ण राधाले कुछ और दी कहते हैँ । लीला- 
निकुंजम श्र डोनों ९०४०. न ऐप ००. ०००१ ० ०० 
निकुंजम दोनों रमण कर रहे थे । राधाने प्यारसे पूछाः नाथ, बेसे तो तुम खुंद्र दो, किंतु 
इयाम क्यों हो ! 


श्री कृष्ण+- वैसे तो में गोर ही था किंतु तेरी शोभाकों वृद्धिगत करनेके लिए श्याम 


हुआ हैं । तेरा सोदय बढेगा तो लोग तेरी प्रशंसा करेंगे । यदि दम दोनें। ही गोरे होते तो तेरी 
प्रशंसा कोन करता १ 


हे इन्द्रादि देव श्री ऋष्णकी पूजा करने आए । आपके वास्तविक स्वरूपको हम जान न 
सके, पहचान न सके । हमे क्षमा करें । सुरभिने कनेयाका अभिषेक किया । 


गोव्धंनलीला रहस्यमयी दे। इस लौलाके बाद रासलीला आती दे। गोवर्घनलीला 


शान ओर भक्ति बढाती है | जब इईश्वरके व्यापक स्वरूपका अनुभव हो पाता है तभी शान ओर 
भक्ति बढते हैं । 


गोवर्धनलीलाम पशु-पेछी सादित सभीको प्रसाद दिया गया | 
8. 
ईश्वर जगतूम व्याप्त दे सारा जगत्‌ ईश्वरमें समाहित । 


शिवः केवलो5दम्‌ । ” यद्द तो वेदइंतकी चरमसरीमा है । किंतु आरंभम तो सभीमे 
इभ्वरको निद्ारो । 


उपासनाके दो भेद हें; व्यक्त और अव्यक्त । 
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प्रत्येक ईश्वरको देखोंगे तो बाखना नहीं जागेगी। छुंदर्राकों मातृद्टिसे देखनेसे 
कामना कैसे जाग सकती है ! इसी प्रकार सभीके प्रति ईश्वरभावसे देखो । 
जड-चेतन सभीमे कृष्णका अंश है ऐसा अनुभव करानेके देतु भी यह गोवर्धनलीला 
रची गइ थी । 
इन्द्रियां जब शान और भक्तिकी ओर बढने लगती हूँ, वासना बाघक बन कर आ 
खडी होती हैँ | दूध उबलने लगता दे तो उस पर पानीके छींटे डालनेसे शांत हो जाता है। 
वासनाके चेगको दृटानेके लिए श्री कृष्णका आश्रय हो | भगवताश्रय कामवासनाके मारको 
सदतेकी शक्ति देता दे । 
भगवानने दाथकी सबसे छोटी उंगली पर गोवर्धन घारण किया था। यह उंगली 
सत्त्वगुणका प्रतीक है । इन्द्रियोंकी वासना-वर्षाके समय सत्त्वमुणका आश्रय लो, सद्भंथका 
सेवन करो । सद्प्रेथ ओर संतोका संग वासनासे लडनेकी शक्ति देगा । 
जीव लकडीका आधार लेता है किंतु प्रभुका आधार ही जीवन सफल बनाता है| 
सेंसार-गोवर्धन भ्रभ्नुके सहारे है। भगवानका आधार दहोनेके कारण आनंद ही आनंद है। 
उनका सद्दारा न हो तो क्षण मात्रम छाख खाक हो जाते हैं । 
डुःखमे, विपत्तिमें मात्र प्रभुका द्वी आश्रय लो, सह्वारा छो। गोपालॉने भी गोंवर्घन- 
नाथका ही आशरा लिया था | 
धरणमे जाने पर प्रभु ढुःखमेंसे बचा कर रक्षा करते हैं। सभी नजभक्त अन्य देवोंका 
आशरा छोड कर श्री कृष्णकी शरणम गए तो उनके सारे छुख-दुःख भगवानने उठा लिए | 
गिरिराजधरनकी लीलामे यद्दी भाव है। 
गीतामें भी भगवानने कहा देः- हे अर्जुन, जो अनन्य प्रेमसे मेरा भजन करता है, 
सर्वस्व समर्पित करके मेरी भक्ति करता है उन सभी जल कक सांसारिक और भोतिक 
दुःखोमेसे मुक्त करनेका दायित्व मैं स्वीकारता है । उनके योंगश्षेमका मैं वहन करता हूं । 
शान और भक्ति बढने पर रासलीलाम प्रवेश मिलता हे । उस समय इन्द्रियां 


वासनाकी वरसात वरखसाने चली आयेगी । शी 
सभी प्रयत्नोंके अत्म तो ईश्वरकी कृपा मांगनी ही पडती दे । री व अद्भुत 
तर्व है. । उसमें पूज्य और पूजक एक बनते हैं, सेव्य और सेवक एक दो जाते है । 
कहा भी तो है- “ शिवों भूत्वा शिव बजेत्‌ । ” शिव बन कर शिवकी पूजा करो । 
के घे कु इच्छा 
ईश्वर जैसे बननेका, ईश्वरके साथ एक द्वोनेका अर्थ दे अपनी हचछाको उनकी इच्छामें 
मिला देना | जब जीव अपनी इच्छाकों भगवानकी इच्छामं मिला देता है तब वद भक्तिमार्गमे 
आगे बढता है। सतत त्रह्मसंबंध बनाए रखोंगे तो तुम ब्रह्मरूप हो सकोगे । 
गोवर्धनलीछाम पूजा करनेवाले भी कृष्ण हैं और जिसकी पूजा हो रदी है उस 


गोवर्घनमे भी चद्दी हैं । 
गोवर्घनलीलामँ सेबक-खेब्य, भक्त-भगवानकी तद्ुपता बताई गई दे। कनैया 


मोवर्घनकी अर्थात्‌ स्वयंकी पूजा कर रद्द है। जीव और ईश्वर यद्दां एक हुए हूँ । यदी “ सः 
अद्म-सो5हम्‌ ” भाव है । 
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हम भी गिरिराजधारीको वंद्न करके स्तुति करें-- 
भक्तामिलापी चरितानुसारी दुग्धादि चौर्येण यशोविसारी । 


कुमारतानन्दित घोषनारी मम ग्रश्ुः श्री गिरिराजधारी ॥ 


भक्त इच्छाजुसारी, बाललीलाम दुग्धादि चोर कर यश विस्तारनेवाले, त्ज़वनिता- 
रंजक ऐसे गिरिराजधारी भ्री कृष्ण मेरे प्रभु हैं । 


बृंदावनें गोधन बुंदचारी, मम प्र) श्री गिरिराजधारी । 


गोंवर्धनलीलासे गोपियेंकी विश्वास द्वो गया कि कनेया तो ईश्वर है । तो डनसे 
पकाकार होंनेकी भावना जागी और रासलाला हुई । 

भक्तिरसमे इन्द्रियोंकी सराबोर करोगे तो रासलीलाम प्रवेश मिलेगा । 

श्री कृष्णकी देवाधि देवत्व सिद्ध करनेके हेतु ब्रह्मा, इन्द्र, वरुण आदिका पराभव 
किया गया । ब्रह्माजीको खशिके सर्जक होनेका अभिमान था । भगवानने अनेक स्वरूप धारण 
करके, अपने उन स्वरूपोंसे स्वर्य क्रीडालीला करके ब्रह्माजीके अभिमानकों दूर कर दिया। 
एन्द्रका स्वगेके राजा होनेका अभिमान गोवर्चनछीछासे दूर किया । इन्द्रने मान लिया कि उसे 
स्वर्गके सिंहासन पर कृष्ण द्वी ने बिठलाया है । 

श्री कृष्ण अवतार नहीं, अवतारी पूर्ण पुरुषोत्तम हैँ । 


२८ वे अध्यायर्म वरुणदेवके पराभवकी कथा रास पंचाध्यायीसे शुरू होती है । रास- 
लीलाके पदले आई हुई इस कथाकी अगत्य विशिष्ट है । 


ये धजवासी गोखेवा, एकादशी व्रत, कृष्णकीरतन आदि करते थे सो श्री कृष्ण 
मथुरासे गोकुल आए | बजवासी तो भोले थे ओर बहुत पढे-लिखे भी नहीं थे। वे योग- 
विद्यासे भी अज्ञात थे । फिर भी उनके भोलेपनक कारण उनकी भगवान, मिले । 


बजवासी एकादशी बत विधिपूवंक करते थे अर्थात्‌ डउन्द्वीने कृष्णकी सथ्यी सेवा की 
और भानंद्‌ दिया । 


शाख्ने एकादशी त्रत विधिपूर्वक करनेको कहा दै । उस दिन सारा दिन प्रश्ुसेवाम 
बीताओ ओर सारी रात ज्ञागते रद्द कर कृष्णकीतेन करते रहो । कमसे कम रातके बारह बजे 
तक तो कृष्णकीतैन अवश्य किया जाय । परमात्माके चरणम रहना ही तो एकादशी दे । 
परमात्माके चरणामे शर्यरसे नद्दीं, मनसे रहना है । 


बाहिई पकादर्शाफे दिन मन भ्री कृष्णके सिवाय अन्य किसी भी विषयकी ओर नहीं जाना 
चादिए | 


मजचासी एकाद्शीके दिन राजिको जागरण करते थे । नंद्जी मध्यरात्रिके समय 
यग्मुनास्तान करन गए । 


राज्षिके ग्यारदसे साढे तीन बज्ञें तकका समय भोजन, स्नान आदिके लिए निषिद 
माना गया दे । आज-कल तो लोग रसोई बना कर फील्‍्म देखने जाते हैं. और रातके वारद बजे 


खाने येठते दे । यद तो अगले जन्ममे राक्षस योनिमे जानेकी तेयारी दै । राज्िको ग्यारद बजे 
राष्ट्स तीथोम प्रवेश करते हैं सो स्नानादिकी मना दी की गई है । 
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कक लीड सात तकनीक कलश | 
मंदजीने सोचा था कि मध्यरात्रि पूरी हो चुकी है और प्रातःकाल हो गया है। सो 
उन्होंने तो स्नान करनके लिए जलमे गोता लगाया। आखुरी समयमें स्नान करते हुए देखकर 
परुणदेवके सेवक नंद्जीको पकड कर वरुणलोकमे छे गए। वहांसे उन्हें भरी कृष्ण छुडा छाए । 
अब इस कथाका रहस्य भी देखे । राखलीलाके पहले भाई है यद्द वरुणदेव पराजयकी 
कथा | 
वरुणदेव जीभ्के स्वामी हैं और उनके सेवक-दूत हैं पहरस | जब तक रसना पर 
फकाड नहा हो पाएगा तव तक रासलीलामे प्रवेश नहीं मिल पाता । घट्रस विषयीकी रासरस 
मिलता है । 
> छे + के मच 
नंद्‌ है जीव । जीव जब चित्तनदुर्म स्नानके लिए गोता लगाता है तब वरुणसेवक- 
पदड्रस उसे सतानकी उपस्थित हो जाते हैं । 
जब तक जीव लोकिक रसके आधीन है, वह तब तक अलोकिक रस पा नहीं! सकता । 
वैसा जीव भक्तिरस, प्रेमरस पा नहीं सकता | 
आनंद किसी वस्तुम नदीं, मनकी एकाग्रतामे है। आनंद ईश्वरसे तदाकार होनेम है । 
पद्‌रस पर विजय पानेके लिए भक्तिरसकी साधना करो। भक्ति करना सरल नहीं है। जिसे 
भक्ति करनी हो उसे मन और जीमको वशमे करना होगा | लुली (जीभ ) का दास भक्ति कैसे 
कर पाएगा: महा प्रभुज्ञीने खुबोधिनीम कद्दा है, ठाकोरजीकी सेवासे अनुराग करो और शरीर- 
हि... # # रे कप] कप जप 
भोगके प्रति वितराग । जीभमको नदी, जीवकी समझाना है। मनुष्यका बहुत-सा समय इस 
जीमके छालन-पालनमे बीत ज्ञाता है। काल निकट आ रहा हे उसका भी तो विचार करो। 


अब चीरइरण और रासलीला आ रही है। 

गोपियोंके दो भेद ढूं:- नित्यसिद्धा और साधनसिद्धा। साधनखिद्धा गोपीके कई 
भेद हें।- क्ृतिर्पा, ऋषिरुपा, संकीर्णरूपा, भन्यपूर्वा, अनन्यपूर्वा आदि । 

श्रुतियां ईश्वरका वर्णन करती करती थक गई फिर भी उनका अनुभव नहीं हो 
पाया । ईश्वर केवल वाणीका विषय नहीं हैं , ञो वेदाभिमानी देव बह्यसंबंध खिद्ध' करके, 
मअक्षसाक्षात्कारके द्देचु गोकुलमे प्रगठ हुए बी हैं श्रुतिरूपा गोपियां। ग् 

तपस्वी द्वोने पर भी ऋषियोका काम बना रहा और ईश्वरका अनुभव न हो पाया । 

दशेन और अनुभवर्म अंतर है। दर्शनमे दरय और द्रष्टाका भेद है । अज्ुभवम थे दोनों 
एक हो जाते हैँ । उसमे पूर्णतः अछ्वेत है । सो बुद्धिबत कामका नाश करके प्रह्मसंबंध सिद्ध 
करके, ब्रह्मात्मक रुप झुक्तिका अनुभव करनेके लिए जो ऋषि गोपी बच कर आए थे उन्हे 
ऋषिरुपा कहते है । 

संकीण मडलम प्रभुके मनोदर रुपको देख कर, सनमें कामभाव जागृत होनेसे जिन 
खियाने गोपीका झुप लिया वे कामझुपा हैं । उदाहरण- सझुर्पणख्रा । 

विवादंके बाद संसार छुखोंका उपभोग करते हुए अरुचि होने और प्रभुग्रति प्रेम- 
भाव द्वी ज्ञाने पर जिन पुरुषों या स्थियोने गोपीका रूप लिया उन्हें अन्यपूर्वा कद्दा जाता है । 
चुछलाीदासके वेराग्यकी कथा बडी धसिद्ध है । 

धस्तुगत आखक्तिको प्रशुगत आखसक्तिका रुप दिया ज्ञाय तो वस्‍तुकी आखसकि दृए 
आती है । अनेक चच्तुओंके प्रति आसक्िका होना व्यावदारिक दइश्िसे लशक्षय दे । 
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तुलसीदास केवल पत्नीौकी ओर ही आसक्त थे। संस्गरकी अन्य सभी नारियां उनके 
लिए माता समान थीं। पत्नी रत्नावीकी पक ही टकोरने उनकी आसक्तिको प्रभुभक्तिम 
बदल दिया। कामासक्ति ईश्वरासक्तिमें परिवर्तीत हो गई | वहुतोंकों तो रोज थप्पड पड़ती है 
फिर भी खुधर नहीं पाते हैं । 


अनन्यपूर्णा+- जन्मसिद्ध पूर्ण घेरागी । शुकदेव, मीरा भादि । 


पक बार बजकी कुमारिकायें यझुना किनारे नझ्नावस्थामें स्नान कर रद्दी थीं तो उनके 
बे  आीक ( बी कप ० किक 
वस््र उठा कर श्री कृष्ण कईृवके वृक्ष पर चढ गए । और कुमारिकाभासे कहने लगे, जिसे वतन 
पाना हे वह यहां आ कर ले जा सकती है। 


. कृष्णने कहाः- नप्मावस्थामें स्नान करके तुमने जलदेवका अपराध किया है। सो वो 
दाथ जांड कर वेदन करके वस्त्र ले ज्ञाओं । 


रिकाओने ७ ० े नम पे 
उन कुम जैसा किया तो उनके वस्त्र कष्णने लौटा दिए । 


इस चीरहरण लीलामे भी एक रहस्य है। कुमारियोंके मनमे ऐसी भावना थी कि वे 
नारी हैं। ऐसा भाव अहंकारका चोतक है। उनका वह अहमभाव दूर करनेके लिए श्री कृष्ण 
वा व्यवद्वार किया | इस लीलाम अहकारका परदा हटा कर प्रभ्ुुकी सर्वस्व अर्पण करनेका 
उद्देश है । 
भगवान्‌ कहते है. तुम * अपनापन 3 स्वत्व भूछा कर मेरे पास आओ | संसार शूल्य 
९ सासारिक सस्कार शून्य हो कर, निराचरित हो कर मेरे पास आओ। 


द्वैतका आवरण दूर करोंगे तो भगवान्‌ मिलेंगे । 
शरीरको बल्न्र छुपाता है और आत्माको पालना । भगवान तुम्हारे पास ही हैं किंतु 
छुम देख नहीं पाते हो । वासनाका परदा फरते ही भगवान्‌ दीखाई दंगे। 


४ आत्मा और परमात्माके बीच वाखनाका परदा है सो भगवानका अजुभव नहीं हो 
पाता ई। आत्मा अंदर है और ऊपर है अज्ञान और 
दाग चिर कर हल आह जाना है । सिद्ध सदूगुरुकी या परमात्माकी कृपासे 
उंड्चिगत्‌ वासना दूर द्ोती है। दा हुआ काम कृष्ण-मिलनमें बाघक है । 
अकज्षान-वासखना-त्ततियोंके 


नष्ट होना ही चीरहरण लीला है। और 
आपरणनाशके एश्वात्‌ जीवके आत्माका प्र मिलन हे रासलीला 
चीरणदरणके वाद आती है. भुसखे मिलन है रासकीला। इसी कारणसे रासली 


कामवासनाके नष्ट होने पर ईश्वरके साथ अद्वैत हो जाता है । 


भगवान्‌ कभी लैकिक वर्रकी ५ 
वासनाकी चोरी करते हैं ? चोरी नहीं करते हैं। वे तो बुस्धिगत अशज्ञान, काम 


कनेया क्‍या गोपियोंकी नज्नावस्थाओं 
९ नए ५ चस्थाम देखना सोचो 
अयन्यापा है सो जल्म हैं । ये तो गोपियोंसे दे मिले चाहता था ? खोचो तो। श्री कृष्ण तो 
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भगवान्‌ कट्ते हैंः-- 
न मयाबशितधियाँ काम; कामाय करते । 
मजिता। वबथिता धाना। प्रायी बीजाय नेष्यते ॥ 

जिसने अपनी बुद्धि मुझ्षम स्थापित की है उनके भोगलंकरप सांसारिक विषयभोगके 
लिए नहीं होते । वे संकल्प मोक्षदायी होते दे | भूंजे हुर धान्यका बीजतस नष्ठ हो जाता है 
और कमी अंकुरित नहीं हो पाता | इसी प्रकार जिसके बुद्धिमेंले काम्रवासनाका अंकुर उज़ड 
गया हैं वहां वह फिरसे अंकुरित नहीं दो पाएगा 
की प्रभुने गोपियोसे कदा;- हे बजकुमारिकाओं ! में जानता हूँ तुम्हारी कामवासना नष्ट 
दी जानेंके कारण तुम्हारे हृदय शुद्ध हो गए दे । फिर तुम्दे मेरा ध्यान अब भी धरते रद्दना दै। 
पऐेसा करनेसे तुम्दारे मन समाया हुआ स॒ध्ष्म मल नष्ट होगा और मुझसे मिलन होगा । शरद्‌ 

# कर भर ३... ७. रु दर 

ऋतुकी राजियाम मेरे साथ रमण कर पाओगी । 

शरद्‌ ऋतुकी रात्रि निर्मल दोती है। तुम भी दर तरदसे शुद्ध, निर्मल, शुभ्र दो पाओगे 
तो इश्वर्के साथ क्लरीडा कर पाओंगे, जीव ईश्वरसे मिल सकेगा। तभ्री रासलीछा होगी । 

जीव-ईश्वर मिलनके लिए पदले तो पूतना-वाखनाका नाश किया जाय । 

अविद्या नष्ट होनेसे ज्ीवनकी गाडी राह पर आने रूगती है और शकठाखुरका नाश 
होता है । 

जीवन सह्दी रास्ते पर चलने छमा तो तृणार्बत-रजोगुण नह दो गया और सतत्त्तगुण 
पढने लगा | 

रजोगुण मीट चुका तो कनैयाने माखम-मनकी चोरी की और जीवन सात्तिक बना। 

ज्ञीवन सार्िविक होने पर आसैक्तिकी मढकी फ़ूट जाती है । दृद्दीकी मटकी-लंखारा- 
सक्तिकी मठकी कनेयाने फोड दी । 

संसारासक्ति नष्ट हुई तो प्रभु जीवंके पाशसे बध गए । यद्दी हे दामोद्र लीला । 

अभ्ु बंध छुके तो दंम-बकाखुर और पापताप-अधासुरका चध हुआ | 

सांसारिक ताप नष्ट हुआ तो दावाध्ि नष्ठ हुई, शांत हो गईं। अतः इन्द्रियां शुद्ध हुई, 
अंतःकरणकी चासनाका क्षय हुआ | यही हे नागदमन लीला ओर प्रंधासुरवघकी कथा | 

जीव ईश्वरसे मिलने योग्य हो पाया तो कृष्णकी मधुर सुरलीकी मधुरिम तान 
खुन सका | 
चेणुगीत गाया गया अर्थात्‌ नादबद्मकी उपासना डुई । 

फिर आई गोवर्धन लीछा। गो-इन्द्रियोंका संवर्धन हुआ, पुष्टि हुई तो भक्ति रस उत्पन्न 
हुआ + इन्द्रियोकी पुष्ठि दोने पर षड्रखका और वरुणबेबका पराभव हुआ । 

घड़क्सका पराभव दोनेले ज्ञीच शुद्ध होनेकी आया। तो चीर दइरण छीला आई, अज्ञान 
और वाखनाके आच्छादान भगवानले मीढा दिए । 
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चीरहरणलीला-वाध्यावरण, उपाधि नष्ठ हुईं तो राख लीला हुई, जीव ओर ब्रक्षका 
तावात्म्य छुआ । 


जिस प्रकार वस्य देदको ढेकता दे उसी प्रकार वासना और अज्षान आत्माको ढंक देते 
हैँ: और परमात्माकों दूर रखते हैं । जब यदद अशञान और वासनाका आउच्छादन दूर नहीं हो 
पाता तब तक जीव शिवसे मिल नहीं पाता । 


वरस्ाहरणलीला बुद्धिगत वासना, चुद्धिगत अज्ञानकी उडा ले जानेकी लीला है। वासना 
और अक्षानरुपी वस्न प्रश्ु मिलने बाधक है। इन्द्रियोंके कामको दृटाना सरल दे किंतु व॒ुद्धिगत 
३ कस कल्प ते 
कामको देशनिकाल करना बडा कठिन है । 


प्राण ओर प्रर्षति एक साथ जाते हैं | इस प्रकृति पर विजय पाना टेढी ज्ीर ह्े। 


योगियाका शारारिक काम तो भाग जाता है कितु वौद्धिक काम कई घार ज्यों का त्यों 
बना रहता है । 


चुद्धावस्थारम इन्द्रियां शिथिल दो जाने पर शारीरिक काम तो 'वला जाता दे किंतु 
बौद्धिक बना रहता है । 


ऋषि भी कामके आंगे द्वार मान गए थे | सो उन्होंने फकामभावको भरी कृष्णापंण करके 
निष्काम होनेका विचार किया ओर गोपी घन कर गोकुलम आ पहुंचे । 


अब आ रही है रास लीला । 


महाप्रभुजीने द्शम स्कंघको गोवधैननाथका हृदय कहा है ओर रासलीलाको प्राण । 
हृत्यमें पंच प्राण हीते हैं। राख पंचाध्यायी भीमद्‌ भागवतके पंचप्राण हैँं। इसे फल-प्रकरण 
७ ऊ्ी जे #४. हि ४ 5. 
भी कहते हैँ । श्रीधर स्वामी कद्दते ८ कि रास पंचाध्यायी निद्धत्त घमका परम फल है। 


शुकदेवर्जी सोचने लगे कि समाजम रासलोला-ध्रवणके भ्रधिकारी कितने दंगे। जो 
अधिकारी नहीं होगा वह इस छीलामे काम ही देखेगा। 


भी राधाजी शुकदेवजीकी गुरु हैं। उन्हींने शुकदेवकों ब्रह्मसंबंध कराया था। 
श्री राधाजीकी कृपाके विना रासलोलाका गूढ तत्त्व, रहस्य समझ पाना आखान नहीं दे । 


शुकद्वजी अपने पूर्वजन्मम पोपट थे ओर लीलानिकुंजम राघाका नाम रटते हुए उडते 
फिरते थे। उसके राधा नामके अखंड कीर्तनको खुन कर द्यामूर्ति राधाजी वहां पधारीं। उन्होंने 
देखा तो एक पोपट उनके नामका जप कर रद्दा था। उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और 
हथेली पर रख कर खद्दलाते छुए कद्दा:- “ वत्सख, कृष्ण वद्‌, रप्णं चद्‌, राधेति मा वद्‌ ।” रृष्ण 
दी तेरे सच्चे जनक है, उन्हींके नामका कीतेन कर । 


राधाजी इस प्रकार पोपटको मंत्रदीक्षा दे रही थीं कि भ्री कृष्ण पदां पधारे । 


श्री राधाजी आद्य, संयोजिका और आह्वादिका शक्ति है। बीछडे हुए जीवॉको बढ 
भ्री रप्णसे मिला देती हैं। बज्ञकी अघीश्वरी देवी श्री राघाजी ही है। तभी महात्मा बुंदावनम 


राघे राधे करते रद्दते हे। राधाजीकी छूपा होने पर जीव भगवानके दृ्शन पा सकता है | उनकी 
कृपा ही जीवको प्रभुसे मिलाती है।! 


दुसवां स्कंच ( पूर्वाये ६११ 


कली जन. 
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॥ 3, __ छग्देवज्ञी पूर्वजन्पर्म पोषट थे सो भागवत ४ शुकदेवजी उवाच ” लिखनेके बदले 
ह 2 8] क ५ न क ] 
ओऔ शुक उवाच ” लिखा दे। श्री का अर्थ दै राधा । ४ श्री शुक्त ” में सुरु-शिष्य दोनोंका नाम 
समाया हुआ दे । 
भागवत अन्य किसी भी व्यक्तिके नामके आगे “ श्री ” दाब्दका प्रयोग नहीं किया 
गया दे । ब्रह्मा उबाच, खनतकुमार उबाच, व्याल उवाच ऐसा ही लिखा गया दहै। व्यासर्जीके 
नामके आगे भी भ्री विश्वेषण नहीं है । 
केबल कृष्ण और शुकदेवके नामके आगे द्वी “ श्री ” विशेषण प्रयुक्त हुआ है। भगवान 
कक थ्र्व भरे 3५ कक ्पप  क दोनों रे 
कृष्ण राधाजीके हृदयेश्वर है और शुकदेवजी कृपा पात्र शिष्य। अतः इन दोनोंके नामके आगे 
४ थी ” विशेषण प्रयुक्त हुआ है । 
राघाजाने श्री कृष्णकी पोपट देते हुए कहा, यह पोपट मुझे बडा प्यारा लगता हैं | 
अंतरंगम राधाजी शुकदेवजीकी गुरु हैं। जो परमात्माके खाथ संबंध जोड कर भाता 
है बढ महा प्रभु । उसका नाम प्रयट रूपसे कैसे लिया जाय? भागवत शुक्देवजीने राघाजीका 
प्रगट रुपसे नाम लिया नहीं है । राधाजीके नामकी भांति किखी गोपीका भी नाम नहीं बताया 
गया दे । शुकदेवजी सारी रासलीला बडे विवेकसे की द्वे । गोपी प्रेमकी बाते अधिकतर अप्रगढ 
दी रखी हे । 
राजा परीक्षितकों सात दी दिनोमें मोक्ष देना हे । राधे राधे करने छग जाये तो 
शुकदेवजी समाधिस्थ हो जायेगे तो राजाका क्या द्वोगा ! 
बाते, कथा, विवरण वियोंगावस्थाम ही अधिकहो सकते हैँ, पूणे संयोगावस्थाम नहीं | 
५ यह तो कामरह्दित अंतरंग लीला है| ग्यारद्द वर्षके बालकके प्रति काम भाव कैसे जाग 
सकता दे ? सपत्नी मत्सर गोपियोम नहीं था) यह साधारण स्त्री-पुरुषका मिलन नहीं था । 
यदि धोता तो शुकदेवजी जैसे मद्ायोंगी इसका वर्णन दी नहीं करते । 
ऐसी करपना ही न करो कि गोपी गामकी कोई त्ली दै । गोपी तो शुद्ध जीवका ढी 
नाम है । शुद्ध हृद्यका भाव, प्रेममाव द्वी गोपी है। देदभाव भूल कर, प्रत्येक इन्द्रियोंसे 
भक्तिरसका पाव कर्मवाला विशुद्ध जीव द्वी गोपी दे । 
खाघारण जीव गोपीकी कथा करने या खुननेका अधिकारी नहीं है। 
उपर नित्यसिद्धा और साधनखिद्धा गोपियोकी चर्चा की गई है । 
छुछ श्ानी ब्रह्मरूप दीना चादते है । कुछ गोपियां ईश्वरके साथ पक होना नहीं 
चादर्ती । एक दोंगी तो हेश्वरकी रखा र्वादका अदुमव नहीं कर पायंगी । जीच इंश्वरके साथ 
एक हो ज्ञाय तो उनके रखात्मक स्वरूपका अजु भव नदी किया जा सकता । 


ईश्वर रस स्वरूप द्वोनेक्रे ,फारण शानी पुरुष उसमे डूब जाते दें |. फिर भीचे 
रखात्मकताका अनुभव नहीं कर पाते हे क्‍यों कि वे ईश्वरसे कुछ भिन्न नहीं रहते हैँ । इश्वरसे 
पृथक रहने ले ही उनका रखानुभव किया जा सकता हे ! 


नित्यसिद्धा गोपियां वे दूँ जो कनैयाके साथ आई धुई हैं ! 


६६१२ भ्रीमदू भागवत 
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साधनसिद्धा गोपियोंके कई भेद हैंः-- 


( १ ) छुतिरूपा+- वेदके मंत्र गोपी बन कर आए है। वेदोने ईश्वरका वर्णन तो 
अतिशय किया है फिर भी अलुभथ नहीं दो पाया है। इंश्वर केवल वाणीका नहीं ध्यानका 
विषय है । ससारका विस्मरण हुए विना ईश्वरसे साक्षात्कार नहीं हो पाता | वे वेद/भिमानी 
देव गोकुलम गोपी बन कर आए हैं । . 


(२) ऋषिरूपाः- जीवका सबसे बडा शझ्ञ हैं काम | ऋषियाोने बहुतेरा प्रयत्न किया 
फिर भी वह मर नहीं पाया । 


तप करनेसे शरीर और इन्द्रियोंका काम तो चला जाता है किंतु मनमे वला हुआ काम, 
बुद्धिवत काम जाता नहीं हैं। ब्ह्मसंबंध स्थापित किए बिना बुद्धिगत बना रहता है। उस 
फामको कृष्णापंण करना है । 


प रच जैसे 4 छ ३० ९४ छ 

विश्वामित्र ओर पराशर जसे शक्तिशाली ऋषि भी कामके आगे झूक गए । खूयको 
तिरोहित करनेवाले मुनि कामकी दुर न कर सके। काम मर न पाया तो ऋषि थक-हार कर 
गोपी वन्न कर गोकुलम आए । दम श्री कृष्णका काम अरपण करके निष्कामी बनेंगे । 


जो कामकी मार सकता दे, उसके लिए कृष्ण दुर नहीं दे | काम तो अनंग है, वद 
३ ३७ 4३ 3. 6 ० पु 4 हक 
औवको, आत्मश्क्तिको घीरे घीरे मारता है। सात्त्तिक भोजनके बिना वह नहीं मर पाएगा । 


काम श्री ऋष्णको दूषित नदीं कर सकता । श्री कृष्णमकी चिता फरनेवालेकोी काम कुछ 
नहीं कर सकता तो स्वयं क्षष्णका तो वह क्‍या बीगाड सकता है ! 


गर्भसंहिताम एक कथा द्वै । एक वार श्रावण मासमे रासके समय भगवान कृष्ण बड़े 
विलंबसे आए तो गोपियोने उनसे कारण पूछा | कृष्णने कह।:- मेरे गुरु सुनि दुर्वासा आए हैं। 
में उनके दशेनार्थ गया था। गोपियोकी आश्चर्य हुआः- आपके गुरु ? तो कृष्णने कद्दा- दवा, 
दुर्वासा मुनि मेरी प्रह्मविद्याके गुरु हैं । 


गोपियोनि सोचा, भगवानके गुरु कितने मद्दान्‌ होगे ! हम उन्दे भोजन करायेंगी। 
भी कृष्णने कहा, मेरे गुरु भूत्त लगने पर दिनमे एक ही वार डुर्वारस पीते है, भोजन नहीं 
करते है। तुम्दारा प्रेम शुद्ध दीगा तो वे आहार करेंगे। 


. गीपिय ने भांति भांतिके मिष्ान्न बनाए । अब दुर्वासाको बुला छाय्ये | मुनिका आभ्रम 
तो यपघुलाके खामनेके किनारे पर था। बाढ़ आई हुई थी। करें: तो क्या करें? उन्होंने भ्री कृष्णसे 


पूछा तो उन्दोने कद्दा:- यम्रुनाजीसे कहना कि यांद्‌ श्री कृष्ण बालब्रह्मचारी और बालउर्पंचासी 
हा तो हम माग दीजिए । 


_..._. गोषियां तो जानती ही थीं कि कृष्ण दुखरोकों परमानंद देनेके लिए ही फ्रीडा करते 
है। गोपियां अधिकारी थीं । 


यमुनाजीनि मार्ग दिया। गोपियां आश्रम आई और दुर्वाखासे भोजन करनेका आशम्रद्द 
किया । दुर्वासाने कद्दाः- वैसे तो खानेकी कोई इच्छा ही नहीं है. । फिर तुम्दारी इच्छा ही है 
तो मेरे झुंइम आस रखती जाओ | गोपियोने जो कुछ खिकाया वह खब कुछ उनके पेटमे चला 
गया। गोपियोंने सोचा कि ऋषिको संतान होंगी ही नहीं सो खाते समय याद न आई । उन्होंने 
डु्वोसाजीले पूछा+- भापने भोजन तो भरी भांति किया है त 


देखतदां स्कंघ ( पूर्वाध ) ६१३ 
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उुर्वासा:- नहीं तो, मैं नित्य उपवासी हैँ। यादि मेरी बात जंचती है तो 
यमुनाजी से रा ३ 2 नहीं ह ता 
गीसे कदना कि यादे दुर्चासा नित्य उपचासी हाँ तो वह हमे मार्ग दें। बिलकुलवैसा ही 
हुआ । गोपियोंने भी कृष्णले भी सब कुछ बताया ! 
शुरु-शिष्य दोनो बराबरके हैं। इतनी सारी रानियां होते हुए भी कृष्ण वाल ब्रह्मचारी 
हैं और मिष्टाश्नका ढेर डकार जानेवाले ऋषि डुर्वाला नित्य डपवासी | यद्द कैसा बह्मचारी है 
रे #< । 
और यद्द तो केसा उपचासी ? 
डुर्बालाकों किसी भी प्रकारकी वासना नहीं है । उन्होंने खाया तो बहुत किंतु बिलकुल 


स्वाद लिए बिना द्वी। खानेचाला और खिलानेवाला नारायण है। दुर्वासाकी यह ब्रह्मोपासना 
है। खानेचाला ओर खिलानेवाला ब्रह्म द्वी हैं सो उन डुर्वासाकी बात सच है कि वे नित्य 
उपचासा हैं । 

कृष्ण और दुर्वासाकों किसी भी वस्तुके प्रति कोई आसक्ति या वासना थी ही नहीं । 
सब कुछ भोग कर भी वे निष्कामी थे। भ्री कृष्णने शृइस्थाअथम और संन्यस्ताभ्रमका सम्रन्व॒य 
कर दिखाया। वे निष्काम दी हैं । 

निष्काम भ्री कृष्णका ध्यान करनेवाला व्यक्ति स्वयं भी निष्काम हो जाता है। चीरहरण 
छीलाकी ऋषिरूपा गोपियां पांच-छ वर्षकी कुमारी थी। उन कुमारिकाओकी इच्छा है कि 
भी कृष्ण उनको पति रूपमें मिले | इसमें भाषा तो छौकिक है किंतु रहस्य अलोकिक है। जब 
तक जीव आवरणके अंदर होता द तव तक वह ईश्वरसे मिल नहीं पाता है । 


श्री कृप्णने सखियोंसें योग्य समयमें मिलनेका वचन दिया था। ध्यान रहे कि रासमें 
ग्रोपियोंके देहसे मिलन नहीं है।। गोपियोने पंचभौतिक शर्सरका त्याग कर दिया है । इन 
गोषियोंका स्वरूप अप्राकृत चिंतनमय आनंद रूप है। पंच मद्ाभूतके शर्यरको परमात्मा स्पर्श 
नहीं करते | भ्ागवतर्म स्पष्टतः कहा दै कि रासलछीला पंचभोतिक शर्ीरके त्यागके बाद ही 


हु थी । 

किसीको शंका द्वोगी, गोपियोंका पंचभोतिक शरीर कैसे छूट गया? श्री कृष्णा 
वियोग तो अस्लि है। पतिके विरदर्मे जिस प्रकार पतित्रता पत्नी जलती है उसी प्रकार 
परमात्माका विरद जीवकों जलता दै। प्रभुके विरहके समय जीवका संसारमं रममाण रहना 
पाप है। श्री कृष्णकी विरदहाझिने गोपियांके पंचभोतिक शररीरोंकों जठझा दिया। और उनको 
थी कृष्णकी भांति अप्राकृत रसात्मक शरीर प्राप्त हुआ। पेचभीतिक शरीर साथ होगा तो 
परमात्मासे मिलन नही दो पाएगा ।' 

गोपियां कृष्ण विरदर्म जलती दे । हमारी यह करुणता दी दे कि यद्द जीच भगवानके 
वियोगके समय सांसारिक वासनाओंखे खिलवाड करता रहता है । संखारके मोय रोग समान 
दी हे | गोपियां तो परमानंद रूप परमात्मासे मिलना चाहती ह्वै। भ्री कृप्णके दर्शन माचसे 
अब उनको तृप्ति नहीं हो पाती। द्र्शनमें छेत है । गोपियां परमात्मासे एक रूप द्वोना चाहती हैं। 

गोपियोंकोीं जबसे गोकर्घनलीलाम श्री कृष्णके परमात्मास्वरुपका दर्शन हुआ था तबसे 
उनमें प्रेमम्नावका बीजारोपण हुआ था । उन्होंने कनेयाकी बांखुरी भी खुनो । हू 

प्रेमको आरम द्वेत द्ोता दै | प्रेयली ओर जग आस होते रे समयके साथ 
प्रेम बढता जाता है तो दोनोंकों एक दो जानेकी इच्छा द्वोती है। “ में ” अब “ तू” द्वोनेकी 


इच्छा रखता है | अद्वेतकी इच्छा जाग बटती दै । 


0000-& 
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नल व मीिीी ीिीतत 


४ मेँ? मीट कर “ तू ” दोना, स्वर्यको प्रिय पातले मिला देना, प्रिय पातसे सायुज्य 
सिद्ध करना द्वी प्रेम है | 


कई बार गोपियाकीं उनकी सास बाद्वर नहीं निकलने देती थीं। उनकी व्याकुलताकों 
देख कर कनैया उनके रखोंई घरम प्रगट हों जाता था। जीव जब अति आतुर द्वोता है तब 
ईश्वर उसे मिलनेके लिए आते हूँ । गोपियांका प्रेम घीरे घीरे बढता जा रहा दे | श्री रृप्णसे 
मिलना है, एक द्वोना दे । अब पल भरका भी विरह सद्दा नर्दी जाता | कृष्ण विरहसे वे 
मूछित हो जाती थीं। अब उनको और कोई वासना नहीं दहै। जीव शुद्ध द्वोकर ईश्वरसे 


००००० ऑड / 


मिलनेके लिए आतुर हो गया दे । अब रासलीला होगी । 


कृष्णने अपने बाल मित्रोलि कद्दा था कि जब भी किसीको मूर्छा आप, उन्दे बुलाया 
जाय । गोपियोंकी मूर्छा उतारनेका उपाय वे जानते हूँ । गोपियोंके मन और प्राण उन्हींमे है । 
गोपी मूछित हुईं तो कमैयाको बुलाया गया । वे समझ गए कि गोपियांका प्रेममाव बढता जा 
रहा दे । कनेयाने गोपीको सदलाते हुए, कानमे कद्ा, शरदपूर्णिमाकी राजिकों तुझसे मिलंगा 
तब तक घीरज रख कर मेरा सतत ध्यान करती रद्दना । 

चैष्णव तो प्रेमीसि मिलनेकी आशाम दी जीते हूँ । कभैया अवइय पमिलेगा। 


गोकुलकी सभी गोपियां रासमे नहीं गई थीं। जिन गोपियोकी अधिकार प्राप्त हुआ था 
वे थी ज्ञा सकी थीं। 


थुवावस्थासे द्वी भक्तिका रंग लगना चाहिए । दृद्धावस्थाम भक्तिका रंग चढ़े वह 
ठीक तो है कितु उत्तम नदी हे । जो केवल दृद्धावस्थाम ही भमक्तिका आरंभ करता है उसे 
युवावस्थाके कामसुखोका स्मरण सताता रद्दता है । चुद्धावस्थाम यादि अंद्रसे भक्ति उत्पन्न न 
होने पाए तो दूसरोकी टीका-टीप्पणी करनेका जी हो आता है। 

परायोकी, दूसरोंकी रहन-सद॒न, घर-गहस्थी, व्यवद्यार आदिकी चुूँ-चपड करते 
रदना सबसे वडा पाप है। जब भी स्लियां एक-दूसरेसे मिलती हैं. तो पति, संतान, यु, 
कपडे-लत्ते आदि वाताम लगी रद्दती हैं । जो भक्तिके रंग रंग जाते हैं वह पेसी फालतु बातो 
भाग नहीं लेता | दारू पक जानेके बाद माला न फेरे तो उसका कलेजा और काला हो जाता है । 
बालके साथ कलेजा उजला न हो सके यह बडी दुःखद्‌ बात है। 


कनेया उस गोपीके कानोमे कुछ कद रद्दा था और गोपीकी सूर्छा दूर हो रही थी। एक 
लुद्धाने यद् देखा तो उसको दालमें कुछ काला नज़र आया | मुझे यह मंत्र जानना ही होगा। 
उस बूढीने ढोग किया घरका काम करते करते जानबूस कर जमीन पर लेट गईं। बहुकों दुख 
हुआ | उसने श्री कष्णके पास ज्ञा कर कहां, नाथ, पधारिए | मेरी सासजी मूछिंत दो गई दे । 
छेचारी भोली बहुको क्या खबर थी कि उसकी सास कपट कर रदी है । 


हि कुनैयाने कहा, जिसके बाल पक गए हो उसको मेरे मंत्रसे कोई लाभ नहीं हो पाता । 
सो में नदी आऊंगा । किंतु गोपीने बडे प्रेमले आम्रद किया तो वे इन्कार न कर सके | कनेयाने 
छुद्धाका निदान किया कि इस चूढीके सर पर भूत सवार दो गया दै | किंतु चिंता न करना | 
में भूत उतारनेकी विद्या जानता हूं। एक लकडी तो छा दो कोई । वूढीने मनोमन कहा, अरे, बाप 
रे! इतनेमे तो लकडी आ गई और कनेयाने उस बूढीको दो फटके मार दिए । बूढी तुरंत बोल 


पड़ी, सुझे सूर्छों नहीं आई थी, मैं ढोग कर रही थी। कनेयाने कद्दा, दा, देखो भूत बोल 
है। दो फटके और जद दिए । 3७४७७७४ 


दसवां स्फंध ( पूर्वान ) द््श्ष 


(ल्‍>नमीयनरीयरीयनमी 
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जरा सोजो तो । मलुप्यका वाह्य वेश तो वैष्णवका होता है और मनमें काम, क्रोध, 
कंचन, कामिनीकों रमाता रद्दता दे | बाहरसे भक्त दोनेका ढोंग करता है। यह ढोंग, यह 
० धरे लत हक] # ४९ ० कु] 
अभिमान ही तो बढ भूत है जो जीवकी पीटाइईके लिए कारणभूत है । 
ऐसे भी बहुतेरे लोग है जितकी आकृति तो बडी आकर्षक, खुंदर, लुभावनी द्वोती है 
कितु कृति भर्यकर, घुणाजनक । 
उस चुढियाकी भ्यांति कभी ढोंग न करना | दूंभ, ढोंग दी भूत है। भक्ति औरोंको 
दीखानेके लिए नहीं, प्रभुको प्रसन्न करनेके लिए करनी है । कई लछोग ज्ञान और भक्तिका जितना 
ढाग करते हूँ उतने ही वे अंदरसे पोले होते हैं । श्री कृष्ण तो अतर्यामी हैं | उनसे कोह वात 
कप 
छपी नहीं है । 
रासलीलाके तीन सिद्धांत हैः-- 
( १ ) इसमें गोपीके शरीरके साथ कुछ लेना-देना नहीं है | 
(२ ) इसमें छोकिक काम नहीं है | 
(३ ) यह साधारण ख्रो-पुरुषका नहीं, जीव और ईश्वरका मिलन हैं । 
शुद्ध ज्ीवका ब्रह्मके साथ विछास ही रास है। शुद्ध जीवका अर्थ दे मायाके आवरणसे 
रादित जीव । ऐसा जीवका ही ब्रह्मसे मिलन होता है । 


शुकदेवजी कद्दते है, इस लीलाका चिंतन करना दे, अज्जुकरण नहीं । झुंगार और करुण 
रस ऐकघथता सिद्द करनेके लिए प्रधानरूपसे आवश्यक दव। पतिके वियोगम छटपटाती पत्नीकी 
भांति ईश्वस्के वियोगर्म जीव छटठपटाता है ऐसा बताना ही रासलीछाका देतु है । ठाकोरजीके 
विरदर्म जिल्लकी काया तप्त नहीं हुई है उसे वे मिल नहीं पाते । उस आतुरताका यथार्थ वर्णन 
करनेके लिए दी झूृंगाररसका आश्रय लिया गया है । 

रासमें आत्मा और परमात्माका निर्लेप, निर्विकार मिलन दै। भरी कृष्णकी यद्द काम- 


विज्ञय लीला दे । 
दरदूऋतुकी पूर्णिमाकी राजि आ गईं। 


भगवानपि ता रात्रि! शरदोत्फुछमद्चिकः । 
रासलीला कामलीला नहीं है । यह तो कामविजयलीला हैं। श्री कृप्णके पास काम जा 
ही नहीं सकता! लौंकिककरा आभास दोने पर भी यद्द क्रिया कामविकाररदिित है। श्रीधर 
स्वामी इसे कामाविजयलीला कहते हैं 


+ 5 कंदप 
ब्रक्मादि जय सरुद दर्प कंदप दपेहा। 
जयति श्रीपतिगोंपी रासमंडलमंडितः ॥ 
श्री कृष्ण कोई सामान्य देव नहीं, साक्षात्‌ परमात्मा हैं। उन्दोंने अपनी छीलाओं द्वारा 
सभी देवांका परामव किया। वत्सलीछाम ब्रह्माका गये उतार दिया। बअह्मासे उन्होंने कहा, आप 
पेंचमद्दाभूतके सद्दारे ज़गत्‌का निर्माण करते हैं, में संकल्प मातले जगत्‌॒का सजन करता हूं | 
भगवानको साष्टिकी रचना करनेके लिए किसी भी वस्तुकी आवश्यकता नर्दी है। संकब्प मात्रसे 
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उन्होंने गोपवालक्ों और वछडौका निर्माण किया था। वह रूप उन्हाने स्वयं ही लिया था । 
असिका भी गये नष्ट किया इन्द्रका अभिमान भी गोवर्धनछीलाम उतारा गया | वरुण देवकां 


परामव किया । 


ब्रह्मादि देवोकी पराजय हुई तो कंदर्ष-कामदेवका अभिमान जाग उठा कि अब तो में 
ही सबसे बड़ा देव हैं । उसने कृष्णक पास आकर मब्लयुद्धका प्रस्ताव रखा। कामका एक नाम 
मार भी है। उसे सभा मारते दे | कृष्णने कामदेचसे पूछाः- शिवजीने तुझे मस्मीमूत फर दिया 
था वद्द क्‍या भूल गया दे तू ! 
__कामदेवः- हां, वह तो ठीक है | सुझसे जरा गड़बड़ हो गई थी। शिवज्ञी समाधिसथ 
० पक जे दे ७ कप जक 
थे ओर पक ब्रह्मका चिंतन कर रहे थे! उस समय में उनसे लडने गया तो में अछ गया । 
यह कोई विशेष वात नहीं दे । 
श्री क्ृष्ण+- रामावतारमे भरी तो तू द्वार गया था ।! 


काम्मंद्ेवः- आपने उस अवतारम मर्यादाका भतिशय पालहन करके झुझे दराया था! 
उस्र अवतारम आप एकपत्नी-बतका पालन करते थे सो में हार गया था | 


जीव यदि मर्चादाका पालन करे तो कामकफी साधारण जीव भी मार सकता है । 


हु मर्यादा पुरुषोत्तम राम किसी पराई स्रीकी ओर कभी दृष्ठि तक नहीं करते थे | थे 

हमेशा धनुष्ययाणसे सज्ज़ रदते थे । फिर चादे वे दंडकारण्यम द्वो, चाहे सीताजीके पास हो, 
चाद़े छुवणे सिंहासन पर । धनुष्य श्ञानका स्वरूप है ओर बाण विवेकका । ज्ञान ओर विवेकसे 
हमेशा सज्ज रहना अन्यथा काम्र-रावण सर पर चढ जाएगा । 


श्री कृष्ण:- तो अब तेरी इच्छा क्याहै ? 
े शक आप इस रूष्णावतारम तो किसी भी भर्यादाका पालन करते नहीं हैं ओर 
चंदावनकी युवतियाके साथ बिहार किया करते हईै। में चादता हूं कि आप पर तीर चलाऊं। 
यदि आए निर्वेकारी रहेंगे तो विजय आपकी रहेगी और कामाधीन दंगे तो मेरी। आप 
निर्विकारी रहेंगे तो आपको ईश्वर मानूंगा और कामाचीन हो गए तो में ईश्वर बन जाऊंगा । 


कृष्णावतारमे भी कृष्ण पुष्टिपुदषोसम हैं । अगवानले रामावतारमें शरीरसे तो क्या 
मनसे भी किसका स्पशे नहीं किया था । मानसिक स्पशे भी ये नहीं करते ये । 


कामदेवने श्री कृष्णसे कद्दाः- मर्यादाका पालन तो साधारण जीवके लिए है, ईश्वरके 
लिए नहीं । शरदयूर्णेम्राकी राज्िमं आप युवतियोंके साथ विद्र कीजिएगा। उस समय में 
बाण चछाऊंगा। जो जीतेगा वह दश्वर कद्दछापएगा । 


कामने तो स्तोचा था कि कृष्णको दराना जडा आसान है क्यो कि थे गोपियोंके 
सारा 
खाथ मुक्त सद्दचार करते रहते हैं। दिन गोपियोकि 


भी कृष्ण+- तेरी यद्दी इच्छा द्वे तो वैला दी दोगा । 
हर कक हज चरणमर भ्रीघर स्वामीने कहा हैः- भह्मादि देवोका पराभव हुआ तो 
काम्देवकी गये हुआ ऑर भगवानसे युद्ध करने आया। भगवानने उसको दरा दिया। यदद 


रासलीला फामके पराभवके द्वेतु द्वी है। श्री कृष्ण विद्वार तो गोपियों 
फकितु उनका मन तो निर्विकारी ही था। द्वार तो गोपियांके साथ दी कर रहे थे 


दसयां एप ६ पुर्दाथे ] ६१७ 
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धममे किली घृश्षक्े भीये एकातमे समाधिस्थ होमा, संयमका पालम करमाः, फामको 
इराना कोई विशिष्ट वात नदी दें। कितु भी कृष्णने तो भनागिनत खुद्रियोफे साथ रह कर 
झछामका पराभव किया। कामने धजुष्य-बाण फेक दिए ओर भरी कृष्णकी शरण ही। इसीसे 
भी कृष्णका एक नाम मदनमोदन हे। भरी कृष्ण तो योगयोगेश्वर हैं । 

कामने प्रायः सभीको हरा दिया शा सो उसका गर्वाष्टठ होना साइजिक् था। राखलीलाओँ 
भगवानने उसके गवेफा भी नाश कर दिया | 

देवी भागवत्म व्यासजी कहते हैं. कि एक वार थे भी कामाधीन हुए थे। 

पराशरने ६०, ००० वर्ष तक तपश्चयया की । थे एक बार यझुना पार कर रहे थे तब 
चाव खेती हुई माछीकल्या मत्स्यमंधाका सौंदर्य देख कर वे मोददित दो गए मे उस कन्याका 
द्वाथ थामा | उस कन्याने कहा, क॒द्ठीं आप जैसे पवित्र ग्राद्षण ओर क्षद्टाँ में शूद्र माछीकन्या ! 

पु ० थे». ! विधि. 

किंतु काम कभी ज्ञाति देखता भी है?! ऋषिने फाम्रेचछा व्यक्त की। मत्तयगंधाने कद्टा, यह 
व्विसका समय हे सो हमें सब लोग देख लेंगे। दिवसमें ऐसा कर्म निषिद्ध है। तो पराशरते 
भपने तपोवलसे अंधकारका वादूल रचके सूर्यको आवु्च करके चारों ओर अंधकार फैला दिया | 

पराशर ऋषि सूर्यकी तो ढांक सकते थे किंतु अपने फामको य*रोक्ष सके। 

कामको जीतना बडा दुष्कर कार्य है। जो कामके आघीन हो कर उसकी मार खाता दे 

पु 

यद्द साधारण ज्ञीव है| जो फामको मार कर उसको स्व-आधीन फरता दे घह्द ईश्वर है। 

इस रासलीलाका चिंतन करमेले फामयासना नष्ट होती है। इस लीला जीव और 


ईश्थरके मिलनका निरूपण हैं। यद्द मिलन उच्च कक्षाका है। 

प्रेमका आरंभ द्वेतसे द्वोता है और अंस अदवतसे | 

श्री मद्राप्रभुजी कद्दते ढैं:- रासलीला तो भागवतका फछ है। ज्लीय और ईश्वरका 
पमिछन ही चंद फल दे। 

भागवनका उद्देश है ईश्वरका जीवन वीखाना तथा उनकी प्राप्ति फराना । 

राखलीलाम शुकवेवजीने किसी भी गोपीका चाम न बता कर फाश्ित्‌ , अन्या, अपरा 
भादि शब्दोंका प्रयोग किया है। इसी कारणसे तो भ्रीघर स्वामी फद्दते हैंः- ज्ञीवमाचफो प्रभुका 
आवादइन दै। वे सभीको बंसी बजा कर पुकारते है, घुलाते है । वे ही सबके सश्थे स्वामी दे । 

श्रीघर स्वामी कहते एँः- रासलीलाके पांच अध्याय पंथप्राणोका सूचक, प्रतीक है। 


पेथप्राणोंका ईश्वरके साथ स्मण दी शस है। 
रासपंचाध्यायी कामविजयंके लिए है। जो शछ्खे घायल षहीं हो पाना वेखा योद्धा 
भी कामके पुष्प-बाणस घायल द्वोी जाता है। जो फामको मार सकता दे वह फालको भी मार 


सकता है। 


कामविजयके देतु घधुतसे महात्मा केघछ चाधलरूू ओर दूधका भआद्वार करके राजिके 


दूसरे प्रहरमं रासलीलाका पाठ और चिंतन करते हैँ। वे मनोमन कंब्पना करते हैं. कि वे 
चुंदावनमें हैं। रासमंडलीके मध्यमें राघाकृष्ण है । कृष्णने एक द्वाथम बांखुरो पक्डी है और 
दूखरा द्वाथ राधाजाके कंधे पर रखा दुआ है। एक एक राचाके साथ एक एक कृष्ण हैं। इस 
राखलीलाके चिंतनसे कामयासना नए दोगी । 

७८ ( भाग, ) 


६१८ शीम्रद्‌ू भागवत 
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काम विशेषतः राधिके दुसरे प्रहरग अधिक खताता दे । तो उस समय स्नानादि करके 
पविच होकर राखलीलाका चिंतन करोगे तो काम नहीं सताएगा। 


रासलछीला अनुकरणीय नहीं, चिंतनीय दे । उसका चिंतन कामनाशी है। 


चेणुगीतकी बांखुरी तो पशु, पेछी, नदी सबको खुनाई देती है। किंतु रासलीलाकी 
यांझुरी तो ईैश्वरमिलनातुर अधिकारी जीव-णोपीकी ही खुनाए देती दे । 


निशम्य गीत बदनड्दधेर्न तरजस्धिय: क्रष्णग्रदतमानस; । 
जिनका लिप्त भी कृष्णने हर लिया था वे घजनारियां चांखुरी सुनकर आतुरतापूर्वक 
भी छष्णसे मिलने दौड यलली । शोपियां अपने सांसारिक कार्योंकी पक ओर छोड कर भगवानसे 
मिलने दौडती है। वे तो अपनी सख्ियोकी भी बुलानेके लिए रुकती नहीं दे। 
जिस गोपीका नाम लेकर बांसुयी बजायी जाय वह गोपी झुन लेती है । 
गोपियाोकी आतुरता तो देखोः-- 
दुहन्त्योइमिययु। काशथरिदू दोह हित्वा समुत्सुका। । 
जो गोपियां गायोको दोह रही थीं वे भी णांसुरीकी तान छुनते ही काम छोड कर 
लत्खुकतासे दोड चली । 
उनदी तन्मयता तो देखो+- 
व्यत्यस्तवच्राभरणा। काथित्‌ छृष्णान्तिक ययु।। 
कुछ गोपियां बेहेगे वल्लालकार पद्दन कर कृष्णस मिलने निकल पर्डी। जब देदाध्यास 
छूठ जाता है तब ऐसी दी दशा होती है । 


डे शंगार करती हुई एक गोपीने कनैयाकी चांखुरी सुनी तो व्याकुलताके कारण चंद्रद्वार 
गलेके बदले हाथमें पहन लिया | 


घरकी लीपाई-पुताई करती छुईं एक गोपी गोवरसे गंदे हुए दाथों सद्दित दौड़ पडी। 
न रासलीलाम अपर लोकिक कामकी बात होती तो उसम्ंकी गोपियां कुछ और दी 
होती। इस प्रकार दौड निकलनेके बदले वे दो घंटों तक झूंगार करके, दर्पणमेँ अपना निखार 
देख कर घनठन कर निकलती । किंतु ऐसा नहीं है। शुकदेवजी वर्णन करते दै-- 
लिम्पन्त्य; प्रसुजन्त्योडन्या। । 


कुछ गोपियां घर ल्पि रही थीं वे गोबरसे गंदे दार्थोकी घोष विना द्वी कृष्णले मिलने 
दोड्डी । यद्दी बताता है यह लोकिक कामकी वात नहीं दे । 


ईश्वरसे मिलनेके लिए बैसी ही आतुरता दोनी चादिए। 
रामकरूषण्ण परमहस इमेशा सदहांत यांत करते थे। 


पक शिष्यने अपने गुरुसे पूछा:- ईश्वरप्रासिके है 
होनी चाहिए ? पूछा+- ईभ्वरप्राप्तेिकि लिए जिज्ञासा और व्याकुलता कैली 


दूधवां सकैंच ( पूर्वा्ण ) ६१९ 
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यु रुजीः- यह विपय वर्णवका नहीं शब्शतीत अनुभवक्ा है। रामयाण जिसे छगगा हो 
वद्दी उसकी वेदना जान सकता है। किसी प्रसंगके समय में सब कुछ समझाऊंगा । 


एक बार थे दोनों स्तान करने गए | ज्यों दी शिप्यने अलम गोता लगाया कि गुझने 
उसका मस्तक भी वलसे पानीम घंला दिया। सांस लेनेकी तकलीफ द्वों गई तो वह शिष्य 
छटपटाने लगा, वाहर निकलनेके लिए व्याकुल हो गया। गुरुने हाथ उठा लिया तो शिष्यने 
पानीले ऊपर उठ कर चनकी सांस ली | गुरुने पूछाः- कैसा रहा भलुभव ? शिष्यने कंहा।- 
रे, मेरे तो प्राण द्वी निकले जा रहे थे। लगता था प्राणवायुके विना में मरने दी जा रहा था। 
गुरुजीः- हां, तो ईश्वरको प्राप्त करनेके लिए भी वैसी दी छटफ्टाइट, तडप, व्याकुलछता, 
चर पु पिलगे क्जँ 
धभातुरताकी आवश्यकता है | ऐसा होगा तभी ईश्वर । 
मीरांयाईने कद्दा दैः-- 
तुम देख्या बिन कछ न पड़त है, तड़प तडप जीव जासी । 
रासलीला फोई साधारण अआीकी मद्दी, देदभान भूली हुई, देद्धाध्याससे मुक्त स््रीफी 
कथा दै | देद्दाध्यास नष्ट होने पर प्रभुकी चिन्मयी लीलामें प्रवेश मिलता दे । 
ग़ोपियोंको रिइतेदारोने रोका किंतु वे कब रुकनेवाली थीं ” उनका मन मममोशनवले मोद्द 
जो लिया था । 
खूरदास कद्दते हैं:-- 
मोहन मन मोहि लियो ललित वेज बजाई री । 
्थ ७ 
मुरली घुनि श्रवन सुनन विवस भई माई री ॥ 


लोक लाज, कुछकी मरजादा विसराई री। 
घर घर उपहास सुनन नेकु ना लजाई री ॥ 
जप तप वेंद अरु पुरान, कछु ना सुद्दाई री । 
सरदास प्रशुकी लीला निगम नेति गाई री ॥ 


गोपी यद हृद्यका झुद्ध भाव है। 
गोमभिः इन्द्रिये! भक्तिरसम्‌ पित्रति इति गोपी । 

इन्द्रियों द्वारा जो भक्तिरसका पान करे वह्दी गोपी दे । 

घरमें रह कर भक्ति करना आखान नहीं हैं। अपनी पत्नीके प्राति भी मातृमाव रखा 
जा सके तभी घरमे रह कर भक्ति की जा सकती दे। भक्तिकी तन्‍्मयतामे ख्री-पुरुषका दुँदभान 
मीयना दी चाहिए । 

दृर्शनके खमग्र अपना स्वीत्व और पुरुषत्वका भाव भूछ जाय चही गोपी द्वै। जब तक 
देदकी समानता दे, मनमेंले काम निकलता दी नहीं है । 


६४७ छीमदू आररंचत 
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यह शोपियां कौन थीं? ज्ञव ऋषि-सुनि हजारो वर्ष तक तपश्चर्या ओर ग्रह्मर्चितन करते 

रहने पर सी मनमें बसे कामकी मार न सके तो उस कामकों श्री रृप्णापण करनेकी इच्छासे 

शोपियांका अवतार लेकर गोकुलम आ बसे | इनमें साथनसिद्धा, ऋषिरूपा, ध्रुतिरूपा, स्व्य॑- 

सिद्धा, अन्यपूर्वा, अनन्यपूर्वा आदि कई प्रकारकी गोपियां थीं। सांसारिक भोगोंका उपभोग 
करनेके पदले दी जिले पैराग्य आ जाता द्वे वह अनन्यपूर्वा गोपी है । 


केबल वृक्षोके पे खानेवाले तपस्वी ऋषिकों भी काम सताता है तो लूझीके लाड कर- 
नेम ही ऊंगे रदते हम जेखे लाघारण मानवकी सो चर्चा दी क्या करें ? 


तपश्चर्या और योगलाधना करनेवाले ऋषि धक-द्वार कर, अपना काम कृप्णार्पण 

३ की. गोपी न जा है निष्कामी आई पु 

करनेके लिए गोपी बन कर आए। ईश्वरकों काम अपंण करके निष्कामी बनो। पराशर झुनि 
सुर्यफों बसमे कर सके कितु अपने कामकी नह्ीं। 


मलजुष्यका लघब॒से पडा शत्रु काम ही है। इसमेंसे अन्य बहुतसे डुर्गुण डरपन्न दोते हैं: । 
कामात्‌ क्रोधडमिजाय॑ते | फ्रोधात्‌ भवति संमोहः ॥ 
भर अंतम होता दे चुद्धिनाश । यदि काम ईश्वरको अर्पित किया ज्ञाय तो वद्द कभी 
क्षकुरित नहीं होगा । 


रंसारके सभ्री सांसारिक सुक्तोका मनसे त्याग करके, ईश्वरको मिलनेके लिए, भोपीकी 
भांति, निकल पडमेवालेफी धन्य है । इसी कारणसे तो भगवान गोपियाका स्वागत करते देँ- 
मद्ाभाग्यशाली नारीओं, आओ ! 


स्वागत वो महाभागा; । 


भागवतकार गोपियोंकों भद्दाभाग्यशाली कद्दते हैं। नारदजी भी अपने भक्तिसूत्रमे 
शोपियांका रष्ट्रांत देते हैं--- 


यथा व्रजभोपिकानाम्‌ । 


यद्दी बताता दे कि ये गोपियां कोई सामान्य स्व्रिया नहीं, भगवानकी मद्यान भकू थीं। 


भगवाजले प्रत्येक गोपिको मद्दाभाग्यशाल्ली कह दे। “ मदाभागाः।” मोटर-विमानमें 
धूमनेवाला, बंगलोमे रहनेवाला भाग्यश्ञाली नहीं द्वे । जिसके सर पर काका खाया दो वह 
भाग्यशाली केसे माना ज्ञाणगा 
... भाग्यशाली तो व दे जो सांसारिक खुखोंको ओर कालके डरको छोड कर भगधषानकी 
ओर दौड पडता है। ईश्वरसे मिलनेके लिए अतिशय व्याकुल छुआ हो वद जीव मदामाग्यश्ाली 
द्व। से कारणसे बंसीनाद अधिकारी गोपी-जीवको सुनाई दिया था। बंसीका मधुर नाद तो 
सभाने छुना था। 
सांसारिक विषयोके उपमोगसे कभी तृप्ति नहीं होती। ईश्वरसें मिलनेके लिए इढ 


निश्वय करो । संखारखुख तो सबसे बडा मद्दा दु.ख है। और इस बातकों सच मान कर जिसने 
संसारखुस्काका त्याग किया हो उसे भगवान, अपनाते हैं । 


का प्रभुप्रेममे जो पागछ बना दे वद भाग्यशाली है। परमात्मा ऐसे जीवका ही स्वागत 
ए ॥ 


दुसवां स्कंघ ( पूर्वार्ष ) ६११ 
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भौ कृष्णमे गोपियोसे पूछाः- ऐसे दौडी दौडी क्‍यों आई हैं तुम सब ? क्या ब्ज्ञ पर 
कोई संकट आ गया दे क्‍या £ वां सब कुशल-मंगल तो है न ? तुम्हें प्रसक्ष फरनेके छिए मैं 
कया करूं? राजिके समय ऐसे भोर वनमें स्लीका रहना अच्छा नहीं है। क्‍या तुंदावनकी शोभा 
निद्दारते आईं हैं | क्या इस सुंद्र राज्रिका सौंदर्य निद्वारने आई है? शोभा निद्वार कर घर 
शीघ्र द्वी लौट पडो। वहां तुम्दारे पति, संतान आदि प्रतीक्षा करते होंगे। अपने पतिकी सेवा 
और संतानका लालन-पालन करो । 


अंतमुस्त दाष्टि करके जीव जब भगवानके पास पहुँचता है तो वे उससे पूछते हैः-- 
मेरी पास क्यो आया दे | संसारम रत रह, वद्दां तुम्हें खुख मिलेगा। मैं खुख नहीं, केवल 
आनेद्‌ दी दे सकता हूं | तुम सव वापस जाओ | वहां सर तुम्दारी प्रतीक्षा करते द्वोंगे । 

एक अर्थ दे भर जाओ । दूसरा अथे ऐसा भी निकल सकता है कि जो जीव भगवानफे 
ख्वरुपले जा मिलता है वद कभी घर लोट नद्ीं सकता । जीवकों परमात्मा सद्दसा नहीं मिलते। 
जीवको ञ्यंति दोती दे कि भगवान उसे संसारमे लौटनेकी कद्द रदे है । 


चैसे तो भगवान्‌ चादते नद्दीं दे कि गोपी-शुद्ध जीव सेखार वापस जाय | फिंतु थे 
उसके प्रेमकी परिपूर्णताकी कप्तीटी करना चादते हैँ | सो वे कद्द रददे हैँ कि सुस्त संखारमें है। 
भगवान्‌ तो आदश बतलाते हे कि पतिकी सेवा करना पत्नीका धर्म है । पति ईश्वर- 
जाव न रखनेवाली नारीके इहलोक ओर परलोक दोनों वीगऊते दे । 
कलियुगर्म स्तचियौको और शुद्रोंको छुक्तित जल्दी मिलती दे | शुद्र आधारविचार्फा 
पारुयण व करे ओर केवल राम नाम लेते रहे सो भी चलेगा । फिंतु त्राह्मणको तो आयार-विचारका 
पालन करना ही पड़ेगा | अन्यथा उसका पतन होगा । यादे ल्री घरका काम और कुटुंबके सभी 
लोगांकी सेवा करते करते रामनाम लेती रहे तो मंद्रिमं जामेकी जरूरत नहीं रद्देगी | शो मुक्ति 
योगियोंकोी मिलती दे वी मुक्ति उन स्त्रियोंको अनायास मिलेगी । पतित्रता बारी तो अनरूयाकी 
भांति भगवानकोी भी वालक वना सकती हे । 
प्रभुने भपने समुख भाई हुई गोपीयोको घमोंपदेश द्या। ख्रीफो बाहर जामेकी जरूरत 
नहीं है । बादर भटठकनेवाली री स्वेच्छालारिणी द्वोकर पतीत द्वोगी । 
ज्ञो ञ्री घर द्वी मे रह कर भरी भांति श॒दिणीघमंका पालन करती दे उसे पद्चित्र 
रहनेकी अनुकूलता रहती है| अपने पति, पतिके संबंधी तथा अपने पुन्न-पुत्रियोर्ति ईश्वरकी 
भाधघना रख कर उनकी सेवामें अपना तन, मन, धन न्योछावर कर दे और परमात्माका स्मरण 
करती रहे तो मंद्रिम न जाने पर भी अनायासत द्वी उसे वद्दी खद््‌गति प्राप्त द्लोती है शो योगियों 
और संन्यासखियांकों मिलती दे । 
पतिम और पुत्र-पुत्रियोम ईश्वरका अंश देखो और उनकी जी-जानसे सेबा करो। 
डनके साथ साथ रद कर ही ईश्वरका चिंतन करो । पतिर्म द्वी ईश्वरकी भावना करके वियोगा- 
बस्थाका अजुभव करके स्मरण और ध्यानसे चित्त एकाग्न करो । 
तुम सब अपने अपने घर जाओ । माता अवसयाने पतिसेवाके बछले ही तो अद्या, 
विष्णु, मद्देशको बालक बना दिया था। पतित्रता चर्म सबसे बडा छ्वे। 











द्श्द धीमदू जांगवस 
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पक पतिबवता मारी अपने पतिकी जी जामसे सेवा करती थी। एक दिवल काम घंघेसे 
निवुत् हो कर बडी रात बीवे आये ' बहुत थक गये थे तो पत्वीने अपनी गोदम उनका सर रख 
कर उन्हें खुला दिया । पति तुरंत दी गदरी बींद्म हब गए। एक खाढ पर इसका दो खालका 
छडफा सोया हुआ था, खाटके नीचे अंगारे रखे हुए थ कि जिससे लडकेकी शर्दी न छगे। 
लड़का नींदर्मे करवट बदलने लगा । इधर माता सोचने लगी के कहीं छडका अंगारों पर जा 
पड़ा वो क्‍या होगा ! में उसे उठा रूं ? किंतु चेसा करनेसे तो नींदमं वाघा द्वोगी। में पतिकों 
कैसे तकलीफ दे सकती हर | में नहीं उठा रूंगी बेंटेको । पति सेचा करते हुए वह ईन्वसरस्परण 
करने लगी बेटा अप्लिर्म गिए पडा किंतु बह सच्ची पतित्रता बारका पुत्र था | अप्ि उसे कुछ न 
कर सका | अभि तो चंदन सा शीतल हो गया । अश्निक्ती ज्वाला खारे विश्वकों जला सकती ई. 
किंतु पतियता बारी अश्विकों भी जला सकती दै । मद्यापतिबता नारे तो अभि भी डरता दे | 


श्री रूप्ण उन गापियाँसे कहते हैं: - अपने घर जाओ । उस मद्दान्‌ पतित्रत धर्मकों 
छोड कर यहां क्‍या आई द्वो ? अपने पति और संतानकी भगवानका अंश मात कर उनकी 
प्राणाणणसे सेवा करोगी तो घरमे रहने पर भी तुम्द्षारा फ्याण दी दोगा । 


कृष्ण कद्दते हैः- मेरे संयोगकी अपेक्षा मेरे वियोगमे तुम्दें कई गुना अधिक खुख 
मिलेगा । वियोगावस्थाम मेरा भली भांति ध्यान, रुमरण द्ोता रदेगा और प्रेम भी अधिक पुष्ट 
होगा । संयोगावस्थाम दोष दर्शन शुरु दो जाता है, वियोगावस्थाम गुर्णाका दी स्मरण, चिंतन 
होता रहता है । तुम्दारा प्रेम शुद्ध द्वोगा तो तुम्र मेरे स्वरूपको प्राप्त कर खफ़ीगी। अपने पति 
और संतानोंकों छोड कर यहां दौड आना ठीक नर्दी दे, योग्य नहीं दे । 


ध्यानकी आरंभावस्थाम साचकका चिस चंचल दोनेके कारण उसे चारा ओर भंघेरेका 


ही दर्शन द्वोता है, ईश्वर रूपी प्रकाशका नहीं । यदि यह निराश न हो कर प्रयत्न करता रदे 
तो भंघकार चौर कर प्रकाश अवश्य आएगा । 


भगवानने गोपियोंकों घर छोटनेकी आशा दी तो उन्हें दुःख धछुआ। आज़ भगवान 
ऐेसे निष्ठुर क्यो दो गए दे ! उन्होंने भगवानस्रे पूछा कि आज आप ऐसा क्यों कर रहे हैं । 
अगवानने उनसे कद्दाः- देदका स्वामी पति है। इस शरीरका कोई पिता दोगा, पति द्वोगा किंतु 
खात्माका पिता-पति कोई नहीं दोता | आत्माका घमे दे प्रभुखे मिक्तध । इस प्रकार भगधदानतने 
उनकी देंदधमंका उपदेश किया | 


वो गोपियां प्रभुको आत्मघरमका उपदेश देने ूगी। आप आज ऐसे निष्ठुर फयों दो मए 
ई? आप ही ने तो गीतामे कद्दा दे कि ज्ञो भी बड़े सावले आपकी खेचा-पूजा करता है डसे 
आप मिलेंगे। तो फिर अब हमें घर क्‍यों छौटाया ज्ञा रद्दा है ! आप तो पतितपाबन और 
द्यासागर द ऐसी भ्रद्धावश दम आपके चरणोय आई थीं। आप पेंसे कठोर क्यो दो गए हैं ? 


के संसारके सभ्नी विषयोका मनसे त्याग करके आपके चरणोकी शरण लेनेका अटऊ निम्धय 
दे! 


सभी दिषयोंका मनसे भरी त्याग करके श्रमवानके चरणमें जानेवाला जीव दी गोपी दै। 
सन्त्यज्य सर्वविषय है 
न ॥स्तववपादसूलम्‌ । 


त्यकत्वा धाब्द्‌ विषयोका शारीरिफ त्याग दर्शाता दे और सन्त्यज्य धाष्दू विषयोका 
सरानसिफ त्थाग, अलाबारण स्थाग दर्शाता है । 


पृरवां रूंघ ( पर्वार्थ ) ६२५३३ 
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हम सभी विषयोका शारीरिक और मानसिक त्याग करके आापके चरणमें आह हैं । 
आपके लिए दमने सर्वेस्वका त्याग किया दे । सांसारिक विषयोका विवेक पूर्वक त्याग करके, 
केवल आपसे मिलतेके लिए ही दम भाई दूँ । दमारी उपेक्षा न करें । इमारे प्रव्भ भापके 
सिवाय ओर कुछ भी शेष नहीं दे । 

जिसके मनमे इश्वरके सिदाय अन्य कुछ भी नहीं दे बद्दी गोपी है। इस संसारफे 
विषबोका ज़द तक मनसे त्याग न किया जाय, भक्ति नद्दीं हो सकती । 


सच्चा त्याग कवीरका, मनसे दिया उतार। 


शारीरिक त्याग तो जीव तुरंत कर सकता है किंतु मानसिक त्याग करना बड़ा कठिन 
है। मानसिक त्याग न फरे ओर केवल शारीरिक त्याग ही करे तो वद् देभी हो जाएगा। माव- 
सिक त्याग दी झ्ुण्य है। तन चाहे जहां दो किंतु मनको ईश्वरसे दूर कभी न दोने देना । 

चृत-अतृत नामके दो साधुआका दृष्टांत देखे | वे दोनों यात्रा कर रद्दे थे। प्रयागराजकी 
दिशाम जा रदे ये। जनन्‍्माष्टमाके दिन वेणीमाघवका दशन करना चाहते थे। चलते घखलते रात 
हो गई थक भी गए ये | एफ वेदयाण॒द देखा तो अठतसने कद्दा, जोरोकी बरसात ड्ो रही हे, 
अंधेरा भी है, रास्ता दीखता नहीं दे। और में थक भी गया हूं सो में ता आज यहीं रहूंगा। 
तुछे भागे ज्ञाना दे तो जा। 

बृचन माना कि इसका मन शायद यीगड गया दे! में यद्दां भ्दी दक स्कता। बह 
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चलता रद्दा ओर प्रयागराजके मंद्रिम ठदृरा | 


अदच्वसत वश्यागृहम उद्दरा तो था किंतु अब उसे पछतावा होने लगा। चद्द अपने आपको 
कोलने लगा । घिक्रकार दे सुझे । में केसा शुद्र, द्वीनमागी हैं कि जन्माष्टमीके दिन कृष्णके मंद्रि- 
में ठदरनेके बदले यहां पडा रहा। मेरा मित्र कुत्त कितना भाग्यशाली दे कि इस समय चद 
प्रश्ुके झुखारविंदका दर्शन कर रहा ध्ोगा । मंद्रिम उत्सव हो रदा दोगा, वष्णव लोग प्रश्ञुक्ा 
दशेन कर रहे द्वोंगे, चह्ां भजन-फीत॑न-आरती-वेदन हो रहा दोगा। कितना भव्य और पवित्र 
होगा वद्ध दद॒य ! एस प्रकार आधव्षत्त वेश्यागुहम था किंतु उसका मन तो वेणीमाघवके पास 
था | यड़ी तन्मयतासे बद्ध भन ी मन जन्माष्टमोका पवित्र भसेग निद्वार रद्ा था । 

उधर मंदिर बैठा छुआ बरस भी पछता रद्दा था। क्‍यों! बढ सोच रद्दा था कि वह 
इतने सारे कष्टोक्ों क्षेछ कर यहां फ्यों झलत मारनेके लिए आया। यहाँ मेरा मित्र सादयचतो 
चेश्याके साथ ऋषडा कर रहा होगा और में यहां भोडमे पीखा जा रहा हूँ। कितना भाग्यशाली 
है मेरा मित्र । उसका भी उत्सवर्म लगता दी नहीं था। उसे उस वेश्याफे सॉद्यफी ही श्लांकी 
दो रफ्दी थी | उसका शरीर ते था भाषयके सेव्रिम किंतु मर वेश्याके पाल । 

अतचचकी भोस्त मिला और कुत्तकों मरक अल्ुतको लेनेके लिए भगवानने विभान भेजा 
कया कि तनले चाहे बंद वेशयाग एम था किंतु भनझे तो वेणीमाधवरायके पास था। द्ुदछ था 
तो मंद्रिम किंतु घासनासुखकी सोच रधा था स्रो उसे नरफर्म आना पडा । 

फेचल देदशुद्धि मर्दी, मनःशुद्ि भो भाषश्यक दे | केवल वेदशुद्धि तो देभ दी दे । 

गोपियां ध्गवानले कद्टती छें:- पतिकें पाल तो घह ही जाप्गी जिसके मनमे विंक्रार 
धाखना अभी दोष दे ) विकार-चासना स्यागी तो प्रशुके विफट दी आएना। दम निर्विव्यदी हैं. .' 
हो आपने पाख आई थे । 


धर घशीकत्‌ मशणथत 
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नीति कील 


अगवानः- क्या प्रमाण ्ै छुम्हारी निधिकारिताका ? 
गोपियां:- आप ही तो हैं प्रणाम, क्यों कि हमारे छद्यमे भाष छी तो विराज रहे हैं । 


की देवो या मनः साक्षी । 


जो मनफो साक्षीरूप निहारता है धह ईश्वर है। वे मनके भावकुभाव तो परख लेता 
है । यदि हममे कोई विकार है भी तो वह आपसे छुपा तो होगा ही नहीं। आप किल बेघुरात्मा 
हैं। दम निर्विकारी हैं। अब तो एफ ही इच्छा एक द्वी वासना बाकी है, आपसे मिलनकी । 

शबर परिपूर्ण वैराण्य, प्रेम-भक्ति और छान मांगते हैं। उनकी ओछा-अधूरा स्वीकार्य 
भी है । 

पतिसेवाकी ओ आक्षा आपने हमे दी हे घह शिरोचाये है | हमारे शरीरके पति घरमे 
हूँ किंतु भाव्मांके प्रति तो आप हैं। आप पतिमे इश्वरकी भावना रख कर उसकी सेवा करनेको 
फछते हैं | किंतु पतिम ईश्वरकी भावना तो उस खोके लिए आवश्यक दे जो आपको देख नहीं 
पाती दो । हमने आपके प्रत्यक्ष दशन किए है सो अन्य किसी व्यक्तिम ईश्वरका आरोप करनेका 
प्रश्ष दी हीं उठता दे । 

भावना, कब्पना, आरोपण तो वियोगावस्थामं करना पछता है, संयोगावस्थामें गई।। 
परमात्माके या किसी व्यक्तिके प्रत्यक्ष दुशनका अवसर व मिलता दो तभी उससे संबंधित सूर्ति | 
छझछसी या अन्य किसी चस्तुमे उखका दशन हम करते रहते है । 


हमने तो आपके प्रत्यक्ष दशन किए हैं, तो फिर आपकी छोड कर अन्य भावना क्‍यों 
करें ? और पति कौन दै ? पाति इति पतिः । रत्युके भयसे जो रक्षा फरे घष्टी पति है। खुत्युकी 
जालसे मुक्त कराए घट्दी पति है। ऐसा तो एक मात्र आए ही हैं। ज्ीवमाचके सत्य पति दो 
इश्वरष्ठी हैं। आप सयके अनन्य रथामी हैं। अतः एमने सखोघ-समझ कर दी आपके 
धरणोका आश्रय लिया है । 

धाथ, एक प्रश्न पूछे ! प्रभुने भ्ननुमाति दी । 

गोपियां:-- पतियता माराका ओ धर्म ऋण्मे बतछाया उसका फछ यया दे ? 

कृष्णः-- मन शुद्ध द्वोता दे । 

शोपिया:-- मन शुद्ध दोने पर कया मिलता है ! 

छुष्ण:-- उस शुद्धमना जीवको परमात्मा ग्रिलते हैं । 

घर्मेफा पालन चित शुद्धिके लिए है और चित्त शुद्धिका फल है प्रशुमिलन । 


कि णोपियांः- आप तो एमकी मिल ही गए तो ४ तो फिर दम उस सफद्फरम फिर फर्षों 
फंसे | आप ही हमारे सप्वे पति दें | धमारा त्याग प क्ीसिए । 


ऊुष्ण:-- मैंने एतिन्ता भारीका दश्धांत झुनाया | छुम भी घरमे रह छ्वर, कुछुंवीजनोकी 
स्ेया फरते करते यद्ी सिद्ध प्रात्त करती खकती हो 


पुरुषकी अपेक्षा जारीके लिए सखिद्धिप्राप्ति अधिक खुलभ है। घरमणें ही रह कर, घरके 
प्रत्येक जीवको इैश्वररूप मान कर 3 तस-मच-घन न्योछाद्षर फर देना चाहिए | शाख्ल तो 
यहां सक कहते हैं कि पतिके चचा्जनके लिए किए गए पापमे ख्ीका फोई भ्राग नहीं है किंतु 


पतिफे पुण्यमंले उसे आचा द्विससा मिल जाता है | फिंतु नारीकी पतिके युण्णमसे हिस्सा कब 


प्रिलता हे किक अपने पति और खेबानोकी परसात्माक्ता ही स्थरूव मान कर उनकी सेधा 
करे तो उसे पतिके पुण्यफा छाथा हिस्सा प्राप्त झेता है । 
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स्री धर्म सर्वश्रेष्ठ है। वह अपने पति ओर संतानोंकी सेया करे, संतानोंको 
धमकी शिक्षा दे यही उसकी सबसे बड़ी सेवा है, कथा-आख्यानोंम बैठे रहना 
नहीं। पतिसेवासे चित्तशुद्धि होती है ओर चित्तशुद्धिसे परमात्माकी प्राप्ति। 


गोपियाँ :-नाथ, अला मत सान लें कि आप ही कथा कर सकते हैं। दम भी 
कर सकती हैं। हमारे विगत जन्मों हमने वह सब-कुछ किया है। कथा-आख्यान- 
कीतन-भजन खुनते-सुनाते दम थक-हार गगे फिर भी आपकी अभेक आंक्ती तक न 
मिली । सो हमने ऋषियोंका चोला उतार गोपियोका रुप घारण किया है। आपने 
तो बहुत-कुछ सुनाया। अब आप हमारी भी तो सुनिमे। 


सेक पतित्रता नारीके लिमे अपने पतिका वियोग असहा था। घह् पतिसे 
हमेशा साथ रहनेका ही आग्रह किया करती थी। सयोगवश पतिको परदेश ज्ञानेका 
अवसर आया। वह भी पतिके साथ जानेके लिओ तैयार हो गओ। मुझे छोड़ कर न 
ज्ञाओ। नाथ, मुझे अपने संग ही ले चलिओ। 


पति उसे समझाने रहूगा :-देवी, में कामकाजके लिओे बाहर ज्ञा रद्दा हैं, वहाँ 
तुझे केसे ले जाओ? मेरे वियोगम जलूना न पडे असा औअक उपाय है। घरमे मेरा 
वह जो चित्र है न उसकी हृढ भावसे सेवा-प्रूजा करती रहना और मानना कि मे 
घरमें ही हेँ। ज़ब भी मेरी याद सताने छगे उस चित्रका दरशन-प्रूजन करना | वह 
पतित्रता नारी बड़ी तन्मयतासे पतिकी छबी की पूजा करने लगी। दो महिने बीत 
गओ। ओअक दिन पति रोट आये। उस समय वह नारी चित्रकी सेवामे छीन थी। 


अब प्रभु, हमारा प्रश्न यह है कि पतिकी आवाज़ सुनने पर भी यह खस््री 
चित्रकी सेवा करती रहेगी या पतिके स्वागतके लिये दोड़ती हुआ दार पर पहुँचेगी। 
श्री कृष्ण :-अरे यह भी कोओ पूछनेकी बात है? बह्द दोडती हुओ द्वार पर 
ही पहुचेगी | 
गोपियां :-क्यो ? 
श्री कृष्ण :-चित्त तो कागज़्का भेक दृकडा हो हे जव कि द्वार पर दो 
साक्षात पतिदेव पधारे हुआ हैं । 
गोपियाँ :-नाथ, हम जीत गओआ। आपने बराबर न्याय किया। द्वमारा भी 
थददी कहना है कि जब परमात्मा मिरू गणओ हैं तो फिर छोकिक पतिले हमे क्‍या 
लेना-देना है। लौकिक पति तो उस चित्रमें आलेखित पति-सा ही तो ढै। भरत्येक 
ज्ीवके प्रति निःस्थाथतासे ओेक समान प्रेम करनेवाले सच्चे पति जब हमको मिल 
गझ_ हैं तो उस लौकिक पतिकों हम क्‍यों अपनाओं ? लोकिक व्यक्तिके प्रेममें तो 
हमेशा कपट ओर स्वाथ छी होता हे । 
किंतु यह बात आजकलकी साधारण नारीके लिओे अनुसरणीय नहीं है। जब 
तक परमात्मासे साक्षात्कार न हो पाओ तब तक तो पतिर्म ही परमेश्वरकी विभावना 
करनी होगी । परमात्माके मत्यक्ष दर्शन होनेके बाद पतिम ग्रशुकी विभावना न की 
भा. ७९ 
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जाय तो कोओ विशेष बाधा नहीं है। भावना वियोगर्म ही करनी पड़ती है, 
संयोगम नहीं। 

गोपियाँ :-नाथ, हमने स्रीत्व सहित सर्वेस्वका त्याग किया है और आपकी 
चरण ली है। जो न तो स्री है ओर न तो पुरुष औले शुद्ध चेतन आत्माका विशेष 
कौन-सा धर्म हो सकता है? उसका न तो कोओ नारीधमें होता है ओर न तो 
कोओ पुरुषधम । 

नाथ, जो जीव सत्री हो उसके लिआे नारीधर्मका पान आवश्यक है, हम तो 
शुद्ध चेतन आत्मा हैं। आत्माका धम है प्रशुसे मिलन । जब तक प्रश्ु न मिल पाजे 
तब तक अपने अपने घमंका पालन करना चाहिओ। धर्मके पालनसे मन शुद्ध होता 
है। धमपालनसे पाप जल जाते हैं। पाप जल जाने पर मन शुद्ध होता है। ओर 
मन शुद्ध होने पर परमात्मासे साक्षात्कार हो पाता है। 


आप तो प्रत्यक्ष परमात्मा हैं। आप तो हमको मिले हुओ ही हैं। हमे अपना 
सच्चा पति प्राप्त हो गया है। अब हमारे लिये स्रीधर्मं पाहलनकी कोओ आवश्यकता 
ही नहीं है। अब हमे भीतरमे आपकी भावना करनी नहीं है। ज़ब तक आपके 
दरन नही हुओ थे हम अन्यमसें आपकी विभावना करती रहती थी। अब हम 
आपको छोड़ कर कहाँ ज्ञाअं, क्‍यों ज्ञाअं ? अब आपको छोड़ कर जड धर्मका सहारा 
क्यों ढूँढें ? । 

घमं तो साधन है। साध्य तो आप स्वये ही हैं। हढमने आज तक स्वधर्मका 
पालन किया तभी तो आपसे साक्षात्कार हो पाया है। हम तो आपके चरणोंकी 
दासी हैं। नाथ, अब निष्ठुर होकर हमारा त्याग न करें। हमें अपना लीज़िखे। 


भगवान कहते हैं: यदि मुझे ही तुम अपना सच्चा पति मानती हो तो मेरा 
कहा तुम्हे मानना होगा। जाओ, घर ज्ञाकर पति-लंतानकी सेवा करो। यदि छोकिक 
पति स्वार्थी हो, फिर भी मेरी आझा है कि उसीकी सेवा करो। 


गोपियाँ :-हज़ारों जन्मों तक यह सब कुछ झेल कर हम थक गओ हैं। 
बादम ज्ञब आप ओश्वर मिले हैं तो हम वापस क्यो लौटे ? फिर भी आपकी आश्ञा 
है सो ज्ञाना तो पड़गा ही। किंतु अपने छोकिक पतिभी सेवा करनेके लिओ मन तो 
चाहिओ ही । अब मनकी तो आपने चोरी कर ली है। आप हमारा मन छोटा दे 
तो घर घर जाकर लोकिक पतिकी सेवा करेंगी। अपना चित लोटा दीज़िआओ। 


ज्ञो अपना मन ओश्वरको दे देता है बह तो ओऔश्यरसे तदाकार हो ज्ञाता 
है। ओश्वर स्वयं भी उस मनको वापस कर नही सकते । 
है श्रीकृष्ण जिसके चित्रकी में चौरी करता हूँ उसका बह चित्त तो सुझमे 
अकाकार हो ज्ञाता है। उसे मैं वापस नहीं कर सकता। तुम्हारे मनकी भी यही 
द्शा है । 


दूधर्म मिल गओी मीसरी कभी अरूग हो सकती 
_ती है क्‍या? 
किया ज्ञा सकता। किसी प्रकार नहीं 
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श्रीकृष्ण :-तुम्हारा मन मुझले कब और कैसे मिल गया बह मैं नहीं जानता 
हैँ। सो कैसे लोठदाझ ? 


गोपियों :-तो 'फिर हम मनके विना अपने घर कैसे लोठ सकती हैं? आप 
मत दे नहीं सकते हैं सो हम भी घर ज्ञा नही सकतीं। 


पादों पदे न चलतस्तव पाल्यूलाद 
यामः कर्थ ब्रजञमयो कर वा कि बा॥ 
हमारे पांव आपके चरणकमलोको छोड़ कर गेक कदम भी हटठनेकों तैयार 
नहीं हैं तो हम बज तो लोटें ही कैसे? और यदि हम छोटें भी तो मनके विना 
वहाँ हम क्‍या करें ? 
प्रभुः मैं योगशक्तिसे तुम सबको उठा कर वहाँ पहुँचा हूँ तो ? 


गोपियाँ : हमारे हारीरको घर पहुँचा देंगे किंतु मन तो साथ आयेगा नहीं। 
हम यहाँ क्‍या करेंगी ? 

हमारा मन तुम्हीसे मिल गया है। हम भी आपके स्थरुपसे तदाकार होना 
चाहती हैं। ग 
जहाँ मन होगा वही जीवात्मा भी होगी। मन तो ओऔश्वरसे ही ज्ञा मिलेगा । 
संसारके ज़ड पदार्थोर्म मनका लय नहीं हो सकता। मन और संसार विज्ञातीय हैं, 
मन और ओश्वर सज्ञातीय। सजातीयसे तो सजातीय ही मिल पाओमेगा। मन जड़ 
नहीं, चेतन है सो वह चेतन परमात्मासे दी ज्ञा मिलेगा। मन ओऔश्वरमे ही स्थिर 
हो सकता है। जिसी कारणसे तो ज्ञानी छोग अपना मन ओश्वरको देते हैं। मन 
किसी खत्री या पुरुषको यहीं, केवल श्रीकृष्णोो ही दिया ज्ञाय। मन जहाँ मिल 
ज्ञाअगा वहाँ आत्मा भी मिल जामेगी। 

नाथ, हमारा मन आपसे जा मिला है। हम आपके लिओ ही जी रही ह। 
आपको छोड़ कर जानेकी हमे जिच्छा ही नहीं है । 

प्रभु मैं तुम्हारा प्रेम जानता हूँ फिर भी आज तो तुम अपने अपने घर लौट 
जाओ | 

गोपियाँ :-अब तो हम कभी नहीं जा सकतीं चाहे प्राण क्यों न चले जाय॑। 

अब भप्रश्चु निरुत्तर-ले हो गगे। उन्होंने पूछा :-क्‍्या जिख्छा है तुम्हारी ? 
क्या स्थागत करूं तुम्हारा ? ह 

गोपिया ः-नाथ, बस, केव८ढ आपके अधराम्ृतका दान दीजिमे कि जिससे 
आपका कभी वियोग ही न दो सके। हमें नित्य, संयोगका दान चाहिले। 

गोपियॉने अधराम्तकी मांग की | 

आरंभर्मे ही कहा गया है कि भागवतर्मे समाधिभाषा प्रधान है, छोकिक नहीं। 

अधराम्ृतका भी विशिष्ट अर्थ है। 


छ्‌र८ दशमः स्कंघ (पूर्वाघ) 


पृथ्वीका अओेक नाम दे धघरा। 
घरति इति धरा। 

चरायाः अमृत॑ धघरामूत। 
घरामृतं न भवति इति अधरामू्त। 


पृथ्वीको धरा कहते हैं क्‍यों कि वह सभीका धारण और पोषण करती है। 
पृथ्वीका अमृत घराम्रत है। जो जिस प्रथ्वीका नही दे सा अमृत अधराम्त है। 
अधाराम्ृतका अथे हुआ ग्रेमामृत, ज्ञानाम्र॒त। जिस अम्ृतका कभी नाश नहीं हो पाता 
है बह प्रेमामृत ओर ज्ञानामृत ही है। 


है नाथ ! दे प्रभु, हमे अस ज्ञानाम्ृतका दान करें कि जिसे पाकर ओऔश्वस्से- 
आपसे प्रथकता-#तका भाव ही न रहे। जैसा ज्ञान दीजिओे कि आपसे हम कदी 
वीछड़ना न पड़े । 


जब तक अ-घरामृत-प्रेमामृत-ज्ञानाम्बत न मिला दो तब तक हृदयमे अग्नि 
घधकती रहती है। सो औसा ज्ञान दीजिगओे-कि सभीम दम आपका ही दर्शन करती रहं। 


प्रत्येकम औश्वरका अस्तित्व है असा मानकर व्यवहार करोगे तभी सारा 
जगत गोकुल बन ज्ाओगा, चेकुंठ बन ज्ञाओगा | 


परस्पर देवा भवषः | 


गोपियोको सांसारिक सुखोंकी कोओ अपेक्षा नही थी। ये तो सभी छोकिक 
सुखोंका त्याग करके आओ थीं। उनकी मांग लोकिक अमृृत-घरामृतकी नहीं, 
अधराम्नत-अछोीकिक अम्ृतकी है। 


नाथ, में जैसा ज्ञानामृत चाहता हूँ कि जिससे हम दोनोंका कभी वियोग 
न हो सके, नित्य संयोग रहे। आपसे दूर होंगे तो माया फिर सर पर सयार 
हो ज्ञामेगी। 


आप जैसा ज्ञानाम्रत दें कि आपके स्वरुपसे नित्य संयोगका ही अनुभव होता 
रहे। आपका वियोग ही करुणतम दुःख है ओर आपका संयोग चरम सुख । 


दे प्रभुने कहा “नित्य संयोगरुप अचराम्ृत देना या न देना मेरी झजिच्छा पर 
निर्भर है। जैसा दान मै तुम्ह देना नहीं चाहता। तुम्द्दे अधराम्मनत न हैं तो ? 


सखियाँ :>अधिक अकड़ मत दीखाओियगे । अंतिम उपाय हमारे दाथोंमे ही है। 
हम आपको अपने लिआ नही किंतु आपकी कीर्ति ककंकित न हो ज्ञाथ अिसीलिख 
मना रही हैं। आपकी कीतिकी वृद्धिके लिये ही हम आपसे पराथना कर रही हैं। 


यदि हमे नित्यसंयोगरुप अधरामृत द्व्गे तो आपकी ही भरतिष्ठा बढ़ेगी 
विरहाग्निसे शरी को भस्मीमृत कर देंगी। व्ठा बढ़ेगी। अन्यथा हम 


दमने छुना है कि मृत्युकी अंतिम पढोर्म जिसका चिंतन किया ज्ञाय वह उसे 
मिड है। शाध्याजुसार, अतकोलर्म जिसका स्मरण करते हुओ देहत्याग किया ज्ञाय 
उसीर्म जीव छीन हो जाता है। हमारे मनमें अन्य कोओ भी नही है। हम अपनी 
अंतिम्न सांस तक आपका ही स्मरण, ध्यान चिंतन करेंगी ओर आपका नाम जपते 
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हुओ पाणत्याग करेंगी। सो आप तो हमें मिर्लेगे ही। हम जीते जी चाहे आपको न 
पा सकें, मरनेके बाद तो पार्जेगी ही । किंतु लोग क्या कहंगे? वे कहंगे कि यह 
क्ष्ण कितने निष्ठुर हैं कि गोपियोंने घिरदाग्निमं जलते हुओ घाण त्याग दिये फिर 
भी कृपा न की। उन गोपियाँका प्रेम तो हार्दिक था किंतु कृष्ण पत्थरह्दयी, 
कठोर था। 

नाथ, प्राणत्याग करनेमें हमे कोओ आपत्ति नहीं है। किंतु हम चाहती हैं 
कि आपकी अपकीर्ति न हो। जिसीलिओे हम आपको मना रही हैं। 


प्रभु, आप ता सर्वेत्र, सवेज्यापी हैं अतः आपसे मिलन तो होना ही है। 
ज्ञानमा्गम प्राप्तकी धाप्ति है और भक्तिमागेम भक्तिकी। किंतु हम यह नहीं चाहते 
कि आपकी जगईसाओ हो। 

गोपियोंके ये बचन सुनकर श्रीकृष्णने पराजय मान ली। जिसी कारणसे तो 
गोपियोंके उन वचनोंकी महाग्रभुजीने जयकार की है। 

तासां वाचो ज्ञयंति हि। 

बैसे तो भगवानकी पराजय न तो कभी हुओ ओर न कभी होगी। किंतु 
गोपियोंके साथ बातचीतमे गोपियोंकी थिजय हुओ है। 

यह तो जीव और ओऔश्वरका वार्ताछाप है। जीवकी कसौटी कर लेने के बाद 
ही वे उसे अपनाते हैं। गोपियोंकी हर प्रकारसे परीक्षा कर लेने पर ही श्रीकृष्णने 
उनको अधराकृत-दिव्यरस-अंद्वेतरसका दान दिया। 

प्रभुने सोचा कि जिन गोपियोंका प्रेम सब्चा है। यदि मैं आज्ञ जिन्हूँ दूर 
हटाअगा तो वे झ्राणत्याग करेंगी। प्रभुको विश्वास हो आया कि जीव शुद्ध भावसे 
मुझे मिलने आया है तो उसे अपना लिया। 

प्रभुने अंक साथ अनेकस्वरुप धारण किजे। जितनी गोपियों थीं उतने स्थरुप 
बना लिख और प्रत्येक गोपीके साथ अक मेक स्वरुप रख कर रासका आस्भ किया। 
अष्ट सखियाँ सेवा उपस्थित थीं। हज़ारों अन्मोंका विरही जीव आज अभुके समुख 
उपस्थित हो सका हछे। प्रभुने हरेक गोपियोंकों छतीसे रूगा कर प्रगाह आ्ींगन 
दिया। गोपियोंको-शुद्ध जीवोंको परमानंद प्राप्त हुआ। 

जीव आज ओऔश्वरमथ दो गया। वे दोनों ओअेक हो गगे। जिस मिलनसे जीय 
और ओऔश्वर दोनोंको आनंद हुआ। 

गोपियाँ कृष्णय, भगवानमय हो गओआं। सभी हाथोंसे हाथ मिला कर 
नाचने लगे | 

यह तो बह्मसे जीवरका मिलन हुआ है। जिस प्रकार अदैैत सिद्धांतके आचार 
शुकदेवजीने रासलीछाम अद्वैतका वर्णन किया दै। 

रासमें साहित्य, संगीत ओर नृत्यका समन्वय होता है। जिस रासलीलार्म 
कामका अहझा मात्र भी नहीं है। देष, गेधर्षे, नारदज्ञी आदिने भी आकाइसे जिस 
लीक़ाको निहारा। निहारते निहारते ब्रक्माजी सोचने लगे कि कृष्ण और गोपियाँ 


६३० दरामः स्कंध (पूर्वाध) 


निष्काम तो हैं फिर भी देहभान भूल कर जिस प्रकार पराओ नारीसे लीला करना 
शाख्रमर्यादाका भंग ही है। कृष्णावतार धरममर्यादाके पालनके लिये है, स्वेच्छाचार 
करनेके लिझे नहीं। बरह्माजी रमोगरणके अधिष्ठाता देव हैं। जिसकी आँखोंमे रजोगुण 
है यह हर कहीं वैसा ही देखना रहता है। बह्मा सशकीत हुओे। 


श्री कृष्ण अधिर सोच रहे हैं कि जिस बृूढ़ेको धर्म मैंने ही तो सीसाया था। 
और अब वह आज मुझे सीखाने जा रहा है। त्रक्मा यद् नहीं जानते कि यह 
रासलीला धर्म नहीं, धमेंका फल है। 

प्रभुने अेक और खेल रचा। सभी गोपियोंको भी अपना स्वरुप दे ठिया। 
अब कृष्ण ही कृष्ण दीखाओ दे रहे थे। गोपी थी द्वी नहीं। सभी पीतांबरघारी 
कृष्ण हैं ओर अकदूजेसे रास खेल रहे हैं। रमा ग्मेशो | 

ब्रह्माजीने अब मान लिया कि यह ख््री-पुरुपषवा मिलन नहीं है। श्री कृष्ण 
गोपीरुप हो गे हैं। ब्रह्माजीने कृष्णकों प्रणाम किया। 

रासविहारी छालकी जय। 

वह विज्ञातीय तत्ततका, सत्रीत्व और पुरुषत्वका नही, अश ओर अशीका मिलन 
है। आज गोपियाँ श्री कृष्मयय, प्रभुरुष बन गओ। ब्रह्मरूप हो जानेके बाद जीवका 
स्वत्व कहाँ रहा ! ब्रह्माजीने क्षमायाचना की। 


फिर जितनी ग पियाँ थीं उतने ही स्वरुप अ्भुने घारण किये ओर सभी 
गोपियोंको दिव्यानंदका दान दिया। 


यदि जिस छलीलछाम कामका हेतु होता तो बंद कमरेमे की ज्ञती। कितु यद्द 
तो खूले मैदानमे हुआ थी। 


यदि जिस लीलामे लोकिक कामाचार हांता तो देवगण जिसे निहारनेके लिखे 
न आता। 


त्रजमे रासलीलाम ग्यारह व्षेसे कम उम्रके लड़के-लडकियाँ हिस्सा लेते हैं। 
क्यों कि जिस उम्रसे उपरके लड़के-लड़कियांमे काम-विक्रारका आरंभ होने लगता है | 


शक्तिके साथ साथ कामवृत्ति भी बढ़ती जाती है। मन काम जागते ही 


रासखिहारी श्री कृष्णा ध्यान करोगे तो काम नष्ट होगा। कामको मारनेका और 
कोओ भी डपाय नही है। 


गोपियाँ चाहती हैं कि श्री कृष्ण उनके सर पर हाथ रख कर आशीर्वाद दें 
कि जिससे कामका नाश हो जाय। 


ओश्वरकी कृपा होने पर छोकिक काम, रतिपतिका नाश होता है। 
तन्नो निधेद्दि करपइूजमातंबंधो शिरस्खु च किकरीणाम | 
पुरुषत्थ तो अभिमान और अहमका खचक है। ओश्वरके घरमें पुरुष अर्थात्‌ 


अभिमानत! कोओ स्थान नहीं है। ज्ञो जीव गोपीभाव-नम्नतासे ज्ञाता है उसे प्रवेश 
मिल ज्ञाता है। 
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नारदजी अफसोस करने लगे कि वे पुरुष रुपमे आनेके बदले सत्रीरुपसे आज 
होते ता उन्हें रासरसकी प्राप्ति हो ज्ञाती। नारदजी क्या जाने कि- 
पुरुष तो ओअक पुरुषोत्तम 
ओर सब व्रन्ननारी है। 
जितलेन गाधाजीने नारदजीके म्लान बदनको देखा। बुंद्ावनकी अधीश्चरी 
राधिका यह नहीं चाहिती कि चंदावनके किसी भी अतिथिको किसी ग्रकारका भी 
कष्ट या दुशख हो। उन्होंने नारदजीसे कारण पूछा । 
मारटजी :-सुझे श्री कृष्णसे रास खेल कर गोपियों-सा आनंद पाना है। 
राधाजी :-आप राधाकुंडम स्नान करेंगे तो रासलीलाम प्रवेश मिलेगा | 
राधाऊुंडम स्नान करनेसे नारद नारदी बन गगे। उन्होंने सोच लिया था 
कि यदि परमात्मा मिलते हों तों नारी बननेमे कया आपत्ति है। आज तक पुरुषत्यके 
अभिमानने ही तो मुझे प्रभुसे जितना दूर रखा है। आज तक मैं जिसी अभिमानभे 
द्रबा रहा कि में पुरुष हूँ, बड़ा कीतेनकार हूँ । 
गोपियोंने अपना स्रीत्वय छोड़ दिया ओर नारदज़ीने अपना पुरुषत्व | 


सांसारिक धर्मोका त्याग करके अश्रश्ुकी ओर जाना डी तो जीवका धर्म है। 
देहभान, पुरुषत्य-छीत्यकी भावना प्रशुमिलनमे बाधक है। जैसा देहभान छोड़े बिना 
ज्ञीव ओश्वरके निकट जा नहीं पाता। अभिमानी ज्ञीय रासलीलामे प्रयेश पा नहोीं 
सकता । गाय समान नम्नर, गोपी बन कर जाआ। वैसे तो पुरुषत्थ अहंभावका अतीक 
है ओर स्त्रीत्य नम्नताका। फिर भी प्रभुस्े मिलनके लिमग्रे तो ये दोनों आवरणाॉका 
त्याग करके शुद्ध जीव बनना आवश्यक है। 

अपनी विद्या, ज्ञान, कीतेनकारत्वका अभिमान नष्ट हुआ तो नारदजीको 
रासलीलार्म प्रवेश मिला । ये गोपी बन कर रासलीलाम गझे। 


गोपी-नम्रको प्रभु रासलीलाम प्रवेश देकर आजंद देते हैं। गोपी-नम्र ज्ञीचको 
ही प्रभु अपनाते हैं। 

गोौपियोंकी श्री कृष्णसे प्रेम था, मोह नहीं। 

आत्माका चिंतन प्रेम उत्पन्न करता है ओर झरीरका चितन भोद्े। अपने 
प्रिय पात्रके आत्माका स्मरण, चिंतन, ध्यान कीर, शरीरका नहीं। 

प्रेममें अतिशय घीरज्ञ आवश्यक है। धीरज भी कैसी ? रुक््मणीने अपने मेक 
पत्रम श्री कृष्णते लिखा था, चाड़े कितने भी जन्म सुझे लेने पड़े, किल्लु बरुंगी तो 


आपको दी | 
यहार्यम्बुज्॒ क्ष न लभेय भवयत्पसादं 
ज्ञद्यामखन, श्रतक॒ुशाञ्छतेजन्मभिः स्यात्‌। 
भा. १०-७२-४३ 


भागवत त॑ गोवर्धननाथजीका चाद्ुमय स्वरुप हे। 


द्‌३२ दह्शमः स्कैंध (पूर्वार्घ) 


जब तक नामके साथ मर्बंध नहीं हो पाओे तब तक नामी-प्रभुके साथ सेचंघ 
कैसे हो पाओ ? 


भागवत पगर्मात्माका प्रत्यक्ष नामस्चरुप है जो भगवानसे संत्रध जोड़ देता दैे। 


दरशाम स्कंधघ तो भागवतका हृदय है। मानवजीवनका अंतिम छक्ष्य है रासलीला। 
ओश्वग्को प्राम किये विना जीवको शांति मिल नहीं पा्ेगी। जीव ओऔश्वरके साथ 
ओअक हुआ नहीं कि मुक्त हो गया। 


यदि तुम भगवानसे मैत्नी करोगे तो वे तुम्हे भी सुदामाक्री भाति भगवान 
बनाअगे | 


यह जीव कुछ साधन करता नही है फिर उसे अनुभव कैसे हां पाओ? 


केबल चित्तशुद्धिके लिये सत्‌ कर्म करना हैं। सत्‌ कर्म करनेके लिये कोओ 
विशेष मुहतेकी आवश्यकता नहीं है। जिसी क्षणसे आरंभे करो सत्कर्मोका | 


बातेमे, चर्चा-वचारणामं समथका व्यय न करो। विचारमे समग्र गवाओंगे त। 
आचारके लिझमरे समय कहॉसे लाओगे ? 


आज्ञ तक रुपये-पैसेके पीछे भागते रहे । अब ज़्रा भगवानके पीछे भी तो 


दोड़ो । 


आजकी अच्वांतिका यही कारण हैं कि जीवने ओश्वरको भव्य दिया है । 
मनुष्य राजा बने यथा स्वर्गंका देव, राय हों या रंक, विद्वान हो या मृखे. उसके 
वल्आि शांति नहीं ह। जीव ओश्वरसे ज्ञा मिलेगा तभी शांति प्राप्त होगी। 


भगवान तो स्वयं आनंदस्वरुप हैं। उन्होंने अपने आनंदके लिआे नही, गोपियाक्ो 
आनंददान करनेके लिओ रासलीलछाका आयोजन किया था। गोपियोंका पर्मानंद मिला। 
ज्ञीबन ओर ओश्वरका मिलन हुआ। 


परमात्माके साथ मलन हो ज्ञानेंकि बाद भी साथना त करते ही रहन्ग 


होगा | साधन करनेसे कओ सिर्शद्ध्यों मिलेगी और परमात्मा भी। किंतु साधन न 
छोड़ा ज्ञाय | 


मनका तो अंतिम सांस तक कभी विश्वास न करना। यदि भगवान सेया और 
ज्ञप बंद कराना चाह तो उनसे भी कह देना, नाथ, में आपकी सभी आज्ञाओंबा 
पालन करूंगा कितु ज़्प-सेवा नहीं छोड़ेगा। 


सेबाकी जीते जी तो कोओ समाप्ति ही नही है। सेचा तो अतिम सॉस तक 
करनी डी पड़ेगी। अंत तक नियमित रुपसे ज्ञप, सेवा, कीतेन करते रही। 


थोडी-सी साधना कर लेने पर मनुष्यको सिद्धि मिलती है, उसके चचन 
सच होने लगते दैं। सिद्धिके साथ भ्रसिद्धि और लोगोंकी भीड़ आती है। जैसा होने 
पर गये, अभिमान आ जाता है। और अभिमान लाता है पतन । साधुओंको कओ बार 
उनके शिष्य चापछुसी करके बीगाड़ते हैं। मेरापन आते डी साधना उपेक्षित ह॒ती 
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है। साधु सोचता है, हां सेवा तो होती रहेगी फुरसदके समय । अभी तो में सेवकोंकी 
सेवाका लाभ ले ढरूं। मैं सिद्ध हैँ सो मनसे सेवा कर छूंगा। यद्द बात ठीक नहीं है। 


तुकाराम महाराजने कहा है-- 


आधी केला सत्संग 
तुका झाला पांड्रंग 
त्यांचे भजन राही ना, 
भूल स्वभाव ज्ञाओ ना। 


मेरे पभ्ुने छुझे अपना लिया है। प्रेम बढ़ता जा रहा है। हम दोनों ओअक ही 
तो हैं। कितु भज्नन करनेकी आदत छूटती ही नही है। 


ओश्वरके दशेन हो जानेके बाद भी अपसेवा-ध्यान आदि साधनोंका त्याग न 
करना । अन्यथा माया आ घेरेगी। 


कुछ लोग साध्यकी प्राप्ति हो जाने पर साधनकी उपेक्षा करने लगते हैं। 
यह ठीक नहीं है। साधनमे शिथिलता आेगी तो मन गरबड़ करेगा। 


बलवान हाथीके लिआओ भी अकुश जरुरी है। मनका भी वैसा ही है। उसे 
अकुशमे रखनेका साधन है भजन । 


भक्तिम दैन्‍न्यभाव आवश्यक है। 


चमत्कार होने पर नमस्कार करनेवाले तो बहुतेरे हैं। तुम्हं तो विना 
चमत्कारके ही नमस्कार करना है। वही तो भक्ति है। भक्तिमे श्रद्धा होगी तो 
अनुभव भी मिलेगा ओर ज्ञान भी । ओर वसा होने पर भक्ति रढ़ होगी। 


गोपियोंको अभिमान हो आया। उन्होंने कहा, सभी विषयोंका त्याग करके 
हम आयके पास आओ हैं। गोपियोंमे अभिमान कहाँसे आया? अरे बह तो उनके 
मय ही में सक्षम रुपसे छुपा हुआ था। 


मनुष्य मानता है कि वह शुद्ध हो गया। किंतु दर तरहसे शुद्ध दो पाना 
बड़ा दुष्कर काम है। 


साधकको तो बड़ा सावधान रहना पड़ता है। जिसका बहुमान किया ज्ञाता 
है वह अभिमानी बन जानेकी संभावना है। 


श्रीकृष्णने गोपियोंको मान दिया तो उनको अभिमामसे घेर लिया। गोपियाँ 
मानने रहूगीं कि वेसे तो श्रीकृष्ण हमारे प्रति आसक्त थे डी किंतु आसकत न होनेका 
दीखाया कर रहे थे। गोपियोमं अभिमानवश जैसा छोकिक भाष ज्ञागा कि तुरंत 
दी श्रीकृष्ण अदृश्य हो गये। 


भगवानके अतर्धान दोनेका अर्थ क्या है। वैसे तो भगयान सर्वन्न सर्वेव्यापी हैं, 
से अस्यय तो हो नहीं सकते । तो अतर्धघान होनेका अर्थ है कि जीवकी आँखों पर 
अभिमानका परदा छा जाने से अभ्लुका दीखाओ न देना। 
भा, <० 





६३४ दरशमः स्कंध (पूर्वाध) 
गोपी-ज्ञीव अभिमानसे फूल गओ तो श्रीकृष्ण अद्श्य हो गये। 


ब्रजवासी मानते हैं कि उस समय श्रीकृणने पीतांवरका ध्ृंघट खींच लिया 
था सो सखियाँ भ्रमम फेस गओऔ कि वे भी अेक सखी दी हैं। 


परमात्मा तो सर्वेग्यापक हैं। गोपियाँ उनको बाहर डइैंढ रही है किंतु 
रासमंडलीम नहीं। भगवानको तो अपने हृदयमें ही देढ़ना दै। जीवको अज्ञानवश 
कुछ खुझता ही नद्दीं है। 

अक बार विद्याभ्यासके हेतु निकले हुओ दशा पंडीतोंको ओअक नदी पार करनी 
पड़ी। सामने पहुँच कर किसी अक पंडीतने सोचा कि उनमेसे ओअेक या तो उस 
पार रह गया है या तो डूब गया है। उसने गिनती की तो नव ही निकले | सभीने 
बारी बारीसे गिना। वही परिणाम आया। अब असा होनेका कारण यह था कि 
गिननेवाला अपनेको ही गिनना भूल जाता था। 


अब तो बात पक्की हो गओ कि अओक वह गया है। सब रोने लगे। 


वहाँसे अेक महात्मा ज्ञा रहे थे। उन्होंने पेंडीतॉसे रोनेका कारण पूछा ! 
पंडीतोंने बताया तो महात्माने गिन कर बताया कि वे तो दशके दश ही हैं। 


अज्ञानके कारण जीव अपने आपको भला ज्ञा रहा था। ज्ञानीने सद्दी स्थिति 
बताओ | अज्ञानके कारण ज्ञो नहीं हो वह दीखाओ देता है और जो है बह नहीं 
दीखता है। 


परमात्मासे साक्षात्कार होने पर भी सावधान रददना। कओऔ बार झानी भी 
साक्षात्कार हो ज्ञाने पर अपने आप पर काबु नहीं रख पाता है क्‍यों कि सिद्धि 
प्रसिद्धि देती है ओर प्रसिद्धि अभिमान। जैसा होने पर साधन छूट जाता है 
और परिणामतः जीव ओश्वरसे विम्युख हो जाता है। 


परमात्माकी अनुभूति होनेके पश्चात्‌ भी यदि जीव साधन छोड़ दे तो उसका 
पतन ही द्ोता दै। 

अब पुंडलीक चरित्र देखें। 

पुंडडीककी माता-पिता श्रतिकी अविरास, अतिदाय भक्तिको देखकर द्ारिकाधीद 
उसका दश्न करनेके लि पंहरपुर पधारे। 


पिता ओर माता कुप्ठटरोगसे पीड़ित थे और चिडचिडे स्थभावके हो गये थे। 
पुत्र बड़ी लगनसे सेवा करता था फिर भी वे उसका अपमान करते रहते थे। फिर 
भी पुंडडीक बड़ी नम्नतासे सेबा करता रहता था। 


भगवानने आंगनमे आकर पुंडलीकको पुकारा /-पुंडडीक, तेरी मातृ-पित्सेयासे 
में प्रसन्न हो कर तुझे दर्शन देने आया हैं। | ब 


पुंडलीक :-भगवान, जिस समय तो मैं उनकी सेयासे रूगा हुआ हूँ। सो कुछ 


देरके लिझे आप बाहर दी प्रतीक्षा कीजिये। में सेवार्मेसे 
मिलने बाहर आअंगा। वार्मेसे निवृत्त हो कर आपसे 
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पुंडडीक मानता है कि माता-पिता तो भगवानसे भी बढ़ कर हैं। उनकी 
सेवा की तभी तो भगवान उससे मिलने आगे हैं। जब साधन हाथम है तो साध्य 
कहाँ भाग जासेगा? 
सुख-संपत्ति मिलने पर भी भगनानका भजन मत छोड़ो। 
यह तो भक्त द्वी है ज्ञो भगवानसे भी प्रतीक्षा करा सकता है। 
भगवानको विश्वाम करनेके हेतु पुंडडीकने ओअक ऑंट दी ओर उस पर खड़े 
रहनेको कहा। पुंडडीकको बाहर आनेमे देर लगी। भगवान अतीक्षा करते हुओ थक 
गगओ. तो कमर पर हाथका सहारा लेकर खड़े रहे। 
भगवातकी उस मुद्राका अथे यह है कि उनके चरणोंका आश्रय लेनेवालेके 
लिखे संसारसागर कटि भर ही गहरा है। अन्यथा आज्ञ तक जिसमे न जाने कितने 
जीव डूब गये हैं। ॥॒ 
मातापिताकी सेवा पूरी कर लेनेके बाद पुडलीक बादर आ कर भगवानसे 
मिला | उसे प्रत्यक्ष परमात्मा मिले फिर भी उसने साधन नहीं छोड़ा । 
यदि साधन छूट ज्ञाओगा तो प्रभु अतर्धान हो ज्ाअँंगे। 
रासके समय गोपियोंके मनमे अभिमान आया सो श्रीकृष्ण अद्श्य हो गझे। 
अभिमान जागते ही साधन उपेक्षित हो ज्ञाता है। 
गोपियोंने सोचा कि वैसे तो कृष्ण हमारे सौंदयेमे लुब्ध थे ही कितु अनासकत 
होनेका दीखावा कर रहे थे। 
भगवान अंतर्धान हुओ। वे वहीं थे कितु गोपियाँ उर्हें देख नहीं पाती थी। 
भगवान तो उनके हृदयमे समा गे थे कितु गोपियाँ उन्हें बाहर दूंढ़ रही थीं सो 
मिल न पाजे। 
ओश्वरको जाने ओर आनेकी क्रियाका बंधन नहीं है क्‍यों कि वे तो 
सर्वेव्यापी हैं। 
बैसे ओऔश्वर तो आपके निकट आते तो हैं वितु वासनाके आच्छादनके कारण 
वे दीखाओ नहीं देते हैं। 
ओश्वर सभीके हृदयम हैँ फिर भी सव उन्हें देख क्‍यों नहीं पाते ? 
ज्ञीव जब तक भगवानकी ओर देखता नहीं है तब तक उसकी वे भी स॒ुध 
नहीं लेते हैं। भगवान सभी जीवॉसे कद्दते हैं :-मैं तो तुम्ह अपनानेके लिखे तैयार हूँ 
किंतु तुम भी तो मेरे पास आओ | 
जीव भी गोपियोंकी भाँति बाहर आनंद द्वढता है, अदर नहीं। तभी तो 
भगवान उसे मिल नहीं पाते हैं। 
यदि सत्री, बखस्नर, धन आदि तुम्हे आनंद देते हैं तो उनके वियोगके समय 
तुम्ह दुःख भी तो होगा। तुम्हारा आनंद स्वाधीन होना चाहिओे, पराधीन नही। 
पराधीन आनंद दुःखदायी होता है। 
इष्टिको अतसूंख करो ओर परमात्माको अपने हृदय हीम॑ निहारो। 


कि 


६३६ द्ममः स्केध (पूर्वाथ) 
मात्र भगवान ही आनंदरुप हैं। यह सारा विश्व तो दुःखरुप ही है। गीताने 
भी भिस संसारको अनित्यम असुखम्‌ कहा है। 
वियोगका अर्थ है विशिष्ट योग। बहिरंगर्म वियोग और अंतरंगर्म संयोग ! 
गोपीका मन भ्रीकृष्णमे दे। वृत्ति कृष्णकार होनेके कारण अंतरंगर्म संयोग 
और बहिरंगमें वियोग है। सखियाँ वनके हर पत्ते पत्ते ओर फूल फूलसे कृष्णका पता 
पूछ रही हैं। कही मेरे श्यामसुंदरको तो नहीं देखा ? कोओ तो बताओ। 
वियोगके कारण गोपियाँ जैसी तो बावरी हो गओ हैं कि उन्हें यह भी याद 
नहीं है कि फूल-पत्ते-वृक्ष तो जड़ हैं, बोल नहीं पाते । व्याकुह गोपियाँ श्रीकृष्णकी 
लीलाओंका अनुकरण कर रही ह। 
विरद्द ज्याकुल गोपियोंकी दशा भी तो देखिओ। वह कहती हे-- 
लाली मेरे छालकी जित देखे तित लारू। 
लाली देखन मै गई, मे भी हो गओ लाली ॥ 
अरे सखी, में द्वी तो हूँ कनिया। 


ज्ञीवका प्रभुमय हो जाना ही तो ध्यान और भक्तिकी पराकाष्ठा है और फल 
भी । ध्यान करते करते संसारका विस्मरण हं ज्ञाता है। ध्यानमे तन्मयता दो ज्ञाने 
पर 'मेरापन” मीट ज्ञाता है ओर ध्याता, ध्यान तथा ध्येय अेक बन जाते हैं। यही 
तो है मुक्ति। 

गोपियाँ श्रीकृष्णदा चिंतन करते हुओ कह रही हैं, अली सखी, मैं ही 
कृष्ण हूँ। 

कृष्णोइहम पशर्यत गति। 
में द्वी तो कृष्ण हूँ। 


पद्दले गोपियाँ अपने आपको कृष्णकी दासी कह्दती थीं। पहले दासो5हम था, 
अब कृष्णो5इद्म्‌ हो गया। 


ध्यानमे तन्‍्मयता ह्वाने पर गोपियाँ सभी कुछमे श्रीकृष्णका दर्शन करने ढगीं। 


सभी देवोंने बाइनके हेतु पशुओंको ही क्यों चुना है? पशु-पछीके प्रति भी 
सनुब्य ओश्वरत्वका अनुभव करे जिसी लिखे। 


पहले तो सभीमे ओश्वरकी भावना की ज्ञाय। 

मैं सेवक सचराचर रुप स्वामी भगवान। 

सभीम ओश्वरका अनुभव करनेवाल्ा स्वयं भी ओश्वरमय बन जाता है। 
उस गोपीका मुख भी श्रीकृष्णके मुख-सा तेजस्वी हो गया। 


जीव जिस व्यक्तिका सतत ध्यान करता है उसकी छायाकृति उस व्यक्तिके 
सुख पर झलकने रूगती है। 


अक गोपीने बालकृष्णका रुप छेकर कालीयनागका दमन करना चाहा | 
दूसरी गाोपी नाग बनी। 
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तो पहली गोपी भुस नाग बनी हुओ गोपीके सर पर चढ़ गओ ओर कहने 
लगी, दुष्ट कालीय, चला ज्ञा यहींसे। मैंने दुष्टोका दमन करकेके लिश्ने ही 
जन्म लिया है। 

यह तो रासकी कथा है। साधारण वक्ता या श्रोता श्िसका अधिकारी 
नहीं है। 

शुकदेवजीके दर्शन मात्रसे स्वरगंकी अप्सशओोका काम नष्ट हो गया था। 
शुकदेखजीने अप्सराओमे खस्रीत्वका नही, त्रह्मका ही दशेन किया था। बहछाझानी तो 
सुलभ हो सकता है किंतु ब्रकह्मदष्ठि रखनेवाला महात्मा मिलना तो अश्वकक्‍्य-सा ही 
है। जिसकी दश्टमिसे काम नष्ट हो चुका है और जिसका देहभान भूल चुका है, 
रूूंगोटी तक छूट गओ है वैले महायोगी शुकदेवजी जिस कथाके यक्ता हैं। 


गोपियाँ भागवतरुप बन गओं। राधा और कृष्ण अेक दी हैं। वे दोनों अभिन्न 
हैं। रूयें और उसकी प्रभाकी भाँति कृष्ण और राधा मेक ही हैं। वे दोनों कभी 
विभक्त हो ही नहीं सकते। यद्द विरदह्द तो लीला मात्र थी। 

अंतर्धघान होनेके समय श्रीकुणने राधाज़ीको भी साथमे छलिया। चलते चलते 
राधाजी थक गओ। उन्होंने श्रीकृष्णले कहा, छुझसे अब चला नहीं ज्ञाओेगा। यदि 
आपको गरज़् हो तो मुझे आपके कंधों पर उठा ली जिये। कृष्णने उनको क्धों पर 
बीठा दिया ओर स्वये अंतर्धान हो गओ। राधाजी मेक वृक्षकी डाली पकड़ कर 
लटक रही थीं। राधाजीके अभिमानकी उतारनेके लिओझे औसा किया गया। 

बसे तो राधाजी अभिमानी हो नहीं सकती। यद्द तो लीला है। वैसे अभिमानी 
तो ज्ञीव ही हुआ है। 

अभिमान आते ही जीव उस राधाकी भॉति वीचमे ही लटक जाता है। 
मनुष्यका शायर अभिमान अपने साथ कओ ओर दुर्सुणोंको भी ले आता है। अभिमानके 
कारण जीव दुःखी होता दै। देन्य आना सरल नहीं है। जब मनुष्य गुमानमे होता है 
तब कक शाब्द उसे भडका देता है। ओश्वरके ही चरणोंमं बसे रहो कि जिससे 
मनमे कोओ भी विकार उत्पन्न न होने पाओ। 

राघाजीका श्रीकृष्णने बड़ा आदर किया, अपने साथ ले गये तो राधाजीको 
अभिमान हुआ। 

बहुमान होने पर जीव बहुत अभिमानी होने छूगता है। मान, धन मिलने 
पर तो ओर भी नम्न बनना चाहिये। 

कृष्ण अंतर्धान हो गगे तो राधाजी पछताने और रोने लगीं। हे नाथ। 
हे प्यारे। दशन दीजियं। 

प्यारे दर्शन दिज्यो आय, तुम बिन रहो न जाय। 

जलूबिन कमर, चदबिन रजनी, अैसे तुम देख्या बिन सजनी। 

आकुल व्याकुल फिरुं रैनदिन विरह कलेजो खाय। 

दिवस न भुख, नींद नहीं रेना, सुख सु कहत न आवे बना । 
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क्या कहूँ कुछ कद्दत न आवबे, मिलकर तपन बुझाय | 

क्यू तरसाओ अंतरयामी, आय मिलो किरपाकर स्वामी। 

मीरां दासी जनम जनमकी, पड़ी तुम्हारे पाय ॥ 

राधाजी कृष्णको पुकारती हुओं, पछताती हुओ, रोती हुआं अचेतन-ली हो 
गओं। कृष्णको ढूंढुती हुओ कुछ गोपियाँ जिधर आ गओं तो राधाजीको अचेत पाया। 

ज्ञानमार्गर्म ध्यान प्रधान है। भक्तिमार्गम भगवानके गुणगान, भज्नन-कीतेन 
प्रधान हैं। अपने दोषोंका निवेदन करते हुओ गभ्ुके गुणोंका गान करोगे तो उनको 
लुम्हारी दया आखगी। 

माधव तो गानप्रिय हैं। 

अक बार वैष्णवोंने देखा कि जगन्नाथजीके नझे ने वसत्र रोज़ रोज़ फट जाते 
हैं। भक्तोंने भगवानसे कारण पूछा। जगन्नाथजीने बताया, गीतगोविंदका गान करती 
हुओ अक कन्या बनमे घूम रही है। उसको खुननेके लिग्रे मैं उसके पीछे मारा मारा 
फिरता रहता हूँ सी वनकी झाड़ियोंमे उलझ जानेसे मेरे बख्र फट जाते हैं। 

भगवानने भागवत कहा है :-मै अपने निष्काम भक्तोंके पीछे पीछे चलता 
रहता हूँ कि जिससे उनकी चरणरज उड़ती हुओ मेरे उपर आती रहं। 

विरहव्याकुछा गोपियों श्रीकृष्णेके भुणमान करने रूगीं। यडी है गोंपीगीत | 

गोपियोने सोचा, यदि जमुना किनारे जाकर स्तुति की ज्ञाय वो श्रीकृण 
अवश्य प्रकट होंगे। 


गोपीगीतका पाठ तो बहुतेरे लोग करते हैं किंतु यह पाठ गोपीभावसे 
करना चाहिओे। 

ओऔश्वरसे मिलनेके लि व्याकुल हुआ जीव अिस जगतम कहीं भी चैन पा 
नहीं सकता। यदि अत्यंत आतेस्वरॉले भगवानको पुकारोगे तो वे आ मिलेंगे। 
अतिशय आप्रतासे गोपीगीत गाया जाय। 


दिवसमे हमेशा तीन बार स्तुति करो। गोविंद दामोदर स्तोत्र्म कहा गद्या है, 
सुखायसाने, दुःखावसाने ओर देहावसाने स्तुति करो। 


दुःखके प्रसंगोंमे सोचो कि दुःख पहाड़ जितने होते हैं फिर भी भगवानने तो 
तुम्हारे पापके प्रमाणम अपेक्षाकृत कम ही सज्ञा दी है। 


गोपीगीतका छंद है जिंदिरा। इन्दिरा अर्थात रुक्ष्मी | गोपियाँ लक्ष्मी हैं सों 
गोपीगीत इन्दिरा छंदर्म निबद्ध है। 


सखियाँ परमात्माकी स्तुति कर रही हैं। कनेया, तेरे ही कारण तो अपनी 
और ईदावनकी शोभा बढ़ गओऔ है। पहले यहाँ सांदर्य नही था। नाथ, तेरे ही 
आगमनसे ब्रज भूमि शोभायमान हा गओ। 


जयति तेडघिके जन्‍्मना ब्रज्ञः | 
मानव शरीर ही तो तज्ञ है। यदि जिस शरीरबजमें अभ्रु अ्गढ होंगे तो 
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उसकी शोभा और बढ़ जञामेगी, उसकी कीमत बढ़ ज्ञाअगी, उसकी जयकार. होगी | 
व्रज्ञ शाव्दके अथे जिस प्रकार हैं: 


च्ज़ति भगवयत्‌ समीप स ब्रजञ्ञः | 
ते ज्ञन्मना व्रज्न/ अधिक जयति ॥ 


भगवानके पास ले जानेमे हमे ज्ञों सहायभूत होता है वैसा यह शरीर भी 
तो व्रज्ञ ही है। 


जिस झारीरकी शोभा वस्राभुषणोंसे नहीं, भगवत्‌ भक्तिसे ही बढ़ती है। 


नाथ, आपके ही कारण मेरे ब्रजशरीरकी शोभा दै। आपका प्रागटय होने 
पर ही हमारी शोभा बढ़ पाओ है। 


शरीरका सिंहासन जब काम क्रोध, मह, मोह, लोभ, मत्सरसे मुक्त होगा तभी 
परमात्मा दोड़ते हुओ आर्भंगे। तुकाराम और मीराबाओऔकी आज भी जयकार होती 
' कारण उनके शरीर ब्रजमें पांच तक नहीं रखा था) उन्होंने अपने शरीर और 
हृद्यको ही ब्रज बना लिया था। 


बड़े सम्राटोंको जगत भूल जामेगा कित॒ शंकराचार्य, बल्लभाचायं, मीरांबाओ, 
ठुकाराम, नरसिंद मेहवाको कोन भ्रल्ठ सकता है? जिन महापुरुषोंने अपने हृदयगीकुलम 
श्रीकृष्फी पधराया था। जगतगुरु दकराचाये-ला ज्ञानी आज तक कोओ और 
हुआ नहीं है। फिर भी वे अपने हृदयमे श्रकृष्णों हमेशा थसाये रखते थे। 
जयति तेडघिक जन्‍्मना ब्रज्ः अ्रयत इन्दिरा शाशध्वद् हि। 
दयित दुश्यतां दिक्षु तायकास्त्ययि धृतासबस्त्यां पिचिन्वते ॥ 
शरददुदाशये साधुज्ञातसत्सरसिजोदद्र श्री मुषा बृुझा। 
सुरतनाथ  तेडशुल्कदासिका घरदनिनन्‍्धता नेह कि वधः॥ 
कनेया, हम तो केवल तेरे लछिग्रे ही ज्ञी रही हैं। तेरे घिना काल हमें 
सताता है। 
नाथ, वैसे तो हमें कोओ गरज्ञ नहीं है फिर भी शरणागतकी रक्षा करना क्या 
तेरा कर्तव्य नहीं है? 
शरणागत जीवकी उपेक्षा न करें। हर कहीं, हर किसीमे हम आपको ही 
ढूंढती हैं। त्यां विचन्यते | 
भक्त तो सर्वे अेक ओश्वरको ही ढूंढता है। त्वाम्‌ श्रीकृष्ण सर्वत्र विचिन्धते। 
सभीमे ज्ञो ओश्वरको इूंढे वह गोपी है। 
है नाथ। हम आपकी दासी हैं। हम आपकी हैं। दिक्षु तावकाः | हमें दीन 
देनेकी कृपा कीजिमे। 
पहला घ्लोक प्रभुके गुणगानका, कीतनभक्तिका है। अभुके दशेनकी अपेक्षा है 
से उसमे दशेनभक्ति भी है। प्रभुके हेतु ही प्राण धारण किग्रे हैं अतः आत्मनिवेदन 


भी है जिसमें। दयित'ले सख्य, आपकी झब्दसे द्ास्य आदि साधनझपा भक्तिके 
भेद सुचित हदैं। । 
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है नाथ, आपने अजामिलसे पापी पर भी कृपा की थी, तो क्‍या हम पर नहीं 
करेंगे ? क्या हमें ही दर्शान नहीं देंगे? 

है नाथ, आपका चिंतन करती हुओ हम जेैघेरी रातमें बनें मारी मारी भटक 
रही हैं। हमारी उपेक्षा करमा आपको शोभा नही देता। 

है नाथ, हम और तो कुछ मांगती नहीं हैं। हम तो आपकी अशुल्कदासी (विना 
मोलकी चेरी) हैं। अपनी भक्ति निष्काम भक्ति है। तेड्शुल्क दासिका। 

अन गोपियोंकी बातोंम आत्मतिरस्कार नदी, देन्‍्य हे। 

आपके नेश्रोॉसे हम बींध गओ हैं। नेशत्रवाण द्वारा किया गया वध ही तो है। 

हम समझ गओं। आप दयालहु नहीं हैं। आप निष्ठुर हैं। यश्योदाजी भोली हैं। 


उनका अेक भी सदगुण आपमे नहीं आया है। सो आप हमे तडपाते रह यह कोओजी 
आश्रयकी बात नहीं है। हि 


लाला, तू माखनचोर है। हमारे मनको भी तने चोर लिया है। ओर अब 
हमें यहाँले वूर करना चाहता है। 
कनैया :-मैं तो चोर हूँ, फिर सुझे क्‍यों पुकारा जा रहा है? चोरकी मैश्री 
भी कोओ करता है क्‍या? 
गोपियाँ :-चो री करनेके लिओ ही तो हम तुझे पुकार रही हैं। तू तो चोरी 
करता ही है, तेरी आँखें भी चोर ही हैं। 
विषज्नलाप्ययाद्‌ व्यालराक्षलाद्‌ वर्षममारुतादू वधुतानलात्‌ । 
वृषभयात्मजादू विश्वतोभयादुषभ ते बयं रक्षिता मझुहुः ॥ 
विषमय यम्लुनाजलूले, अजगर रुपा अधासुरसे, जभिन्द्रकी वर्षाले, बीजलीसे, 


धर्वडरसे, दावानलसे, वृषभासुरसे, व्योमासुरसे आदि अनेक प्रसंगों पर सभी प्रकारोंके 
भयसे आपने हमारी बार बार रक्षा की है। 


तो फिर हे कनैया। आज्ञ तू क्‍यों निष्ठुर बन गया है? यदि हमें मारना ही 
था तो उन आपत्तियोंसे हमारी रक्षा ही क्‍यों की ? 


कनेया, क्या हमारी रक्षा करनेका उपकार नहीं करेगा? 


तूने कालियनाग, अधासुर, बकासुर आदि राक्षसोंसे हमारी रक्षा की और 
आज पविरहासुरसे हमे मारने चला दै। उस कालियनागके विषसे भी जिस 
विरह-खथिष अधिक दाहक है। अब तो सहा नही ज्ञाता। दर्शन दे काना दहन दे। 


यदि हमें मारना ही था तो पहले प्रेमदान क्‍यों दिया ? 


यदि मुझे दर्शन नहीं देगा तो मैं छोगोसे कह दूंगी कि कनिया नंदयच्योदाका 
पृश्न नहीं है। में ज्ञानती हूँ कि तू कौन है। 


कनेया :-ज्षरा मुझे भी तो बता कि मैं कौन हें। 


.._ सर्ियाँ ज्ञानभक्त हैं, ज्ञानी हैं सो परमात्माके स्वरुपको भली भाँति जानती हैं। 
थे सो कहने रूगीं, हम आपको ज्ञानती हैं और ज्ञान कर ही प्रम करती हैं। 
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न खलु गोपिकानंदनो भवानखिलदेहिनामंतरात्मदक। 
विखनसाथितो यिश्यगुप्ये सख उदेयिवान्‌ सात्वतांकुले ॥ 


आप सभीके हृदयोमे अंतर्यामीके रुपसे विराजमान नारायण हैं। समस्त दरीर- 
धारिओंके हृदयमे बसे हुओ साक्षीभूत हैं। 

कमैया :-क्या जिच्छा है तुम सबकी ? 

गोपी :-है कांत ! हे प्यारे | आपके वरद दस्त औसे शक्तिमान हैं कि हमारे 
अभिमानको दूर कर सकते हैं। आप अपना मंगढरमय हस्त हम सबके मस्तक 
पर रखिये। 


अिस पॉाँचवें श्लोकका तात्पयें शरणभक्ति है। जिसके पहलेके पष्लोकमे प्रभुके 
माहात्यका वर्णन था। भगवान महान, समथे, अप्रतिम प्रभावी हैं औसी भ्रतीति होने 
पर हृदय उनकी शरणयाचना करे यह स्वाभाविक है। जीव दशारणभावसे उनको 
अधिक पद्दचान सकता है। प्रश्ुप्रेमके मागे पर गोपीज्षन आगे बढ़ता हुआ शरणयाचना 
करता है कि जिससे सभी प्रकारके भयोंसे मुक्ति मिर पाणजे। 


श्रीकृष्ण :-भिवनी सारी सखियोमेले मे किस किसके सर पर हाथ रखेँ? 
समय भी बहुत छगेगा। सो मैं पहले मेरे दूसरे भक्तोके काम दिपटा ढेूँ, फिर तुम 
सबको स्पशेलाभ देगा। 

गोपी :-नही, कावा | उनका काम बादम कर लरलना। पहले हमीं पर ऊृपा 
कर। हम तेरी हैं, तू हमारा है। तुझ पर सबसे पहला अधिकार हमारा ही है। 
तू त्र)्षजनातिहन्‌ दे | ब्ज़वासीके दुखोंका नाशकर्ता द्ै। अन्य भक्त तो ब्रज्मयासी हैं 
नहीं। कनेया, हम अक ही गाँवके वासी हैं । सो तुझ पर पहला अधिकार हमारा 
है। तेरा अवतार दी तो हम ब्रज़्वासियोंके उद्धारके लिय्रे हुआ है। 


प्रजभक्त किसे मानेंगे ? क्या गोकुल-मथुरा-वृंदावनरम रहनेबाल्लोंको ही ? नहीं। 
औैसा नहीं माना जा सकता। जो निःसाधन भक्त दै वही त्रज॒भक्त है। साधन करते 
हुओ, साधनसे कभी तृप्त न दोना ही नि.साधनता है। अैसी भक्ति करनेवाढा हर 
फोओ ब्रज्ञवाली है। अपने पाप पर्वत जितने हैं और साधन अल्प। सभी पाप कैसे 
जद पाओँंगे ? भगवत्‌ कृपासे दी पाप जल सकते हैं। जैसी नम्नता आनी चघ्हिओ। 
खभी प्रकारके साधन करते हुओ भी अपनेको निःसाधन माननेवाला जीव ही ब्रज्ञभक्त 
है। दीनहदयी दी त्रज्ञभक्त है। 

कनैया; तेरे ओर भक्त तो छुछ न कुछ साधन करते ही डोंगे। वे तो योगी 
क्षानी था कर्मेनिष्ठ डोंगे। उनको तो किसी न किसी साधनका अवरूंबन है और 
हम तो निरावरूंषा हैं। दम तो तेरे ही सहारे हैं। हम तो गाँधकी अनपढ गोपियाँ 
हैं। तू ही हमारा आधार है। 


जीव निराधार बन नहीं पाता द्वै अतः धद्द भगवानको पा नहीं सकता है। 
भोपियाँ तो ध्यानादि सब कुछ करते रहने पर भी मानती हैं कि वे कुछ भी नही 
भा. <१ ह 
व 


६४२ द्द्यसः स्कंघ (पूर्वार्थ) 


कर पाती हैं। असी भावना रखनेवाला ही त्रज्रभक्त ह। साधनकी अकड़ रखनेवाला 
भक्त त्रज़॒बासी दो नहीं सकता। 

कनैया, हम तो यह भी नही ज्ञानती हैं कि तेरा ध्यान किस श्रकार किया 
ज्ञा सकता है। 

हम गाँवकी अनपढ़ अबला तेरी शारणम आओ हैं। हम निःसाधन हैं, तुझ 
पर पहला अधिकार हमारा है। 

सभी साधन करने पर भी जिले साधनका अभिमान न हो वही निःसाधन 
भक्त है। 

सत्कम और साधन अभिमान बढ़ा देता है सो सत्करम ओर साधनकी पूर्णाहृतिमे 
मंत्र बोला जाता है। 

मंत्रहीन क्रियाहीन। 

साधन करो किंतु हदयसे नम्न बनो। उद्धत जीव कृष्णको पसंद नही है। 

में तो निरभिमानी हैँ असा मानता ओर कहना भी अभिमान ही है। जब 
हृदय नम्न बनता है तब हरकहीं भगवानके दर्शन हो पाते हैं। 

तेरा अवतार ब्रञ्मभक्तोंके लिआ ही है। सो तेरा परम सुंदर सांचला मुखकमल 
हमे दीखा। 

जलरुहावन चारु दशेय। 

मेरे दर्शनके बाद तुम्हारी क्‍या जिच्छा बाकी रहेगी? 

अंतरंगके संयोग ओर बहिरंगके वियोगकी यह बात है। अतः श्री कृष्ण प्रत्यक्ष 
घातचीत कर रहे हों असा भास होता है। 

गोपियाँ :-हे कामविनाशक | अपनी सभी कामनाओं तू नष्ट कर सकता है। 

न कृन्धि हसच्छयम । 


अपने कामका नाश करो। गोपियाँ कामसुखकी नहीं, कामनाशकी अजिच्छा 
करती हैं। 


संत-गुरुके हाथोम कामनाशकी शक्ति है। 


आपका हाथ अपने मस्तक पर फिरते ही अपनी बुद्धिमेले कामबासना नष्ट हो 
ज्ञाअगी। आपके चरण अपने हृदय और मस्तक पर पधराजिये। 


कृष्ण: क्‍या मेरे चरण अितने खुलभ हैं कि हर किसीके हृदय पर 
पधराता फिरूं १ 


गोपियाँ : तेरे चरण गायोंके लिगे सुलभ हैं तो कया हमें ही लाभ न मिल 
पा्ेगा ? ड्म तो गायोलि भी अधिक दीन बन कर आओ हैं। तेरे चरण तो 
तृणचरानुरग है। गायोंके लिओे तेरे चरण सुलूम हैं क्‍यों कि तुम दोनों ओअक-दूसरेके 


आगेपीछे चलते रहते हो। क्‍या गायके लिखे सुलभ ओर हमारे लिखे ही तेरे 
चरण दुलेंभ ? 
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भगवान :-क्या मुझे गोपाल मानते हो तुम १ 

गोपियाँ : नहीं नहीं। तुम तो श्रीनेकेतनम्‌ हो। तुम्हारे चरण तो छक्ष्मीजीके 
निवासस्थान रुप हैं। तुम्हारे चरण तो लक्ष्मीजी नित्य अपनी गोदमे रख कर सेया 
करती हैं। 


श्रीकृष्ण :-मैं मेरे चरण तुम्दारे हृदय पर पधरानेके लिओे तेयार तो हूँ कित 
अेक डर भी है मुझे। तुम्हारे अभिमानसे घिषैले हृदय पर मैं चरण पधराअओं तो 
असका असर मेरे चरणों पर भी हो ज्ञाय तो? 
गोपियाँ :-आप तो हमारी भावनाकी हेंसी उडाते हैं। आप तो फणि फणापित, 
विधेले कालियनागके मस्तक पर आरुढह होकर नतेन करनेयाले हैं। कालियनागका 
विष कुछ असर न कर पाया तो हमारे हदयका विष आपको क्‍या कर पाझेगा ? 
ओर अगर हमारे हृदय विषेले हों भी फिर भी तुम्हारे चरण उसे अमृत बना देंगे। 
तुम्हारे चरण तो सभी प्रणाम करनवालॉके पापको मीटा देनेयाले हैं। 
प्रणदेष्टिनां पापाक्तशेन | 
गोपियाँ विनति करती हैं :-हे नाथ, तुम्हारे अधरामृतका पान करा कर हमें 
जीवतदान दो । 
5्घधरसीधुना $डउणाययर्व 
श्रीकृष्ण :-तुम जी रही हो फिर भी कैसा जीवतदान मांग रही हो? तुम्हारे 
प्रेममे कुछ कपटभाव है। हमने तो सुना है कि दशरथजीने रामजीके वियोगके 
कारण प्राणत्याग किया था| 
राम राम कहि राम कहि राम कहि राम। 
तनु परिहरि रघुवर विरहें राउ गयड सुरधाम ॥| 


दशरथजीका रामप्रेम ढादिक था सो उनका विरह होते ही प्राण त्याग दिया। 
यही है सश्चा प्रेम । 
मेरे बियोगमे तुम जी रही हो, मुझसे बातें भी कर रही हो। तुम्हारे प्राण 
चले नहीं गये हैं सो मुझे लगता है कि तुम्हारा प्रेम सच्चा नहीं है। यदि तुम्हारा 
प्रेम सच्चा होता तो तुमने दशरथकी भाँति प्राणोंका त्याग किया दोता। 
कृष्णके जैसे बन सुन कर गोपियाँ आतेस्थरसे गाने रूगीं-- 
तब कथामृत तप्तजीवने 
कविभिरी डिते कल्मषापहम । 
अवणमंगल श्रीमदातते 
भ्रुविग्ुणति ते भुरिदा ज्ञनाः || 
भा. १०-३१-९ 
गोपी :-क्या कद रहे हो तुम? हमारे प्राण तो सबके जा रहे थे किंतु 
तुम्हारे कथाम्रतपानके लोभले अब तक रुके हुओ हैं। तुम्हारा 'कथाम्बरत और नामाम्रत 
जिन्हे रोके हुओ हैं। तुमने हमसे मिलनेका वचन दिया था। उस वचनके पूरे होनेकी 


६४४ दह्यमः स्कीघ (पूर्वाधे) 


आशार्भ धम जी रहे हैं! वैष्णय तो जीवनकी अंतिम साँस तक परमात्मासे मिलनेकी 
आशार्म जीता रहता है। 

प्रभु | तुम्हारी लीछाकथा तो अम्गतस्वरुपा है जो श्रवण मात्रसे पार्षोका नाश 
करती है। उसका अरवण भंगलर, आनंददायी है। यज्ञकथा सुननेसे आरनद न्ीं होता 
है। विरहाकुल जीवके लिओे रासलीछा जीवनरुप है, जीवनसर्चस्व ह। बड़े बड़े ज्ञानी 
महात्माओऑने, भक्त कवियोंने असिका गान ओर अ्रवण किया है। यह कथा सभी 
पाप-ताप तो भीटाती दी है और छुनने मात्रसले परम कल्याण भी करती है। यह 
अतिसुंदर, मधुर और शांतिदायक है। स्वरगंका अम्रत तो पुण्योफो जलाता है जब 
कि यह कथा तो पापोंकों ज्ञलाती है। ज्ञों व्यक्ति अस लीलाकथाका गान करता है 
वही जिस ज्ञगतर्म सबसे बड़ा दानी है। 


रामजीने हनुमानजीसे पूछा था कि ज्ञानकी उनके विरहमे अपने प्रार्णोकी रक्षा 
किस प्रकार कर रही है। तब हनुमानजीने उत्तर दिया-- 


नाम पाहरु दिवल निसि ध्यान तुम्हार कपाद। 
छोचन निजञ्ञ पद जैंत्रित ज्ञाहिं प्रान केहि वाट ॥ 


आपका नाम रात-दिन रक्षा कर रहा है। आपका ध्यान द्वार है। नेच्र अपने 
चरणों ही में लगाओ रहती हैं। तो फिर प्राण बाहर निकले भी तो फैले? वैसे तो 
विरहके कारण प्राण निकल ही ज्ञात कितु बाहर निकलनेका कोओ मागे भी तो 
नही है। यदि आपका ध्यान ओर नाम छूट गया तो प्राण भी निकल ज्ञार्अंगे। किंतु 
उनको आपसे जितना तो प्रेम है कि आपका नाम ओर ध्यान छूट नहीं पा्ेगा। 
ओर नाम-ध्यान गगे विना प्राण ज्ञा नही सकते। ज्ञानकीके मन, वचन ओर कमे 
तीनों आपसे ही संबद्ध हैं सो उनके प्राण ज्ञा नही सके हैं। 


कृष्णका कथाम्ृत प्राणको विरहावस्थाम भी रोके रखता है। भगवानकी कथा 
भी उनके छ गुणोंसे युक्त है। वद्द मोक्षदा है, परमानंदरुप है, अम्नत है, तप्तोंका 
जीवन है। संसारतापसे पीडितोंकी पीडाका निवारण करती है। ज्ञानी भी कथाम्रतकी 
स्तुति करते हैं। पापकों दूर करनेवाली है। जिससे वीयंधर्मका सचन है। श्रवणके 
लिमे कल्याणकारी है । कथाम्ृतमे यहश्य धर्म है, लक्ष्मीयुक्त है। सर्वेत्र व्याप्त है। 
भगवानके छ गुण जैश्वये, बीये, यश, ज्ञान, वैराग्य और श्री जिस कथाम॒तर्म भी हैं। 
चद्धदानसे अन्नदान बढ़कर है किंतु कथादान सर्श्रेष्ठ है। निरपेक्षतः कथा 
करनेवाद्य द्वी सच्चा भक्त है। ज्ञानदानसे जीवन सुधरता है। जीवको हमेशाकी शांति 
'सलिलती है। 
कनेया, तेरे लिओ दमने सर्वेस्वका त्याग किया है। नाथ, तेरे लिगे तो हमने 
लोकलाज तक छोड़ दी है और आज़ तू निब्ठुर हो गया है। 
भाओ छोड़ा, बंधु छोड़ा, छोड़ा सगा सोई। 
मेरे तो गिरधर गोपाल, दुसरा न कोओ || 
पति खुतान्वय आतृबांधवान ति बिलूघय 
त्तैइन्त्यच्युता गताः । गतिविद्स्तवोद्दीत मोहिताः । 
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जिस श्लोकमे गोपियोंका संन्यास प्रगट हुआ है। 
अपना चित्त अब अेक क्षण भी किसी अन्य बस्तुर्म नहीं हूगता है। 
कोओ खस्तुमे क्षण चित्त नव चोंटे, 
अलबेलोी आबी बेठी हैये ज्ञी रे; 
दयाना प्रीतमजीने अटल ज्ञइ॒कवेजो, 
क्यां सुधी आवचां दुः्ख सहीजे जी रे॥ 
सो हमे शीघ्र ही दशन देनेकी कृपा करें। 
मुझे दो दरशोन गिरिधारी, 
तोरी सांवरी सुरत पर वारी रे। 
यह विरहवेदना असद्य है जिसे मीरांबाऔने जिन शब्दोंसे प्रगट किया है-- 
एसी रूगन लरूगाय कहाँ ते ज्ञासी, 
कदां तु ज्ञासी असी छूगन लगाय। 
तुम देखे बिन करू न पड़त है, 
तड़प तड़प जीव जञासी ॥ ॥ 
गोपियोंफी कृष्णरशोन लछालसा भी केसी है? 


गोपियाँ ऑखोंकी पलके बनानेवाले त्रह्माको भी कोसती हैं। क्‍यों कि ये 
पलके दिलतीं रहनेके कारण दरशीैनमे बाधा हो ज्ञाती है। पलकें झपकनेसे अेक क्षण 
तक हम आपके दशनसे वंचित हो ज्ञाती हैं। अेक क्षणका विरद्द भी हमारे लिये 
तो असहा है। आँखोंकी पलकें बनानेवाला त्रहझ्मा जड़ है । यदि उसने पलक बनाओ ही न 
दोतीं तो हम आपके दर्शन निरंतर कर सकी होतीं। 
कुटिल कुंतल श्रीमुखे च ते जड़ उदीक्षतां पक्ष्मऊंदू दुशाम । 
नाथ, आपके दर्शनके लिये प्रतीक्षा ही कराते रहंगे आप ? 
तुझे ढेढ़ते ढढ़ते तो मेरी आँखें भी थक-हार गओ हैं। ज्बसे तू गया है, हम 
बड़ी बेचैन हैं, हमें शांति नहीं है। 
दरस बित दुखत ढागे नेन। 
जब तें तुम बिछुड़े पिच प्यारे, कबहु न पायो चै। 
डाबद सुनत मेरी छतियाँ कांपे, मीठे छागें बैन। 
एक पएकटकी पंथ निहारें, भई छमाहि रैन। 
बिरह विथा कासों कहें सज़नी, बह गई करवन गझेन। 
मीरांके अ्रश्ु कब रे मिलोगे, दुःख मीटन सुख देन || 
दुखहर्ता और खुखकर्ता तुम हमे कब मिलोगे, दरन कब दोगे? 
असझ्ाय विरहवेदनाके कारण ग्रोपियाँ रोने लगी। अकेले गीतसे तो भी 


बन नहीं पाया। केवल गरुणगान नहीं, रूुदन भी आयश्यक है। गोपियाँ रोने लगीं 
तो परमात्मा प्रगट हुओ। 


रुरुदुः सुस्वर॑ राजन कृष्णददशनलालहसाः | 


६४६ दद्ममः स्कैधः (पूर्वार्) 


कृष्णद्शनकी जिच्छुक गोपियाँ थक-दहार कर बड़े ज्ञोरसे रोने ढूगीं। प्रभुके 
लिओे साधन करके थका हुआ जीव रोने लगता दैै तो प्रभु दयावश प्रगठ द्ोते हैं। 

गोपियोंकी भाँति रो रो कर ठुम भी प्रभुको प्राप्त कर सकते दो। 

रामकृष्ण परमहसने कहा दे :-पत्नी, पुृ॑त्र॒ आदिकी मृत्युकें समय या 
धनसंपत्तिको पानेके लिओे लोग आखुकी सरिता बहा देते हैं। कितु औश्बरके दर्शन 
न हो पानेके दुःखसे भगवानके लिआओ आँसखकी ओक बंद तक गिरानेबाले कितने हैं? 


अपने अनुभवका वर्णन करते हुओ उन्होंने कहा है: संध्या कस काप्र्म भी मुझे 
माके दर्शन नहीं हो पाते तो मैं रो उठता, मा] आजका दिन भी तेरे द्शनके विना 
ही चला गया। मैं रोता हुआ धरती पर गिर ज्ञाता। तो अंतर्भ उन्तका दर्शन हुआ। 
दद्दनभाप्तिके लिमे अतिशय व्याकुलतासे, आऑँखोंसे आँखचधारा वहाओ। वे अवश्य 
दरशेन देंगे। 

गोपियोंका आक्रंद कृष्णले देखा न गया। गोपियाँ अभिमान रहित होकर नजन्न 
बन कर रो रही थीं सो कृष्ण प्रगट हुओ। भक्त ज़ब भगवानके लिमे आक्रंद करता है 
तो थे प्रगट होते हैं। 

तुम दीनतासे, रो रोके पुकारोंगे तो भगवान प्रगट होंगे और अभयदान देंगे। 

भगवानखे गोपियोंको वचन दिया-मैं तुम्द छोड़ कर कहीं भी न जाझगा | 

वृदावन परित्यज्य पादमेके न गच्छति | 

दरशम स्केघके झिकतीसवे अध्यायको गोपीगीत कहा ज्ञाता है। अिसमे भिन्न 
भिन्न उन्नीस गोपियोंने गीत गाओ हैं। जिन गोपियोंके प्रकार वल्‍्डभाचाये महाप्रभुजीने 
बताओ हैं। पहला श्लोक बोलनेवाली गोपी सात्तिक राज़सी थी सो उसने प्रभुकी 
प्रशंसा की। दूसरा श्लोक गानेवाली गोपी सात्तिक तामसी थी सो उसने श्रीकृष्णको 
उलाहना दिया। ओेक श्छोक तामल गोपी बोली, उसने कृष्णको निष्ठुर कहा। 
सात्तिक गोपीने भगवानके उपकार याद किग्रे। 

चोथी गोपी श्रतिरुषा निशुण थी सो उसने कहा :-आप तो समस्त देड़ 
धारियोंके हृदयमें बसनेवाले साक्षी हैं, अतर्यामी हैं। 


पाँचवे श्छोकर्म अनन्यपूर्या सात्तिक गोपीने भगवानकी इपा मांगी। आपका 
हाथ हमारे मस्तक पर पधराओिग। 


छठे श्लोककी अनन्यपूर्वा सात्तविक तामसी गोपीने कृष्ण पर अपना अधिकार 
बताते हुओ धृष्टतापूर्वेक प्रार्थना की। 


गोपीगीतके उपसंडार करते हुओ महाप्रभु श्री वल्‍लमभाचार्यजीने सुबोधिनीम 
कहा है :- 

नदि साधनसम्पत्या हरिस्तुष्यति कस्यचित्‌। 

भक्तानां दैन्यमेवेंके हरितोषणसलाधनम ॥ 


भगवान साधन-संपत्तिसे संतुष्ट ओर असन्न नहीं होते। भक्तोंकी दीनता ही 
ओेक मात्र साधन है ज्ञो उन्हें प्रसन्न कर सकता है। 
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गान और प्रलाप निष्फल रहे तो गोपियोंम देव्यभाव ज्ञागा ओर वे रोने लगीं। 


गोपीगीत खुन कर श्रीकृष्ण घत्यक्ष उपस्थित हुओ थे। सो वेष्णन छोग जिस 
गोपीगीतका पाठ करते हैं। कितु कुछ संप्रदायोंके अनुसार भगवानने प्रत्यक्ष देन 
होने पर गोपीगीतका गान निषिद्ध है। गोपीगीत विरहगीत है, मिलनगीत नहीं । 


गोपियोंने कृष्णो कपटी कहा था। हमें अैसा नहीं कहना चाहिमे। 


भगवानको दया न आओ और प्रगठ न हुओ तो भगवत विरहमें प्राण छटपटाने 
लगा । लोकलाजका त्याग करके गोपियाँ रुदन करती हुओ पुकारने लगीं, हे गोविंद ! 
है दामोदर | हे माधव ! 


परमात्मा पूरा प्रेम चाहते हैं। पागल बने विना परमात्मा नहीं मिल पाते 
कार्मांध कामके पीछे, लोभी धनके पीछे और भक्त भगवानके पोछे पागल बनता है। 
ज्ञब तक जीय संसारके जड़ पदार्थके साथ प्रेम करता रहता है तब तक ओश्वरको 
दया नहीं आती। परमात्माको प्रसन्न करनेका साधन यही है कि जीच 
विरहव्याकुछताले भगवानके लिये अकांतमे आँख बहाता रहे। 


कृष्ण प्रगट हुओ तो सबको आनंद हुआ। 


कुछ छोग प्रेम करनेवालेसे प्रेम करते हैं, कुछ प्रेम न करनेवालेके साथ भी 
प्रेम करते हैं और कुछ ओैसे भी हैं जो किसीलसे भी प्रेम नहीं करते। 


प्रेमदाताके साथ प्रेम करनेयालहा स्वार्थी है। बालक प्रेम न भी करे फिर भी 
माता-पिता तो उससे प्रेम करते ही हैं। 


अवधूत कोटिके महात्मा सतत ब्रह्माकारवृत्ति रखते हैं। अतः ये ओऔश्वरके 
सियाय अन्य किसीसे भी प्रेम नहीं करते। 


गोपियॉने कृष्णसे पूछा : आप जिन तीनोमेसे कोनसे प्रकारके प्रेमी हैं? 


कृष्ण :-सखी, मैं तो जिन सभी अकारोंसे पर हूँ। तुम्हारा प्रेम मै जानता हूँ। 
मेरे बियोगसे तुम्द दुःख तो हुआ किंतु विशिष्ट थोगका दान करनेके लिखे ही 
वियोग दिया था। 


संयोगावस्थाकी अपेक्षा विरहाबस्थाम प्रेमपात्रके साथ तादात्म्य अधिक होता 
है सो वियोगको अेक विशेष प्रकारका योग कहा गया है। जिस योगका दान 
करनेके लि दी श्रीकृष्ण अवृश्य हो गे थे ओर जिस प्रकार ग्रोपियोंयो अधिक 
निकट छाया गया। गोपियाँ जैसी तत्लीन हो गओं कि विरह दोने पर भी अंतरंगर्म 
संयोग है। 


जिस विगोगम तुम्दारी अपेक्षा मुझे ही अधिक व्यथित होना पड़ा। लुम सब 
तो अक-दूसरोंको सांत्थना देती थीं। न्याकुल रूलिताको विश्याखा सांत्वना देती थी 
तो विश्ञाखाकों चंद्रायडी। किंतु जिधर मैं तो अकेला डी रोता रहता था। मुझे 
सांत्वना देनेवाला तो कोओ भी न था। 


६४८ दह्ममः स्कंध (पूर्चाध) 


सखी, तुम सब मेरी ही हो। किंतु तुम्द अभिमान हो आया था। उस 
अभिमानको मीटा कर तुम्हारा मन मुझमे केद्वित करनेके देतु दी तुमको विहराग्निम 
जलाना पड़ा। मेरे प्रति कुभाव न रखो। देवॉकी आयु लेकर भी तुम्हारी सेवा करूँ 
तो भी तुम्दारे प्रेमका ऋण चुका नहीं पारञझगा। अब मे नुम्द छोड़ कर कहद्दीं 
मी न जाजरँगा। 

जीव मात्र गोपी है। वह विशुद्ध हो कर नम्नतासे प्रभुके पास ज्ञाओ तो बे 
अवश्य दहन देंगे। 

में तो तुम सबका जन्म-जन्मांतरका ऋणी हूँ। मैं तुम सबके ऋणसे कभी 
उऋण नहीं हो पार्डेंगा। 


मेरी सखिओ, तुमने मेरे लिझे घरग्रहस्थीकी वे जज़ीरें तोड़ ड़ाली ईैँ. जिन्हे 
योगीजन भी आसानीसे नहीं तोड़ पाते। हमारा यह मिलना सव्वैथा निर्मेह और 
निर्दोष है। यदि मैं अमर जीवन और अक्षर देहसे अनंतकाल तक तुम्हारी सेवा-प्रेम- 
त्यागके ऋणको मीटाना चाहूँ तो भी नही मीट पारेगा। तुम अपने सोभ्य स्वभावसे 
ही मुझे उक़्ण कर सकती हो। 


न पारयेडहं गिरवधसंयुजा स्वसाधुकृत्यं विद्वुधायुषापि वः। 
या मा भजनदुज्नरगेहश्रद्धंला. संवुश्चय तदू वः अतियातु साधुना॥ 
भा. १०-३२-३२ 
भगवान हझमावतारम हनुमानजीके ऋणी रदे ओर कृष्णावतारम गोपियोके | 
श्री रामचंद्रजीने हनुमानजीसे कहा थाः 
प्रति डपकार करोका तोगा। 
सन्‍्मुख हो न सकत मन मोरा ॥ 


भगवानको अपना ऋणी बना छो। उनके पास कुछ भी न मांगोगे तों वे 
तुम्हारे ऋणी दो ज्ञाओंग। 


श्रीकृष्ण गोपियोंके ऋणी हैं तभी तो चुदाबन छोड़ कर ज्ञा नही सकते हैं। 
चैंदावन परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। 
हारिकालीलामे मर्यादा हे, गोकुललीलाम प्रेम । 


श्रीकृष्ण रसस्वरुप हैं। यह मिलन पेचभोतिक दारीरका नहीं था क्यों कि 
वद तो वियोगाग्निम ज़लू गया था। यह तो आत्माका रसात्मासे मिलन था। 
गोपियाँ ओश्वरसे मिलनेके लिझे छटपटाती थीं। वियोगर् प्राण छटठपटाते हैं तथ 
जीब ओश्वरसे मिल पाता है। परमात्माले वियोग डी सबसे बड़ा रोग है। 
श्रीकृष्णणा बिरद ही कठिनतम दुःख है। प्रभुके विरहमे संसारसे खिलवाड़ करने 
जैसा मदहापाप ओर कोन होगा? विष्टाका कीडा विश्टम ही आनंद अनुभव करता है। 


जीवकी भी यही दश्शा है। उसे विषयर्म ही खुख दीखाओजी देता रहता है। ज्ञीव 
भोगी है स्तो दुःसखी दोता रहता है। 


श्रीमद्‌ भागवत ६४९ 





जीव जब तक मिलनके लिझ व्याकुल नहीं होता तब तक ओश्वर मिल नहीं 
पाते हैं। 


रासलीलाम अछूत है। 
योगका अभथ है जीव ओर ओश्वरका संयोग | रासलीला महायौग है। 


वियोगाग्निमे गोपियोंके पंचभोतिक शरीर जल गये। वे रसस्वरुप प्रभुका 
चिंतन करती थीं। औला होने एर ही प्रभुसे मिलन हो पाता है। शरीर महढिन है 
सो जले विना मिलन नहीं होता। सतत भज्नन करते रहनेके कारण भक्तोंका शरीर' 
दिव्य बनता है ओर वे ओश्वरको प्राप्त कर सकते हैं। 

अिस लीलार्म प्रेम है, मोह नहीं। प्रेम अंतरंगम होता है, मोह बहिरंगर्म। 
प्रेमको त्यागकी अपेक्षा है, मोहको उपभोगकी। प्रेम विरहसे पुष्ट द्योता है, मोह 
संयोगसे | विद्योगर्म प्रियपात्रका सतत स्मरण होता रद्वता है। थियोग तो विशिष्ट 
प्रकारका योग है। श्रीकृष्णने अिसी विशिष्ट योगका दान 'गोपियोंकों दिया। 

रासलीलाम लछोकिक कामाचार नहीं था। सभीकी वय ग्यारह बरसके नीचेकी 
थी। जैसे छोठे बालकोंके मनमे कामवासना केसे हो सकती हैं? 

भागवतके कथाकार भ्री शुकदेवज्ञी त्रह्मनिष्ठ महापरमहंस मुनि हैं जो लोकिक 
कामकी बात कर ही नहीं सकते। भागवतका श्रोता था परीक्षित जो सृत्यके कितारे 
धघैठ कर कथाभ्रवण कर रहा था। उसके लिठे भी कामाचारकी बातें सुननेका कोओऔ 
विशेष प्रयोजन नही हो सकता था। आसन्नम्र॒त्यु व्यक्ति कामाचारकी बातें क्यों सुने ? 

रासलीलार्म श्रीकृष्ण ओर गोपियोंका दैड्दिक मिलन नहीं था। गोपियोंका 
पंचभोतिक शरीर तो उनके अपने अपने घरमे था। यहाँ तो उनका स॒क्ष्म देदसे 
मिलन था, आत्ममिलन था। 

ग्रज्ोकस' स्वान्‌ स्वान दारान, 
स्वपाश्वेस्थानू, मन्‍्थमाना कृष्णाय न अख्यन | 
भा. १०-३३-३८ 

है राजन | भगवानकी मायासे मोहित अज्ञवासी गोपाल अपनी पत्नियॉको 
अपने पास ही मान कर श्रीकृष्णी ओर दोष दृष्टिसे देखते नहीं थे। उनको भी 
आज़ श्रीकृष्णके प्रति हेष उत्पन्न हुआ। 

जिस लीछामे गोंपियोंके सक्षम, आध्यात्मिक शरीरोंका ओश्वरले मिलन था। 


सूक्ष्म शरीर सत्रद्द तत्त्वोंसे बना हुआ है। भाण, ज्ञानेन्द्रियाँ और कर्मेन्द्रियाँ 
पाँच पाँच हैं तथा मन और बुद्धि ये दो मिरू कर सचह तत्त्व हुओ। ज़ब मन मरता 
है तब सुक्ष्म रारीर भी मरता है और भक्तिरत मिलता है। शुकदेवजीने स्पष्टत. 
कदा है कि भोतिक देदबिलयके पश्चात्‌ ही मोपियॉकों रासढीलाका लाभ मिला था। 
यद्द तो जीवका मनसे परमात्माके साथ मिलन था। कर 


गोपियोंके छिे प्रयुक्त विशेषण देखिये “जज़स्तरिठः कृष्णग्रहीतमानसा: | 
भा. <२ ह 


६५० द्ममः स्कँध (पवार) 





यहाँ मन शब्दका प्रयोग है, शरीर शब्दका नहीं। श्रीकृष्णे जिनका मन हर 
लिया है वे गोपियाँ। 

जिस लीलाका चिंतन करनेसे कामविकार नष्ट होता है। भागवतके दसवे 
स्कैधके तैंतीसवे अध्यायका चालीसवाँ श्लोक देखिगे-- 


भक्ति परां भागवति प्रतिल़ृभ्य काम | 
हद्गोगमाध्वपदिनोत्यचिरेण थीरः ॥ 


व्रज़वासी नारियॉंकी भगवानके साथकी क्रीडाको ज्ञो धीर मनुष्य श्रद्धाप्यक 
श्रवण और वर्णन करता है वह भगवानकी परमभक्ति पाकर हृदयके रोगरुप 
कामदेवले मुक्त हो ज्ञाता है। 


आरंभम गोपियॉने कहा है, हम सभी विषयोंका त्याग करके आओ हैं, यहां 
तक कि अपने खस्रीत्वका भी त्याग किया है। उन्होंने अंत कहा है, हमारे हदयमे 
यदि कुछ मालिन्य, काम 'हो तो उसे मीटा देना। ग्रोपियोंके काम संत्रेधी वचन कुछ 
लोगोंको अखरते हैं कितु उनके आरंभ और अंतके बचन भी ध्यानमे रखने चाहिगे। 

रासलीलाका अद्वापूवक श्रवण ओर वर्णन करनेसे भगवानके चरणोंमे पराभक्ति 
प्राप्त होती है। ओर शीघ्र ही वह हृदयरोग-कामविकारतासे मुक्ति दिलाती है। 
उनका कामभाष हमेशाके लि नष्ट हो ज्ञाता है। 

रासलीलाके पहले अध्यायम परमात्माका आत्माके साथ रमण है। जिस प्रकार 
प्रभुका सर्वा्गोंके साथ रमण है। 

भागवतकार ज्ञानते थे कि लोग कओऔ आइझंकार् करेंगे। सो उन्होंने स्पष्टता 
भी की है। राज़ा परीक्षितने भी कुछ प्रश्न किये थे। 

परीक्षितने शुकदेवजीसे पूछा :-गोपियाँ तो श्रीकणकों अपना परम प्रियतम 
मानती थीं। उनमे त्रह्मभाव नहीं था अर्थात्‌ थे प्राकृत ग्रुणोर्मं आसक्त थीं। तो गुर्णोके 
प्रभावरुप अिस संसारसे उनकी निवृत्ति कैसे हो पाओ ? 

शुकदेवजी :-ओश्वरका चितन करते करते जीव स्वये ओश्वर बन जाता है। 


शिशुपाल केषभावसे प्रशुका चिंतन करता हुआ प्राकृत शरीरका त्याग करके 
उनका पाषेद बन गया था। तो गोपियोंका कृष्मणय बन ज्ञाना कोओ आश्चर्यकी 
बात नहीं है। 
न राजन | रासमें श्रीकृष्फा रमण गोपियोंके शरीरोंके साथ नहीं था। उनके 
पंचभौतिक शरीर तो अपने अपने घरमे थे। यहाँ तो परमात्माके साथ गोपियोंके 
आधिदेविक, आध्यात्मिक स्वरुपका मिलन है। 

शरीर चाहे जहाँ रहे, मिलन तो मनसे होना है। 

शरीर जहाँ भी हो, अगत्य मनकी भावनाकी है। हमने जिस विषयम वृत्त 
ओर अवृत्त नामक दो ब्राक्षणोंका दृष्टांत देखा है। 

वैंवीलवे अध्यायम राज़ा परीक्षितने 


क्षितने ओेक और श्श्न पूछा है :-पृण्े होते 
हुओ भी श्रीकृष्णे औैसा निंदनीय कृत्य क्यों किया? पूछा है :-प्रणकाम 
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शुकदेखजी :-तेरे मनभे अैसी अमंगल बात केसे आओ ? यह कोओ खत्री-पुरुषका 
मिलन नहीं था, जीव ओर ओश्वरका मिलन था। 


यह रासलठीला छ मास तक चली थी। क्‍या छ-छ मास तक व्रजनारियाँ 
अपने घरसे बाहर रह सकती थीं क्‍या? जिसी बातसे सिद्ध होता है कि यह तो 
जीवका प्रभुसे मिलन था। परमात्माकी लीला अगम्य है। 

बअत्मका अछयके साथ विलास ही रास है। 


कृष्ण तो गोपियोंम ही नहीं, गोपियोंके पतिमे और सभी देहधारियोंमे 
आत्मारुपसे विराजीत हैं। वे तो ओश्वर हैं, सभीके साक्षी और परम पति हैं। 

भगवान श्रीकृण आत्मा हैं। राधाजी आत्माकार वृत्ति हैं। गोपियाँ 
आत्माभिस्ुुख वृत्तियाँ हैं। 

छोटा बालक निर्विकार भावसे दपंणमे दीखाओ देते हुओ अपने प्रतिबिंबसे 
खेलता है। जिसी प्रकार अिस लीलाम आत्माका आत्माके साथ रमण है। 


रमे रमेशो त्रज़सुदरीभियेयामकः स्वप्रतिविवविश्रमः ॥ 

जिस रासलीलाका चितन-मनन करनेसे वृद्धि स्थिर होती है। बुद्धि तो 
चंचल है। पांच विषय उस पर अधिकार जमाना चाहते हैं। किंतु बुद्धि तो ग्ेक 
ओश्वरको ही अर्पण की जानी चाहिओे। जीवका सच्चा पति ओश्वर ही है। 

गीताम अज़ुनसे श्रीकृष्णने कद्दा है ः- अपनी बुद्धि त मुझे दे दे । 

काम अदृश्य है। अिस अवृश्य कामको मारना है। वह सबको मारता 
रहता है। 

क्रोध-छाभ आदि जाते हैं कितु अनेक अनर्थोका भूछ कामका जाना बड़ा 
कठिन है। जिसका काम मरा उसका संसार भी मर जाता है, वह मुक्त दो ज्ञाता है। 


अगर कामको जीतना है तो केबल दूध ओर चावलका ही भोजन करो। 
राजिके समय गोपालजीकी पूजा ओर रासलीलाका पठन करो। 

राधिके दूसरे प्रहरके समय अधिक सताता है सो उस समय बारह बजे 
फीकृष्णका स्मरण और पूजा करोगे तो काम नष्ट हो ज्ञाओेगा। 


किसी भक्तने पूछा :-श्री ऋष्णने रातकों बारह बजे द्वी क्‍यों जन्म लिया था? 


भगवानने सूवय॑ उत्तर दिया :-यदि मेरा कोओ भक्त उस समय मेरी सेवा- 
पूजा करेगा तो वह कामके अधीन नद्दीं हो पाणेगा। जीवको कामसे बचानेके लिये 
ही मैंने रातके बारह बजे जन्म लिया है। 

भागवत तो भवरोगकी ओषधि है। किंतु सभी ब्त-नियमॉका विधिपूर्वेक 
पालन करना चाहिओ। महापुरुष वेदशासत्रोंकी मर्यादाका उल्लेधघन कभी नहीं करते 
हैं। स्‍्वय श्रीकृष्ण भी बाह्य मुहतेके समय (प्रातः चार बज्ञे) शैयाका त्याग 
कर देते थे। 

महाग्रभुजी बल्‍लभाचार्यजी त्रिकाल संध्या हमेशा करते थे। ओेक बार वे 
जगन्नाथजीके मंदिर गगे। अकादशीका त्रत था। प्रसाद मिला सुखडी (लड़ विशेष)का | 
अब करें तो क्या करें ? हा 
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समस्या आ पड़ी। प्रसादके प्राशनसे ओेकादशीका त्रत खंडीत दो रद्दा दे ओर 
प्राशन न करने पर प्रश्रुके प्रसादका अपमान होने जा रहा है। 

उन्होंने सारी रात प्रसादको हाथोंम ही रखा और उसका गुणानुवाद करते 
रहे | दादशीका प्रभाव प्रगट हुआ तो प्रसाद ग्रहण किया। 


महाप्रभुजी वल्‍लभाचाये कद्दते हैं :-विषयसुखमे फेसे हुओ विलासीके लिय्रि 
यह पुष्टि मार्ग निषिद्ध है। 
विषयाक्रांतचिनाम नावेश- सर्वेथा हरेः। 


श्रीकृष्ण कैसे संयमी थे उसका वर्णन हमने उपर बड़े विस्तारसे पढ़ा है। वे 
गोकुलम जूतों, सीले हुओ कपड़ों, अख-शर्त्रोंका उपक्योग नहीं करते थे ओर मुडेन 
भी नहीं कराते थे। 

प्रभुकी गोकुल-बंदावनलीला जिस प्रकार शुद्ध प्रेमकी लीला है। चुंदावनमे 
केवल बांसुरी बज़ाते हैं। वह बसी शुद्ध भ्रमकी ही है। 


कुछ महात्मा केवछ रासलीला तककफी ही भागवतकथा स॒नना चाहते ह। क्‍यों 
कि जिससे आगे तो मथुराकी राज़लीला है जिसमे युद्ध, वध, विवाह आदिकी बातें 
हैं। मथुरा ओर छारिकाम श्रीकृष्ण मधुर बांसरी नही बजाते, शांख फूँकते हैं। 

वेदोंके भत्र भोगपरक दोते हुओ भी उनका तात्पय त्यागपरक है, प्रभुके साथ 
तादात्म्य पानेसे है। 

चेदांत अनुभवका विषय है, केवछ वाणीविलासका नहीं । 

यदि जेबमेसे पाँच रुपयेकी नोट गुम हो जाओेगी तो परीक्षा हो ज्ञाअगी कि 
वेदांतके मंत्रोंकी पोपटकी भांति बोल लेनेवबाला वह वास्तव वेदांती है भी या 
नहीं । पॉच रुपयेकी नोटकी कोओ कीमत ही नहीं है अैसा नहीं है। किंतु उस 
नोटके लिओ अतिशय आसकितका होना बुरा होना है। 


बेदांतके मिद्धांतोॉंका अनुभव सरल नहीं है। जब कि गोपियोंने भक्तिका 
सरलयागे बतलाया है। लोगोंको प्रेमलक्षणा भक्तिका मार्ग दीखानेके ढिगम्रे ही 
कृष्णावतार है। 

प्रतिदिन राजिको अिस रासछीलाका चिंतन करो। बड़े बड़े महात्मा भी 
कामनाशके देतु राजिको स्नान करके अिस रासप्चाध्यायीका पाठ करते हैं। यह 
लीला चितनीय है, अनुकरणीय नही। जिस छीछड़ा दछारा दी भगवानने कामका 
पराभव किया है। काम सबसे बड़ा हदयरोग है। काम क्रोधको जन्म देता है। 
कामका विनाश होने पर कृष्ण निकट आ जाओंगे। 

राजिको सोनेसे पहले स्नान करो। ग्रृहस्थकी हौया झुद्ध नहीं होती है। 
पवित्र कप्ढ्ी पर झयन करके, रासलढीलाका पाठ किया जाय तो काम मरता है। 

जो वक्ता-धोता जिस लीलाका मनन करेगा उसके कामका नाझ होगा । 

रासलीलाके बाद विद्याघर सुदर्शनकी कथा आती है। औसा क्‍यों है? 

अपने सौंदयका अभिमान कभी न करो । सत्कर्म दीनता छानेके लिओ है। 
प्रभुकी दीनता प्यारी है। उद्धत व्यक्ति प्रभुकों पसंद नहीं है। किसी भी ज्ञीवको 
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क्षुद्र माननेवाले व्यक्तिकी भक्ति कभी फलवती नहीं होती। जहाँ जहाँ दृष्टि दोड़े, 
यहाँ ओऔश्वरका दर्शन करना ही दीनता है। दीनता तो प्रभुको प्रसन्न करनेका 
साधन है। 

रावणकी तपश्चर्या भी कुछ कम न थी, किंतु उसमे भोगलालसा थी, 
दीनता नहीं। 

अपनेको निरभिमानी बतलानेवाला भी खक्ष्म रीतिसे अभिमानी ही है | 

३७ वें अध्याय खुदशेन विधाधरकी कथा है। 

शिवराजिका पर्व था। नंदबाबा अविकायनकी यात्रा पर गे हुओ थे। 
ब्राह्मणकों पुष्कल दान दिया गया। राजिके समय सबने सरस्वतीके किनारे झुकाम 
किया। वहाँ रहनेवाला ओक अज्ञगर नंदबाबाको निगलने ढगा - श्री कृष्णके चरण- 
रुपर्शले बह मर गया। और उसमेसे अओक देवपुरुष प्रगट हुआ। 





भसगवानने अनजाने बन कर उससे पूछा :-फोन हो तुम ? 


उस देवपुरुषने कहा -मैं अगले जन्मे सुदर्शन नामक विद्याघर था। मुझे 
अपनी सुंदरता पर अशभिमान था। कुरुपोंको देख कर मुझे हेंसी आती थी। मैंने 
ओअेक बार काले कूबड़े ऋषि अंगिराको देखा तो मै अपनी हँसी रोक न सका। - 


ऋषि क्रोधले भड़क उठे :-रे उद्धत ? मेरा शरीर भल्ले ही काला-कूषड़ा है 
किंतु मन, हृदय तो उज्जवल है। किंतु तेरी बात तो ठीक उल्टी है। किंतु मैंने तो 
सत्लगसे अपनी कृति सुधार ली है। तेरा तन तो उज़ला है किंतु मन काछा-कलूटा 
है। मैं तुझे शाप देता हूँ कि त्‌ अजगर बनेगा। 

शरीरमें कौन-सी संदरता है? यह रुघिर, मांस, हाड, चामसे बना हुआ है। 
यदि रास्तेम हड्डी पडी हो तो लोग कतरा कर निकल जा्ेंगे। सो झारीरको 
सुंदर मत मानो। 

किसीकी आकृति और त्वचाका रंग मत देखो। त्वचाका चिंतन करना पाप 
है। महात्मा रंग-रुप-आकृति नहीं, कृति देखते हैं। आकार दो मनमे विकास 
उत्पन्न करता है। 

संसारके, शरीरके सोदयेंका चिंतन करनेसे मन चंचल हो ज्ञाता है। परमात्माके 
सोदर्यका विचार करनेसे मन शांत होता है। 

शरीर और संसारको रूंदर माना नहीं कि पाप शुरु हो जाता है। औश्वरके 
सोंदर्यकी कल्पनासे भक्ति शुरू होती है। ज्ञानीकी दृष्टिले साँदर्य किसीकी देह या 
संसारमे नहीं दै। सोंदये तो अदर है। ' 


सोंदय तो मनमें होता है, हृदयमे होता है, रुप-रंग-आकृतिम नही। व्यक्तिके 
हृदयका सौंदये देखो, शरीरका नहीं। 


सत्कमें करनेके बाद नंदबाबा सो गओ तो अज़गर उन्हूं निगलने छगा। अिसका 
अरथ यद्द दे कि सत्कम करनेकें बाद जाग्रत रहना चाहिग्रे। सत्कर्मे कर लेनेके बाद 
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लोग आत्मप्रशासा, प्रमाद, निष्कियताम ड्ूब जाते हैं सो अभिमानरुपी अजगर उन्हें 
निगलने लगता दै। रात्रिके समय ज्ञागनेका अर्थ है स्वयं कुछ भी नहीं किया है 
औैसा मानना और अनुभव करना। सत्कर्म हो जाय तो मान छो कि ग्रभुकी कृपाके 
कारण ही वह सब कुछ हो सका है। प्रभुने मुझे निमित्त बना कर वह सत्कर्म 
फिया है। 


आगे हाखचूडके वधकी कथा आती है। 


गोपियाँ राजिके समय श्रीकृष्फे साथ रासछीला करती थीं और दिषसके 
समय भी श्रीकृष्णडीलाम ढीन रहती थीं। युगलगीत ओर वेणुगीतके भाव समान हैं। 


मनुष्य जब निठल्ला, बेकार बैठा होता है तब उसके मनमभे पाप आता है। 
रातको ज्ञप करो। निवृत्तिके समय मनको कामसुख द्रव्य आदिफी ओर न जाने देना ! 


यह मन तो चंचल वानर जैसा है। अकेला ओर निठल्लका हुआ नहीं कि 
कूदाकूद करने लग जाता है। उसे हम्नेशा सत्कमे, शुभ चितनमे लगाओ रहो। कुछ 
काम न होगा तो वह वूरे विचारोंम उलझ जाओेगा। सो हमेशा भगवानका स्मरण 
और सतकाये करते रहो। आँख, नाक, कान, जीभ, मन सभीको भक्तिम लगागे रहो। 


अक ब्राह्मणकी पत्नीकी मृत्यु हो गओआ तो बह बेचारा दुःखी हो गया। घरमे 
छोटे बच्चे थे ओर देखभाल करनेवाला कोओ न था। उसने थक-हार कर अपने 
मित्रसे अपनी रामकहानी खुनाओ। तो मित्रने भूत प्रसन्न करनेका मंत्र दिया। 
त्राक्मणने भष्ज्ञाप करके भृतको प्रसन्न कर लिया। 


भूतने प्रसन्न हो कर कहा, मैं तुम्हारे सभी कामकाज करूंगा किंतु मैं बेकार 
नही वैठ सकूंगा। यदि मुझे कुछ काम न दिया गया तो मैं तुम्ह॑ खा ज्ञाअँगा। 
भृत तो सभी काम कुछ ही मीनटोमें खत्म कर देता था। ब्राह्मण चितीत हुआ कि 
यह बेकार हो गया तो मुझे खा ज्ञाअगा। उसने मित्रसे बात की। मित्रने उत्तर 
दिया, अपने आंगन ओक बड़ा-सा बाँस गाड़ दो और भृतले कहो कि कामकाज़से 
निवृत्त होने पर जिस बॉस पर चढ़-उतर करते रहना ब्राक्षणने वैसा ही किया। 
भूत समझ गया कि यह तो मेरा भी गुरु है। बह ज्ञांत हो गया। 


मन भी उस भूत जैसा ही है। जिसे काम न दोगे तो वह तुम्ह॑ खा ज्ञाओेगा 


जब तक नींद न आने लगे बीस्तरके पास तक न ज्ञाना और काम लगे 
रहना चाहिजे। 


कम जिसे मनकी चंचल्ताका भान हो ज्ञाय उसे आत्मदरशन हुआ है जैसा माना जाय 
तो कोओ आपत्ति नहीं है। क्यो कि 


एको देवो मनः साक्षी | 


गोपियाँ सारा दिन घरका कामकाज्ञ करती थीं और 
कृष्णलीलाका चिंतन करती थीं, कीतेन करती थीं। 04205 
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ध्यान अकेले किया ज्ञाय किंतु की्तेन ते सारे घरके लोग मिल कर करें | 
लोग घरको तो स्वच्छ रखते हैं किंतु मनकी स्वच्छताकी ओर ध्यान ही नहीं देते 
हैं। रातको सोनेसे पहले घरके सभो छोटे-बड़े ओेक साथ बैठ कर भज्जन-कीतेन 
करें तो बड़ा अच्छा है। घर पवित्र हो ज्ञाओेगा। 


कथा कीतेनभक्ति दे। कीतेनके तीन प्रकार है, नामसंकीतेन, भुणसकीतंन और 
लीलासंकीर्तेन | घरमे हर दिन संकीर्तन होना चाहिगे। 


अली सखी, मेरा कनिया मी कओ तरहसे बसुरी बज्ाता है। जब यह दाहिने 
गालकी ओर रख कर बांसुरी बज्ञाता है तब गोपियाँ तन्‍्मय हो जाती हैं, आकाशकी 
और दृष्टि करके बज्ञाता है तब पातालकी नागकन्याओं डोह उठती हैं। 


दिवसमे कृष्णलीलाका वर्णन ओर कीतेन करके गोपियाँ बह्मसंबंध बनाओ 
रखती हैं। 

श्रह्मसबंधक्रों सतत बनाओे रखनेके लिये सतत भयत्न किया ज्ञाय | मेक क्षणमात्र 
भी ज्ञड बस्तुकी और ध्यान न ज्ञाना चाहिगओ। 


अब अक्वूरागमनका प्रसंग आता है। 


ओअेक बार नारदजीने केसके पास ज्ञाकर कहा, त्‌ तो बड़ा भोरा है। जिस 
बसुदेवने तुझे उल्लू बनाया है। वह अपने आठबे पृत्रकों नंदजीके पास छोड़ आया 
और नंदजीकी पुत्रीकों यहाँ ले आया है। श्रीकृष्ण देवकीका पुत्र है और बलराम 
रोहिणीका | उन दोनोने मिल कर तेरे कभी सेवकोको मार डाला है। कंसने यह 
सब सुना तो वहद्द आगबबुल्ा हो गया ओर वसुदेवको मारनेके लिओ तैयार हो गया। 


जो वैरभाव बढ़ाता है वह वैष्णव नहीं है। 


नारदजी सुलगाना भी जानते हैं ओर बुझाना भी। जब कि हम जैसे तो माक्र 
सुलगाते दी रहते हैं। नारदुजी केसको समझाने हूगेः वसुदेवकों मारमेसे क्या लाभ 
होगा ? तेरा काल तो श्रीकृष्ण है। यदि त्‌ बश्ुदेषकों मारने जामेगा तो कृष्ण 
समाचार पाते ही भाग निकलेगा। सो तृ उस क्ृष्णकों ही मारनेकी सोच | 


कंस सोचने लगा कि अब क्रष्णको किस उपायसे मौतके घाट उतारा जाय ॥ 
ब्राक्षणने राजासे कहा, तुम धनुष्य यजक्ष करो। जिस यज्ञसे यजमानकी आयु बढ़ती 
है और शत्रु भर जाते हैं। किंतु यदि यज्ञके आरंभके पांच दिनोंमे विध्न आमे तो 
यजमान मरता दै। उस समय कैसके कुछ महक आओ। उन्होंने कहा, अरे बह छोकरा 
क्या करेगा ? तुम्हारे कालके भी काल हैं हम तो। 


। कैसने यज्ञके बहाने नंदकों पुश्नसहित आमंत्रण भेजनेकी बात सोची। ओर 
मल्लोंसे कहा, वे अिधर आते हो काम तमाम कर देना। वे मेरे श्र हैं। हे 


विनाशकाले विपरित बुद्धि। कालके समीप आने पर पुण्यशाली पुण्यकार्योर्मे 
ज्ञुट ज्ञाता है और पापी क्रोधी हो ज्ञाता है। जा पृण्यकायोमे 
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रामकृष्णको बुलानेके लिगे किसे भेजे ? हां, अक्करकों दी भेज । अक्ृर विश्वात्त- 
घात नहीं कर सकते। हि 

जो क्र है वह तो श्रीकृष्णको कैसे छा सकता दे? कामसुखका चिंतन 
करनेवाला मन कर है। अक्ूर बन कर जाय वही श्रीकृष्णोी अपन साथ ल आ 
सकता है। जो क्र नहीं है बह है अक्ूर | 


कंसने अक्लरजीको बुलाया और कहा :-चाचाजी, अक काम करना दे तुम्द। 
नारदजी कहते हैं कि श्रीकृष्ण ही देवक्षीका वह आठवाँ पुत्र दे जो मुझे मारनवाला 
है। मे मेरे अिस कारकों मारना चाहता हैँ। तुम नंदबावाकों धनुष्य यज्ञम पधारनका 
आमंत्रण दो और कृष्ण-बलरामको अपने साथ लेते आओ। हां, किसीको करी अिस 
बातका पता न छग ज्ञाय कि मैं उसे मारना चाद्दता हूँ। बस, मेगा यह छोटा-्सा 
काम कर दो। 


कंस साक्षात्‌ मृत्युको दी आमंत्रण भेज रहा है। मनुष्यके बुलाने पर झत्यु 
अवश्य आती द्वै। केस मरनेके लिन अधीर हों गया है सो कालको घुला रहा दे। 
अधिक जीने या जल्दी मरनेकी जअिच्छा न करो। कब मरुंगा औैला कभी नहीं 
सोचो | जीवन कैसा रहेगा यही सोचो। 


व्यासके शिष्य दासकी कथा सुनिओ। 


व्यासका शिष्य दास गुरुजीकी बड़ी सेवा करता था। उसने अक बार गुरुजीसे 
पूछा, में यह ज्ञानना चाद्वता हूँ कि मैं कब मरूंगा ? व्यासने उससे कहा. क्‍या 
करेगा ज्ञानकन ? जाने भी दे । किंतु दास कब माननेवाल्या था? तो वे दोनों 
यमराजाके पास पहुँचे। यमराजाने भी अपना अज्ञान बताया। म्रेरे मंत्री मृत्युदेख 
ही बता सकते हैं। चलो, उसीके पास चलें। तीनों मृत्युदेबके पास आओे। मृत्यने 
कहा, यह तो प्रारब्ध ही बता सकता है। अब वे चारों चिघाताके पास आओे। 


विधाताने कहा, दासके प्रारब्धमे लिखा दे कि जब वह व्यास, यमराज और 
सत्युदेवको छेकर मेरे पास आगेगा तब उसकी मृत्यु होगी। व्यालजी, यह आपका 
शिष्य है। वह मर न पाओे जिसीलिमके मैने औसा लिखा था। अब तो कोओ उपाय 
नहीं है। वस, अब तो कुछ ही क्षण बाकी रह गओ हैं उसके मरनेम। 


मत्यु कब होगी जैसा सोचना व्यर्थ है। यह छारीर तो हर क्षण मरता जा 
रहा है। मरने-जीनेका विचार अधिक न करो। ये दोनों विचार वाधघक हैं। सो 


जितना द्वी सोचो कि अपने द्ाथ कुछ पाप न हो, परोपकार और पुण्यकायेम ही 
जीवन व्यतीत हो जाय। 


कंल :-अक्वरजी, तुम कल गोकुल ज्ञाओ और कृष्ण-बढल्रामको के आओ । 
यह थात गुप्त ही रखनी होगी। 


अक्कूरजी :-तेरी आज्ञा है तो कल गोकुछ चला जाऊँँगा। 
कंसकी मृत्यु निकट आ रहद्दी थी सो उसने श्रीकृष्णको आमंत्रण भेजञा। 
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अक्र राज़सभासे निवृत्त हो कर घर छोटे। सारी रात नींद न आओ। वे 
ऊष्णका दर्शन करनेके लिओ अधीर हो गयगे। 


सुझे लागी लगन मुझे लागी रूगन; 
मुझे छागी रूगन तेरे दशेनकी।| 
झैसे बनमे पपीहा मनमभे 

आशा करे नित बरसनकी ॥.. झुझे ... 
गले बनमालछा मुकुट विशाला 
पीतवलन सुंदर तनकी ॥. .मुझे... 
मणिकटि उपर चरणन नुपूर 

करमे गदा सुदर्शनकी॥ सुझे. , 
श्रकत्मानंद प्यास मनमांही 
चरणकमल युग परलनकी।॥ मुझे.. 


प्रातः फालमे अक्रजी शीघ्रतासे संध्यादि कर्माले निवृत्त हो गयगे। कंसका 
सुवणरथ आया तो अक्ूरजी सवार हो कर गोकुलढकी दिशामें चल निकले। रास्तेमे 
वे श्रीकृष्फे ही विचार करते ज्ञा रहे हैँं। मेरा भाग्य उदित हुआ कि आज्ञ 
भगवानके दर्शन होने ज्ञा रहे है। मैं अधम, पापी, अपात्र आपकी दशरणम आ रहा 
हूँ। सुझे अपना कर मेरा जन्म सफल कीज़िग। 


अक़रजीकी भाँति मा्गेमे प्रभुका ही चिंतन करते रहना चाहिये। हर कदम 
पर ऋष्णकोी याद करों। आजकल तो लोग चलते चलते दूसरे लोगोंके चेहरे, कपड़े, 
मोटर, दुकान आदि देखते चलते हैं ओर उन्हींके बारेमे सोचते रहते हैं। औसा 
करनेले कौन-सा छठाभ होगा ? मन ओर बीगड़ता जाअगा। मन बीगड़ता तो ज्ञल्दी 
है कितु खुधरते बड़ी देर छगती है। सो भगवानका ही स्मरण करते हुओ कदम 
पर प्रदक्षिणाका पुण्य मिलेगा । 

अकूरजी मसागेमे प्रभशुको मनाते जा रहे हैं। तुम भी वैसा ही करो। जो 
व्यक्ति मार्गेमे भजन नहीं करता है वह आँखोंसे और मनसे पाप कर रहा है। 


पापी चलते खलते भी पाप करता चलता है और पृण्यशाली पुण्य। आते-जाते 
छोग, उनके खिकने-छूपड़े चेहरे, रंगबिरंगे कपडोकी भभक, मोटर, गाड़ी, दुकान 
आदि तो रोजके हैं। अुनकी ओर दृष्टि कभी न करो। 

जो भागवतकी कथा खुनता है उसका भगवानसे संबंध जुड़ता है। 


मांस अक्ूूरजी परमात्माका स्मरण करते हुओ अपने भाग्योदयके बारेमे 
सोचते जा रहे हैं। सुझसे कामीको भगवानके वदरशोन कैसे हो सकते हैं? किंतु 
कृष्णने मुझे अपनाया है जिसीलिमे फंसने मुझे भेजा है। लगता है कि सांझके 
समय गोशालाम कनेयाका दर्शन होगा। वे वहाँ गोपालोंके साथ होंगे। में पहले 
बलरामको बंदन करंंगा ओर भीक्ृष्णले कहूँगा, शजारों वर्षोसे बीछड़ा हुआ मेरा 
' ज्ञीय आज़ आपसे मिल पाया है। 
"भा. ८३ 
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है माथ, जिस ज्ीवको अपना हो। ओअेक बार जिस अधम जीव पर कृपा करो। 
अेक बार कह दीजिगे कि तू मेरा दे। मेरे भगवानकी दृष्टि तो प्रेमले भीगी हुओ 
है । उनके स्मेडभरे नयन मुझे पविन्न कर देंगे। जब में चंदन करूंगा, वे मुझे 
क्षाटष्टिसे देखेंगे। मेरी ओर देख़ कर मेरे मस्तक पर अपना वरद हस्त पधराअंग। 


अक्ररजी औैसे तो कल्पनामे डूब गये हैं कि मन ही मन मान लिया कि वे 
गोकुल पहुँच गो हैं ओर श्रीकृष्ण उनके मल्तक पर हाथ फेर रहे ४ैं। असा सोचकर 
स्वयं अपना हाथ अपने शिर पर रख दिया। प्रभुल्मरणमें औैसी जेकाग्रता होगी 
तभी प्रभु प्रसन्न होंगे। 


पविन्न विचार करते रहनेसे ही जीवन सफल होता दे। मेरे पास जितना 
घन है, अब अितना और जिकड्ठा हो ज्ञाय वो मोटर दोडाने हूगू | दो वर्ष घृमधामसे 
धंधा चलेगा तो सोटर आ ज्ञाअंगी। अिस प्रकारके सुखोपभोगके विचार करनेवालेकी 
आत्मद्ाक्ति नष्ट होती ज्ञाती है। पथित्र दिचार दी जीवनकों सुधार सकते हैं। 
सभी अपने मनकी नहीं, ओश्वरके मनकी होती है। पवित्र बिचार करनेसे, प्रभुसे 
प्रेम करनेसे हृदय पवित्र बनता है। 


आत्मा ज्ञो शक्ति है वह ठो परमात्माकी है। आत्मा और परमात्मा जेक 
ही हैं। पवित्र विचारंसे हृदय पविन्न ओर शुद्ध बनता द्वे। जिसीढिओमे तो कहा 
गया है। 


तन्मे मनः शिवर्संकल्पमस्तु। 


मेरा मन हमेशा शुभ संकल्प करे। किसीका भी बूरा न चाहों, सभीका ही 
भर्ता चाहो। 


भगवानने अक्ूरके सभी शुभ संकल्प पूर्ण किये थे। भगवान शुभ विचारों 
ओर संकलपोंको पूण करते ईं। 


वेदांत संकल्पका निषेध करता है। सेकल्परड्टित बन पाना बड़ा कठिन है। 
जिखीलिओ तो वेष्णवाचाये भगवानके लिओ संकल्प करनेको कहते हैं। 


अक्कूर सोचते हैँ कि कनैया उन्हें नाम लेकर पुकारेगा या नहीं। वैसे तो मैं 
पापी हूँ, अधसम हूँ किंतु बयोवृद्ध हूँ। वसुदेबका चचेरा भाजी भी हूँ ओर मित्र भी। 
सो कनेया सुझे शायद चाघा कहके पुकारेगा। यदि बह मुझे चाचा कह कर 


डठने-बैठनेका कद्देगा तभी मैं उद्वेगा-बैंदेगा। वह मुझे चात्रा कहेगा तो मेरा जन्‍म 
शफूल हो ज्ञाजेगा। 


हि भगवान जिसका आदर नहीं करें उसका जीवन जथा हे। जीच मात्र सानका 
भूखा है। जगतकी बातों पर ध्यान न दो। कोओ अशेसा करेगा तो सद्भाव ज्ञागेगा 
ओर कढु बोलेगा तो कुभाव। सो लोगोंके कदनेकी चिता छोड़ कर, भगवान क्या 


कहँगे जैसी चिंता करते रहो। भगवान हमसे सद्भावकी अपेक्षा करते हैं। वे सोचते 


व कि जिस जीवने पेद्ठद दिनो तक कथा सुनी है सो कुछ तो सुधार हुआ होगा 
उसके मबका। 


ओऔमद्‌ भागवत ' ६५९ 





ओश्वरके साथ कोओ न कोओ संबंध तोड़ना ही पड़ेगा। 
गोस्वामी तुलूसीदास स्वयंको रामजीका सेवक मानते थे। 


ब्रद्य तु हों जीव, त्‌ ठाकुर हाँ चेरो। 
तात, मात, गुरु, सखा तू, सब विधि हि तू मेरो ॥ 


तोहि माहि नाते अनेक गानिये ज्ञों भावि। 
ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरन-सरन पावे ॥ 


वुंदावनके बाली अेक निःसंतान मदात्माने सोचा, ज़ब तक योगाभ्यास' किया 
जाता है, मन स्थिर रहता है। प्राणायामकी समाप्ति होते ही मन चंचल हो कर 
फूदाकूद करना शुरू कर देता है। उसने संसारकों भूलनेकी युक्ति क्री। उसने 
कनेयाकी अपना बाढक मान लिया। में नंद हूँ ओर यह मेरा पुत्र है। वह मरी 
गोदमे बैठा है, मेरी दाढ़ी खींच रद्या है। जिस प्रकार जिस महात्माने वात्सल्प 
भाषसे भक्ति करना आरंभ कर दिया। 


संसारका विषयावेश् उतरने पर भगवानके लि भाव ज्ञागता है। पुत्र दुश्ख 
भी देता है ओर सुख भी। 


यह साधु परमात्मासे पिता-पुत्रका संबध जोड़ कर संसारको भूछा कर प्रभुमय 
हों गया। मांकी भाँति पुत्र-कनैयाकों लाड़ लड़ाने छगा। वह मन दी मन कल्पना 
करता था कि काना आम मांग रहा है। जिस प्रकार वद्द मन ही मन कनैयाफकी 
सेया करने लगा। कनैया तो असा भोरदा दे कि मनसे देनेवाले पर भी असन्न 
होता है। 
साधु गंगास्तान करनेको तैयार होता है तो उसे लगता द्वै कि कनेया उससे 
कद रहा है, बाबा, सुझे छोड़ कर कहीं न जाना। मानसी सेवार्मे छीन साधु यात्रा 
करनेके लिमे भी नहीं ज्ञा सकता क्‍यों कि उसका बेटा कनेया अभी छोटा-सा बच्चा 
ही है। उसकी देखभाल कौन करे? 


अिस प्रकार बढ़ साधु मानसी सेवा करता हुआ मर गया। शक्षिष्य शावकों 
स्मशानम ले गगे। अग्निसस्कारकी तैयारी चढछ रही थी। जितने ओेक सात वर्षका 
बालक गंगाजल लेकर आया और ठोगोले कहने रूगा, मै जिनका पुत्र हूँ सो जिनके 
अग्निर्सस्कारका अधिकार मेरा है। मेरे पिता गंगास्नान करना चाद्दते थे। सो में 
गंगाज़्कू ले आया हैं। उसने साधुको सतान कराके पुष्पमाढा पहना कर फ्रणाम किया 
और अग्निसस्कार किया। यहाँ सब शिष्य ओर साधु खड़ेके खड़े रह गगणे। 

अग्निर्संस्कार संपन्न होते दी वह बाहुक अंतर्धान हो गया। अब सभीको 
डोड्ा आया कि साधु तो निःसंतान था। स्वयं भगवान ही बालकका रुप लेकर आओे 
थे और मदात्माकी अत्येष्टि कर गगओे। मद्दात्माकी जिच्छा संतुष्ट हुओ। 

कओ बार जैसा डोता दे कि लाखोंकी संपत्तिका व[रस पत्र धन बटोर कर 
चला जाता है। जब कि प्रश्नु अैसा नहीं करते। वे कभी विश्यासघात नहीं करते । 
वे तो मानवीके अतकालूमे दोड़ते हुओ आते हैं। जीव जीवके विंश्वासका घाव करता 
है, प्रभु असा कभी नहीं करते ! 


६६० दृद्यमः स्केघ (पूर्वाथे) 

ज्ञीव जिस भावसे श्रीकृष्णका स्मरण करता है उसी भावले वे आ मिलते हैं। 

थे यथा मामर प्रपचते तांस्तवथेय भजाम्यहम। 

तथ' जैसी भावना होगी वैसी ही सिद्धि होगी। 

यादुशी भावना यस्य सिद्धिमंवति तादृशी। 

भगवान कहते हैं :-त्‌ चाहे जिस भावसे मुझे भजे किंतु मुझे ही भज़ता रह। 
सत्री-पुतआादिका भज्नन कोओ काम नहीं आझेगा | डे 

यह क्षुद्र जीव परमात्मासे क्‍या प्रेम कर पामेगा? परमात्मा जैसा प्रेम जीवसे 
फरते हैं वैसा प्रेम वह भी कभी प्रभुले कर पाता है क्‍या? भगवान कहते हैं, अरे 
जीव | व्‌ कभी मुझसे प्रेम करता भी है? मे तो सारा दिन तेरी झाँखी करता 
रहता हूँ जब कि त्‌ तो दिनमे दो बार भी मेरे दशेन नहीं करता है। 

अपने अपने कुट्रबके लिझे तो कौआ ओर कूत्ता भी जीता है। जो ओश्वरके 
लिमे जीता है उसीका जीवन साथेक माना ज्ञाजेगा। 

अक्रूरजी मनमे भाँति भाँतिकी कल्पना करते जा रहे हैं।*हाँ, कनैया मुझे 
चाचा ही कह्देगा। किंतु मैं तो कामी और बिलासी हूँ। चह मुझे दर्शन भी नहीं 
देगा तो ! 

जिसका जीवन भोगविलासमें बीता जा रहा है उसे प्रश्षु शीघ्र दर्शन नहीं देते । 

मैं यौवनके नशेमे चूर था। उस ससय मैंने बहुत पाप किये थे। यदि जिस 
कारणसे कनैया मुझे न अपनाजेगा तो? मेरे पहुँचनेका समाचार पाते ही बह कहां 
छुप जाओेगा तो ? 

अपनी युवावस्थाके समयके पापाचारकों याद करके अक्रूरजी धीरज्ञ खो रहे 
हैं। फिर भी वे सोचते हैं कि श्रीकृष्ण तो पतीतपावन हैं, वे अबश्य मुझे अपनाओंगे। 
यदि मुझ जैसे पापीको नहीं अपनाओंगे तो फिर उन्हं पतीतपायन कौन कहेगा? 

है नाथ, में पतीत हूँ ओर आप पतीतपावन [ मुझे अपना छी ज़ि्ेगा । 

विचार करना ही है तो पवित्र घिचार करो। बुरे विचार मनको बिकृत 
करते हैं। 

मार्गेम शुभ हाकुन हुओ तो अफ्वरजीने सोचा, भगवान मुझे अबचश्य अपनाओंगे | 

अक्रूरजीने मा्गम श्रीकृष्णेक चरणचिह्न देखे। कमल, ध्वजा ओर अंकुशयुक्त 
चरण तो प्रेरे श्री ऋृष्णके ही हो सकते हैं। जिसी मार्गेले कतैया गया होगा। बह 
खूले पाँव ही गायोंको चराता फिरता है। 

आदिनारायणका चिंतन हो रहा है। यदि वे खूले पाँव पैदल धूमते हैं तो 
मैं तो उनका सेवक हूँ, मैं रथमे कैसे बैठ सकता हूँ? में सेवा करने योग्य नहीं हूँ, 
अधम हूँ, पापी हूँ। मै तो वैष्णबका दास हैँ। मैं तो श्रीकृष्णकी ऋरणमे जा रहा हैं । 
मुझे रथ पर सवार होनेका क्‍या अधिकार है? औैसा सोच कर वे पेदल चलने छगे। 


गोकुल पहुँच कर बहॉकी रज़ सारे शरीर पर अर्चित कर ली 
जडी महिमा है क्‍यों कि प्रशुके चरणोंसे पवित्र ज्ञो हुआ है। 3००७ 
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अक्करजी परमात्साके लि पागलसे हो गये हैं। जसे पेसोंके लिझे पागल हुओ 
पिना पैसा नहीं मिलता है उसी तरह प्रभुको पानेके लिगमे उनके पीछे पागल बनना 
पड़ता है। पागल किसी बस्तुके लिगे नहीं, प्रभुके लिआओ बनो | कामांध व्यक्ति शरीरके 
लिमे पागल होता है ओर लोभी धनके लिओे। कामांध व्यक्तिको स्थल-कालका भी 
भान नहीं रहता है। 
भगवानको पानेके लिआझ भी देहभान ओर स्थ७&-कालकों भूल कए पागरू बनना 
जरुरी है। 
भगवान पैदक चलते हैं तो तो मुझे तो दंडवत्‌ करते करते चलना चाहिजे। 
तभी मेरे पाप ज्लेंगे। ओर अक्वरज्जी दंडबत प्रणाम करते हुओ आगे बढ़ने लगे। 
अक्ररजी वंदनाभक्तिके आचार्य हैं | 
बद्धिनाथ जाते हुओ मारगम दहनुमानचट्टी नामक स्थान आता है। यहाँ पहुँचने 
पर यात्रीका हदय भर भर आता है। मे परमात्मालसे मिलने ज्ञा रहा हूँ। करू उनके 
दर्शन होंगे। मुझ पापीको वे अपनाओँगे क्‍या? मुझसे जाने-अनजाने बहुतसे पाप 
हुओ होंगे। मुझे दंडवत करते हुओ जाना चाहिओे। तभी मेरे पाप नष्ट होंगे। मैं 
साष्टांग प्रणाम करते करते आगे बहूँगा। असा सोचते हुओ कओ यात्री देंडवत 
प्रणाम करते करते आगे बढ़ते हैं ओर हलुमानचट्टीसे बद्रिनाथका मागे जिसी प्रकार 
काट देते हैं। 
शुकदेवजी वर्णन कर रहे हैं। 
राजन | अक्ररज्णी आदिनारायाणके दरशनके लिओ दंडवत प्रणाम करते हुये 
आगे बढ़ रहे दैं। 
परमात्माको प्रसन्न करनेका अक अच्छा-सा साधन है दंडवत वबदन। 
मथुरासे निकले हुओ अऋरजीकों गोकुछ पहुँचते पहुँचते शाम हो गओ क्यों 
कि वे मार्गम बड़े भक्तिभाधसे दंडवत प्रणाम करते हुओ आगे बढ़ते थे। 
भगवानने अक्ररजीके मनोर्थ पूर्ण कियरे। 
भगवानके लिख किये ज्ञाते शुभ संकल्प वे अवश्य पूण करते हैं। 
रोज्ञ भावना करो कि झृत्युके समय भगवान तुम्हे लेने आओ। 
जब बुरे संकल्प सिद्ध होते हैं तो शुभ संकल्प सिद्ध क्‍यों न होंगे ? 
दंडबत प्रणाम करते करते अक्करजी गोशालामे आे। उन्होंने सोचा था कि 
श्रीकृष्णके वहीं दशेन होंगे। दर्शन हुओ। थे तो कहना चाहते थे कि बे पापी हैं ओर 
श्रीकृष्णकी शरणम आओ हैं। कितु उनका गला भर आया, वे अक हाब्द भी बोल न 
सके और भावावेशसे अचेत-ले हो कर भगवानके चरणोंमे ज्ञा गिरे। श्रीकृष्णको 
प्रणाम किया। 
परमात्माकी आँखें तो सदा सखर्वेदा प्रेमभीगी ही होती हैं। उन्होंने देखा कि 
पकुरजी अपनी शरणमे आया ह*है। 
अक्वूर चाहते थे कि जब वे प्रणाम करें उसी समय ठाकोरजीकी दृष्टि उन 


2 निशिनिनमि मिकक ५५५3 8 कप कर कस नस कर दशामः स्कँध (पू्थाघे) 
ज्ञीव जिस भावसे श्रीकृष्णका स्मरण करता | उसी भावसे ये आ मिलते हैं! 


थे यथा माम्‌ प्रपयते तांस्तथेव भजाम्यहम। 

तथ" जैसी भावना होगी वैसी दी सिद्धि होगी। 

यादुशी भावना यस्य सिद्धिर्भंवति तादृशी । 

भगवान कहते हैं :-त्‌ चाहे जिस भावसे मुझे भजे किंतु मुझे ही भजता रह। 
स्री-पुत्रादिका भज्नन कोओ काम नहीं आमेगा। 

यह क्षुद्र जीव परमात्मासे क्या प्रेम कर पामेगा? परमात्मा जैसा प्रेम जीवसे 
करते हैं वैसा प्रेम वह भी कभी प्रभुसे कर पाता के क्या? भगवान कहते हैं, अरे 
जीव ! तू कभी मुझसे प्रेम करता भी है में तो सारा दिन तेरी झाँखी करता 
रहता हूँ जब कि ठ तो दिनमें दो बार भी मेरे दर्शन नहीं करता है। 

अपने अपने कुट्दुबके लिमे तो कौआ और कूत्ता भी जीता दे। ज्ञो ओश्वरके 
लिम्रे जीता है उसीका जीवन सार्थेक माना जाअगा। 

अक्वूरजी मनमें भाँति भाँतिकी कल्पना करते जा रहे हैं।' हाँ, कनेया झुझे 
8 कहेगा। किंतु मैं तो कामी और बिलासी हूँ। घद सुझे दशशेन भी नहीं 
गाती/! 

जिसका जीवन भोगपिलासमें वीता ज्ञा रहा है उसे प्रभु शीध्र दर्शन नहीं देले । 

मे यौवनके नहोम चूर था। उस समय मैंने बहुत पाप किय्रे थे। यदि जिस 
कारणसे कनैया मुझे न अपनामेगा तो ? मेरे पहुँचनेका समाचार पाते ही वह कहीं 
छुप जामेंगा तो ? 

अपनी युवाबस्थाके समयके पापाचारकों याद करके अकूरजी धीरज खो रहे 
हैं। फिर भी वे सोचते हैं कि श्रीकृष्ण तो पतीतपावन हैं, वे अवश्य मुझे अपनाओंगे। 
यदि मुझ जैसे पापीको नहीं अपनाओंगे तो फिर उर््हें पतीतपाषन कौन कहेगा ? 

हे नाथ, में पतीत हूँ और आप पतीतपावन ! मुझे अपना छी ज़िजेगा। 

विचार करना ही दै तो पवित्र षिचार करो। बुरे विचार मनको विकृत 
करते हैं। 

मार्गम शुभ के हुओ तो अफ़रजीने सोचा, भगवान मुझे अवश्य अपनाओंगे | 

अक्रूरजीने मार्गमे श्रीकृष्णफेः चरणचिद्ग देखे। घ्यजञा और आँ 
चरण तो मेरे श्री कृष्णके ही हो सकते हैं। जिसी आह 
खूले पाँच ही गायोंको चराता फिरता है। 

आदिनारायणका चिंतन हो रहा है। यदि वे खूले च 
मैं तो उनका सेवक हैँ, में रथमे कैले बैठ सकता रे ! मे शा कर्म 5 है हे 
अधम हैँ, पापी हूँ। मैं तो वेष्णबका दास हूँ। मै तो श्रीकृष्णी शरणमे जा रहा हैं। 
मुझे रथ पर सवार होनेका कया अधिकार है? जैसा सोच कर वे पेदल चलने रूगे। 


गोकुल पहुँच कर यबहाँकी रज् सारे शरीर पर अचित 
खड़ी महिमा है क्‍यों कि भ्रभुके चरणोसे पश्षित्र जो हुआ है। 3203 306 3220 
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अक्वरजी परमात्माके छिम्रे पागलसे हो गये हैं। जैसे पेसोंके लिग्रे पागल हुओ 
घिना पैसा नहीं मिलता है उसी तरह प्रभुको पानेके लिमे उनके पीछे पागल बनना 
पड़ता है। पागल किसी वस्त॒के लिगे नहीं, प्रभुके लिग्रे बनो। कार्मांध व्यक्ति शरीरके 
लिग्रे पागल होता है ओर लोभी धनके लिओे। कामांध व्यक्तिको स्थल-कालका भी 
भान नहीं रहता है। 
भगवानको पानेके लिओे भी देहभान ओर स्थ&-कालको भूल कर पागल बनना 
ज़रुरी है। 
भगवान पैदल चलते हैं तो तो मुझे तो दंडवत करते करते चढना चाहिजे। 
तभी मेरे पाप जलेगे। ओर अक्रूरज्जी दंडवत प्रणाम करते हुओ आगे बढ़ने लगे। 
अक्वरजी वंदनाभक्तिके आचाये हैं। 
बद्धिनाथ जाते हुओ मागेम हनुमानचट्टी नामक स्थान आता है। वहाँ पहुँचने 
पर यात्रीका हदय भर भर आता है। मैं परमात्मासे मिलने ज्ञा रहा हूँ। कल उनके 
दर्शन होंगे | मुझ पापीको वे अपनारओंगे क्‍या? मुझसे जाने-अनजाने बहुतसे पाप 
हुओ होंगे। मुझे दंडवत करते हुओ जाना चाहिओ। तभी मेरे पाप नष्ट होंगे। मैं 
साष्टांग प्रणाम करते करते आगे बहढ़्ँगा। अैसा सोचते हुओ कओ यात्री दंडवत 
प्रणाम करते करते आगे बढ़ते हैं ओर हनुमानचट्टीसे बद्धिनाथका मागे जिसी प्रकार 
काट देते हैं। 
शुकदेयजी वर्णन कर रहे हैं। 
राज़न्‌ | अक्ररज्ञी आदिनारायाणके दर्शनके लिओ दंडवत प्रणाम करते हुओे 
आगे बढ़ रहे हैं। 
परमात्माको प्रसन्न करनेका ओअेक अच्छा-सा साधन है दंडवत बदन | 
मथुरासे निकले हुओ अक्रजीको गोकुल पहुँचते पहुँचते शाम हो गओ क्यों 
कि वे मार्गम बड़े भक्तिभाघसे दंडवत्‌ अणाम करते हुओ आगे बढ़ते थे। 
भगवानने अक्ररजीके मनोरथ पूर्ण किसे। 
' भगवानके लिमझ्रे किये ज्ञाते शुभ संकल्प वे अवच्य पूर्ण करते हैं। 
रोज़ भावना करो कि मृत्युके समय भगवान तुम्हे छेने आओ। 
जब बुरे संकल्प सिद्ध होते हैं तो शुभ संकल्प सिद्ध क्‍यों न होंगे ? 
दंडवत प्रणाम करते करते अकूरजी गौशाल्यर्म आओ। उन्होंने सोचा था कि 
श्रीकृष्णके वहीँ दशेन होंगे। दशशन हुओ। थे तो कहता चाहते थे कि बे पापी हैं और 
श्रीकृषणकी शारणम आज हैं। किंतु उनका गला भर आया, वे अक शब्द भी बोल न 
सके ओर भावावेशसे अचेत-ले हो कर भगवानके चरणोंम जा गिरे। श्रीकृष्णको 
प्रणाम किया। 
परमात्माकी आँखें तो सदा सर्वेदा प्रेममीगी ही होती हैं। उन्होंने देखा कि 
पक़्ुरजी अपनी शरणम आया ह*है। 
अक्लर चाहते थे कि जब वे प्रणाम करें उसी समय ठाक्ोरजीकी दृष्टि उन 
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है: ५, 7; शनि मम मिकमर मद 00267 2 की २४202 00 अहम ला अर ली 
पर पड़े कि शिससले उनका हृदय शुद्ध हो जाय और पाप करनेकी ज़िच्छा दी न 
ज्ञागे। उनकी यह भी जिच्छा थी कि प्रश्ु उनके सर पर द्वाथ पसारे। 


प्रशुने अक्वरज्ीके मस्तक पर अपना घरद दस्त पधराते हुओ उनको खड़ा 
किया। अक्ूरजीने तो सोचा था कि जब कनेया उन्हें चाचा कद कर पुकारेगा तभी 
वे खड़े होंगे। किंतु मुझसे पापीको भरा वे चाचा क्‍यों कहेंगे? वे सुझे नहीं 
अपनाअंगे तो ब्रह्मसंबंध पक्का नहीं दोगा। 


भगवान किसीकी भी जल्‍दी अपना नहीं लेते हैं। जीव मंदिरिम ज्ञाकर 
भगवानसे कहता है कि वह उन्हींका है। किंतु वर आकर वहद्द अपनी पत्नीले कहता 
है कि वह उसीका है। किंतु जीव बड़ा मूल है। वह यह नहीं ज्ञानता है कि 
“प्रेमगली अति सॉकरी, तामे दो न समाय” | 


भगवानने अक्कूरज्ीका मनोभाव जान लिया। उन्होंने सोचा कि यदि चाचा 
कहनेसे अक्ूरज्जी को सुख मिलता हाँ तो अैसा कहनेम॑ कौनसी आपत्ति है। जीव 
जिस भावसे मुझे भज़ता है उसी भाव ओर संबधसे में भी उसको भजता हें। में 
जीवका पिता भी हैँ ओर पृत्र भी। 


ओश्वरको महान क्‍यों माना जाता है? जिसका कारण यह दै कि वे दुराग्रही 
नहीं, अनाग्रही हैं। जीव ही दुराग्रही है। जीवको कुछ सम्मान या संपत्ति मिलते 
ही वह दुराग्रही बन जाता है। | 


ओऔश्वरके साथ चांहे जिस प्रकारका संबंध जोड छो। वे कभी विश्वासघात 
नहीं करेंगे। उनके साथ पिता-पुत्र-पति-सखा-बंघु-लेबक या अन्य जो चाहो सो 
संबंध कायम कर ढो। किसी भी प्रकारका संबध कायम किओेे बिना जीवन सफल 
नहीं होगा। 

अक्लूरज्जी चाहते थे कि श्रीकृष्ण चाचा कह कर पुकारे। श्रीकृष्णने उनके 
सख्तक पर हाथ पमारते हुओ कहा, चाचाजी, अब उठिओे भी। उनको उठा कर 
आलींगन बा । जीव जब शारणमें आता है तो भगवान उसको अपनी बांदोंमे 
भर छेते हैं। 


आज्ञ जीव भ्रगवानकी हारणमे आया है। भगवानने अक्रज्ञीकी सभी 
मनोकामना संतुष्ट की। 

प्रभु शुभ सकलल्‍पको हमेशा साकार करते हैं।उस हकड़ी काट कर बेचनेयालेने 
सत्यनारायणकी कथा करनेका संकल्प किया तो प्रभुने उसे भी सहाय की थी। 
शुभ विचार हम्रेशा साकार होते हैं। अक्कूरजीकी जिच्छाओं पूर्ण हुआँ। जिस जीवको 
अक्वरजीकी भाँति आदर मिले वही धन्य डै अन्यथा जगतके मानपत्र तो 
सब बेकार हैं। 

जगतके मान-अपमानसे प्रसन्नअप्रसन्न होना निरथंक दै। म॒त्युके समय जगतके 
मानापमान कुछ काम नहीं आँगे। स्गघान जिसका आदर करते हैं उसीका मान 
चिरस्थायी रहता है। 


गोशालासे सब नंदज्ीके घर पर आजे। नंदजीने अक्रूरजीका स्थागत किया । 
भोजनादिसे निवृत्त होने पर नंदजीने अक्वरजीसे आगमनका कारण पूछा । 
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अक्वरजी :-नंदजी, मैं तो आप सबको राजा कंसकी ओरसे आमंत्रण देने आया 
हूँ । मधुरामे धनुष्ययज्ञ किया जा रहा है। आप सबको दरंनार्थ बुलाया गया है। 
आप चाहे गाड़ीसे आओ कितु बल्राम-थ्री ऋष्णके लिग्रे तो छुबणेग्थ भेज़ा है। 


नंदजी बहुत भोले थे। वे आमंत्रण पा कर भ्रसन्न हो गयगे। मे कंसको कर 
देता हूँ सो मेरे बेटोंके लिगे सुषणेका रथ भेजा दोगा। मेरे पुतन्नोंसे कंस कितना 
प्यार करता है। 

नंदबाया क्‍या ज्ञाने कि विश्वास उत्पन्न करनेके हेतु ही केसने सोमेका रथ 
भेज्ञा था। 

नंदबाबा कहे हैं, में भी चाहता था कि मेरे पुत्रॉकी कभी मथुरा भी दीखाओँ | 


गाँवके बालकोंने यह बात ज्ञानी तो वे भी साथ चलनेकों तैयार हो गयझणे। 
हम नहीं होंगे तो कनैयाकी देखभाल कौन करेगा? वे मानते थे कि बेचारे कनैयाकों 
ये ही सभाल सकते हैं। जगतकी देखभाल करनेवालेकी आज बालक देखभार करने 
चले हैं। नंदबाबाने सभी वच्चोको साथ चलनेकी अनुमति दे दी। 


यह सारी बात ज्ञव यशोदा तक पहुँची तो उनका तो दिल ही बेठ गया। 
यह अक्वर अक़ूर नहीं, कर ही है। मेरे लालाको मत जाने दो। वह चला जाओेगा 
तो गोकुल उज़ड़ जामेगा। बह नहीं होगा तो गायें भी खानापीना छोड़ देंगी। यदि 
ले ज्ञाना हो है तो बलरामको के जञाओ, कनैयाकों नहीं। सुना दे कि मथुराक्ी 
नारियाँ जादूगरनी होती हैं। कुछ जैसा टोना कर देंगी कि मेरा कनेया वापस 
नहीं आ सकेगा। 

यशोदा नदजीसे भी विनति करने लगी :-यदि तुम्हे मथुरा जाना हो तो 
ज्ञाओं, किंतु लालकों न ले ज्ञाओ। यहाँ उसकी देखभाल कोन करेगा? बह बड़ी 
शर्मीला है। बह भूखा होने पर भी छुछ मांगता नहीं है। उसे मनाकर 
कोन खिलाओगा ? 

दो-तीन दिन पहले डी मैंने बुरा सपना देखा था। ग्रेरा छाला मुझे छोड़ कर 
हमेशाके लिझे मथुरा जा रहा है। यह अक्कूर मुझे काल जैसा लगता है। मैं छालाको 
मेरी दृष्टिसे दूर नहीं होने दूँगी। 

नंदबाबा यशोदाकोी ढाढ़ुस बंधाते हुओ समझाने हरूगे :-कनैया ध्यारद्द 
वरसका तो हुआ । अब कितने दिनों तक द्‌ उसे अपने घरमे रखोगी ? उसे बाधरका 
जगत भी देखना चाहिओ। में अब उसे गोकुलके राजा बनने योग्य बनाना चाहता 
हूं। हम दो-चार दिन मथुराम घुमधघाम कर घापस आ ज्ञाओंगे। तू चिंता न कर | 

फिर भी यशोदाका दिल नहीं मानता है। मेरे लालको मेरी ऑखोंसे में कैसे 
दूर करूं ? में अिस वृद्धायस्थामें कनेयाके लिगे ही वो जी रही हूँ। यही तो 
है आधार मेरा। 

रात आओ | सब सो गगे किंतु यशोदाकी आँखोंसे नींद आज वूर दूर चली 
गओ थी। न जाने कल क्र्या दहोगा। कनैया चला जाअगा तो मैं अकेले कैसे जी 
पाअूंगी ? यह बाहर आंगनमे आ कर सीसकियाँ भरने लुगी। 


६६४ दरशमसः स्कंध (पूर्वाषे) 


कनैयाकी आँख अचानक खुल गओं तो सेज पर माता नहीं थी। वह उसे 
जिधर-उधर हूंदूने छगा। उसने माताको वाहर आंगनमे रोते हुओ पाया। बह माताके 
पास बैठ गया ओर माताके गलेम हाथ डाल कर, उसके आँख पोछते हुओ रोनेका 
कारण पूछने लगा । त्‌ क्‍यों रोती है? त्‌ रोती है तो मुझे बड़ा दुःख होता है। 


कनैयाकी बातें सुन कर माताको कुछ तसल्ली हुओ। बह कहने लगी, वैसी तो 
कोओ खास बात नहीं है। व कल जा रहा है सो मेरी आँखें बरस रही हैं। मुझे 
छोड़ कर तू कहीं भी न ज्ञाना | तेरे ही सहारे तो मै जी रही हूँ। 


कनेया माताको आश्वासन देने लगा। क्‍यों चिता करती है तू? मे जरुर 
वापस आजगा। यधपि छलालाने यह नहीं बताया कि वह वापस कब छोटेगा। माताने 
भी नहीं पूछा। वह तो छालाके वापस आनेकी बांत सुन कर प्रसन्न हो गओ। मेरे 
लेटेकी दर बात सच होती है। वह अवश्य छोटेगा। वापस आनेकी बात सुन कर 


छल आनंद जितनी तो मग्न हो गओ कि यह पूछना भी भूछ गओ कि वह छोटेगा 
तो कब छोटेगा। 


यशोदाने छालासे कहा, चल, अब हम सो ज़ार्ये। दोनों अक ही सेज्न पर सो 


गे आज़ श्रीकृष्णने यशोदाके द्ृदयमे प्रवेश किया। अब कनेया बाहर वही, 
भीतर ही दीखाओ देगा। 


वसुदेव-देवकी कारागृहसे ग्यारह बर्षोसि तप कर रहे हैं। अब यदि कृष्ण 
वहाँ न ज्ञाअंगे तो उन दोनोंके प्राण चले जार्ँगे। 


प्रात-काल हुआ। मंगल स्तान समाप्त हुआ तो माता कनैयावा झंगार सजाने 


रूगी | तेरा मनोहर रुप अब मैं कब देख पाहेगी? कनैयाने वापस आनेका 
घचन दिया। 


यशोदाजीका मन आज अधीर दो उठा है। उसने स्व भोजन पकाया और 
कनेयाकी खिलाया। 


अक्रूग्जी ग्थ लेकर ऑगनमे आ गये। 


जब गोपियोंको समाचार मिरा तो वे दौड़ती हुओ आ पहुँचीं। उनमें 
राधिकाजी भी थीं। उनके मुख पर दिव्य तेज फैला हुआ था और सादगोभरा 
शरगार था। आज तक कभी वियोग हुआ ही नहीं था सो आज़ चियोगका प्रसंग 
उपस्थित हुआ तो राधिकाज्ञी अचेत-सी हो गओं। वे अचेताबस्थार्म ही कहने रूगीं- 
हे प्यारे, हे कृष्ण, मेरा त्याग न करो। हमें छोड़ कर मत ज्ञाओ। 


का गोपियाँ अक्लरजीसे भीड़ गओओं। हमारे कनैद्याको क्‍यों ले ज्ञा रहे हो? व्याम- 
सुदरके दशन बिना हम ज्ञीओगी ही केसे ? कनियाको मत ले ज्ञाओ। तुम्हारा नाम 
अक्वर किसने रखा है? तुम तो क़र हो। इमें रुढानेके लिमे आमे हो। हम तुम्दारे 


घरका हरकोओ काम वरनेको तैयार हैं. किंतु कृष्णविरहमे हमें मत मारो। 
क़ष्णविरदसे बड़ा और कोन दु.ख होगा? 


कक्कूर ! कनेयाके बिना गोकुरू स्मश्ान-सा हो जाओगा | चाहे बढरामको तुम 
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ले ज्ञाओ कितु कपैयाको हमसे मत छीनो। मथुराकी पढ़ी-लिखी नारियाँ कृष्णकी 
असी सेवा करेंगी कि वह हमें भ्रूल ज्ञा्ेंगा। वे तो चतुरा हैं और हम अनपढ़। वे 
न ज्ञाने कनैयाको क्या क्‍या उल्टा-सीधा पढ़ा कर वहीं रोक ढेंगी। हमारे भाग 
ही फूटे हुओ हैं। 
गोपियाँ विलाप कर रही हैं। हे विधाता [| तू भी केसा निर्देय है! जीवॉसे 


परस्पर स्नेह कराता है ओर तुरंत अरूग करके विरहाग्निम जलाता दै। अपने 
कनेयाके विना हमसे कैसे जिया जामेगा? 


अक्करको सुझाओ ही नहीं दे रहा है कि जिन गोण्यिंको कैसे समझाया जाओ | 
कृष्णने गोपियोंसे कहा :-मैं तुम सबको प्रसन्न रखनेके लिखे बांसुरी बज्ञाता 
था ओर खेल रचाता था। अब मुझे जाना ही होगा। 


कष्णने मृछित राधाजीको देखा तो उनके पास ज्ञाकर कानमे कहने लगे :-राधे, 
पृथ्वी पर अखुर बहुत बढ़ गये हैं। उन पापी राक्षसोंका नाश करके पृथ्वीका बोझ 
हल्का करना है। आज्ञ तक तेरे साथ प्रेमले नाचता-खेलता रहा | अब जगतको नचाने 
जा रहा हूँ। मैं तुम सबके साथ ही नाच सकता हैँ, ओरोंके साथ नहीं। 


सखीओ, में ज्ञा तो रहा हूँ किंतु मेरे प्राण तो यहाँ तुम्हारे पास ही रहेंगे। 
मैं अपने प्राण तुम्हारे हृदयमें रख कर ज्ञा रहा हूँ। मेरे प्राणोंकी रक्षाके लिग्रे तुम 
अपने भधाणकी रक्षा करना। 


राघे, मैं आज तक तो तेरे समीप ही था। अब कुछ दूर जा रहा हूँ। किंतु 
हम तो अभिन्न हैं। लीलाके हेतु ही हमने अलग अलग शरीर धा(ण किक हैं। मुझे 
अपने प्राणोंसे भी यह बांसुरी अधिक प्यारी है। त्‌ ज़्ब भीयह बांखुरी बजासेगी, मैं 
दोड़ा हुआ चला आऊूँगा। 

गोपी -कनैया; विरहाग्निरमें हमे मत ज्ञलाना। हमें कहीं भ्रुलढ न जाना । 

बाहरके पानीसे नहीं, आँखोंसे बरसते' प्रेमाश्रले ही मन धोया ज्ञा सकता है। 


गोपियाँ रो रही हैं। कृष्ण उन्हूं धीरज्ञ बेंधा रहे हैं। मेरे मंगलमय प्रयाणके 
समय रोनेसे अपशकुन होंगे। मै अवश्य लोटूंगा | 

गोपियोंका रुदन कुछ कम हुआ तो कृष्ण और बलराम नंदजीके साथ रथारुढ 
हुओ। रथ चलने रूगा तो गोपियाँ भी पीछे पीछे चलने रूगीं। कनैयाके मना करने 
पर आँख रुक तो गठओ थे किंतु फिर बद्द निकले। न ज्ञाने कनेया अब कब 
छोटेगा ? न ज्ञाने कब दश्शन होंगे फिर उसके ? वे बड़े ज्ञोरॉसे रोने छूगी। 

विसृव्य लज्ष्तां रुरुदु- सम सस्वरं गोविंद दामोदर माधवेति। 

भा. १०-३९-३१ 

कैली थीं वे गोपियाँ? कृष्ण विश्कत मानसा.। श्रीकृष्णे ही भने छगा 
हुआ था। े 

हे गोविंद ! हे माधव ! अिस गोकुलकी मत उज़ाड़ो। नाथ, जिस गोकुलको 


अनाथ न करो। हमको भूल न जाना। 
भा. ८४ 


६६६ दु्ममः स्कँघ (पूर्वा्ध) 


अेक गोपी कह रही है, नाथ, तुम्हारे दशत्त किम्रे बिना पानी तक न पीनेका 
मेरा त्रियम था। मेरे यहाँ कुछ क्षणाके छिझे भी आते रहना | 

सारा गाँव रो रहा था। अक्कूरजी भी द्रवित हो गओ। यरामजनोका कृष्णप्रेम 
ओर कृष्णविरहका दुःख देख कर अक्वरकी आंखें भी आँख बहाने लगीं। गायें भी रो 
रही थीं। कोओ गोपी रथके पीछे दोड़ रही है तो कोओ मूछित हो कर गिर रही है। 

श्रीकृष्ने अक्वरजीले कहा, ये प्रेमले छछकते हुओ हृदयवाले आमजन मुझे 
आगे बढ़ने ही नहीं देगे। सो रथ ज़्रा जल्दी चलाओ। 

अधीरतासे यशोदा रथके पीछे दोड़ने लगी। अभ्ुने दौडती हुओ माताको देखा 
तो रथ रुकवाया। गाताने पुह्षकी नजर उतारी, आरती की। बेटे, तेरे ज्ञानेसे मुझे 
बड़ा दुख हो रहा दे। मैं तो चाहती थी कि मेरी आँखोंसे तू कभी दूर न होने पा । 
कितु मैने केवल अपने लियग्रे ही तुझसे प्यार नहीं किया है। में प्रार्थना करती दूँ 
कि जहाँ भी रहे, सुखी रहे। 

काना, मैं आज गेक रहस्य खोल रही हैँ। तू मुझे सा कहता है, में छुझे बेटा 
कहती हूँं। किंतु दू मेरा पुत्र नहीं है । थू तो देवकीका पुत्र है। मै तो तेरी पाल्क 
माता हूँ, तेरा छालन-पारून कग्नेचाली दासी हूँ । 

कृष्ण :-अरे सा, क्‍या कद रही है तू ? लोग चाहे सो कह में तो सारे ज़गतसे 
यद्दी कहूँगा कि मैं यओदाका ही बेछा हैँ। 
, अशोदा :-बेटे, मथुराम तू यद्द भूल ज्ञाना कि तुझे मैने कभी मुशरूसे 
बाधा था। 
,... कनिया :-मैं खब कुछ भूछ सकता हे किंतु तेरे बंधनोंको कैसे भूल जाओे? 
में मात्र तुझसे द्वी बेंघ पाया हूँ। 

यशोदा :+त्‌ कही मुझे भूल तो नही जाओेगा न ? सुझे मिलनेके लिये आ्ेगा न ? 

कनैया :-अवश्य आक्रेगा । तू अपने शरीर और दमारी गाधोंकी पूरी पूरी 
देखभाल करना। 

माता :-त्‌ जहाँ भी रहे, सुखी रहे यही परे आशीर्वाद हैं। 

रथ आगे बढ़ने छूगा। गोपियाँ पीछे दौड़ने ढूमी। उन्होने कनैयाकी आरती 
उतारनी चाही तो रथ फिरसे रोका गया। 
मौण 85 2-23 लगे हम हत्या, देत्योंका संहार तो मेरे जन्मका 
मेरा मेक स्वरुप यहाँ अम्ल पाज रहेश गेल हु उव  _ मोमलीछा करना। 

गा और दूसरा स्वरुप सथुरार्म। 


._... पद्ले मात्र यशोदाके घर दी अक कनैया था। अब हर गोपीके घरमे मेक 
अंक क्रष्ण है। कृष्णने सभी गोपियोंके हृदयमें प्रवेश फिया है। 


मम सजी कहते हैं कि यद अंतरंगका संयोग दे और बहिरंगका वियोग। 


प्रत्येक गोपी 
नदी आम हे अनुभव कर रही है कि शोकृष्ण उसके पास दी बसे हुओे हैं ओर मथुरा 
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श्रीकृष्णो लेकर रथ चछा गया और गोंपियाँ चित्तलिखीत-सी खड़ीकी 
खड़ी रह गओआँ। 

कनैयाने गोकुलका त्याग नहीं किया है। वह तो हर अओक गोपीके हृदयमे 
बसा हुआ है। भगवानने वचन दिया था-- 

बृंदावन परित्यज्य पादमेक न गच्छति | 

'वियोगके बिना तन्मयता आ नहीं सकती। विना वियोगके ध्यानम जेकाग्रता 
नहीं आ पाती और साक्षात्तार नहीं द्वोता। त्रजवासीको अपने विरहके सद्दारे तन्‍्मय 
बनानेके हेतुले ही भगवान मथुरा गठे। 

वियोगसे, विरहसे प्रेम पुष्ट बनता है। जिसीलिओे भ्रीकृष्णने गोंपियॉको जिस 
वियोग रुपी विशिष्ट योगका दान किया। 

गोपियोंकी दशा भी देखिके-- 

इयाम बिनु व्रन्न खूनो लागे | 
खूनी कुंज़, तीर ज़मुनाकी सब सुनो लागे। 
हुयाम बिनु चेन नहीं आवे॥ 

रथ बढ़ता हुआ यमुना किनारे आया। अक्ररजी स्नानार्थ जल्मे उतरे। तो 
जल श्रीकृष्ण और बलरामके दर्शन हुओ। बाहर आ कर देखा वो दोनोंको रथर्म 
बैठा हुआ पाया। बार बार जैसा अनुभव हुआ। अक्रूरको भगवान नारायणके 
दर्शन हुओ। 

कुछ वेष्णबोका मानना है कि मथुराक्षी ओर जाते समय श्रीकृष्णने यमुनाजीमें 
स्तान किया और नारायणका रुप लेकर प्रगट हुओे। अर्थात्‌ श्रीकृष्ण स्वय दृदावन 
यबापस आगे और उनका नारायण स्वरुप लीला करनेके लिगम्ने मथुरा गया। बैसे तो 
श्रीकृष्ण और नारायण दोनों अओेक ही हैं। जो भेद दे वद तो उपालनाके हेतु दे । 

अक्लरजीने यम्ुुनामे स्तान करके परमात्माकी स्तुति की। 

रथ मथुराकी सीमा पर आया तो भ्रीकृष्णने अकूरजीसे कद्दा, चाचाजी, आप 
आगे बढ़िओे, हम यहीं उच्चानमे विश्राम करेंगे। 

जिस नगरीमे कंस हो, वहाँ श्रीकृष्ण कैसे रद सकते हैं! घदि वे अदर 
जायें तो केसका नाश हो जाय। प्रकाश और अंधकार भेंक साथ कैसे रह सकते हैं! 

विषयानंद ओर ब्रह्मानंद अक साथ नहीं रह सकते। 

मथुरा-मानवकायार्मं श्री कष्ण-ब्रक्म और कैंस-काम ओअक साथ कैसे रह 
सकते हैं ? 





जहाँ काम वहाँ राम नहीं, जहा राम व्दाँ नहीं काम | 
तुलूली दोनों ना रहे, रवि-रज्ञनी ओक ठाम ॥| 


यशोदाजीने दही-दूध तथा अन्य खाद्य सामग्री जिनको दी थी। ज़ब भोजन 
करने बैठे तो अज़बासी, गोपियाँ, गायें और यशोदा आदि याद आ गे । हाथ रुक 
गया। नंदजीने यह देखा तो कारण पूछा। कनैयाने कहा, मेरी सखियां, 


५६८ द्ममः स्कंध (पूर्वाथ) 
और माताजी मेरे वियोगके कारण भूखे होंगे। मै खां तो केसे खाँ १ 


प्रभुके साथ जैसा तो प्रेम करो कि वे तुम्ह याद करें। जब तक प्रभुकी 
यादोंम तुम बस नहीं पाओगे, तुम्हारी भक्ति अधूरी ही रहेगी। जब तक वे याद 
नहीं करते, जीवका बंधन बना रहता है। भक्ति अैसी करो कि भगवानको तुम्हारे 
विना चन न आओे। 

यशोदाज्ञी और गायोंका प्रेंम अैसा तो गाढा था कि कृष्णवियोगमे वे खा-पी 
भी न सके। 

संध्या आओ तो दोनों भाओ मथुरा देखने चले। महाद्वारमेसे प्रवेश किया। 


आदतके कारण गोकुलके बालक कनैयाकों साथ चलते हुओ उसकी जय पुकारने लगे। 
मथुराकी नारियोंने भी सुना। 


शुकदेखजी वर्णन नहीं करते, मानो प्रत्यक्ष देख रहे हैं। 


जिस लीलाकी कथाका प्रसंग चल रहा हो उसका यदि प्रत्यक्ष अनुभव करनेकी 
कल्पना की जामे तो वक्त ओर श्रॉताको बड़ा आनंद आशिगा। 


स्तनपान कराती हुओ गेक माता बालूकको वहीं छोड़ कर कृष्णके दरोनार्थे 
दौड़ निकली | अपना बालक तो घरमे द्वी रहनेवाला है कितु कृष्णके दशन फिर 
शायद न हो सके तो ? जिसी प्रकार नगरके छोटे-बड़े सभी अपना अपना कामकाज 
छोड़ कर श्रीकृष्णके दशनके लिये दोड़ चले। 


भगवानके दर्शनके लिम्रे वैसी ही हूगन होनी चाहिओ। आतुरताके विदा 


दरश्ोन हो नही पाते। दर्शनमे लीन हो ज्ञानेसि बडा आनंद आता है। औसी व्याकुरूता, 
आतुरता, रूगन होगी तो ओश्वर दर्शन देनेक्की क्रपा करेंगे। 


मथुराकी ख्तरियाँ श्रीकृष्के दशेन करती हुआं आपस-आपसर्भ बातें करने लगीं। 


रास्तेमे राजा केसका धोबी मिला जो राज़ाके कपड़े लेकर ज्ञा रहा था। यह 
वही धोवी था जिसने गामावतारमे ज्ञानकी माताकी निंदा की थी। 


निंदा और नरक अक-से हैं। किसीकी निंदा कभी न करो। 

श्रीकृष्णने उस धोवीसे कुछ वस््र मांगे। वह मुख घोवी अकड़से कहने लगा, 
यह तेरा गंवार गाम नहीं, नगर है नगर। ये वस्त्र तो राज़ाके हैं। तूने तो कया तेरे 
बापदादनि भी औअसे कोमती पडे कभी देखे भी हैं? ज्यादा गरबड़ करेगा तो राजाके 
सिपादियेके हवाले कर देगा। बचना है तो भाग ज्ञाओं अिधरसे | 

घोवीकी धृष्ठता बलरामसे सही न गओ। कनैया, लगता है झअस धघोबीवी 
मृत्यु मंडरा रही है। रूगा दे अंक झापड जिसे। कनैयाने पछू भरमे उसका मस्तक 
उड़ा दिया। घोवीकी असी दशा देखी तो धोबीके साथी कपडॉकी गठरियाँ वहीं 
छोड़ कर भाग निकले। 

ओश्वर पापी जिन्द्रियोंको दंड देते हैं। अतकालम वह पापी जिन्द्रिय बड़ी 


दुःखी दो ज्ञाती है। वाणीसे पाप करने पर वागदेवी अतकालमे रुठ ज्ञाती हैं। औसे 
पापीका बोछना बंद हो जाता है। 
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धोवीने मुखले निदा की तो भगवानने उसके मुख पर चॉटा जड़ दिया। 


ओश्वर सरल जीवके साथ सरल हैं और कुटिल्के साथ कुटिछ। जिसका मन 
पवित्र नहीं होता है उसे अतकालम बड़ी मनोव्यथा होती है। 


कनिया तो चोरीका आदी था। उसने अपने गोपमित्रोंसे उन गठरियोंके कपडे 
ले लेनेकी कहा। बालक कुछ डर रहे थे सो कनैयाने स्वये कपड़े बाँट दिओे। जिसे 
जो कपड़ा दिया वह उसीके नापका निकला। वालक तो आनंदसे नाच उठे! उन्होंने 
माना कि जिन कपडोंके सीनेवाला कितना कुशल कारीगा होगा। वैसे तो जऔसा 
दरजी कभी हुआ ही नही है। यह तो अपने मित्रोको बड़े सुंदर वस्र पहनानेकी 
कष्णकी प्रतिज्ञा थी ज्ञो आज उन्होने पूरी की। 
गरीब बालक तो अच्छे अच्छे कपड़े पाकर खुश हो गगणे। वे कनियासे कहने 
लगे, असे अच्छे वस्नोके कारण हमारा चटपट व्याह हो जामेगा। हमारे ब्याहम तू 
भी आजेगा न? कनेयाने कहा, हॉ, ज़रुर आअ्जेंगा। 
असी भाषना करो कि तुम कृष्णके हो और वे तुम्हारे हैं। 
श्री कणने अपने गरीब मित्रोंको वस्र पहनाओ ओर बादमे स्वयं पहने उनकी 
प्रतिज्ञा आज पूरी हुओ। पहले वे बिना सीले हुओ कपड़े-पीतांबर और कमली- 
पहनते थे। 
राम ओर कृष्णने आदई/ मित्र-प्रेमके दृष्टांत जगतके समक्ष रखे हैं। 
मागेम सुदामा मिला जिसने अिनको माढा पहनाओ। कृष्णके साथियोंकों भी 
माला पद्नाओ। 
आगे बढ़े तो कंसकी दासी कुब्जा मिली। उसके तीन अग बेढंगे थे। वह 
सदनपात्र लेकर जा रही थी। उसने प्रभुका चंदन दिया तो के ग्रक्षन्न हुम। गअअुने 
सोचा, जिस कुठज़ाने मुझे चंदन देकर मेरी शोभा बढ़ाओ दे तो मैं भी उसकी शोभा 
बढ़ा वूँ। सभी अंग अच्छे हो गठओ. ओर बह सुंदर बन गओ। 
चदन ओर बंदन मनुष्यकों नम्न बनाते हैं। 
जिस कुकज्ञा प्रसंगर्म अक रहल्य है। हमारी बुद्धि ही कुब्ज है जो काम, 
क्रोध और ढोभसे बक्र हो गओ है। अभुकी पूजा जिन तीनों दोधोंको' नष्ठ करके 
बुद्धिको शुद्ध करतो है। बुद्धि यदि केस-कामकी सेवा करेगी तो विकृत हो जामेगी। 
बुद्धि ओश्वरके समुख आकर सरल बन सकती दै। यदि जैसा नहीं हुआ तो पाँचों 
विषय जीवको सताते रहते हैं। 
कंसकी सेवा करनेयाली बुद्धि शर्ट, वक्त होगी ओर कष्णकी सेवा फरनेयाली 
सरल। विषयोंका चिंतन करनेसे बुद्धि बक्र होगी। जिसकी बुद्धि चक्र हों उसका मन 
भी चैसा ही हो ज्ञाअेगा | विक्रत मनवालेकी आँखे भी दुषित ही दो जाओंगी। 
जिसकी आँखें दुषित हों उसका जीवन भी तो दुषित होगा । मी 
मथुराके बनियाओंने सुना कि जिन दो लड़कॉने धोबीको मारा और कब्जाकी 
कायापल्‍लूट कर दी तो उन्होंने सोचा कि ये दोनों पराक्रमी हैं। दो सकता है कि 





६७० दरशामः स्कथः (पूर्ताथे) 


ये मथुराके राजा बन जायें। सो उनका आजसे आदर-सत्कार करना चाहिय। 
समय आने पर उनसे कुछ काम करवाना भी पड़े। अगम बुद्धि बनिया। थोड़ा-सा 
देकर ज्यादा लेनेकी आशा रखे और प्रयत्न करे वद्दी बनिया दै। कम लेकर अधिक 
दे बद्द संत। संत और ब्राह्मण थोड़ी-सी दक्षिणा मिलने पर भी आशीर्वाद देते हैं 
कि आयुष्यमान भव, लक्ष्मीवान भव । 


तो उन बनियोंने आज्ञ सेवा करके कल लाभ पानेकी बात सोच ली। उन्हनि 
कृष्णको कुछ पान-सुपारी देते हुअ कहा, ये सब आपका छी है। दुकान आपकी दी 
है। बनिया बोलनेम बड़ा मीठा दोता है किंतु बील बनाते समय, धन बटोरते समय 
कुछ और दी हो ज्ञाता है। बद्द अपनेको बुद्धिमान समानता है। घत कमानेमे दी 
बुद्धिका उपयोग करनेबाला बुद्धिमान कैसे कड़ा आखेगा ? 

अपनी बुद्धिका उपयोग जो व्यक्ति प्रश्ुकी प्राप्तिके लिये करे वही बुद्धिमान है। 

डत बनियोंने समगवानको और कुछ भी नहीं दिया। भागवतम लिखा हे- 
व्रज्नानुमागें वणिक पथे तांबूल स्नग गंधेः। उन्होंने केवल पान ओर फूलमाला दही 
प्रभुको दी। 

फिर भी कृष्ण तो भगवान थे। वे औसे स्वागतले भी भसन्न हुओ। उन्होंने मेरा 
असा भी स्वागत तो किया ही है न? तो उन्होंने बनियोंले वर मांगनेको का। 


बनिये :-प्रभु, हम चाहते हैं कि रूक््मीजी हमेशा हमारे घरों ही में वास करें, 
किसी औरोंके घर न ज्ञायें । 


श्रीकृष्ण -क्या तुम लोगोंको ज्ञान, भक्ति, सदाचार, वेरशाग्यकी कोओ आवश्य- 
कता नहीं है? 

बनिये --अजी, उन चीज्ञोसे हमे क्‍या लेना-देना है। हमे तो बस धन 
चाहिओ, फिर वह कैसे भी मिले और कदाँसे भी मिले। 


भगवान मथुरा पधारे तो बनियोंने पानसुपारीसे स्वागत किया किंतु ब्राकण 
अकड़ कर स्वागत करने नहीं गगे। तो रुश्मीजीने सोचा कि केसे भी हो किंतु 
बनियेनि मेरे पतिकी सेचा की है और ब्राह्णोंने तो कुछ नहीं किया है। अत 
लक्ष्मीजी बनियोके घर गओं किंतु ब्लाक्षणाके घर न गओं। 


लोग मानते हैं कि संपत्ति आओ तो सारे सुख आ गझे। किंतु औला सोचना 
ठीक नहीं द्वे। संस्कारी बननेका प्रयत्न करो। 


भगवान बनियोंकी दुकान पर ही थे कि अितनर्म कुछ खरीदार आजे। तो 
बनिये उनसे मोरू-तोलर्म लग गओ। भगवानने डनसे धनुषयागका मा पूछा तो 
कहने छंगे, अजी, दम जिन घिराकोंसे कारोबार करें या तुमले ही बातें करते रह? 
जाओ, आगे किसीसे रास्ता पूछ छेना। कितने स्वार्थी हैं ये बनिये। लक्ष्मी मिली 
नहीं कि लक्ष्मीपतिको ही भूल गझे | 

भागवत मृत्यु खुधारती दै। असा न मानो कि तक्षक नाग केवल परी क्षितको 
दी काटने आया था। तक्षक नाग-काल सभीको किसी न किसी दिन काटेगा। 


तक्षक नाग-काढू नोटीस देकर आता डै। शिरकेश सफेद होने लगें, दांत 
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गिरने लगे तो मान लो फि तक्षककी नोठीस आ पहुँची है । कालकी खचना ध्यानर्म 
लेनी चाहिओ ओर सब कुछ छोड़ कर भगवानकी भक्तिमें रूग जाना चाहिओ। 


यज्ञका आरंभ हुओ चार दिन समाप्त हो कर आज पाँचचा दिन आया है। 
यदि आज्ञका दिन निर्विध्त समाप्त हो जाये तो कंसका कोओ कुछ भी बीगाड़ 
नहीं सकेगा | 

जिधर धनुष्ययागका स्थान ढूंढ़ुते-पूछते क्ृष्ण-बहराम आ पहुँचे। कृष्णने 
धनुम्य उठा कर उसके दूकडे दृकड़े कर दिये। उन्होंने कंसके सेवकॉकी भी भी 
भाँति मरम्मत कर दी | ह 

तो कुछ सेबकोंने भाग कर राजाके पास आकर यज्ञभंगका समाचार दिंया। 
वे राजासे कहने लगे, अब तो तुम्हारा यञझ्ञ॒ अपूर्ण ही रह गया। उन प्रतापी 
बालकोंको राज्य दे दो और ओश्वरका भजन शुरू कर दो। तुमने ऋष्णके माता- 
पिताको बंदी बना कर पाप किया ह । ठुम दुष्ट हो। 

कंस आगबबुछा हो गया। अरे मूखों, तृम्ह भान है कि तुम क्‍या बक रहे 
हो? राज़ा मैं हूं, अपना राज्य मैं कभी किसीकों नहीं दूँगा। समझे ? 

सर्यास्त हुआ तो दोनों भाआओ अपने मित्रोंके साथ नंदबाबाके पास लोट आमे। 

नंदजीने बालकोंसे सुबहम कहा था, देखो, यह हमारा गोकुछ नहीं, मथुरा 
है। शांतिसे, सयाने हो कर घूमना-फिरना, कही उधम न मचाना। 

अब वे वापस आये तो नंदजीने उनसे पूछा, क्‍या नगर देख आगे? कहीं 
कुछ उधम तो नहीं सचाया था न ? 

कृष्ण :-ञऔऔऔी नहीं, हमने तो कुछ भी नहीं किया हे । छोग मेरा परिचय पूछते 
थे तो बता देता था कि मैं नंद-यशोदाका पुत्र हूँ। बाबा, मेरा परिचय पाते ही 
लोगोंने हम ये अच्छे अच्छे कपड़े दिओ ओर फ़ूछमाला पद्दनाओं | 

बेचारे भोले नंदबाबा ! उन्होंने पुनोकी वात सच मान ही । मैं मिस नगरीके 
यादवोंके साथ शुभ-अशुभ भ्संयो पर योग्य व्यवद्दार करता आया हूँ, वे मेरे 
भिन्न-से ही हैं। सो वे मेरे बच्चोको कुछ दे यद्द अख्वाभाविक नहीं है। 

कनेयाने बार बार कढा, बाबाजी, मै तुम्हारा पृत्र हूँ जिसीलिये ये सब कुछ 
हमे मिला है। श्रीकृष्णने नंदजीकी पुत्र भावना बनायी रखी है। 

राजिके समय भोजन करने बैठे। त्रजवासी अपने साथ खाने-पीनेकी बहुतसी 
-सामती लाओ थे। कृष्णको ब्योदा और अपनी गेगी गाय याद आ रही ई। मेरे 
चिना मेरी माता और गंगीकी क्‍या दुआ हुओ होगी ! कृष्णणों भोजन दिल नहीं 


लगता है। 
दूसरे दिन प्रातःकारूम राजसभाका आरंभ हुआ कंसकी मृत्यु निकट आ रही 


थी। उसने अपने मल्छ चाणुर-समुशिकसे कृष्ण-बकूरामको मार ड़ालनेकी आशा दी। 
किसी भी तरह उनसे कुस्ती करना और पछाड़ देना। 
नंदबाबा भी कृष्ण-बछूसम और अन्य गोपबालकोंके साथ राजसभार्भ पधारे 
कुघलयापीड हाथीके उद्धारसे द्वी क्ृष्णका प्रवेश हुआ। 


६७० दर्शमः स्कंधघः (पूरा) 





ये मथुराके राजा बन ज्ञायं | सो उनका आजसे आदंर-सत्कार करना चाहिये । 
समय आने पर उनसे कुछ काम करवाना भी पड़े। अगम बुद्धि बनिया। थोड़ा-सा 
देकर ज्यादा लेनेकी आशा रखे और प्रयत्न करे वददी बनिया दै। कम छेकर अधिक 
दे वह संत। संत और ब्राह्मण थोड़ी-सी दक्षिणा मिलने पर भी आशीर्वाद देते हैं 
कि आयुष्यमान भव, लक्ष्मीवान भव | 


तो उन बनियोंने आज सेवा करके करू छाभ पानेकी बात सोच छी। उन्हनि 
कृष्णको कुछ पान-सुपारी देते हुआ कदा, ये सब आपका टी है। दुकान आपकी दी 
है । बनिया बोलनेम बड़ा मीठा होता है कितु बील बनाते समय, धन वटोरते समय 
कुछ ओर दी द्वो ज्ञाता दै। बद अपनेको बुद्धिमान मानता है। धत्त कमानेमे दी 
बुद्धिका उपयोग करनेबाला बृछ्धिमान केसे कहा आझँगा ? 

अपनी बुद्धिका उपयोग जो व्यक्ति प्रभुकी प्राप्तिके लिओे करे वही बुद्धिमान है। 

उत बनियोने भगवानको और कुछ भी नहीं दिया। भागवत लिखा हे- 
व्रज्ानुमागें घणिक पथे तांबूल स्नग गंधेः। उन्होंने केचल पान ओर फूलमात्य दी 
प्रभुकी दी। 

फिर भी कृष्ण तो भगवान थे। वे जैसे स्वागतसे भी प्रसन्न हुओ। उन्होंने मेरा 
औअला भी स्वागत तो किया ही है न? तो उन्होंने बनियोंसे वर मांगनेको का। 


बनिये :-प्रभु, दम चाहते हैं कि रूक्ष्मीजी हमेशा हमारे घरों ही में वास करें, 
किसी ओरोंके घर न ज़ायें। 


श्रीकृष्ण -क्या तुम लछोगोंको ज्ञान, भक्ति, सदाचार, वेशग्यकी कोओ आवश्य- 
कता नहीं है? 

बनिये --अजी, उन चीज्ञोसे हमे कया लेना-देना दै। हमे तो बस धन 
चाहिओे, फिर वह कैसे भी मिले और कहाँले भी मिले। 


भगवान मथुरा पधारे तो बनियोंने पानसुपारीसे स्थागत किया किंतु ब्राक्मण 
अकड़ कर स्वागत करने नहीं गझे | तो रूक्ष्मीजीने सोचा कि केसे भी हो किंतु 
वनियेनि मेरे पतिकी सेवा की है और ब्राह्मणोने तो कुछ नहीं किया है। अत- 
लक्ष्मीजी बनियंकि घर गओं कितु ब्लाक्षणोके घर न गओऔं। 

लोग मानते हद कि संपत्ति आओ तो सारे सुख आ गये। किंतु सा सोचना 
ठीक नहीं द्वे। संस्कारी बननेका प्रयत्न करो। 


भगवान बनियोंकी दुकान पर ही थे कि जितने कुछ खरीदार आमे। तो 
बनिये उनसे मोल-तोलमें ढंग गगओ। भगवानने उनसे धनुषयागका मा पूछा तो 
कहने रंगे, अजी, दम जिन घिराकोले कारोबार करें या तुमसे ही बातें करते रह? 
जाओ, आगे किसीसे रास्ता पूछ छेना। कितने स्वार्थी हैं ये बनिये। लक्ष्मी मिली 
नहीं कि लक्ष्मीपतिको ही भूल गये। 

भागवत खझत्यु खुधारती हैँ । औला न मानो कि तक्षक नाग केवल परी क्षितकौ 
ही काटने आया था। तक्षक नाग-कारू सभीको किसी न किसी दिन काटेगा। 


तक्षक नाग-काढू नोदीस देकर आता है। शिरकेश सफेद होने छगें, दांत 


औीमद भागवत ६७१ 





गिरने लगें तो मान लो कि तक्षककी नोटीस आ पहुँची है। कालकी रचना ध्यान 
लेनी आडिमि ओर सब कुछ छोड़ कर भगवानकी भक्तिमे लग जाना चाहिये। 


यक्षका आरंभ हुओ चार दिन समाप्त हो कर आज पाँचचा दिन आया है। 
यदि आज्ञका दिन निथविध्न समाप्त हो ज्ञाये तों कंलका कोओ कुछ भी बीगाड़ 
नहीं सकेगा । 

जिधर धनुष्ययागका स्थान दूंढ़ते-पूछते कृष्ण-बहरूराम आ पहुँचे। छकृष्णने 
घनुब्य उठा कर उसके दूकड़े दृकड़े कर दिये। उन्होंने कंसके सेवकॉकी भी भी 
भाँति भरम्मत कर दी | | 

तो कुछ सेवकोॉने भाग कर राज़ाके पास आकर यज्ञभेगका समाचार दिंया। 
वे राजासे कहने लगे, अब तो तुम्हारा यञ्ञ अपूर्ण द्वी रह गया। उन प्रतापी 
बालकोंकों राज्य दे दो और ओश्वरका भजन शुरु कर दो। तुमने कृष्णके माता- 
पिताको बंदी बना कर पाप किया है। तुम दुष्ट हो। 

कंस आगबवबुद्य दो गया। अरे मखों, तूम्ई भान है कि तुम क्‍या बक रहें 
हो ? राज़ा में हूँ, अपना राज्य में कभी किसीकों नहीं दढूँगा। समझे ? 

खर्यास्‍त हुआ तो दोनों भाअआ अपने मिन्रोंके साथ नंदबाबाके पास हॉट आये। 


नंदजीने बालकोंसे सुबहर्म कहा था, देखो, यह हमारा गोकुछ नहीं, मथुरा 
है। शांतिसे, सयाने हो कर घूमना-फिरना, कही उधम न मचाना। 


अब वे वापस आझे तो नंदजीने उनसे पूछा, क्या नगर देख आखे? कहीं 
कुछ उधम तो नहीं सचाया था न ! 


कृष्ण :-जी नहीं, हमने तो कुछ भी नहीं किया है। लोग मेरा परिचय पूछते 
थे तो बता देता था कि में नंद-यशोदाका पुत्र हूँ। बाबा, मेरा परिचय पाते ही 
लोगोने हमे ये अच्छे अच्छे कपड़े दि और फ़ूलमाछा पह्नाओं | 

बेचारे भोले नंदबाबा | उन्होंने पुतोल्ती वात सच मान ढी। में अिस नगरीके 
यादवोके साथ शुभ-अशुभ भसंगो पर योग्य व्यवह्दार करता आया हूँ, वे मेरे 
मित्र-से ही हैं। लो वे मेरे बच्चोकों कुछ दे यह अस्वाभाविक नही है। 


कनियाने बार बार कदा, बाबाजी, मे तुम्हारा पुत्र हैँ मिसीलिमे ये सब कुछ 
हमे मिला है। श्रीकृष्णणे नंदजीकी पुत्र भावना बनायी रखी है। 


राजिके समय भोजन करने बैठे। त्रज़॒वासी अपने साथ खाने-पीनेकी बहुतसी 
सामग्री ला थे। कृष्फो बशोदा और अपनी गैगी गाय याद आ रदी हैं। मेरे 
विना मेरी माता और भभीकी क्‍या दुआ हुओ होगी ? कृष्णों भोजनमें दिर नईीं 
रूगता है। 

दूसरे दिन प्रातःकारूम राज़समाका आरंभ हुआ | कंसकी मृत्यु निकट आ रही 
थी। उससे अपने मल्ल चाणुर-सुष्टिकले कृष्ण-बछरामको मार ड्ालनेकी आज्ञा दी। 


' किसी भी तरह उनसे कुस्ती करना और पछाड़ देना। 


नंदबाबा भी कृष्ण-बरकूखसम और अन्य गोपबालकोके साथ राजसभामे पधारे 
ऊुघलयापीड हाथीके उद्धारले ही कृष्णका प्रवेश् हुआ। 


2. 


६७२ द्यमः स्कंध (पूर्वाथ) 


रंगभूमि पर श्रीकृष्ण पधारे। मल्लोकों वे वजत्नसे, सामान्य पुरुषोकों सररत्नसे, 

स्रियोको मूर्तिमित कामदेवसे, गोपालकोंको स्वजनसे, राजाओकोी शासकसे, बृद्धोको 
बालकसे, कंसको कालसे, अज्ञानीको विराटसे, योगियोको परमतत्वसे और यादबोकों 
परमदेवसे लगे। 

मल्वानामश निनुणां नरवरः स््रीणां स्मरो मृतिमान 

गोपानां स्वजनअ्सतां क्षितिभ्रूज़ां शास्ता स्विपित्रों शिशुः। 

मत्युमों त्पतेबिराटविदुर्षां तत्वे पर योगिनां 

वृष्णोनां परमदेवेति विदितोड़ गत॑ साथज्ञ ॥ 


कृष्णका दशेन करके सभी लोगोने अपने अपने भावालुसार रोद, अद्भुत, 
इंगार, हास्य, वीर, वात्सल्य, भयानक, बीभत्स, शांत तथा प्रेमभक्ति रसका अनुभव 
किया। जिस व्यक्तिकी जैसी भावना थी उसीकों उसी रुपमें भगधान दीखाओ दिखे। 


जब रामचंद्रजी राजा जनककी राज़सभार्म पधारे थे तब भी वैसा 
हो हुआ था। 
जिन्हकी रही भावना जैसी | 
अभ्षु भूरति तिन्दर देखी तिसी ॥ 


चाणुर ओर मुष्टिक तो मदिरापान करके लडनेके छिम्रे तयार ही बेठे हुओे 
थे। श्रीकृष्ण और बलराम राजसभार्म पधारे तो उन मल्लोने ललकारते हुओ कहा :- 
अरे बालकों, आओ हम कुश्ती करें। महाराज कुइतीके बडे शोकीन हैं। ज्ञो जीतेगा 
उले महाराज्ञ भिन्नाम देंगे। 


कृष्ण +-अच्छा, राज़ाको प्रसन्न करना हमारा कतेव्य डै। कितु हम तो ठहरे 
बारहूक । हम तुम केसे करेंगे ? 

मदिरापानसे उन्मत्त चाणूर बोला :-अरे तू बालक है ही नही । तू तो बड़ा 
हो गया है। तूने तो बड़े बड़े राक्षसोको मार डाला है। और उसने कृष्णका हाथ 
पकड़ कर बसीटनेका प्रयत्न किया। 

कृष्ण .>थद्द तो अधमेका युद्ध होगा। 

चाणुर : लड़नेमे धर्म क्या और अधर्म क्‍या? 

$5ण :-यदि तुझे रूडना ही है तो में कुछ ड्रनेबाल्ष नहीं हूँ। मेरी माताने 
दूध-माखन खिला कर मुझे भी हष्टपुष्ट बनाया है। 


तो चाण्रके साथ ऋष्णकी और मसुश्किके साथ बलरामकी कुइती शुरू हो गओऔ। 
कैसके सेघक मल्लोको प्रोत्साहित करनेके लिखे नगाड़े बजाने लगे। 


संसार अखाड़ा है, काम चाणूर है और क्रोध सुष्टिक। संसाररुपी अखाडेमे 
काम-क्रोध रुपी मल्लोसे हमे लड़ना है। थे अनादि काछसे जीवबोको पछाड़ते आये 
ह। यदि _सावधानीसे काम छोगे तो काम-क्रोधको मार सकोगे अन्यथा ये ही तुम्द 
पछाड़ देंगे। मनुष्यका अवतार ही काम-क्रोध पर विजय पानेके लिखे है। 
कुश्ती शुरु हुओ तो नेद्याबा घबड़ाने लगे। ये मल्ल मेरे छोटे-से 
ः ड़ 2 -ले बच्चोको 
मार डूलेंगे। श्रीकृष्ण तो परमात्मा हैं कितु नंदज़ीके लिगे तो वे बालक ही थे 
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नंदबाबाने आँखें सुंद कर नंदेश्वर महादेवकी मन्नत मानी, यदि आप म्रेरे कनेया- 
बलरामकी रक्षा करेंगे तो ग्यारह मन लड्ठु चढाअंगा। फिर उनको ध्यान आया कि 
: कुश्तीके स्वामी तो हनुमानजी हैं। तो उन्होंने हनुमानजीकी भी बैसी ही मन्नत 
माती। मेरे बालकोंकी रक्षा करो। हं 
जय जय हनुमान गुंसाई 


कृपा करो गुरुदेवकी नांई ॥ 


कनियाने देखा कि पिताजी भयभीत होकर देवोंकी मन्नत मान रहे हैं तो 
उन्होंने शीघ्रतासे काम ४रा करना चाहा। जिधर चाणूर भी जान गया कि कनेया 
कोओ सामान्य बालक नहीं, उसका काल ही है। यदि वह भागनेक्की कोशिष करेगा 
तो कंस मार ड्रालेगा। सो बेहतर दे कि कृष्ण ही के हाथों अपनी ज्ञान जामे। 
असावधको काम मार सकता है, सावधको नहीं। श्रीकृष्णने चाणरको मार ड़ाला 
ओर बलरामने मुष्टिककों | 

उधर केसके सेबक तो अंखें मुंद कर नगाड़ें बजाते जा रहे थे। तो कंसने 
गुर्रा कर कहा, अरे सूर्खों, मल्‍्ल मेरे मर गगे फिर भी तुम नगाड़े बला रहे हो? 
वेद करो यह हंगामा। नगाडोंका शोर बंद हो गया। 

फंसकी मृत्यु निकट आ रही थी । उसे सतन्निपात हो गया। बह उलजुलुल 
बकने रूगा, जिन छडकोंको मार ड़ालो, नंदजीको बंदी बना दो, वसुदेषका बध करो। 

भगवानने अनुग्रह शक्तिसे कुब्जाका और नियदद शक्तिसे चाणूरका उद्धार किया। 

भ्रीकृष्णने केसके बालोको पकड़ कर कहा, केस, मै ही हैँ देवकीका आठवाँ 
पत्र, तेरा काछ। कृष्णने उसे जिस तरद्द झंझोड़ कर भ्रूमि पर पटक दिया कि उसके 
प्राण निकल गओ। 

कंसवधसे सभीको प्रसन्नता हुओ किंतु उसकी रानियोंको दुःख हुआ | तो कनिया 

पास आ कर रोनेका नाटक करने ढूगा। मैं ग्यारह बरसोर्भ पहली बार 

मिलने आया तो भामाजी तो हमे छोड़ कर चल बसे । ओ मामा रे...। 


मामी :-कनिया, तू मत रो। जो होना था सो गया। वे बालहत्याआँके पापके 
फारण ही मर गग्मे। तेरा कोओ दोष नहीं है। 


- अीकृष्ण तो परमात्मा हैं | परमात्मा निदोष हैं। थे किसीको मारते नहीं, 
गरते (मुक्त करते) हैं। वे सभीको आनंद देते हैं। 


रामायणम मंदोदरीने भी श्री रामको निदोष बता कर राबणको डी दोषी 
ठहराया है। राषण उसके अपने पापोंके कारण डी मरा था। 
.. सैपरकी कथाका रहस्य भी देख छीजिमे। 
डपलयापीड द्वाथी अर्थात्‌ दर्प, मद, मोहको श्रीकृष्णने मारा। 
पाणर अर्थात काम। कामको. परत्रह्म-क्ष्णने मारा । 


। भरा लक -अर्थात्‌ क्रोध । उसको बलराम-शब्दबक्कष-नादबअक्षने मारा | 
कि ड़ रु हे 
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कंसके उन तीनों मित्रोंसे हमेशा बच कर रहो । 

कंस अभिमानका -ही रुप है। उसकी रानियोके नाम भी खचक हदें, अस्ति और 
प्राप्ति। सारा दिन अस्ति और ग्राप्तिकी लोचमें डूबा रहनेवाला ज्ञीब द्वी केस है। 
नीति-अनी तिसे धनोर्पाजन करके मौज उड़ानेकी अच्छा करनेवाढा, ससार सुर्खोका 
उपभोग करनेवाला कंस ही तो दै। केस उग्रसेनको बंदी बना कर राजा बन बेठा 
था। उस समय जेक कंस था आज तो जहाँ देखो बहा केस दी केस मिर्लेंगे। 

जीव हमेशा काम-क्रोधसे पीटता आया है। उनको मारना है। दाव्दश्रक्मकी 
उपासनासे क्रोध मरता द्वैे ओर परन्रहक्षकी उपासनासे काम । 


फंसका उद्धार हो गया। क्‍यों कि भगवानका नाम लेकर मरनेयाला चाहे 
दुष्टात्मा क्‍यों न हो, उसका उद्धार दो दी जाता दे। 


सबंधके पिना स्नेह उत्पन्न नहीं हो पाता सो परमात्मासे संबंध जोड़ लो। 
उनसे जो चाहो सो संबंध स्थापित कर छलो। परमात्माके किसी भी स्वरुपको 
जिष्टदेयके रुपमे अपना कर उनसे संबंध जोड़ लो। लछोकिक स्नेहमे भी संवधकी 
जरुरत रहती है। कोओ बीमार होगा तो उसका ज्ञानपहचानवाला ही उसे देखने 
आ्ेगा। संबंध ही स्नेहको जन्‍म देता है। 


लोग घनिकों, अफसरों, मंत्रियोंके साथ तो तुरंत डी संबंध ज्ञोड़ लेते हैं कितु 
परमात्मासे संबंध जोड़नेम॑ अलसाते रहते हैं। सच्चा संबंधी ओश्वर ही है। ओश्वरसे 
संबंध कायम करनेवालेकों सब कुछ मिलता है। थ्रतिके अनुसार, अक ही परमात्माके 
अनेक स्वरुप हैं। 

बंदन ओर पूजन तो सभी देवॉका करना है किंतु ध्यान तो मात्र ओश्वरका 
ही करना है। ओेक ही स्वरुपमे मन लगाओ रखनेसे ध्याशक्ति बढ़ती है और मत 
उसमे स्थिर दोता है। कंस वैरभावसे क्ृष्णका विचार करता था। फिर भी उसके 
मनसे शाज्ुरुपसे भी वास तो कृष्णका ही था सो उसका उद्धर हो गया। 

ओश्वरकी मारसे भी प्यार होता है। ओश्वर जिसे मारते है उसे तारते 
(उद्धार करते) भो हैं। कंसका वध नही किया, उद्धार किया। 

भगषान जब अपने शात्रुको मुक्ति देते हैं तो प्रेमले सेवा-पूजा-स्मरण करने- 
बालेको मुक्ति क्यों नहीं देंगे? क | 
श्रीकृष्ण बखुदेष-देवकीको प्रणाम करनेके लिझे काराग्रुहम आमे। दोनोंको 
बंधन मुक्त किया। सेघक जजीर शीघ्र तोड़ न सके तो कृष्णने अपने दांतोंसे तोड़ 


डालो । बखुदेब-देवकीकी संतति लूट गओ किंतु थे 
सो उनको मुक्ति मिली। तु वे भगवानका ध्यान धरते रहे 


तनन्‍्मयता, तल्हीनताके बिना सिद्धि नहीं मिल पाती। ध्यानके विना साक्षात्कार 
नहीं हो पाता। बसुदेव-देवकीने ग्यारह वर्षों तक कठोर तपश्चर्या की तो कनैया मिला। 
आज अितने बरसों बाद पुत्रको देखा तो चसुदेब-देबकीका दिल भर आया। 


थे बोलना तो बहुत कुछ चाहते थे कितु प्रेम और भावाधेद्नासे 
सभी परस्परको प्रमसे, संतोषसे देख रहे हैं। 30022 020: 3 2. 
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ह तब कनेयाने कहा :-मेरे पिताजी और माताजी, चारों पुरुषाँको सिद्ध 
करनेबाला यह मानवशरीर आपने दी मुझे दिया है। मेरे अपराधको क्षम्रा करें। 
भव मैं कभी आपसे दूर नहीं जाझेगा। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। 


कनियाकों हाथी पर बिठला कर सारे नगरमभे फिराया गया। नंदबाथा सोचते 
हैं कि कनियाका जितनी धूमधामसे सम्मान तो किया गया किंतु किसीने यह नहीं 
पूछा कि यह भूखा भी हुआ है। वे माखन-मीसरी ले आओ और कनैयाको हाथी 
परसे नीचे उतार कर डट कर खिलाया रास्तेम॑ अिस प्रकार जहाँ भी विश्राम 
किया वहाँ विभामघाट हो गया। 

केसका यथ होने पर श्रीकृ्णके हाथोंमे मथुराका राज्य आ गया किंतु उन्हें 
तो कोओ आसक्ति थी ही नहीं। सो उन्होंने राज्य उग्रसेनको सॉंप दिया। 

वाणी ओर बतेंन मेक हमे बिना वाणी शक्तिशाली नहीं दो पाती। जक्ञानको 
क्रियात्मक स्वरुप देना है। बंगलेमँ रह कर विलासी जीवन जीनेयाला व्यक्ति 
वेदांतकी चर्चा किंख अधिकारसे कर सकता है? अधिक पढ़नेकी अपेक्षा जीवनर्म 
उतारनेकी आवश्यकता अधिक है। श्रीकृष्णने अपना उपदेश जीवनमे उतारा भा था। 
उन्होंने गीताम॑ निष्काम कर्मका उपदेश दिया है तो उन्होने मथुराका राज्य उग्रसेनको 
देकर आदर्शको चरितार्थ भी कर दीखाया है। 

युद्धभूमिम कृष्णने अजुनको अनासक्तिका उपदेश दिया था। वह अनासक्ति 
जीवनकी परिपूर्णताके छि्रे आवश्यक दे और संसारके छिओ्रे बाधक नहीं है। संसार 
नहीं, उसकी आसक्ति बाघक है। 

लोगोने श्रीकृष्णले सथुराका राज्य स्वीक्रारनेका आग्रह किया तो उन्होने कहा, 
मैंने राज्यके लोभसे नहीं किंतु लोगोकी पीडा दूर करनेके लिगे कंसका वध किया 
है। कंसके पिता उग्रसेनको ही राजा बनाना दोगा। मैं तो आप सबका सेवक हूँ। 


गर्गाचायजीने नंदज्ीसे कहा, श्रीकृष्ण तो बखुदेवका पुत्र है, आपका नहीं। 
यशोदाने तो पुत्रीको ज़न्म दिया था। अब कनैया गोकुरूमें नहीं, मथुरामें ही रहेगा। 
नदबाबा व्याकुछ हो गणे। 
बलराम ओर श्रीकृष्ण भी नंदजीले मिलने आगे और कहने रूगे :-बाबा, जब 
दम उन मल्लोले लड़ रहे थे तब हमें हमुमानजी के दर्शन हुओ थे। 
नंदजीने मान लिया कि उन्होंने हनुमानजीकी मन्नत मानी थी सो उन्होंने 
रक्षा की। अगर औसा नहीं होता तो मेरे ये बालक उन मल्लोंको कैसे 
पहाड़ सकते थे ! संदबाबा बड़े भोले हैं। 
श्रीकृष्ण नदजीसे कहने लगे :-छोग चाहे जो कहे हम तो आपके ही हैं। आप 
दी मेरे पिसा हैं। मैंने कंसका वध किया है सो जरासंघध, दंतवकत्न आदि राजा 
मेरे शत्रु हो गझे हैं। यदि मैं गोकुल जाझ्ंगा तो वे सब वहाँ सुझसे लड़नेके लिये 
आरंगे और सभी गोकुछबासियोको भी सतांगे। सो मैं कुछ समयके लिये यहीं 
रह कर उन राजाओंका पराभय करके गोकुछ आइ्ृंगा। आपके आशीर्वादले सब कुछ 
ठीक हो जामेगा। मैं यहाँका अपना काम पूरा करके आपके पास चला आअगा। आप 
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गोकुल पधारितओं और भेरी माता, सखियाँ और गायोकी देसभाल कर | मेरी मातासे 
कहना कि उसका कनेया अवश्य छोटेगा। 

प्रेमम आग्रह दो सकता दें, दुराग्रद नहीं। 

नंदबाबा कहने रूगे :-बेटे, में दुराग्रद् तो कैसे करूँ? मैने तेरी नहीं, तेरे 
सुखकी ही कामना की है। दमने अपने सुखके लिये नही, तेरे सुखके लि ही प्रेम 
किया है। में नारायणसे हम्रेशा ग्राथना करता रहेगा कि वे तुझे सुखी रख। कभी 
व्रज़्म॑ अवश्य आना । 

कनेया :-हां, हां, मेरा काम पूरा करके में अवश्य लोटंगा। मेरी मातासे भी 
यही कद्दना। मेरी गायोंकी भी देखभाल करना ! यह ग्रसंग भागवतर्म नहीं है किंठ 
अन्य ग्रेथोर्म है। 

गोकुलके कृष्ण अनुपम थैं। उनका स्वरुप दिव्य है ओर आनंद अल्शकिक। 
किंतु तत्वतः गोकुल और मथुराके श्रीकृष्ण अेक ही ह। 

सद्गुरुकी सेवा तों आश्वरकों भी १रनी पड़ती है । गुरसेवाक्ना आदर्श स्थापित 
फरनेके हेत श्रीकृष्ण क्षीआा नदीके किनारे उज्नन क्षेत्रम सांदिपनि ऋषिके आश्रमर्म 
विद्या प्राप्त करने गगे। 


सुपात्र संतकी सेवा किग्रे बिना ओश्वरकी कृपा प्राप्त नहीं दो सकती | किसी 
तपसवी पष्ित्र संतक्री धन, तन, मनसे सेवा करोगे तो उनके अतरके आशीर्वाद 
मिलेंगे। मनुष्यके लिग्रे अेसी संतलेवा आवश्यक हे। सेवा द्वारा प्राप्त विथा सफल 
होती है। पुस्तक पढ़ कर प्राप्त किया गया ज्ञान धन ओर प्रतिष्ठा दिला सकता 
है कितु मनकी शांति नहीं। संत न केवल बोल कर कितु मौन रद्द कर भी उपदेश 
देते हैं। संतका प्रत्येक व्यवद्वार ज्ञान और भक्तिले भरा हुआ होता है। केवल सरूव 
प्रयत्नसे प्राप्त विद्या अभिमान भी छाती है। पवित्र संतकी सेवा करके प्राप्त की 
गओ विद्या विनय ओर विवेक लाती है। 


श्रीकृष्ण गुरुके छिग्रे वबनमेसे लकडी छाते थे और पानी भी भरते थे। 


प्राचीन काहूके गुरु विरक्त थे सो उनके शिष्य भी चैसे ही बन पाते थे। 
वैगाग्यके विना विद्या शोभा नहीं देती। यदि विद्याभ्यासके समय विद्यार्थी विलासी 
जीवन जीजे तो विद्या नष्ट हो ज्ञाती है। भगवानका विद्यार्थीजीचन बडा सयमी था। 


गुरुके अच्छे-बुरे विचार, संस्कार आदि सय कुछ चियार्थीके ज्ञीवनर्भ उतर 
आता है। आजकलके तो प्रोफेसर वी विछासी होते हैं सो विद्यार्थीका विव्यसी 
बन जाना स्वाभाविक है। विलासी शिक्षकका झांकरभाष्य पढ़ाना निरथेक हैं। 
प्राचीन गुरु तो स्वयं संयमी थे सो शिष्य भी संयमी बन ज्ञाते थे । संयम ही 
सुखदायी दे। विद्यार्थी अवस्थामं संयम बड़ा आवश्यक है। 


आजकल पेसा फमानेकी विद्या पढाओ ज्ञाती है ” सांसारिक वंधनोंसे पुक्त 
करानेबाली विद्या नहीं। गांवमें पढ़ाओकी योग्य व्यवस्था नहीं हैं और शहरमे 
तो मात्र रुपया कम्ताना ही सीखाया जाता है। 


आज आत्मविद्या, अध्यात्म- 
विद्याका तो नामोनीशान तक मीठा दिया गया है। आत्मा ठ 


त्मा, परमात्मा, उनत्न दोनोंका 
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संबध, ज़ीवनका सच्चा' लक्ष्य आदि कुछ भी समझाया-पढ़ाया नहीं जाता है। ज्ञान तो 
बढ़ता जा रहा है किंतु विद्या धटती ज्ञां रदी है। ज्ञानका उपयोग छल-कपटके लिये 
ही किया ज्ञाता है। 
सा विद्या या पिमुक्त ये। विद्या वही है ज्ञो प्रभुके चरणोंमे ले ज्ञाय, 
मुक्ति दिलाओे। 
गुरुकुलम पढ़ने आजे हुओ ओक गरीब ब्क्षणपुत्रके साथ श्रीकृष्णकी मैत्री हो 
गओ। वह सोराष्ट्रका था और उसका नाम सुदामा था। श्रीकृष्णके अन्य किसी भी 
मित्रका भागवतर्म उल्लेख नहीं है। 
सुदामाका अथे है इन्द्रियॉका दमन, नियह करनेवाला। इन्द्रियोंके निग्रहके 
पिना न तो विद्या मिलती है और न तो फलती दैे। विद्यार्थीक लिगे इन्द्रियदमन 
बड़ा आवश्यक है। अैसी सखचना देनेके लिओे ही शायद खुदामाके सिवाय अन्य किसी 
सहपाठीका निर्देश भागयतर्म नहीं है। 
स॒ुदामाके साथ मैत्री करनेवाला ही सरसख्वतीकी उपासना कर सकता दै। 
सुदामा उस संयमी व्यक्तिका प्रतीक है जो परमात्माको प्राप्त करना चाहता है। 
परमात्माके दशन करनेके लिओे संयमके विना विद्या प्राप्त नहीं हो सकती। 
सयमके विना जीवन दिव्य नहीं बन पाता। संयम और वेराग्यको बढ़ाते चलो। 
जिस सुखका त्याग किया गया द्वो उसीका फिरसे डपभोग करनेकी जिच्छा हो 
आओ बह तो थूकको चाटने जैसा है। त्याग किये हुओ विषयकी झजिच्छा कभी न 
की ज्ञाय | 
शात्र ओश्वर, जीब और पशुके लि नहीं, मनुष्यके लिये दे। 
सुदामाके साथ मैत्री करोगे तो द्वारिकानाथ मिलेंगे। सुदामा सर्वोत्तम संयप्रका 
साक्षात्‌ रुप है। मनको अंकुछर्म रखो। 
जो आत्मतस्वका संदीपन करा सके वही सांदीपनि है, वही गुरु है। सदूगुरू 
बाहरसे कुछ नहीं ढा देते। वे तो ज्ञो' भीतर हैं उसीको ज्ञाग्नत करते हैं। ज्ञानमा्गे 
तो प्राप्तकी ही प्राप्ति कराता है। 
._ श्रीकृष्णको पृथ्वी पर गरुजीकी भी आवश्यकता रहती दे। भगवानने खुटामा- 
संयमके साथ मैत्री करके सदाचारपू्ण जीवन जिया। आजका विधार्थी भी यदि 
सुदामाकी मैत्री करके विद्ाम्यास करे तो उसकी विद्या सफर हो सकती है किंतु 
सह बात आज़ कहाँ ? 
संसारम रह कर बरह्मचययेका पालन करना बड़ा दुष्कर है। साक्तिक वातावरण 
इंदयकों सुधारता है और दुषित वातावरण बीगाड़ता दै। 
सस्‍्थयं औश््वर हो कर भी कनैयाने गुरुलेवा करके ज़गतके सामने ओेक आदझे 
स्थापित किया। 
नादबेश पिता-पुञ्के बंशको बिंदुर्बंश और गुरु-शिष्यके वंशकों नादवैश कहते हैं। 
नादवश शिंदुषबशकी अपेक्षा अ्रेष्ठ है। 
विदाभ्यासकी समाप्ति हुओ तो कनेयाने गुरुदक्षिणा देनेकी जिच्छा अ्गट की। 


६७८ दद्ामः स्फंघः (पूर्वार्थ) 
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सांदीपनिने कद्दा, क्षीत्रा नदीके किनारे बसे हुओ मेरे जिस आश्रमर्म फछ और 
जलरूकी कुछ कमी नहीं दै। और दूसरी फिसी वस्तुकी तो मुझे आवश्यकता दी 
क्या डे? मेरी 
| 5० -गुरजी, वह तो ठीक हल, कितु गुदद क्षिणा दिये यिनरा मेरी विद्या 

असफल रद्द जाबेगी, सो आपको कुछ न कुछ मांगना दी होगा | 

सांदीपनि -यदि कोओ खुपात्र वियार्थी मिल जामे तो कुछ भी पानेकी आशा 
न करके विद्यादान करके विद्या बढ़ाते रहना। झानवदानम कहृपणता न करना। 
शिष्यपरंपरा बढाते हुओ बिद्यादान करते रहना | बस, यही मेरी ओिच्छा है। 

झप्णने गुझकों दिभे बच्चनका पूणतः पाछय किया। उन्होने अर््ुुगको युद्धक्षेत्रम 
गीताका दिव्य झान तो दिया किंतु उससे लिया तो कुछ भी मईडीं। उन्होंने न केवल 
अज्जुनको ज्ञान दिया अपितु उसकी और उसके अध्वोंकी सेमा भी की। मद्ाभारतमें 
लिखा गया दे कि रात्रिफे समय श्रमित अजुन सो ज्ञाता था तो श्रीकृष्ण उसकी 
सेबा करते थे और घोढ़ोंकी भी देखभाल करते थे। घोष्ठोके धार्मोकी मरहमपड्टी 
भी करते थे। 

भजुन भ्रीकृष्फो अपना गुरु मानता था किंतु भ्रीकृष्णने उसे कभी शिष्य 
नहीं माता, सखा ही माना। झानोपदेश तो किया किंतु गुरुदक्षिणा या ओर कोओ 
चदला नहीं मांगा। 

गुरु निरपेक्ष डोशा चाहिओे ओर शिष्य निष्काम। कितु आजकल तो छोटे-बडे 
सभी लोग दो दो द्वा्थोसे सब कुछ बटोरना चाहते हैं। लोग चादते हैं कि फिसी 
संत-मदात्माके आशीर्वादसे संपत्ति, सतति मिल जाये तो कितना अच्छा हो। किंतु 
ज्ञो सश्चा संत द्वोता है वद कभी सांसारिक झंझटका आशीर्थाद नहीं देना। सच्चा 
सत तो विकारवासना नष्ट करनेयाले अलोकिक भजनानंदका ही दान करता है। 

कनेयाने गुरुपत्नीसे कद्दा :-गुरुजी कुछ मांगना द्वी नहीं चाहते हैं। किंतु 
आपकी कोओ जिच्छा द्दो जो मांग सकती हैं। 

गुरुपत्ती :-मेरा मेक पुत्र था जो प्रभासयात्राके समय समुद्रम बह गया था। 
यदि तुझे गुरुदक्षिणा देनी डी दे तो वह मेरा खोया हुआ पुत्र छा दे। 

श्रीकृष्णने सुसुक््मे गोता लगाया। वहाँसे उनको पंचजन्य राख भी प्राप्त हुआ 
ओर गुरुपुत्र भी। वे मुरलीधर थे, अघ दोखधारी भी बन गमझे। 

पुत्र मिलनेसे गुरुदंपती प्रसन्न दो गओे। उन्होंने आशीर्वाद दिया-बेटे, तेरे 
मुखर सरस्थघतीका और चरणोंम लरूश्मीका वास होगा और तेरी कीर्ति विश्वव्यापी 
हो जाओगी। मेरी विद्याके वेशको बढ़ाते रहना। 


गोपियोंने भी भगवानसे कुछ भी नहीं मांगा था। सो ये स्थर्य उनके ऋणी 
रहे । भगवचानसे कुछ भी न मांगो। 

भगवानकी गोकुललीछा ग्यारद्द वर्षोकी, मथुरालीला चौदह वर्षोकी और 
दारिकालीला सो सर्षोकी थी। थे पृथ्वी पर अेकसो पचीस वर्ष तक सदारीर रहे थे। 

विद्याम्यास समाप्त करके श्रीकृष्ण मथुरा आसे। आदर्वोकी परम आनंद हुआ | 


श्रीमद्‌ भागयत ६७९ 





मथुराके राजप्रासादर्म भगयानने नियास किया। 
अब उद्धवागमनका प्रसंग आ रहा है। 


उद्धबागमनकी कथा बकताके लिग्रे झेक आवाहन है जैसा दक्षिणके महात्माओंका 
मत है। जिस प्रसंगमे ज्ञान और भक्तिका मधुर कलह है। जिसमें ज्ञान और भक्तिका 
समस्थय भी है। उद्धवजी निशुण ज्ञानके पक्षकार हैं तो गोपियाँ शुद्ध प्रेमलक्षण 
सगुण भक्तिकी | वैसे तो भक्ति और ज्ञानम कोओ अंतर नहीं है। भक्तिकी ही 
परिणति है ज्ञान । 
झानके अभावम भक्ति अध ई ओर भक्तिफे अभावम झान पंगु। भक्तिके लिखे 
ज्ञान और वैराग्य दोनोंकी आवश्यकता ह। ज्ञान और वेराग्यके यिना भक्ति वंध्या 
रह जाती है। 
आरंभम यदि स्थयंको प्रभुका दास मान कर-दासोहमकी भाषनासे-ओशरश्वरकी 
आराधना की ज्ञाय तो भगवानसे रूगाव हो सकता है। मान छो कि तुम भगधानके 
हो और वे तुम्हारे हैं। अैसी अनुभूति होने पर ही देहभान भूलता है। और तब 
“मैं? का अस्तित्व मीट जाता है तथा मात्र भगवानका डी अस्तित्व अनुभूत होने 
लगता है। और आगे चल कर भगवानसे तादात्म्य बढ़ता ज्ञाता है, दासोहम की 
अवस्थासे सोहम्‌ की अबस्थाकी ओर प्रगति होती हे । 
भक्ति झञ्ञान है ओर ज्ञान भक्ति। ये ज़ब ओक दो पाते ईद तभी जीवन सार्थक 
हो ज्ञाता है। 
कुछ झानी मानने हैं कि उनको भ।कतकी आवश्यकता नहीं है। थे भक्तिका 
तिरस्कार करते हैं। जिसी प्रकार कुछ भक्तजन ज्ञान और वैराग्यकी उपेक्षा करते 
हैं। जिन दोनोंके दृष्टिकोण गलत हैं। भक्ति और ज्ञान परस्परके पूरक हैं। मेकके 
अभाषमे वूसरा पंगु बन जाता है। भक्ति और झान उसयकी आधइयकता है। 
पझान-वैराग्यके सद्दित भक्ति होनी चाहिये। वेराग्यके विना भक्ति कच्ची रद्द 
ज्ञाती है। दोनोंको अक-दूसरेकी अपेक्षा है। 
उद्धव झज्ञानी तो थे किंतु उनके ज्ञानको भक्तिका साथ न्ठीं था। भक्षिरहित 
शान अभिमानी बनाता है। भक्ति झानको नम्र बनाती है। भक्तिका साथ न हो तो 
झञाग अभिमानके द्वारा जीबको उद्धत बना देगा। ब्रहकृक्कान होने पर भ्री यदि 
स्थरुपप्रीति न होगी तो ब्ह्मानुभव नहीं दोगा। सच्चा ज्ञानी वह दै जो परमात्मासे 
प्रेम करता है। झानी होनेके बाद धन, प्रतिष्ठा, आश्रम आदि आ गयझे तो पतन ही 
होगा। ज्ञानीको भी भक्तिकी आवश्ककता है। 
॥॒ जीव ओऔश्वरसे ज्ञख प्रगाढ प्रेम करने रूगे तभी ये उसको अपने मूल रुपका 
दशन कराते हैं। 
मनुष्य अपनी सारी घनसंपत्ति केवल निञ्ञी व्यक्तिको डी यताता है। 
भगयानका भी वैसा ही है। वे भी अपने सच्चे भकक्‍तको ही अपना सज्ञा स्वरुप 
दिखलाते हैं। जब साधारण व्यक्ति भी अपने प्रेमीके बिना किसीको अपना अँतर 
नहीं दीखलाता है तो भगवान भी अपने भक्तके विना किसी दूसरेको अपना कुछ 
क्यों दीखलाये ? 
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भक्तिके बिना ज्ञान और ज्ञानके बिना भक्षित अपूर्ण हैं। भमक्तिकों यदि ज्ञानका 
साथ न होगा तो ओश्वरकी मर्वव्यापकताका अनुभव नहीं हो पा्ेगा। अंक दी 
स्थान पर, भेक ही वस्तुर्मे ओश्वरका अस्तित्व माननेवाल्ला वैष्णय अधम है। दर 
कहीं ओश्वरकों ही देखनेवाला महान वष्णव हे। 


चैराग्यका साथ न होगा तो भक्ति घरके किसी ग्रेकाध गोखम दी ठाकोरजीको 
देखती रहेगी। यदि भक्तिको ज्ञानका साथ होगा तो कण कणमें भगवानके 
दर्शन होगे। ह 

उद्धवजीका तत्वज्ञान और गोपियोंकी प्रेमलक्षणा भक्ति दोनों अपने आपम॑ 
महत्वपृ्ण हैं कितु उभयका समन्वय आवज्यक है। उद्धवजीकी निष्ठा ज्ञान है और 
गोपियोंकी प्रेममे ज्ञान प्रेमके विना शुष्क है, निरथेक दे। परमात्माका ज्ञान होने 
पर भी यदि उनके साथ प्रेम न हो पाओंगा तो परमात्माका अनुभव नहीं दो पामेगा। 
ज्ञानप्राप्ति होने पर भी प्रेमकी प्राप्ति तो करनी ही होगी। 

गोपियाँ प्मकी ध्यज़ा हैं तो उद्धवजी ज्ञानकी मूति | 

ज्ञान, भक्ति और वैशाग्य तीनोंका समन्वय होने पर दी परमात्मासे 
साक्षात्कार होगा | 

उद्दव ज्ञानी तो थे पर उत्तका हृदय प्रेमशन्य था, शुष्क था। अतः उन्हें 
अलोकिक आनंद नही मिलता था। 


ज्ञान चर्चाका नही, अनुभवका विषय है। ज्ञानी कभी कभी अभिमानी 
घन जाता है। 


भक्त हमेशा नम्न बना रहता है। भक्तिका आसन ही नम्रता दै। 

भक्त स्वयेकों ज्ञगवका सेवक मानता है। 

में सेवक सचराचर रुप स्वामी भगवंत। 

यह जगत वासुदेवमय है, भगवानका दी ओक स्वरुप है। 
वासुदेवः सर्वेमिति! 


गोपियोंफी भक्ति ज्ञानोत्तर थी। जब कि उद्धवजी तो यह भी नहीं ज्ञानते थे 
कि ज्ञानोत्तर भक्ति भी द्वो सकती है। 


उद्धवजी ज्ञानकों ही सबकुछ मानते थे। सो उनको प्रेमलक्षणा भक्तिका पाठ 
पढ़ानेके लिगे भगवानने उन्हे न्रज्ञ भेजा। 


श्रीकृष्णने सोचा कि यदि गोपियोंको ज्ञानका अनुभव हो पाओगा तो उनको 
दुःख आदि नहीं सताओंगे और उद्धवकों भक्तिका अनुभव हो जाओगा तो उनका ज्ञान 
सफल हो ज्ञाअगा। उद्धवके ज्ञानमें अभिमानका अंश था। गोपियोंकी प्रेमलक्षणा 


भक्तिके पुट्से ज्ञान सैंचर ज़ाभेगा। और उद्धजजीका कल्याण भी हो ज्ञाअगा। उनका 
ज्ञानाभिमान नष्ट करके उनका कल्याण करना है। 


गोपियोंको उद्धवसे ज्ञानाजेन हो ज्ञाय तो मेरा विरह उन्हें नहीं सताभेगा। 
उनको अनुभव द्वोगा कि मैं उनके समीप दी हूँ। छुझे गोपियोंका भी कल्याण करना 


नम 
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है और उद्धवजीका भी । 

उद्धवागमनका पाठ करते हुओ अेकनाथ महाराज तीन दिनेांतक समाधिस्थ हो 
ग़ञे थे । 

गुरुकुलमे विद्याभ्यास पूर्ण करके श्री कृष्ण मथुरा आओ । राजा अग्रसेन बड़ा 
विवेकी था | उसने भगवानसे कहा, यदध्द सारा राज्य आपका ही है। मैं आपका 
सेयक हूँ । आपकी आशक्षा सुझे शिरोधाये होगी । 


श्री कृष्णकी गोकुललीला समाप्त हो कर मथुरालीलाका आरंभ हो गया | अब 
वे मथुरानाथ हैं। यहाँ अश्वरयेका प्राधान्य है । गोकुडके गोपार् अब मथुराके 
अधिपति हैं | गायें चरानेचाले कनैद्याक्षी अब कओऔ दासदासियाँ सेवा कर रहे है । 
उद्धवजी भी भ्रीअंगकी सेवा करते हैं | सभी प्रकारका खुख ओर जैश्वर्य चरणोमे 
उपस्थित है । 

जीवन अश्वयेमय हो गया किंतु भगवानने ब्रजवासियोंके प्रेमको भूछाया नहीं 
है । राज़पघासादकी अटारीम बैठ कर वे गोकुलकी झाँकी करते रहते हैं | वे बार 
बार यशोदाजीको याद करते हैं । वह मेरी प्रतीक्षाम रोती रहती होगी | भोली 
माता मेरे वबचनको याद करके राह निद्दारती छोगी । 

मेरी प्यारी गायें ओर उनके बछडें क्‍या करते होंगे ? मथुराकी ओर मुंह 
करके मुझे पुकारती होंगी । 

मेरे बाबा भी तो छुझे याद करते होंगे। 
2 जिस प्रकार वे बारी बारीसे सभीको याद करते थे ओर आँख भी बहा 

थे। 

मथुराम औश्ययें तो था किंतु प्रेम नहीं था | प्रभुको तो उनसे प्रेम करनेवाले 
जीवकी आवश्यकता है, उनके गश्वर्यके प्रेमीकी नहीं । 

श्री कृष्ण बार बार प्रज्ञयासियॉको याद करके रोते रहते थे । माता, पिता, 
गोपियाँ, गायें घाद आ जाती और वे सो छेते । 

प्रेमीके विरहमें बहनेवाले अश्र॒ सुखदायी-ले रूगते हैं । विरहमे ऑस ही तो 
साथ देते हैं । 

जीवका ओऔश्वरस्मरण तो साधारण भक्ति है। किंतु जिस जीवका स्वय॑ 
भेगवान स्मरण करे वह तो असाधरण भक्त है। औसा भक्त ही श्रेष्ठ है | भक्ति करो 
तो अैसी करो कि स्वयं भगवान भी तुम्हारा स्मरण करे । 

सायकाल होने पर अटारीमें बैठ कर ब्रज़्ञवासियोंकी यादम आँख बहानेका 
नियम-सा हो गया था। वे गोपियोंको याद करते, 'गायोको भी याद करते ओर 
माताको भी याद करते थे । रोती हुओ माताको कौन धीरज बेंधाता होगा १ 
कु गायोंको कौन खिलाता होआ ? सभीको याद करके उनका हृदय भर 

ता था। 


भेमीके विरहमे स्मरणमें तल्लीन दोकर आँख बद्ानेसे दुःख कुछ कम दोता दे, 
जी हल्का होता है । 
भा, ८६ 
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उद्धवजीने यह जाना तो वे सोचमे डुब गओ । सुबर्णका | राजप्रालाद, सेवार्म 
अनेक दासदासियाँ उपस्थित, छप्पन भोगकी सामग्री, जितना अश्वर्य फिर भी उन्हें 
कौन-सा दुःख रुढाता होगा? क्‍या हमारी सेवार्मे कुछ कमी रद्द ज्ञाती द्वोगी? 

सेवक यदि स्वयं सुख भोगनेकी जिच्छा करे तो वह ठीकसे सेवा नहीं कर 
पाओेगा | सेवा वद्दी कर सकता दे जो आत्मसखुखका बलिदान कर देता त्ै। 

मेरे सुखके हेतु मैं अ्रझुको कभी कष्ट नही दूँगा। यदि कुछ दुः्खद प्रसंग 
आओ्ँंगे तो मैं सार्नेगा कि यह तो मेरे ही कर्मोका फल है। अपना दुःख दूर करनेके 
लिखे में प्राथंना नहीं करूँगा। 


उद्धवजीने सोचा कि प्रभुसे उनके दुःखका कारण पूछना दी चाहिओ। वे 
अटारीमें आओे। उस समय भगवान गोकुलको याद करके रो रहे थे | उद्धवजीको आते 
हुओ देखा तो उन्होने अपने दु खके आवेगकों वश करके स्वस्थ द्ोनेका प्रयत्न किया। 
और आगे वढ़ कर उद्धवजीका स्वागत किया। उद्धवजी वंदन करके बैठे । 


प्रेम प्रद्शनकी अपेक्षा नहीं रखता। यह तो हृदयम ही समाये रहना चाहता 
है। प्रेम केवल अपने प्रियपात्रके समक्ष दी प्रगदट होना चाहता है, अन्य किसीके 
आगे नहीं । 

सो प्रभुने शांत होकर उद्धवजीका स्वागत किया। 

उद्धवजी :-प्रश्ुजी, अेक विशेष बात पूछनेकी भिच्छासे आया हूँ। 

कृष्ण -तुम तो मेरे अंतरंग मित्र हो। जो चाहो सो पूछ सकते हो। 

उद्धवजी -मैं ओर अन्य सभी सेवक-सेविकार यथामति ओर यथाशक्ति 
आपकी सेवा कर रहे हैं फिर भी आप प्रसन्न नहीं रहते है। भोजनके समय भी 
आपका हृदय भर आता' है। कल आप सोमे हुओ थे और मैं चरणसेवा कर रहा था। 
तो उस समय स्वप्नावस्थाम आप 'राघथे राधे” पुकार रहे थे। कोन है वह राधा ज्ञो 


आपके हृदयसिद्दासन पर आसन जमा कर आपको सताती रहती है? आपका दुश्ख 
सुझसे देखा नहीं ज्ञाता। 


श्री कृष्ण :-उद्धव, सारे मथुराम मेरा दुःख पूछनेवाले अेक तुम दी निकले । 
क्या क्‍या बताओँ मैं तुमसे ? मेरे क्चच्चे माता-पिता तो देवकी-बसरुदेव है कित॒ 
गोकुलम रहनेवाले यशोदा-लंदजी भी तो मेरे मातापिता हैं। मेरी माता मुझे 
कितने दुलारसे खिलाती-पिछाती थी ! सुझे अपनी सखियाँ, अपने मित्र और अपनी 
गायें भी याद आती रहती हैं। सभी ग्साल्बाल मुझे अपने अपने घरोले छाओ गओी 
खाद्य सामग्री खिलाते थे, कोमल पत्तोकी सेज बना कर सुलाते थे और मेरी गायोकी 
रखवाली करते थे । मैं अपने माता-पिता, मित्रों, सखियाँक्नों कैसे भृल्य दूँ? 

जब मैं कालियनागके दमनके छिआओे थपुनामे कूद पड़ा था तो सभी गायें रोने 
लग गओ_ थीं ओर जब मैं सकुशरू बाहर निकला तो आनंदसे बावली हो गओऔ थी । 
उद्धव, वे गायें मुझे बार वार याद आती हैं। 

उद्धव, बुंदावनकी प्रेमभूमि छोड़ते हुओ मुझे बड़ा दुःख हुआ है। यहाँ मुझे 
मथुराधिपति बनाया गया है, सब मुझे वंदन करते हैं, सेवाके लिखे मारे मारे 
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फिरते हैं । कितु यहाँ घुझसे प्रेम करनेवाल्ा कोओ नहीं है । में श्रज्षको भूल नहीं 
सकता। मेरी माता, सखियाँ आदि जैसा ग्रेम करनेवाला यहाँ है ही कौन? मुझे 
मान, यैश्ययंकी नहीं, प्रेमकी, स्नेहकी अपेक्षा है। 


जीव अपात्र है फिर भी प्रभु उसे धन, प्रतिष्ठा और प्रेम देते हैं। जीव दुष्ट 
है कितु प्रभु दयालु हैं। हमारे पापके प्रमाणमें तो भगवान हमें बहुत ही कम सज्ञा 
देते हैं। मनुष्य आँख और मनसे जितना तो पाप करता रहता है कि यदि उन 
सारे पापोंकी सज़ा भगवान हमें दें तो हमको पीनेका पानी तक न मिले। फिर भी 
दुःख ओर आश्रयंकी तो यह बात है कि लोग दिनोंदिन नास्तिक होते ज्ञा रहे हैं। 


उद्धव | यशोदा-सा प्रेम मेरे लिग्रे यहाँ दुलेभ है। ज़्ब तक मैं न खाता था 
यह भी भूखी ही रहती थी। यहाँ पर भोजन सामग्रीका तो ढेर है कितु कोओ 
प्रेमसे खिलानेबाला नहीं है। यहाँ तो मेरी भूख ही मर गओऔ है। जब कोओ हज़ार 
बार मनाओ तब में खाता था। यहाँ तो अैसा मनानेबाल्य कोओ है ही नहीं। भोजन 
करन बैठता हूँ तो अपनी माता याद आ जाती है। मैं भोगका नहीं, प्रेमका भूखा 
हूँ। जो आनंद गोकुलम था वह यहाँ नहीं है। वहाँ सखा, सखियाँ, गायें सभी मुझे 
याद करके रोते रहते होंगे। में ब्रज्ञको नहीं भूछा पाता । 


डउधों मोहि श्रज्ञ विसरत नाहि। 

बुंदाबन गोकुलठ वनउपवन, सधन कऊुंजको छाँदी ॥ 
प्रात समय माता जसुमती अरु नद्‌ देखि सुख पावत ॥ 
माखन रोटी दह्यों सज्ञायो, अति हित साथ खबाबत ॥ 
गो ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हेंसत सिरात ॥ 
सरदास धनि-धनि त्रज़्जासी, जिन सो हित जदुतात ॥ 


उद्धव झानी तो हैं कितु प्रेमलक्षणा भक्तिकी महिमासे अज्ञात हैं । बिना गुरुकृपाके 
आप्त ज्ञान विवेकयुक्त नहीं होता है। जिसने गुरुकृपाके विना प्रत्यक्ष ज्ञान पाया है 
उसे अभिमान घेर लेता है। उद्धवकी भी यही दशा थी। सो भगवान उर्न्ह उपदेश 
देना चाहते थे। 

उद्धव कहते हैं :-बचपनमे गोपबालोंके साथ खेलते रहनेकी बात तो ठीक है । 
किंतु अब तो आप मथुराके राजा हैं और राजाकों गोपबालोंके साथ खेलनेका विचार 
शोभा नहीं देता। आप व्ज़्को और सभी त्रजवासियोंको भूछा दोगे तो मथुराका 
अश्वये आनंददायी बन जामेगा। 

झानाभिमानी उद्धव यह नहीं जानता है कि वह किसको उपदेश दे रहे हदं। 

श्रीकृष्ण :-अरे उद्धबजी, तुम मुझे त्रजको भूलनेको कद रहे हो? मैं सब कुछ 
भूल सकता हूँ कितु त्रज़को नहीं भूल सकता। त्रज़वासी भी तो मुझे बहुत याद करते 
होंगे। प्रेम अन्योन्य दोता है। हां, त्रज् भूलनेका मेक उपाय है। यदि वे सुझे भ्रल 
जाये तो मैं उन्‍्हं भूल सकता हैँ। 

उद्धवजी | तुम ब्रज़् ज्ञातो। वहाँ उनको वेदांतका उपदेश दो और उनसे 
कदो कि वे मुझे भूला दें। यदि वे मुझे भूला नहीं पा्ंगे तो मैं भी उन्हें भला नह 





६८8 बशमः स्फैधः (पूर्वाध) 


पाऊँगा। संसारके सभो सुर्खाका त्याग करके वे सब मेरे दी लिओ जी रहे देँ। मैने 
वापस जानेका वादा किया था सो वे मेरी प्रतीक्षामं प्राण डिकाओ रदे हँ। तुम 
उनको उपदेश देकर निराकार त्रक्कके उपासक बना दो। वैसा होने पर वे छझुझे 
भूछ ज्ञाअंगे और मैं उनको। 

मोह अओकपक्षीय होता डै किंतु प्रेम पारस्परिक होता है, अन्योन्य होता है। 


भक्तिहदीन ज्ञानी बाचाल होता है। भक्तियुक्त ज्ञानी ्रोन रद कर अध्ययन 
करता है। 

उद्धवजीके पास ज्ञान तो था किंतु भक्षित नहीं थी। वे कहदने छगे :-पछुझे वहाँ 
भेज़नेके बदले प्रति सप्ताद ओक ओक पत्र भेजते रहिओे। वे आपको पत्र ढछिखेंगे। 
जिस तरह पत्रव्यबद्दारसे प्रत्यक्ष मिल्नसा आनंद होगा। 

प्रेमका संदेश पत्रसे पूणतः तो कैसे पहुँचाया जा सके? प्रेम तो प्रत्यक्ष मिलन 
पर ही पूर्णत व्यक्त किया जा सकता हे। 


भेमका संदेशा उधो पाति ना पठाय। 


पत्रण्ते अच्छानुलार सब कुछ कैसे दिखा जा सके? पत्रम॑ लिखते समय 
बहुत-सी मयादाओअ बाधक हो जाती हद । 

ग्रेमतत्वसे उद्धवजी परिचित नहीं हैं। पत्रमे लिखा जाता है “हमेशा याद 
करनेवाली” । अरे, जैसा कभी हो सकता है? विचार और व्यवहारम अतर होता है। 
सो पत्रमे सब कुछ खुल कर ओर सच्चा लिखा नहीं ज्ञा सकता। 


उद्धवजी क्‍या जाने कि श्रीकृष्ण ओर गोपी तो ओक ही हैं। वे पत्र लिखनेका 
आयह करते हैं। ज्ञानी पुरुष भक्तहृदयकी बातें नहीं जानते । उद्धवजी ग्रेमका रहस्य 
झानते दही नहीं थे। 
श्रीकृष्ण :-उद्धवज़ी, पत्र लिखनेका तो मैंने कओ बार प्रयत्न किया किंतु लिख 
दी नही पाया। ढछिसँ तो क्या लिख ? मैं अपनी माताकों पत्रके ट्कड़ेसे कैसे धीरज 
बेंधाईं ? वद्द तो मुझे निहार कर, गले छगा कर, खिल्ा-पिला कर ही झांत और 
संतुष्ट हो सकती ह्ठे ॥ 
श्रीकृष्णने कऔ बार यशोदाको पत्र लिखना चाहा। किंतु वे जैसा सोच कर 
रुक जाते कि पत्र पढ़ कर माता और अधिक याद करके दुःखी होगी। जैक तो बह 
आिधर आता नहीं दे ओर पत्र भेज कर ओर दुःखी करता है। कृष्ण पत्रमँ यशोदा 
ठाददु लिखने ही रुक ज्ञाते। आगे कुछ लिखने ज्ञाते कि आँखोंभ॑ आँख आ जाते। 
प्रेमकी भाषा द्वी न्‍्यारी है। प्रेम भाषा और शब्दफी सीमासे पर है। सच्चा 
प्रेम तो हृदय दी हृदयकों सुना सकता है, पत्र द्वारा भेजा नहीं जा सकता । 
उद्धवजी, मेरी समझमे द्वी नहीं आता कि मैं क्‍या और केसे लिख । सो तम 
बुंदावन ज्ञा कर गोपियोको ब्ह्नज्ञान देकर समझा-ब्ुझा कर सुझे भ्रुलया दो। मेरे 
माता-पिताको भी सरांत्वना देना। ब्रज्॒म ज्ञाकर सभीसे कहना: 
उधो इतनो कहियो ज्ञाई। 
हम आयेंगे दोझे भैया मैया ज्नि अकुलछाई ॥ 


श्रीमद्‌ भागबत ६८५ 





वाको विलग बहुत हम मान्यो ज्ञो कह्ि पढयों धाई । 
बह गुन हमको कहा विसरी है बड़ किये पय प्याई ॥ 
ओर ज्ञु मिल्‍यो नंद बाबा सो तो कह्ठियो समुझाई । 
तोलों दुःखी हे न नहि पाप धचरी छघूमरी गाई।॥। 
ज्धपि यहाँ अनेक भाँति सुख तद॒पि रहयो न ज्ञाई । 
सरदास देखो प्रज॒धासिन तथ हि टदियो धरखाई।॥। 


उद्धवजी ! यहाँ संसारके सभी वैभब तो हैं किंतु हृदयका शुभ प्रेम यहाँ कद्दाँ 
है ? मुझे यहाँ कोओ आनंद नहीं है । 


उद्धवने माना कि वे ज्ञानी हैं सो उनको प्रञ्ञ भेजा ज्ञा रहा दे । ये ज्ञानी 
तो थे, साथ साथ अभिमानी भी थे | वे कहते हैं :--महाराज, बहाँ जानिरभ सुझे 
कोओ आपत्ति तो नहीं है किंतु गाँबके अनपढ़ गेंवार लोग मेरे चेदांतका ज्ञान समझ 
कैसे पार्शेंगे ? मेरी वेदांतकी चर्या पे अनपढ़ गोपियाँ कैसे समझेंगी ? मेरे तत्त्व- 
ज्ञानका उपदेश बड़ा गद्दन है सो मेरा घहाँ ज्ञाना निरथेक ही दे । 

ये बचन उद्धवजीके नहीं, उद्धचजीके ज्ञानके अभिमानके दं। उर्हें अभिमान 
था कि वे बृहस्पतिके शिष्य हैं ओर पेदांतके आचार्य हैं। 

श्रीकृष्ण गोपियोंकी खुराओ सह न सके । उन्होंने उद्धवसे कहा “>डद्धवजी | 
मेरी गोपियाँ अनपढ़ नहीं, झ्ञानसे पर हैं | थे पढी-लिखी तो अधिक महीं ईं कितु 
शुद्ध प्रेमकी वो ज्ञातल हैं। असी कारणसे तो वे मुझे प्राप्प कर सकी हैं। ओर कया 
कहूँ ? वे तो हैं :-- 

ता मन्ममस्का मत्माण मसदर्थ त्यक्तदेष्ठिकाः । 
भा. १०-४६-४ 

गोपियोंका मन निरंतर मझुझीसे छगा हुआ है । उनका भाण और जीवन मैं 
ही हूँ। मेरे लिखे तो उन्होंने अपने पति-लंतान, रिश्तेदारोंका त्याग कर दिया दै। 
थे प्ुझे अपनी आत्मा मानती हैं । 

उद्धव, मेरी गोपियाँ अनपढ़ होते हुओ भी प्रेमीकी म्रति हैं, स्‍्नेहकी ज्योति 
हैं। प्रेमकी रीति वे भली भाँति ज्ञानती हैं । 

उद्धव, मेरी गोपियोको ज्ञानकी आवश्यकता * ओर तुम्द्द प्रेमफी, भक्तिकी । 
सो तुम्ह यहाँ जाना ही दोगा । 

मात्र अकेले ज्ञानसे या अकेले भक्तिले मसुष्य पूर्ण नहीं होता । जीवनमे ज्ञान 
ओर भक्ति दोनोंका समन्वय करके प्रेममय जीवन जी कर भ्रश्धकी ग्राप्ति करनी हैं। 

दाब्दक्ञानीको नम्न बननेर्म कुछ समय लगता है। उसके दिलमे ज्ञानकी अकड़ 
दोती है | अभिमाम उसे नम्न बननेसे रोकता है | विनय अपने साथ सद्णुण छाती 
है ओर अभिमान दुर्गुण । 

भगवान ज्ञानते थे कि अभिमानी उद्धव गोपियोकों वंदन तक नहीं करेंगे। 


चंदन किम्रे बिना कल्याण कैंसे होगा ? सो उन्होने आदेश दिया कि गोपियोंको 
बदन करना। 


६८६ खदशमः स्फंघः (पूर्वार्ध) 


उद्धवजीकी तो अच्छा नहीं थी फिर भी भगवानके आग्रहके कारण त्रञञ 
जामेको तैयार हुओ | आपका आदेश ही दे तो में वहाँ नंदजी, यशोदाजी, गोपियों 
और ग्रोपालकोंकों उपदेश दे आओँ। 


प्रभु :-उन सबसे कहना कि उनका कनैया उन खबको याद करता है| मातासे 
कहना कि वह मेरे बिछोहमे रोज नहीं । 


प्रभुने अिस प्रकार सारी रात उद्धवकों समझाया। प्रातःकालमे उद्धवजी जाने 
लगे तो श्रीकृष्णमे अपना पीतांबर और वैज्ञयंतीमाला प्रसादके रुपमे देते हुओ कहा :- 
उद्धवजी | तुम मेरी जिन प्रसादियोंको धारण करके ही गोपियोंसे मिलने ज्ञाना। 
मेरी गोपियाँ न तो फिसी परपुरुषफों देखती हैं या न तो परपुरुपसे बोलती हें। 
वे मेरा यद्द पीतांबर देख कर तुम्हें मेरा वूत मानेंगी। उन्हें विश्वास दो जामेगा 
कि तुम मेरे हो। ये मान लेंगी कि यह तो अपने श्यामसुंद्रका अतरंग सखा द। 
जैसा विश्वास दो आने पर डी ये तुमसे बातें करेंगी। सो जिन दोनो वस्तुओंको 
धारण करके दी उनके पास ज्ञाना। 


उद्धव ! तुम भाग्यशाली हो कि ब्रज़॒भूमिम जा रहे हो। ब्रज्ञ प्रेमभूमि है जो 
सभीका ऋ%ल्याण करती है। तुम्हारे कल्याणके दछेतु द्वी में तुम्ह वहाँ भेज रहा हूँ । 


उद्धवज्ीका रथ चलने हूगा तो श्रीकृष्णने उद्धवजीलसे कहा :-मेरे मात-पिताको 
मेरा प्रणाम कहना ओर उन्हें आश्वासन देना कि उनका कनेया अवश्य वहाँ आगेगा। 
आभितना कहते कहते तो श्रीकृष्णदो रोना आ गया। 


उद्धवजीकी समझमे दी नहीं आ रहा है कि त्रज्ष;। याद करते ही प्रशुकी 
आँखे क्‍यों वह निकलती ईं। 


ज्ञीव ज़ब अपना जीवत्य छोड़ कर ओश्वरके साथ प्रेमले तन्‍्मय हो जाता है 
तब ओश्वर भी अपना ओश्वरत्व, औश्यये भूल ज्ञाते हैं। 


श्रीकृष्ण, मथुराके अधिपति अपना पद, आऔश्वये भूल कर प्रेमम पागरू द्ोकर 
झुलत रथके पीछे दोड़ रह दे ओर उद्धवजीसे संदेश देते ज्ञा रहे हैं। उद्धबजीने 
कहा :-मैं रथमे बैठा हूँ। आप राजा हैं ओर मैं सेवक । आपका जिस भकार रथके 
पीछे दोड़ना शोभास्पद नद्दी है। आप कल्पांत न करें। में सबको भली भाँति 
उपदेश दूँगा। 


अब भ्रभ्ु रुक गगे। मेरा उद्धव भाग्यशाली दै जो प्रेमश्ूमि पहुँच रहा है। 
वे रथको देखते ही रहे। 


जिस ओर जबसे कनेया गोकुछ छोड़ गया दे वनकी सघन कुंज बीरान सी 
हो गओ दैं। यघुुनाके जल गोपियोंके आँसुओंकी घारासे रूग रहे हैं। गायोंने घास 
खाना छोड दिया है ओर मथुराकी दिद्या निहारती रही हैं। श्यामविरहमें हर कोओ 
व्यथित है, व्याकुछ दे । 


झरेक सखीने व्यथाको जिन झशब्दोसे वाया दी है : 
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विनु गोपाल बेरिन भई कुंजे। 
तब ये लता रूगति अति शीतल 
अब भई विषम ज्वालकी पुंजे ॥ 


वृथा बहति जमुना, खग बोलत, 
वृथा कमल फूल अछि खुल ॥ 
पवन, पानि, धनसार, सज़ीवनि, 
दधि सुत-फिरन भानु भई शक्लुजें ॥ 
ये ऊधो कहियो माधयसो, 
विरद करद कर मारत छुज ॥ 
खरदास प्रभको मग॒ जोवबत, 
अंखियाँ भई बरन ज्यों जग ॥ 


जबसे कनेिया मथुरा गया है नंदयशोदाने अन्नका ओक दाना भी सेंहम नहीं 
रखा है। जब तक यह नहीं लछोटेगा, हम नहीं खाखेंगे। न रातकों नींद आती है 
ओर न दिनको चन। 


कृष्णविरहमे जीव अकुलाओगा, छटपटाओगा और आँखे बरसने रूगेंगी तो मनकी 
मलीनता घुर जाओेगी | बाहरका जरू शरीरको धोता है । 


बविरदहाश्रु हदयकी मलीनताकों धोते हैं। पविरहाश्ु हदयकों शुद्ध, पवित्र 
करते हैं । 


यशोदाजी सोचती रहती थीं कि अपना कनैया जब लोटेगा तो मे उसे अपने 
गले लगा लूंगी और गोदर्मभ बीठछा कर भोजन कराओँगी । उसे खिला कर ही मै 
खाअँगी । घरकी हर वस्तु कनैयाकी याद दीलाती थी | जिस बादकीम लाला 
माखन-मीसरी खाता था, अिस पलनेमे सोता था, उस सेज्न पर आराम करता था | 
नेदू-यशोदा जिस प्रकार छालाकी यादम डूबे रहते, ऑख बद्दाते रदते और परस्पर 
आश्वासन देते-लेते रद्दते थे । 


यशोदाजी आंगनर्म बैठे हुओ नंदको उलहना दे रही हैं । आप दी के कारण 
लाला प्रज छोड़ गया है । आप उन्हें गायोंको चरानेके लिग्रे भेजते थे तो षद्द कहता 
था कि उसे अन्य गोपबाल नचाते और दोडाते रहते थे । त्रज़वासी उसे रुखी-सुखी 
रोटी खिलाते थे | सो बद् परेशान हो कर रुठ गया और गोकुछ छोड़ कर चला 
गया । खह गायोंके पीछे दौड़ दौड़ कर थक-हार गया सो यहाँसे चला गया ह। 


ब्रजसे जाते समय उसने वापस आनेका वचन दिया था । मेरे आँख यह 
देख नहीं पाता था | ज्ञब भी मैं रोती यह बड़े प्यारसे मुझे मनाने लगता था । 
आज्ञ वह असा निष्ठुर क्‍यों दो गया है ? मथुराके छोगोंने कुछ ज्ञादू-टोना कर 
दिया होगा । मैंसे सुना है कि मेरा छाला मथुराका राजा घन गया है। जिस 
समाचारसे सुझे बड़ा आनंद हुआ । किंतु तुम डसे गाययोके पीछे दोड़ाते रहते थे 
उसी कारणसे यह मुझे मिलने तक नहीं आ रहा है। ओर यश्योद रोने छगीं। 
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नंदजी :-मैंने कब भेजा था उसे गायें चरामेके लिआे? वही कहता था कि 
वह गायोंकी सेवाके लिओ छी जनन्‍मा है। उसे गायोंके विना चन द्वी नही आता था। 
वह जब यहाँ था तब गायें खा-पीकर कोसी हृष्ट-पुष्ट रहती थीं। किंतु अब 
ता छालाके विरहरमें गायोने खाना-पीना भी छोड़ दिया है | हाथीके बर्धोसी हष्ट-पुष्ट 
मेरी गाये आज दुबली-पतली हो गओ हैं । मुझसे तो यद्द दशा देखी नर्डी जाती। 
मैं दु-खके मारे गोशालामे पाँव तक नहीं रख सकता हूँ। 


लगता है अब तो लाछा भी मथुराका राज़ा बनते दी अपनी गायोंकी भूल 
गया थै। यदि वह जेक बार भी जिघर आये तो ब्रज सनाथ हो ज्ञाओे। मुझे क्‍या 
खबर थी कि वह मथुरा ज्ञाते ही जैसा निष्टुर हो जाओेगा। कनेयाकी गाय गंगी 
तो भूखी-प्यासी बुंदाधनमें छी मारी मारी धृमती-फिरती है, घर आती दी नहीं है। 


कनेया, तेरे माता-पिताके लिखे नहीं तो कम-से-कम अपनी गायेोंके लिग्रे तो 
जैक बार भिधर ज्ञा | तेरे विना ये गायें मरियरू-सी हो गयी हैं। 


तुझे गायें प्यारी थीं लो तू उसे चराने ले ज्ञाता था। झुझे लगता है कि मेक 
बार मैंने तुझे मुहालसे बाँधा था जिसीलिमे तू रुठ गया दे ओर यहाँ नहीं आता है। 


अिसी प्रकार नंद-यशोदा सारा सम्यय कनैयाकी यादमे व्याकुठ दो कर, आँख 
बहा कर पूरा करते थे। किसीके आगह पर कभी-कभार कंदभूल खा छेते थ। 


अेक दिन के दोनों ऑगनमे बैठ कर क्ृष्णकी बाललीलाओकी यादम खोजे हुओे 
थे कि जेक कौआ पह्ठहा आकर का-का करने लगा। कोओेकी बोली शुकनवंती मानी 
ज्ञाती है। कोमेकी सुना तो यशोदाने सोचा कि आज़ मथुरासे शायद कोओ आखेगा। 
घंह ऋष्णके बचनको याद करते हुओ को्ेसे कहने रूगी, मेरा कनेया यदि आ जाे 
तो तेरी चोंच मैं सोनेले मढ़वाभ्गी। तुझे निष्ठान्न खिलाओंगी। कनेयाफे आभमनके 
समायार देनेवालेकी में ज्ञन्मोजन्म सेवा करुंगी। को, मेरा छाला कब आ रहा है? 


जिधर उद्धवजीके रथने मधुराकी सीमा पार करके ब्रज्॒भूमिमं अ्धेश फिया। 
व्रज्भूमि तो दिव्य दे, सात्विक है, प्रेमभूमि है। यहाँके पशु, पंछी, वृक्ष. सब कुछ 


दिव्य दै। ये सब भी राधाक्ृष्णका कीतन करते हैं। बृंदावनकी महिमाका वर्णन 
कौन कर सकता है? 


फृष्णके जानेके बाद मथुराफे ग्वालघाल भी रोज ग्रतीक्षा करते रहते थे। 
लालाने शामको लोटनेका वादा किया था। बह आता नहीं था सो सब बचे रोते 
छुणओ घर लोट ज्ञाते थे। रोज़का यददी ऋम था। 


अेक दिन अीदाम, मधुमंगल आदि सब ग्याल्याल 
भतीक्षा कर रहे थे कि 
कि छाछा डी आया होगा 
था सह नीचे नहीं उतरा 


रास्ते पर बैठे हुओ लालाकी 
दूरसे अेक रथ आता हुआ दीखाओ दिदयया। बालकोंने सोचा 
॥। थे दोड़ते हुओ रथके पास पहुँचे। किंतु रथ जो बैठा 
रा। यदि कनेया द्वोता तो कूद कर नीचे जाकर गले रूम जाता। 
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उद्धवजी बालकोकों देख कर भी रथमे ही बैठे रहे ओर बच्चोसे कहने लगे, 
में घीकृष्णका संदेश ले कर आया हूँ। वह आनेयाला है। मै उद्धव हूँ। 


बालक कहने रूगे :-उद्धवजी, हम कनयाको सुखी करनेके लिआ उसकी सेघा 
करते थे। कभी हमने असा तो नहीं सोचा था कि वह जैसा निष्ठुर हो जामेगा। 
कनैयाके बिना यहाँ सब सुना सुना लगता है। बंसीबट, यम्मुनाका किनारा, इुंदावन 
सब कुछ सुना ओर उदास हैं। यहददों था तब तो वद्दध हमसे बड़ा प्यार करता था 
किंतु लगता है बहाँ ज्ञाकर वह हमें भूल गया दै। उद्धबजी, उससे कहना कि 


गोब्धेननाथ, त्ज़म सभी उसे याद करते हैं। उसके बिना ब्रज्ञ उज़ड़ गया दे। यह 
कब आयेगा जिधर ? न्‍ 


बालक उद्धवजीको नंदबाबाके घरका रास्ता दीखलाते हुओ कहने लगे, अच्छा 
हुआ कि तुम आ गये। हमें भी कनैयाको संदेशा भेज्नना है किंतु तुम पहले 
नंद-यशोदाके पास जाकर उनको सांत्वन दो। वे रात-दिन लालाकी प्रतीक्षार्म रोते 
आये हैं। हम फिर मिलने आओंगे। 


जिधर यशोदा कोमेके साथ बात कर रही थी कि यह रथ आंगनमे आ पहुँचा। 
नेंद-यशोदाने माना कि कनिया ही आ रहा है। दोनोंकी ज्ञानम॑ ज्ञान आ गओ। 
दोनों रथकी ओर दौड़ पछे। दोनों पुकार उठे, कनेया आया, छाढा आया। वे दोनों 
दोड़ते हुओ रथके पास पहुचे। किंठु उसमें कनिया नहीं, कोओ ओर ही था। कृष्णको 
च देखा तो कृष्णको पुकारते हुओ संदजी मसछित हो गगे। उद्धधजीकी तो समझ डी 
नहीं आ रहा था कि ये लोग कृष्णका नाम लेकर क्यों रो रहे हैं। 

यशोदाजी घीरज्ञ घर कर अक दासीसे कहने लगी : यह कोओ बड़े उ्य्क्ति 
लगते हैं। जिनका स्वागत करो। 


उद्धबजी स्नान और भोजन आदिसे निवृत्त हो कर आराम करने ढगे। 
दासीने नंदजीले रृष्णके मित्रके आनेको समाचार कहा तो उनकी मूर्छा दूर हो गओ। 
नद॒बाबाने आँखें खोलीं। 
नंदजीको प्रणाम करते हुओ उद्धवजीने कहा “ “मै आपके कनियाका मिश्र उद्धव 
हूँ और उसका संदेश लेकर आया हूँ। 
नंदजीने भी कुशलमंगल पूछा। उन्होंने सोचा कि कनैया स्व नहीं आ सका 
होगा सो अपने भित्रको भेजा होगा। उद्धबजी, अच्छा हुआ कि आप आओे। केसकी 
मृत्युखे सब यादव सुखी हुओ होगे। 
उद्धबजी, सच सच बतलाना, कया कनैया कभी दमको याद भी करता है क्या ? 
अपि स्मरति नः कृष्ण मातरं सुद्ददः सखीन | 
गोपान्‌ ब्र| चात्मानार्थ गायो दूंदावन गिरिम ॥ 
भा. १०-४६-२९८ ला 
उद्धघज्ञी, यहाँके गोप-गोपियाँ, तरुषर, गिरि, गायें, वन सभी कनैयाकों ही 
अपना सर्वेस्व मानते हैं। फयाु कनया कभी हम सबका स्मरण करता भी दे! 
भा, <७ 


क्व 


(८९ 
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कर 


उद्धवज्ञी, कनैयासे कहना कि यट्ट ग्रिरिराज, यह जमुना उसीकी प्रतीक्षा कर 
रहे हैं। उसकी गंगी गाय तो वतमे घुसती रहती दे। 


यह वही ज्ञमना हैं जिसमें कृष्ण जरूक्कीड। करता था। यह वही गिरिराज्ञ दे 
किसको उसने अपनी ऊँगली पर उठा दिया था। यद्द वद्दी वनप्रदेश है जहाँ श्रीकृष्ण 
गार्योको चराता हुआ बसी बजाता था | दह मैदान देखो, जहाँ कनिया अपने मि्रेकि 
साथ खेलता रहता था। डउद्धवज्ञी, जिन सबको देख कर मेरा मन श्रीकृष्मय हा 
ज्ञाता है ओर मैं पागल-सा हो जाता हूँ। 


मुझे छगता है कि कनेया सथुराम नहीं, यहीं है। मे देख रहा हैँ कि वह 
पलनेम सोया हुआ है। कल सारी रात मै उसे पलनेम झुलाता रहा ओर उससे बातें 
बरता रहा। सुबह हुआ तो मैत्ते ोचा कि उसे जगा दूँ नहीं तो गायें चराने 
ज्ञानेम देरी हो ज्ञागेगी | ज्यों ही मैने प्ल्नेम झाँक कर देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं 
पाया। में उसे कैसे भूल ? 

मुझे रोज़ रोज उसकी बांसुरीकी मधुर तान सुनाओ देती रहती हैं। कक्‍छ 
मेने देखा कि वह कदेबकी डाली पर बैठा हुआ वंसी बज्ञा रहा था। सुझे छगा पके 
घह कओ घंटोंसि वेसी बज्ञा रहा हैं सो उसे भूख रहूगी होगी। में माखन-मभीसरी 
लेकर उस कदंब पर चढ़ा तो वहाँ तो कोओ था दही नहीं। 


उद्धवजी, कभी बार मुझे छूगता हे कि बह मेरी गोदम बैठा हुआ खेल रहा 
है, मेरी दाढ़ी खींच रहा है। बम्नाम सतान करनेके लिग्रे ज्ञाता है तो छुयता है कि 
वह मेरे पीछे पीछे चछा आ रहा है। 


उद्धचज्ञी, मैं उसे अपने कंधों पर वीठला कर ध्रमाता था सो मुझे कओ बार 
आभास होता है कि वह मेरे केधी पर बैठ गया है। चह समय अब कब 
वापस आशेगा ? 


उद्धवज्ी, मेरा कनेया कब लोटेगा ? 


उसने कंस जैसे राक्षसोका दध किया सो लोग उसे औश्वर मानते हैं। उ्हें 
जो ठीक छूगे वह माने। कितु मेरा तो वह पुत्र है। कनेया मेरा है, मेरा ही है। 
नंदज्जीकी आँखोले आँख चहने रूगे। 


मुझे तो पल्नेम, घरके कोने कोने, ऑगनमें, यझ्न॒नाके किनारे हर कहीं 
कनेया ही दीखाओ देता दै। उद्धवजी, वद्द कब ढौटेगा? मैंने उसका कौन-सा 
अपशाध किया है ज्ञो वद् रुठ गया है। 


उद्धवजी, बसुदेवजीसे कद्दना कि कनैया उन्हींका पुत्र है। मे तो उनका दास 
हूँ। लाकासे कहना कि उसकी माता सारा दिन रोती रहती है। वह जब यहाँ था 
तो माताकों मना लेता था। अब उसे कौन मना? नंदज्ञी जितना बोलते बोलते 
तो व्याकुछ हो गये। 

उद्धवजी उलझनमे पड़ गठगे। मैं जिन्हे क्‍या उपदेश दूँ? आअन्दह तो हर कहीं 
ऋण ही दीखाओ देते हैं। पलनेस, घरमें, आंगनमें, वनमें, यमुना किनारे, कर्दृबकी 
डाली पर कृष्णके ही दर्शन करते हैं यद्द नंदज्नी तो । बन्रक्मकी सर्वव्यापद ताका 
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- उपदेशक हो कर भी मैं वैसा अनुभव आज तक नहीं कर पाया हूँ। मैं जैसी 
ब्रक्मटण्टियाले नंदज्ञीको कया उपदेश दूँ? उन्होंने नदज़ीसे कहा, बाबा, धन्य हैं आप। 
आपका ज्ञीवन सफर हो गया। आप कृष्णप्रय दो चूके हैं। 


अितनेम वहाँ यशोदाजी आ पहुँचीं। उद्धयजी, सच सच बतलाओ कि मेरा 
लाला कुशल तो है न। वह खानेके समय बड़ी जीद करवा था। वह कहीं दुबला तो 
नहीं हो गया है त? क्‍या वह आजनंदम तो है? कभी वह मुझे याद भी करता दे 
क्या ? यहाँ उसे कौन मनाता होगा? गोकुलमे था तब तो वह मेरे आँख देख न 
सकता था। बह मुझे मना लेता था। 


जब मैं यपम्त॒ुनाज़ी ज्ञाती हूँ तो उसका श्याम रंग कनैय्याफी याद दीढा देता है। 
मुझे लगता है कि अभी वह यपसुनाजीके ज़लूमेंसे बाहर निकल कर मेरी गोदमे आ 
बैठता । उससे पूछना कि उसकी माताने औैसा कौन-सा अपराध किया है कि वह्द 
यहाँ आनेका नाम तक नहीं ले रहा है। मैंने उसे गेक बार मुशलके साथ बाँधा था 
जिसी लिये तो वद्द रुठा नहीं है न? 


यह कभी सुझे याद भी करता है कया? मैं उसकी भाता तो हूँ नहीं। उसकी 
माता तो देवकी है। देवकोले कहना कि सेविकाफी आबश्यकता हो तो मुझे बुला 
ले। कृष्णविरहमें हम मरे ज्ञा रहे हैं। वह जहाँ हो वहाँ हमे ले चढो। हमें वहाँ ले 
चलोगे तो भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे। 

में नारायणसे भार्थता करती हैं कि कतेया चाहे यहाँ न आओ किंतु जहाँ भी 
रहे, सुखी रहे । 

उद्धवजी :-माताजी, श्रीकृषण तुम सबको बार वार याद करते हैं। वे स्वर्य॑ 
यहाँ आनेवाले थे कितु मथुराका शासन उन्होंने सेभाका दे सो उन्हें अवकाश दी 
नहीं मिलता है। सुझ्बले कहा, मै मथुरामें आ कर जिंस कारोबारमें डूब गया हूँ, त 
माताको मेरा कुशलूसंगल दे आ। 

नंद-यशोदाका कृष्णप्रेम देख कर उद्धवजीका आधा अभिमान तो हवा दो 
गया। जो व्यक्ति पलनेमे, घरमें, आंगनमें, वृक्षों पर, वन हर कहीं कृष्णको द्वी 
देख रहा हो डसे बरह्मकी व्यापकताका कोरा उपदेश केसे ढूँ? ये दोनों तो हर कहीं 
बुद्धि और मनसे बरह्मके सर्वेव्यापी रुपका अनुभव कर रहे दँ। 

बातों ही बातोंमि प्रभात हो गया। 

ब्राक्ममुह॒तेस गोपियाँ स्‍नानादिसे निवृत्त हो कर कृष्णकीतेन करती हुओं 
दधिसेथन करने लगीं। उनकी आँखें भीगी हो जाती थीं। 

उद्धबजी यशोदाज़ीसे अनुझा लेकर बघुनास्तनान करने चले। सखियोको भी 
कनैयाका संदेशा देना था। गोपियोका कृष्णकीतन खुता तो उन्होंने सोचा कि जिनके 
कंठ जितने मधुर- हैं वे कैसी अद्भुत स्वरुपा दोंगी। उन्होने अब तक किसी भी 
गोपीका दशेन पाया नहीं था। ब्राह्मम्रह॒तेम कृष्णणीतेन करनेवाले जिन वप्रजवासियोंको 
धन्य है। कष्णके स्मरण मावले जितके हृदय द्ववित होते हैं। 

उद्धूबका ज्ञानगर्वे अब धीरे घीरे मीट रहा था। उधो भयों सीधो। उद्धवदा[ 
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न्लान भक्तिरहित था सो कृष्णने उनको ब्रज भेज्ञा था। उद्धवजी नंद-यशोदा-सी 
प्रेममूर्तिको देख कर आनंदित हो गयग्रे। 

दुधिमंथनके बाद नदज्ञीके आवासकी ओर देख कर प्रणाम करनेका गोपियोंका 
नियम था। आज नंदके आंगनम ये सब प्रणाम करने आओं तो बहाँ रथ देखा। 
रथको देखा तो उनको अक्वर प्रसंग याद आ गया। हमारे कनेयाफों ले जानेयाला 
अक्कर, लगता है, फिर आया ह। क्‍यों आया होगा बह? 


विद्रव्याकुला ललिता कृष्णका नाम रटती जा रही थी तो विशाखाने कद :- 
अरी, कृष्ण तो स्वार्थी और कपदी था, राज्ञा बनते ही हम सबको भूछ गया। अब 
मन लगा कर घरके कामकाज करने हैं। 


रूलिता :-मैं कृष्णको ज्यों ज्यों भूलनेका प्रयत्न करती हूँ, वे उतने ही याद आ 
ज्ञाते हैं। कल मैं कूमे पर ज़ल भरने गओ थी तो बांसुरीका सुर सुनाओ दिया। 
मैंने अधर-उधर देखा तो पाया कि छाला वृक्षकी डाली पर बैठा हुआ बांखुरी बज्ञा 
रहा है। मैं ढालाके दशनसे औसी बाबरी द्वो गआ कि घड़ेको रस्सीसे बांधनेके 
बदले मैने अपने बच्चेको बांध कर कूम्रेम उतार दिया। लालाने यह देखा तो बद 
फूद कर आया, बश्चेको बाहर निकाला और मुझे उलाहना देने रूगा। बह मुझे घर 
तक पहुँचा गया। मैं उसे कैसे भूछ सकती हैं? 


जैक अन्य गोपी कदने लगी +-ठोन चाहे कुछ भी कहे, किंतु मुझे तो कृष्ण 
यहीं दीखाक्षी देता है। घइ मथुरा गया ही नहीं है। कल सार्यकाडकों जल भरने 
यघुनाजी जाना पड़ा। जेंघेरा दोनेको आया था और मैं डर रही थी कि धड़ा मेरे 
सर पर उम्र दिव्ने और बातें करता हुआ घर तक छोड़ गया। वह कद्ता था कि 
षद यहाँ ब्रज्ञम ही रहता है। मुझे उसकी बातें बार बार याद आती हैं। में उसका 
स्वरुप भूछ नहीं सकती। उसके साथ बातें फिम्रे बिना चैन दी नहीं आता है मुझे। 


बड़े बड़े साधु ओर योगीजन समाधि छरूगा कर संसारकों भूलनेका भगीरथ 
प्रयास करते ई फिर भी उन्हें सफढता नद्दीं मिल्ती। उनकी तृत्ति प्रभुमय नहीं दो 
पाती द्दै। तो अिधर ये गोपियाँ प्रयल्न करने पर भी संसारकों याद नहीं रख 
सकती हैं। अक पढ भी कनैयाको भूछा नहीं पातीं। प्रभुको भूलनेके प्रयत्नमें निव्फल 
रद्दती हैं। 

हर किसी बस्तुका अभाव अनुभव किया ज्ञा सकता 
श्रीकृष्ण गोपियोकी आत्मा है सो वे उन्हे केसे भूल्य पा ? 


गोपियाँ जिस प्रकार फृष्णके विषय बातें कर रही थीं कि उद्धव स्नानादिसे 
निवृत्त हो कर, भगवान द्वारा दिम्रे गये पीतांघधर और चैज्ञयतीमाला आरण करके 
आम | गोपियोंने उनको अणाम किया तो उद्धजजीसे अपना परिचय देते हुओ कड़ा :- 
में तुम्हारे मथुरावासी भ्रीकृष्णका अंतरंग सखा उद्धव हूँ और तुम्दारे लिओले उनका 
संदेश लेकर आया हूँ। | 

गोपिया +-ठुम थोथे पेंडीत ही हो। क्‍या श्रीकृष्ण केवल मधुरा ही में बसते 
* क्ष्या? वे तो सर्वत्र हैं। तुम्ह मात्र मथुरार्म ही भगवान दीखाओ देते केक 


है किंतु आत्माका नहीं । 
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हमको तो यहाँके कण कणमे उनका दशेन हो रहा है। 


वहाँ देखो। कर्द्बफे वृक्ष पर बैठा हुआ कनैया बांसखुरी बजा रहा है। क्‍या 
तुम्द दी खाओ नहीं देता, सुनाओ नहीं देता ? 


उद्धवजी ! यदि तुम्ह श्रीकृणसे साक्षात्कार हुआ होता तो तुम उन्हें वहाँ 
छोड़ यहाँ आओ ही नहीं होते। अथवा तुम्हें घहॉ भी कृष्णके दर्शन हुओ होते | 
दान, व्रत, तप, होम, जप, वेदाध्ययन, ध्यान, धारणा, समाधि तथा कल्याणके 
अन्य सभी साधनोंसे ओश्वरसे साक्षात्कार करनेका ही प्रयत्न करना चाहिओ। ये 
सब साधन भगवानकी प्राप्तिके ही हैं। 
)अन गोपियोंने तो ज़पतप आदि फिश्रे विना ही केवल प्रेमभक्तिसे भगवानको 
पा लिया है। उन्होंने अनायारः ही सब कुछ पा लिया है । 
दान, ज्ञप, ठप, ब्रत आदि तो मनको ओश्वरमे अओअकायथ करनेके हेतु ही हैं। 
धदि जिन साधनोंके प्रयोगके बाद भी मन ओऔश्वरसे न जा लगे तो सब कुछ व्यथ 
ही रहेगा। 
उद्धवने गोपियोंको व्यापक निशुण ब्रहका उपदेश देनेका विचार किया। वे 
कहने लगे :-निग्नुण ब्रह्मककी उपासना करो। 
गोपियॉ :-उद्धवजी, जो आनंद इमको प्रभुने दिया है बह आनंद तुम्हारा 
कोरा ज्ञान नहीं दे सकता। हम फ्ष्णके जापके सिवाय और कुछ भी करना नहीं 
ज्ञानतीं। हम तो गांवकी अनपढ़ गोपियाँ हैं। अपना सग्ुण-निर्शुण ब्रह्मका विवेक 
तुम्ह झवारक हो। हम तो कृष्ण प्रेममें ही तन्‍्मय रहती हैं सो बह हमें अत्यक्ष दान 
देता रहता है। तुम्हारे उस निर्गुण ब्रह्मकी आराधनाके हेतु हम मन, चित्त कहासे 
ला ? अपना ज्ञो चित्त था बद्ध तो काजुडाने चुरा लिया है । 
पितचैन नहि चित चोर चुरायो है। 
उद्धवजी, भगवानने कोओ दश्ाबीश मन तो बनाओ नहीं हैं। ओर ज्ञो बेक 
था वद्द तो स्याप्सुंदर उड़ा ले गया है। अब तुम्दारे निगुंण ब्रक्मकी उपासना 
कौनसे मनसे कर ? 
ऊधो मन न भये दशा बीश। 
एक हुतो सो गयो इयाम संग को आरार्ख ईशा । 
इन्द्रियाँ शिथिल भई केशव विन, ज्यों देही विनु शीद ॥ 
आसा लागि रहित तन स्वासा, जीवहि कोटि बरीस।॥ 
तुम तो सखा श्याम खुदरकों, सकल जोगके इश। 
रूर हमारे संद नंदन विनु ओर नहीं जगदीश ॥ 
उद्धवजी, उस नदनंदनके सिवाय अपना अन्य कोओ ओश्वर नहीं है। वहीं 
हमारा सर्वेस्व है। 
उद्धबजी, उस कृष्णकी बातें ही ज्ञाने दीजिमे। उस काले कपटी कनैयाकी 
मित्रता हमें नहीं चाहिओ। उसने तो अपना कलेजञा कुरेद दिया है। 
भक्त कवि दुयाराम कहते हैं :- 


६९४ दह्ममः स्कंघः (पूर्बा) 


फकालझु कोयु ते कोने कहिग्रे जी रे . 
बेरी ज्ञो होय तो वढ़तां रे फाबीओ, ग्राणथी प्यारों मेने ल्द्दीओ 
सोडनो धाव मार्यों स्‍्नेही शामलिओ, किया राजाने गये जइमे जी रे. . 
कल न पड़े, कार पेर न सझे, रात-दिखस घबेलां रहीगे जी रे. . 
कोओ बस्तुमां क्षण चित्त न चेंटि, अलबेलो आबी बेठो दैये जी रे.. 
दयाना प्रीतमजीने जई जेटलु तो कहदेज्ञो, क्यां सुधी दु-स सद्दीओ जी रे 
इयामने अपने हृदयमें ही धाव किया है फिर भी उसको भृव्यना, उसकी 
उपेक्षा करना हमारे ढछिसे अशवद्य है! 
दुस्त्ययजस्तत्कथाथः । 
उद्धव, और तो हम क्या कहूँ ? सबसे पद्ले श्रीकृषणका दहन दमने नेदम- 
होत्सवके दिन किया था। ओर तबसे उन्द्ोोंने अैसा ज्ञाद डाला है कि इम उनकी 
ड्ो गओ हैं। 
डद्धवज्ञी, अब अिस दृदयमे छिसी ओरके टछिम्रे स्थान हैं थी नदहीं। चलते- 
फिरते, ज़्गते-सोते, विचारमे-सपनेम उस उ्यामकी ही मृति हृठयमे समायी 
रहती है । 


ना 


नाहीं न रह्यो हियमे ठोर 
नंद नंदन अछत केसे आनिय उश और ॥ 
चलत चितव्ग दिवल जागत, स्वप्न सोबत रात । 
हृदयतें वह व्याम मूरति, छिप ने इत उत ज्ञाद ॥ 
इयास गाव सरोवर आनत, ललित गति पग्रदु दास । 
सर असे रुप कारन, मरत लछोचन प्यास ॥ 
उद्धवज्ञी, कृणने हमें रासलीलाके सद्ानंदका अनुभव दाराया और अच विसार 
दिया। जैसे निष्ठुर क्‍यों दो गये हैं वे ? 
उद्धवजी -ाहीं, नहीं। औसा नहीं है। मेरे स्वामी तुध सभीको बहुत याद 
करते रद्दते है । 
गोपियाँ :-उद्धचजी, तुम्ई यदि श्रीरृष्णके भूल स्वरुपका ज्ञान होता तो तुम 
यहाँ आये ही नहीं होते। तुम्हे ब्रह्मज्ञानकी बातोंने भरमा दिया है। ज्ञो उनके 
असली रुपका दशन कर पाया दै वह उनको कभी छोड़ नहीं सकता है। तुम उन्हें 
छोड़ कर आओ दो सो रूगता है कि तुमने उन्‍हें पदचाना दी नहीं है। 


द्दे उद्धव, तुम किसका संदेशा ले कर आमे हो? जिस अनाथ ब्रजको ये 
कब सनाथ करेंगे? 


गोपियाँ पागछ-सी हो कर पघराप करने रूगीं। वृक्षोंमि श्रीकृष्फका रुप निहार 
कर वृक्षोको आर्धीगन देने रूगीं। ये रहे मेरे श्रीकृष्ण । 


अब उद्धवजी गहरी सोच इूबे ज्ञा रद्दे हैं। ये गोपियाँ, ये मेंद-यश्ञोदा 
पलनेमे, घरमे, आंगनमें, वृक्षोम, जलूमें, घरतीके कण कण श्रीकृष्ण-त्रह्मके अस्तित्वका 
अनुभव कर रहे हैं। ये अनपढ़ गवार हो कर भी बह्मकी सर्वेव्यापफ ताका अनुभव 
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कर रहे हैं। अिधर अक मैं हूँ ज्ञो वरसोले व्यापक ब्रह्मके वेदांतका रटन-चिंतन 
करता आया हैं फिर भी उसका देन और अनुभव पा नहीं रहा। मेरा शुध्क ज्ञान 
निष्फल ही रहा। मेरा क्लन, पंडीताओ निरर्थक ही रही। 


मैं बुद्धि लड़ाता रहा, वेदांतके सिद्धांतोम उल्झता रहा किंतु ब्रह्मका अनुभव 
नहीं कर पाया | 

ज्ञानाजन अक बात है और ज्ञानानुभव दूसरी | और ज्ञानाजेनका महत्त्व होते 
हओ भी ज्ञानानुभवका महर्व अधिक है। 


सख्ियाँ उद्धवजीको राधिकाजीका दर्शन कराने ले गर्ओं। सखियॉकी मंडलीमे 
पिराज़्मान श्री राधिकाजीकी शोभा अवणनीय है। नव पर्षकी निर्दोष वशच्म, 
सादगीभरा शंगार, सुख पर दिव्य तेजकी आभा, सात्तिकता और प्रेमकी म्रति, 
ज़गतके आनंददाता श्रीकृष्णक्ी आनंददायिनी श्री राधिकाजीको उद्धवजीने साष्टांग 
प्रणाम किया। 

कितु राधिकाजीका शरीर भ्रीकृष्णके विरहके कारण खुखे काँटे ज़सा हो गया 
था। मन व्याकुल ओर व्यथित था। केश रुखेसुखे और बीखरे हुओ थे। चंद्रमुख 
शुध्क-सा हो गया था। मुखसे वेदनाभरी आई निकल रही थीं और आँखोसे अश्वुधारा 
बह रही थी। जिस प्रकार वे दुखबल्लरी-सी दीखाओ दे रही थी। 


सुखकर कॉटा हुआ तन, था विकलर बेहाल मन । 
घाल बिखरे शुष्क थे मुरझा हुआ था विधु-बदन ॥ 


मुख निकलती आइहद् थी, थीं आँख आससे भरीं 
वबसन अस्तव्यस्त थे, थी दुःखढृता पूरी इरी ॥ 


श्रो राधाजी उद्धवजीसे पूछने रूगीं :-तुम को -से श्रीकृणका संदेशा ला हो? 
मेरे श्रीकृष्ण तो यही हैं। में विद्योगिनी नहीं हूँ। अंतरकी संयोगिता राधा श्रीक्षष्णके 
चिंतनम छीत हो गओँं। 


उद्धनजीने फिर बदन किया और कहा :-मैं मथुरासे आया हूँ। भ्रीषण्ण यहाँ 
आनेवाले हैं। 


श्री राधाजी :-क्या तुम मेरे स्वामीका सदेश लेकर आगे हो? किंतु झुस 
संदेशसे मुझे कोओ शह्ञांति नहीं मिलेगी। विरहिणीके दुःखको कौन समझ पाणेगा? 
“गमबाण वाग्यां होय ते ज्ञाणे ।” मुझे शांति दे सके औसा कोओ शास्त्र, मंत्र या 
शान मिस जगतर्भ नहीं है। मैं त प्रतिक्षण श्रीकृष्फा भजन, ध्यान और दशंन 
कर रही हूँ। 

राधाजीकी कातर दशा देख कर सभी गोपियाँ, वृक्ष-वेल्याँ, फ़ूल-कलियाँ, 
पशु-पंछी रोने ढगे। राधाजीके दिव्य प्रेमने उद्धवज्ञीको भो रुढठा दिया। मैं अिर 
राधिकाज्ञीसे क्या उपदेश दूँगा? 

श्री राधाज़ीके मुखकमरूकी सुबाससे ओक अमर आकर्षित दो कर मंडराने ढगा। 
रा'धेकाज्ी उसे दूर करने रूगी | तू तो कपटी है, काछे कृष्णका कपटी बंघु दे, मेरे 
पास मत आ। उद्धवज्ञीने फिर राधिकाजीकों प्रणाम किया। 


६२९६ _ ॒____  दशमः स्कथः (पूर्व शहआशष... (पूर्वार्ध) 


संतालीसवे अध्यायके बारहसे जिक्कीसर्वें श्लोक भ्रमरगीतके नामसे ज्ञाने जाते 
हैं। श्रमरगीतमें यैसे वो राधिकाजी अ्रमरको उलाहना देती हैँ किंतु उसका छक्ष्य तो 
| उद्धबजी | और साथ साथ कुछ क़ृष्णकों भी सुनाया है। भ्रमरगीत अेकयचनर है 
और वेणुगीत, युगलगीत आदि बहुवचनमे | 


उद्धवजजी कहते हैं :-श्रोफृष्फो कपटी मत कहो | वे तो दया ओर प्रेमके सागर 
हैं। वे तुममेसे किसीको भी नहीं भूछ पा । वे तुम सभीको बार बार याद करते हैं। 


शाधाजी :-उद्धव, तुम उन्हें अच्छी तरह पद्चचान डी नहीं पाणे दडो। यदि 
उनके मूल स्थरुपका ज्ञान और अनुभव तुम्ह हुआ होता तो तुमने उनको छोड़ा दी 
नहीं होता। तुम्ह झ्ञान और शाख्रकी खड़ी बड़ी घातें करके उन्होंने छला है। तुम्दारे 
शुद्ध झ्ाानसे जिस शुद्ध प्रेमकी भूमिको क्‍या लेना-देना है? ज्ञान और योगकी चर्चा 
यहाँ अप्रस्तुत हैं। प्रेमराज्यमे अेक ही प्रियतमका शासन होता है। अपना तो ज्ञान, 
शाख, कमें, धम सब कुछ श्रीकृष्ण ही दे। अपनी सांस तक श्रीकृणमय है। तो 
फिर तुम्दारे झानकों हम कहाँ स्थान देंगे? जिस प्रेमकी भूमिम तुम प्रेमकी बात 
कर सकते हो, शुष्क ज्ञानको नहीं । 


उद्धवजी :-मै तो मथुराबासी श्रीकृष्णका संदेशा लेकर आया हैँ फि वे तुम्ह 
भूले नहीं हैं। तुम्द और तुम्हारे प्रेमको बार बार याद करते हैं। 


श्री राधाजी उद्धबज़ी, तुम यह क्या कद रहे हो? भगवान सर्वेब्यापी ई 
फिर भी तुम उन्हें केवल मथुरावासी ही बता रहे हो। षड़शा््रोका तुमने अभ्यास 
तो किया कित॒ु कोरे ही रहे तुम। शाख्त्रोंम डूब गये कितु मोती पा न सके | 


उद्धबजी, मेरे ऋष्ण केबल मथुराम नहीं, दर कहीं बसते हैं। मुझे तो चारों 
ओर बड़ी दीखाओ दे रहे हैं। श्रीकृष्ण यहाँके कण कणम हैं, हमारे मनमे हैं, हमारे 
हृदयमे हैं। हमारे रोमरोममे वे बसे हुओ हैं। वह कपटी कभी सामने आ जाता 
है तो कभी छूप ज्ञाता है। तुम तो उसकी दो-चार मद्ठीनॉसे सेखा कर रहे हो। में 
तो उसकी जन्‍्मज़न्मांतरको दासी हूँ। तुम उसके विषयम क्‍या जानते होगे? कृष्ण 
स्वार्थी था तभी तो सुग्रीवका पक्ष लिया था उसने अपने रामादतारमे | वह कपटी है 
तभी तो हमसे छोड़ गया है। 

तुम सुझे बार बार बंदन क्‍यों कर रहे हमे? यहाँ क्‍यों आम हो? तुम्ई अपने 
कनैथाने भेजा है सो हम तुम्हारा स्थागत तो करते हैं किंतु हम अनपढोंको तुम्हारे 
शाख्यझानसे क्या यास्ता ? 


उद्धवजीने मान लिया कि डनके अपने दी दाव्द गोपियाँ बापस दे रही हैं। 
उन्दनि कृष्णसे गोपियोंको अनपढ़ कहा था। 
डद्धवज्ञी :-सुझे क्षमा करो राधिकाजी ! मैंने तुम्हारा अपमान करके अपराध 
किया था। तब मैं ही अज्लानी था। राधाकृष्ण अभिन्न हैं घह आज मैंने प्रत्यक्ष देखा। 
बिना राधे कृष्ण आधे। 


» मैं और कृष्ण अभिन्न हैं। तुम क्या चाहते हो? दशमारे 
तुम्हारी जिच्छा पूर्ण करना हमारा कतेंव्य है। 


राधाजी :-डड्ध वज्ञी 
अतिथि होनेके नाते तुरू 
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उद्धवजी :-मेरी बुद्धि ज्ञानेक अभिमानसे कुंठित और कठोर हो गओऔी है। 
झानने मुझे जड़, शुष्क बना दिया है। मुझे तुम प्रेमलक्षणा भक्तिका दान करो। 
राधाजीने उद्धवजीकी जिच्छा पूण की। उनको प्रेमलक्षणा भक्तिका झान मिला। 


गोपियाँ बाहर ओर भीतर कृष्णके अस्तित्वका अम्लुभव कर रही हैं। राधाजीने 
बेसरी बज़ाओ तो “राधेगोविंद राधेगोधषिंद! की सुरीली तान बह चली। गोपियाँ 
भी कृष्णकीतेनम छीन हो गओं | 
गोपियोंकी भावविद्ललताको देख कर कृष्ण भी मथुरासे दीड़ते हुओ आ पहुँचे | 
सखियोंकी मंडलीमे राधिकाजीके साथ पिराज़मान हुओ। गोपियों और उद्धवजीने 
राधाकृष्णेके मनोहर स्वरुपका दर्शन फिया | उन्हें अख यह भी ज्ञात नहीं है कि ये 
कोन हैं, कहाँ है, कहाँसे क्‍यों आजे हैं। 
उद्धवजीका जक्षानाभिमान निर्भेठ हो गया। वे दो-चार दिनोंके लिओ गोकुल 
थे कितु वहाँ छ मदह्िने बीत गओे। उनको घिश्यवास हो गद्या के श्री क्ष्ण गोपियोसि 
वूर भी नहीं हैं और भिन्न भी नहीं। जब भी गोपियाँ फृष्णकीर्देन करती हैं वे 
मथुरासे आ जाते हैं। 
उद्धवजी, अक प्रसंग [ना ? मेक बार कनिया अपने मिन्नोफ्े साथ आँख- 
मिचोली खेल रहा था। भ्रीदामा दढूढ रहा था। पहले कनैया जिस कुडमे कछूप गया 
ओर फिर भागता हुआ मेरे घर आ कर कहने लगा, मुझे कहीं छुपा दे नहीं तो 
श्रीदामा मुझे घोड़ा बनाओेगा। मैंने उसे अपनी गोद छुपा कर आंचल ओट़ा दिया। 
अब जब भी मैं सोने ज्ञाती हूँ तो ढगता है कि कनेया मेरी गोदर्म छुपा हुआ दे। 
ओर मैं पागल-सी हो जाती हूँ। 
भगवानकी लीलाकथा सुनते सुनते उद्धवजीकी आँखोंसे आँख छलक आते हैं। 
ये गोपियाँ धन्य हैं ज्ञो प्रतिक्षण बरह्मका अनुभव कर पाती हैं। 
कृष्ण गोपियोंसे कदते हैं: गोलोकधामम हमारा नित्य संबंध है। दम वियोगी 
हो नहीं सकते। ज्ञानदष्टिसे देखें तो मैं यहाँ हूं, सर्वत्र हूँ, तुम्हारे साथ दी हूँ। मैने 
विरहका दान भिसलिये तुम्ई दिया दै कि तुम हमेशा मेरे रुथरुपका ध्यान और 
स्मरण करती रहो। मेरा द्रत्व दी तुम्ह मेरा ध्यान करा रहा है। 
पविरहावस्थाम चित्त प्रियपात्रमे ग्रेकाअ हो ज्ञाता है और उसीका ध्यान, स्मरण 
करता रद्दता है। विरहावस्थामे श्रियपात्रका सतत साब्निध्य अनुभत होता है। 
मेरा तुम अधिरत ध्यान करती रहो जिसीलिये मैंने तुम्ह बविरह दिया है। 
संयोगावस्थार्म चाक्षुपद्शोन दोता है, विधोगावस्थामं मनोदशन। वियोग तो 
अेक विशिष्ट प्रकारका योग डी दै। पति कहीं बादर गया हुआ दो तो पत्नी बड़ी 
लगनसे उसीका ध्यान धरती रद्दती है। 
गोपियोको विशिष्ट योगका दान करनेके लिखे ही भमवषानने पियोग दिया। 
हम विभक्त हो ही नहीं सकते। मैं तुम्दारे समीप हूँ। ठ॒म मेरे स्थरुपको धाद्‌ 
करते रहना । तुम तो गोलोककी नित्यसिद्धा गोपियाँ डो। 
भा. ८८ 





६९८ दशप्मः स्कथः (पूर्वाध) 


गोपियोंकों भी उद्धवजीके साथ रहनेसे ज्ञानहाभ हुआ। उनकी भक्ति ज्ञानके 
कारण दिव्य बन गओ। विरद्यावस्थामें वे मानने लगीं कि श्रीकृष्ण तत्वतः उनके 
निकट ही हैं। 


प्रेमलक्षणा भक्ति पाँचवा पुरुषार्थ है। भक्ति अभेद सिद्ध करती द्वै। ज्ञान भी 
अभेद सिद्ध करता है। किंतु ज्ञानकी तुलनाम भक्तिमाग अधिक सरल है। 


प्रभुसे कहा, तुम मेरे नहीं, में तुम्दारा हूँ। समुद्रृकी तरंग हो सकती रु, 
तरंगका समुद्र नहीं। 


नंदधाबा, यहोदाजी, राधाजी तथा अन्य गोपियंके ततीत्र कृष्णपेमको घत्यक्ष 
देख कर उद्धवज़ीका ज्ञानाभिमान ज़रू कर खाक हो गयया। उन्हें स्फ्टतः ज्ञान दो 
गया कि प्रेमभक्तिके विना ज्ञान निरथेक है, प्रेम ज्ञानसे श्रेष्ठ है। 


गोकुल छोड़नेफी जिच्छा द्वी नहीं द्वो रही थी अुद्ववज्ञीकी । वे आगे तो थे 
गोपियोंके गुरु बनने किंतु उन्हींके शिष्य वन गगणे। अब तो वे भगवानसे मात्र 
प्रेमलक्षणा भक्ति ही मांगनेकी सोचने लगे। 


जिन्‍्ह महान मुनि भी पा नहीं सकते हैं असे भगवानकों झिन गोपियोने 
सहज दी पा लिया है। मे उनकी चरणरजसे स्तान कर ढें कि ज्ञिससे अगले जन्ममे 
खघाहे मनुष्य न हो पाझे कितु चुंदावनके वृक्ष, लता, पशु, पंछी कुछ भी बननेका लाभ 
मिल सके। अैसा होने पर भी में कृतार्थ हो ज्ञाओझगा। 

गोपियोके सत्लंगसे उद्धवज्ीको ज्ञानोत्तर प्रेमलक्षणा भक्तिका प्रत्यक्ष दरशोन 


हुआ। उन्होंने सभी गोपियोकी चरणरज अपने मस्तक पर चढ़ाओ। सभीको 
बंदन किया। 


फऋष्णविरद्दी जीवका वर्तत और व्यवहार केसा द्ोना चाहिओे उसका आदहा 
लिन गोपियोंने ज़्गतके समक्ष रखा है। धन्य दे उन ब्रज्नवासी नरनारियोंको ! 


उद्धवने अब मथुरा जानेकी अनुज्ञा मांगी। राधाजीने कहा, उद्धबजी, कृष्णसे 
कहना कि ये शीक्ष ही यहाँ आ कर गोकुडको सनाथ करे। फृष्णके लिम्रे कुछ 
भेंट भी दी। 


जिस समय यशोदा और नंदज्ञी भी आ गयणे। उन्होंने संदेशा भेज्ञा-- 


मनसो वृत्तयो नः स्थुः कृष्णपादास्व॒ुज्ञाअ्याः । 
याघो5भिधायिनीर्ना म्नां नायस्तत्महणादिषु ॥ 
कम भिर््राम्यप्ताणानां यत्र क्‍्वापीश्वरेच्छया । 
मड्ूला चरितिर्दानि रतिनेः कृष्ण इईश्यरे ॥ 
भा. १०-४७-६६-६७ 
उद्धजजी, दम तो यही चाहते हैं कि अपनी सभी वृत्तियाँ और संकल्प 
भ्रीकृष्णके चरणकमर्छॉके आश्ित रह और उनकी सेवा ही लगे रहें। अपनी वाणी 


उन्हींका नामोश्यार करती रद्दे । अपना झारीर उन्हींकी सेवा करता रहे। हमें मोक्षकी 
जिच्छा नहीं दहै। अपने कमें और प्रभुकी जिच्छा अनुसार हमे जिस किसी योनि 


श्रीमद्‌ भागवत ६९९ 


जम्म मिले हम शुभाचरुण, दानधर्म करते रह, ओश्वरके पति हमारी प्रीति उत्तरोत्तर 
घृद्धिगत होती रहे। 
संदेश सुनाते सुनाते नंद, यशोदा और गोपगोएियोंका हृदय भर आया। 


जिन दो श्लोकोर्म समग्र भागवतका हार्दे समादित है। विषयोके प्रति वैराग्य 
ओर कृष्णके प्रति प्रीति उत्पन्न करनेवाले ये दो श्लोक भागवतकी आत्मा हैं। 


उद्धवजी, फृष्णसे कहना कि मेरा मन सदासवंदा उन्हींमे रमता रहे। मेरा 
मन संसारके किसी पदार्थदी ओर न चला जाय। मेरी वाणी कृष्णका ज़ए करती 
रहे और दृष्टि उसका दहोन। 

यदि प्रारब्धकर्मानुसार जन्म देना ही हो तो किस्ती पविन्न वैष्णयके घरमे 
देना कि जिससे कृष्णकीतन सुननेका लाभ सदा मिलता रहे। कृष्णकीर्तत सुनकर 
मैं कृताथे होता रहूँ और सेवामे तन्मय होनेका अवसर मिले। 


यशेादाजी कहने हूगी :--उद्धवजी, कनैयासे कहना कि उसे जिच्छा हो तो यहाँ 
आओ, केवल हमारे लिगे आनेका कष्ट न करे। यदि उसे वहीं सुख-आनंद मिलता 
हो तो यहीं रहे। हमारे वियोगसे यदि डसे सुख द्ोता दो तो बह मथुरासे यहाँ 
आनेका कष्ट न करे। हम तो यहाँ उसके विरहमें जलने और आँख बढदानेम भी 
सुख ही मानेंगे। हमारे सुखके लिओ उसे श्रम करनेकी कोओ आधषश्यकता नहीं है । 
वह जहाँ भी रहे, सुखी रहे। जितना कहते यशोदाजीको भी रोना आ गया। 


यशोदाज्ञीकी भक्ति पुष्टि भक्ति है। पुष्टिभक्त अपने सुखका नहीं, अपने 
आराध्यके सुखका ही विचार करता है। 

राधाजीने कहा :-उद्धबजी, कृष्णकी यह बांसुरी ओर कमली भी छेते ज्ञाओ। 
जिन्हे में यहाँ रख कर क्या करूंगी ? तुम कृष्णको ही दे देना। 

उद्धव, कृष्ण तो अब तो बड़ा राज्ञा बन गया है। उके मैं क्या भेज? मैंने 
भाखन-मीसरी तैयार किये हैं सो तुम उसे मेरी ओरसे खिलाना। किंतु मेरा 
नाम मत देना। 

उद्धवज्ञीने सबको धीरज देते हुओ कहा, आप सब चिंता न करें। मैं कृष्णको 
शीघ्र ही यहाँ ले आहँगा। 

उद्धबज्ीका रथ मथुराकी दिश्ला्म बढ़ने रगा। उनका मन भी विचारोंकी 


गहराजियोर्म गोता छगाने हूगा। मैं आज़ तक मानता था कि #षण करुणानिधि, 
कृपासागर हैं। किंतु लगता है कि बे तो बड़े कठोर हैं। जिन भोले व्रज़वासियोंको 
पिरदाग्निम जला रहे हैं। मैं उनको उपालभ दूँगा। 

उद्धबजी मथुरा आ पहुँचे। कऋृष्णके पास आमे। अंतर्यामी श्रीकृष्ण जानते दे 
कि उद्धव क्‍या कहने जा रहे हैं। सो वे कहने हूगे :-उद्धव, जब तुम जिधर थे तो 
मेरी प्रशंसा करते थे। अब गोकुल हो आओे तो गोपियोंकी प्रशेसा करने लगे हो | 
में निष्ठुर नहीं हूँ। 


७०० दश्मम्मः स्कंधः (पूर्वार्थ) 


भ्रगवानने उज्धधञ्मीकफे मस्तक पर अपना वरद हस्त पधराया। उद्धवजी 
समाधिस्य दो कर छेखने कगें कि वद तो सब कृष्णकी लीला मात्र दे। वे तो मथुरामे 
भी हैं और गोकुलमं भी। भगवानने अपनी सभी गोकुललीलाओंका दर्शन कराया। 
अेक स्घरुप मथुराम दीसखाजी दिया तो दूसरा गोकुलमे। भेक स्वरुप यशोदाकी 
गोदी्म था वो पूसरा राधाजीके साथ 'ास खेल रहा था| उद्धव, मेरी यशोदा माताने 
प्रेमलंघनसे मुझे अिख प्रकार बांध दिया दे फि मैं दृंदावन छोड़ दी नहीं सकता। 
चाहे में मथुराम दीखाओ दूँ किंतु मैं होता तो हूँ गोपियोके पास ही। मैं गोपियोंसे 
अभिन्न हूँ। राधा-कृष्ण मेक दी हैं। 


उद्धब॒का गोकुछागमन प्रसंग ज्ञान और भक्तिके मघुर कलडइका चित्रण है। 
उद्धवके ज्ञान और गोपियोंकी भक्ति-निगुण ओर सगुण-का यहाँ संघर्ष ओर समन्वय दे । 


भगवानकी गोपीप्रेमलीलाकी कथा दशशम स्केंघके अडतालीसयं अध्यायसले समाप्त 
होती दहै। अब भगयानकी राश्षसछीलाका आरंभ होने ज्ञा रहा है। 


राजस भक्‍्तोंके मनके निरोधके लिओे राज़सलीला कथा दहै। 


कष्णकथा सभी प्रकारके जीबोंको आनंद देती है। कृष्ण सभी जीवॉको अपनी 
ओर आकर्षित करके परमानंदका दान करते हैं। कुब्जाको भी कृताथे की थी। 


भगवानने अक्रज्ीीके घर आकर उनको आज्ञा दी :-धृतराष्ट्र पांडबॉको 
लाक्षागहमे भस्भीसत करना चाहता दे सो तुम धृतराष्डुके घर दो-चार दिन ठहर 
कर यह देख आओ कि यह पांडबॉके लिगे कैसी भाषना रखता है। तुम वहाँ 
प्रत्यक्ष जञाकर परीक्षा कर आओ। 


जकूरज़ी हस्तिनापुर आ कर घृतराष्ट्रके पास दो मास तक रहे और उसको 
उपदेश भी दिया '-हे घुतराप्टू, जीब अकेला जन्म लेता है ओर मरता भी अकेला 
ही है। सो कुटुबके लिये पाप करना अत्यंत अनुचित है। 


अआँखोंका अधा अंधा नहीं दे। किंतु जिसकी आँखें दोते हुओ भी ज्ञो छोभ, 
मोह, मद, कामकी पट्टीके कारण देख सकता नहीं हो यही अंधा है। घृतराप्टुकी 
आँखे मोद ओर छोभसे अंधी दो गओ थीं। जिसकी आँखोंको रुपये-पैसोने घेर लिया 
है यही धृतराष्दू है। घृतराष्ट्रगला लोभी अक्कर जैसोंके सत्संगसे भी सुधर नहीं पाता। 


मुत्युके लमथ घन नहीं, धर्म और सत्कर्म ही साथ जाते हैं। फिर भी 
बिचित्रता तो देखा कि मनुष्य विषय सुखोंके पीछे ही भागता रहता है। यह 
संसारके सियाय अन्य कहीं आनंद ढूंढनेका प्रयत्न दी नहीं करता है। 


अक्ररज्ञीने छुतराट्रसे पूछा -तुम ज्ञान-वूझ कर यह पाप, यह कपट क्‍यों 
कर रहे हो ? 


घ्ृतरा द्ध ः-आएकी बात तो प्रतेकी तो है किंतु दुर्योधन मेरे पास आते ही 
मेरा सारा ज्ञान, विचार, बिवेक हवा हो जाता है। 
ज्ञो सच्ची ओर योग्य बात समझ कर भी पाप 


करता है, ज्ञान-बूम्म कर पाप 
करता दै बद्द धृतराष्ट्र है। ह 
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भगवानकी भी अब तो जिच्छा है कि कोरयोंका विनाश हो ज्ञाय | 


सीज़् शुद्ध होने पर भी कुसंगके कारण ज्ञो बीगड़ता है बह शठ है। जिसका 
बीज ही दुष्ट है यह खल दे। शठ सत्संगले सुधर सकता ह किंतु खल सुधर 
नहीं पाता | 





शक फ्ः फे 
मंदारभूले वदनाभिरामं बिम्बाधघरे पूरितयवेगूनादम । 
गोगोपगोपीजनमध्यसंस्थ भोयिंद दामोदर माधवेति॥ 


जिनका मुखारविंद अतिशय मनोहर है, जो थिंव समान लाल अधरों पर 
बांसरी रख कर मधुर तान छोड़ रहे हैं, जो कर्देब वृक्षके नीचे गायाँ, ग्रोपों और 
गोपियोंके मध्य विराजमान हैं जैसे भगवानका "हे गोविंद, हे दामोदर, है माधव” 
जैसे सर्वोधनोंसे सदासवेंदा स्मरण करना चाहिये । 


रे 


हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। 
हरे कृष्ण हरे क्रष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे ॥| 





दशम: स्कंघ; (उत्तरार्ध) 


कृष्णाय. घासुदेवाय बरये परमात्मने । 
प्रणतपलेशेन शिष्य गोविंदाय नमोनम्रः॥ 


प्रणाम करनेयालोके दुखदर्ता, श्रीकृष्ण, वासुदेव, दरि, परमात्मा, गोचविंदकों 
घार बार नमस्कार हो। 


सभी साधनोका फल है मनशुद्धि। अिसके लिये मनुष्य भात भातके साधन 
फरता है। जगत बिछृत नहीं हुआ, मनकी अशुद्धिके कारण दी जगत भी जिकृत 
लगता है। भिस ज्गर्म ज्ञानी भी दें ओर अक्षानी भी। ज्ञानीके लिये यह ज्ञगत 
आनंददायी है और अज्ञानीके लिग्रे दु खदायी। ज्ञानीका मन अति शुद्ध दोता है और 
अज्ञानीका मन पशु-सा हुड | 


कामक्रोधादि विकार मनको अशुद्ध करते हैं। मन निर्विकारी, निर्वालनामय 
बनेगा तभी शुद्ध द गा। शुद्ध हुआ मन निष्क्राम बनेगा और तभी ज्ञानका उदय 
होगा। मनशुद्धिके लिग्रे योगीजन ध्यान, धारणा, प्रत्यादार, प्राणायाम आदि करते 
हैं। कितु कआ बार जैसा करने पर भी मन पूर्णतः शुद्ध नहीं हो पाता | 


जब श्रीकृष्णविरहसे व्याकुल हो कर कृष्णदरशनके लिक्रे प्राण छव्पटाने लगते 
हैं तब मन शुद्ध होता दै। विरहाग्नि्म मनकी मलीनता जल ज्ञाती है। साधारण जन 
तो प्रभुविरह्ठ सर लेता है कितु संतों के लिम्रे तो प्रभुविरद्र असग्म है । उनकी दरशनातुरता 
शरीरको ज्ञका कर मनको तनन्‍्मयकर देती द्वै। तब वे ओश्वरका अनुभव करते हैं । 


वैसे तो ओश्वर सर्वत्र हैं। कृष्णविरद्रम जलते हुओ ब्रन्नवासी आंख बद्दाने 
लगते हैं। उन्हें चृंदावन स्मशान-सा लगता है। 


विरहमे जब जीव वेचन हो जाता दे तब अपने प्रियपात्रकी मघुर छवि उसकी 
दृश्मि तेरने लगती है। संयोगकी अवस्थाम तो यद्द प्रिय अेक द्वी दीखाओ देता है 
ज्घ कि विरद्यावस्थाम स्थान स्थान पर कओ रुपोर्म रद्द दीखाओ देता है। 
पियोगावस्थामे तो जहाँ जहाँ दृष्टि ज्ञाती है बढॉँ वहाँ अपना प्रियपात्र वृष्टिगोचर 


होता है। 


गोपीप्रेमकी कथा उद्धवजीके असंगके साथ समाप्त हुओ। गोपियाँ प्रेमलक्षणा 


भक्तिकी आचार्या हैं। संसारव्यवद्दार निभाते हुओ भी किस प्रकार प्रभुभकित की 
झा सके वह उन्होने बतलाया दैे। 


भागवत हर चरित्रके अतर्म उसका रहस्य भी निर्देशीत दे | केस और कंसकी 
रानियाँ अस्ति और प्राप्तिकी बातें हमने देख ढीं। नीति-अनी तिसे, किसी भी 
प्रकारके हथकंडे करके धन कमानेवाला व्यक्ति कंस है। जबसे लोगोने घधनको दी 
सभी सु्खोंका आधार माना है और बेंकबेलेंसकी चिंतार्म खोझे रहने लगे हैं. तभीसे 


पाप बढ़ता ही ज्ञा रहा है, कंस बढ़ते ही ज्ञा रहे हैं। पैसा चाहे कुछ सुख दे सकता 
हो, शांति नहीं दे सकता। 
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दशम स्कैघके उत्तराधमे पचासवे आध्यायम जरासघके आक्रमणकी कथा है। 


जब तुम पचास वर्षकेके हो ज्ञाओगे ज़रासध-काल तुम्हारी मथुरानगरी-शरीर 
पर आक्रमण करेगा। जरासंध वृद्धावस्था है। हमारी उत्तरावस्था ही जरासंध है ज्ञों 
ज़रीरके कओ अगो पर धावा बोल देती है। 


पचास वर्ष पूरे होने पर जरासध आता दै। जीवनका पूर्बांध समाप्त हुआ 
ओर अब उत्तराध आया है। वृद्धावस्था. शुरू हो रही है। जरासंधके आने पर मथुराका 
गढ़ टूटने लगता है। आँखोंकी, कार्नोंकी, हाथ-पांवकी शक्ति क्षीण होती जाती हैं। 


चालीसवाँ वध शुरू होते ही भवृत्तिमे कटोती करनी शुरू करनी चाहिओ। 
प्रभुकी सेवाका समय बढ़ाते ज्ञाना चाहिओ। 


श्रीकृष्णने ज़रासघको सत्रह बार पराजित किया तो बह अठारहयीं बार 
कालयवनको साथ ले कर आया। उसने कालको पहले भेज्ञा। 


जब जरासधघ-वबृद्धावस्था अपने साथ कार॒यवन-कालको भी ले आता है तथ 
बचना आखान नहीं है। जरासंध और कालयवन जेक साथ आ धमके तो श्रीकृष्णको 
मथुरा छोड़ कर छ्वारिका ज्ञाना पड़ा। 


द्वारिका अर्थात्‌ ब्रह्मविद्या | द्वारिक ब्रह्म धस्या सा ब्रह्मविद्या । अर्थात्‌ श्रीकृष्ण ने 
ब्रह्मविद्याका आश्रय लिया। 


मथुरा-मानवकाया छोड़ कर ब्रह्मविद्याका आश्रय भगवानको भी लेना पड़ा। 


ज्ञब वृद्धावस्था अपने साथ कालको मी ले आगे तब द्वारिका-श्रकह्मण्रिद्याका 
आश्रय ले लो। तब्रह्मविद्या-ह्वारिकाके छार काल ओर ज्ञरासंधके लिग्रे खुल नहीं सकते। 


ब्रह्मनिष्ठको कामभोग, काल या वृद्धावस्था सता नहीं सकते । 

वृद्धाचस्थार्म बूढा सप्नह बार बीमार होकर बच जाता है कितु अठारहवीं बार 
तो काल उसे नहीं छोड़ता | 

ज़्रासंधका घास अर्थात्‌ जन्ममृत्युका त्रास। जन्‍म लिया दे तो जरा और 
मत्युकी व्यथा सहनी ही पड़ेगी। 

नरक क्‍या है? 

इकर स्वामी कडद़ते हैं: यह शारीर ही नरकथास है। जन्म धारण करना दी 
नरकथास है। किसी भी समय गर्भवास न करना पड़े जैसा प्रयत्न करो। 

भगयानकी प्रेरणाके कारण कुछ महापुरुष भगवानके कार्योंके लिग्रे जन्म लेते हैं 
घह उत्तम है। कितु वासनाके बंधनोके कारण जन्म लेना नरकवास दै। 

ज़रासथ और काल्यघनके धक्के खाते हुओ मथुरा-शरीर छोड़नेकी अपेक्षा 
समझ-बूझ वर छोड़ना अधिक अच्छा है। प्रवृत्ति हम छोड दे जिससे पदले ही हम 
ही उसे क्यो न छोड़ दें ? 

अपने पति कंसकी मत्यु हो गओ तो अख्ति और गझ्ाप्ति अपने पिता जरासंधके 
घर आ गओीं। जरासंधने कंसहत्याकी सारी यात ज्ञानी तो उसने मथुरा पर आक्रमण 
फिया। उसके सच्रद्द आक्रमण श्रीकृष्ण और घलरामने मार दठामे। जब घदड अटठारदवों 


७०४ दद्यभः स्कैधः (उत्तरांघ) 
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बार लडनेके लिमे आया और अपने साथ काल्यवनकों भी ले आया तो श्रीकृष्णने 
मथुरात्यागका निश्चय किया । अब तो मैं आलतंदेश (वर्तमान ओखा प्रदेशश)म समुद्र 
किनारे शांतिसे रहूँगा। 


भगधानने विश्वकर्मासे छ्वारिकानगरीके निर्माणका आदेश दिया। बड़े बड़े 
मध्य राजप्रःसादोंका निर्माण किया गया। कद्दते &ै कि ये महल अितने तो विशाल 
थे कि लोगोंको द्वार ढूंढने पड़ते थे। छार कदाँ हैं जैला बार बार पूछा ज्ञानेके कारण 
छी अिस नगरीका नाम छारिका पड़ा। 'का” अर्थात्‌ श्रह्म । उपनिषदके अनुसार का 
अक्षर ब्रह्मखचक है। जहाँ प्रत्येक छर पर परमात्माक वास है वह नगरी 
क्वारिका दे । 


जिस झारीररुपी नगरीके झिन्द्रियाँ रुपी छारों पर परमात्माकों स्थान दोगे तो 
जरासंध और कालयबन तुम्ह सता नहीं सकेंगे। छारिकाने ये दोनों घूस ही नहीं 
सकते । प्रत्येक भिन्द्रियोले भक्ति करनेवाला ज्ञीव कालयवन पर विजय पाता है। 


यदि ज़रासंध तुम्हारा पीछा कर रहा है तो प्रवषण पर्वेत चर निवास करो। 
प्रवर्षण प्ेत अर्थात्‌ जहाँ ज्ञान और भक्तिफी झुशलाधार वर्षा हो रही ह पषह स्थान। 
ज्ञहाँ कथाश्रवणका लाभ भिले, भक्ति रस की धारा बहती रहे वहाँ ज्ञाओ। 
अिक्यावनरवें वर्षम प्रव्षण पर्वेत पर निवास करो। यहां ज्रासंध सता नहीं पघाजेगा। 
श्रीकृष्ण भी जरासंघधके त्राससे छूटनेके लिये प्रवर्षण पवेत पर चले गये थे। 


शिक्याघन-बायन वर्षेकी वय होते द्वी गृहस्थाश्रमके लिखे तुम पात्र नहीं रहते । 
तुमने बनसे प्रयेश पा लिया दै। अर्थात्‌ घरकी आसक्ति अब छोड़नी है। घिलासी 
लोगोके बीचमे रह कर पिरकत ज्ञीवन जीना आसान नहीं है। जहाँ भक्ति और 
शानकी सतत च्षां दो रदी हो वैसी पथित्र भूमिसे बल कर ही तुम जरासंधका पीछा 
छूड़ा सकोगे। भोगभूमिसे भक्ति ठीकसे नहीं हो पाती। सो झशाहरकों छोड़ कर 
गंगा-सी पवित्र नदीके किनारे बस कर भक्ति करो। 


जी आज़ नगरोंम बड़ो भीड़ दो गओ दे। पचड़ी शब्राश्रणोंफे मस्तवसे उड़ कर 
सर उपर बैठ गओ हे। यदि ये बूढ़े लोग शहर छोड़ कर नदियोंफे किनारे 


जा बसे तो शहरमे भीड़ कुछ कम होगी और ये लोग यहाँ भक्ति भी अच्छी तरह 
छफर सरकेंगे। 


जन्ममृत्युकी ज्यथा द्वी तो जरासंघ है। संकलय करो कि अब छझुझे न तो पुरुष 
बनना है ओर न तो सझत्री। मुझे पुनजेन्म दी नहीं लेना है। जरासंध-जनन्‍्म, ज़रा, 
मृत्युके आाससे छूटनेके लिमे प्रतिदिन क्रिककील हजार जप निधमित करते रहो। 
जपके बिना पाप ओर वासना छूट नहीं पाजेंगे। 


कथाश्रवण पाएकों जला कर मा्गद्शेन देता है। कथा सुन कर -जपका, 
भ्रगवानकी भक्ति करनेका, सत्कर्म करमेका संकल्प करो। कथाअश्रवण करनेसे 


(00068 संवंध जुड़ ज्ञामेगा सो बअक्षययेपालनका, ध्यान-ज़्पका, सेवा-स्मरणका 
प्रत लो । 
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मेक बनिया कथाश्रवण करने ज्ञाता था। कथाकार महाराजने उससे कहा, 
तुम कथा तो सुनते हो सो कुछ अच्छा-सा संकल्प करो। सत्य बोलनेका संकल्प 
करो । तो बनियेने कद्दा कि बद्द तो व्यापारी है, सत्य दी बोलेगा तो सारा कारोबार 
चोपट हो ज्ञाअगा | तो महाराजने कद्दा, तो किसीकी निंदा न करनेका न्नत लो। 
बनिया कहने रूगा, महाराज, ज़ब तक रातको मैं दो तीन धेटे बाततोंग्रे न गुज्ारुं, 
मुझे नींद ही नहीं आती। सो मै यह ब्रत भी नहीं ले सकता। महाराज, मे संकल्प 
करता हूँ कि रोज़ सुबहम मेरे सामने रहनेघाले कुम्दारका मुंद देखूँगा। 


देखा जिस बनियेका संकल्प | वद्दध हर सुबह कुम्हारका सुंह् देख लेता था। 
अेक दिन वह कुम्हार सुबहमे कुछ जल्दी उठ कर गांबके बाहर मीट्टी लेने चला गया 
तो बनिया उसका मंद देख न पाया। बह बनिया अपना नियम निभानेके छिये 
उस कुम्हारको ढूंढने निकला । 


अब भाग्यकी बात तो देखो 'कि उस दिन कुम्द्दार मीठी खोद रहा था तो 
उसके द्वाथ सोनेसे भरा हुआ जेक घड़ा आ गंया। वध्द उस धड़ेको बाहर निकाल 
रहा था उसी समय वह बनिया आ पहुँचा। धनियेने कुंम्हारका मुंह देख कर कहा, 
चलो मैंने देख लछिया। 

उधर कुम्दारने समझा कि बनियेने सोना भरा धड़ा देख लिया दै। यदि 
वह राजासे कह देग। तो सब कुछ जप्त हो जाअगा। सो उसने बनियेसे कहा, वूने 
देखा तो है लेक्रिन क्लिसीसे कहना मत। मैं तुम्द आधा भाग देता हूँ। बनियेको 
सोना मिल्‍रू गया। 

अब बनिया सोचने लगा, मैंने जिस कुम्दारके मुखदर्शेनका ब्रत लिया तो 
लक्ष्मीजीका आगमन हुआ । यदि मैंने स्वयं प्रभुके दशनका त्रत लिया होता तो 
कितना अच्छा द्ोता ! जैसे क्षुहक और मजाकिये संकल्पसे औसा छाभ हुआ वो 
शूभ सकलल्‍प किया द्वोता तो कितना अच्छा द्ोता। 

दो संकल्प तो सभीको करने चाहिओ। ओक, पापकर्मोसे बचनेका और दूसरा, 
सत्कर्मामे ही छगे रहनेका। 

जिक्कीस हजार जप करनेको जिसलिओ कहा गया है कि मनुष्य सामान्यतः 
दिनमे २१,६०० बार साँस लेता है। अर्थात्‌ प्रत्येक श्वासोच्छवासके साथ भगवानका 
नाम जपते रहना दे। औसा होने पर ही जरासंध्रके प्रासले बच पाओगे। 

फालयवनका नाश तो करना था किंतु श्रीकृष्ण उसे स्वयं मार नहीं सकते थे। 
कालयवनको ब्रक्काजीने वर दिया था कि यदुवंशका कोओ भी व्यक्ति उसे मार नहों 
पामेगा । तो कालयवचनने जब श्रीकृष्णा पीछा किया तो वे भागते-छूपत प्रवर्षण 
पर्वेतकी उस गुफामे जा पहुँचे जहाँ राजा मुचुकंंद तयश्रर्या कर रहे थे। काहूयबनने 
गुस्से से मचुकंदकों ठोकर मारी। मुचुकुंदकी आँखें खुलीं ओर उनकी दृष्टि काल्यचन 
पर पड़ते दी वह जरू कर भस्म हो गया। 

परमात्माके ध्यानर्मे रूगे हुओ व्यक्तिको कार मार नडीं सकता। उल्दे काछ 
स्वयं मर जाता है। 
भा, ८९ 


45 


७७ ६ दरच्यमः स्कंधः (उत्तराब) 
जब मुचुकुंदने जाना कि श्रीकृष्ण आगे हैं तो वे प्राथेना करने लगे। 


जीवको मनुष्यफी केद्द मिल्ली है किंतु विषयासक्त होनेके कारण वह भगवानके 
चरणारविंदकी सेवा करता ही नहीं है। मनुष्य कितना प्रमादी है? जीवकी स्थिति 
तो सर्पके सुहमे फंसे हुओ मेंढक-सी है। सर्पके मेंहम फंसा हुआ मेंढक अपनी 
मृत्युकी तो सोचता द्वी नहीं है, उल्टे यदि कोओ जंतु निकट आया तो उसे निगल 
जानेके छिगे जीभ ढंबी करता है। मनुष्य भी कालके मुंदमे फंसा है फिर भी उसकी 
विषयासक्ति मीठटती नहीं दे । 

पचास वर्षकी वय पूरी द्ोते ही समझ लो कि तुम कालके सेंदमे आधे तो 
ज्ञा चुके हो। काल तो दम्ेशा सावध दी रद्दवता है, जीव ही असावध रहता है। 
सत्संगके विना ज्ञान प्राप्त नहीं होता। 

मुचुकुंद प्रार्थना कर रहे हैं। नाथ, कृपा कीजिग्रे कि मेरा मन सांसारिक जड' 
पदार्थोक्षी ओर न जाय | मुझे अनन्य भक्ति दीजिओे। 

भगवान कद्दते हैं, मुचुकूंद, झिस जन्ममे तो तुझे अनन्य भक्ति नहीं मिल 
पाओगी | तू युवावस्थाम बड़ा कामी और बिछासी था। जो कामके हाथो पीटरता 
है उसे काहके दाथो भी पीटना पड़ता है। तुझे अक जन्म ओर लेना पडेगा। तेरा वह 
जन्म ब्राह्मण योनिर्म दोंगा और उस जनन्‍्ममे तुझे अनन्य भक्ति प्राप्त होगी। 


मुचुकुंदने कठोर तपश्चर्या की ओर क्षत्रिय शरीर छूट गया। अगले जन्‍्ममे वे 
ब्राह्मण बने | छापर युगके क्षत्रिय राजा सुचुकुंद कलियुग नरसिह मेहताका रुप 
लेफर अवतरित हुओ। वे छाप्किधीशके बडे प्यारे थे। भगवानने उनके बावन कारये 
परिपूर्ण किये थे। 


मुचुकुंद राज़की कथा जिस तथ्यकी शग्वोतक दे कि अपनी युवावस्थाक्रो 
विलासीताम बीता देनेवालेको म्लुक्ति मिलना बड़ा दुष्कर दे। जैसोको अनन्य भक्ति 
भी नहीं प्लिछ पाती। सो धीरे धीरे संयमको बढ़ाते जाना चाहिमे और भगवदूमय 
जीवन जीना चाहिओे। अ्रश्लुसे अनन्य भक्तिकी मांग करो। युवानीम भी सतत 
ओश्वरस्मरण करो। युवावस्था भी प्रश्ुभजनम बीताओ। जैसा करने पर दी झिस 
जीवनमे अनन्य भक्त प्राप्त द्वोगी। 


मात्र वृद्धावस्था दी में ओश्वरफी सेब्रा-स्मरण-भज़न करनेसे तो अगढा जन्म 
ही छुघर पाणेगा, चालू नहीं। 


अब आगे रुकिमणी दरणका प्रसंग आशगा। 


परमात्मा रक्ष्मीजीके स्वामी हैं। लक्ष्मीजी जीवमात्रकी माता हैं। अतः ज्ञीबको 
तो लक्ष्मीका विधेकपू्णं उपयोग मात्रका अधिकार है, उपभोगका नहीं। रक्ष्मीके 
उपभोगका अधिकार तो मात्र नारायण डी को है। उपयोग और उपभोगर्म अँतर है । 
आिन्द्रियोको अनिवाये बस्तु-बिषयोका देना उपयोग हुआ। कितु जिन्द्रियोंकी बिना 
आवश्यकताके भी विषय देते रहना, उसे बदलाते रहना उपभोग है, स्वेच्छाचार 


है। अिन्द्रियोके अधीन हो कर विषयोको देते रहना, उपभोग दै। धनके दुरुपयोगसे 
मिदकोक ओर परलोक दोनो बीगढ़ते हैं। 30 
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संपत्ति और शक्तिका सदुपयोग करनेबाा देव है ओर दुरुपयोग 
करनेयाला देत्य। 


भागवतकी कथा मानवको देव बनानेके हेतु है। 


समय, शक्ति और संपत्तिका सदुपयोग करो। मनुष्य अपना बहुत-सा समय 
संपत्ति और संततिके पीछे गंवा देता दै। जीद बहुत-ला समय फेशन और व्यसनर्म 
नष्ट कर देता है। शरीर और संततिको अतिशय व्यथा देना या अतिशय दुल्वरना 
अच्छा नहीं है। यदि परमात्माने तुम्ह अधिक दिया है तो सदुपयोग करनेका 
अधिकतर अत्तरदायित्य तुम पर है। यदि भगवान अप्रसन्न होंगे तो जीवसातन्रकी 
दुर्गंति होगी। 

शाख्रोंने लक्ष्मीके तीन भेद बताये है-लक्ष्मी, महालब्मी और अलक्ष्मी। 


(१) लक्ष्मी : नीति ओर अनीति दोनों तरहसे प्राप्त धन साधारण लक्ष्मी है 
जिसका कुछ सदुपयोग भी होगा और कुछ दुरुपयोग भी । 


(२) महालक्ष्मी : धर्मानुसार प्राप्त धन् मद्दालक्ष्मी है। अ्रमकी मात्रास अधिक 
लाभ उठाना, मुनाफा लछेना पाप और चोरी दै। जीवनमे धन नहीं, धर्म मुख्य है। 
घम दी मृत्युके पश्चात्‌ भी साथ आता है। 


धर्मानुसार, श्रमपूर्वक, नीतिसे प्राप्त धन मदालुष्मी है। जैसा धन हमेशा 
शुभ कार्यो द्वी खर्चे होया। 


(३) अलक्ष्मी : पापाचरण, अनीतिसे प्राप्त धन अलक्ष्मी है। औला घन 
सिलासिताम ही वह ज्ञाअगा और जीवको शांति देनेके वदले रुठाता ज्ञाओगा । 


मतात्माके साथ धर्मके सिवाय अन्य कुछ भी नहीं ज्ञाता | नीति, धम, सदाचारसे 
प्राप्त घन ही महालुक्मी है जो शांतिदायी भी है। 


महारूक्ष्मी नारायणको ही प्राप्त हो सकती है, शिशुपालको नहीं। रुकिमणी- 
हरणकी कथाका यही तात्पये है। रुकिमणी महालरूक्ष्मी दी दे जो शिशुपालका नहीं, 
नारायणको डी बरण करती दे । 


शिशुके ही लालन-पालनमे जिसका घन ओऔर समय छभगा रद्दता है बद्द कामा 
पुरुष ही शिशुपाल है। जो हमेशा सांसारिक और भोतिक सुखोंके पीछे ही भागता 
रहता दे वदी शिकश्षुपाल है। 


भगवानने भथुरामं ओेक भी विवाह नहीं किया था। उनके सभी विवाद्द 
द्वारिकामे ही संपन्न हुओ। 


प्रत्येक आन्द्रियोको वहर्म करके, त्रह्मविद्याकी प्राप्ति कर लेनेके बाद ही विवाद 
करो | बिना योगका भोग अपने साथ रोग छले आ्ेगा। तप न होगा तो भोग 
दरीरको रोगी बना देगा। सभी अअिन्द्रियाँ शरीरके द्वार हैं और कृष्ण सभी 
जिन्द्रियोके स्वामी हैं। जीतेन्द्रिय बन कर विवाद्द करो, अिन्द्रियोका सेवक बन 
कर हक । अिसी कारणले तो गृदस्थाभ्रमके पूत्र दही बह्मचर्याभअमका आयोज्नन किया 
गया है। 


5 मम व नकल दद्यमः स्फीघः (उत्तरा्ध) 


राज्ञा परीक्षित :-महाराज, में रफिमणी विवाहका पसेग विस्तारसे खुनना 
चाहता हूँ | 

शुकदेवजी ः राजन, छुनो | 

विदरभदेशके राजा भीष्मकके पांच पुत्र और भेक कन्या थी। ज्येष्ठ पुत्रका 
नाम रुकमी था और कन्याका रुकिमणी। भागवतने उनकी माताका नाम नहीं बताया 
है किंतु अन्य ग्रथोंके अनुलार उनकी माताका नाम शुद्धमति था। जहाँ मरूति शुद्ध 
होती है घहीं महालक्ष्मीका आगमन दोता है। रुकिमणी रुक्ष्मंका अवतार थी। 


भीष्मक राज़ाकी जिच्छा थी कि रुफिमणीका विवाद्द श्रीकृष्णसे किया ज्ञाथ | 
कित राजाका प्ृत्न॒ रुकमी अपनी बद्दनका विधादह् गोपाल्के साथ नहीं, राज्ञा 
शिशुपालके साथ करना चाहता था। रुकिमणीने भाओकी जिच्छा ज्ञानी तो उसे 
बड़ा दुःख हुआ | 

रुकमीने शिशुपालको बारात लेकर आनेका आमंत्रण दिया। कामी शिश्युपाल 
घारातसद्वित आ पहुँचा। गणपतिपूज्ञाके समय भी जिस कामीका ध्यान तो रुक्रिमणीकी 
ओर ही लगा हुआ था। उसका ध्यान कन्याके देह्दिक सोंदर्यकी ओर था। 


जब साधारण ज्ञीव विवाह करने ज्ञाता है तो कामाधीन द्वोकर जाता है। 
प्रश्न तो गोपाछ अर्थात्‌ गो (जिन्द्रियो)को नियंत्रणमे रखनेवाले दैं। भगवान जीतेन्द्रिय 
घन कर विवाद फरने जाते हैं। 


शुद्धमतिके अँतःपुरम ओेक सखुदेव नामक ब्राक्षण आता-जाता था। रुकिमणीने 
उस बाझणले कहा, मैं श्रीकृष्णससे विवाह करना चाहती हैं। सात श्लछोकोमें लिखा 
हुआ मेरा यह पत्र तुम भ्रीकृष्णकों पहुँचा दो। 


ओअेकनाथ महाराजने रुकिमणी स्वयेर पर भाष्य छिखा है। वे कह्दते हैं कि 
रुकिमणी-भ्री कृषणका विवाद्द शुद्ध जीव. और ओश्वरका विवाद्द है। भागवतकथाके 
अंतिम दिनको अिस विवाहकी कथा आती दै। जिसे तक्षक नागके देशसे मरना है 
कया चद्द लोकिक विवाइकी बातें सुनेगा? योगीश्रेष्ठ परमहस शुकदेवजी यह कथा 
फह रहे दें। भाषा विचाहकी दे जब कि तात्पर्य तो जीवका ओशष्वरसे मिलनका है। 


श्रीकृष्ण कद्ते हैं, मुझे सांसारिक रुखोपभोगकी जिच्छा नहीं है। घुझे किस्ती 
भी वस्तुक्की पेक्षा नद्दीं है। मैं निरपेक्ष हूँ, में निष्काम हू। रुकरिमणी भी तो कद्दती 
है कि डसे भी विषसुखकी जिच्छा ओर॑ अपेक्षा नही है। 


रुकिमणीने अपने पत्रम लिखा था कि वह निष्काम है और उसके मनमभे कोओ 
विकार-वासना नहीं दे । सामान्य कन्या जैसी बात कसे कद् पाणेगी ? श्रीकृष्ण और 
रुक्तिमणी दोनों निब्काम, निविकार हैं । 


अर्थात्‌ यह प्रसंग छोकिक विवाहका नहीं, आध्यात्मिक मिलनका है । अलौकिक 
सिद्धांततो समझानेके लिखे ल्शेकिक शब्दावलढीका प्रयोग किया गया है। भागवतके 
श्लोक यही अथे बताते हैं। रूग्नके पूर्व भी रुकिमणीने निर्विकारिताकी बात कट्दी 
थी। रूग्नके पश्चात्‌ भगवान उससे कहते हैं, मुझे खीकी और वंशबुद्धिकी जिच्छा 
तहीं है। क्या कोओ साधारण पुरुष विवाहके बाद औसी बात करेगा ? 
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जो व्यक्ति ओश्वरके साथ विवाद्द करना चाइता दे उसे उसके रिश्तेदार 
बहुत सताते हैं। रुकमी भी अपनी बहनके विवाह भगवानसे डोने देनेकी विरुद्ध 
था। कितु यदि जीख संदूगुरुकी शरण ले तो चेडा पार हो जाता देै। रुकिमणीने 
भी सुदेवकी सद्बाय ली थी। 


ज्ञो औश्वरसे मिलना चाइता है उसे अपना जीवन सादा रखना चाहिजे। 
राज़कन्या होते हुओ भी रुकिमणी पार्बतीके दशनके छिओ पेदछ दी गओ | शु देखजी 
यह कथा कद रहे हैं। परीक्षितकी अिस अल्शोकिक विवाह्कथार्म तनन्‍्मयता ही घताती 
है कि यह विवाद साधारण मनुष्योका नहीं था। 


यदि रुकिमणी दब्ोकिक रख चादती द्ोती तो यहाँ उपस्थित अन्य किसी भी 
राज्ञाके साथ ब्याह कर सकती थी। किंतु उसने बड़े विवेकसे श्रीकृष्णका बरण 
किया। जीब जब ओश्वरके साथ विवाद्दित द्वोता दै तब हृताथे होता है। रुकिमणी 
श्रीकृष्णता विवाह जीव ओर ओश्वरका मिलन है जो सुदेव-से संदूगुरुकी कृपासे 
हुआ है। 

रुकिमणी भगवानकी आशद्यशक्ति है। संत ही ब्रह्ससंबध करा सकता है। किसी 
सुयोग्य सद्गुरुकी मध्यस्थीके विना जीव ओश्वरसे मिल नहीं पाता। 


रुकिमणी का पत्र लेकर सुदेव द्वारिका आया। भोजनादिसे निवृत्त द्वी कर 
हारिकानाथने सुदेवसे कुशलमगल पूछा। आपके दरशेनसे मैं कृतार्थ हुआ। क्या सेवा 
करूं में आपकी ? 

सुदेवने भगवानको रुकिमणीका पत्र दिया और कहा :-प्रभु, यह रुकिमणी गेक 
सुपात्र कन्या दे | वद्द सुंदरी तो दे दी, सदूगुणी, चतुरा और खसुझीढा भी दे। 
जिसके साथ यदि आपका विवाद होगा तो आपका जीवन खुख-संतोषसे चीतेग्व । 


श्रीकृष्ने रुकिमणीका पत्र पढ़ा। अक्षर और भाषासे ही मनुष्यकी परीक्षा दो 
ज्ञाती है। पत्र चाहे विस्तृत न हो, भावाथे तो पूरा पूरा दोना डी चाहिमे उसमें। 
रुकिमणीने भी उस छोटे से पत्रमे, मात्र सात श्छोकोर्म मानो गागरमे सागर भर 
दिया था। दोनोंका सप्तपदी संबंध शीघ्र दी जुड़ ज्ञाना चादिओ जैसा खचीत करनेके 
हि्ने दही सात श्लोक लिखे थे। छ श्छोकोर्मे रुकिमणीने श्रीष्णेके छ सदूगुणोंका वर्णन 
किया। उन श्लोकॉर्मे औश्वर्य, बहा, श्री, ज्ञान ओर बैराग्य कूट कूट कर भरा दे। 
जीव यदि दीन बन कर भगवानकी दरणर्म जाता, है तो वे उसकी उपेक्षा नहीं 
करते, उसे अपना लेते हैं। जीवका धर्म भी शरणागति लेना दै। 

पत्रम कृष्णको सुदर-सा संबोधन किया गया था। यह जगत नहीं, जगतका 
सजञनहार सुंदर दे । संसारम जो कुछ सुंदरता दे वह श्रीकृष्णके सोदयेका अंश मात्र 
है। ससार कार्य है और कृष्ण कारण। सौदर्यकी कल्पनामेसे विकारका भी जन्‍म 
दो सकता दे। 

हमेशा यही सोचो कि मनुष्यकी सुंदरता ओश्वरकी झुंदरताके कारण द्वी है। 
भागवत सुंदर दृष्टि देता दै। “अहम? की दृष्टिकों बदलना दे। ज़गत जैसा दे वेसा 
ही रहेगा। प्रश्न दृष्टिका है। जैसी दृष्टि बेसी सष्टि। 
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नाथ, आप अतिशय सुदर हैं। आपके सोंदयंके साथ साथ आपके सदगुर्णाकी 
कथा भी मैंने मद्दात्माओंसे सुनी है और जिसी कारणसे आपसे विवाद करनेका 
निश्चय किया है। आपके सदूगुणोने मेरा मन मोद्द छिया दे, मेरा चित्त चोर ल््यि 
है। आपके सौंदर्य और सद्‌गुणोंका वर्णन सुन कर मेरा मन नि्ूज्ञ दो गया दे। 


धार बार श्रीकृष्ण कथा सुननेबालेका मन श्रीकृष्ण दर लेते दं। शुकदेषजी 
जैसे निरपेक्ष वक्ता भी कृष्ण-कथा कहनेकी जिच्छा रखते दें। यदि कोओ श्रोता 
नहीं मिल पाता था तो वे वृक्षोंकी ही रासपंचाध्यायी सुनाते थे। 


नाथ, मैं किसी कामी पुरुषके साथ विवाद्द करना नहीं चाद्ती। मैंने अपनी 
आत्मा आपके चरणोंमे समर्पित कर दी दे। ेु 

परमात्मा सोचेंगे कि जैसी निर्लज्ञ कन्‍्यासे कैसे विवाद किया ज्ञाय। सो 
रुकिमणीने आगेके श्लोकम लिखा, नाथ, अिसमें मेरा अपना कोओ दोष नहीं दे 
कि मैं निर्लल्न दो गओ हूँ। मैं वैसे” तो लज्ञायुक्त ही थी किंतु आपके सदगुणनि दी 
मुझे निलेज्ञ बना दिया है। मेरी निर्ूज्नतांके दोषी आप ही के सदुगुण हैं। आप तो 
सभीके अंतर्यामी हैं। में और लिझ्मू तो क्‍या लिखें? मेरी मनोभावनासे आप 
खुपरि चत हैं। 

रुकिसणी शिशुपालका नामोल्लेख करना चाहती नहीं थी क्रितु उसने सोचा 
कि संभव है कि कृष्ण औक्षा सोर्चेगे कि यदि हरण करके मुझसे विवाद्द करेंगे तो 
उन्हें और तो कुछ मिलेगा ही नहीं। जो कन्या अपने साथ कुछ संपत्ति न टामे 
उससे विवाह कर नेसे वया लाभ होगा ? सो रुकिमणीने आगेके श्लोकमे लिखा कि 
वह अपनी निज्ञी संपत्ति श्रीकृष्णकों ठे देगी। कीन-सी है बह संपत्ति ? मैंने हमेशा 
नियमित सत्कर्म किया है। तुल्सीकी पूजा किये बिना में पानी तक नहीं पीती | 

आजन्न तो नारी तुरूसीकी पूज्ञा करती हो नहीं है। और यदि फोओ नारी 
करती भी होगी तो चायपानके बाद। संयम ओर सदाचारके दिना जीवन केसे 
सुधरेगा ? सदाचारका अर्थ है शासत्र समत, धरम छारा निर्देशीत आचार, स्वेच्छार नहीं । 

मैने कओ ब्रत-नियम आदि किये हैं। मैंने गरीबोको वस्चर और अन्नदान भी 


दिये हईै। मैं अपनी पुण्यसंपत्ति साथ ले आर्रंगी। मैं अपनी अल्गेकिक संपत्ति साथ 
ले आअँगी। आप मेरा स्वीकार करें। 


पतित्नता, पुण्यद्ाली नारीका पति कभी दुखी नहीं होता, खुखी ही होता है। 


अपनी संपत्तिकी चर्चा करनेके बाद रुकिमणीने स्वयेक्ो प्राप्त करनेका उपाय 
भी बताया। मैं प्रतिदिन पावेतीकी पूजा करनेके छिमे मंदिर जाती हूँ। आप मुझे 
बहाँसे दर जाना। मुझे विश्वास है कि आप जिस दासीका स्वीकार नहीं करेंगे तो 
में आपको ग्राप्त करनेके लिम्रे हज़ारों जन्म लेती रहेंगी। मैं आप निष्काम प्रभुसे ही 
विचाह करूंगी, अन्य क्लिसी भी पुरुषके साथ नहीं। 
यहाम्व॒ुज्ञाक्ष न लभेय भवत्पसाद 
जअञ्यामसन व्रतकृशाऊूचछतजन्ममभि स्यात्‌ ॥ 
चाहे सो जन्म क्यों न' लेने पडे कितु मैं बरुंगी ती आप ही से | 
रुकिमणी जसे अठल निश्चयी को ही परमात्मा मिलते हैं। 
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यदि आप मेरा स्वीकार नहीं करंगे तो मै जिस झदारीरका त्याग करूँगी। 
आपके सिवाय अन्य कोओ भी व्यक्ति मेरा पति नहीं हो सकता। 

रुकिमणीका पत्र पढकर श्रीकृष्ण प्रसन्न हुओ। सुना है कि उसने मेरे (ि.ये 
अन्न और निद्राका भी त्याग किया है। सो में उससे अवश्य विवाह करूंगा। 


मन ओर क्रियाको, मन और बचनको अेक बनाओ | वैसी व्यक्ति द्वी भगवानको 
पश्तद आता है। ये कहते हैं: 
मोहे छल छिद्र कपट नहि भावा। 
रुफिसणी श्रीकृष्णफी आयश्यक्ति हैं। वह श्रीकृष्णेके सिवाय अन्य किसीसे भी 
वियाह नहीं कर सकतोीं। 
भगवानने अपने सारथी दारुकसे रथ तैयार करवाया और ब्राह्मण सुदेषको 
चंदन करके गणपतिका स्मरण फिया और रथारुढ़ हुओ | 
घरसे बाहर निकलते समय गणपतिकी अझिन रऋब्दोंमे स्तुति करोगे तो कोओ 
भी बाघा उपस्थित नहीं होगी। 
सुप्ुखश्चेकर्दंत्ल कपिलो गजकर्णकः । 
लूबोदरश्च विकटो विध्ननाशो विनायक ॥ 
धुम्नकेतुगेणाध्यक्षो भालचंद्रो गज्ञाननः | 
द्वाहदतानि नामानि यः पठेध्छुणुचादपिः ॥| 
भगवान जगतको यद्य बताते हैं कि वे स्वयं भगवान होते हुओ भी मर्यादाका 


पालन करते हैं। मर्यादाका अनुचित भग करनेवाला दु-खी होता है। यदि तुम्ह 
अधिक सुख-सुविधा भिले हैं तो मर्यादाका पालन भी अधिक किया ज्ञाना चाहिये। 


भगयानने पहले खुदेवको रथर्म बिठछाया। सखुपात्र ब्राह्मणका सम्मान करो। 
साधुलतोका सम्मान करनेसे लक्ष्मीजी आपके घरमे पधारेंगी। 


अक ही रातमे श्रीकृष्ण रथ विदर्भ नगरीमे आ पहुँचा। लोगोको पभुके 
दरशनसे बड़ा आनंद हुआ। सभी कइने छूगे कि रुकिमणोके योग्य तो यद्दी बर है। 
दोनों लक्ष्मीनारायण-से शोभायमान दोगे। 

उधर ब्राह्मण सखुदेव ह्ेसता हुआ रुकिमणीके पास पहुँचा। में भगवानको हे 
आया हूँ, उन्होंने तेरा स्वीकार किया है। रुकिमणीने प्रणाम करते हुओ पूछा, क्‍या 
सेया करूं मै आपकी ? खुदेवने कद्दा कि उसको किसी भी वस्तुकी अपेक्षा नहीं है। 
तेरी ज़य हो। 

रुकिसणी भगवानसे भिलानेवाले उस सखुदेवकी जनन्‍्मजन्मांतरकी ऋणी दो गओी। 


जिधर शिकश्षुपात्ष भी जरासंध आदि राजाओके साथ आ पहुँचा। उसने 
श्रीकृष्ण: आगसनका समाचार सुना तो बद कुछ ड्र-सा गया। उसने जरासंधसे 
कहा, घह चोर कहीं मेरी होनेवाली पर्नीकी चोरी कर गया तो? जरासंधने उसे 
ढाठ्स बेँधाते हुओ कहा, दम यहाँ केवल खाने-पीने नहीं आमे हैं। समय आया तो 
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तेरे छिओ लेंगे भी। रुकमीने भी कहा, मैंने जैसी व्यवस्था की है कि मेरी बद्दनके 
निकट कोओ मानवी तो क्या पंछी तक नहीं ज्ञा सकता। अब बद्द पावेतीके मंदिर 
ज्यमेगी तो उसके आगे-पीछे सोलह कन्या और मेरे कऔ पदलवान भी साथ दोगे 
यह सब सुन कर शिशुपालको कुछ शांति हुओ। 


उधर रुकिमणीने स्नान-इंगारसे निवृत्त होकर तुलसी ओर मातापिताकी पृजा 
की । माताने कहा, तेरा विवाह होने ज्ञा रद्दा है सो यद्दी उचित दै कि द्‌ पेदलु 
ही पावेतीके मंदिर पहुँचे। रुकिमणीने दूसरी घार प्रणाम किया तो माताने तैसा 
करनेका कारण पूछा। पुत्रीने आशीर्वाद मांगे। पुत्री ज्ञानती थी कि यबद्द तो पावतीके 
मंदिरले सीधे द्वारिका ज्ञानेवाली है, घर छोटनी नहीं है। 


कओ राजाओने रुकिमणीके दशानकी, माताजीके सोौदयेको निद्दारनेकी जिच्छा 
थी किंतु उन्हें कुछ नहीं दीख पाया। 


रुक्षिमणी मंदिरम पूजा तो पार्वतीकी मर्तिकी कर रही थी किंतु उस मृतिर्म उसे 
छारिकानाथके ही दर्शन हो रहे थे। क्योकि उसकी भक्ति अनन्य थी। रुकिमणीने 
गणपति ओर पाञ्ेतीकी पूजा की ओर धार्थना की, मे हमेशा आपकी पृजा फरूंगी 
मेरा श्रीकृष्णसे विवाह हो ज्ञाय अैसा कीजिये। पावेतीज्ञीने उसे आज्ञीर्वाद दिया। 


रुकिमणी पूजा समाप्त करके मंदिरले घीरे धीरे नीचे आ रही थी तो 
कार्मांध राज़ागण उसके सोंदर्यकी प्रदासा करने लगा। 


माताजीको तो बंदन करने चाहिओ। रुकिमणीने सोचा कि वह तो जीय 
माचकी माता है, ये अपने दही बालक उसको कामभावसे निहार रहे हैं। रुकिमणीने 
अपनी दष्टिसे बह तेज़ प्रगट किया कि सभी कामांध राजा मछित हो गणे। 
माताजीको ज्ञो कामभावसे देखेगा उसका पतन ही होगा। 


प्रभुने दारुकसे रथकों आगे बढ़ानेगी आज्ञा दी। दूरसे गरुडघ्यज्ञको देख कर 


रुकिमणी प्रसन्न हो गओ। प्रभुने उसका हाथ पकड़ कर अपने रथम उसको बिठला 
दिया और रथ दारिकाकी दिश्ाम दौड़ चला। 


धाराशायी राज्ाओको जब सुध आओ तो अपने कपड़ोंको झाड़ते हुओ वे खड़े 
हुओ। अक कद्दता था उसे चक्कर आज थे तो दुसरा कद्दता था कि तेजके मारे गिर 
गया था। उन्होने जब जाना कि श्रीकृष्ण रझकिमणीका दरण कर गे हैं तो उहे 
साञ्ये आधात हुआ । क्‍या अितनी क्षणोम्रे बद्द सेदरीको ले भागा? हम उससे 


युद्ध करेंगे। 
माता लक्ष्मीको भोगेच्छाकी दृष्टिसे देखनेवालेका पतन ही होता है 


शिशुपाढको तो रोना-ला आ गया। मेरी नाक कट गओआ। ज्ञरासंध आदिने 
कहा, नारीकी भाँति बिछाप करनेकी यह घडी नहीं है। हम सबकी नाक कट 


गओआ है। दर्म उस गोपालसे युद्ध करना होगा। शिशुपारू, जराखंध, देतबक आदि 
अपनी सेनाको ले कर श्रीकृष्णका पीछा करने दौड़े। 
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उधर शाम तक कनैया वापस घर न पहुँचा तो बलरामको चिंता हुओ। 
पूछताछ करने पर उन्हें सारी बातका पता चला। वह भी कैसा शर्मीला है कि 
मुझसे बात तक न की ? वे तुरंत सेनाको ले कर विदर्भ आ पहुँचे और शिक्षुपाल, 
ज्ञरासंध आदिकी सेनाको तीतर-बीतर कर दिया। साथ निभानेका यादा करनेवाले 
राजा भी भाग निकले। शिशुपार्ू अकेला अपनी 'किस्मतको रोता रह गया। 


शिशुपार रोता तो रहा किंतु लड़ने महीं गया। कामी व्यक्ति भीरु दही होता 
है। उसके पास जरासंध आया ओर कहने हूगा, यदि श्रीकृष्ण अकेला होता वो मैं 
उसे हरा देता। किंतु बहरामको इराना आसान नहीं है। समय ही दमारे विपरीत 
है। यदि त्‌ जीवीत रहेगा तो बज्जारों कन्याओं मिल ज्ञाअंगी। जिस बार तो हम 
भाग चले । 
रुकमी श्रीकृष्णसे छड़ने आया तो उन्होंने उसे ग्रेक खंभेसे बांध दिया। 
रुकिमणीने प्रा्थेना की, मेरे भाजीको मत मारो। बलराभमने भी कहा, ज्ञो भी हो, 
अब तो यह तेरा साहा है, उसे नहीं मारा जा सकता। उन्होने रुकमीको बंधनमुक्त 
किया । रुकमा वैसे तो उद्धत था फितु बदनकों असम्न करनेके लि उसने बलराभको 
प्रणाम किया | रुकिमणी आनंदसे सोचने लगी, मेरे जेठजी कितने दयावान हैं। मेरे 
पापी भाओको क्षमा कर दिया। 
आज्ञ तो विवाहके बाद भाजी-भाओ ग्रेक साथ रद्द नहीं पाते। यदि मन 
विद्ञाक रखोगे तो झधघड़े नहीं द्वोंगे। हमारे देशका आदशे तो सयुक्त कुटुबका दी 
है। राम-लक्ष्मणादि तथा पांडव भी ओेक डी घरमे रहते थे। 
कष्णने उद्धवके साथ गोकुल पत्र भेजा कि यदि नंदबाबा पधारेंगे तभी बह 
पबिवाद करेगा। नंदबाबाको आनंद तो हुआ। किंतु उन्होने सोचा कि यहद्द तो यहाँ 
आता नहीं है ओर झ्परसे मुझे यहाँ बुला रहा है। में द्वारिका नहीं जाओँगा। उसके 
वियाहके दिन में यहाँ ब्रह्मम्रोज़न करा दूँगा। 
श्रीकृष्णने यह बात जानी तो वे स्व गोकुछ पधारे। मैया, मै आ गया। मेरे 
साथ द्वारिका चल। नहीं तो तेरा कनेया अवियषाहीत ही रह जाअओगा। नंद-यशोदा, 
गोपियाँ तथा अन्य सभी व्रज़वासी द्वारिका पधारे। 
श्रीकृष्ण ओर रुकिमणीके दशन करके, भगवानका स्मरण करते हुओ गोपियोंने 
वहा देद्दोत्सगें कर दिया। गोपियोके श्रीअगकी मीड्ीसे दी गोपीचदन बना। घहाँ 
गोपीसरोवर भी है। गोपीचंदनकी महिमा न्‍्यारी है। वहाँ मद्माग्रभ्गुजीकी बैठक दें। 
घह्ाँ उन्होंने भागवतपाठ किया था। 
फिर यहाँ राज़ा भीष्मक भी आओे। दुर्वासाके शापके कारण कृष्ण रुकिमणोंके 
साथ द्वारिकार्मे तो रद नहीं सकते थे सो माधवपुरम चविवादविधि संपन्न हुओ। 
ब्रह्ममे विवाद्रविधिका मुहते दिया मार्गशीप मासको पंचमी। रुकिमणीकों मेडपर्म 
लाओ गओ। ब्राक्षणसमुदाय स्वस्ति वचनोका उच्चार कर रहे थे। 
कस्तुरीतिछक छलाटपटले वक्षःस्थले कौस्तुभम 


नासाय्रे वरमोक्तिकं करतले वेतुः करे कंकण्ण । 
भा. ९० 
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स्वाद हरिचिदन सुलछित फंठे च सझुक्तावढी 
गौपस्ली परिवेष्टितो विजयते कुर्यात्‌ सदा मंगलूम॥| 

मेरे प्रशुके भाल पर कस्तुरीका तिलक दे, वक्षःस्थल पर कोस्तुभमणी दै, 
माकके अग्रभागम सुंदर मोतीकी बाली है, हथेलीम॑ बांखुरी है, दाथोमे कंगन डे, 
समग्र द्रीर पर हरिचदनवा छेप है, गलमे मनोद्दर मोतीमाला है और गोपियोंसे 
घिरे हुओ हैं। अैसे प्रभु हमेशा सभीका कल्याण करे। 

लक्ष्मीनारायणके दशनसे यादवॉको परमानंद हुआ। रुकिमणी महालक्ष्मी ई 
ओर छृष्ण नारायण । 

ज्ञीव यदि लक्ष्मंका लाल बन कर उन्‍हें नमन करेगा तो वे उसे भगवानकी 
गोदम बीठलारओंगी। यदि लक्ष्मीको माताका स्थान दोगे तो खुखी होगे किंतु स्वामां 
घननेका प्रयत्न करोगे तो पतनकी गर्ताम गिरना पडेगा। लक्ष्मीका स्वामी जीव नहीं, 
ओशध्वर दहै। लक्ष्मीको माता स्वरुप म्रानने ही मे कल्याण है। 

रुकिमणीके यहाँ प्रदयुम्नका प्रागयटय हुआ । उसने हाबरासुरका घध किया और 
रतिके साथ घपारिका आया। हाम्बरासुर कल्याणको टेंकनेवाला लोकिक काम दै। 
प्रयुम्त अलोकिक काम है। लोकिक कामको अढो किक फामसे द्वी नष्ट किया जा 
सकता है । 

ज्ञगतके किसी जीवसे नहीं, केवल परमात्मा ही से मिलनेकी आश्या ओर जिच्छा 
करो। नारायणधाममे जानेकी जिच्छा करो। प्रभुले मिलन होने पर जीवको अलोफिक 
आनंद मिलता है। भगवानसे मिलनकी आतुरता जागृत दोगी तो छोकिक कामका 
नाश होगा। 

बह रति कोन है? भगवानकी कथाके प्रति रुचि द्वी रति दै। भिस रतिके 
साथ विवाहित होनेसे जीव प्रश्ुभिलनके लिओे आतुर हो ज्ञाता है। 

भगवानने फिर सत्यभामा, जांबयबती, यसुनाजीके अंशसे उत्पन्न कारलिदी आदिके 
साथ भी वियाद्र फिया। भगवानकी आठ पटरानियाँ थीं। 

अष्ट्धा प्रकृति ही आठ पटरानियाँ हैं। आश्वर जिन सभी प्रक्ृृतियोंके स्वामी 
हैं। ये भ्रकृतियाँ परमात्माकी सेवा करती ईं। गीतामे प्रकृतियोंका वणन झिस प्रकार है - 

भूमिरापोडनलो वायुः ख मनोबुद्धि रेव च । 
अहंकारे इतीये मे भिन्न प्रकृतिरष्टधा॥ 

जीव प्रकृतिके अधीन दै। औश्वर पकृतिके अधीन नहीं हैं। ओयब अधष्टथा 
प्रकृतियोंके चशमे आ जाता है जब कि ओऔश्वर उनको अपने बहामे करते हैं। प्रकृति 
अर्थात्‌ स्वभाव। तुम स्घभावके अधीन होनेके बदले स्वभावको ही अपने अधीन कर लो। 

मनुष्य अपने स्वभावके आगे हार ज्ञाता है। अपने स्वभावको, प्रकरतिको 
चशीभूत करनेयाला जीव सुखी हो जाता है, मुक्त दो जाता है। 

वैसे तो प्रकृति और आण साथ साथ दी जाते हैं। फिर भी यदि जपध्यान, 
सेवा-ल्मरण, सत्संग, सत्कर्म किया जाय, सद्येथोका अध्ययन किया जाय तो 


स्वभाव सुधर सकता है। .सत्संगका अथे है रृष्णभक्त साधु-सं 
| । ग्रोेका, साध-संतो 
सदूयंरथोका संग | हर की 
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अक्करजी वंदन भक्तिके आचाये थे फिर भी कुसंगने उनकी बुद्धि बिकृत कर दी 
सो उन्होंने सत्राजीतकी हत्या करनेके लिओ शतधन्वाको उकसाया। 


सत्संग ओर भक्ति दोनोंको अक-दूजेकी आवश्यकता है। सत्लंग करनेयाला 
यदि परमात्माका भजन न करेगा तो उसका सत्संग निरथेक ही रहेगा। पथ्थर 
नमेंदाजीम हमेशा रुनान करता रद्दता है फिर भी बद्ध पथ्थर डी बना रबइता है। 
जिसी प्रकार कओ मनुष्य कथाश्रवण तो करते हैं किंतु भक्तिमय न हो पानेके कारण 
उनका जीवन सुधर नहीं पाता है। 

पहले अपने मनको सुधारों और फिर जगतकों सुधारने निकलो। 


अपने चारित्र्यसे यदि अपनी आत्माकों संतोष मिले तभी मानों कि तुम्हारा 
स्थभाव सुधरा है। 
कथाश्रवण करने पर श्रीकृष्णके ग्रति प्रेम न ज्ञागे, पापकी ओर ध्वणा न ज़ञागे, 
धमेंकी ओर अभिम्मनुखता न हो पाओे तो मान को कि तुमने कथा सुनी दी नहीं है। 
कथा कहती है, पापकर्मांका त्याग करो और प्रश्लुसे प्रेम बढ़्ाओ। कथा सुन 
कर भगवानसे वियाह कर लो। अपनी वृद्धाबस्थाम, उत्तरावस्थार् अओक -ात्र 
भगवानसे डी संबंध बनाओे रखो। तुछसीविवाहका यही रद्दस्य है। 
ओेक अध्यायम कहा गया दे कि प्रभुने सोलद् इज्ार युवतियोफे साथ वियाद्द 
किया। भोमाखुरने सोलद् हजार कन्याअको बंदी बना रखा था। ये सोलद्द इज्ार 
कन्याओंकोी बंदी बना रखा था। ये सोलद् हज्जार कन्थार्ज तो वेदोंकी ऋचार्ओ ईं। 
बेदके तीन कांड ओऔर राख मंत्र है। 
१ कमेकांड : जिसके अस्सी हज़ार मंत्र हैं जो त्रक्मयारीके लिग्े हैं। 
२ उपासनाकांड : जिसके सोलह हजार मंत्र ईैं ज्ञो ग्रइस्थके लिग्रे हैं। 
३ ज्ञानकांड : अिसके चार हज़ार मंत्र ई जो बानअस्थके छिय्रे हैं। 
बेदांतका ज्ञान बविरकतके ॥छगे दे, विलासीके छिग्रे नहीं। विछासी उपनिषद्का? 
तत्त्वज्ञान समझ नहीं पाता। 
भागवत तो सभीके लिये है । 
बेदोने औश्वरके स्वरुपका वर्णन तो अधिक फिया कितु उनको पा न सके। 
सो येदोंकी ऋचा कन्या बन कर भ्रीकृष्णले विधाह करने आओं। वेदोके मंत्र केवल 
इाठद रुप नहीं हैं। प्रत्येक मंत्र ऋषि है, देव है। वेदमंत्रके देव, तपश्चर्या करके 
थक-द्वार गग्े फिर भी बह्मसंबंध नहीं दो पाया। सो वे कनन्‍्याका रुप लेकर आगे। 
बेदकी ऋचा कन्या बन कर प्रभ्ुुलेवा करने आओं | गृहस्थाश्रमधर्मंका वर्णन वेदके 
0 मनोमं किया गया है सो श्रीकृष्फी सोहूह धउज़ार रानियाँ कही 
६] ६ || 
सोलद्द दज्ार कन्‍्याओंको मुक्त तो किया किंतु बे सब भौमासुरके काराग्हर्म 
वेद थीं सो जगतका कोओ पुरुष उनसे विद्याह करनेके लिखे तेयार नहीं हुआ। वे 
सभी कन्या भ्रीकृष्णके शारणमे आओं। भगवानने सोचा कि रामावतार मे मर्यादाका 
अत्यधिक पालन किया था अब' जिस कृष्णावतारम वैसा नहीं करना है। सो उन्दोंने 
उन सभी कृस्याओंके साथ थिवाह कर लिया। 
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बेदमंत्रोंकी भौमासुरने कारागृहम रखा था। भौमका अथें है शरीर | शारीरिक 
सुखमे &ी समा रहे वह दे भौमासुर। विछासी जीव ही भोमाखुर है। 


विलासी भौमासुरने उन राजकन्याओंको बंदी बनाया था। अर्थात्‌ अनधिकारी 
कामी व्यक्तिने मंत्रोंका अनथे किया था। कामी व्यक्ति मंत्रका अपने घिलासी मतकी 
पुश्कि लिझे विकृत अथ करता है। वैसे व्यक्ति मंत्रोका दूरुपयोग करते हैँ। 


विलासी कद्दता है कि भगवानने गीतामे मोज़ जड़ानेको कहा है। सो दम 
मौज क्यो न जड़ा? वैसे लोग “सिद्धिभवति कमेणा! वाले श्लोकका बवाला देते 
हैं। अिस ध्लोकका सह्दी अथें यह है कि कर्मोंसे सिद्धिकौ प्राप्ति होती डे । जब कि 
चिलासी लोग और दी अथे करते हैं। वास्तवर्मं तो यह श्लोक अनासक्तिका 
उपदेश देता है। 

सर्वस्य चाहम्‌ का कुछ लोग अथे करते हैं कि मैं सभीम चायके रुपमे हूँ। 
चाय मिले तो स्मृति अन्यथा अपोहन अर्थात्‌ विस्मृति। गीताके श्लोकोंका जैसा 
विकृत अथे करनेवाले भी हैं। 

वेदका तात्पयं भोगम नहीं, त्यागम है। वेदको भोग नहीं, त्याग दी आिष्ट है। 
चेदोंका तात्पयं भोगपरक नहीं, निवृत्तिपरक दै। प्रवृत्तियोंको अक साथ और हमेशाके 
लिग्रे छोड़ा तो नहीं ज्ञा सकता। कितु ज्ञो कुछ भी करो, धमकी मर्यादार्म रह कर 
करो। घधर्मकी मर्यादा रद्द कर ही अर्थोपामेन और कामोपभोग करो। | 

वेदका कहना दे कि भोगोंको धीरे धीरे कम करते जाओ, संघ्यमको बढ़ाते चलो | 

वेदोने प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनोकी चर्चा की है कितु उसका निर्देश 
निदृत्तिका ही है। 

भोगोपभोगकी आदत जीवको अनेक जन्‍्मांके संस्कारोके कारण है। ओसे 
संस्कार जल्दी छूट नद्ीं पाते। जिसीलियओ वेदने धीरे धीरे निवृत्ति बढ़ानेका आदेश 
दिया दे। वैसे तो वेदोमे खुरापानकी भी चर्चा है। कितु अिसका अर्थ यह नहीं है 
कि हे सुरापानका आदेश देते हैं। यद मनुष्य ही है जो मनघडंत अथे उपज्ञा 
लेता द। 

गीतामे प्रधानत : अनासक्तिका ही आपदेश है फिर भी छोग अपना अपना 
अथे बताते रहते हई। कोओ गीताको कमंप्रधान बताता है, कोओ भक्तिप्रधान बताता 
है तो कोओ ज्ञानप्रधान। बसे तो गीतामे तीनोंका प्राधान्य है। 

इाकराचायेने कद्दा है कि चित्तशुद्धिके लिमे कर्म आवश्यक है। चित्तकी 
अेकाग्रताके लिग्रे उपासना आवश्यक है। भक्त्तिपूर्वक कम करनेसे चित्त अकाग्र होगा। 
भक्ति, उपासना मनको अेकाग्र करती है। ओश्वरमे मन ग्रेकात्र होगा तो ज्ञान 
अवश्य मिलेगा । ज्ञान परमात्माका अनुभव कराता है। 

गीतामे कर्म, भक्ति और ज्ञान तीनोंका समन्वय है। 

गीताके प्रथम छ अध्याय भ्रक्तियोगके हैं तथा तेरदवेंसे अठारहवें अध्यायर्भ 
ज्ञानयोग दै। 


भक्ति, कमे ओर वैराग्यमे से कौन प्रधान दै और कौन गौण ? सभी तो प्रधान 
हैं| जीघनमे तीनोकी समान आवश्यकता है। गीता केवढ कर्मंपरक नहीं हैं। 


झीमद्‌ भागषत ७१७ 


विलासी तो येद और गीता सभीमेसे विछासी कमंपरक अर्थ निकालेगा। 
भगवानके विवाहोके वर्णनके बाद भगवाभकी अनासक्ति भी बतायी गयीं है। 


स्नेह सभीसे करो कितु किसीमे भी आसक्त न बनो, यासनाके अधीन 
न हो ज्ञाओ। 


अेक बार ग्रीष्म ऋतुमे रुक्रिमणी श्रीकृष्णकी सेवा कर रही थी। बह सोच 
रही थी कि वह सबसे अधिक रुंदर हे अतः श्रीकृष्ण उसीमे आसकत हैं, डस्तीके 
अधीन हैं। सेयाफे समय मन सेव्य (श्रीकृष्ण) में ही छगा रहना चाहिओ। रुकिमणी 
सेवा तो फृष्णकी कर रही थी किंतु उसका मन अपने सौंदयेके घिचारमें फेसा हुआ 
था। अपने सोंदयेके लिगे उसके मनमे अभिमान आया सो सेयामे क्षति ड्वो गओ। 


भगवान ज्ञान गे कि रुकिमणीके मनर्मे उसके सोॉंदय ओर शुंगारके लिखे 
आसक्ति और अभिमान है। तो उन्होंमे डसफे अभिमानकों नष्ट करना चाद्या। ये 
रुकिमणीसे कइने लगे, देवी ! तुश जैसी सौंदयबतीकी योग्य प्रशसा और कद्र तो 
कोओ सम्राट ही कर सकता है, सुझ्म जैसा गोपाल नहीं। किसी साधुसंतोने मेरे 
विषय तुझे चकमा दिया। तू राज़कन्या डे और मैं गोपाल। त्‌ गोरी है, में इयाम। 
हमारा युगल बेमेल है । राज़ाओकों छोड़ कर मुझसे क्‍यों विधाद्द किया? मैं तुझे 
फीन-सा सुख दूँगा! में तो निरपेक्ष और उदासीन हूँ। मुझे नारीके सौंदर्य या 
, सुषणकी द्वारिकासे कोओ लगाब नहीं दे। मुझे तो ओेकांत ही बड़ा प्रिय है। अब 
भी कुछ बीगड़ा नहीं है। सुझे छोड़ कर किसी सम्नाटसे विवाह करके सुख 
प्राप्त कर ले। 
रुफिमणीने भ्रगवानके ये बचन सुने तो वद्ध धबड़ा गेआ। मेरा त्याग न करो 
मेरे नाथ। उसे मूरछां आ गओ। श्रीकृष्णने उसे पलंग पर सुलाते हुओ कद्दा, देवी, मैं 
तो मज़ाक कर रहा था। तू तो छुझे प्राणोंसे भी प्यारी है। 
रुकिमणी ज्ञान गओ कि उसके अभिमानको नष्ट करनेके द्वेतु दी प्रभुने बदद 
सब कुछ कहा था। मैं मानती थी कि ये मसुझमे आसकत होंगे किंतु ये तो उदासीन 
हैं। भगबान, यद् सच हद फि हमारा युगल बेमेल हे । कहाँ आप हद ओर कहाँ मैं ? 
झ्ानीज्ञन आपका भजन करते हैं और मूखे मेरा। झानीजन आपको इढूंढते हैं और 
मुख सुझे। 
मेरे स्वामी, आज्से में आपके घरमे मद्दाराणी नहीं, दासी बन कर रहेूँगी। 
आपकी यह बड़ी कृपा दे कि सुझे आपने अपनी दासी बनाया है। संसारके जीव 
तो कालके अधीन हैं। उसके साथ क्‍्याँ विवाद फिद्या ज्ञाय ? मैं तो आपके चरणोकी 
सेवा करनेका अवसर पाकर धन्य दो गओ हूँ। मैंने ठोकिक ओर भोतिक सुखकी 
जिच्छासे थियाद नहीं फिया दे। आजसे मैं आपकी महाराणी नहीं, दासी हूँ । 


रुकिमणीम नम्रता आओऔ। जब बह मानिनी थी तब भगवानने कद्दा था, में 
तेरे योग्य नहीं है। अब अभिमान निर्मेल हो गया तो रुकिमणी मगवानसे कदने 
लगी, मैं आपके योग्य नहीं हूँ। में रानी नर्दी, दासी हूँ । जब वह नम्न हो गओी तो 
प्रश्नु उसका सम्मान करने लगे। 
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जीव जब दर प्रकारसे नम्न घन कर भगवानकी छारणमे जाता दे तथ भगवान 
उसे आदरसे अपना लेते हैं। 
हु जिस अध्यायका भाव दिव्य है। ख्री नदीं, ख्रीकी आसकित बाधक है। 
पतिपत्नीको ओअक साथ रह कर परस्पर प्रेम तो करना द्वी चाहिये किंतु आसमक्ित 
नहीं होनी चाहिओ। शुद्ध प्रेममें विकार वासनाका अभाव द्वोता दे | सेना करते समय 
आँख और मनको सेच्य दी में पिरोओ रखो। ज्ञो आत्माके सिवाय अन्य किसी स्थान 
पर या अन्य किसी बस्तुमे आनंद दूंढता दे वद्द सुखी नद्दीं दो सकता। 


भगवानने ज्ञिस भनासक्तिका गीतार्म उपदेश दिया दे उसे अपने जीवन भी 
पूणणेतः चरितार्थ किया था। श्रीकृष्ण भोगी द्ोने पर भी त्यागी दे। अनासक्तिपृर्वक 
किया गया उपभोग बाधक नहीं है। भगवानको किसीस भी आसकित नहीं है। जय 
उनकी १६,१०८ रानियाँ थीं और सुबण दारिका भी थी उस समय डनकी जो 
मनोस्थिति थी वद्ी मनोस्थिति ह्वारिकाके मष्ट दोने पर भी वनी रही। उस समय 
भी थे उद्धबसे कद्दते हं, उद्धव | यद्द ज़्गत असत्य है। सत्य तो केनढ त्रक्ष दी दे। 
यही अनासक्ति योग है। 

केवल रूृष्ण दी सत्य है। 


राजा परीक्षितने उषा और अनिरुद्धके वियाहकी बात सुननेकी जिच्छा प्रगट की । 
शुकदेवजी वर्णन करने लगे। 


महान शिवभक्त राज्ञा वाणासुरकी उषा नामकी ओक सुंदर पुत्री थी। उषाको 
स्वप्न अनिरुद्धेके दशन हुमे ओर उसने स्घप्नम विवाह भी कर दिया। जब वहदद 
जागृत हुओ तो नाथको पुकारने रगी। उसकी सखी चित्रेखाने सारी आत जान 
कर कहा, सखी, तू खिता न करना। दम उस पुरुषको कददीं से भी ले आअओंँगे। 
चित्रल्लेखाने कओ पुरुर्षोके चित्र वना बना कर उषाको दीखामे किंतु उसका प्रेमी 
नहीं निकला | किंतु जब चित्रलेखाने अनिरुद्धका चित्र बनाया तो उषा छज्ञा गओी। 
अब चित्रलेखाने ज़ान लिया कि अनिरुद्ध ही अपनी सखीका प्रियतम है। 


चित्रलेखा अनिरुद्धका दरण करनेके लिये छारिका आओ। किंतु बहाँ तो 
सुद्शेन चक्र चोकी कर रद्दा था। षदद सोचने लगी कि क्या किया ज्ञाय। अितनेमे 
यहाँ नारदजी आ पहुँचे। तो चित्रलेखाने उनसे कद्दा, महाराज, आप तो साधु हैं। 
वूसरोकी साधना पूर्ण करे बढ़ी साधु है। मैं चोरी करने जा रही हूँ, आप भी मेरे 
साथ चलिओ। 


नारदजीके पूछने पर चित्रलेखाने बताया कि बद् अनिरुद्धकी चोरी करने ज्ञा 
रदी है। 

चोरी करो किंतु चोरी अनिरुद्धक्षी करो। अनिरुद्ध मनके स्वामी हैं। चित्रलेखा 
है चित्रविचित्र संकल्प करनेवाली वुद्धि। अनिरुद्ध मनका स्वरुप है। बुद्धि-चित्रलेखा 
मन-अनिरुद्धको दरने ज्ञा रही है। किंतु उसे सफलता तभी मिलती है जब नारद 
अर्थात्‌ त्रक्मचर्येसे सद्दाय मिले। बुद्धि मनसे पर है। यदि ब्रह्मचर्यंका साथ हो तो 


जद मनको नियंत्रित कर सकती है। यदि अक्षयये-संयमका पालन करोगे तो मन 
ब्रद्य दो पाओगा। 


श्रीमद्‌ भागवत ७१९ 





नारदजीने सुदशेनसे बातें करना चाहा तो उसने कद्दा कि उसे समय नहीँ 
है, सारे नगरकी चोकी- जो करनी है। नारदजीने कहा, यद्व तो ठीक है कितु तुझे 
सत्सलेग भी तो करना चाहिओ। त्‌ किसकी रक्षा करेगा ? रक्षक तो हैं श्रीकृष्ण । तू 
अक्षानी है। सत्संगसे ही तेरा अज्लान मीट सकता है। 

जिस प्रकार नारदजीने सुदर्शनको बातोंमे उलझाया तो उधर चित्रलेखाने 
अवसर पाकर अनिरुद्धफे आवासम प्रयेश किया। अपनी योगविद्याफके बलसे बह 
अनिरद्धको पलंग सहित उड़ा ले चली। किंतु उसकी श्रेक पुष्पमाला नीचे गिरी ज्ञो 
सीधी सुदर्शन पर ही जा पड़ी। सुदशनने उपर देखा तो विभान जा रहा था। 
उसने नारदजीसे पूछा, अरे यह क्या? कुछ चोरी तो नहीं चला गया ? 

नारदजी :-तुझे तो मैसे निरथेक विचार ही आते रहते हैं। मुझे कथा करनेमे 
कोओ आपस्ति नहीं दे कितु अपने स्वामीकी आज्ञाके बिना सत्संग करना ठीक नहीं 
है। हो सकता है कुछ चोरी हुमओ भी हो। तू ज्ञा कर देख। हां, मेरा नाम मत 
लेना। नारायण, नारायण और जिस प्रकार नारदजी वहासिे चल पड़े। 


प्रातःकालम जब अनिरुद्धकी आँखे खुलीं तो उसने अपरिचित आयास देखा। 


जिधर द्वारिकामें भी गड़बड़ मच गओ। श्रीकृष्णने सुदशेनको बुला कर आड़े 
हाथों लिया। उसने कहा, मैं नारदजीके साथ सत्संग कर रहा था उसी समय 
अनिरुद्धको कोओ डढा ले गया होगा। भगवानने कटद्दा, तेरा काम चौकी करनेका 
था या सत्संग करनेका ? | 
जब तक नारदजी-ब्रश्रतयेका साथ न दो बुद्धि-चित्रदेखा अनिरुद्ध-मनका 
हरण नहीं कर सकती। 
चित्रलेखा अनिरुद्धपो उषाके आवासम ले आओ । बाणासुरने सारी बात ज्ञानी 
तो उसने अनिरुद्धको काराग्रहम बंद कर दिया। कृष्णने स्तारी बात जानी तो ये 
सेना लेकर शोणितपुर आ पहुँचे। 
खाणासुर शिवजीका सेवक था सो श्रीकृष्णने उसका वध तो नहीं किया किंतु 
उसे सहस्रबाहुके स्थान पर चतुभ्चुज़ बना दिया। 
उधा-अनिरुद्धका विवाह दो गया। 
सकाम कर्म पापोंका नाझ नहीं करता - केवल प्रश्वुके देतु किया गया रूस्‍कम 
डी पापोंका नाझय कर सकता है। 
नृगराजाने सत्कम तो किश्रे थे किंतु सकाम किओ थे स्रो उसके पापोंका नाश 
नहीं हो पाया। ब्राक्षणको दान की गओ गायका उसने फिर दान किया सो उसे 
कांचीडाका अवतार लेना पड़ा। प्रश्नुने उसका उद्धार किया। 
दान की गओ_ बस्तु वापस नहीं ली जा सकती। देवधनका उपयोग विलासके 
शैतु नहीं किया जाय। 
आनंद रामायणम अक'प्रसंग है। रामचंद्रने सुना कि अक कूत्ता रो रहा है 
तो उन्होंने लथ्मणले कारण ज्ञाननेकी भाज्ञा की। लक्ष्मणने कूस्तेको बुछा कर रोनेका 


७२० दशामः स्फेधः (उत्तराध) 


कारण पूछा। उसने कहा कि उसे श्रेक संन्‍्यासीने पथ्थर मारा है। उस सनन्‍यासीको 
बुला कर कूत्तेकों मारनेका कारण पूछा गया। 


संन्‍्यासी : मैं भिक्षा ले कर ज्ञा रहा था तो जिस कूंत्तेने मेरा पीछा हल 
मैंने सोचा कि वह मुझे छू लेगा तो मैं दुषित द्वो जाझ्लगा। सो मैंने उसे दूर भगा 
लिक्के पथ्थर मारा। 


रामचंद्रजी :-तुमने संन्यास लेनेम कुछ अधिक शञीघ्रता कर दी है। कूत्ता तो 
पश्चु है। तुम मनसे संन्‍्यासी नहीं हो पाओश्े दो। यद्द कृत्ता झो भी दंड देगा बद्द 
तुम्द्द भ्रगतना ड़ेगा। 


कृत्तेसे दड देनेको कहा गया तो उसने कहा :-प्रभु, जिस संन्‍्यासीको छाखोंकी 
आयवाले मंदिरका महंत बनाया जाय। 


सभी सोचने लगे फि कूत्ता दंड दे रहा है या पुरस्कार। 

कूत्तेने स्पषष्टता की :-गत जन्मे में शक्रेक बड़े मंदिरका महँत था। मैंने 
देवधनका उपयोग विलासके लिया किया सो मुझे ख्लिस अवतारमे कूत्ता बनना पडा 
ओर पथ्थरकी मार भी खानी पड़ी है। 

देखधन, सनिष्ठ ब्राक्षणोंका, संतोंका धन दडपनेका प्रयत्न कभी न करना । 


सच्चा ब्राक्षण प्रभुको प्रिय दोता दे, उसका अपमान न किया ज्ञाय । आज तो यदुवंशी 
धी संतोंका अपमान करता है। 


खलरामने वनमे छ्ियिद वानर, पोंड्क तथा काशीराजका चध किया। 


शुफदेबजीने दुर्योधनकी कन्या लूक्ष्मणाका शांबले विवाहका प्रसंग भी 
कटष् सुनाया । 


न!रदजीके वरिंहासका असंग भी सुनाथा | 


ब्रह्मचारीको चाहिकओे कि वह ग्रहस्थका संसार देखनेकी णजिच्छा न करे। 
कितु नारदजीको श्रीकृष्णणा संसार देखनेकी जिच्छा हुओ। श्रीकृष्ण १६,१०८ 
रानियोके साथ किस प्रकार व्यवहार निभाते होगे? वे किसके साथ रब भोजन 
करते द्ोगे, बातें करते होंगे, बिहार करते होगे ? वे दारिका आकर क़ृष्णके आयासम 


प्रथिष्ट हुओ। उस समय श्रीकृष्ण रुक्मणीके पास थे। उन्होंने नार्दज्ीका 
स्वागत किया । 


ओीकृष्ण नारदज्ीके आगमनका कारण तो ज्ञान गश्चे थे फिर भी पूछा :-कहि ओे 
महाराज, क्यों आगमन हुआ है आपका ? 


स्वर प्रभु होते हुआ भी संन्यासी मारदके उन्होने पाँच पखारे। श्रीकृष्ण-सा 


गृहस्थ ओर संन्‍्यासी आज तक दूसरा कोओ नहीं हुआ है। उन्होने अपना गरहस्थधमे 
निभानेके देतु नारदजीकी पूजा की। 


बहाँसे नारजी भगवानके दूसरे आवासमे गछे। वहाँ उन्होने देखा कि 


श्रीकृष्ण उद्धवजीके साथ शतरंज सेल रहे हैं। यहाँ भी श्रीकृष्णने उनका भरलीभाँति 
स्थागत किया। 
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अिस प्रकार नारदजी अेकके बाद ओअक आवासमे गझणे | तो उन्होने पाया कि 
कहीं पर कृष्ण बालकोसे खेल रहे हैं तो कहीं पर भोजन. कर रहे हैं, कहीं पर 
सोझे हुआ हैं तो कहीं पर ज़प कर रहे हैं। अक आयासमे वे कथा खुनते हुमे 
पामे गणे | 

जिस प्रकार घरको प्रति दिन झाड़-बुह्दार कर साफ करनेकी जरुरत है उसी 
प्रकार प्रति दिन सत्संगसे मनको शुद्ध करनेकी भी आवश्यकता है। 

नारदजी जहाँ भी जाते थे श्रीकृष्णो घरगृहस्थीके काममे लगे हुओ पाते थे। 
अब तो वे चलते-चलते थक गगणे। वे सोचने लगे कि अब तो किसी आपासम 
जलपान करनेको मिले तो अच्छा हो। 


जिस किसी आवासमं थे ज्ञाते थे, कृष्ण उनसे पूछते थे कि कब आगे हैं। 
कओ घैंटोसे वे धूम रहे थे फिर भी कद्दना पड़ता था, बस अभी आया हूँ। 
यह तो महा योगेश्वरकी माया थी। भगवानने कहा, नारदजी, मैं तेरी पृज्ञा 
करता हैं जिसका अथे यह नहीं है कि तू सुझसे बढ़ कर है। में तो गृहस्थधर्म के 
पालनके लिखे ही तेरी पूजा कर रहा हूँ। वैसे तो ढ मेरा पोत्र है क्यो कि तेरा 
पिता बह मेरा पुत्र है। मेरा वैभव देख कर तुझे तो आनंद होना चाहिओ था। 
नारदजीने भगवानसे क्षमाप्रार्थेना की | 
भगवान ग्रृहस्थके सामने आदर्श रखते हैँ कि सच्चे संतोका, पवित्र ब्राह्मणोका 
आदर करो। 
जिस प्रसंगसे अक उपदेश घह भी मिलता है कि ब्क्मचारीको ग्रहस्थके 
जीवनमे चंचुपात न करना चाहिओ। इहारीरसे बरह्मचयेका पालन सरल है किंतु दृष्टि 
ओर मनसे ब्रह्मचर्यका पाठन करना बड़ा कठिन है। ग्रहस्थके जीवन व्यापारका 
'बिचार करनेले ग्रह्मचयेभेंगकी संभावना है। 
सत्तरवें अध्यायमं भगवानकी दिनचर्याका वर्णन है। वे ब्राह्ममनहतेम दी हौय्या- 
स्याग करते थे। सनानादिसे निवृत्त हो कर न्रिकाल संध्या, गायत्रीजप, दान आदि 
करते थे और फिर व्यायहारिक कामकाज करते थे। 
छारिकामं आज भी ठाकोरजी दो बार संध्या करते हैं। वे संध्योपासना, 
माता-पिताकी पूज्ञा, गरीबों ओर पवित्र ब्राक्मणोंको दान आदि भी करते थे। गाथकी 
सेया भी करते थे। 
गृहस्थको चाहिओ कि यह प्रतिदिन संध्यापूजा, गाय ओर गरीबोकी सेवा 
आदि करे । 
अेक बार नारजीने भगवानसे विनति की कि जरासंध हार बंदी बनाओ गये 
राजाओको स॒क्त करो। उसी समय युधिष्ठिरकी ओरसे आमंत्रण आया कि राजरूय 
धक्षम पधारिओ। सगवान सोचने रूगे कि पहले कोनसा काम किया जाय | नारदजीने 
कहा कि वे प्रथम यदज्षम दी ज़्ायें। 
राजरूय यकज्षके समय भीमने दुर्योधनका अपमाम किया कि अंधके पुत्र अंध दी 
होते हैं। जिस कर्कशॉबाणीने कलदका प्रारंभ किया जिसकी अंतिम परिणति 


महासारतके दारुण युद्ध हुओ | 
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पांडवोने घमवासका समय गुजरातमें बीताया था। संखेडाके निकट पंचेश्वर 
महादेवके पास वे रहे थे। व्तेमान धोलका शहर दी प्राचीन विराटनगरी था। 

राज़सय यज्ञके निमित्त योद्धाओका नाश दो गया किंतु अक जरासेध शेष 
रह गया। वह महान शिवभक्त था सो उसे जीतना आलान नहीं था। तो भगवानने 
युक्ति की । वे स्वयं अज्लुन और भीमके साथ ब्राह्मणका वेश धारण करके जरासधके 
पास गठे। 

जरासंध ब्राक्णोको भोजन कराओ बिना स्वये भोजन मद्दीं फरता था। सो 
उसने जिन ब्राह्मणोंसे दान मांगनेको फहा। श्रीकृष्णने भीमको बताते हुओ कद्दा कि 
मेरे मिस शिष्यसे छंधयुद्ध करो। 

सत्ताओऔस दिन दो गगे लड़ते लड़ते, किंतु जरासंध मरता दी नहीं था। भीम 
श्रीकृष्णे कहने लगा: आप दोनों तो खा-पीकर मौज मना रहे ५. और भिधर 
लड़ते-लड़ते मेरा शरीर चूर हो रहा है। 

श्रीकृष्ण :-जरासंघ मर नहीं पाता है क्यो कि लड़ते समय त्‌ मेरी ओर 
दृष्टि ही नहीं करता है। लड़ते समय मेरी ओर देखना, मैं जो युक्ति बताओँगा बैसा 
करनेसे वह मर ज्ञाओगा। 

अज्जुन जीवात्मा है। 

भीम प्राण है। 

श्रीकृष्ण परमात्मा ईैं। 

वृद्धायस्थामे प्राण व्याकुल हो ज्ञाता है। ज्ञरावस्थासे प्राण यदि श्रीक्षष्णकी 
ओर दृष्टि करे तो वद्द भी भीमकी भांति जराको मार सकता है। 

प्राण यदि परमात्माके सम्मुख हो पाय, प्रतिश्वास उन्हींका स्मरण करे तो 
ज़रासंध मर सकता है। जनन्‍्म-मृत्युकी पीडा द्वी ज़रासध है। 

जरासंघधका वध कराके अभुने सभी राजाओंको मुक्त किया। 

राजसय यज्ञके आरंभम श्रीकृष्णी पूजा सर्वेप्रथथ की गओ तो शिक्षुपाल 
ओषांसे ज़ल उठा। वद्द श्रीकृष्णके लिझे अपशब्द बोलने कगा तो भगवानने सुदर्शन 
चघक्रते उसका मस्तकछेदन करके उसका उद्धार किया। सभीको आनंद हुआ किंतु 
दुर्योधन अकड़ गया। जैसे व्यक्तिका भी नाश शीघ्र हो ज्ञाता है। 

शिशुपाल अर्थात्‌ क्रोध | भगवानने शिक्षुपाल-कोधका सुद्षनचक्र-झानसे नाश 
किया। क्रोधको मीटानेका उपाय ज्ञान ही है। 

दुर्योधनने कपटसे पांडवोको चतमें हराया। पांडबोने विराटनगरीमे अज्ञातबास 
'किया। वनवास समाप्त होने पर पांडव-कौरवोके युद्धका प्रसंग आया। 

बलराभने सोचा कि उन्हें भी किसी अकके पक्षमें रह कर लड़ना पड़ेगा। सो 
थे तीर्थेयात्रा करने निकल पड़े। 


घरमे ज़ब भी मतभेद मन दुखका असंग उपस्थित हो जाय, तीथयात्रा करने 
चले ज्ञाओ। 
शुकदेवजीने बलरामकी तीथेयाच्राका भी बड़ा अच्छा वर्णन किया है। 


े 323 सुदामाचरित्र भी सुनाया। यद्द चरित्र भागषतका मेक मद्द॒त्वपू्ण 
अंद्य है । 


ना 


श्रीमद्‌ भागयत ७२३ 


भागवतकी कथा करते हुओ शुकदेवजी दो बार समाधिस्थ हो गये थे। उस 
समय अन्य ऋषियोने वेदमंत्रोच्वारसे उनको सचेत किया था। 
शुकदेवजीकी समाधिके वे दो ध्रसंग अिस प्रकार थे। 
(१) श्रीकृष्णने गोपबाल, गाय, बछड़ों आदिका रुप ले कर तब्रह्माको अपनी 
मायाका दरान कराया था आस प्रसंगके वणनके समय । 
(२) सुदामाचरित्रके कथनके समय । 
राज्ञा परीक्षित खुदामाचरित्रके आरंभके समय शुकदेवजीसे कद्वते हैं :-जिस 
कृष्णकथाको सुनते हुओ तृप्ति दी नहीं हो पा रही दे। 
घही वाणी धन्य है ज्ञो भगवानका गुणवर्णन करती है। वही हाथ सच्चा हाथ 
है ज्ञो भगवानकी सेघा करता है। वही मन सच्चा मन है जो स्थावर-अमंगम सभीमे 
व्याप्त श्रश्ुका स्मरण करता है। वद्दी कान सच्चे कान हैं जो भगवानकी पवित्र 
कृथाका भ्रयण करते हैं। 
झशकदेखवजी वर्णन कर रहे हैं। 
पोरबंदरबासी महाझानी, जीतेन्द्रिय, निष्किचन और पवित्र ब्राह्मण खुदामा 
श्रीकृष्णके परम मित्र हैं। थे सारा दिन प्रश्ुुसेघासं बीताते थे और अयाचक ब्रतका 
पाढम फरते थे । 
जझ्ञानका फल घन या प्रतिष्ठा नहीं, परमात्मासे मिलन ढे। विद्याका उपयोग 
केवल अर्थोपामनके लिखे करना ठीक नहीं है। 
सुदामा अपनी विद्याका उपयोग भोगके लिखे नहीं, भगवानके लिशे करते थे। 
सुदामाके घरमे दरिद्रताका राज्ञ था। उनकी पत्नीका नाम था सुशीछा। 
आज़ तो वामके विपरीत गुण देखे जाते हैं। शांतिबददन करक्शा इडोती है, 
गंगाबहन पीनेका पानी तक नहीं देती। 
सुशीलाके पास श्लरेक ढी वस्र था। वह महापतित्रता थी। 
धनसंपत्तियुक्त पतिसे प्रेम करनेवाली पत्नीकी कोओ मद्बत्या नहीं है। पहननेके 
लिआओ वस्र और खानेके लिगे अन्न न हो फिर भी पतिसे प्रेम करती रहे वद्दी पत्नी 
सच्ची पतिश्रता है । 
सुशीलाको कओऔ दिनो तक भूखा रहना पड़ता था फिर भी बद्द कलेश नहीं 
करती थी। वह कभी सुदामासे अैसा नहीं कहती थी कि घिद्वलान हो कर भी कमाते 
क्यों नहीं हो। यदि कोओ साधारण खसत्री दोती तो सुदामासे कद्दती, यदि कुछ 
कामकाज नहीं करना था तो मेरे साथ विवाह करके मेरा जीवन क्यो बीगाड़ दिया ? 
पति यदि धन- संपत्ति, सुख-सुविधा दे ओर पत्नी बसे पतिकी सेवा करे तो 
उसमे कुछ आश्चयेद्दी यात नहीं है। औसी पत्नीको धन्य है झओ दरिद्र पतिको भी 
परमेश्वर माने और सेवा करती रहे। पति-पत्नी यदि साथ-साथ रद्द कर भी 
कष्णकीतेन, प्रभुसेवा करते रह तो वैसा ग्रहस्थाश्रम संन्यस्ताश्रमसे भी श्रेष्ठ दे । 
सुशीला पतिले प्रभुकथा सुनती रहती थी। कओ वार यालकोंकों भी खानेको 
नहीं मिलता था। खुशीछासे अपनी संतानोंकी दुर्देशा नहीं देखी गओ। अओक दिन 
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धर जाप 
व्याकुछतासे बह अपने एतिसे कहने रूगी ः-औक ग्राथना करनी द्दे का आपसे । 2: 
कथाओं कहते हैं कि कनैयाकों अपने मित्रोंसि बड़ा प्रेम दे। खद मिन्रोंके लछिओ चोरी 
भी करता था। दल 
सुदामा :-हाँ, सच है यह बात। वह अपने मित्रोको ख़िलानेके बाद ही 
खाता था | मा 
सुशीला :-तो फ़िर क्‍यों न उससे मिल कर अपना ध्द्द दुःख दूर ऐक्रेया ज्ञाय १ 


सुदामा :-मैं द्वरित्र हैँ। शो बहाँ जाझेगा तो छोग कहंगे कि यह ब्राह्मण भीख 
मांगने आया है। मेरा नियम दे कि परमात्मालसे कुछ भी मांगने नहीं जाँगा। 


सुशीछा :-में तुम्हे मांगनेके लिओे नद्दी भेज रही हैं। वे तो इज्ञार आँखोंवाले 
हैं| अपने आप ही सब कुछ समझ जाशेगें। केचछ उनके दर्शन तो कर आओ। 
सुदामा :-मेरे पास वहाँ जानेका समय नहीं हे। 


सुशीला :-चहाँ ज्ञा कर भगवानके दर्शन तो कर आओ। 


सुदामा -मैं यहीं बेठ कर भी मनसे उनका दसेशा दर्शन करता रहता हैँ। 
शारीरिक मिहनकी अपेक्षा मानसिक मिलन वड़ा सुखदायी हे। 


सुशीछा -दक्षेन कभी प्रत्यक्ष भ्री तो करने चाहिओये। आपफी प्रतिज्ञा तो है 
पफिसी जीबके छार पर न ज्ञानिकी | श्रीकृष्ण तो परमात्मा हैं। उनके धार सभीके 
लिश्के खुले हैं। घहाँ जानेमे सकोच कैसा ? मित्रसे मिलना दी चाहिओ। 


झानी और तपस्वी सुदामा तो घर बैठे दी क्ृष्णका दच्चोन कर छेते थे। किंतु 
पत्नीके अत्यायहके कारण द्वारिका जानेको तेयार हुओ। उन्होंने सोचा कि पत्नी हर 
बात मान लेती है तो छुझे भी उसकी यह बात म्लाननी चाहिओ। थे पत्नीसे कहने 
लगे :-झऋल्याणी, मित्रसे मिलने ज्ञा तो रहा हूँ किंतु खाली हाथों ज्ञानेम हमारी कौओी 
शोभा नहीं है। 

घरमें तो कुछ भी नहीं था। सो सुशीछ/ पडौसीके घरसे दो घुठी भर तांदुल 
भांग छाओ | घन्य दे सुशीलाक्रों कि तांदुलफा अऔक दाना भी घरमें न रखा ओर 
सारेके सारे अक चीथड़ेम बांध कर भगवानके छिशछ्ले दे दिल्ले। ग्ैसी प्रेंट देनेमभे 
तुम्हे सकोीच तो होगा कितु फहना कि भाभीने यही भेजा है) 


पत्नीके आग्रद्द ओर प्रभुके दशनकी जिच्छासे खुदामा दवारिकाकी दिदामे चर 
दिओे। फटी हुओ घोती, ओअक डाथर्म छकड़ो और बगलमे तांदूलकी पोटली थी। 


रे सुशीला सोच रदी दे कि कओ दिनोके भूखे मेरे पति वहाँ तक कैसे पहुँच 
पाअेंगे। मैले दी उनको जानेके लिग्रे विघश् किया। किंतु और कोओ उपाय भी तो 
नहीं था । अपने बालकाकी दुरदेशा भ्री तो देखी नहीं जाती। बह भगवान खयनारा- 
यणलसे प्राथना करने छमी :-मेरे पतिकी रक्षा करना। 


सुदामा पोष शुकूठ सप्तमीके दिन क्रारिका गओ। अतिशय ठंडीके कारण 


कस कांप रद न 8 भूखे दुबछ सुदामा दो मीढ चलते ही थक गछे। 
वे ते ज्ञात हारिकानाथके दर्शन होंगे भी या नहीों। रास्तेमे दुषचेलत 
और चिताके कारण म्र्छा भी जा जाती थी। कक 


न 


श्रीमरू भागयतत ७२८ 





उधर दारिकाधीशको समाचार मिला कि खुटामा आ रहा है। उन्होंने सोचा 
कि औैसे निष्ठावान, सदाचारी अयायक तपस्वीकों पैदकू चढाना मुझे झोभा नहीं 
देता है। उन्होने गरडजीको भेज कर सुदामाको आकाशमाग्गसे द्वारिकानगर तक ला 
दिया। सुदामाने लोगोंसे पूछ कर ज्ञाना कि वे द्वारिकार्म आ पहुँचे हैं। उन्होंने 
सोचा कि छारिका वैसे कुछ दूर नद्वीं है। सुबइम निकला था और शामको तो मैं 
यहाँ आ भी पहुँचा। वे ज्ञानते ही नहीं थे कि उन्हें गरुडज़ी उठा कर ले आओ हैं। 

भगवानके लिगे यदि तुम दशा कदम आगे बढोगे तो वे वीशा कोश चल कर 
तुमसे मिलनेके लिओ आओंगे। 

सुदामा लोयोसे द्वारिकाधीछके प्रासादका मार्ग पूछते हई। वे मेरे मित्र हैं। 
लोग हेंस देते हैं कि औसा भीखारी जैसा भी कभी दारिकाधीशका मित्र हो सकता है। 


सुदामा प्रभ्ुस्मभरण करते हुओ भगवानके कार पर आ पहुँचे। ह्ारपाछ उन्‍हें 
भीखमंगा मान कर रोकते हुओ कहने लगे, जो चाहे सो हमींसे मांग ले। तू अंदर 
नहीं ज्ञा सकता। 
सुदामा :-मैं छ्ारिकाधीशसे कुछ मांगने नहीं, मिलने आया हैँ। वे मेरे मित्र हैं। 
विश्ुुद्ध प्रेम बस देता दी है, कुछ भी मांगनेकी जिच्छा न्दीं करता । 
द्वारपाल द्ेसने हूूंगे : क्या जैसा भीखमंगा कुछ पानेकी जिच्छा 'किश्ले बिना 
ही यहाँ आया होगा ? 
सुदामा :-तुम श्रीकृष्णसे जाकर कहो कि उनका मित्र सुदामा उनसे मिलन 
आया दे। 
सेवक अदर गया और प्रणाम करके प्रभुसे कहने लगा: प्रभु, छार पर ग्रेक 
भीखमंगा-ला दुर्बढू ब्राह्मण आया है। आँखें अदर घेंसी हुओ है, इड्डियाँ दीखाओ 
दे रही हैं, फटेहाल दे । सुख पर दिव्य तेज दै। वद हमसे कुछ भी छेना नहीं 
चाहता | यद्द कहता द्वै कि वद्द आपका मित्र सुदामा दे ओर आपसे मिलने आया है। 
सुदामा झाब्द सुनते द्वी भगवान छारकी ओर दोड़े। 
कार पर खड़े हुओ सुदामा सोच रहे थे कि आज्ञ तक उनके मनझे अपने क्षान 
और तपका तथा किसीके छार पर न जानेका अभिमान था। सुद्यीलामे बंद अभिमान 
दूर कर दिया। 
सुदामा वेसे तो फटेद्याल थे, कपड़े घुलधूसर थे कितु उनका हृदय अत्यंत 
स्वच्छ और पवित्र था। 
भ्रगधान मानवीके वस्ध नहीं, हृदय देखते हैं। जीव यदि अपना जीवत्व, अहम 
भूला दे तो औशभ्वर भी अपना ओश्वरत्व ओेक ओर रख देते हैं। 
भगवान खुदामाको पुकारते हुओ दोड़ कर छार पर आसे। उनकी गनियोंकों 
आश्चर्य हुआ कि आज तक न जाने कितने छोग जिनसे भिठने आ गे किंतु वे 
कभी जैसे विद्यक नहीं हुओ थे। 
श्रीकृष्णने सुदामाको अपने हृदयसे छगा लिया। अपने मित्रकी अैसी विषम 
दशा देख कर उनको अत्यंत दुःख हुआ। सुझे दी उससे मिलनेके लिम्रे, उसकी 
दुदए जाननेके लिओ ज्ञाना चाहदिओे था। मित्र, अच्छा हुआ कि तू अिधर आ गया। 


७२६ द्यमः स्कैथः (उत्तराध) 


सुदामाने सोचा कि वैभव प्राप्त दोने पर भी कनेया उसे भूला नहीं है। 
संपत्तिके नशे सानभाम भूलनेवालेको कभी ओश्वर कद्दा जा सकता दै क्‍या! 

रुकिमणी चरण धोनेके लिग्रे जल ला दी रही थी कि भ्रीकृष्णने अपने अश्चजलसे 
सुदामाके चरण धो दिग्े। नरोत्तम कवि लिखते हैं - 


देखी सुदामाक़ी दीन दसा, करुना करके करुनानिधि रोगे। 
पानी परातकों हाथ छुयो नादधि, नेननके ज़रूसों पग घोणे ॥ 


तपस्वी सखुद्ामाके पाँवोर्म जूते तो थे नहीं सो बहुतसे कांटे चूमे हुमे थे। 
श्रीकृष्ण काँटे निकालने लगे। अेक काँटा दिकलू नहीं रहा था तो प्रभुने रुक्रिमणीसे 
सुओ लानेको कद्दा। दकिमणीक्ो देर हो गओ तो प्रभ्रु अपने दाँतोसे रह काँटा 
निकालने छगे। सुदामा कद्दने रंगे, अरे प्रभु, यद क्‍या कर रहे ० आप? कर्दी 
रानियोने देख लिया तो? राजाधिराज़ हो कर जिस प्रकार काँटा निकालना आपको 
शोभा नही देता। 


कृष्ण :-व्‌ भी कोसी बाते कर रहा दै? मैं तो तेरा सेचक हूँ। तेरा कनेया 
संपत्तिवान दोने पर भी विवेकअष्ट नहीं हुआ है । 


श्रीकृष्ण आज्ञ भूछ गग्मे हैं कि ये परमात्मा हैं, राज़ाधिराज़ हैं। उन्हाने काँटा 
निकाल दिया। सुदामा गरीब थे कितु निष्पाप थे, पवित्र थे सो भगवानने उनकी 
चैसी सेबा की । 

दरिद्र होना अपराध नहीं है, दरिद्रतामे भगवानकों भूठ आना अपराध है। 


सुदामा स्तानादिसे निवृत्त हुओ तो उन्हें पहननेके लछिगरे पीतांबर दिया गया। 
भोज्ननविधि भी द्वो गओ। सुदामाको पलंग पर बीठढा कर श्रीकृष्ण उनकी 
चरणसेवा करने लगे। 

श्रीकृष्ण :-मित्र, मार्गेम तुम्द बहुत कष्ट हुआ होगा। सच वाद्वता हूँ, में अिस 
सांसारिक जंजालसे उकता गया हूँ। अपने गुरुकुलके दिनो जैसा आनंद अब कहाँ? 

प्रवृत्तिधमें अपने साथ वासना-विकार भी ले आता है सो भगवान निवृत्त 
दोनेकी अच्छा कर रहे हैं। 

मित्र खुदामा, बचपनमे तुम्ह खेलनेकी आदत तो थी नहीं, में तुम्ह खेलनेके 
लिमे बरबस ले ज्ञाता था। वह दिन भी तुझे याद है कि ज़ब हम समिध लेने 
गगझ्ने थे आर मृशलूघार वर्षा हुओ थी और हमें मेक वृक्ष पर आशरा लेना पड़ा था ? 


उस दिन सुदामाके पास कुछ चने थे ज्ञो थे अकेले खाने लगे। आवाज्ञ छुन 
कर कृष्णने पूछा कि थे क्‍या खा रहे हैं। खुदामाने सोचा कि यदि सचसच कद 
दूँगा तो कऋष्णको भी कुछ चने देने पड़ेगे। सो उन्होंने कहा, खाता नहीं हूँ, यद्द तो 


ठेड़के मारे दाँत बज रहे हैं। अकेले खानेवाला दरिद्र हो जाता है। सुदामाको जिसी 
कारणसे दरिद्र दोना पड़ा। 


श्रीकृष्णको सुदामाकी चरणसेवा करते देख कर रानियोको बड़ा आश्चर्य हुआ। 


आज्ञ तक पतिने जैसा प्रेम किक्तीकी भी ओर नहीं दीखाया है। यह ब्राक्षण बड़ा 
भाग्यशारदी है। 


श्रीमद्‌ू भागवत ७२५७ 


कृष्ण :-वियाह किया है या नहीं ? कैसी हैं मेरी भाभी ? 


सुदामा : पत्नी तो सुशीला है, संतान भी हैं। 
सुदामाने सब कुछ बताया किंतु अपनी दरिद्गवताके बारेमे कुछ भी नहीं 
बताया । 
तेरी भाभीकी जिच्छा और अनुरोधले दी मैं तुझे मिलने आया हैं। 
श्रीकृष्ण: भाभी जितनी सुपात्र हैं तो उन्होंने मेरे लिझे भी कुछ भेजा 
तो होगा ही । 
लक्ष्मीने बीचमे कहा :-यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपके जिस मित्रके घर 
कुछ भेज हूँ। 
फृष्ण :-में देना नहीं, जिससे लेना चाहता हूँ। 
लक्ष्मीजी :-यह दरिद्ञ त्राह्मण आपको क्या दे पा्ेगा ? 
श्रीकृष्णकों बुरा छगा। मेरे मित्रकों दरिद्ष कहनेवाली त कोन द्वोती है! 
लुक्ष्मीजीने सोचा कि भ्रीकृष्फे तेवर आज कुछ ओर ही हैं। उन्होने अथ्ुसे 
क्षमा मांगी । 
सुदामा ठांदुलकी पोटली संकोचवदा छुपा रहे थे। भगवान मन हसते हैं 
कि जिसने उस दिन चने छुपाओ थे और आज्ञ तांदूल छुपा रहा है। जो मुझे कुछ 
देता नहीं है, उसे में भी कुछ नहीं देता । सो मुझे छीनना दी पाड़ेगा। भगवानने 
तांवूलकी पोटली छीन ली | 
सस्‍्थय जहार किमिंदमिति पृथुकतण्डुलान। 
भा, १०-८१-४८ 
लौकिक वृश्सि तो दो मुट्ठी भर तांदूछ दही थे किंतु खुदामाका तो. वह्द सर्वस्व 
था। खुदामा प्रारब्धकर्मानुसार दरिद्र थे। विधाताने उनके भाल पर छिखा था- 
श्री क्षयः । जब श्रीकृष्ण उनके भाल पर तिलक करने लगे तो उन्होने वढ विधाताका 
लेख पढा और उसे उल्टा भी दिय्वा-श्क्ष श्रीः। जो संपत्ति कुबेरके पास भी नहीं है 
वह मैं सुदामाको दढूँगा। भगवानने सुदामाके प्रार्श्यकर्मोंको क्षीण करनेके देतु 
तांवूलभक्षण किया। उन्होंने तांदूठ आहार किया तो उनके द्वारा सारे विभ्वने आद्यार 
फकिया। क्यो कि वे तो सर्वात्मा हैं न? श्रीकृषण्णने सारे विश्यको अजन्नदान फरनेका 
पुण्य सुदामाको दे दिया। 
श्रीकृष्ण सुदामासे कहते ई, गोकुलम मेरी माता जिसी प्रकार मुझे तांदूल 
खिलाती थी। यश्योंदाके स्मरणने भगवानकी आँखोंको गिला कर दिया। खझुदामाके 
तांदूल प्रेमरससे भीगे हुओ थे। ओेक मद्गीमर तांवूलके बदलेमे अभ्जुने समग्र दारिकाका 
जैश्चय सखुदामाके घर भेज दिया। 
सखुदामाने अपने दारिद्रयकी बात भगषानसे न वबतायी सो भगवानने भी 
औश्वयेदानकी बात सुदामाको न घबतायी। 
सुदामा अगल दिन अपने गाँव लछोटनेकी तैयारी करने रगे। उन्होंने सोचा 
था कि कृष्ण दो-चार दिन और ठहर ज्ञानेका आग्रह करेंगे। 
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किंतु भगवानने चैसा आग्रह नहीं किया। कारण झुधर खुशीछा सारा वैभव 
पाकर भी ब्त ढरिम्रे बैठी थी कि पतिके मुख-दरशन किये विना भोजन नहीं करेगी 
भगवानने सोचा कि घदि सुदामाको जाने न दूँगा तो भाभीको उतने दिन भूखों 
मरना पड़ेगा। सो उन्होंने सुदामाको आग्रद्न नहीं किया। 


निरपेक्ष पवित्र खुदामा अपनी पुरानी धोती पहन कर ज्ञानेके लिओे तैयार 
हो गझे। जाते जाते भी उन्होंने कुछ नहीं मांगा । श्रीकृष्ण द्वार तक उन्हें छोड़ने 
गओे और कहने लगे, मित्र, अबकी घार भाभीकों सी साथ ले आना। उनको मेरी 
याद कहना, मेरे वंदन कहना। 


सारा घिश्व श्री कृष्णको वंदन करता है और थे ग्ेेक दरिद्र त्राह्मणकी पत्नीको 
वेदन करते हैं। जैसी वस्तु माता कभी मुझे देती थी वैसी दी बस्तु भाभीने भेजी 
है। सुदामाको गले लगा कर विदाय दी। दोनोकी आऑखोंम आंख जलक आओ। 


हे सुदामा सुदामापुरी पहुँच कर अपनी दूटी-फ़ूटी झोपडी इंढ़ने ऊंगे। बहाँ 
पडीका तो नामोनीजशान नहीं था, बड़ा प्रासाद खड़ा था। खुदामा सोच रहे हैं 
कि मेरी झोंपडीको कौन उठा ले गया। 


उधर सुदामाके आगमनके समाचार सुशीलाको मिले तो बह दोड़ती हुओ 


बादर आओ ओर पतिका स्वागत करती हुओ कहने ढगी, आपके मिप्रकी कृपासे 
यह सथ हुआ है। 


खुदामाका मन छरृतज्ञतासे भर गया। ये प्रार्थेना करने रऊूगे, मुझे धनकी अपेक्षा 
नहीं है। मैं तो यही चाहता हूँ कि जन्मजन्मांतर मुझे श्रीकृष्णी भक्ति करनेका 
अथसर मिलता रहे, उगफे चरणोर्म मुझे स्थान मिले । 

सुदामाके चरित्रमे भी अेक सार है। परमात्त्मा जीवमान्रके निस्थाथे मित्र हैं। 
जगतमे परमात्माको छोड़ कर जैसा अन्य कोओ नहीं है ज्ञो अपना सर्वस्थ किसीको 
दे दे। यदि सेवा और स्तुति करनी ही है तो भगवानकी करो। जीघ ज्ञब ओश्वरसे 
प्रेम करता है तब ओऔश्वर जीयको भी ओश्यवर बना देते हैं। जीधघका सच्चा मित्र, 
पंश्म पिता ओश्यर ही है। 

सुदामाने औश्वरसे निरपेक्ष प्रेम किया तो उन्होंने सुदामाको अपना लिया 
ओर बह जैसा वैभवशालढी भी बना दिया। सुदामापुरीको भी द्वारिका-सी समृद्ध 
घना दी। 


भगवान तो उनके चरणकमलका स्मरण करनेवालेको अपना स्वरुप दे देते हैं 
ता तुच्छ धनके दानका तो आश्चयें ढी क्‍या है? 


स्मरत पादकमलमात्मानमपि यच्छति कि न्‍्यर्थेकामान । 
भा, १०-८०-११ 


शारीरिक मिलन तुच्छ है, समनका मिलन दिव्य है। यदि ऊोमं 
] 7 त व्यक्ति 
दरिद्रोको हृदयसे आवकार दे तो आज़ भो सभी नगर द्वारिकासे समझ डो सकते हैं। 


सयेप्रदणका प्रसेण आया। बसुदेव-देंबकी तथा अन्य सभी यादव कुरुक्षेत्र गम्मे | 


औमसद्‌ भागवत ७२९ 





सकाम भावषसे किया गयद्या काम स्वग तो दिलाता है कितु मुक्ति नहीं दिल्लाता। 
नेष्काम कर्म पापको जजा देता है। मनुष्यका शरीर ही वह कुरुक्षेत्र है जहाँ निवृत्ति 
ओर प्रवृत्तिका युद्ध होता रहता है। जिस हारीररथको जो श्रीकृष्णके द्वाथोमे दे देता 
है उसीकी जीत दोती है। 
फ्ष्ण कथा हमे अपने दोषोसे भी भाँति अबगत कराती है। क्ृष्णकथाफे 
प्रवणसे हमे भजन करनेकी प्रेरणा मिलती है ओर वैसा होने पर हमारी जिन्द्रियाँ 
शुद्ध होती हैं। गंगास्नान शरीरको शुद्ध करता है अतः गंगास्नानकी अपेक्षा कृष्ण 
कथासनान अधिक अष्ठ है। 
वासना ही पुनजन्मका कारण है अतः मृत्युके पहले ही वासनाका त्याग करो। 
घेर और खुखकी ओपणा वासनाको जन्म देती है। उनका त्याग करना दी चाहिओ। 
कुरुक्षेत्रम आओ हुओ माता-पितासे श्रीकृष्णने मेक दिन पूछा :-आपके मनमे 
कुछ जिच्छा है? यदि है तो में पूण करूं। 
बसुदेध :-वैसे तो मेरी ओर कोओ खभिच्छा या वासना नहीं है। मेरी श्रेक 
यही जिच्छा है फि में अंतवकालमे तेरा ही स्मरण करता रहा हैँ और तेरा नाम लेता 
हुआ ही देहत्याग करूं। 
शरीरत्यागके समय बड़ी येदना होती है। सो मनको सी शिक्षा दो कि 
मत्युके समय, उस वेदनाके बीच भी भगवान &दी की याद आशे। मत्यके समय 
भगवानका स्मरण करनेवाले व्यक्तिको धन्य दै। वेसे डी व्यक्तिका जीवन दे सार्थक 
है। मृत्युकी चिता करनेसे पापसे बचा जाओ्रेगा | 
ओअक घार अकनाथ महाराजसे किसीने पूछा :-आप तो हमेशा ओश्वरमग्न और 
आनदित रहते हैं। मेरा मन तो ओश्वरसे रूग ही नहीं पाता है। ओसा क्यो है? 
अकनाथ महाराजने स्थगत कहा कि मन संसारमंसे हटेगा तो प्रभुर्म लूगेगा। 
कितु प्रगट कहा :-आज्ज तो मैं कुछ नहीं कह सकता। आजसे सातर्थें दिन तेरी मृत्यु 
होगी। उसी दिन तू मेरे पास आना, में तुझे सब कुछ बताओूँगा। 
मृत्युकी निकट देखा तो बह मनुष्य धबड़ा गया। अपने पुशत्नरॉकी अपनी सारी 
घन-संपत्ति तथा कारोबार सौंप दिया और ग्रभशुभज्ननमं छग गया। म्॒त्युकी तैयारी 
करने रूगा। 
सातयें दिन वह ओअकनाथ महाराज़के पास आया तो उन्होने उससे पूछा :- 
क्या केसी रही ? जिन दिनों कौन-सी मौज्ञ उड़ायी ? 
यह ग्रहस्थ कहने रूगा :-मस्तक पर म्र॒त्युको मंडराते देखा तो भोगविछासको 
भूछ गया और ओश्वरका भज्नन करते रहा। 
अेकनाथजी :-अब तो मेरी ओऔश्यवरमग्नताका रहस्य तुने ज्ञान लिया न? मैं 
हमेशा मत्युको दृष्टि समक्ष रखता हूँ अतः मन ओज्च रभजनम लगा रहता है। 
भगव।नने देखकीकी जिच्छा जाननेकी जिच्छा की। देवकीने कहा -मुझे कहते 
हुओ संकोच तो दो रहा है कितु मेरी जिच्छा यह है कि कंस द्वारा मृत्युप्राप्त 
अपनी सभी संतानोको मैं देखना चाहती हैँ। 
भगयानने मेक बार यशोदासे भी उसकी झिच्छा पूछी थी। तो यशोदाने 


का ५ “मेरी तो यही जिच्छा है कि मैं निरंतर तेरे दशन करती रहेूँ। अक भी 


हा दुझ्यसः रुफ्रंधः (उत्तरार्ध) 


क्षण तू मेरी छुश्टिसे दूर नहीं द्वो पाओे। 

कहाँ यशोदाकी अच्छा और कहाँ देवकीकी ? 

झिच्छा भक्तिम विध्नकर्ता है। जिच्छा द्वी पुनरजन्मका कारण दे। 

कृष्ण सुतलपातालमले अपने सभी बंधुओको ले आओ। देवकीने उनको देख 
लिया और कद्ा, बस, अब मेरी यही जिच्छा दे कि मेरी मृत्यु खुधरे। 

झानी महात्मा ही नहीं, औश्वरके सातापिता तकको आईकफा रहती दे कि 
उनकी मृत्यु कीं बीगड़ न ज्ञाय | 

उसी व्यक्तिको मृत्यु उजागर होती दे ज्ञो अपनी अतिक्षण खुधारता दे। 

प्रभुने बसुदेव-देवक्कीको दिव्य तत्वज्ञान समझाया। 

दशमस्कंधके अतर्म सुभद्राहरणका वर्णन दे । 

भद्र अर्थात्‌ कल्याण। कल्याण करनेघाली बरह्मचिया ही सुभद्रा है। अर्वैतदर्शी 
प्रद्यविया दी सुभठ्रा दै। जिसके घरमे सुभद्रा दो उसका जीवन कल्याणमय, सुखी 
होता दे । 

>जुनकी भाँति संन्यास लेकर तप करनेवालेको दी खुमद्राकी प्राप्ति दोती है। 
अज्जुनने त्रिदंडी संन्यास ले कर चार मास तक कठिन तपश्चर्या की और प्रतिदिन 
अठारद्द घंटे ऊंकारका ज्ञप किया तभी प्रभुने असे खुभद्वा-त्रक्मविद्या दी | 

चंचल आँखोवालेका मन भी चंचल दी होगा और खुस्वादु भोजन करनेवाला 
मलीभाँति भजन नहीं कर पार्णेगा। ब्रह्मविद्याकी प्राप्तिके लिगे त्रिदंडी संन्‍्यासी 
घनना पड़ता है। 

प्रभुके लिओे सर्वेस्वका त्याग करना ही संन्यास है। सांसारिक सुखोंका 
उपभोग करते हुओ भक्ति करनेवाले पर भगवान जल्दी कृपा नहीं करते। संसार 
सुखके त्यागी पर भगवान ज़ल्दी प्रसन्न दोते हैं। 

परीक्षितने पूछा -शब्दरुप बेद निराकार वेदका प्रतिपादन किस प्रकार 
फरता है? 

शुकदेवजीने वेदस्तुतिकी कथा खुनायी। 

सुष्टिके आरंभमे शझेषशैयाशायी नारायणकी वेदोने स्तुति की। परमात्माको 
बैदोंने मंगलगान करके जगाया। नाम ! तेरी जय हो। वेद प्रशुकी ज़्यकार करते 
हैं तब रूगता है कि जीवकी द्वार हुओ है। जीवको मायाने पकड़ रखा है सो मेरी 
भी जय हो, मैं भी मायाके बंधनसे मुक्त हो पाझ्े। परमात्माकी जयकार करके येद 
सायाबंधनसे म्ुक्तिकी प्राथेना करते हैं। 

अनादि कालसे जीव ओर मायाका संग्राम चर रहा है। माया उसे जगवको 
विषयप्मि फेंसाओं रहती है सो वेद परमात्माकी स्तुति करते हैं कि मायाके बेधनोंको 
काट दीज़िये। 

माया जीबको स्री, धन आदिसे फेंसा कर परमात्माकी ओर ज्ञाने ही नहीं 
देती दे। नाथ, हम आपकी शरणमें आगे हैं। अिस मायाके बंधनोको काट दीजिशे। 


प्रभुने पवित्र बिचार करनेके लिखे ही बुद्धि और मन दिखे हैं 
फरनेसे ही मन शुद्ध होता है। हे 2 


वेद सग्रुण ओर निर्मुण त्रक्षका वर्णन करते हैं। ओश्वर साकार ओर निराकार 
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दोनों रुपोले लीला करते हैं। ओऔश्वरकी निराकारताका यही अर्थ है कि उनका इस 
जैसा कोओ आकार नहीं है। ह 

निर्;मेुण ओर सशथुण दोनों बह्म वस्तुतः ओेक दी हैं। निर्मुण भक्तनश दो कर 
सगुण बनते हैं। भक्तबस सगुण सो होई। 

नाथ, अिस जगकर्म जो कुछ दीख।ओ देता है और अनुभूत होता है वह 
बस्तुत आपका ही स्वरुए है। छोकिक नामरुप सत्य नहीं हैं। 

मीडीके पात्रमे भी मीड्ी दी होती है और बर्फ्म भी जल ही होता है। जिसी 
प्रकार प्रभु सभी व्याप्प्त हैं। 

झनानकी अपेक्षा ध्यान श्रेष्ठ है सो ओश्वरके किसी भी स्थरुपका बारबार 
चिंतन, ध्याल, स्मरण और दशेन करो । बेसा करने पर मनकी शाक्ति बढ़ेगी। मनको 
परमात्माफे किसी भी स्वरुप बविवेकपूर्वेक स्थिर कर दो। 

आगे शिवतर्व ओर विष्णुतरवका रहस्य भी समझाया। 

बेदस्तुतिके कओ विद्वान अपने अपने अथें बताते हैं | आरंभवाद, परिणामवाद, 


अ न मत विह्ानोने अगट कफिग्रे हैं और अपनी अपनी दृष्टिके अनुसार 
करते हैं। 


येद ओश्वरका निषेधात्मक वर्णन करते हैं। ज्ञानमार्ग 'नेति नेति! कह कर 
औश्वरका वर्णन करते हैं। भक्तिमार्ग 'इति इति?) कह कर भगवानका वर्णन करता 
है। वेसे दोनोंका लक्ष्य गेक ही दे | 
अज्जुनको अपने वीरत्वका अभिमान था सो प्रश्ुने नष्ट कर दिया। 
प्रभुके अनंत गरुणोंका वणन कोन कर सकता है ? 
प्रभुने ग्यारद बर्षों तक गोकुलमे लीला की। फिर मथुरा गणगे। वहाँसे द्वारिका 
ज्ञा कर कओ बार विवाद किया। उद्धवकों ज्ञानोपदेश देकर स्वधाम पधारे। 
भगयानकी लीला अनंत हैं और गुण भी अनंत। उनकी लीलाओंका चिंतन 
करनेसे मन उनमें लीन दो जाता है, तद्भप हो जाता है। 
सदर गोपाल उरचनमारें नयनविश्वां दुःखहर । 
चुंदावनचर्द्द आजलदकंद- परमानंद॑ धरणिघधरम 
वत्लभधनश्याम॑ पू्णकार्म अरथंभिराम प्रीतिकरं । 
भजनंदकुमारं सर्यबेसुखसारं तत्त्यथिखारं श्रकह्मपरम ॥ 
सुंदर वारिजयदने निर्मितमदन आनंदसदनं सुकुटधर । 
मुज्ञाकृतिदारं विपनिधविद्दारं परमोदार॑ चीरहरम ॥ 
यब्लभ  पटपीते कृतड॒पवीत॑ करनयनीते विद्युधवरं । 
भजनंदकुमारं सर्वेसुखसारं तत्त्वथिचारं॑ अहापरम ॥ 
झोभित मुखधूर् यमसुनाकु निपटअतर्थ खुखदकरं। 
मुखमेडित रेणु चारित घेने वादितवेण मधुसरम ॥ 
चलल्‍लभअति विमूं शुभपदकमर्े नखरुचिकमले तिमिरदरं। 
भजनंदकुमारं सर्वेसुखसार तत्वावचारं ब्रद्मपरम ॥ 


दरे राम हरे राम, राम राम हरे दढहरे। 
हूरे क्ष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे दरे ॥ 


ओकादशः स्कंधः 


श्रीकृष्णय नमः े 
जिस ग्यारहवें स्कंधर्स पदले दशा सकंधोका उपलंदार दे। अिसमभे कपिलगीता, 
पुरंज आखझुयान, भवाटवी घर्णेन आदि भी दे। शअकादरा स्केंघ भगवानका सुख ह्दै। 


नवें स्केधर्स रशानुकथालीला थी और दसवें स्क्ँधर्म निरोधलीला की। प्रीकृष्णकी 
कथा और छीका अनंत दै। जिस कण्के प्रागटयके साथ छी गंगास्वानका मद्दिप्ता 
छूम हो गया है। भागीरथीरे स्तान करने जानेके लिये रपये-पैसोकी जरुरत रहती 
है, यहाँ तक जाना भी पड़ता है। जब कि क़ृष्णकथार्म स्नान करनेके लिक्े न तो 
कहीं दूर जाना पड़ता हे और न तो रुपयोकी जरुरत द्वोती द्वै। गेंगास्नानसे केबल 
शरीरफी शुद्धि होती है जब कि कृष्णकथास्नानसे तो मनकी, टृदयकी शुद्धि दो 
ज्ञाती है। अकादर स्कैधर्म सुक्तिलीला दे क्‍यों कि मन भगवानसे ज्ञा मिला दै। 

जिसके मनका निरोध दोता है उसे शीघ्र ही मुक्ति मिलती है। दशवें 
स्कंधर्म निरोध दोनेके कारण जिस स्कंघम मझुक्ति हुओ। 


मुक्त तो मनको करना है क्यो कि आत्मा तो मुफ्त डी दे। सिषयोका चिंतन 
छोड़ कर ओश्वरका चिंतन शुरु कर दे तो जीव मुक्त दो जाओ। जीव अक्षानके 
कारण वंधनका अनुभव करता दे। वस्तुतः उसे किसीने बांधा दे ही नहीं। विवेक, 
तसत्वक्षार और वैराग्यसे मोदको नष्ट किया जाय तो मुक्ति दी दै। 

मनको वर ओर यासनासे सुकत रखोगे तो निरोध जल्दी द्वोगा। जिसका 
पैराग्य ढढ़ हुआ हो उसे ही मुक्ति मिलती दे। 


ग्यारदर्वे स्केधका प्रथम अध्याय वैराग्य संवधित है। वैराग्यके विना भक्ति 
नहीं हो पाती। मनको समझाओ कि सुखका, धन-लंपत्तिका, भोगका चिंतन विषमय 
है। उससे कभी तृप्ति ओर शांतिका अनुभव नहीं हो पाता। ओऔश्वरके चिंतनके 
बिना, पविनत्न विचार-आचारके बिना वेराग्य नहीं आ पाता। जब तक मंसारके 
प्रत्येक विषयोके पति चैराग्य न आओ, शुद्ध भक्तिका आरंभ नही हो पाता। 


सदूअलदूका विचार करनेसे विवेक उत्पन्न होगा और वैराग्य भी। संसारके 
सभी जड़ पदार्थ दुःखरुप और असत्‌ हैं। मात्र चेतन परमात्मा डी आनंद और 
सत्‌ हैं। निश्चय कर लो कि जगतके पदार्थे श्रम मात्र हैं, दुः्खदायी हैं, क्षणिक हैं। 
विषयोंका लयोग वैसे तो सुख देता है फितु उनका वियोग बड़ा दुःखदायी है। 

भगषानको अब वेराग्य आने रूगा है। जीवको जब वचैराग्य होता है तभी 
बसस्‍्तुस्थितिकी कड़॒ुताका भान होता है। जीवनर्म जब कोओ झटका-सा छगता है 
तो वैराग्य आता दे। 

तुलूलीदास अपनी युवानीमे पत्नीकी ओर बड़े डी आसकत थे। ओक बार पत्नी 
ऊपने मायके गओ हुओ थी। तुल्सीदाससे विरह सदा न गया तो ससुरालकी ओर 
चल दिखे। रातिका समय था, मृशल्ाधार वर्षा हो रही थी। नदीमें जोरोकी बाढ़ 
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आओ थी। मगेक शवको लकड़ीका टुकड़ा मान कर उसी पर सवार हो कर नदी पार 
कर दी। ससुरालके द्वार बंद थे तो उन्होंने खीडकीमेसे अदर जाना चाध्या। ओेक्क 
सप॑ रूटक रहा था उसको रस्सी मान कर भ्रपर चढ़ गझओ"े ओर पत्नीके कमरेमे 
पहुँचे । पत्नीने पतिके पराक्रमकी बात सुनी तो वह उलाहना देने लगी। जैसा प्रेम 
मेरी अिस डाड्चामकी देइसे करते हो अुतना प्रेम यदि प्रश्लुक लिझे करते और 
उनके लिगे जितने कष्ट झेलते तो आपका उद्धार हो जाता। 


दाड मांसकी देह मम, ता पर जितनी प्रीति। 
तिस्ु आधी ज्ञों रामप्रति अवसि मिटिंहि भवभीति ॥ 


पत्नीके बचन सुनते डी तुझ्सीको जैसे ओअेक धकका-सा रगा। उनके ज्ञान 
चक्षु खुल गगे। ओर उसी क्षण उन्होंने संसार त्याग दिया | सारा जीवन रामचंद्रज्जीकी 
सेवार्म व्यतीत किया। 


भगयानको लग रहा था कि ये सब सांसारिक गवृत्तियाँ अब बधारुप बनती 
ञज्ञा रही हैं। 

मेक बार पिंडारक तीथेम विश्राम कर रहे साधुओको मजाक करनेकी युक्ति 
यादवकुमारोने की। उन्होंने शांघको नारीका वेश पद्नाया ओर ऋषियोके पास ले 
जाकर उनसे पूछा : महाराज, जिस गशिणी नारीको पुत्र होगा या पुत्री ! 

ऋषि जान गगे कि सश्ची बात क्या दे। भगनत्नानकी प्रेरणासे उन्होंने कहा :- 
सांबके गर्भेसे मुशल उत्पज्न द्वोगा जो तुम्दारे समग्र युदुबशका नाश करेगा। 

अब यादवकुमार भयभीत हो गरओे। उन्होने उस मुशरूकी रञ्जकृण बना कर 
समुद्र किनारे फेंक दिया ओर अक द्ृकडा बचा था वह भी फेंक दिया। उन 
रजकणोसे उत्पन्न छकड़ियोले यादव आपस-आपसमे ऊछड़ कर मर गरगे। ओर उस 
टदकडेसे पारधिने तीर बनाया जो ऊृष्णके लिग्रे प्राणघातक सिद्ध हुआ । 

भगवानने सोचा था कि ये याद-हुमार भषिष्यमे जनताको सताओंगे अतः 
जिस प्रकार उनका नाश कर दियया। वह मुशरू काल ही तो था। 

ऋषियो, पवित्र संतोंका अपमान करनेवालेका अद्दित ही होता दै। 

बुद्धि विकृत होते ही काल आ घमकता दै। 

ज्ीवको उत्पत्ति और स्थितिर्म आनंद आता है, लूयम नहीं। भगवानको लयमे 
भी आनंद आता है। क्यों कि वे रुवये आनंदरुप हैं। 

अेक बार नारदजी बरुदेवके यहाँ पधारे तो उन्होने नारदजीकी विधिषबत 
पूजा करके कद्या :-कृपया सुझे चह उपदेश दीजिये कि जिससे मैं मिल जन्ममृत्यु- 
रुप भयानक संसारको अनायास ही पार कर सकूँ। 

नारदजीने बसुदेवको नव योगेश्वर और निमिराज्ञाका संचाद सुनाया। 


ओअक बार विदेदराज़ निर्मिफी राजसभार्म नय योगेश्चर पधारे। तो राजाने 
उनसे पूछा :-परमकल्याणका स्वरुप फैसा है? उसका साधन क्या है? क्‍या आप 
मुझे भागषतधमंका उपदेश करेंगे? 


७३४ अेकादशः स्केघः 


आधी क्षणका सत्लंग भी मनुष्यके लिके परम निधि बन सकता दै। 
तुल्याम लथेनापि न स्वर नापुनर्भवनम 
भगवत्सड्रिल्य मर्त्यानां. फिम्तुताशिषः ॥ 
भगवानभे आसकक्‍त संतोंका क्षणभरफा संग भी सस्‍वगे और मोक्षकी 
तुलूनामें अधिक महत्वपूर्ण है। तो अन्य पदार्थोक्की तो चर्चा द्वी क्‍या? 


योगेश्वर कहने छगे: राजन, ध्यानसे खझुनो। 


भ्रीकृष्ण अशी हैं और जीव अंश | फ्रोओ पूछेगा कि थे दोनों फब ओर कैसे 
विभक्त हुओ। अज्ञानका आरंभ कघ हुआ यद्द केसे कद्ठा जा सकता दे? अज्ञानका 
वो नाश करना है। 


जीव-अश ओऔश्यर-अंशीम मिलने पर दी सुख ओर शांति पा सदता है। चंद 
विरद्द डी मद्दादुखका कारण है। जबसे जीव परमात्मासे विभक्त छुआ दे, ढुखी घो 
रदा है। निर्मय डोना दो तो परमसात्माफ्ती शरणमे ज्ञाओ। 


जीव औश्यरसे किंचित भी विभक्त दोगा, दुःखी प्री दोगा। जीय माघ रोगी है 
क्यो कि वियोगी है। जिस जियोगदुखको मीटानेक्ा उपाय जया दे! निश्चय ऋरो 
कि तुम्हे ओऔभ्वरसे मिलना है। यद्ध षभारीर तो मलिन है। जिस शरीरके ठारा 
ब्रठ्संबंध नहीं हो पामेगा | शरीर तो दुर्गधयुक्त है अतः देव दूर भागते हैं। मनको 
ओश्वरसे ज्ञोड़ लो । 


काल सभीके सिर पर मेंड़राता रहता है। यदि उससे बचना दै तो श्रीकृष्णकी 
शरणमे ज्ञाओ। सभी काये प्रश्ुकी आक्षा मानकर, प्रभुको प्रसन्न करनेके लिझे ओर 
प्रभुकी ओर उन्म्रुख रह कर द्वी क़रो। सभी व्यवद्वार प्रभुले आंतरिक सधान रख 
कर दी करो। बसा करने पर सभी फ़ियाओं भक्ति षन जाओेंगी। 


कर्केश बाणीका प्रयोग कभी न करना। 


सभीमे प्रभुका अश है औसा मान कर व्यवहार करनेसे वह व्यसह्ाार भक्त 
बन जाओगा। झड-चेतन अैक है, सभी जह-चेतत ओश्वरमय है जैसा मानेनेसे 
पायोंसे बचा ज्ञामेगा और मनको शांति भी मिलेगी। 


सभी संत भी जीवन निभानेके हेतु कोओऔ-न-कोओ कामकाज तो करते ही 
थे। सेना नायीने सोचा कि बह लोगोंके सिरसे तो मैल (बाल) उतारता है किंतु 


अपने द्वी मनका मैल दूर नहीं करता है। बद्द सोचमे डूब गया। घीरे घीरे उसका 
जीखन दी पछट गया और यह संत बन गधा। 


कारोबार करते समय प्रभुको हमेशा याद करते रह्दों। सांसारिक ब्यवहार 
ओर भक्तिफो ओअक कर दो । 


ज्ञान प्राप्त करनेके लिश्षे सत्संग भी आवश्यक है सो पतिदिन सत्संग भी 


करना चाहिगे। सत्सगसे मनकी अशुद्धि वूर हो जाती है। जीव जन्मके समय तो 
कर है किंतु संगका रंग उस पर चढ़ता जाता है। सो हमेशा श्रेष्ठ संतोके 
संगम रहो। 
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संत बह है जो हर कहीं सोंदयें देखता तो है कितु उसमे मनको रमने नहीं 
देता । संत हमेशा प्रभु ही का स्मरण-चितन करता है। जैलोक्यका राज्य मिलने पर 
भी जो भगवानको न भूले वद्दी व्यक्ति सश्वा संत है। संत वह दे जो प्रेमडोरसे 
हृदयके साथ परमात्माकों बाँध रखता है। जैसे संतोका ही संग करो। 


जब तक सांसारिक विषय प्रिय छूगते हों तब तक तुम वैष्णव नहीं बन पाओ 
हो। ओर सुक्तिके लिखे पात्र भी नहीं दो । 


सुंदर विषयोंका उपभोग करनेकी शक्ति और सुथिधा होने पर भी मन उसमे 
न ज्ञाने दे वही सच्चा वेष्णव है। 


दो मागे हैं: त्यागका और समपेणका। जो त्याग न कर सके वद्द समपेण 
करे | सभीके साथ' प्रेम करो । सब कुछ कृष्णापेण करनेका भाव करो | अथवा न तो 
मैं किसीका हूँ और न तो कोओ मेरा है जैसा मान कर सर्वेस्थका त्याग करके 
प्रभुसे प्रेम करो। 


शरीर, बाणी, मन, जिन्द्रियों, बुद्धि तथा स्वभावसे किओे जानेयाले सभी 
कर्मांको नारायणकों समर्पित करना दी सीधा सरल भागवत धर्म है। 


कायेन वाचा मनसेन्द्रियेया बुद्धयाउत्मना वा नुसुतस्वभावात्‌ । 
करोति यद्‌ू यत्‌ सकले परस्मे नारायणयेति समपेयेत्तत ॥ 
भा. ११०२-३६ 
आिस प्रकार प्रतिक्षण प्रत्येक वृत्ति छारा भ्रगवानके चरणकमलोका भजन 
करनेयाला, व्यक्ति प्रभुकी प्रीति; प्रेममयी भक्ति तथा संसारके प्रति बैराग्य और 
भागवत स्वरुपका अनुभव ये सब अओक साथ ग्राप्त करता है। 


सर्वेभतेषु यः पर्येद्‌ू भगवभद्रावमात्सनः | 
भूतानि भगयत्यात्मन्येष भगवतोत्तमः ॥ 
आत्मस्वरूप भगवान समस्त प्राणियोरमं आत्मरुपसे-नियंतारुपले स्थित हैं। 
ज्ो व्यक्ति कहीं भी अधिकता या न्‍यूनता न देख कर सर्वेत्र भगवत लसत्ाको दी 
देखता है, समस्त प्राणी ओर पदाथे आत्मस्घरुप भगघानके कारण स्थिर ५, भगवंत 
स्थरुप हैं अैसा अनुभव करता दे उसे भगयानका परममप्रेमी भक्‍स सानो। 


4 जो मनसे ओअक मात्र भगवान निधास करता दे वह उत्तम भागवत भकक्‍त है । 


तीसरे योगेश्वर अतरीक्षने मायाके लक्षण बताओ तो वोगेश्वर प्रभुद्धने मायाको 
पार करनेके उपाय बताओं। 


जो मायाको पार करना चाहता है उसे स्वतत्र रहनेके बदले किसी से 
सतको गुरु बनाना चादिओ ओर उसे सदगझुरुकी आज्ञामें रदइना चाधिओझे। बिछासी 
ओर पासडी गुरु शिष्यका कल्याण करनेके बदले अद्दित छी करेगा। सो पदले तो 
ब्रह्मनिष्ठ गुरुको हृढ़ना चाहिओ। 

जिसे मात्र ब्रहा शब्दके पति ही रूगाव है किंतु स्‍वये श्रह्मनिष्ठ नहीं दे वह 
गुरुपदके लिझे अपाचर है। संत औसा त्रह्मनिष्ठ होना चाहिग्रे कि जिसको स्मृति 
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मात्र भी झ्िष्यको पापकर्मकी और बढनेसे रोक दे। 
युवानी अधी और उच्छुखछ दोती है। सो जिस अयस्थाम सतोकी, सद्गुरुकी 
आक्षामं रहना चाहिये। 


जो मायासे छूटना चाहता है वह ऋहाचर्यका पालन करे--आँखोंसि भी और 
मनसे भी । रोज अेकांतरम अेक ही बेठकर्म तीन घटे तक प्रभुनामका जप करो। 


बाणीसयम भी आवश्यक है। प्रतिदिन कमसे कम तीन घंटे तक मौन रखो। 
मौन मनको खेकाय करके चित्तकी शाक्तिको बढ़ाता दे। 

वाणी और पाणीका दुरुपयोग करनेवाला ओश्वरका अपराधी है। 

मन-वचन -कमेंले फिसीको भी न सताओ। 


स्वधर्मंमं, भगवतधमंमे निष्ठा रखो कितु अन्य धर्मोके प्रति कुभाव नहीं, 
आदर रखो। 

रोज प्राथना करों। जीव और ओऔश्वरका पहला संबध घाग्दानसे होता है। 
रोज प्राथेना करो, नाथ, मैं आपका ही हूँ, मेरे अपराधोको क्षमा करना । 


विवेकपूर्वंक विचार करनेसे मायाका मोह कम होता है अन्यथा मनुष्य अपना 
बहुत सा समय ओर घन व्यसन और फेशनर्भ गेंचाता रहता है। 


मायाको पार करनेके यों तो कओ साधन हैँ कितु भक्ति अनायास ओर 
सहजप्राप्त साधन है। 


मामेय ये प्रपय्ते मायामेतां नरपज्षिते। 
जो मेरी शरणमे आता है वह मायासागर तर जाता है। 


कलियुगमे श्रीकृष्णया नाम जपनेसे सद्गति ऐमलती है। सेवा केवल क्रियात्मक 
नहीं, भावात्मक भी होनी चाहिय। 


कलियुगका मनुष्य विलासी है। शरीरकी उत्पत्ति ही काम छ्वारा होती है। 
सो अिस युगमे योग और ज्ञानमागंसे औश्वरको आप्त करनेकी अपेक्षा हरिकीरतंनसे 
उनको पाना सरल है। 


वैसे तो सिद्धांत ओर यमनियम जानते तो सभी हैं किंतु पुण्यशाली व्यक्ति 
ही उसे अपने जीवनमे उतार सकता है। 


नामज़प सररू है क्‍यों कि जीभ तुम्हारे अधीन है। भगवानका नाम सर्व 
सुलभ होने पर भी अधिकांश जीद नरकगामी होते हैं यद्व बडे आश्रयेंकी बात है। 


नारायणेति मत्रोडस्ति बागस्ति वयचर्तिनी । 


तथापि नरके घोरे पतन्तीत्येतददूभूतम ॥ 


मदहाभारतके वनपववर्म यक्ष युधिष्ठिर संवाद आता है। यक्ष युधिष्ठिरले पूछते 
हैं: जिस ज़गतका सबसे बड़ा आश्चर्य कौन-सा है ? 


युधिष्ठिर उत्तर देते है: 
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अहन्य. हनि भूतानि गच्छन्ति यममंदिरम । 
दोषाः स्थिरत्समिच्छन्ति किमाश्रयेमसः परम ॥ 


मनुष्य प्रतिदिन हज्ञारों ज्ञीवोंको यम्सदन जाते हुओ देखता है फिर भी बह 
स्वयं तो जिस प्रकार व्यबहार करता हे कि यह अमर हों | ये सब यहाँ दृभ्ेशा के 
लिगओे रहना चाहते हैं । अससे बढ़ कर ओर क्‍या आश्चर्य होगा ? 


वूसरोको मरते देख कर भी स्वयंको अमर मान कर भोग घिलासमे डूबा 
रहना सबसे बड़ा आश्चयें हैं | 
पाँचये योगेश्वरने भगयान नारायणका स्वरुप दर्शाया। 


निमिराजाने कहा अघ कुछकमेग्रेगके विषयओञे भी बताओजे। यह कमे अक्कम 
और थिकमम मेरा मन उलझ-ला गया दै। 


छट्ठे योगेश्वर आविहेत्रने कद्दा : सत्य है तेरी थात। बहुत से पिछठान भी 
जिसमे उल्झ जाने हैं। 
कि कम किमकर्मति 
कवयो5प्यत्र मोदिताः । 


वेद कर्मेकी आसा देते हैं और स्घर्नादिनी लालख भी देते हैं कितु उनका 
उदेश्य तो कर्म छुडनेका ही है ! 

कमेमे अकर्म और अकमेंमे कमेंका दहन करे अर्थात अनादाजित भाषसे कम 
करे यही श्रेष्ठ है । 

कमे करो कितठु अनासकित भावसे--मा फलेघषु कदालन | सभी कमे 
ओश्वरापंण करो | 

खातयें योगेप्वर त्रुमिलने प्रभुकी लीलाजोंका बर्णंण किया । सभी अथबतारोकी 
कथा सुनाओ । 

आठवें योगेश्वर चमसने मफिद्दीन पुरषकी अधोगतिका वर्णन किया । 

ओर कश्भारजन नामके योगेश्वरने परमैंश्वरकी पूज्ायिथि बताओ । 


अंतर नारदजीने वसुदेवजीले कहा: अथ अधिक समय नहों दे । श्री कृष्णको 
अपना पुत्र न मानो । यद्द तो साक्षात्‌ परसात्त्मा है | 


उधर देवगण भी प्रश्ुुसे स्वधाम लोटनेके लिग्रे प्राथेना करने लगे । प्रभुने 
भो प्रथ्वीडोकसे ज्ञानेका निश्रय किया । 


छारिकारम अपशकुन होने लगे | वृद्ध यादवों भगवानके पास आ कर कहा : 
प्रभु, यदाँ रहना जआिष्ट नहीं दे क्‍यों कि ऋषियोने शाप दिधा हैं। प्रभासक्षेत्रमे 
बसना ठीक रहेगा । ओर सब वहाँ ज्ञानेकी तेयारी करने लगे । 


उद्धवजीने सुना ठो ये समझ गे कि भगवान घादयोंका संहार करके जिस 
लोकका त्याग करनेकी तैयारी कर रहे हैं । थे प्रभुके पास आमे और कहने लगे : 


में आपकी शरणमे आया हूँ। आपके पिरहमे मैं केसे जी सर्कूंगा ! जहाँ आप 
आओंगे, में भी वहीं चल देगा | 
भा. ९३ | 


8॥। 
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भगवान :--अरे उद्धवजी, जब तुम मेरे साथ आम दी नहीं थे तो फिर साथ 
चलनेका प्रश्न ही कैसा ? यद्द संसार तो सपनोका खेल है, माया है, भअ्नम है, 
असत्य है। सत्य तो केवल आत्मा ही दे। 
भगवानने अुद्धयजीकों त्याग और संन्‍्यासका उपदेश दिया। 
उद्धवजजी त्याग और सन्यासका मागे बड़ा ही ,कठिन है। कोओ सरल मार्ग 
दीखा भिश्ले | मुझे कृपा करके ज्ञान दीजिओओ। 
भगवान -मैने तुम्ह मनुष्य जन्म देकर क्‍या कम कृपा की है? अब तो तुर्म्ह 
स्वयं ही तुम पर फ़ृपा करनी द्ोगी। स्वये अपना गुरु बन कर अपना उद्धार करना। 
आत्मा ही गुरुरात्मैच । 
आत्मा ही आत्माका गुरु है। 
ओश्वयरने तो कृपा की दही है। अब तो स्वयं जीवको ही अपने पर कृपा करनी 
है। जीवनका रूध्य निर्धारित करके लगनसे उसे प्राप्त करनेका प्रयत्न करोगे तो 
सकलता अवश्य मिलेगी। अधिकतर जीवॉंको अपने लस्यका ज्ञान ही नहीं है। 
जीवनका लरस्य है प्रशुक्ी प्राप्ति | 
कृष्णकथाके भ्रवणसे पाप जल ज्ञाते हैं और चित्त शुद्ध दोता है। नियमित 
भजन करोगे तो ओश्वर अवश्य कृपा करेंगे। 
उद्धलजी, मैंने तो तुम पर क्पा की द्वी दै। अब तुम स्थये अपने पर कृपा करो । 
अजामिल जैसे वेश्यागायी और पापी पर भी प्रशनने कृपा की यी। फिर तुम 
पर क्यों न कृपा करेंगे? 
संकब्प करो कि जिसी ज्न्‍्मसे भगवानके दद्ान करने ह। 
अब भयेकर कलिकाल आगेगा | विधिपूषक कम नहीं होगे। मनुष्यका जन्म तो 
मिलेगा कितु सगका दोष लगेगा। 
लक उद्धवजी | तुम दी तुम्हारे गुरु हो। अपने लिओे भावपूदंक प्रयत्न करो । जब 
तक अंदरसे प्रेरणा नहीं होगी, उद्धार भी नहीं होगा। स्थयं अपना गुरु बन कर 
अपने उद्धारका प्रथत्न करो। मेरे सिवाय जो कुछ भी दीखाओ देता है वह मिथ्या है। 
उद्धव, मैं तुम्हारा धन नहीं, मन मांगता हूँ । सभीम ओक अओष्वरका दर्शन 
फरना । तुम्हारा मन सझे दे दो । 
का उद्धव भगवानसे कद्दते हैं :--मुझे आपके सिय्राय आस्मतत्वका झान और 
फौन देगा ? 
भगवान : मैंने कओ प्रकारोंके शारीरोका निर्माण किया है किंतु मनुष्य 
है ध्य झारीर 
झुझे अधिक प्रिय है । जिस मनुष्य दरीरम जीव तीक्ष और प्रे ह बुद्धि 
होकर आओ काम बुकद्धियुकत 
हि श्वरका साज्ञात अनुभव कर सकता दे । जिस संबेश्रमं अयधूते दक्षात्रेय 
र यदुशजाका सयाद सुनने योग्य है । 
उद्धवजी, यदुराजाने श्री दत्ताश्रेयसे औसे ही प्रश्न पूछे थे । यदुराज़्ाने देखा 
फट त्तिकालदर्शी अवधूत ब्राक्षण निर्भयतासे विचार रहे हैं| सो उन्होने पूछा :-- 
दत्तात्रेयजी, आपकी भाँति मेरा शरीर पुष्ट नहीं है । जिस काम और लोभकी 
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अग्निम॑ संसारके अधिकांश लोग जल रहे हैं उससे आप बिलकुल प्रभावित नहीं 
होते हैं। आप अपने ही स्वरुपमे स्थित रहते हैं। आप अपनी आत्मार्म अनिवेचनीय 
आनंदका अनुभव किस प्रकार कर पाते हैं ? 

दत्तात्रेयज्ञी :--राज़न , मैंने ज्ञान लिया है कि सांसारिक जड वस्तुओमे 
आनंद नहीं है | जड बस्तुओंमेसे मैं मनक्को दटा कर सभीके द्रष्टा आत्मस्थरुपमे 
दष्टिको स्थिर करके द्रष्टाका दर्शन करता हूँ। दृश्यर्म से इष्टिको हटा कर जो 
द्रष्टास स्थिर करता है उसीको आनंद मिलता दै । 

राजन , आनंद बाहरके विषयोम लहीं, भीतर है | मैने अपनत्थकों भूला कर 
दृष्टिको अंतर्मुख कर ली है । मैं अपने ही स्थ॒रुपमे स्थित हूँ । ध्रारब्ध ज्ञो भी देता 
है उसका आनंदसे स्वीकार करता हैँ । अपने मनको स्वय खुधार छो । 

दीक्षा गुरु जेव होता है कितु शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं। मैने मेक 
नहीं, चौबीस ग्रूरुओंसे ज्ञान पाया है। मेरे गुरुक नामादि अिस प्रकार है। 

(१) घरती मेरा पहला गुरु है। में प्रभातमें उसे वंदन करता हैं। हाथ क्रिया- 
त्मक शक्तिके प्रतीक हैं। निश्चय करो कि परमात्माको पलंद आगे बैसे ही काम 
करूंगा | माताकी भाँति मेरी रक्षा करना। 

घरती बहुत कुछ सद्द कर भी सबको सुख ही देती है। मैंने धरतीले सबके 
प्रति सदभाव ओर सहनशछक्ति सीखे हदँ। 

(२) बायुसे मैंने संतोष और निःसंगता सीखी है । 

(३) आकाशने मुझे सीखाया है कि आत्मा आकाशकी भाँति अनादि और 
अधिनाशी है। ओश्वर उसीकी भाँदि खवेव्यापी हैं। 

(४) जलले मेने शीतछलता और मधुरताका उपदेश पाया है। जलूफकी भॉति 
साधकको भी शुद्ध रहना चाहिओ। मधुरभाषी ओर शीतल स्वभावा होना चादह्यओ। 

(«) अग्तनिसे मैंने पविश्रता सीखी है। हृदयमे यदि विवेकरुपी अग्नि द्वोंगा तो 
पाप नहीं आजेगा | विधेक ही अग्नि है। किसी भी व्यक्तिके दुष्ययह्ारकों मनमे न 
रखना। दूसरोके पापोके बारेमे सोचना भी पाप ही है। दूसरोंके पापोकी बात 
मनमेसे निकाल दो, विधेकाम्निसे जला दो। 

(६) चंद्रने मुझे क्षमता सीखायी है। वृद्धि ओर हास तो दारीरके दोते दें 
आत्माके नहीं संपत्तिमे शान-भान न भूलाना और विपत्तिम दुखी मत होना। 

(७) खर्येकी भाँति परोपकारी होना है किंतु अभिमानी नहीं। मेक ही खूर्यने 
प्रतिधिथ कओऔ जलरू पात्तोम कओऔ दीखाओ देते है। आत्मा भी अेक है किंतु विविध 

कक कारण अनेक स्वरुपोवाला दीखता है। वास्तयम आत्मा उपाधि- 
रहित है। 

(८) कबुतरके प्रसगसे मैंने स्तीखा है कि किसी भी बस्तु या व्यक्तिके प्रति 
अतिशय आलक्ति नहीं द्ोनी चाहिओ। बद्द पत्नी और पुत्रकी आसक्तिके कारण मर 
गया। किसीकी भी मृत्यु पर बिकाप न करो। रोनेबालछा स्वयं भी अेक दिन जाने 
वाला ही है। तो फिर वूसरोंके लिमे क्यो रोते हो, अपने लिखे ही रोआ। 


७8० दशामः स्कथः (उत्तरा्धें) 
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(९) अजगरक्ी भाँति प्रारग्धकर्मानुसार जो कुछ मिले उसमे संतुष्ट रद्ो। 

(१०) समुद्र वर्षाऋतु्म घहुतला जल मिंकने पर भी छलफता नदी है और 
गीष्मक्कतुर्मं जल न मिलने पर सुखा नहीं दो ज्ञाता। सुख-बुखमे हमे भी समुश्रकी 
भाँति दी रदना खाहिले। 

(११) पतंगा भी गुरु है। वद अग्निसे मोद्दित हो कर उसके पास जाता है 
और जल कर मर ज्ञाता है। मनुष्य भी मायासे मोहित हो कर उसमें फेस कर 
अपना श्वर्वेनाश मोर लेता दे। 

पव॑गेद्ली भाँति सॉदयके पीछे पागल दोनेसे अपना अष्ठित दी होता हैं| जगतके 
विषय थाधरसे खुदर दें, भीतरसे नदीं, सुंदरता तो कब्पना मात्र है । 

ओेक मात्र श्री कृष्ण छ्वी सुदर हैँ । उन्हींसे प्रेम करो । 

(१२) अमरको माँति धार ग्रहण करो कितु आसकत न धनों । अमरने कमल 
आसकत छोकर अपने प्राणोंसे दाथ धो दिमे । बद लकड़ी तो छेद सकता है कित॒ 
फकमल्झकी फोमल पांखुरीको नहीं । क्यो कि उसे कमलके प्रति आसकित # । 

यद्द ससार भी कमल भैसा है जो अपनी पविययगधमत जीवऋमरको फसा 
देता है । भ्रमर फथलछी पंखुश्योके खुलनेवी सोचना दे कितु दाथीन उसके सारे 
सपने उज्ञाड़ दिये । मनुष्य भी सांसारिक विययोमे फैंस कर अपनेकों छूटा देता 
है । सो चिषय-सुखमे मत फेंसो । 

शाथी-फाल कुचछ कर नष्ट कर दे उससे पद्दले द्वी मर्वस्वक्तला मोद्द छोड़ कर 
प्रभुलि मनको जोड़ लेनेवाछा जीव कालफों हरा सकता दे । 

ज्ञिस प्रकार अ्मरमे रफड़ीफों कुरेदनेकी शक्ति दे उसी प्रकार मनुष्य भी बड़ा 
शक्तिशाली है। मनुष्य पदि चाहे तो नारायण बन सकता दै। किंतु पदले आसकतिका 
त्याग करना द्वोगा। 

मधुकृतके दो अथे ईं श्रमर ओर मधुमक्षिका। अ्रमरसे ज्ञों सीखा बद मैंने उपर 
बता दिया। मधुमक्षिकासे मैने खीखा कि किसी भी बस्तुका अतिशय संग्रह न किया 
जाय। भधुमक्षिका मधका संग्रह करती है तभी तो छोग उसे मार कर मघ छीव 
लेते हैं। 

(१३) द्वाथी भी मेरा गुरु दे । स्पर्शसुखकी छालसाके कारण द्वाथी ज्ञान गेंबाता 
है। छोग बैक बड़ा-सा गढा खाद कर ज्पर घास-पान रख कर नकली हथिनी रख 
देते हैं। हाथी अुले असली हथिनी मान कर स्पर्शख्ख़की जिच्छासे यहाँ जाता है 
कि तुरंत उस गढ़ेमे फंसे जाता है। 

कि पुरुषको चाहिओ कि वह नारीका संग न करे और ख्री साधिका को 
चा कि वद्द पुरुषका संग न करे मूर्ति तक स्पदी न किया जाय। 

पदापि युवती भिश्षुमम स्पृश्षेद्द दाखीनपि । 

(१४) मघुमकखी द्वारा अकत्तित मघ छिकारी छीन छे जाता है। योगी भी 
बिना उद्यम क्िम्े दी भोग पा सकता है। धनका संग्द्ध करने के बदरू दान करो। 


(१७) जिस प्रकार स्पर्शसुखकी लालसासे हाथीका नाश होता 

बी > शा होता है उसी प्रकार 
की लालसाखे हरनका नाश होता है। सो योगीको गीत, नृत्य, संगीत 
आदि विषयोंका त्याग करना चाहिशे। | 
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(१६) रससुखकी, ज़िला स्वादाकी लालसा मछलीको मारती दे । फाँटिसे लगाया 
गया मांस मछली खाने ज्ञांती है ओर मर ज्ञाती दे। मलुष्यक्षो भी यह जिला बढ़ी 
परेशान करती है। सभी सिन्द्रियोंको जीत कर भी यदि जीआको जीता नहीं दोगा 
तो साश दी होगा। जो रसनाको जीतता दे षह सर्यस्यकों ज्ञीत लेता है। 

जिते सर्वे जिते रसे । 


दत्तात्रेयज्ीने अिस प्रकार हाब्द, स्पशे, रस, रुप ओर गंध जिन पाँलो 
विषयोंकी छर्खा की | ओेक ही विषयका सेवन करने पर भी हाथी, अमर आदिका 
नाश होता है तो सभी विषयोंका सेवन करनेयाले मनुष्यकी तो कैसी दुगंति 
होती होगी ? 
मृत्यु पश्चात सुनाया जानेबाला गरुड पुराण मनुष्यको मुत्युके पूर्व ही 
सुनना चादिओ-- 
कुरड़मातड्रपतड़म्रउम्भी ना हता पंचभिरेवपन्ष । 
पएकः प्रमादी स कर्थ न हन्यते यः सेयते पश्वभिरेवपश्च | 


पतंगा, हाथी, हरण, अ्रमर ओर मछली मात्र अक विषधकी आसकितके कारण 
मर ज्ञाते हैं तो पाँचों विषयोंका उपभोग करनेवाला प्रमादी मनुष्य क्यो न मरे ? 
(१७) राजन , मैंने सेक वेदयाकों भी गुरु माना है। 


पिंगला नामकी अक वेश्या धनयान ग्राहककी प्रतीक्षा रूारी रात ज्ञागा 
करती थी । अक घार उसने सोचा कि कामी पुरुषके छिग्रे ज्ञागनेकी अपेक्षा प्रभुके 
लिमे जाग कर उनको ही क्यो न पा रे। ओर उसने थविषयोका स्याग किया। 
उसने कामी पुरुषकी प्रतीक्षार्म ज्ञागते रहना छोड़ दिया । अब मैं केवल प्रभुको दी 
प्रसन्‍य करनेका प्रयत्न करेंगी । 
कालसपेके ग्रास जीवात्माकी रक्षा प्रशके सिवाय और कोन कर सकता है! 
ग्रस्त कालाहिनाउत्मानं कोउन्यस्तातुअधीश्यर : | 


अिस जगत आशा परम दुःख है ओर निराशा परम खुख | सो सुखफी 
आशा न करो । 
आशा हि परम्‌ दुख नेराशय परम सुख । 
आद्याकी जंजीर मनुष्यको किस हद तक जकड़ रखती दे तसका वर्णन 
स्थामी इंाफराखायंके शाब्दोमे सुनिशओे :-- 
अंगे गछित॑ पढछितं मझुर्ड दशनविधिन जात॑ तुंडम ! 
ब॒ुद्धो याति ग्रहित्वा देड तद॒पि न मंथत्याशापिष्ठम ॥ 
शरीर गला जा रहा है, केश भ्यंत दो गये हैं, दांत जा चूके हैं, अद्ाक्ति कारण 
लकड़ीके सहारा चलना पड़ता दे फिर भी दूढा आश्ञाका पिंड छोडता दी नह्दीं दे! 
औसे बूढ़ेकी भाँति करनेके बदले भगवागनका भजन करो! 
मज गोविंद, भज ग्रोवयिंद, गोविंद भज मठमते || 
कासकी बोगेषणा सबसे बड़ा दुख दे। 
(१८) कुरर पंछी (टीटोडी)की भाँति संग्रद्ड कश्नेके बदले त्याग करते रदो। 
(१९) आलकसे भोकापन, निर्दोषिता अह्ृण करो। 


छ्ह२ अकादराः स्कँधः 


(२०) श्रेक्त गरीब कुमारीकी मंगमीके लिग्ने कुछ मेहमान आमे। अर्मे चावल 
तैयार न थे तो बह मुझ्जल ले कर वैठ गओ । कितु उसने सभी चुडियाँ उतार दीं 
क्यों कि यदि चुडियाँ रहसे देती तो मुशलके धाय करते समय खनक होती रहती 
और मेहमान जान ज्ञाते कि जिस घरमे तो चायल तक नहीं दे । 


अिसी प्रकार बस्तीम रहनेसे कलद-कलेश दोनेकी संभावना हे सो साधुको 
बेकांतवास करना चोहिओओ। 

(२१) बाण बनानेवाला हौद्वार भी मेरा गुरु है। वह अपने काममे जिस प्रकार 
मग्न रहता था कि रास्ते परसे भूमधामले जानेवाली राजाकी सवारीकी ओर भी 
उसका ध्यान नहीं ज्ञाता था। 

लोकिक कार्यर्म तन्‍्मयताके विना सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। तो फिर 
पारलोकिक कायम, ओऔश्वरकी आराधनाम तो तनन्‍्मयताके विना सिद्धि मिल ही कैसे 
पाग्रेगी ? ध्याता, ध्यान और ध्येय जब खअकरुप हो जाते हैं तभी जीव ऊकृतार्थ हो 
सकता है। 

(२२) सर्पकी भाँति मुनिको भी अकेले ही विचरण करना चाहिये। 


(२३) मकड़ी अपने मुंदले छार टपकाता है, उससे खेलता भी है ओर डसे 
निगल भी ज्ञाता है। ओश्वर भी अपनी मायासे सष्टिका सर्जेन करते हैं और अंतमे 
संदार भी | 

(२४) कीटक भी मेरा गुरु है। भेंवरी उसको पकड़ कर अपने बीलमे केद कर 
देती है। कीटक भेवरीके भयसे उसीक चिनत करता रहता है ओर अंतर्म स्वयं 
भंवरी बन ज्ञाता है। 

मनुष्य मी ओश्वरका चितन करते करते ओध्वर बन सकता है। विषयोंका 
चितन करनेसे उसका मन विषयी दो जाता है ओर प्रभुका चिंतन करनेसे प्रभुमय | 

यदुराज्ञाने गुरु दत्ताजेयकों साब्टांग दंडबन प्रमाण किया। 
आगे चल कर श्री कृष्णने उद्धवजीको बंधन ओर मोक्षका स्वरुप समझाया । 
बंधन और मोक्ष शरीरके नहों मनके धर्म हैं। 
_ है उद्धव, यद जीय मेरा ही अंश है फिर भी अविश्वाके कारण बंधनोम 
केंसता है। साम ही उसे मुक्त कर सकता है। ओश्वर बंधन और मोक्षसे पर हैं। 

जीव कमसे बंधा हुआ डै, ओश्वर नित्य मुक्त हैं। झिस संसारमैं आत्मज्ञान 
वाला मुक्त है ओर अन्य सब बंधे हुआ हैं। 

ज़िस व्यक्तिके प्राण, जिन्द्रियाँ, मन, वृत्तियाँ तथा बुद्धि संकल्परद्धित हैं वह 
देदधारी द्वाते हुओ भी देह गुणोंसे मुक्त है। 

साधुपुरुषो ओर भक्तिके लक्षणोंका भो वर्णन किया। 

उन्होने सत्लेगकी महिमाका वर्णन करते हुओ कहा :-वृत्रासुर, परक्काद, 
थलिराजा, विभीपण, छुप्नीव, दइनुमान, कुब्जा, वजकी गोपियाँ आदि सत्संगके ह्वारा 


दी मुझे प्राप्त कर सके थे। थे वेदोसे भी अज्ञात थे और उन्होंने तप भी तो 
किया था। फिर भी सत्संग प्रेरित भक्तिके कारण मुझे पा सके। |; 
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सत्लगसे पशु-पंछी तकका जीवन भरी झछुधरता है। कामीके साथ रह कर 
ध्यानादि नहीं हो एाओगा। 

उद्धब, मनुष्योके संगम बस कर मनुष्य घन पाना सरल है किंतु बरह्मनिष्ठ 
हो पाना बड़ा कठिन है। सो हमेशा सत्संगर्म रहनेका ही प्रयत्न करना। 


फिर भगवानने संसारवुक्षका ब्णेन फिया। संसारवृक्षके बीज हैं पाप और 
पुण्य, यासनाओं मल हैं, सत्व, रज और तम ग्रुण तना है, जिन्द्रियाँ और मन 
डालियाँ हैं, विषय रस है, सुख ओर वुःख फल दैं। 
विषयॉम फंसा रहनेवाला भोगी दुखी होता है। थविवेक्षी परमहेसको योगी 
कहते हैं ज्ञो सुख भोगते हैं। 
उद्धवजीने पूछा :-मनुष्य ज्ञानता दे कि विषय दुखदायी है फिर उसे भो गनेकी 
जिच्छा क्‍यों करता हे? विषय मनकी ओर जाते हैं या मन विषयकी ओर ! 
मगवान :-यडद॒ रजोग्रुणी मन मनुष्यको विषयेंमे फेसाता हे। शड़ले मन 
विषयोंकी ओर ज्ञाता हैं और फिर मन उन थिषयोंक्रा आकार धारण करके 
विषयोको मनमे बसा लेता है। मन विषयाकरार दो जाता है। मन स्वये विधषग्रयुक्त 
शन कर जीवको सताता है। 
विषयोंका चिंतन प्रभशुभक्तिमे बाधक हदे। ओश्वरस्मरण चाहे न हो पाझे, 
सांसारिक विषयोका चिंतन तो कभी न करो। 
मनको घिषयोंकी ओर जाने न दो, उसे यद्ाम करके सुझीम ओकाग्र कर दो। 
ओश्वरमें मनका रूय करना ही महान योग है। 
उद्धव, वैसे तो कम, यहा, सत्य, दम, शाम, ग्ैश्वयें, घज्ञ, तप, दान, गअ्त, 
नियम, धम आदि कल्माणके कओ साधन हैं। कितु सर्य श्रेष्ठ साधन तो ग्रेरी 
भक्ति ही है। भक्ति सभी पापोको जला कर भस्म कर देती है। 
न साधयति मां योगो मन सांख्य धर्म उद्धय | 
न स्वाध्यायस्तपस्त्यागीा यशथ्ञा भक्तिममोजिता ॥ 
भा. ११-१४-२० 
मुझे प्राप्त करनेम॑ अनन्य भक्तिमे जितनी सामथ्ये है उतना सामथ्ये योग, 
सांख्य, धमे, वेदाध्ययन, तप, त्याग आविमे नहीं है। 
सक्तियोगकी महत्ताके बाद प्रभुने ध्यानयोगकी विधि बतायी। 
ध्यानके दो अकार हैं। मेक ढी अगके खितनको ध्यान कद्दते हैं ओर सर्वागोंके 
चखितनको धारणा । ध्यान करते करते यह ध्येयसे गरेकरुप डो जाता है। रोज 
ओश्वरका ध्यान करोगे तो घर, शरीर, संसारका बिस्मरण हो सकेगा। जो प्रभुसे 
तन्‍्मय हो गया है उसे देशभान नहीं रहता। 
उद्धव, व्यर्थ भाषण भी पाप ही है सो सोच-सलमझके ही खोरूना चाड़िशे! 
भक्तिसे सिद्धि आप्त होती दे कितु वे मेरी प्राप्तिस बाधक हे. सो उससे वूर 


ही रहना। सिद्धि प्रसिद्धि छाती है और प्रसिद्धि प्रमाद। परिणामतः मेरे भजनर्म 
तरिक्षेप होने लगता दे । सो सिद्धियोसे दूर डी रइना। 


७४४ ओअकादहाः स्केधः 


आगे भगवानने अपनी विभृतियोंका चर्णन किया। श्रहाय्र्याश्रम, गृद्वस्थाश्रम, 
वानप्रस्थाश्रम और संनन्‍्यस्ताअमके धर्म भी समझाओ। 

भक्ति, ज्ञान, यम्ननियमादि साधनोंका भी वर्णन किया। 

जगतमे किसी भी जीवकों हीन मत समझना। 

फिर उद्धचजीने कुछ शाब्दोंका अर्थ और व्याख्या पूछी जो भगवानने जिस 
प्रकार बताया। 

मुझीम बुछिकी स्थापना करना शाम है। सिन्द्रियोको बहामे करना दम दे। 
किसी भी प्राणीका क्रोहद न करना दान है। 

ज्ञगतम किसी भी जीवके प्रति कुभाव न रखना ओर सद॒भाव रखना सयसे 
बडा दान है। भूतद्रोदका त्याग दान है। चेतन और ज़ड फिसीका भी द्रोह्द न करो, 
सथको समान भावसे देखो। 

सभी कामनाओंका त्याग तए डै। फामसुखका विचार तक न करनेवाला 
सबसे बड़ा तपसवी दे। यासना ओर स्वभाघषको जीतना शोयें है। 

पग्रह्यका ही खिचार करना अष्ठ सत्य है ओर धम ही सर्वोत्तम घन है। 

धर्म दृष्ट से नृणां ! 
मेरी भक्ति प्राप्त करना ही सवोत्तम लाभ है। 


बेधन और मोक्षके तत्ततका ज्ञाता दी पडीत दै और ग्रथोमे लिखे हुओ सिद्धांतोको 
जीवनमे उतार कर भक्तिमय ज्ीबन जीनेयाला उत्तम ज्ञानी है। 

देदको दी आत्मा मान कर देहमे अहम वृद्धि रखनेवाला महामूख है। 

सदगुणोसे संपन्न व्यक्ति धनयान है और असंतुष्ट व्यक्ति दरिद्र। 


मायाके अधीन हो कर, सांसारिक विषयोमे फेंस कर अजलिन्द्रियोका दास 
बननेवाला जीव दे। 


जो अिन्द्रियोको अपने अधीन करके सांसारिक विषयोसे अनासक्त रहता है 
यह ओश्वर है। 


न केबल बादरके कितु भीतरके शन्षुओका भी नाहझाय करनेयाला, जीतेन्द्रिय 
ही सत्ता यीर है। 


जो निदासे लेश मात्र भी ग्रभायषित नही होता है यही सच्चा भरू है। 
उद्धवज्ञी | मलुष्यके कल्याणके हेतु मैंने तीन उपाय बताओ हैं-. 

१ ज्ञानयोग 

२ निष्काम कम्नेयोग 


३ भसियोग 


पा ओ शरीर सा और भक्त धाप्त करनेका साधन है. अतः श्रेष्ठ है। यद 
मजुध्य शारार उत्तम जॉका समान है, सभी फलोका मूल दे, करोडो डपायोसे भी 
अलण्य दे। फिर भी दैवयोगसे मिल पाया है। गुरू रूपी माहझ्तीके छारा तथा सुझ 
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चायुसे बढ़ रहा दै। फिर भी यदि जिस अमूल्य देहनोकांका सदुपयोग न कर, 
है आल यानो दे प्रयत्न न करे तो वह्द मनुष्य स्वयं अपना ही नाश करता 
नृदेदमाद सुलभ सुदुरकूम प्लयं सुकल्प गुरुकणधारम | 
मयानुकूलेन नमस्थतेरित॑ पुमान्‌ भवाब्जिं न तरेत्‌ स आत्मद्ा ॥ 
भा. ११-२०-१७ 
उद्धव, यदि सत्लंग न किया ज्ञा सके तो कोओ बात नहीं किंतु कामी-विषयीका 
संग तो कभी न करना। 
सत्लंगकी प्राप्ति ओश्वरकी कृपा पर आधारित है, कामीका संगत्याग मनुष्यके 
अपने बसकी बात है। 
हक केबल प्रभुको ही दो, किसी खतरी-पुरुष या रिहतेदारोंको नहीं। 
उद्धव, तुम अ नहीं 
गला है दब, तुम अपना मन मुझे द्वी देना। मैं तुम्हारा धन नहीं, मन दही 
हे उद्धव, अिस अखिल विश्वर्मे मैं ही व्याप्त हूँ शैली भावना करना। 
भक्तिके द्वारा सभीके आत्मारुप मेरे दर्शन करके मनुष्यके हृदयकी अहँकारकी 
गांठ छूट ज्ञाती दै, सभी संशय नष्ट होते हैं और सभी कम भी नष्ट द्वोते हैं। 
भिचतदे. हृदयग्रंथिश्छियंते सर्वेसशया' । 
क्षीयंत्े चास्य कर्माणि मयि वृष्टेडखिलात्मनि ॥ 
भा. ११-२०-३० 
उद्धव, किसीकी प्रशंसासे प्रसक्ष न होना और किसीकी निंदासे अभ्रसन्न भी 
न होना। स्तुति ओर निंदाको मेक समान मानना । 
उद्धघज्ञी कहने लगे : निराधार निदाको कसे सहा जाय ? 
भगवान :-जो निंदा सह न सके यह कच्चा है। निदक तो मित्र है, वह हमें 
दोषदशन कराता है। जिसी कारणसे तो साधुजन हमेशा निदकको अपने साथ दी 
रखते हैं। निदाके शब्द तो आकाझशमे विलीन दो जाते हैं। 
निदक मित्र समान, साथो, निदक मित्र समान। 
फिर भगवानने उद्धवजीको भिक्षुगीताका उपदेश दिया। 
सुखदुख तो मनकी कल्पना है। मनकी निद्वाकी-ली स्थिति यदि जाग्रतिम 
भी हो ज्ञाय तो मुक्ति है। छोग भिक्षुकी निंदा करते हैं कितु बह मन पर असर 
होने दी नहीं देता। भिक्षु कहता है-- 
अथैस्य साधने सिद्ध त्कर्षे रक्षणे व्यये | 
नाशोपभोग आयासख्रासर्िता अमो नृणाम || 
धनाजंनर्म, घनके उपभोगमें, उसे बढाने ओर रक्षा करनेमें, उसका नाझ दोने 
पर परिश्रम, चिंता, त्रास होते हैं फिर भी मनुष्य वैले धनके पीछे भागता फिरता 
है। घन हर प्रकारसे, दर स्थिति मनुष्यतो सताता है फिर भी उसे विवेक 
नहीं आ पाता | 
पुरुरवा-उर्वेशीके टष्टांतक़े छारा यद्ध भी बताया कि खत्रीके सतत संगसे पुरुषकी 


दशा केसी होती है। 
भा. ९४ 


७४६ ओकादशः स्कंघः 


मििलजल 2 आज अमर 5णया उमा ।॥ अमान डाक का एक 
दुष्टोंकी संगति मनुष्यकी अधोगति करती है और जज्जनोकी संगति उच्यंगति | 
सत्संग तो ओश्वरफृपासे द्वी मिल पाता है। पिन्रु हरिकृपा सत्संग न होइ। 
किंतु कुसंग न करना तो तुम्हारे बसकी बात ह्दै। 
जैलगीतार्म देदकी चर्चा की गओ जो हमने उपर देख ली है। यह दारीर 
मांस, दी, चमडीवाला और दुर्गधयुक्त है। जिसी देहमे रत व्यक्ति पशु और कीडेसे 
भी दीन है। 
अतर्भ उद्धघजी भरगवानसे पूछते हैं: प्रभुजी, आपने योग, झान और भक्ति 
भाग आदिका उपदेश तो दिया किंतु जो व्यक्ति अपने मनको बसमें कर सकता ह 
उसीको योगमार्ग सिद्ध दोता है। कितु अिस मनको बसमे करना ठेढ़ी खीर है। 
वायोरिव दुष्करम्‌ | तो हे प्रभु, ज्ञो व्यक्ति मनको जल्दी बसमे न कर सके वह 
भी सिद्धि कैसे प्राप्त करे यह बतलाजिओ। 
श्रीकृष्ण :-उद्धवजी, अज्जुनने भी मुझसे यही पूछा था। मनको अभ्यास और 
घैराग्यसे बसमें किया जा सकता है। किंतु सरल मार्ग तो है मेरी अव्यभिचारी भक्ति। 
भक्तजन अनायास ही ज्ञानी, बुद्धिमान, विवेकी और चतुर हो जाता है तथा 
मुझे प्राप्त करता है। 
भक्तिके साधन कहो बखानी | 
सुगम पंथ मोहि पावद्धि धानी ॥ 
जिस सरलतम भत्ति मागको ज्ञितनी भी प्रशसा की ज्ञाय, कम दी है। 
भक्ति स्वतंत्र है। उसे किसी क्रियाकांड, अवरंघन आदिका सहारा नहीं लेना 
पड़ता है। बह सबको अपने अधीन कर लेती है। ज्ञानी और कर्मयोगीको भी मिस 
भक्ति-उपासनाकी आवश्यकता रहती है। उन दोनोमे॑ भक्तिकी मिलाबट हो पाये 
तभी थे मुज्तिदायी बन सकते हैं। 
सो स्वतंत्र अवलेघन आना। 
त्ते घी 
मं द्वि आधीन ज्ञान चिल्लाना ॥ 
भगतिहीन विरचि किन दोई। सब जीवहु समप्रिय मोदि सोहई। 
भगतिवंत अति निचउप्रानी। मोरि प्रानप्रिय असि मम बानी ॥ 
सो मनुष्य जब सब कर्मोंका त्याग करके अपनी आत्मा मुझे समर्पित कर देता 


है तब उसे सर्वोत्कृष्ट बनानेकी मुझे जिच्छा दो 
योग्य बन कर मोक्ष पाते हैं। मुझे 7 हो आती है। थे मुझसे तद्ु॒प होनेके 


औरोकी निंदा न करना। ज्ञगतको सुधारनेका व्यथे प्रयत्न भी न करना। 
अपने आपको डी सुधारना। 


समाजको तो स्वये प्रभु भी सुधार नहीं पाओ्रे थे, वो साधारण मनुष्य क्या 


33082 8 ऋष्णके समघमे भी दुर्योधन, झिशुपाक्त आदि बहुत-से दुष्ट मानबीओंका 


जगतको असन्न कर पाना बड़ा कठिन है जब कर 
कि परमात्माको 
पाना उतना कठिन नहीं है। ।् परमात्माको असन्न कर 


(दम है ही हा सम यु नहों, मन मांगता हूँ। मन देने योग्य तो केवल मैं 
प्‌ [| तुम्हा हि सर्वेब्यापी हें 
तुम मेरी हो शरण लो। दारे मनकी बड़ी ऊरूगनसे रक्षा करुंगा। मैं सर्वेव्यापी हूँ। 
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उद्धव, मैंने तुम्ह समग्र श्रद्म्नानका दान दिया है। जिस ब्रह्मशानके दाताको 
मैं अपना सर्येस्थ देता हूँ। 
अब तो तुम्हारा-मोदद, शोक आदि पूर दो गये न? उद्धवने मगवानको प्रणाम 
किया ओर कहा, अब मैं ओर कुछ भी सुनना नहीं चादता। जितना सुना है उस 
पर मनन करना खाहता हूँ। 
श्रीकृष्ण :-उद्धब, अब तुम अलकनंदाफे किनारे बद्धिकाश्रमम रह कर भिन्द्रियों- 
को संयमित करके ब्रह्मझानका चिंतन करो। अपना मन मसुझीम स्थिर करना। देसा 
करने पर तुम मुझे प्राप्त कर सकोगे | 
बद्धिकाश्रम योगभूमि है, वहाँ प्रभुकी प्राप्ति झ्षीघ्र होती है। 
उद्धबजी :-प्रश्नु, आप भी मेरे साथ चलिये। 
भगवान :-उद्धव, मै जिस शरीरके साथ तो अब वहाँ आ नहीं सकता। में 
चैतन्य स्वरुपसे तुम्दारे हृदयमें दी हूँ, तुम्हारा साक्षी हेँ। सो खिंता न करना । तुम 
जब आतुरता और ओकाग्रतासे मेरा स्मरण करोगे, मैं उपस्थित हो जाझ्ेंगा। अन्यथा 
घैसे तो अकेले ही आना-जाना है। 
ज़गतमे सभी ज्ञानते हैं कि अकेले ही जाना है फिर स्री-पुरुष श्रेकव्जेम: 
आसक्ति रखते हैं। जिस ससारके सभी संबंध मिथ्या हैं, असत्य हैं। 
गेक श्रीमंत नगरशेठका युवान पुत्र रोज गेक मदात्माकी कथा सुननेको जाता 
था कितु समयसे पहले ही उठ कर चला जाता था। तो मदात्माने अक दिन उससे 
जैसा करनेका कारण पूछा। 
युवान :-मद्दाराज़, मैं अपने मात-पिताका ओऔक मात्र पृशत्र हें। यदि घर लोटनेमे 
कुछ देरी हो ज्ञाय तो वे सुझे ढूंढ़ने निककते हैं ओर मेरी पत्नी भी मेरे लिखे अपने 
प्राण खीछाती है। आप संसारियोंके संबंधको मिथ्या बतलाते हैं।कितु आपको कोओ 
अनुभव तो है नहीं। 
महात्मा :-यदि जैसा ही है तो दम उनके प्रेमकी परीक्षा क्यों न कर देखें? 
यह जड़ीयूटी तू खा ले। तेरा शरीर गमे दो ज्ञाअगा। मैं उपचार करने आज्रँगा। 
फिर यहाँ ज्ञो होता रहे यह तू देखते रहना। 
उस युवकने महात्माके आदेशानुसार किया। शरीर ओऔकदम गमे दो गया। 
माता-पिताने घवड़ा कर कओ डाकटरों ओर वैद्योको बुछाया किंतु उनके उपाय 
कारगत न रहे। युवककी पत्नी भी कलपांत कर रही थी। 
सितनेस वह महात्मा आ पहुँचे। सभीने उनसे पुत्रका जिलाज करनेकी प्रार्थना 
की । महाराजने चिकित्सा करते हुओ कहा, फिसीने जादू-टोना कर दिया है। मैं 
उपाय कर सकता हूँ। उन्होंने मेक बतेनर्म पानी मंगधाया और उस पुत्रके मस्तक 
परसे उतार कर कहा, मैंने मंप्रशक्तिसे उस ज्ञाव-दौनेको अिस पानीम उतार लिया 
है। अब यदि जिस युवकको बचाना है तो यदद पानी किसीको पीना डोगा। 
सभीने ओक साथ पूछा :-महाराज, किंतु जिस पानी पीनेबालेकी क्या 
दह्या होगी १ 
महात्मा :-घद झायद मर भी जाय किंतु यद्द युवक बच जामेगा। लो तुममेंसे 
कोओ यह पानी पी ज्ञाओ। 


७४८ श्फादशः स्कंघः (उत्तराधे) 


युवकरकी माताले कद्दा, में अपने लाड़हेका ग्राण बचानेके लिखे यह पानी 
पीनेको तैयार हूँ किंतु मैं पतिग्रता हूँ। मेरी म॒त्युके घाद मेरे बुद्ध पतिकी सेया कोन 
करेगा ९ 

युवकके पिताने कहा: मैं यद्द पानी पी तो रूँ किंतु मेरी मत्युफे बाद मेरी 
यद्द बेचारी पत्नीकी क्‍या दा होगी? बह मेरे बिना जीअगी दी कैसे ! 

मद्दात्माने विनोद किया :-तुम दोनों आधा-आधा पानी पी लो, दोनोके सभी 
फ्रियाकांड ओफसाथ हो ज्ञाओंगे। 

युवकफी पत्नीसे अनुरोध किया गया तो उसने कद्दा :-मेरी वृद्धा सासने तो 
संसारके सभी सुख भोग लिये हैं! मैं तो अमी युवान हूँ। मैंने तो अभी संसारके 
छुख देखे तक नहीं दें। में क्‍यों मरुं १ 

भिस प्रकार युवकके सभी रिहतेदारोंने पानी पीनेसे अिन्कार कर दिया। उल्दे 
थे सब महात्माले कहने लगे : महाराज्ष, आप ही पी जाअिश्े | आपके पीछे रोनेवाला 
ती कोओ है नहीं। आप हमेशा कद्दते हैं कि परोपकार सबसे बड़ा धर्म है सो आप 
स्वयय परोपकार कर दीजिओे। हम आपके पीछे हर साल भ्राद्ध ओर 
ब्रह्मभोजन करेंगे। 

महात्माने पानी पी लिया। पुत्रको अपने रिश्तेदारोंके व्यषहार ओर प्रेमका 
अनुभव ठीकसे हो चूका। उसने उठ कर महात्माके साथ दी घर छोड़ दिया। 


महाराज, मैंने संसारकी असारता देख ली। कोओ किसीका नहीं है। सभी संबंध 
स्वाथपरक दी हैं। 


सास्तथिक संबंध तो ओअक ओश्वरका ही है। महात्मा कबीर भी कदते हैं: 
मन फूला फूछा फिरे जगठमे कैसा नाता है,। 
पेट प्रकक कर माता रोवे, बांदह पकडकर भाई, 
लपट्झपट कर तिरिया रोवे, हेस अकेला ज्ञाई्‌....मन... 
जब तक जीये माता रोवे, बहन रोबवे दस मासा, 
तेरदह दिन तक तिरिया रोबे फिर किये घर बासा ...मन ... 
है उद्धपष, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही हूँ। हमेशा मेरा स्मरण करते रहना 
भी सिद्धि दी है। सिद्धि स्मरण ससिद्धिः ) 


कितु उद्धवका उद्धग मीटता नहीं है। सो भगवानने उनको अपनी चरणपादुका 
दी। अब उद्धथधको छगा कि भगवान उनके साथ हैं। 


श्रीकृष्णको दमेशा अपने साथ रखो। परमात्माके सां ब्रिष्यका सतत अनुभव करो | 


तुकारामने कद्दा था :-चाहे मेरा यंश न रहे, चा रे 
प्रभु सदा मेरे साथ रहे। चाहे मुझे भूखों मरना पडे किंतु 


उद्धव बद्धिकाश्रम आजे। उनको सदगति मिल गओऔ और फृताथे हो गये! 

फिर यादवोके दिनाशकी कथा भी सुनाओ। 

दारिकालीकाकी समाप्तिके समय पंढग्पुरमें पुडलिक भक्त हुआ जिसे छूताथे 
करनेके लिझे द्वारिकानाथ घबिट्वलनाथ बने। पुंडलिक घरमेंसे ज्ञददी बादर नहीं 
आया, भगवानकी कमरमे येदना होने लगी सो थे कमर पर हाथ रख कर खड़े रहे। 

मगयान कद्दते हैं: कभी निराश न होना । मेरी शरणर्भम आओ। मैं तम्हारे 
लिओ डमेशा खड़ा ही हूँ। थे कटि पर हाथ रख कर यही खचित करते कक कि 
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उनकी शरणमे जानेयालेफे लिये संसार केवल कटिभर दी गहरा है। उसने अलर्म 

जूब नहीं सकता। 

अपने पापोंका प्रायथित करके मेरी शरणमे आओगे तो संखारसागर 
तर आओगे। 

श्रीकृष्ण साक्षात्‌ परमात्मा हैं। ये पुडरिकके लिये दारिकासे पंठरपुर तक 
गमे थे। ये अब भी पंदरपुरमे बिच्यमान हैं। विद्वठनाथके गुणोंका बर्णेन कोन कर 


सकता है! 

नेति नेति कर्द येद पुकारे 

सो अधरन पर सुरलीधारे | 
शिथ सनकादिक अंत न पायै। सो सस्जियन संग रास रचाये ॥ 
सकलल्‍रू लछोकमे आप पुज्ञावे। सो मोहन गब्रज़रामभ कडाये ॥ 
महिसा अगम-निगम जिदि गायवे | सो असोदा लिक्ले गोद खिलाये ॥ 
ज़्ञपश्षप संयम-ध्यान न आये। सोइ नंदके आंगन धभावये॥ 
शिव-सनथ्ददिक अत न पावये। सो गोपनकी साय चरावै ॥ 
अगम अगोचर लीला धारी। सो राधाबश कुजथिडारी ॥ 
जो रस ब्रम्दिक न पायो। सो रस गोकुछ-गलिन बहायो ॥ 
सर सुयद्ा कददि कदा बखाने। भोविंदकी गति गोर्विद ज्ञानि ॥ 

च्ः 


इरे राम बरे रास, राम राम हरे हरे। 
हरे कृष्ण हरे 8 फष्ण कृष्ण हरे घरे ॥ 


हादशः: स्कथ 

श्री कृष्णाय नमः 

बारदये स्कंघर्म आश्रयलीला है। भागषतका प्रतिपाच तत््य आश्रय ही है। 

राज़ा परी क्षितने पूछा :-अघ आस पृथ्वी पर किसका राज होगा? 

शुकदेषजी :-जरासंधके पिता बृहृद्रथके वेंशका अतिम राज़ा शोगा पुरंजय और 
उसके मंत्रीका नाम द्ोगा शुनक | घद् अपने स्वामीकों मार कर ऊपने पुत्र श्रयोतको 
राजसिंदासन पर बिठलामेगा। बादमे जिस भरतखंडमे नंद, चेद्रगप्त, अक्योक आदि 
राजा होगे। उसके बाद आठ यथन तथा दस गोरे राज़ा राज करेंगे। 

कलियुगके दुष्ट राजबी भारतके द्कड़े-इकड़े करके देशको छिल्नभिन्न कर देगे। 
कलियुमके दुष्ट शासक गायोंकी छत्या करेंगे, अजाफका धन डइड़प कर स्वर्य 
'चिलास-वैभयसे रहंगे। 

* कलियुगके ब्राक्षण वेद तथा संध्यासे बिद्दीन हो जाओंगे। 

अपने कुदुंष मात्रका पाछऊन-पोषण करना ही चतुराओ मानी जामेगी और 
धर्मका सेवन मात कीर्तिके देतु दी किया जामेगा। “-दाक्ष्य कुदुंबभरण यशोज्थ 
धमसेवनम । 

भागवत बताओ गये कलियुगके लक्षण आज प्रत्यक्ष दीखाओ दे रहे हैं। 


है राजन | कलियुगके अंतर्म धमंकी रक्षाके देतु भगवान कक्कि अवतार 
धारण करेंगे। 


७५० छादश स्कंध- 


पृथ्वी पर आज तक न ज्ञाने कितने सम्राट आगे ओर चले भी गगे। 
कलियुगके पुरुष नारीके अधीन रहगे-ख्नणाः कलो नरा-। 
मनुष्यको चाहिमे कि अपनी स्थार्थेसिद्धिके लिये किसीका ह्रोह न करे | 
जिस स्कंघमें कलियुगके लक्षण, दोष तथा उनसे बचनेफे उपाय बताओ गजठ्े 
छैं। सबसे श्रेष्ठ उपाय है भगवानके नामका संकीतेन । 
कलियुगके कओ दोष दोने पर भी ओअफ लाभ भी है। कलियुग ज्ञो भी 
फृष्णकीर्तन करेगा उसके घर कूलि कभी नहीं ज्ञाजेगा। कलिसे बचमेफका ओक मात्र 
उपाय है फष्णकीतंन | 
शुक्देबजी कटते हैं :- 
है राज्षन | फल्युगकफे अपलक्षण अनेक हैं। किंतु श्रीकृष्णका कीतेन करनेसे 
सभी दोषोसे, पापोले छूट कर प्रभुको पाया जा सकता है। 
कलेदॉषनिधे राज़न्नस्थि ग्रेकों महान गुणः । 
कीपेनादेव फष्णल्य सुक्ततग' पर त्रञ्ञेत ॥ भा. १२-३-%१ 
और 
फूले यद ध्यायतों विष्णु भेतायाम यज़तो मखः । 
छ्वापरे मस्थिर्यायाम को तदू दइरिकीतेनात्‌ ॥ 
सत्ययुगर्म बिष्णुके ध्यानसे, त्रेतायुगर्म यज्ञोसि, छापरमे घिघिपूर्यक विष्णुपृजञासे 
जो फल मिलता था बद्दी फल कलियुगर्म भगवानके नामकीतेनिें मिलता दै। 
क्र द समथ परमेश्वरका ध्यान करनेसे वे जीवको अपने स्घरुपमे समाहित 


है राजन ! तुम आसजन्नमृत्यु हो अत. अपने हृदयमे भगवान केशवकी स्थापना 
करो। वे तुम्द परमगति देंगे। 

है राजन , जन्म, ज़रा और मृत्यु शरीरके धर्म हैं, आत्माके नहीं। आत्मा तो 
भ्रजर ओर अमर है। सो मैं मर जाऊँगा जैसी पशुघ्रुद्धिका त्याग करो। 

घडा फूट ज्ञाने पर उसमे लमाया हुआ आकाश महाकाशसे जा मिलता है 
झिसी प्रकार देहोत्सगे दोने पर ज्ञीव ब्रह्ममय हो ज्ञाता है। 

राजन । आज तक्षक तुम्द उसेगा। बह तेरे शरीरको मार सकेगा, क्षात्माको 


नहीं। तुम्हारी आत्मा तो परमात्मासे जा मिलेगी। तुम शारीरसे भिन्न हो। आत्मा 
परमात्माका अंश है। 


अह ब्रक्ष पर धाम ब्रक्माह परम पदम । 
राजन | मैं ही परमात्मारुप बक्ष हेँ और परमपदरुप अक्ष भी में ही हैँ जैसा 
सोथ कर अपनी आत्माको ग्रह्मसे ज्ञोड लो। 
तक्षक-काल भी श्रीकृष्णका दी अं है। इझारीर नाशखंत है, आत्मा तो अमर है। 


जब तक मैं यहाँ हूं, तक्षक नहीं आ पामेगा। सो 
जिछ्छा हो तो बताओ। यदि कुछ और छझुननेकी 


परी क्षित :-मदा राज्य, आपने व्यापः रे 
सिर्भय हो गया हूं। सुझे क अहाफे दर्शन कराओ हैं सो में 


श्रीमदू भागवत अ्रवपणके पाँच फल हैं :-- 


१ निर्मेयता २ निःसंदेहता 
३ इृदयसम प्रभुका साज्षात्‌ प्रवेश 
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४ सभीमं भगवदूदशेन 

«५ परमप्रेम 

गुरुजी ! मैने पाँचों फल प्राप्त कर लिखे हैं। 

प्रभु | भागवतका प्रथम स्कथध खुन कर परमात्माके दक्षिण चरणके, छ्वितीय 
स्केघ सुननेसे बामघरणके, तीसरे ओर चोथे स्कंधोंको खुन कर दोनों हस्तकमलके, 
पंचम ओर छठे स्कंधको सुनकर दोनो जंधाके, सातवें स्कंधके श्रवणसे कटिभाग, अष्टम 
ओर नथवम स्केंघ सुन कर-प्रश्लुके बिश्ञाल वक्ष स्थरूके दर्शोन हुओ। दश्ाम स्केधके 
अ्रयणसे प्रश्लुके मुखारबिद ओर नयनोंके दशेन हुओ। ओकादश स्फंधफो सुन कर 
श्रीनाथजीका पर उठा हुआ दस्त दीखाओ दिया। बारइवें स्कंघके श्रवणसे मुझे 
लग रहा है कि श्रीकृष्ण दोनों द्ाथोसे मुझे बुला रहे हैं। 

अब तो मै प्रशुका ही ध्यान घर रहा हूँ। मै उनकी ही शरणम हूँ। मुझे 
सर्वत्र से ही दीखाओ दे रहे हैं। में उनके पास ज्ञा रहा हूँ। वे मुझे बुला रहे हैं। 
में कृतार्थ हो गया। 

महाराज, आपने न केवल कृथाश्रवण कराया, अभुके दरशेन भी मुझे करा दिआओ। 
आपने बतलाया कि सारा जगत ब्रह्मरुप है। तक्षक जगतसे पृथक नहीं है वह भी 
ब्रह्मरुप ही हैं। में आपको बार बार प्रणाम करता हैं। आपने सुझ पर बड़ा 
उपकार किया है। 

शुकदेखजी :-राजन , तुम्हारे साथ साथ मे भी कृतार्थ हो गया क्यो कि मुझे 
भी कथाअवणका लाभ मिला है। तुम्हारे कारण मैं भी प्रभुमं लीन हो सका। थे भेरे 
हृदयमे बिराजमान हुओ। राजन, मै अब आगेका कोओ प्रसंग देखना नहीं चाहता। 
यदि कोओ हईफका हो तो पूछ सकते हो। में अ्क्कनिष्ठ होनेके कारण मेरी दृष्टि 
तक्षकके घिषको अमृत बना देगी। 

परी क्षितने गुरुदेषको येदन किया और कदा :-अथ मेरे मनर्भम कोओ शंका 
शेष नहीं दहै। आपकी कहृपासे मैं निर्लेप और निर्भेय हो गया हैं। 
830 ज्ञानेकी अनुमति चार्ड, तो राज़ाने उनकी पूजा करनेफकी भिच्छा 
व्यक्त 

राजाने ज्ञा तो उन्होंने 

पा शाजाल परमास्मक इराक हे जी आर आज 

सत्रमे भाग ले रहे सभी महषियोंको परम आश्चयें हुआ। 

व्यासजी लोखते हैं, मेंने अपने पृुश्रको भागवतका अभ्यास कराया किंतु जो 
वरब शुकदेवजी ज्ञान सके वह्द तो मैं भी ज्ञान नहीं पाया हूँ | व्यासजीने शुकवेचजीको 
प्रणाम किया। 

गुरुदेब शुकदेवजी अत्धोन हो गयझे। 
के कफ परीक्षितके शारीरमेसे ओक ज्योति प्रग”भ हुओ और महाज्योतिके साथ 

छ गआा। 


तक्षकने आ कर राज्ञाकों दंश दिया कितु वे तो कबके भगवानके धाममे 
2220 8 थे। 


क्षवकी भाँति, कालके आगमनके पूर्व ही परमधामम जानेबालेको धन्य ई । 
खतजी कहते हैं : परीक्षितका मोक्ष मैंने स्थय देखा था। 


जिस प्रकार, सभी परापोके नाशकर्ता और लजिन्द्रियोके निर्यवा भगवान 
ओभीदरिका भागवतदे व्णन है। 


डर छादशः स्कीचः 





कथा सुन कर जीवनमे उतारोगे तो कथाअवण साथेक द्वोगा | ॥॒ 

सत्कर्मका कोओ अंत नहों होता। जीवनके अत तक सत्कम करते रष्दो 

कथाअ्रवणके समध वक्ता और श्रोवासे ज्ञाने-अनज्ञाने कुछ दीष दो जानेकी 
संभावना है। अतः तीन बार औ हरेय नमः जिस प्रकार बोलो । जैसा जप करनेसे 
सभी दोष जल जाओंगे। 

मनुष्य ठोकर लगते समय, छींकते समय, दुखद अयस्थार्म, पियदार्म यदि 


श्री धरेय नमः फा सस्धर पाठ करे तो उसके दोष ओर दुख दूर हो ज्ञाते हैं। तथा 
उसके पाप नष्ट दोते हैं। ह 
पतीत: स्खलितश्वातेः श्लुत्वा वा विवशो छुबन । 


हरये नमः इत्युश्वेसु च्यते सवेपातकात्‌ ॥ भा. १२-१२-४६ 
अंतर्म, जिनका नामसंकीतेन सभी पापोक्ता नाश करता है ओर जिनको किओे 
गठे प्रणाम सभी दुखोको शांत करते हैं अुन परमात्माको, श्री हरिको हम प्रणाम फरे। 


नामसंकीतेन यस्य सर्वेपापप्रणाशनम । 
प्रणामोी दु ख़शमनस्ते नमामि हरि परम ॥ सा. १२-१३-२३ 
क्ृ 
आरती 


अयदेव जयदेय यंदे गोपा्ं बेदे अुपाले । 
मगमदश्शोभितभालें भ्रुघन्रयपार्ले ॥ 
निशुणसगुणाकार संमृतभ्ञुभारं । 
सूरदर नंदकुमारं स्मरहरं सुखकारे । 
वुंदाधन सथारं कोस्तुममणिहारं । 
फपया पाराघारं गोवर्धनधारं ॥ 


शयदेव जयवेष............ ५३२ 
घुरलीयाहनलोलं सप्तस्वरगीत॑ । 


स्थलूधथर बमचर गोचर अलणर सहगीत॑ । 
स्तमित यम्लुनातोय अगणित तब यचरिते । 
गोपीजन मनमोहन दातु श्रीकांत ॥ 


रासक्रीडामडित विष्टित प्रज्ञ लालने 
मध्ये तांडवर्मंडिसत कुचछय दलनयने। 

कुसुमितकालनर॑जित मद्स्मित बदले । 
फणिवरकालियदमन यक्षेश्वरगमने | 


जम्िनवमीत चोर फरघृतदधिगोलू | 
छीला नटवरखेलं घृतकांचनचैले ॥ 
निर्लेर लक्ष स्परुप॑ं विहलितरिपुकुरं । 

भगवत परिपालय जय जय ज्ञय्ष गोपाल्म ॥ 
अयदेव ज्यदेब....  .... 


हझे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। 
हरे कृष्ण दरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 


जयदेघ जयदेख....... ....- 


जयदेव जअजयदेब..............- 


